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य गे बिन्द्ररा सजी प्रति सछसमया | 
दापषिक मूल्य ४) ] संरक्षक - अभीमान बाबू गो |; [ ) 


रू ऊज £ 


स्पम्पाद क 
सादित्यशास्त्री नम्मेदाप्रसाद मिश्र, नी. ए... विशारधू 


लेख-सूची । 
(१) प्राथता(कर्विता)--नझ्ले अक, बाद गाउन 


के 

(२) कविचर कालिशासंकीजास नमंय पा -- 
लिख ४, अप्याएक गेगाप्रताद सता, एम .ए 

(३१) शिक्षा करे सतरूपा--[ले व, अध्यापक 

जौहु, सम. ए 

(३४) मत रदेंश में दिस्‍्दो--लिश्रक, राय साइड 
पं० रधुबरफालाद दिपरेरी, थी. र 

(५४) आरींशारदा भवानी ( कॉक्त: )-[ लेखक, 
अध्यापक लाखा भगवानदीन 

(६ ) ओीवन-लंग्राम किसे फड ते हैं? लि व 
अध्यापक छज/शैकर का, वी. ए 

(०) अति अस्खीन सारत में विदुबी ख्ियां-- 
[ लेखक, लाला कतोमल, एम, ए 


शारदा” के नियम । 
ऋरऋकों के लिये--- 


१-'' शीझारदा ” प्रत्येक लानत माल की शुक्षपक्क-- 
प्रतिरदा को प्रकाशित होती है । 

०--- सका वॉरिक मृस्य, ढाक-म्यय सदित, ४) है और 
आंग्रिम जिया जाता है। एक प्रति का बृज्य छ) 


कह 





र्‌ 


हि. 


श्‌ ओर पुरानी प्रति का ॥) है । नमूने की प्रति बिना 

खल्य नहीं भेजी जाती है। उसके लिये मनीआाई< 

१० से ॥) भेजना चादिए ऋववा ॥£) की वी० पी० फी० 
स्वी कार करना आरदिए । 

१४ ३--प्राइकों को अरता नाम ओर पढ़ा स्पष्ट लिपि में 


जिखना चाहित जितते पत्रिका के पहुँचने में 
छुभीता हो | 
४-7 तर के निय्रे मरावी काई थे सिकट भेजना चाहिए । 
६--परि ग्राइकों को एक दो मास के लिये आया पता 


रे 


33 


(८ ) उशरदायी राश्यशासन--न्‌ लेखक,८7 हूँ. 0 घरचगाना हो, तो उनका प्र+ंव ऋगने. डाकपरसे 


(६ ) भद्धिक्षों ( गल्प )--[लिखक, श्रीपृत प्रेम चन्द्र न 


(१०) औ की कातें ( कविता )-न लेखक 
च० अयीष्यासिद उ्वाध्याय, सादित्यरत्थ 

(११) अप्रेरिका में सम्पादन-कला-- लेसक हक 
आपम्ेेरिका-प्रवासी बाद उकुमार चढद्भापाध्याय 
आई. मे 

(१९) राय बहादुर ५० चितरणुद्सजी 
2 


(१३) श्रोकृष्णद्शन ( कविता )--नलिवक, बाइ 
गोफिक्दास 


(१४) कया हिन्दी राष्दुभाषा दो सकती है! 
का कीशिक किक्य ह 
१२६) शशित्य-खुमन 
(१०) किकोद-॑िम्दू 
(९८) किश-फॉरेसय 


फ्ल--रृप्की | 


(१) अीकृष्ण-शर्कन । 
हर 
९३ 


सनक न 





(०) 


५ # 


यो पणर विच्णुद्धश जो 
री अल ९ रे 
7 


ऋर लेता चाहिए यदि अधिर ख्य के लिये 

चता ज्यर नवाना हो, तो अयने ग्राहक-नेबर खट्ठीत ईमें 

तिलक चाएदिए । 

४ ६9७०६... अ्रीशागदा' दो बार अच्छी तरह जोंच कर द्हाँ से 
सजी जाती है ।मित ग्राहकों को किले आत्स का 

* ओके उस माल के शुकू पत्र फी दशमी तक मे 


ब्् 


3६ जिले उत्दें फने आयरन डाकवर से पूछता चाहिए ६8 
यदि पता मे लगे, तो दाकझवर का उतर हमार बाल 
भेजकर हमें समुचित करता चा;िए। इस प्रकार के 

४१ जिन पद्गों के साथ राकयर का उसर ने होता उररर 
ध्यान ने दिया जायगा । प्राइक को आता प्राहक- 

४० मेंबर झवश्य जिखन चअउिय । ग्रहद-स4र बे को 

५१ चिट पर लिख्या इहता है। 

४६ २ त्बन्ध-खम्बन्धी प्र, ग्राहक होने की घचना, 

ई२ मनीझशाईर आऋरि दस पर चर भजवा चअफ्िए-- 

६७... त्रबन्यक, 'ओशारदा,'दोजशिव॒युरा, जश्वलपुर । 

झ्ध 


लेम्य कों के लिये--- 


१--उलैमन राजनोति और घन स लेदर रक्ने वाल 
विशाइ-प्रस्त सेजों को “अश्रोशारदा" में स्थान ग किक 


&$ ५--शदिस्थ, लग्यज, नोडि, शिक्षा, परे-काद, विजान 
”. जरा खिव्रों का अच्यक्त और ड्ास्दोलय करमा 
आर उगके उुतचचि-पू्, उउ्कोमी रर्व मनोरंजज/ 
खेहरों का अक्ासिन करना “बीशारदा” फर-सवेक है ॥| 


टू ि 


को करना पढ़ता है। यदि-सिन्नों.की प्राप्ति में व्यय 


ध्यावश्यक होता है -यो-हुड/“कीड्रारपू /--कार्यालय रयालय 
से मिलता है। 


४--अपूर्ण लेख प्रकार्शित नहीं किये जातें हैं । थैढे लेख 

स्थान के फ्रतसार, एक वा एकायिक सेख्याओं में 

किये जाते हैं । 

४--किसी लेख का परिमाण, यथासम्भवू, २४५०० शब्दों 

से अधिक ने होनां चादिशण। 

६--क्रिसी लेख वा कर्विता को प्रकार्शिंत करने वा न करने, 

घटाने »7 बढ़ाने, एवं लौटाने वा न लौटाने का पति 
कार सम्पादक को है। संपादर्क जिन प्रननन्धथों का 
लोटाना उचित संमेकेते हैं उनका ढाक, कोर रजिस्टी 
का व्यय प्राप्ष होने पर थे लोटाये जाति हैं । 

५४-+लेख सवाच्य लिपि में, हाशिया छोटकर एक ही ओर 
लिग्ये ग्हन चाहिए । 

:+क्न लेख कैब प्रकाशित हा सकेगा अयवा क्यों नहीं 
प्रकाशित हुआ रह दताना .कारटिन ह। 

“+' आशारदा" के लेखक महाददों के अपने लेख की 
मौलिकसा या आधार के वियय में स्पष्ट रूचना दने 
की फूपा करनी लाडि0। 

“-+ क्ीशाग्टा” में प्रकाशित एस्स्क्रार-योग्य प्रन्‍न्ध पर. 
“अमर गा के नियमादसार पुरस्कार दिया जाता है । 
पुरस्कार -सम्बन्धी >शेपय नियम संबस्पादक व लिखने 
से प्राप्त तो सबने ह। 

7१--कपिटा, लिख, चित्र, सम्मति के धैतु एस्तर, पॉलज्विदंन 
के सामयिद पत्र, तथा सम्पाध्म-सम्बन्धी पत्र इस 
पते पर भजवा चारिये--- 

सम्पोदक, “ध्रीशारदा, 
दीक्षियदुरा, जबलपुर" | 
विज्ञापकों के लिये-- 

-मिस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हो उसके एक्र 
मास पूर्व विज्ञापन ओर पेशगी रुपया आना 
खाहिए । विज्ञापन बदलने के.-क़िये भी यही 
नियम है।  _ 

“पृ, कास्मम से फम-स्थान का विजशाफह छपाने बले 
को “अीशारदा' बिना मूल्य महीं मिलती है । 


नाई 


'विज्ञाफण की-दरू इस प्रकार है ' प्रति मार्स 
ककचुर्ट ( या' दोल्काईम $ २) ३, 
अ्यन्चुट (या शक कीसम न ६) 


) ०६८ छा 


अषर चु४०( या शा 


ञ 


लोथाई कालम फ्र्फ कक 40१ 
आवरण ( कवर ) का तीसरा पु १४) 
पाठ्य विषय के पहले भा पीछे के, , ; 
उपरोक्त श्र-में?-छुछ अ््ीन है सकेगी, मोर 
पूरी छपाई पेशनी ली जायगी ॥_.* 
४--जो विज्ञापनदाता एक वर्ष के विज्ञापन की, छपाई 
साथ पेशगी देंगे उन्हें 2) फ्री रुपया कुमी 
जायगी-। 
४--विजश्ञापन ओर छपाई के रुपये इसे पते पर झागा 
घाहिये--- 
घक १8५ 
प्रबंधक, “ श्रीशारदा दोक्षितपुरों; जबलपुर! 


चोधरानीजी. की पुस्तकें-१ 


हिन्दी के प्रसिद्ध सेवक तथा. प्रचारक 
स्वर्गौय- बात नवीतचन्द्र राय जी की ज्यैदा 
कन्या और बविक्ोरिया गर्लस्कूछ 

स्थन्डेन्ट औौपती हैमन्तकुमारों चीधराती ,राखित 

ओर प्रकाशित उत्तमोत्तम हिन्दी पुरुत औ-- 

१--हिल्दी-#गला-शिक्ता-( हिन्दी द्वाण्य जँगलर सीखने 
की अद्वितीय पुस्तक ) रल्य केवल <) 

२--आहदश माता ( इसमें आदर्श माता दोगे की शिक्षा 
है) मय ॥) अआहड़ झान खात्र । -, 

३--आदर्श माय  गुर्छली ” भाषा में ॥) 

४--मदोगर ऋद्ानियाँ--- ( सचित ) इसमें ककश्नों के 
विलोदा ( कद्ठानिर्फे £ै। झुन्‍्य ।#) हु 

८--पता ओर कन्या--उप्तमें कन्या को अपूर्ज' शिक्षा 
दीसई है । खझल्य ।) 

६--नारी-एप्पावल्ली--डस एस्तक में ३१ झादश जियों 
की सेक्षिम जीयरियों है। सह ।) 

७--- टी व्याकरण ( नव्रीव चर्रव ).पजाब सिल्क - 
पिवाजयकी म्टाटक और दिदी प्रो शिसिपन्सो- पफी#एओों. - 
में पाज्य पुराक है । झल्य ।£) 
अधिक ( थोक ) पुस्तकें: खेनेवाले फो २०) अझफ्ये 

सेकडढा कमीरान दिया जायगा । 

पत्रध्यवदार निम्नलिखित स्वान पर छररें>७. ., कक .. 
पृत्ताः-- ते 


आओमती हेमन्तकुश्धरी “चौधरी 
सुपरिन्टेन्डेन्ट, विकोरिया गल हाई स्कूल, 
पदियाल ( स्टेड ) 


क्र दी 





तक 


0! 


! 





सम्पादक---हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक श्रीयुत पणिडत उदय- 
नागयणजी वाजपेयी तथा श्रीयुत बाबू नारायणअसाद अरोड़ा बी० ए० 


क्या आप जानते हैं कि “संसार' स्वांग-सुन्दर क्‍यों हे ? 


इसलिए कि इसमें निम्न लिखित वितेषतायें हैंः-- 


१ 
२. 
३. 
है । 


५. 


संसार ! में दिनदी के प्रसिद प्रसिड विद्वान लेखकों के लेख नियत रूप से प्रकाशित होते हैं । 
इसका आकार-प्रकार, कागज, छपाई, रंग-दंग बड़ा ही छनन्‍्दर, छट्णय तथा मतोदाघकारी है ही । 
यह प्रत्येक मास के शुक्पल की दितीया को निधमिल रूप से प्रकाशित हो जाता है । 
- अकेले इसके अवलोकन से देश विदेश की बहुत सी नवीम, आवश्यक, तथा मद्दत््यपूर्ण बातें 
जानी जा सकती हैं । . 
फ़बन्ध-गोरव, रोचखकता, विष्य-वैचित्य, स्पेन्दर्य्य ओर ससस्‍्तेपन में “'संसार' दिन्दी-संसार में 
आद्वितीय है। 

इसलिए 


घदि भाष बे बातें जानना आहते हैं जो अभी तक नहीं जानते 
यदि भाष वे तत्व सीखना चाहते हैं जिन्हें सीलकर आप स्वयं अपनी तथा अपने देश की उत्तति कर 


सकते हैं, 


थदि आप जीवन का गवीन आनन्द एवं प्राश-संचारिशी स्क्ृति पेदा करना चाहते हैं 


यदि आप प्रति मास उत्तम, उपादेय, गम्भीर तथा भावषूर्श लेख सरस, हदयग्राउिशी एवं अग्कीली 
कविता, चुहचुदाती हुई गल्प, नये गये कौदहलवर्डक बेशानिक आझानिष्कार, ग्रहातियदुदार्श 
निक तत्व, ऋतदकशो पुरुषों के शित्ताप्रद सचित्र जीवनचरित्र, गवेषजापूर्ण ऐविकरासिक लेख 
विचित्र, रोमाष्य्यकारी एवं कौतुकपूर्श श्रमशटत्तान्त, अदद्ृुत अद्ख्ृत देशों ओर जातियों 
का रहस्यपूर्ण दाल, राजनीति तथा समाजनीति के णदु प्रश्नों पर गम्भीर दिधार, कृषि, 
शिल्प, व्यवसाय, शिक्षा, साहित्य, पुरातत्व विषयक छपाणझा एबं सारगमित छेख तथा मर्मः 
अदी निर्भीक सूमालोअनायें पदुना श्श 


आइए, साठ्भाषा तथा साठ्भूमे की सेवा के इस पाविश्र काय्ये में योग देकर 
हमारा हाथ बेंटाइए | 


एक कार्ड लिखकर शीत्र चाहक बन जाद॒ए | संसार” का वाविक मूल्य केवल ३| है और एकप्रति का 2) 


निवेदक--सैनेजर, संसार, 
खजन्चा प्रेस, हटिया, कानपुर । 
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प्राथना । 








43+ब'ु, +>-+>- सबक ० की! क्‍+>+- “2७ 


(लेखक,--बांबू में थिलीशरण गुप्त) 


दयानिधे, नि्त दया दिखाकर 

एक कार फिर हमें जगादों । 
धम्म-नीति की रीति सिखाकर 

प्रीलि-दान कर भीति भगा दो॥ 
समय-सिन्धु चश्नल है भारी ; 
करधार, हो छूपा तुम्हारी ; 
भार-भरी है तरी हमारी ; 

एक बार ही न डगमगा दो । 
हांस मिटे अब, फिर विकास हो ; 
सभी सुश्कों का स्थिर निवास है। ; 
खथिरएः श्माम्ति का चिर बिलास हो; 

किश्थ-प्रेम में हमें पगा दो ॥ 


राम-रूप का शील-सत्व दो ; 
संतु-बन्ध-रचना-महत्व दा ; 
श्याम-रूप का रास-तत्व दा ; 
कुरुक्षेत्र का स॒ुगीत गा दो ॥ 
ज्ञान-माग की बात बता दो ; 
भाकि-मागे का पूर्ण पता दो : 
काल-चक्र की चाल जता दो , 
भाकि-सागे में हमे लगा दो ॥ 
फूट फेल कर फूट रहीं हे ; 
उद्यमता सिर कूट रही है ; 
ओर अलसता लूट रही है ; 
न आप से ही हमें ठगा दी ॥ 


रहे न यह जड़ता जीबन में ; 
जागरूकता हो जन जन में ; 


तन में बल, साहस हो मन में ; 


नई स्योतियों सुजगमगा दो || 





अल जन फल पलक पलट पे लय अल हल परम पलक रमन आन मत बल रण जन. 


| कबिवर कालिदास की राजधर्मचर्चा । | 


थक ३ कं 3 की 8. 3-2 और 0 की थक ४ ०] 


( लेखक,---अध्यापक गड़ाप्रसाद महता, एम० ए०) 


| ख्ध्न्त््ल्र्‌ 
र [ घुवश महाकाव्य में कालिदास ने 

ह>-०|- अएवाकु-वंश के महाप्रतापी राजाओं 
का चरिज्रचित्रण किया है | इस काठ्य के प्रथम 
सभे में कविशिरोमाशण कालिदास ने यह स्वय॑ 
स्वीकार किया है कि मेरी कवित्वप्रतिभा सूरयवंशी 
राजाओं की परम्परागत तथा आश्वयमयी चरित्र- 
कथाओं को सुननेपर जाग उठी है। जिस प्रकार 
कालिदास ने उन कथाओं का समावेश अपन 
महाकाव्य में किया है उस प्रकार उनका यथाथ 
रसास्वाद रघुबंश के अध्ययन ही से हो सकता 
हैं; इस लेख में हम कालिदास के केवल राज- 
नैतिक बिचारों का अनुशीलन करेंगे । 


कालिदास के सुन्दर काव्य-नाटकों के चरित्र- 
नाम्रक प्राय: राजाही हैं; अतएव यदि कालिदास 
राज-धम के विषय में कुछ गंभीर ओर उत्कृष्ट 
विचार स्थल स्थल पर प्रकट करें, ता इसमें 
कोई आश्रय की बात नहीं है। सच तो यह है 
कि कालिदास को राज-धर्म-चर्चा बहुत ही उदार, 
उज्ज्बल और ऊर्जित है। उनके काव्य-नाटकों से 
कुछ अवतरण दकर हम अपन कंधन की सत्यता 
के समथन करन को चेष्ठा करेंगे। 


सनातन धमावलम्बी कालिदास वर्णाश्रम-धर्म 
के बड़े पक्तपाती थे; अतएव उनकी दृष्टि में 
राजा का मुख्य कर्तव्य बर्णाश्रम-धर्म की मयोदा 
सुरक्षित रखना ही था। राजा की सबंदा “ बरणो- 


[वर्ष १ 





श्रमावेज्षणजागरूक ---थरशश्रम्रधर्म को देखरेस् 
में सचेत होना चाहिये, अथात्‌ जिस धमे-भित्ति 
पर यह मानब-समाज स्थित है उसकी रक्षा करना 
राजा के लिये सबसे पहिला आवश्यक कर्तव्य है। 
उनका मत था कि वरश-धर्म के अनुस्तर राज्य की 
बागडोर भी ज्षत्रियों के हाथों में हौनी चाहिये। 
वे प्रजा को क्षति से बचाने और उसे अभयदान 
देने को ही क्षत्रिय का परम धर्म समझते थे। 
ज्षत्रिय-शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कालिदास ने 
कहा है कि:ः-- 


« ज्ञताठिल त्रायत इस्पृदप्त: कत्रस्य शभ्दो भुवनेष रूदः 
राज्येन कि तद्दिपरीसह स्ग्राणे रुपक्रोशमलीमसेर्या ” ॥ 
(रघुवेश, २-५३) 


अथोत “ नाश से जो बचाता है' यह ज्ञषत्र-बरो 
का वाचक शब्द संसार में प्रसिद्ध है। जिस राजा 
का व्यापार इससे विपरीत हो, जो प्रजा की रक्षा 
न कर उसका ह्ास वा नाश होने देता हो उस 
राजा के घ्णित जीवन से क्‍या लाभ ! ” जिस 
समय सिंह ने, राजा दिलीप के देखते देखते 
नन्दिनी गौ पर आक्रमण किया उस समय दिलीप 
के श्रीमुख से कालिदास ने उपयुक्त श्लोक का ही 
उच्चारण कराया था। गो पर सिंह के आक्रमण 
होने का--निबेल पर प्रबल के अनुचित प्रह्मर होने 
का--हृदयबविदारक दृश्य दिज्लाप अपनी ऑस्खों से 
नहीं देख सकते थे । उनके राज-धर्म' की परीक्षा का 
यह अति कठोर समय था। जिसके बन में 
विचरते हुए प्रबल पशु नि्नेल जीयों को पड़ा नहीं 
दे सकते थे--“ ऊल॑ न सल्वेष्यधिको अबाधे 
तस्मिन्वने गोप्तरि गाहमाने /--जो पृथ्वी की 
नाइ गौ की रक्षा में दत्तचित था उस राजा के 


संख्या: १ ] 
समझ यह आकस्मिक घटना मानों उसके शासन 
का तिरस्‍्कार करती थी। उस भी का आतेनाद 
सुन, क्रोध के आवेश में, थोड़ी देर तक दिलीप 
किंकतंज्यनवैमृद्र ओर चित्र-लिखित से खड़े रहे। इस 
प्रसंग में कालिदास ने जो भाव दिलीप के द्वारा 
प्रकट किये हैं उनसे. यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
काशिकस सज़ा की निरंकुश-सत्ता को न मानते 
थे। “ ज्षात्रो धर्म शव स्थितः । अतएब यदि 
गौ की रक्षा के लिये आत्म-बलिदान भी करना 
पड़े, तो उसके लिये दिलीप निःशंक हृदय से 
तत्पर थे--“ सेये स्वदेह्ापणनिष्क्रयेश न्याय्या 
मया मोचयितु भवत्त: / रघु०, २-५५ । जिसने 
मुझे रक्षा के लिये नियुक्त किया उसके समक्ष, 
रक्षणोय बस्तु का विनाश कराकर, में किस मुंह 
से सकुशल जा सकूँगा। “ स्थातु नियोक्‍्तुनेहि 
शक्यसप्रे विनाश्य रक्ष्य स्त्रयमक्षतेन |” 





प्रजा को केवल रक्षा करना हो राज-धर्म नहीं, 
बल्कि उसके सब प्रकार के अभ्युदय में सहयोग 
देना भी राजा का पवित्र ब्रत होना चाहिये---क वि- 
बर कालिदास का यही सिद्धान्त है। श्रजा को 
सुख-समृद्धि की बृद्धि करना हो राजा का, प्रजा से 
कर लेने का, उद्देश होना चाहिये। 


४ प्रजानामेव भूत्यधे सख ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहसगुशम॒स्सष्दूमादते हि रसे रवि: ” ॥ 
€ रघुवेश, १-१८ ) 


ऋथोत्‌ , “ प्रजा को भलाई के हो निमित्त राजा 
दिलीप उनसे कर लेता था। सूये भी पृथ्बी से 
जल अहंण करते समय हजार गुना आधिक 
बरसाने के उद्देश से ही प्रहण करता है ”। देशमें 


जे कलन ऑनना जन ऑिनलकान हा सनऑन्‍िजाका-०-लीनया + पथ की नजजा ++- 


कवियर काकिदास की राजधमंचचों | ड्ृ 








कर क्यों ओर किस नियम के आधार पर लगाया 
जाये इसका वसन कालिदास ने अपने प्रंथों में 
डत्तमतापूवक किया है; परंतु पाश्चात्य विद्वान 
हमार लोक-हित-परायण बिचारों और विवेक- 
जनित संस्थाओं पर ऋर दृष्टि रखते हुए, भारत 
की प्राचीन राजनीति के संबंध में बहुधा निरगेल 
बातें बका करते है। टी० एच० भ्रीन साहब का 
कथन है कि पूर्वी देशों के साम्राज्य प्रजा से 
बलात कर वसूल करने के उद्देश्य से ही स्थापित 
हुए हैं ओर उन साम्राज्यों के राजकम्मचारी प्रजा 
के घन पर टिट्ढीनल की नाई दूट पड़ते हैं। 
«१6 एक. शी ता कीह दटैंपकर्शा 
एटा, ग 0 गा), 85-९०॥8९८ंफए 
]03|600॥)8., 2? 


केवल कर वसूल करना ओर प्रजा के धन 
का सनमाना दरूपयोग करना भारतीय हिन्दुओं 
को राजनीति में राजधर्म कभी नहीं समझा जाता 
था। राजा के कतंव्य बतलाते हुए कालिदास 
कहते हैं कि प्रजा को रक्षा करना, उसे शिक्षा 
देना आ।/र उसका भरण-पोषण करना राजा के 
आवश्यक कर्तव्य हैं। इन बड़े कतेज्यों का भार 
ठ्यक्तियों पर नहीं, राष्ट पर है। उनके मतानुसार 
राजा ही प्रजा का सच्चा पिता हैः 


& ग्रज्ञानां विनयाधानादक्षशाद्रणादपि 
स॒ पिता पितरस्तासां केक्‍ले जन्मदेतव३ 
रघु०, सगे १---२४ 
कालिदास की दृष्टि में बही आदर्श राजा है जो 
शप्णागत को शरण देता है और जिसने प्रजा- 
रंजन के द्वारा यश प्राप्त किया है :-- 


धर श्रीशारदा | 


“ काम न॒ताः सतत साखगोउत्प गाजरइतीमाहुरनन सूमिम 
नक्षवताराप्रद सेकु नायि ज्वोभिष्मती चलमसेत्र राजि: 
खरे, ४: 


अथोत , शगरणाशत फे रक्षक ओर प्रजारंजन में दक्ष 
राजा के हानहीं से इस प॒ “जे के सुरास्य-्युक कहते 
अतेरय गजाओं के गहनस नहीं। 
सेल्यानति लक्षत्तारसागण से आनछादित खात्रि 
एक्र चेट्रमसा को ज्योह्म्या के कारण जगमगा 
उठती है | 


ा लक 5. न 
है, आप 


इस आदरा के निद्शनाथ कालिदास ने 
चें[दहओं से में जानकेजं। के निवासत को कथा 
अपनो सहदव लेखतों से लिखों हैं। उत करू 
शणाद्र झे को में इवना भाव-गाम्मीय है कि पढ़ने 
से अश्रपात हुए त्िना नहीं रहता। एक दिन प्रातः. 
स्मरणाय श्रोरामचंद्र धमासन पर विराजमान थे । 
उस समय राजा की प्रजामत का परिचय देने 
बाला एक दूत उनके समत्ष आ उपस्थित हुआ।। 
राम ने उत्त दृत से अपन शासन के संबंध में 
प्रजा क| मत अ्यंत अनुराथपृत्रेक पँछ।। दूत ने 
सत्र सच सच कहे ड।ला:--' है नरदेव, पर 
जन आपके सारे चाग्त्र को स्तुति मुक्तकंठ स 
करते हैं; परंतु राक्षस के घर में वास करने 
के कारण आपने सीता का परित्याग नहीं 
किया; इस कारण प्रजा में असंतोष दिखाई पड़ता 
है ।” इन वज्वन्‌ कठोर शब्दों को सुन कर राम ने 
अपने प्रजागधन ब्रत के लिये अआन्तिम श्रणी के 
उप्र आत्म-बलिदान का प्रस्ताव अपने हृदय में 
कर लिया। 
“ स्ने्द दया तथा सोख्ये यदि वा जानकीमपि 
आरा बाय लोफत्य खुक्चतों नास्सि में ब्यधा ” | 
भवभूति । 


[ बषे ९ 





अर्थान, उन्हेंने कभी कहा था कि “स्नेह, 
दया, ओर सुख्य की कौन कहे, जानकी को भी, लोक 
के आरधन के लिये, छोड़ने को आवश्यकता 
आ। पड़ने पर म॒के कष्ट न होगा। ” जिस राज- 
राजेश्वर का यह प्रस्था जब्त था उसने अपनी 
प्राग-प्रयर्सों पत्ती के परित्यग से जगन के साम- 
ने प्रजागाघन का आश्रयज्ञनक निदशन किया। 
बड़ धम-घुरंघर और राजनोति-विशारद राजाओं 
के विपय में रघुबंश महाकाठ्य में कालिदास 
ने इन भावों को दरसाया है। अभिज्ञान-शाक- 
न्‍्तल के ललित रछाका में कविवर न गाजधर्म का 
ओर भो अधिक स्पर्टीकरण किया है नीचे डउद्घुत 
किये हुए झोकों से पाठकों को कालिदास के 
उउ्ज्बल राज-घर्म के महत्व का परिचय हो 
सकेगा ;--- 


' स्छुब निरभिनावः खिप्रसे लोकहलों: । 
प्रतिश्निमथत्रा ले हृतिरेवेतियन ॥ 

ऋतु भव॒ति र मूर्ध्ता पादपस्तीजशुष्शाम । 
शमयति परितापं छायया संजितानाम ॥ 
प्रभभयसि विवाद कर्पल रजकाय । 
वियमयति कुमार्गंप्रस्थिताना सदगह़: ॥ 
अतनुपृविभनपु ज्ञालय: सन्‍्तु ताम | 

त्वयि हु परिसमाप्तं अन्धु-कृ्य प्रजानाम्‌ !। 


अर्थात्‌, “ अपने सुख की इच्छा न कर लोक 
के कारण तू वयप्र रहता है। प्रतिदिन तेरा यहीं . 
व्यापार है। ऐसा क्यों न ह। ? वक्ष तीमत्र धूप 
का स्वयं सहन करता है; परंतु जो उसकी 
छाया में आश्रय लेते हैं बह उनका सन्‍्ताष शमन 
करता है। 


संख्यां १ ] 
& तू प्रजा के कलह को शान्त करता है, 
उसकी सतत रक्षा करता है और दंडधारी बनकर 
क्रुमागंगामी लोगो को पुर्य-प्थ का प्रथिक 
बनाता है। हमारे बंधु-बंधव अतुल धन के हाने 
पर ही हमसे बंधु-भाव रखने हैं; कितु प्रजा के 
प्रति तरा बंधु-भाव पराकाए्ठा पर पहुँचा है । 


हत्मावुकतलेबान प्रतिदेशी सायक्रम । 


झात॑वागाय व: शर्त न प्रहतुमनागर्ति ॥ 
अथात , “ आपका शम्त्र पीड़ित प्राणियों की 
रक्षा के लिये है, न कि निराशा के मारने 
के लिये | 
गन येत विद 


स स्‌ पापाहत तासां दुष्पन्त इति ध्ृष्यताम ॥ 


स्त प्रजा: ल्तग्बिन बन्धुना। 


अ्रथात्‌ू , “ जिस जिस प्यारे बंधु से मेरी 
प्रजा का बियोग हो उनका प्यारा बंधु दुष्यन्त 
है-इस सिद्धान्त को घोषणा डंके की चाट होनी 
चाहिये। दुष्यंत अनाथ का नाथहै।” 


अपने नाटक के ओआतिम भरत-वाक्य में कालिदास 


ने यह मनोकामना प्रकट को है--- 


प्रव्तां प्रकृति-हिताय पायिव, । 
सरस्वती क्ृतमहतां महीयसाम ॥ 
ममापि च ज्ञवयतु नीललोहित:। 
पुनर्भव परिगत शफतिरात्मत्र: ॥ 


राजा लोग प्रजा के हित के लिये प्रवृत्त हो यही 
कालिदास की हृदगत मनोकामना हैं । जिस 
कबि का राजघम के संबंधमें इतना उज्ज्वल आदशे 
था ओर जिसने प्रजाराधन को ही राजनीति का 
परम लक्ष्य प्रतिपादित किया है वह राजा की 


शिक्षा कौ मभस्या । श्र 


आनियाम्त्रित सत्ता, कठोर शासन और अस्याचार 
का अनुमोदन स्वप्न मे भी नहीं कर सकता। राज- 
नीति-मर्मज्ञ काटिल्य और कालिदास दोनों ही 
राज-धर्म के विषय में एकमत हैं:-- 


प्रजा ठखे रिसे शाजः प्रजानां व हिले हितम्‌ । 
न आत्मप्रियं हित राज: प्रजानां तु प्रिय हितिम्‌ ॥ 


अथात्‌ , “'प्रजा-स॒ख में ही राजा का हित है 
ओर प्रजाके हितमें ही उसका दित है। अपने 
स्वाथ-सम्पादन में गजा का हित नहीं, किन्तु प्रजा 
के कल्याण में ही राजा का हित हू ॥ 
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आज गन 
- ४ 


का शिक्षा की समस्या। | 
76, पक +_ ;9६४६/ ६० 


( ले बक,- अध्यापक रामदास गौड़, एम० ए० ) 
(१) सिर का बोका । 


0 &»दवाप से यात्री के अंग अंग शिथिल हो गये थे। 
है बु शरीर पर भुरिपा पड़गयी थीं। दुबललापेसे कॉपते 
' हाथों में ऊंची लाठी टकता वह बढ़ी कठिनाई से जाता ' 
# + था। पात्र सीधे नहीं पड़ते थ। पते पीठले लग 
गही थीं। सिर ओर कंघो पर के भारी बोकसे या 
पुगों ओर कर्पों के अनुभव-भार से कमर कुक गयी थी। 
इतने पर भी वह सारी ग्रहस्थी की सामग्री लाद जीवनपथ पर 
आरूदू था। दूसरे राही भी, जो हट्रे-कट्े जवान थे, ज़िनके 
पिर पर बोक अत्यन्त थोड़ा था, जो उसके आगे पीछे 
चल रहे थे उससे बढ़े प्रेम और सहाउभृति से घरताव करते 
थे, बार बार चाहत थे कि दंदा अपनी गठरी, सारी नहीं तो 
थोड़ी ही, उनके लिर पर घर अपना बोक हलका ओर कसर 
सीधी करे. इंद्ध दूर निश्चित हो छल से यात्रा करे; पर 


है भाशारदा | 





इंदापे की ममता ओर अविश्वास से ल्ाचारी थी। या तो 
दूदे का जी छोटा थाया बहुत दिनों के अठभव से उसे 
उनकी ईमानदारी पर सहसा विश्वास न होता था। परन्तु 
पौरुष ने विशवासचाती मित्र की तरह जवाब दे दिया। साम. 
ध्य ने कुलवसर में ही उसका साथ छोड़ा! अकेले ममता 
ओर अविबास की कुछ चल न सकी । गठरी का अधि- 
कांश एक बलवान राही ने अपने सिर पर रखा ओर उसे 
हाथ का सहारा देकर वह साथ साथ चलने लगा। इदा 
कितनाही कहता था, “' भाई. तुम क्‍यों कष्ट करते हो? में 
ऋझषपना बोक किसी न किसी तरह ले ही चलेगा; ” पर 
इसके जवान साथी ने न माना। 


अलते चलते साथी भी थक गया। कई ओर राही 
शसकी सहायता को तेयार ही थे। सहाउभूृतिक्री मात्रा इस 
बूदे के धन की गठरी दोने में न जाने क्‍यों सभी राहियों में 
बढ़ी-चढ़ी थी । मोका पाकर बोक बैंटाने को सभी तेयार 
हो गये, यहाँतक कि आपस में कगड़े की भी नोबत आ 
गयी। उनमें से एकने समझा शुका कर गठरी अपने केथ पर 
रखी और दूदे के साथ चलने लगा। 


देर तक बोक से झुक होने से इंद्र के शरीर में कुछ वतञ्र 
आया । थकान मिट गयी। चाहा कि अपनी गठरी झिर 
अपने सिर पर लें; पर दयालु राही ने उसे ऊँच नीच सम- 
काया और बची बचायी गठरी ही नहीं, बल्कि उसकी 
लाठी तक ले लो और ददे से कहा कि अत्र तुम बिलकुल 
हलके हो गये । मेरे साथ चुपचाप घले चलो | 


कुछ दूर दोनों साथ चले। एक ओर से ममता बूढ़े को 
पिक्कारती थी--- तुमने बुरा किया, अपना धन भी कोई 
दूसरे को सौंप देता है ” और दूसरे कान में अविश्वास 
श्रुपके से कहता था--“तुम केसे भोलेभाले आदमी हों, 
तुम नहीं जानते कि इस शाही की नीयत कया है। इसके 
विश्वास पर अपना सर्वेस्व छोड देना उचित नहीं '! 


कोई कोई राही उस दयालु ओर सहायक बटोही के 
फ्रेत और सेवाजब को सराहते थे और वह भी उनसे कहता 
था कि “क्या करूँ, यह बढ़ा बोझ से सर रहा था, मेंन इस 
पर दया करके यह भारी बोका आप अपनी गर्दन पर रए7 
है। अब ले चुका हूं तो ढोकेंगा। मेरी जिम्मेदारी है । क्या 
करूँ; ल्ाचारी है। कहों इस यात्री को छोड़ दूं, तो चोक से 


: [करे 


की 
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मिर जाय, छुटेरे बदमार जो ताक में लगे हैं माल असवाच 
लूट ले जायेँ। यही बात है कि बढ़े के विनय कहने पर भी 
में इसे यह बोक नहीं दे रहा हैं” । 


झनेक राही पेसे भी थे जो इस दयाछुता को सन्देह की 
दृष्टि से दखते थे; पर कुछ कहते न थे । 


बूदे से देर शक रहा ने गया। उसमे बारंबार कहना 
आरंभ किया कि “भाई, हम तुम्दारे बढ़े कृतज्ञ हैं; पर अब हम 
बोझ संभाल लेगे, तुम झषिक कष्ट न करो,” और दयाषु 
बटोही बराबर यही समकाता था कि “हम बात के नी हैं, 
जब हमने बोक दोने का बीड़ा उठाया, तव हम छोड नहीं सकते। 
हमारा करेब्य है कि हम तुम्हारी रक्षा करें, भार रहें 
ओर तुम्हें सुख दे।" 


दयालुता के साथ साथ बटोही के हृदय में शायद बूढ़े के 
प्रति उतनी सहालभूति और प्रीति न थी 'मितनी उसकी 
गठरी के साथ। परंतु इस बात को साफ़ साफ कहने में बहुत 
संकोच था। पर बढ़ा यह बात ताड़ गया और अपनी 
गठरी के लिए हल्ला युद्ठा मचाने लगा। दयातु बटोही ने 
अन्त में बड़ी कृपा करके ओर बढ़े की सठियाई शुद्धि पर 
तरस खाकर गठरी का कूछ भाग झलग बेंधथ कर उसके 
सिर पर रख दिया और कहा, “बढ़े बाचा, तुम्हारे ही हिल के 
लिग्रे में इतता बोका दोते आया हूं, ख्के इस कुलीगीरी 
का मिलेगा ही क्या ? पर तुम समभते नहीं, हठ करते हो, 


* और अब कुछ उस्ता चुके हो और मे स्वयं बोक से थक 


रहा हं। लो, तुम्हारी गठरी का कुछ हलका माल बच कर 
तुम्हार सिर पर रस्व दता हूं। देखो, यदि बुम इसे लेकर खत 
सके तो और भी बोक तुम्हारे सिर पर रखूँगा, नहीं तो क्िर 
इसे अपने लिए की गठटरी में बाँध छूँगा।' 


बढ़ा यात्री इस हलकी रठरी को ही पाकर कुछ प्रसत् 
हुआ ओर बोला 


“सर्वनाशे समत्पन्रे अर्थ स्यजति पंडित: ।” 


कछ ०] 
बरसों की प्रार्थना, शदतों की खुशामद, शो की शपत्ता, 
अब जाकर कुछ ठिकाने लगी। आशा की घरकाती लता 
फिर हरी हो चली। अस्सी बरस से मित्त अधिकार के 
लिये हम तरस रहे थे, जिसकी लालसा में तीन पौदियो बीत 
गर्यी, हमारे बढ़े दुदे आशा (ग्रे हो अले गग्रे, उस झि- 


सेख्सों २ ] 





करें का कुछ अंश हमें ऋआजसे एक वर्षमें मिलेगा । हम इसके 
लिए अपने सौभाप्यको किसका सराहें, आपने नेताओं की 
सेवा और आत्दोलनंकारियों की दशमक्ति की कितनी प्रशंसा 
करें, आँग्रेजी राज की इंड्टिमनाकी किलनी बढ़ाई करें, यह 
हमारे प्रस्तुत विषय का अंग नहीं हैं । हम आज इस बात पर 
विचार करना चाहते हैं कि जिस शिक्षा का शासन-भार हमें 
पमिलनेवालां है उसकी वर्तमान दशा कया है, उसमें कैसे केसे 
छुपार इृष्ट हैं, इनमें कहौतक और क्रबतक सफलताकी झांशा 
हो सकती है, छघार में क्या क्या कठिनाइयों हैं, क्या क्‍या 
बाधाईँ हैं, उसके मेटनेके उपाय हैं वा नहीं । साथ ही, हमारे 
सिर पर कितनी भारी जिम्मेदारी रखी गयी है और इस 
बोक को उठानेके लिए हम समयथे हैं वा नहीं । 


(२) शिक्षा की पुरानी प्रथा। 


प्राचीन काल की शिक्षापदट्ति संगठन ओर संस्थाकी 
हृष्टि से कैसी थी, उसका विस्तार कहँ।तक था, थे बातें यद्रापि 
विवादास्पद हैं, तथापि सुरुकुलों और ऋषिकुलों की स्थापना, 
चादे किलने ही मिन्र रुपों में हो, प्राचीन शिक्षापद्ति के 
ही समझी जाती है | हमार देश में 'विश्वार्थी के 
पवित्र जीवन का आदर होता आया है| यद्रि अमेरिका की 
शिक्षा का आदर्श यह है कि वह देश के प्रत्येक बचे को 
भावी नागरिक और राष्ट्रीय चन समझते हैं तो भारत का 
झादश , जो विद्यार्थी को पूज्य भाव से देखता है, उसका 
पोषण लोकोसर पत्िित्र काम समझता है, वहां फे आदेश 
से किसी प्रकार कम दरजे का नहीं है। इतने ऊँचे आदशे 
का कारझ यही है कि यहाँ की प्राचीन शिक्षाप्रणाली 
जहीँ। छात्रकों अपने वर्शाश्रम-थम्मे के लिए सर्वथा उपयुक्त 
बनाने की चेहा करती थी, बहँ उसका परम उद्देश्य उत्तमो 
सम पाइलौकिक विषयों में प्रत्येक्ष अह्मचारी को निष्णात 
करना भी था| मुसलमानों के शासन में शिक्षाप्रणाली 
की और शासन का ध्यान विशेष रूप से नहीं था | कचहरी, 
दरबार आई में प्रविष्ट होनेवाले उपनयन संस्कार और थोड़ी 
बहुत धरेलू शिक्षा के पीछे मोलवी साहब से मकतश्र में पद्कर 
कामकाज के लायक फारसी पद लेते थे । इनमें बहुत से 
फारसी अरबी के विहान मी हो गये हैं; परन्तु ऐसे कम थे 
जो अपनी देशी विज्ञा से नितान्त विहीन थे । 


खसलमानी शासन छः सात सौ वर्ष रहकर जब जी 
शीर्श दशा में था, राज्य की पुरानी मशीन के कल-पुरजे 


रिक्षो' कौ समस्या । ७ 





दीले हो रहे थे, जिस समय एक ओर से महाराष्ट्र और दूरूरी 
ओर से सिक्‍्ख इस मशीन को बदलने का उद्योग कर रहे 

बंगाल की खाड़ी की शाह से आये हुए अंग्रेज बहादुरों 
का कूटनीति की रंगभूमि में प्रवेश हुआ । पीरे थीरे सारे 
भारत पर इसी जाति की पताका फहशायी, अधिकांश 
नकशा लाल रंमसे रैँगा गया | अंग्रेजों का एतरेशीयों से 
सम्पके हुआ । छदृर प्राचीन काल से बविद्वढ़ी हुई .दो 
आ्ायेभाषाओं का सम्मेलन हुआ। अंग्रेजों को अपना काम 
चलाने के लिए हमारे देश के ही मठ॒प्यों की आवश्यकता 
हुई । अंग्रेज हाकिमों के हुइुम बजा लाने को उनकी भात्ता 
सममभनेवाले मातहतों क्री म़रूरत हुई। यह सच है कि राजा कोई 
हो प्रजाका सेवक है, प्रजा के उमीते के लिये, प्रजा के दुखद 
को जानने के लिए उसे प्रजा की भाषा समझना अझनिवास्‍्य 


है। परन्तु मदष्य में पशुत्त और देवत्व दोनों ही. हैं । 


विजेता का पशुत्व उसे लाचार करता है कि वह विजित 
को सत्र तरह से जीते और अपना दास बनाने; इसीलिए 
सभ्य विजेता प्रायः विजित के आचार पर, विचार पर, भाषा 
पर अपना प्रशुत्व जमा लता है ओर इन सबको ऋपने 
अठरूप कर देने की पूरी च्रेश करता है। इस च्रेष्ा में 
स्वजातिप्रम और दशभक्ति भी उसे पूरी उसेजना देती है । 
परित्थिति की आवश्यकता भी उसके दवत्व को दबा देसी है । 
धंग्रेज पादरियों ने घेचारे “गुमराह” और ““भली मठकी भेहों 
को”? ठीक राह पर लगाने ओर अपने व्राशकर्त्ता तक पहूँचाने 
के लिये भारतीयों को लिखाने-पढ़ाने के लिए स्कूल खोले । 
अंग्रेज सोदागरों को कारक उन्हीं स्कूलों से मिलने लगे थे । 
जब राज्य का अस्का लगा, क्राकी की आवश्यकता बढ़ी। 
यहाँतक कि अस्सी चजरस से अपर हुए अंग्रेजी सरकार न 
पादरियों के काम मे नियमित सहायता देले का ,भिश्नद्नू 
किया । लाई मेकाले ने तो साक लिखा कि हम भारतीयों 
को ऐसी और इतनी शिक्षा देनः आहते हैं कि ये अंग्रेजों के 
अलुरूप सम्य हो जायें। मेकाले की ही नीति से देशी रीति 
पनपने न कायी, केवल काशी के संस्कृत कालिज और 
कलकत्ता मदरसा तक मर्यादित रही, ओर अंग्रोजी भाषा के 

माध्यम ओर पाश्रात्य ढंग से शिक्षा का सत्रपात हुआ। 


(३) शिक्षा की वत्तमान प्रणाली । 


अंग्रेजी माध्यम के पूर्ण रूप से प्रचार पर कई वर्षों तक विचार 
हुआ। अन्ततः स० १६१२ में यह निश्रय हो गया कि देंशी 


दर ; श्वशांखा + .. - 


भःवाओं की उन्नति की ओर भी ध्यान रखा जाय ओर समस्त 
फाष्यत्य आन-विज्ञान के ऊँच दरज की शिक्षा प्रप्रजीद्वारा 
हो झाग । इस निश्चय के दस बरस के भीतर ही कलकत्ता, 
बम्बई, मदरास तथा पंजात्र के परीक्षालय स्थापित हुए; 
पशुम्तु उन्हें विश्वक्यिलय की पदवी दी गयी। लंदन का जिश्व_ 
विधालय इन परीक्षालयों का आदश समझा गया | शिक्षा- 
प्रद़ति भी उसीके अचरूप रखी गयी । नकल यहेँतक हुई 
कि परादी भाषा की कठिनाई पर ध्यान न देकर शिक्षा 
आर परीक्षा दोनों वहँँकी ऊँचाई की रखी गई। ज्यों 
जकों विज्ञान में उस्तति होती गयी, त्यों त्यों विलायत में भी 
खरदश की सीमर का विस्तार होता गया। यहें। भी दस 
फमद्‌ह जरस के पीछे क्रमश: सीमाटडि होती गयी । परीक्षा- 
सकें का नाम विश्वविद्यालय रखना पहले कानन के दरम 
खोलकर सार्थक किया गया । धीरे पीर अब इधर दस 
बरसी के भीतर कई परीक्षालयों ने सब विश्वक्रिय्यालय का 
झूप धारण करने का यत्न किया है, कुछ पढ़ाने का प्रक्‍स्थ 
किक गया हे; परन्तु उसे नाममात्र समकना चाहिए। 


वर्तभान शिज्ञाप्रशाली को यह भेय है ओर सया अय है 
कि. उसने सतत वर्मान पाशआात्य विज्ञानों का भारत में 
पस्किखित्‌ प्रचार किया । पराधीन दशा में प्राचीन प्रश्लाली 
छरथ फ्छिद्टी रहती, पाश्रात्य विज्ञानों की अभिकता हमें 
कम होती । इसमें सन्देह नहीं । परन्तु यह मान लेनके 
लिंए कोई यूक्ति नहीं दीखती कि यदि शिक्षा का माध्यम 
देशो माषा ही होती ओर साथ ही संसार को ज्ञानहुद्धि में 
प्ल्यपय्पेन्‍त उश्वत्ति करने की चेथ शिक्षा के सत्रध्ा्ों की 
ओरतसे होती, तो भी हम आज की तरह विज्ञान से उतने 
अमिक्ष म होते जितने हैं । वलमान लेखक के जिच्ार में यदि 
प्रचलित 'पदलिका अठसरण देशी भाषा के साध्यम के साथ 
ही होता, तो हम उसने अनभिक्ष ओर अनुपयो गी न होते, 
जितने आज हैं । इस सम्बन्धमें नेक विद्वानोंके मनमें एक 
की व्यन्ति यह है कि अंग्रेजी का प्रचार ओर माध्यम न 
होला, तो इस ज्ञान-विश्ञान से एकदम वंचित रह जाते। यह 
श्रम तुरन्त ही दूर हो जाता है जब हम पिज्ञान के विस्तार के 
इतिदास फर ध्यान देते हैं। आधुनिक विज्ञानों में सबसे 
पुरान: भोतिक शाल्ष है, जिसके €६ प्रति शत 
आविष्कार गत दो सौ बरस के भीतर हुए है । इन दो सो 
परखों में पहछा सेकड़ा, तो अशान्ति का था जिसमें विश्याकी 
बूहेड खबतियें. स्पष्ट कथाएँ थीं। ओरंगजेतकी मीतिके 


जल न अतानिजणत-ी- लत लि लतीतीनी तय ननन-->म«, 


कारण शुयल सात्राज्य की इर्देडोल दशप, सिकलों, खो! 
महाराष्ट्रों का अव्यवस्थित उत्थान, विदेशियों के शाजपैशि 
एवं व्यापा/२क झक्रमण झोर कूटब्रीतिक चालें सभी रेकेकी 
अशान्त और अत्थिर दशा के कारण थे । उच् हु 
इतिहास में ४रोप में माध्यमिक काल का झन्त ओर जश्युए 
पूर्णतया हो चुकी थी । ४रोपके लिए दशा अदकूल, ४ इ 
अमेरिका का बसना आरंभ हो चुका था, संसारमें फेल 
की, अच्छी तरद पाँव पसतारने की जगह हो चुकी थी।! 
परन्तु इरोपमें भौतिक विज्ञान की जो ढडदि हो रही थी 
उससे आादरका कोई दर्श लाभ नई डठ़ा रहा था | अमेरिका 
की सभ्यता जन्मी गहीं थी। जाप्रान जाएत तो क्या, 
नगगय था। चीन चेन की बसी ब्रा रहा था। ईरान में 
विठव हो रहे थे । आफ़िका, आस्ट्रेलिया आदि की आज- 
की आबादी और राजनीति भतिष्य के गन में थी। गत 
शताब्दी में भौतिक एिज्ञान की उन्नति की गति एकदम 
बेगवती हो सयी । -रल. तार, डक, जिनके सानेआने में 
आज सारा सभ्य संसार उलका हुआ है, जो ज्ञान और 
कम्मे की नाड़ियों की तरह सांर जगठ़पी शरीर में फेल रहे 
हैं नब्ये बरस के भीतर ही मर॒ष्य के मस्तिष्क में जन्मे और 
स्त्र्से युरोप 'में हलके प्रसार को पूंर सतर बश्स भी नहीं 
हुए हैं। राजा म॒ुक्षकल्द की तगढ़ कोई मनुष्य १० बश्स की 
रहरी नींदसे आज जो कहीं आस मलते शठता, सो उसे 
एक ऐसे अद्भव जगत का दृश्य देखने में आता कि वह यह 
एकाएक निद्नझत फहुर सकता कि में सपना नहीं दख रहा हुं, 
या में म॒त्थलोक से किसी और जगत में लोकास्तरित नहीं 
हो। गया हैं। रसायन-विह्ान की बन्नति का इतिहास ता 
सो बरस से अधिक पुराना है ही नहीं, और उसकी रझऋति 
का वेग भी इस्ही ६०-७० बरसों के भीतर बढदा है। जीव- 
विज्ञान तो अभी कल का बच्चा है, इतना नया है के हालत 
में ही हमार विश्वविद्यालयों में इसका प्रवेश हुआ है। जब 
आधुनिक विज्ञानों का इतिहास भी उसी काल के भीतर 
का हे जिसमें हमारी प्रचलित शिक्षापद्वति सीमित है तो 
कोन और रिस्त आधार पर वह कहने का साहस कद 
सकता है कि हमारी कबमाई का कारण यही अस्वाभाविक 
पहति नहीं है, अथवा यद्रि हम स्वाभाविक्र रीति चर अलते 
हो अभिकाविक उश्नति-पैथ्ध पर आरूद न होते और इन 


जिड़ानों से नितान्त झनभिक्ञ रहते 






सववी ३ ] 





विए्फाशिक राजनैतिक अ्शाम्तियों के कारण देश की 


आत्मा को पड़ति की स्मीचीनता वा स्वाभाविकता पर 
विचार करने का न झवसंर था और म खम्रता ही। एकाएकी 
प्रंथाएं हो जाने पर जो शिक्षित जन भयी दिंधा लेकर निकलते 
ये थे साधारश-अर्ृष्द-स्थभावावभोदिस सम में पढ़कर 
भोजन के ध्वाद का कारक पात्र को समक लेते थे ओर 
यही अम जड़ पकड़ते पकड़ते हमारे क्नों में ऐसा बैठ गया 
है कि हम समकते हैं कि अंडोजी न होती तो हम शान 
विह्ञास से सर्वेधा झतमिक्ञ होते। यह अस्वाभाविकता 
दरजे तक पहुँची कि हमारे बहुतेरे सयी रोशनी के विद्वान 
अपनी संस्कृत के द़ज़ाने को भी विलायती $ंजी से खोलने 
लग गये । मोझमलर आदि विदेशियों की पुस्तकों से ही 
उन्हें अपने देश की विधा का महत्व दीखने लगा। थाली 
की धघरत पर मचलनेवाले भोलेभालें बच्चों की तरह हत्हों 
ने यहाँ सक बरतन को स्वाद का कारश समझा कि उन्‍हें 
इस बात पर विश्वास हो गया कि संस्कुत "शिक्षा-प्रदान में 
भी विदेशी ही अधिक तनिपुण हैं। हमारी सरकार ने इस 
भ्रम का आरंभ से ही पोषण किया है ओर गत दस बरसों के 
भीतर ही कई महत्व की दात्रट्तियोँ इसलिये स्थापित 
करी कि य्रोप जाकर यहाँ के छात्र संस्कृत में पारंगत हो 
शावें, और कई विद्वान्‌ युरोपीय सीये का प्रसाद ओर 
छाप लेफर यहाँ अपनी विहता का लाभ भी पहुँचाने की 
स्रेष्टा कर रहे हैं। जो हो, देश के विचारशील लोगों के 
कान कुछ बरसों से खट्टे हो रहे हैं कि वेदेशिक शिक्षा 
पाकर जहाँ जापान में मौलिक आविष्कारकारक और 
विलक्षक् उन्नायक दीक्ष रहें है वहाँ विदेशीशिक्षाप्राप्त 
भारतीय रोटियों को तरसते हैं, हो दाई सौ रुपये मासिक 
धेसन पर भी महंगे हो रहे हैं, और विदेश में जो नाम करके 
भझाते हैं स्वदेश में उनका उत्साह ठंडा पह जाता हे और 
आागे कुछ नहीं कर पाते, देश फो उससे यथेष्ट लाभ नहीं 
पहुँचता, ---इूल विपरीत दशा का कया कारक है ? 


कारणों पर विचार करते हुए अन्सतः राजनीति की 
कठिन समस्याह्यों तक जाना पढ़ता है। परन्तु हमें शिक्षा के 
झतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर यहाँ विचार गहीं करना है। 
हमारे विधार्थियों में आवश्यकता से अपिक शक्ति है 
पर्ष्याँप्त योग्यता है, यह को निर्विवाद ही है; परन्तु इनकी 
दशा विचारणीय है! जिस मस्तिष्क से-परिश्रम-करने वाले 
की उसभ पौष्टिक भोजन लितास्स आवश्यक है--« 


शिक्षा को संमंध्या | पट 


विद्यार्थी के चिर्वर्मान बल-बडि और शरीर के पोपण 





के लिये उचित अन्न की आवश्यकता क्रितने मह् थी है 
कौन नहीं जानता--जिसे चिन्ताओं स झुक हो एक 
चित हो सरस्वती की उपासना करनी चाहिये, जिसका एक 
एक पल समय, एक एक रत्ती बल देश की सम्पत्ति है कही 
विद्यार्थी भोजन-वस्त्र ओर जीविका की चिन्ता में झारंभ से 
ही व्यस्त रहता है । इतने पर भी अस्वाभातिक हानिकर 
विदेशी पड़ति के शिकेज में कूसकर परीक्षा के यंत्र में 
डइसका तेल निकाला जाता है, हजारों विधारद्दियों की थानी 
में दस पाँच रत्न और रूह निकलते हैं। दस घारह बरस के 
कठिन परिश्रम से विद्यार्थी एक परायथी भाषा में इसनी 
योग्यता कर लेता है कि विदेशी परीक्षकों की ही भाषा में 
उनके प्रभों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता है। यह धोंडी 
बात नहीं है । लेदन विश्वविद्यालय के अटोज विद्यार्थियों 
की कल्पना कीजिये कि लंदन के कालिश में हिन्दुस्थानी 
अध्यापक उन्‍हें हिन्दी में शानवरिश्ञान की शिक्षा दें, प्रश्नोत्तर, 
व्याख्या आदि हिन्दी में हों, उन्हें ५-६ वर्ष की अवस्था 
से हिन्दी और नागरी पद्ायी जाय और ऊँचे से ऊँखे 
दग्जों की परीक्षा हिन्दी में ही हो, यहाँ तक कि ओअओोज़ी 
साहित्य की तथा झीक, लेदिन आदि की परीक्षाएँ हिंदी द्वारा 
हों, और शुद्ध हिन्दी बोलने और समभने के अभ्यास की 
परीक्षा भी अनिवाय्य रखी जाय, तब कहीं हमारी श॒ढि 
अस्वाभाविक दशा का अनुमान कर सकेगी। लेखक ने 
अंग्रेज शिक्षकों से जब इस कल्पना को लेकर प्रभ क्रिय 
हैं तब उन्हों ने भी इस अत्यन्त प्मस्वाभाविक्र पड़ति की 
हानिकर झवस्धथा को स्वीकार किया है । दो एक ने स्पष्ट 
कहा कि ऐसी दशा का स्वप्न भी अंडोज़ वालक के लिए 
अत्यन्त भयंकर होगा । जब यह कल्पना अंशोज बालक के 
लिए भयानक है, तो अथमर भारतीय बालकों की फैसी 
शोचनीय दशा होगी इसका अदठमान ये कर सकते हैं । हम तो 
प्र्यक्ष देखते हैं कि जीवन भर परिश्रम करके हम अंडोज़ी 
लिखते वा बोलते हैं ,--ओऔओर अनेक अंग्रेजों की अपेणा 
अधिक शुद्ध और सन्दर, तो भी हमारी मात्भाण न होने 
से हमारी अंजोज़ी की कदर कुछ भी नहीं । प्रतिवर्ष अनेक 
तो परीक्षाओं में अपनी दुरल अंटोजी वा बलि होते हो 
रहते हैं; परन्तु जो उत्तीर्ण भी होते हैं, जिस विद्या को 
अंशेजी द्वारा पद्ते हैं उसका वास्तविक सम हृदथेशस गरहीं 
कर सफते | फत यह होता है कि जिस ग़मय मौखिक 


ओर पिचारों की जापुति जादिए इसी समय विदेशी भाषा के 
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मर्म की अनभिकता स विचारशन्यता, दछात्रावस्था में 
अस्वाभाविक ओर कठिन परीक्षाओं के कारण बलहीनता 
ओर जीविका तथा कृटुंबपालनादि की चिन्ता 
उन्हें ग्रपने तिहर बोक के नीचे दबा लेती है, उत्साह के 
प्राण निकल जाते हैं. और छाप ओर उपाधिधारी विद्या से 
सवारी निष्प्राण मर्ति रह जाती है । 


जीविका की चिन्ता से आकुलता न होती यदि अधथकरी 
विदा की शिक्षा दी जाती । यह कोई नया प्रभ नहीं है। 
सुहत से हमारे देशभक्त नेता इसके लिए चिड़ाते आये हैं । 
परन्तु उनकी बात अत्यन्त कम छनी गयी। सरकार यह 
कभी नहीं चाहती कि भारतीय जनता जीविका से तंग रहे; 
परंतु न तो वह यह चाहती है कि विलायती लोगों के रोजगार में 
कभी घाटा परे। परन्तु हमारी शिकज्ञा के सत्रधार न हमारे 
यहाँ की रीतियों से अभिज्ञ है और न सामाजिक कारणों 
से वे हमारी रीतियों पर चल ही सकते हैं। यहाँ का 
पर््षाअ्रम धम्मे ऐसी स्वाभाविक, पूर्ण ओर वेज्ञानिक संस्था 
था कि उससे यहाँ क सारे प्रभ सरल थ. जीविका की 
कठिनाई सता न सकती थी । प्राचीन काल मे शक, मग, 
तृरुष्क, यत्न, हुण आदि विदेशी जातियाँ यहाँ आकर 
बसी और उनहों ने तुरंत यहाँ के वर्शाक्षम-वर्म से अपने को 
खरुकूल बना लिया। सृपलमानों ने अपनी नीति और 
सीति यहाँ के अठुकूल न रख कर वर्शाअम-यम्म की अवब- 
'हल्लना की ओर गाज़ाप्रजा की स्वभावसिष्ट अनुकूलता ने 
इस संस्था को अस्तव्यस्त कर दिया । अंडाज़ी सरकार ने 
तो अपने को सदा से विदेशी सरकार बना रखा है । अंडोजों 
का यहाँ के आदर्श के अठकृल चलना ही असंभव था। 
शिक्षापदति में इसीजिये अर्थकारी विश्वा का समावेश 
न हो सका अधथंचिन्ता जीवन की स्वाभाविक आवश्यक. 
ताओं का फल है। इसकी अवहलना करके तो कोई सुक्त 
नहीं हो सकता । इसीलिय वर्समान पहले से पढे सभी 
वर्शा अ्म के लोग क्लाकी आदि नोकरी और वकालत 
डाकटरी, इंजिनियरी आदि परे करना चाहते हैं। परस्तु 
समाज को इन अंगों की आवश्यकता परिमित ही है; दस 
से जितनी नोकरियाँ नहीं उतने उनके उम्मीदवार हैं, जितने 
सृवक्किल नहीं उतने वकील हैं, जितने रोगी नहीं उलने 
इाकटर हैं, और जितना कारबार नहीं उतने इंजिनियर हैं । 
थाडे-पदे-लिखे दर दर मारे मार फिरत हैं। समाज की इस 
निकम्मी दशा के लिये हिन्द आदेश के अजकूल राजा ही 


श्रीशारदा । 


' [बच्चे ६. 


दोषी होता है; क्योंकि समाज का नेता भी वही साकका 
जाता है। परंतु जब शासक स्वयं समाज का नेता नहीं है, 
समाज की दशा विगरमाही चाहिये। इसमें लोट हस 
परिस्थिति की ही है जिसने अपने आइश को खो दिया 
ओर झपने मिथमों को अंग भंग कर डाला । 


वर्तमान पड़ति को अड्रोजी सरकार भी आदश रूप 
और नितान्त दोषविरीन सम्कती हो यह बात नहीं है। 
शिक्षा के सम्प्रन्य में कमीशम पर कमीशन बेंडते हैं, हथार भर 
सुधार प्रस्तावित किये मात हैं; पर सफलता नहीं होती । 
कर्मीशन वाले दो एक को छोड सभी ताजे--डाल के हरे--- 
साहब लोग होते हैं। उनके साथ जो भारतीय सदस्य रैव- 
दुर्विपाक से बैठाये जाते हैं व विदेशियों को ऋपने आदेश पर 
लाना तो दृर रहा उनके पविशवारकोश को बदलने में ही 
ऋपना सारा बल सो देते हैं। अन्ततः यदि अपना पत- 
भेद भी प्रकट करते हैं तो बस संस्था के प्रस्तृत विधत पर 
ही यह सेभव है | रचनात्मक काम तो उसके हाथों में शाता 


है जो हमारे मसाले से एशटम अमभिज्ञ हैं, जो घूम फिर 


कर अपने ही आदर्श पर रचना करते हैं। सेहलर कमीशन 
ने कई वर्ष परिक्षम करके, बहुतसा रुपया लगाकर, दरजनों 
जिल्दों में रिपोर्ट लिखी, किर भी क्समें श्राइश का फ्ता 
नहीं जिसके अदुसार चलकर देश मे शिखा की हंशा 
झुपर और खायही हमारी आवश्यकताएँ भी पूरी हों। 
हम अवसराइुसार इस कमीशन के प्रस्तावों पर भी 
विचार करेंगे | 


मध्यप्रदेश में हिन्दी । 
-----++०्ादरक व रक->न-----.- 
(ललखक-- राय साहब पं5 रघुवरप्रखाद द्विवदी, बी. ९.) 





+457 के तरह से मध्यप्रदेश ही एक ऐसा 
रह; प्रान्त है जहाँ के कुछ निवासियों की 
की । माठ-भाषा सरहटी होमे पर भी थे हिल्दी 


मली भौति लिख, पढ़ और संमक सकते हैं, यहाँ 
तक कि छुटपेन से ही जब ये मरहटी बोलना 
सीख॑ते हैं, तो साथ ही हिन्दी भी सीखते जाते हैं । 


' सागर, दमोह आदि हिन्दी-प्रधान जिलों “में मद्दा- 


संख्या १ ] 





राष्ट्रों की अच्छी संख्या है। ये लोग जैसी हिन्दी जानते 
है कदाबित वैसी मरहदी भी नहीं जानते | छत्तीसगढ़ 
मित्रासी घर में चाहे छंत्तीसगर्दी बोलें; पर शिक्षित 
समाज में हिन्दी ही बोलते हैं। उस प्रान्त में कई अच्छे 
२ कबि हो गये हैं जिम्होंते अपने काव्य-मन्थ हिन्दी 
में ही छिखे हैं। तगपुर कामिश्नरी के कतिपय जिलों 
में मरहटी का बड़ा और है; पर वहाँ के महाराष्ट्र 
भी हिन्दी समझते और टूटीफूटी घोल भी लेते हैं | 
बालाघाट है तो नागपुर कमिश्नरी में; पर भाषा की 
हृष्टि से हिन्दी-प्रधान शिला कहा जा सकता है | 
हमारे मुसलमान अआहू-गण भी, दो चार बड़े २ 
तगरों को छोड़, शेष प्रान्त में, हिन्दी वा मरहटी को 
ही अपनी माठ्-भाषा स्वीकार किये बैठें हैं और 
हिन्दी स्कूलों में ही शिक्षा पा रहे हैं। हाँ, बढ़ २ 
नगरों में जहाँ यू. पी. से आये हुए मुसलमान 
अधिक हैं उदे के कुछ स्कूल पाये जति हैं; पर इनमें 
में भी अधिकांश जो सरकारी नौकर हैं, या सर- 
कारी नौकरी करना चाहते हैं हिन्दी पढ़ना लिखना 
साख ही लेते हैं। एक बार मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध 
सीफ़ कमिश्नर मान्यवर सर रोशिनाल्‍ड क्रेडाक 
(हाल में बरसा के छोटे लाट) ने अपनी एक 
बकतृता में जो कहा था कि “' इस प्रान्त के ९ 
निवासियों में से €७ हिन्दी वा मरहठी में शिक्षा 
पाये हुए हैं, केवल २ -उदृ प्रेमी है'। यह कथन अब 
भी ठीक है| उन अढाई निवासियों में से भी कदा- 
चित्‌ हे ऐसे होंगे जो नागराक्षर लिख वा पढ़ सकते 
होंगे। ऐसी दशा में यदि यह कहा जाय कि सध्य- 
प्रदेश में हिन्दी जानने बाले प्रायः सभी हैं और 
यहाँ युक्त प्रांत आदि प्रान्तों के समान हिन्दी-उ्दू का 
प्रश्न नहीं है, तो कदाचित्‌ अत्पुक्ति त होगी । 

यही कारण है कि युक्त प्रांत के समान हिन्दी 
प्रचार का आन्दोलन इस आन्त में सहीं है । इस 


मध्यप्रदेश में हिन्दी । १ 





का मतलब यह नहीं कि यहाँ के निवासी दिन्दी- 
प्रेमी नहीं है । जबलपुर में सप्तम-साहित्य-सम्भे- 
लन का अधिवेशन होने के अवसर पर हिन्दी 
और मरहटी बोलनेवाले दोनों प्रकार के श्रान्त- 
निवासियों ने जैसा अपृव्वे उत्साह प्रकट किया 
और उस अधिवेशन की पृर्ण सफलता के लिये 
जिस प्रकार जी तोड़कर उद्योग फिया था उसे 
देख अन्य प्रान्तों के हिन्दी-प्रेमी बहुन सन्तुए 
हुए थे, और ऐेसा मालूम पड़ता था कि मध्य- 
प्रदेश मातृ-भाषा की सेवा में सब कुछ न्‍्यौछाबर 
करने को तख्यार हैं। स्मरण रहे कि कुछही 
महीनों पृज्वे इस बात का निश्चय किया गया था 
कि सप्रम-अधिवेशन जबलपुर में किया ज़ाय । 
निश्चय होते ही संगठन-बलोओं के पास स्थान २ 
से सहानुभूति-सचक पत्र पहुँचने लगे ओर काय्य- 
कारिणी सामितियाँ भ्थापित हो चन्दा एकत्र करने 
का काय्ये करन लगीं | पं. माधवरावजी सप्रे ने 
उसी समय एकान्त-बास त्याग इस लेग्ब के लेखक 
के पास आकर सम्मेलन के कार्य में पूण्ण योग 
देन की इच्छा प्रकट की और एक बार लेखक के 
साथ तथा फिर अकेले नागपुर और छत्तीसगढ़ 
कमिश्नरियों में अच्छा प्रचार किया । स्मरण रहे 
कि सप्रे मद्दीदय की मातृ-भाषा सरहटी है: पर 
आपके हृदय में हिन्दी कौ आदढर उससे कुछ 
कम नहीं है ओर आपका जीवन उसीकी सेवा 
में व्यतीत होते दीखता है | सम्मेलन की स्वागत- 
कारिणी तथा प्रबन्ध-कारिणी समितियों में महाराष्ट्र 
काय्येकत्ताओं की संख्या कुछ कम न थी । इसीसे 
हम कहते हैं कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के संचा- 
लक-गण यदि इस ड़ठी हुईं लहर का उपयोग 
करते, तो यह प्रान्त हिन्दी-प्रचार का केन्द्र बन 
सकता था; पर कई कारणों से ओर विशेष कर 


श्न 


समाचारपत्रों में तीत्र समालोचना निकलने से 
इस उठो हुई तरंग का लय हो गया और अब 
यह दशा है कि साहित्य-सस्भेशन के अधिवेशनों 
में प्रध्यप्देश से गय हुए प्रतिनिधि बहुतही थोड़े 
दीख पड़ते हैं। | इसका मतलब यह' नहीं कि 
सप्रम-साहित्य-सम्मेलन के समय का काय्ये ज्यथ 
ही गया । उसी कार्य का यह फल है के प्रान्तीय 
साहित्य-सम्मेलन की जड़ यहाँ जम गई है । 


इस प्रान्त में अहुत पुराने समय से हिन्दी- 
साहित्य के प्रेमी रहे हैं और यहाँ कई अच्छे २ 
कवि हो गये हैं. जिनके नाम ओर ग्रन्थ धौरे २ 
प्रकट होते जाते हैं । पं० लोचनप्रसाद जी पाण्डेय 
ने छत्तीसगढ़ के कई कवियों के नाम आओर 
ग्रन्थ, उनका काल-निरूपण तथा कविता के 
इदट्टाल्त “हितकारिणी” के कई अके में, समय 
समय पर, प्रकाशित क्रिये हैं। क्‍या ही अच्छा 
हं। कि प्रान्तीय सम्मेलन एक ऐसी समिति 
स्थावित करे जो ऐस २ पुराने ग्रन्थों को खाज 
कर उन्हें प्रकाशित कर और पाण्डेय जी सहृश 
योग्य साहित्य-पमियों द्वारा उनका सम्पादन 
कराये | इस प्रकार की प्रन्थ-माला निकालन स 
माउ-भाषा का भेडार वस्तुतः भरेगा । इन 
छुत्तीसगढी कवियों के अआतिरिक पश्माकर सहश 


“४ इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि हिंदी-साठित्य 
सम्मेलत और मध्यप्रान्तीय साहित्य-सस्मेलन की तिथियाँ 
एक से रयी जाती हैं। दी-सार्यि-सम्मेलन के करा्य्य-कर्ता- 
आ को एजिए ओर अर्त आवश्यक है हि थे जि प्रकार 
खुटम थी छट्ीी मे अधिवेशन करते थे उसी प्रकार अब भी 
करें, झनन्‍्यवा सब्ययदेश के विदीयेसिदों की सहायता से 
वंथित होफ़ा सबम्मेवन प्ृर्णा सफलता नहीं पा सकता। 
स्दा री पनिति को उचित है कि वर प्रतीय सम्मेलनों के 
साथ निल-जल-कर काम करे | श्रोशा० सम्वा: । 











आशारदा | 
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कवियों का सम्जन्ध भी तो इस प्रान्त से रहा है 
आर ““सनेहसागर” नामक काव्य-प्रन्थ जो हाल 
ही में काशो से प्रकाशित हुआ है ओर जिसके 
रचयिता वक्षो हँसराज युक्र प्रांत के काबियों में 
माने गये हैं वह बास्तव में गढ़ा नासक प्राचोन 
नगर में जो जबलपुर से दो मील की दूरी पर 
है लिखा गया था। उसी समय मेरे मातामह 
पं० बृजलाल जी मिश्र ने उसकी एक प्रतिलिपि 
अपने पास रख ली थी जिसे में छुटपन से ही 
बड़े प्रेम से पढ़ा करता था । यह ग्रन्थ मेरे पास 
२४५ वर्ष पहिले तक बराबर था; पर जब में 
उस गढ़ा के घर में छोड़ कर जबलपुर आगया, 
तो वर्षाकाल में, पानी टपकने से, वह मेरा 
प्रिय प्रन्थ गलकर निरा मसृत्तिकापेंड बनगया 
जिससे मुझे विशष खेद हुआ और है । पर, 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि गढ़ा के कायस्थ क़ानूनगो- 
बेश से वक्षों जो का सघन सम्बन्ध था और 
आप वर्षा यहाँ रहते ओर प्रंथ तथा स्फुट कविता 
लिख। करते थ । आपकी जन्मभूमि कदाचित 
पञ्ना थी; पर आप यहाँ के नियासोी दड्वा गये 
थे और उपर्युक्त पंथ भी आपने यहां लिग्बा था। यह 
बात मेने अपने पृज्य मातामद जी के मुँह स 
कई बार सुनो थी। मिश्रजी भो कविता-अ्रेमी 
थे; अतएब बच्चो जो के साथ आपकी धानिष्ठता 
था। मिश्रजी-कृत हस्तलिखित « प्रेमसागर 
भेरे पास रक्‍खा है | इसमें दुगी सप्रशती के 
आधार पर काबेता की गडे है; पर उसके प्रथम 
छ तरंग जिनमें केलास-बर्णशन है मिश्रजी की 
कल्पनाशाक्ते के दृष्टान्त हैं। इसी तरह यढ़ा के 
सरयूपाराख जाइण बड़गेयों जी जिमका पूरा माम 
मुझ मालूम नहीं है एक वृहत्‌ काव्य “जाल॑ंधर्र 

के रचयिता थे और केशवदास की “रामचेद्रिका' के 


संख्या १ | 


समान उसमें न जानें कितने स्व-राचित छन्दों का 
संकलन था। कब्रिता अत्यन्त रोचक एवं भावपण 
थी । में छुटपन में स्कूली पुस्तकें न पढ़ कर इन्ही 
हस्तलिखित पुस्तकों को पढ़ता था। भरे पाठ्य 
ग्रंथ तो सिंह-त्रिलाक-कृत ''हिन्दी राजनीति” और 
क्रोषभंथ '“नाममंजरी तथा''अनकार्थ थे। इन तीनों 
को कंठ कर मैंने दुगीकबच और महिंम्नस्तात्र 
तथा ४० तक दूनिया अपने मानामह से पढ़ी थी। 
इनके सिया, अवकाश मिलने पर, में वक्षी हंसराज- 
कृत “सनेहसागर”, बंड़ेगयाजी-कृत ''जालंधरी$ 
तुलसीकृत “'लंकाकांड” और काशिगऊ के प्रबन्ध से 
प्रकाशित “महाभारत” पढ़ा करता था। में छुटपन 
में एक पद्ममय ग्रंथ एक दूसर कायम्थ महाशय के 
घर में देखा करता था जो कदाचित रानी दुगोवतों 
के प्रसिद्ध मंत्री ऋधार बाब के वंशज थे। में 
अधार बाबू की विचित्र कहानियाँ सना करता था | 
जबलपुर का अधाग्ताल जो कटरे के पास है इन्हीं 
अधार बाबू का स्माग्क हैं। इन्हीं के बंशज बाव 
मनगखर्ननलाल के यहाँ वह ग्रंथ था और गद़ा 
मंडले के गोंड राजाओं का पद्मान्मक इतिहार था । 
कदाचित उसकी एक प्रतिलिपि राय बहादुर होगा 
लाल साहिब के पास है. और '“जबलपुर-ज्याति' में 
उससे सहायता की गई है । लिखने का तात्यय्र 
यह है कि पुराने समय से ही मध्यप्रदेश में भी 
हिन्दी-साहित्य की अच्छी चर्चा रही है और 
यहाँ काविगण भी अच्छे २ हो गये हैं जिनकी 
रचनाएँ इधर उधर पड़ी फिरती हैं आर आश्चय्य 
ही कया कि उनमें से अनेक नष्ट हो गई हों। 
हिन्दी-प्रामियों का यह कर्तव्य हे कि वे, काशी की 
नागरी-प्रचारिणी सभा के समान, इन पुस्तकों का 
पता लगावें ओर जो अच्छी दिखें उन्हें प्रकाशित 
करावें । 


मध्यप्रदेश में हिन्दी । 


दे 


हिन्दी के प्रचार का एक अच्छा मार्ग स्कूलों 
की शिक्षा है | यदि स्कूलों के शिक्षक चाहें तो 
अपन विद्यार्थियों को राचे हिन्दी की ओर लगा 
सकते हैँ; पर खेद को बात हैं कि ऐसा नहीं हो 
रहा है; प्राइमरी स्कूलों में बहुतरे शिक्षक शुद्ध 
हिन्दी में एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकते , 
हमने देखा है कि उनके अफ़सर भी अपने 
आश्ञापत्र विचित्र भाषा में लिखा करते हैं, 
जिसका अनुकरण शिक्षक भी करते हैं। खेद 
की बात है कि विद्यार्थयों के अभिभावक भी 
हिन्दी के महत्व को इतना नहीं सममते | 
पाठशालाओं में न तो भाषा-रचना हा ठीक तैर 
से सिखाई जाती हैं और न उच्च कक्षाओं में 
साहित्य के लालित्य या मौन्दय का ज्ञान ही 
करगाया जाता है जिससे ग्रधावलोकन में विद्यार्थियों 
की आभेरुचि हो सके | थोड़ा सा शब्दाथे, 
व्याकरण-सम्बन्धी व्याख्या एवं शुद्ध लेखन में 
ही हिन्दी-पाठ की इतिश्री समझ ली जाती है । 
शिकज्षा-क्रम में यद्यपि रचना आवश्यक विषय 
है, तथापि उसका अभ्यास नाममात्र को ही 
किया जाता है जिसका परिणाम यह होता है 
कि मेटिक्युलशन कक्षा के विद्यार्थी भी साम- 
यिक पत्नर-पत्रिकाओं की भाषा समभने में असम 
होते हैं, और यदि लिखने बेठते हैं, तो एक 
छाटा सा निबन्ध या पत्र तक संतोषदायक रीति से 
नहीं लिख सकते | 


हमारे प्रान्त की पाठ्य-पुस्तकें आगे की अ्रपेज्षा 
अब अच्छी बन गई हैं। आगे की पुस्तकें एक 
दूसरे ही उद्देश्य से लिखी बा लिखवाई गई थीं 
जिससे उनमें मनोरंजक पाठ कम थे; पर अब 
जा ग्रंथमाला बनी है वह विद्यार्थियों को रुजि-- 


द्य 


_. -अजन्न्‍वनओल फीकी ना नीली टच कण ता जजचा ताज टनजन पाए ज्क 


कर मालूम होती है। इस माला की आराम्मिक 
पुस्तकें शिक्षा-शासत्र के नियमों के अनुसार बनाई 
लई हैं जिससे बआालक-बालिकाओं को लिखने 
पढ़ने मात्र का अभ्यास करना पड़े और भावों 
की कठिनता में वे न उलमें। दूसरी पुस्तक तक 
इसी विचार से लिखी गई हैं, शेष दो पुस्तकें 
क्रमशः कठिन की गई हैं, सो भी इतनी कि €- 
१० बर्ष के आलकों को पाठ का विषय समभने 
हे विशेष कठिनाई न पड़े। इनके आगे जो 
की पुस्तकें बनाई गई हैं उनमें साहित्य का 
क्शिष ध्यान रक््खा गया है, और प्रत्यक पाठ 
. अखिड़ लेखकों के लेखें वा लेखांशों का अवतरण है | 


छोगों ने इन पाठ्य पुस्तकों की भी कर्डी समा- 
लोचना की है और कहने वाले, अब भी मन- 
माना कहा करते हैं; पर में तो यही सममता हूं कि 
वि इन पुस्तकों का ठीक उपयोग किया जाय 
तो इसके द्वारा बिद्यार्थी भाषा बहुत कुछ साख 
सकते और अच्छे शिक्षक उनकी रूचि साहित्य 
की ओर क्ुका सकते हैं | 


हपे की बात है कक मध्यप्रदेश में अब साम- 
बिक पत्र और पत्रिका निकल रही हैं । थोड़े समय 
से हमारे प्रान्त से 'संकल्प' और “कम्मेबीर' नामके 
दो हिंदी साप्ताहिक पत्र निकलने लगे हैं और मासिक 
पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है | सागर के देवर्र 
स्थान से और नरसिंहपुर से भी मंधमालाएँ निकल 
रही हैं और उनमें कई अच्छे २ मंथ निकल चके 
हैं। कैसे तो ऐसे पत्र जितने निकलें उतना ही 
श्रच्छा है; परंतु यह तभी होना चाहिये जब हाल 
में निकलने वालो की पूर्ण उम्नति हो चुके और 
उमकी ग्राहकर्सख्या यंत्रेष्ट हो जाय | दो दिन की 


श्रीशरदा । 


४ [ब्ब! 


भलक दिखा कर विलान हो जानैबाले पन्नों 
का तो न निकलना ही अच्छा । हमें इस वात से 
भी हे है कि जबलपुर से भी दो प्स्तक-मालाएँ 
निकलने वाली हैं। 


पुम्तकालय भी जहाँ तहोँ खुलते जाते हैं. जिन 
में जबलपुर का शारबाभवन-पुस्तकालय अच्छी 
सुव्यवस्थित दशामें हैं और कई मुह्षों में शाखा 
वाचनालय खोलकर हिन्दी की सेवा अच्छी शरह 
क़र रहा है। अ्रीयुक्त बाबू गोषिन्ददासजी का 
आश्रय पाकर वह दिनोंदिन उन्नति करता जा 
रहा है । उसका वा्िकोत्सब हिन्दी-साहत्य की 
ओर लोगों का चित्र आकर्षित करने के किये एक 
उत्तम साधन है; क्योंकि उसके लियेकोई मन कोई 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी अथवा बिद्वान्‌ हिम्दी-अेमी 
बाहर से आमंत्रित किया जाता है और कार 
तथा बाहर के कई चिट्ठानों के व्याख्यान दिल्लाये 
जाते हैं| उसी समय हिन्दी संगीत और जाटक- 
अभिनय द्वारा, मनोरंजन के साथ २, प्रचार का 
कार्य्य भी होता है । इसी एक संस्‍्टा का प्रभाव है 
कि नग्सिंहपुर, गाड़रबारा श्रादि स्थात्ों में भी 
टेसही पुस्तकालय खोले गये हैं और प्रतिद्रष रन 
के वार्षिकात्सत होते ओर उनमें व्याख्यानादि का 
प्रबन्ध किया जाता है । 


हे की बात है, इस प्रांत में एक दो नाटक- 
मण्डलियाँ भी स्थापत हो चुकी हैं जिनका 
उद्देश्य हिंदी के नाटक खलने का है। उदू के नाटक 
देखते देखते हिन्दी जनता की रुचि हिन्दी लादकों 
की ओर से हट गई है, और इसलिये हिंदी के 
नाटक का अभिनय करना हिंदी के प्रचार में 
सहायता पहुँचाना है । 


संल्या ९. ] 

ससम-हिंदी-साहित्य-सस्भलन के समय ही 
इस ब्रान्‍्त के कटे प्रमुख हिंदी-प्रेमियों ने इस 
विषय की चचा उठा दी थी कि इस प्रांत में ऐसे 
आडस्कर-पूर्णी प्रचार की इतनी आवश्यकता नहीं 
है जितनी सच्चे उपयोगी काय्ये करने की है; 
इसालिये इस प्रान्त में प्रान्तीय सम्मेलन करके 
यह काय्ये किया जाना चाहिये। भाषा की त्रेटियों 
पर विचार करना, भान्तीय-हिन्दी-लखको द्वारा 
उपयोगी प्रंथ लिखबाना ओर साहित्य के अपूर् 
भागे की पूर्ति कराना, सबबेसाधारण में हिन्दी 
साहित्य का प्रेम बढाना आदि कार्य इस 
सम्मेलन द्वारा किये जाना चाहिये। कई 
सेस्थाओं के समान वर्ष में तौन दिन का कुंभ- 
मेला लगकर शेष ३६० दिन कुछ कारय्ये न करना 
इस प्रांतीय-सम्भलल का आदश्श कदापि न होना 
चाहिये, बल्कि उसके द्वारा एसी संस्थाएँ स्थापित की 
जाँय जो बराबर वर्ष भर काय्य करती रह और 
प्रेथ-रचयिताओं को वास्तव म॑ उत्साहित करती 
रहें। यह बहुतही अरुछा घिचार था, पर रद हे 
कि अमीतक वह काय्ये रूप से नहीं आया है। 
हों, प्रान्ताय-साहित्य-सम्भलन ता होन लगा है 
पर उसी पुराने हरे पर जिसंस “चार दिनो की 
चाँदनी फिर अंधेरा पाख " की कहावत चरिताथ 
होती है। दो तीन दिवस “ पर-सिखबन से 
अपनी कुशलता दर्शाकर हम घर बैठ रहते हैं । 
दो तीन अधिवेशन तो हो गये; पर हमें अभीतक 
यह ज्ञात नहीं हुआ कि इस प्रान्तीय संस्था का 
कार्थ्यालय कहां है और कौन २ से सज्ञन उसके 
फाय्यंकलो हैं। हमें पूणे आशा है कि जिस 
संस्था का सम्बन्ध रा. ब. पंडित विष्णुदत्त 
धुक्ू, स्माहिस्यसेवी पं. माधवराव सप्रे, पं. रवि- 





श्रीशारदाभ्त्रानी | 


११ 


शंकर शुक्त, पं. चन्द्रगोपाल मिश्र प्रश्तति कार्य्य- 
कुशल प्रमुख विद्वानों से हैं उसका संगठन शीघ्र 
ही उत्तम रीति से हागा और उपस्थुक्त ध्येयों के 
अनुसार वह शीघ्र ही कार्यक्षेत्र में अवतीण 
होगा । 


अब हमे प्रचार के साधनों की कमी नहीं है । 
दो साप्ताहिक पत्र हमारे प्रान्त से प्रकाशित होने 
लगे हैं | हमें आशा है कि हमारे हिन्दी-प्रमी 
आता हन पत्रों में हमारे प्रस्तावों पर अपने बिचार 
अवश्य ही प्रकट करेंग। अब संगठन शीघ्र ही 
होना चाहिय । 





श्रीशारटा भवानी । 


(लेखक--अध्यापक लाला भगवानदीस ) 


(१) 
ब्रह्मसिस-भृता जय जयति ब्रश-बानी । 
अद्यधारिणी जय जय अदह्यकशानखानी | 
बरह्यवादिनी जय जय जीनलोकरानी । 
शुद्ध-इद्धि अम्ब अभीशारदाभवानी । 
(२) 
जय चार द्वाथ वारी द्व॑ हाथ बीण सोहे । 
मीठे सराग जाको अलोक-खिल भोहे। 
कर तीसरे संन्‍माला है वेद तुग्र पानी। 
जय शुड़नवदहि अम्बे श्ेशारदाभवानी । 
(३) 
तव पाद-फ्च ध्याये सूदों खकावि कहाये। 
/ भ्रपणा, भिखारि.बोधा, ठाकुर ,रखिक ,रजाये. । 
जय हंसवाहनी जय जय खुक्ति की निशानी । 
जय शुद्-बडि अम्बे श्रीशारदाभवानी । 
। कहते हैं कि भूषण. भिखारीदास, बोधा, ठाकुर और 
रसिकबिहारी पहिले बड़े मूल थे। सरस्वती को उपासना 
करने से ते प्रसिद्ध कबि हो गये । 


जय 
जय 
जय 
जय 


(४) 


सारे बिलोकवासी तुक बिन रहें अधूरे । 
तव चत्चु-कोर पाये हु जात शान-पूरे । 
अजय जय जिलोक-स्थ्याता वागेण्वरी प्रमानी। 
जय शुद-बद्धि अम्ब ओआीशारदाभवानी । 


(५४) 


केशव--प्रिया बनी है तू ओऔ-स्वरूप-धारी । 
वाखी-स्वरूप घर कर विधि की बनी पियारी । 
दूनी / प्रभा दिखावे तंत्र संग ते मसानी | 
जय त्रै स्वरूप वारी श्री शारदा भवानी | 


(६): 
का स्व जीव चाहें ? काका कवीन्दर ध्यात्र ? 
अर्द्धोग धारि काको शेकर खंशोभ पाते ? 
कण मात्र में करं को कवि 'दीन' का खज़ानी ! 
उलर सुनो सुपाठक ! श्री, शारदा, भत्रानी । 
को तीन लोक पाल ? को विजज तोल पाते ? 
को ज्ञानवान ही की बाकी छटा दिखाते ? 
को शारदाभवन में राजे छजोति-खानी 
उसर सनो स॒पाठक | क्रीणा रदाभवानी। 


, 


कवि दीन! हाथ जोरे ठाहा दुवार तेर। 
होवें कविल मोरे सत्र रामरंग बॉर। 
खिल थारि था रहच्छा तब कीति या बसानी । 
जय शुद-ब॒द्धि अम्धे श्री शारदा भवानी। 


श्रीशारका । [वर्ष १ 


जीवन-संग्राम किसे कहते हैं 


कंरककर>क ८ >पा जाओ पतन कह 


::7::८४८४: न लोगों का इस संसार में अपना समय 
जि: सख से व्यतीत करना हो अथवा जिन्हें 
:.. ०-७: इस वात की चिन्ता हो कि उसकी 
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संतति को भी इस संसार में रहने के 
लिय. उचित स्थान मिल उन्हें जीयन- 
संग्राम के नियर्मा का अध्ययन बारीकी से करना 
चाहिय और उनसे जो उपदेश मिलें उन्हें रात- 
दिन ध्यान में रखना चाहिय। यूरोप के प्रसिद्ध 
बिद्वान डॉर्बिन साहब ने अपनी एक पुस्तक में 
इसके अनक नियमों को समझाया है और यह 
मिद्ध किया है कि जीवन-संग्राम में वही मनुष्य 
सफल हो सकते हैं जो योग्य अथवा सक्तम हैं, 
ओर अक्षम जाँब धीर धीरे अधागति का प्राप्त 
होकर अन्त में नष्ट हा जाते हैं | 


यूरोप के गत भयंकर युद्ध में लाखों मनुष्यों 
के प्राण गय और लाखों घायल हुए, अरबों रुपये 
स्वाहा हो गये और यह सब हुआ फिस देश में ? 
वहीं जहाँ इसाई धर्मावल््ची रहंत हैं, जिनके गुरु 
हज़रत ईसा मसीह का यह उपंदश था कि यदि 
तुम्हार एक गाल पर कोई थप्पड़ मार तो तुरब्त 
अपना दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, अर्थात्‌ 
उससे यह कहा कि बाबा, यदि एक थप्पड से 
तुम्हारी तबियत न भरे, तो लो, दूसरा थप्पड़ 


लगा ला। महात्मा ईसा मसीह के तो उपदेश ऐसे 
थ और उनके अनुयायी सवा चार वर्ष तक एक 
वृसर के सिर कादन में सोते जागते लगे रहे | ! 
ता क्‍या उनमें अधार्मिकता और दुष्टता की कुछ 


क छेद संख्या ६ और ७ में ध्यस्तसमस्तोत्तर अलेकार 
द्वारा अर्थ समझना चादिये। 

१-ओआीशा>-शीश ( विष्णु )। २-रद्राभर[( रृद+आभ ) 
दीव की चमक । 


अकत,! 5७] 


जीवन-संग्राम फिसे कहते हैं? श्ड 


संख्या १ | 


विशेष मात्रा थी ? नहीं, क्योंकि वे अच्छी तरह 
समभते थे कि इस दुनियां में जोवन-सप्राम चला हैं. 
उममें जा पछि पढ़ जविगा उसका खर नहीं-जा हारगा 
वह समृल नष्ट होगा। इस युद्ध से जमन, आम्टिपन 
आर तर्का की हार हुंड है । अब कया उनका 
कोई दो कौंड़ी के लिये भी प्रछगा : उनका राज्य 
बट गया. उनकी नें बस्तिया न ली गई, उनकी 
फौज कम कर दी गठ, जहाज छुड्डालिय गय, उन 
अन्य देशों से व्यापार करन सीन ने रहे 
ओर उनपर इतना भारा जुभागा लगाया गया 
है. कि उसे चुकात चुकाते कट पृष्टन बात जावगी 
आर उन देशों की शा पर कर इतना 3९; जाबगा 
कि देशीन्नति के लिये वह शक गेसा नी न प्र 
खब टरीता वद जुमाना 


सत्र उत्तक 


स्व 
यु 


सकेगी । जी पेरा इसमे 
चुकाने में जावेशा। माना कि 
किये का फल 7 ओर उन्हें राजा सुगततों भा्टिशे। 
इस लख ना आभियांय नहीं है कि इस 
युद्ध में ले इमेबाली में से किसी के 
और किसी के विपक्ष मे कुछ लिखा जाने | यहे 
काम राजनीतिज्ञ लखकेो का है | यहां ता मुझ 
क्रेवल यह वतलाना है कि जैविन-पंझम में 
हार जातवालों की कग्ा देशा होती है | 
दुनियाँ के मिन्न भिन्न दशा! कक 


राज़ 
५ 


भा 
प्डु 


पक्तुभ 


ट््म् 


इतिहास क। 


देखने से यहीं मालूम होता & कि जिसने 
हार खाई बह फिर बढ़ी कठिनाई से पनपता 


हे-बहुधा प्रतपता हीं नहीं, और एक बार पीछे 
पड़न पर वह प्रतिदिन 


हारनवाल पर दया करत वाला 


पौछे पड़ता जाता है । 
अथवा उसवी 
| महायता करने वाल। नष्ा मिलता | द्रव5प दवल 
| घातक: --देवता भी दुबलों के ही ध।तक द्वात है, 
। सामथ्येबानों के नहीं। बलिदान चढ़ाने के लिय् 


>> ७ & र जप दो, सिं 
बचारे बकरे की गदन काटी जाती है, सिंह को 
सार कर काड़े बलिदान नहीं चढ़ाता । 


इस दुनतियाँ का जितना इतिहास मिलता है 
उसमे यहाँ देखते में आता है कि भिन्न भिन्न 
जातियों में परम्पर संग्राम होता आया है और 
जिस जाति में क्मता अधिक हैं उसने दूसरी 
क्रमजोर जातियों का धर दबाया | इसी देश 
मे आये जातिया न अनायों को हरा कर उनका 
प्रन, देश, स्त्री, भूमि आदि छुडा लिये और 
इन्हें या ता माग्काट कर नष्ट ही कर दिया, 
आथवा अपने पास ग्हने भी दिया तो नीच बना 
कर | उनके लिये केबल सवा-धर्म रखा, उन्हें 
विद्या दा अधिकारी न बनने दिया, उनका सब 
पकार से अनादर किया, यहाँ तक कि उनको 
अस्पश्य बना दिया ! अनाये लोग जीवन-सेप्राम 
+ अयोाग्य निकत, इस कारण उन्हें सब कुछ 
सहना पड़ा / समय का चक्र बड़ा प्रवल होता 
८ ; एक समय ऐसा आया कि आये जाति भी 
आबिन-संप्राम में अयाग्य ठहरी और मुसलमानों 
नहस धर त्वाया। जो लग अनायो का नीच 
समभते थे वे हीं हिन्द वाफिर गुलाम समझे 
जान लगे और अनायाों की तरह इन्हें भी नाकों 
चन बीनने पड़े । इसी तरह इंगनियों का 
सत्रियों ने भिराया. जियो को तुकों ने और 
अबथ सुका का युगेपवासियों न। एक समय 
बह था जब यूनान वालों न ईरान के बादशाह 
दाग और ज्जरेक्लीज से, शरों की तरह लड़ 
कर उन्हें पछाड़ा | फिर वह समय आया जब 
रोमबालों ने यूनान के धर दबाया । पीछे रोस- 
बालें के। डेन्यूब नदी पारवालों ने, अथोत 
आधुनिक जमनों ने लूटा और बरबाद किया | 





आज जमन लोग भी पछाड़ खाकर अपना सा 
मुँह लिय खड़े र। उनका भविष्य अत्यन्त 
निराशाजसक दिखता है । 


ये तो इतिहास के उदाहरण हैं; पर यदि 
बारीकी से दखा उगव तो मालस होगा कि जीवन- 
संग्राम केवल मनःयों में नहीं, बल्कि अन्य जीव- 
भारियों तथा बनर्स्पतयों में मी रातदिन हो रहा 
है। मनुस्यों में भी यद्भ के अतिरिक्त और कई 
प्रकार को अतिद्वंददा चली है | जीवन-संग्राम के 
भी अनेक रूय हैँ आर उन सबका अबलोकन 
करने स हो हम 
सकते है । 


उचित रूप से उपदेश पा 


थदि माई फ्रिसास किर्सी जमीन में गेहेँ 
बाना चाहता है ते। बखर कर पहिल वह घास 
पात निकाल दे है । बह जानता है कि बाल 
परत रहते थे | झर गई में स्ीचातानी 
चलेगी आार नवीता यह होगा कि गह्ढे का 
उचित अमाणश के खाद आए पानी न मिलन 
पर्बेग । शा मे नह की अपज्ञा सजीवता 
अधिक द आर वह लड़ मिट कर जमीन में स 
अपने लिये शाजन ओर पानी निकाल लेगा 
ओर गहू मृखा-यासा रह जावंगा। इसलिंय 
गे किसान का चद्भि की सहायता ले घास 
को बेदमल कर देता है; पर अ्योहों किसी 
कारण स गेहूं का किसान की सहायता नहीं 
मिलता. स्वो्टी चास का अपन पेर बढ़ाने का 
माका मिल जाता है और उसके पुरान शत्र गेहें 
पर आपात आरा जाती ७ । इसी तरह जबरदस्त 
पे अपनी ज: नाच पहुंचा बरती में स खाद्य 
पनी ले लेते ६ और कमज़ोर पौधे मुँह ताकते 


ठ्र््ः 
का 
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रद ज्यते हैं ओर अन्त में मर मिटवे हैं; । कही 
कारण है कि पीपल, बयूत, इमली आएंदि जबरन 
दस्त पेढ़ों के पास छोटे पौधे बदुने नहीं पहले । 
जो जबरदस्त हैं. उनके सन में कमज़ोरों के लिये 
थाईी भी दया नहीं । सब अपते पेट भरने की 
धुन में रहते हैं, दूसरे चाहे भूखे-प्याल रहें 


अथवा मर जातें। 


हों, यह अवश्य देखा जाता है कि मनुष्य की 
सहायता पाकर बगीचों आदि में सुकुमार पौधे 
भी चार दिन के लिये जगमया जाते हैं। माली 
स्वाद्य का विशेष प्रबंध करता है, पानी देता है और 
खुरपी से अधिक सजीब पौधों को मार-काट 
ओर उखाड़ कर उनकी रक्षा करता है। परंतु 
उनका जीवन तभी तक है जब तक माली का 
आश्रय है। ज्यों ही माली ने निगरानी और 
सहायता बंद कर दी, त्योंही सजीब पौधे अपना 
प्रभाव जमाने लगते हैं और धीरे धीरे सुकुमार 
पौधों को वदग्वल कर देते हैं। 


य तो बनम्पतियों के आपस के झगड़े हुए; 
परंतु उन्हें अन्य जीवों का भी साम्हना करना 
पड़ता हैं । बीज बोले ही गिलहरी, चूहे आदि उन्हें 
खान के लिय आते और बहुत से खा भी जाते हैं । 
यदि उनसे बीज बच गया और अंकुर निकल 
आया, तो इल्लियोँ पता पर लग कर उन्हें 
खा जाती हैं. और पौधे को बढन नहीं देतीं। फल 
लगन पर चिटियों का आक्रमण होता है। उन 
से बचने पर मनुष्य तोड़कर खा जाते हैं। 
ढेर पत्तों पर सदैव दृष्टि लगाये रहते हैं। इस 
तरह काई न काई, प्रत्येक बनस्पसि की प्रस्येक 
अवस्था में, घात करने के लिये बैठा ही: रहता है। 


र्‌ 


अंख्यों ९]. ४ जौवन-संप्राम किसे कहते हैं? ५छ 
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इसका कौरश यही है कि वनस्पति-जाति पाँच रुषयों में एक जोड़ी जनता नैयार कर देंता 
मिल है, ऐसे दँसशेी का भक्तय ही बनना पड़ता है, तो दूसरा उतने में ही उससे एदिया सैयार 
है। हों, एक दो प्रकार के पौधे ऐसे भी होते हैं. कर देता है । यदि एक तीन दिल में एक जोड़ा 
ओ कीड़े-मफीहों को पकंड कर स्वाजाते हैं। पर बना सकता है तो दूपश दो दिन में ही तैयार 
उसके माँ भाग्य में यही बदा है कि ये ओरों करने की प्रतिज्ञ कता है । हस तरद की चढा- 
भरय वरनें। जिस तरह कमजोर मसुष्य चाल- ऊपरी से यह नतीता निकलता है कि जो चभार 
काजी से बलवानों से अपना पिंड छुडाता है, काम करने में अभवा युद्धि भें कम है वह विछड़ 
उसी तरह पौधे भी किसी तरह से कभी कर्सी जाता है ओर उसे कम मज़दूगी लक संतोष 
अपनी रक्षा कर लेते हैं | गुलाब, नींबू, नागफनी करना पडता है। इतनादी नहीं, उसके पिछड़ जाने 
आदि कॉटों की सहायता से ढोरों से बच जात का असर बहुत दर तक पहुँचता है। जो चमार 
हैं। मेहदी, अकौबा आदि अपने कडुए रस के कमज़ोर होने के कारण लोग दिल से एक जोड़ा 
क्रारण बच जाले हैं। पर इन उपायों से कहाँ तैयार कर सकता है, उपकोी गजिदिंग की आम- 
तक काम चल सकता है ? पोधों में सजीवता- दनी १।-०)८ पाई हड़े और दे दिल में तैयार 
रूपी छ्मता न होती, तो वे न जानें कव के मर करते वाला एक हिच मे २५) कमा लेगा। 
मिंटे होते । पहिले को खाने पोसे के णि्रि ओर ओपनि 
आदि के लिये कप पता विलग' आ्योः नत्रे जोड़े 

अथ थोडा जीक्धारियों की ओर देखिये। बनाने के लिये मसः जे आरि 3. किए भी कमर सिलेगा। 
उनमें भ्री कहाँ जीवन-सेप्राम जारी दिगता है । दशा, अथीत दाद झयते गति शिया यगएे बाला, 
वनस्पतियों की घात में यदि ढोर हैं, तो ढोरों अजछा खबेगा, धरा परी सा, सवाले आदि 
की घात में मांसाहारी प्राशो आर कभी कभी क अधिक खर्च कर संदे पर को चधिक दाम 
मलुध्य भी रहता है। बीज को खाकर चूहा एऊ वेच सकेगा, दाद बह स्यगे जीमक्ा एच अथवा 
वनस्पतियों को नष्ठ करता है; पर बिल्ली चूंह की उसके घर में फोर बीमार हुआ तो इलाज का 
घात में रहती है। बिल्ली की ताक में कदाचित अझछा प्रबंध हे सलेन के छारण रही स्वास्थ्य- 
रहता है। कुत्ते का ख़न पीने के लिये पिस्स लाभ हो सकेगा | पहिला थीं भीं। पंच गिसने 
आदि छोटे कीड़े उसके बालों में अपना घर लगेगा, उसको दम खानेपीत ऐो शिवगा, इस 
घना लेते हें। कारण उसमे कास करने की शाकि कम होगी। 
वीमार्सी उसे आधिक संवावेगी ओश यीगार होने 


मनुष्यों की भिन्न भिन्न जातियों में जो मा ॥7 पीगार 
पर अच्छा होने गजस बहल करा हागेगी और 


युद्ध हुआ करता है उसका उल्लेख ऊपर किया | 
दे । परंतु एकह्दी देश के और एकही जाति के 7 नं तेक उसकी उगाजञत कि बहाल न्यून 
व्यक्षियों में जो परस्पर प्रतिकृंदता होती है उसका गहेंगी। मसाले सरीदल के लि? पैसों की कमी 
उल्लेख करला भी आंवश्यक हे । एक चमार यदि होते के कारण, वह नये जोद। को हल्के किस्म के. 


। 


बनावेगा और उनके दाम भी कम मिलेंगे, माँ- 
बाप की गराबी के कारण बालबच्चों को उचित 
प्रमाण का भोजन, कपड़े ओर शिक्षा न मिलेगी । 
बे बड़े होने पर कमज़ोर ओर अशिक्षित होंगे और 
फिर उनकी उपाजेन-शक्ति आर भी कम्त निक- 
लेगो । जब उनको संतति होगी तो उसका और 
भी बुरा हाल होगा । 


सार यह है कि जो जीवन-यात्रा में सक्षम 
निकला बहू और उसकी संतति ऊँची चढ़तो 
जाती है और जो एक बार गिर जाते हैं वे म्वयं 
ओर उसका बंश नोचे घंसता जाता है । 


जबलपुर शहर के व्यापार का अवलोकन 
करने से इस नियम को सत्यता प्रत्यक्ष सिद्ध 
होती है । जबलपुर में क्‍या, कहीं भों, इसको 
सस्यता सिद्ध हो सकतो है। परंत में जबलपुर का 
उदाहरण इसलिये लता हूं कि मुझे विशप अवले- 
कन का अबसर यहां मिला है। यहाँ के चमार 
पदिले मजे में थ। पर शगब पीन की आदत 
उनमें बहुत फेल गई; इससल उनकी काम करन 
को शक्ति कम हान लगा। जो पेसा मसाल में 
खचे होना चाहिये था वह शरावभट्दो में जान 
लगा | उनके जूते दूषित और कमज़ार बनन 
लगे । नतीजा यह हुआ कि करिछयों न इनक 
व्यापार को छीन लिया आर धीरे थीरे उन्हें 
नौबे गिरा दिया। जिनका रोज़गार सकड़ों पाढ़ि- 
योसे जुते बनाने का था वे आज आठ दस 
आने रोज़ की मजदूरी इन्हीं कारिछयों के पास 
कर रहे हू ओर वे कच्छे धनवान हो रहे हैं| 


इसी तरह देखने में आता है कि स्थानीय 
बेल़वार बारह आने, चौदह आने, १) दैनिक 


श्राशारदा । 


मजदूरी पर मकान बनाने के लिय्रे मिल जाते हैं; 
परंतु यहीं कुछ पंजाबी बलदार १॥) दैनिक 
प्राप करते हैं। कारण यही है कि उनमें 
शारीरिक और मानसिक क्षमता आधिक होने के 
कारण वे लोग अधिक काम कर दिखाते हैं । 
यहाँ के बलदार आलसी हो रहे हैं। थोड़ासा 
काम करके वे विश्नाम लेन लगते हैं। शाम को 
जब देखा जाता है, तव उनका काम कम 
निकलता है । 

इसो कारण पंजाबी बढ़ई इस शहर में 
आकर डेवढ़ा वेतन लेते हैं ओर रूपय कमा कर 
घर भेजते हैं: परन्तु यहाँ के बढइयों को थोड़े से 
वतन में संताप करना पड़ता है। 


इसी तरह इस प्रदेश में जहोँ काम कड़ा है 
ऋआर वतन भी अधिक है वहाँ परदेशी आदमी 
बुलाब जाते हैं ओर वहा काम स्थानीय मन॒प्यों 
का नहों मिलता ! उदाहस्णाथ, सध्यप्रदेश को 
पुलिस में संयुक्रप्रान्त-बासी भर हैं। यहाँ बालों 
मे उतनों मिहनत नहों हाती । इसी तरह रल 
बनाने के समय ठेकेदार लोग अधिक मजदूरों 
टेका, कच्छी. पेजाबों या संयुक्तप्रान्तवालों कलों 
सुनात € | मालम होता है कि कुछ समय के 
उबगान्त यहाँ बालों के हाथ काई रोज़गार न 
गहेगा-सब परदेशिया के हाथा भे चला जाबगा | 
तु यह हे कि काम हे। इस प्रदेश में, द्रव्य 
लगे यहा बाला का, आमदनों परंदाशियों की हा 

रे यहा वाले मेह ताकने वेठ रहें। इसमें 
परदाशियों का कुछ भी दाप नहीं हैं। जाविन- 
संग्राम का नियम ही यहां है कि प्रतिद्वेद्रता में 
जो अधिक बलवान है उसी के हाथों में लद्दमी 
आर सुख जाता है---अक्षम के पास नहीं | 


सैख्या * ] जीपन-संग्राम 


पर इस से अन्य प्रदेशों के भारतवासी 
फूल न उठें और न वे हँस पढ़ें | जिन कारगर 
से मध्यप्रदेश के निवार्सा अक्षम हो गये हैं 
उन्हीं कारणों से हिन्दुस्थान के अन्य भागों के 
निवासी भी अक्षम हो रहे हैं। अम्तर कबत्त 
इतना हो हैं कि कहीं अधिकता है, 
न्यूनता है; पररुतु आग सभी जगड़ लगो हु 
है| हिंदुम्धान के मज़दरों का हॉनक आँसल 
वतन ।) से ॥) तक है । विलायत के मजदूर 
चार से पाँच रुपये लक प्रातिदिन कमा लेते है । 
इतनी मजदूरी पाकर जैसा भाजन व कर सकते 
है, तस कपड़े पहिन सकते हैं, आरोग्टता की 
जी रक्षा कर सकेते हैं और 7 ः 


कहें। इुछ 


बिशा-उपालस मे 
तथा मसक्ताति को रक्षा में जितना खच कर संग 
हैं उतना कर सकना यहाँ भला किस के भार 
में लिखा है ? इस कारश बहों के मज़दरों ये 
काम करन की शाक्त भो चढ़ो-बदी रहती हे । 
जितना काम यहाँ के सात आठ मज़दग से न होगा 
उतना काम वहाँ का मज़दर 
मैभाल लगा । जा आदमी ७. < 


म्क्ू अन.ला 
मनुप्य। 
का काम कर लगा उस मात आंद गुनी 
मजदूरी भो मिलगी। जिस देश के निवासिनों से 
काम करने की शाक्के इतनी अधिक हो गहठ है 
उनसे व्यापार आदि में टक्कर लेना सहज नहीं है ' 


अभी तक तो इस दुनियाँ में लोगों का किस 
तश्ह जीवन निवाह हो जाता भा। पर अच रेण, 
तार, व्योमयान आदि यंत्रा के प्रसार मे स्यापार- 
रूपी जाबन-संग्राम प्रतिदिन अधिक फटिन होता 
जाता है। अभी तक लोगों की जीवन-यात्रा 
किसी न किसी तरह हो जाती थी; पर प्रतिद्वेद्रता 
के स्वरूप के क्षण क्षण अधिक भयेकर होमे 


किस सं क्रद्त 


है ? २९ 





के कारण, अक्षम लोगों का भविष्य अन्धक्रार० 
मय होता जाता है। विलायत के ग्रीब मनुष्यों को 
दो सर के भाव का आटा खरीदना कष्टप्रद नहीं 
मालूम होता, पर भारतवष के अमीर लोगों को 
भी चार सर आटा लेते समय दुःखित हो जाना 
पड़ता है। लक्षण तो एस दिखते हे कि गेहूँ 
सरखि पाष्रिक अन्न के लेन के लिये यहाँ बालें में 
शांक्त मे ग्हंगी ओर उन्हे कोदो, कुटकी सरीखे अल्प 
पाध्रिक अज्ी पर अपना जीवन व्यतीत करना हीगा.। 

ब्रा भारतवासियों का ध्यान इस बिफ्य पर 
अब भी आकर्षित न होगा ? भाग्य के भरोसे 
तो हम लोग बहुत दिन पड़े रहे; पर अब 
अकमर्यता स कास न चलेगा | इस प्रश्न पर 
बहत विचार करने की आवश्यकता है और हमें 
पद्म के निवासियों का सक्षम बनान का प्रयत्न 


रावदिन करगा चाूहिश। । लख समाप्त करने कक 
पहले, हैत साच नथभी यातो का सार लिख देते हैं।-- 


(५) गम घ्वों के प्रत्यक जीव, जाति और 
हयाकि का प्रतेदिस एक बड़े जीवन-संप्राम में 
भिड़ ग्हना पडता है ओर भविष्य में यह संग्राम 
आर भा काठन हाता जावेगा । 

(०) इस संधरास मे सन्नम की ही जय है। 
सुख ओर सम्पत्ति उली का मिलेगी और उसी की 
सन्‍तति का बढ़ने के मं।क भिलेंग जे बलवान हैं। 
अज्ञषम जोब और जातियों धीर धारे नाच जानेंगी 
ओर, अन्त में नष्ट हे जावेगी ! 

(३) इसालिये प्रत्यक जांव. जाति और 
ब्याक्त को अधिकाधिक सक्तम बनने का प्रयत्न 
करना चाशियि | 

किसी आगामी लख भें यह बतलाने की चेष्टा की 
जाधगों कि सच्षमता कितने प्रकार की है और हम 
उप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं । 


श्र 
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(लेखक---लाला कन्नोमल, एम० ए०) 


अह बात अज्ञान्त प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी 
है कि समस्त भूमण्डल के देशों में भारतवर्ष 
की खभ्यता सबसे प्राचीन और प्रतिभाशालिनी 
है। वेबिल्लेनिया, ओर मिश्र देशों को सम्यताएँ, 
जिनका विफास-काल ईसा से ४००० वषे पहले 
कला बसकस जाता हैं और जिनपर योरुप की 
सभ्यता का मूलाधार है, बहुत प्राचीन गिनी जाती 
हैं; बर ये भारत को सम्यता के सामने कल की 
हैं। ऐतिहासिक विद्वानों और पुरातत्व-वेत्ताओं 
को तो ये भी प्रमाण मिले हैं कि पूर्वोक्त मभ्यताओं 
के जन्मदाता भारतवासी ही हैं जो महाभारत 
युद्ध के समय भारतवर्ष छोड़ कर अन्य देशों में 
जाकर बस गये थे | जिस समय संसार की अन्य 
जातिंयें| धीर अविद्या के अन्धकार में मग्न थीं 
और अपने शरीरों को लाल पीले रंगों स रँग कर 
जंगलों में डोलती-फिरती थीं, उस समय भारतवष 
सभ्यता, विद्या, कला-कोशल एबं एश्वय के 
डा शिसख्तर पर विराजमान था । यही जगदगुरू 
था । इसी के हाथ असभ्य जातियों को सभ्यता 
खिल्याते का कार्य था । 


भारत को सभ्यता बनानेवाले केवल पुरूष 
हीं नहीं थे-इस कार्य में एतद्देशीय खरियों ने भी 
बड़ा भाग लिया है । जो लोग यह सममते हैं 
कि भारतवर्ष की ख्रियाँ अशितित और कलाकौ- 
शल्तष से रहित थीं वे मूल में हैं। भारताय साहित्य 
में अनेक प्रमाण हैं. जिनस ख्तियों का पूर्ण 
बिदु्षी होना भली मैति सिद्ध है। मेत्री, गार्गी, 


श्रीशारदा । 


ऋति भ्राचीन भारत में विदुषी स्त्रियोँ। 


[करके ९ 


अनुसूया, अरून्धती, शारदा आदि किलसनी ही विदु- 
पियों के नाम इतिहास और पुराशों में मिलले 
हैं। राजा जनक को सभा में एक धिदुषो श्री ने 
ही उस समय के बड़े बड़े विह्ानों और तत्ववे- 
त्ताओं को शाखा में हराया था। पृथ्यपाद श्री 
शकराचांय और मण्डन मिश्र के शाखाथे के 
अवसर पर एक बिदुषी ख्री ही मध्यस्थ थी और 
उसी ने उस शाब्राथ का निषटारा किया था। 
जिस समय भारतवपे में मुसलमानों का राज्य 
था, तब भी राजपृतान की राजकुमारियों अच्छी 
पढ़ी-लिखी थीं । इन्हीं में से कई ने मुसलमान 
वादशाहों के पास स्व-लिखित पत्र भेजे और कई 
राष्ट्रीय उलमनों को सुलकाया था । 


यह तो सब उस पिछले समय को बातें हैं 
जब भारत के ऐश्व्य का मात्तेश्ड अस्त हो 
चुका था ओर भारत विदेशियों के हाथ में पहुँच 
गया था। हम आपकी उस समय का हाल 
बताना चाहते हैं जब समस्त भूमरडल पर भारत- 
वषे ही सम्य देश था, बल्कि इससे भी पहले 
समय का जब संसार की सब से प्राचीन 
पुस्तक, अथोात वेद, का रचना अथबा 
प्रादुभाव-काल था । इस काल की प्राचीनता 
की काई तुलना नहीं हो सकती है। पाश्चात्य 
विद्वानों ने इस विषय में बड़ी खोज की हैं; 
पर उनकी चष्टार सफल नहीं हुई । उनमें बड़ा 
मतभद है | उस अत्यन्त प्राचीन काल में जब 
वेदों का प्रादुभांव हुआ था भारत की खियाँ 
केबल सामान्यतः शिक्षित ही नहीं थीं, बदन 
ऐसी धुरन्धर विदुपियोँ थीं कि उन्हें ने केदों में 
वही स्थान प्राप्त किया है जो वशिष्ठ, कश्वप, 
जमदरिन, भ्रगु, भारद्राज।दे रहपियों को मिला 


डाककममन्‍मननना 


सख्त १ ] 
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है। ऋह सामान्य बात नहीं है । जैसे ये ऋषि 
बेदमंत्रे! के दृष्टा हैं, वैसेही किलनी ही बिदुघो ख््ियाँ 
भी दृष्टी हैं। बेदों में इनके दृष्ट मन्त्र भी कितने 
ही हैं। ये मंत्र अपने भावों के गौरव और महत्व 
में किसी से कम नहीं हैं । यह बात इन मंत्रों के 
पढ़ने से ही मालूम हो सकती है । 

अधथ इन ख्रियों के नाभ सुनिये | 

१ चिश्ववरा आत्रेयी । इस विद॒षी का मंत्र 
श्रग्निदिय की स्तुति में है। यह ऋणशणवेद के 
पीचयें मरढल का रेट बॉ मंत्र हे । रचना बड़ी 
ओजस्विनी और भावपृण हे । 

२ अपला पअआत्रियी । इनका मंत्र इन्द्रदव की 
स्तुति में है । ऋग्वेद के £ यें मए्डल के 6१ वें 
मंत्र को देखिये । 

2 घोषाकाक्षिवर्ती | यह अश्विनीकुमारों की 
स्तुति में दो मंत्रों की हृष्टी हैं। ऋगणवेद के १८ वें 
मगहल के ३६ और ४८ वें मंत्रों का देखिय । 
मंत्र बड़े अदभुत और कात्य-महत्व स पूर्ण हैं । 

४-४५ सिकता ओर निवावरी । ऋणूवेद के 
6 वें मग्डल में ८६, ११-०८ मंत्रों का पढ़िय 
जो सामदेब की स्ल॒ुति में हैं ! इन मंत्रों की हृष्टी 
आपह्दी हैं । 

६ गाधा | आपका हृष्ट मंत्र ऋगूबद के १८वें 
मसल में १२४ वा हैं । यह इन्द्रदेव की स्तुत्ति 
में है । 

७ अगस्थ ऋषि की भारिनी | इनका दृष्ट मंत्र 
ऋगूवेद के १० वें मण्डल में एक सर्वेमिश्रित 
बहस्मंत्र का अश है । 

८ लोपामुद्रा । इनके मंत्र प्रीति-विषयक हैं- 
बड़े उच्च कीटि के हैं । ऋग्वेद के पहले मण्डल में 
दूसरे और १७८ वें मंत्र देखिये | 

6 राजा अवाव्यय की पत्नी रोमषा। इनके मंत्र 
का विष्य सी प्रेम है । ऋग्वेद के पहले मण्डल 
में १२६ के मंत्र देखिसे | 


आति प्राचीन भारत में विदुषी खियाँ। 
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१० शाश्वती । आपके दो मं इन्कृदेव की 
स्तुति में हें । ये ऋग्वेद के ८ वें मण्डल में - 
१ और ३४ वें मंत्र हैं। 

११ जुहू । इनका मंत्र विश्वेदेवों की स्तुति 
में है । यह ऋगबेद के १० वें मण्डल में १०६ बॉ 
मंत्र है । 

१२-१३ इन्द्राणी और शची। इनके दो 
मंत्र ऋग्वेद के १५८ वें मण्डल में १४४ और 
१५८ वें हैं। इनका विषय अपनी सपक्षियों पर 
मंत्र-तंत्र कग्ना है । 

इन सब प्रमाणों के रहते हुए यह फोई नहीं कह 
सकता है कि भारत में विदुषी ख्रियोँ नहीं होती 
थीं। वेदों स अधिकतर माननीय पुस्तक अन्य 
नहीं है; और न कोई प्स्तक इनसे अधिक 
प्राचीन ही है । जब इसमें ही विदुषी खिर्यों के 
इतने प्रमाण हैं, तो अन्य आधुनिक ग्रन्थों की 
क्या गणना है | 

सारांश यह है कि भारतबर्ष में बड़ी बडी 
बदुर्षी महिलाएं हो गई हूँ । इस विषय में अनेक 
अश्नान्त प्रमाण हैं । जो यह कहते और बहस 
करते है कि भारत में स्तरियाँ पद और अशिक्षित 
थीं वे बड़ी भूल में हैं । 

हेम सबको मिल कर ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिये कि भारत में वेसीही विदषी स्त्रियोँ फिर 
हो जाँय । स्ीशिज्षा का प्रारम्भ तो हो गया है 
पर इस विषय में अभी समुचित प्रब्ध नहीं 
हुआ है । भारत के नवीन युग में अन्य सुझांों के. 
साथ साथ इस परमावश्यक सुधार को भी हाथ 
में लेना चाहिये; और जब तक जातीय ऋषदशों 
के अनुसार एक दो महिला-विश्वविद्यालय न 
स्थापित हो जाय, तब तक इस विषय से 
अविश्रांद और निरन्तर प्रयत्न करते रहना 
चादिये । 





ब्छ 


उत्तरदायी राज्य-शासन । 


भ््क 


या 
[ छलेखक--''एक इसनिहालश”। ] 

जब से भारत-साचिव न पालमेंट म॑ धाषगा 
की है कि इंग्लैंड की सरकार का उद्देश हू कि 
भारतवर्ष को उत्तरदायी राज्यशासन प्राप्त हो. नब 
से स्वदेश में स्व॒राज्य की धूम खूब मची हैं । पॉ१- 
स्थितियों के अनुसार स्वराज्य शब्द के अनक अथ 
हो सकते हैं; पर हमोर विवेचन का विपय यह नहीं है | 
उक्त सरकार ते धीर धीं& “उत्तरदायी गाज्यशासन 


प्राप्त कर देने का वचन दिया हे. अथात्‌ उसके 
कंथनानुसार हमारा , आन्तिम ध्येय यहाँ। होना 


चाहिये । इंग्लेंड और उसके उपन्तिशां के 
इतिहास का और रहाप्रि डाली जाब, तो 
“रक्‍्राज्य' के बदले «* उत्तादायी गज्गप्रचन्ध 
का ही उपयोग विशप उपयुक्त ज्ञान पढ़ेधा । 
स्व॒राज्य शब्द का अथे बहुत कुछ ग्वीचा-ताना 
जा सकता है; अतण्व यदि उक्त सरकार न उस 
का उपयोग नहीं किया, ता इसभे अवश्य ही 
उसकी कुछ बुद्धिमानी पाई जाती हू । “उत्तर- 
दायी राज्यप्रबन्धा का झथ परिमित, विशिष्ट, 
आर स्पष्ट है । यहाँ उसके अथ का विवचन 
आर पिशेष स्पष्टीकरण किया जाता है । 
“त्तरदायी गाज्यप्रवन्ध कअथे से दा मुख्य तच्च 
सम्मिलित हैं | एक तो यह गाज्यप्रवन्ध प्रलिनि- 
धिक हो-उसका नियंत्रण लोगों के प्रतिनिधियों के 
द्वार हो और दूसरा, सर्वोच्च सत्ता कायदे-क़ानून 
के हाथों में हो-किसी व्याक्ति बिशप के हाथों में 
नहीं। जो कायदा-क्रानून है| वह छोठ बढ़े सबके 
लिये समान रीति से लागू हा । इन दोनों तन्त्रों का 
'डदाहरण-साहित स्पष्टीकरण करना आवश्यक है | 


श्रीशारदा । 


[ बर्ष २ 





जहाँ का राज्यशासस लोगों के प्रतिनिधियों 

गा होता है वहों निम्न लिस्वित चार बातें 
दृग्गोचर होती हैं।--- 

(१) कानन बजाने में उन प्रतिनिधियों को 
सम्सति ला जाती है, 
उनकी सम्मसति के बिना कर के रूप 
भें एक पाड भी ले वसूल की जाती 
ओर न सच ही की जाती है, 
गज्यप्रबन्च के मंत्री उन्हीं प्रतिनिधियों 
में स चुन जाते हैं 


(+) 


६२) 


और(४) वे वतिनिधि समय समय पर सरकार 
के कार्यो की य्यालोचना करते हैं । 


$ इहह़ं। बातों पर बिचार किया जाता है:- 
कायदा-फ़ानून सदेव बहुमत से बनता 
५ । फिसी देश का संचोच्च शासक दा प्रकार 
का हा सकता €- (अरे) आनुवंशिक अधिकारों के 
हारा राजगर्दी पानेबाला राजा, और (|) प्रति 
यार छः बप से निवाचित होने बाला प्रासिडन्ट । 
परन्तु बट बान अधिक महस्व की नहीं हैं । 
महत्व इसका हे कि बढ़ राजा अथवा प्रेसिंडिन्ट 
अपने इच्छानुसार मनसमाना कायदा न बना सके । 
सवेध्चि शासक का नाम और पद कुछ भी हो; 
पृष् ज्ोगों के प्रतिनोधयों को सस्म्ति के बिना 
वह कुझ भी कायदा बना सके । आजकल सम्य 
कहलानेबाल सर्भा देशों में यही नियम पाया 
जाता ह | सबोच्च शासक चाहे राजा हो या प्रेसिडन्ट; 
परन्तु टस नियम में काई अंतर नहीं होता । 
जहा के सर्वोच्च शासक को अबने इच्छानु तार कायदा 
बनाने का अधिकार रहता है बहों सश्ञा प्रतिनिधिक 
राज्यप्रजेव है। नहीं सकता। इसके लिये यह 
नितान्त आवश्यक है कि ज्ञो सभा काग्रदा बना 


६४५) 


संख्या १ ] 
सकती है उसके सब सदस्य लोक-निवावित 


हों--सरकार के नियुक्त किये एक भी न हैं। । जब 
तक ऐसा नहीं होता, तब तक समभंना चाहिय 
कि सच्चा अति्निथषिक राज्यलंत्र स्थापित नहीं 
हुआ है। सौंयंश यह है कि ये दोनों (वयम अवश्य 
पाल जानें । किसी विशेष «परिस्थिति में कभा 
कभी इनमें से पहिले नियम को कुछ कार्यों के 
लिय कुछ समय तक उठा देते हैं। इसका अगर 
यही है कि उस अवधि के लिये प्रतिनिधिक राज्य- 
तंत्र उठा दिया गया: पर भवेसाधारण के हित 
की दृष्टि स यह बड़ घार्ब की बात हैँ | इस 
तरह सरकार जो अबिकार प्राप्त कर लेती है उन 
के दुरुपयेग होन की आशंका रहती ह& । इस 
लिये इस नियम का सदेव पाला जाना ही विशष 
आवश्यक हैं । 

(२) दूसरी बढ महत्व की बात यह है कि 
राज्य के खजाने पर लोक-.प्रतिनिधि.सभा का पूरा 
आधिकार रहे । न ते। उसकी सर्म्मात के बिना किसी 
तरह का कर बसूल किया जि, ओर न एक पाई 
खर्चे की जाये | इसक लिथ इतिहास को आर 
हृषप्ट डालने सम यही ठोक जैँचता है कि कर 
लगान तथा व्यय करन की म्वीकति क़ानून 
बनानबार्ली सभा एक बपे के लिये दे । फल यह 
होगा [कि उस देश की सरकार को इन दो कायी के 
लिये दूपर साल उस सभा की खीकति अवश्य लॉनी 
होगी, अथान्‌ सभा भग्वानी ही है।गी । उस समय 
सरकार के कार्यों की समालाचना हुए बिना न 
रहुंगी । उस सरकार ने जेसा काय किया हो, 
यह जैसा काये कान का वचन देती हो और 
दृष्य का जैसा उपयोग किया है। उसे देखफ़्मंक 
कर लोक-प्रतिनिभि दुसरे साल के लिखेंदद्वठय 


उत्तरदायी रोज्य-शासन । 


का प्रबंध करेंगे। वाध्तब में, इंगलेंड के इतिहास 
से दीख पड़ता है कि इस पद्धति से सरकार प्रतिं- 
निधियों स दबी रहेगी-वह उनके समक्ष अपने कार्यों 
के लिये उत्तरदायिनी रहेगी। सरकार को दबाये 
रखने का यह बड़ा भारी साधन है। जिस देश 
के लेक-प्राविनिधियें। के हाथ में यह साधन नहीं, 
वहाँ प्रतिनिधिक राज्यप्रशंच का अस्तित्व नहीं 
पाया जा सकता-वहों का राज्यप्ब्रंथ उत्तर- 
दायित्वपूरण नहीं है । 

(३) प्रतिनिधिक राज्यप्रबंध में यह भी एक 
आवश्यक बात हैं कि वहाँ के मंत्री उन्हीं प्रति- 
'निधियों में ले चुने हुए हों। मंत्रीगण कानूस 
बनाने बाली सभा के सदस्यों में से 
हैं चुने जावें और इस बात का हो 
सकना सहज में संभव हैं। क़ानून बनानेकाली 
सभा उन्हीं मंत्रियों की सहायक होगी जो उसके 
कहने के अनुसार काये करेंग । यदि वे उस 
सभा के सदस्यों में स हो सकें, तो स्पष्टतया वे 
ऐस उर्यक्ति होंगे जिन्हें उन सभा का बहुमत 
सहायक होगा, अयोत्‌ वे उप्त संभा के बहुत्त से 


प्रतिनिधियों के विश्वास-पात्र होंगे। जब. कभी - 


बहुमत उनकी ओर न होगा, तब उन्हें अयम्रा 


पद त्याग करना पड़गा | इस तरह मंत्रियों पर .. 


लाकअतिनिधियों का दबाब बना रहेगा । सारांश . 


यह हैं कि वे उत्तर-दायी बन रहेंगे--स्वेच्छाचारी 
न है। सकेंगे । 

अमारिका आदि देशों में यह नियम नहीं है । 
बहाँ लाक-प्रतिनिधि- सभा के सदस्य मंत्री नहीं 
दे सकते । इस समय वहाँ के मंज्िकों को उत्तर- 
दायी: बैमूनि को ओजता अतेक दुसरे मागों को 
अबलेबन करके को पाई हैः परंतु इमसे विशेष 


मद 
अं 


६ 


लाभ नहीं होता । प्रत्यक्ष बातचीत में और 
जिट्ठी-पत्री लिखकर पूछपाछ करने में जो भेद 
दिखाई पड़ता है ठीक वही इन दो तरह की 
योजनाओं में है। वास्तव में मंत्री लोकभीते- 
निधि-सभा के समक् बहुत कम उत्तरदाता हैं 
ओर उनपर ननैयंत्रण रखने का मामे भी बहुत 
टेढा है । निरथेक काये करने के लिये उनपर एक 
तरह का मुकदमा चल सकता है;, परन्तु प्रत्येक 
छोटे काये के लिये न वे जवाबदार हैं और न 
बनाए हो जा सकते हैं | इसालेये अनुभव से यही 
उचित मालूम होता है कि मंत्रियों पर जवाबदेही 
रहे । यह तभी संभव हो सकेगा जब प्रतिनिधि- 
सभा के सदस्य मंत्री बनाये जावें अथबा कम्त से 
कम उन्हें मंत्री बन सकते का अधिकार रहे। 
यदि किसी राज्यप्रबंध में उपयुक्त तत्वों का 
समावेश रहेगा और कानूनी सभा के सदस्य 
मंत्री बतयि जा सकेंगे तो उन्हें अपने उत्तरदायि- 
त्व का भार अच्छी तरह से सैभालने की चिन्ता 
रहेंगी और इस तरह उनपर उस का यथा- 
शक्ति अच्छा दवाव पड़ा करेगा । 

(४) दीका-टिप्पणी करने का अधिकार ऊपर 
लिखे तत्वों के साथ आपही प्राप्त हो जाता है। 
इसके अलग लिखने का कारण केवल इतना ही 
है कि किती शासन-प्रणाली में यह अधिकार 
बहुत परिमित कर दिया गया है और कहीं कहीं 
बह सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। 
इस अधिकार के अभाव में उपयुक्त सिद्धान्तों के 
जारी रहने पर भी मंत्रियों के निरंतर पदत्याग की 
सीमा न रहेगी ओर फलतः मंत्री काई निश्चित 
कार्य न कर सकेंगे । मंत्रियों से ठीक उत्तर न 
मिखने पर निराश और असंतुष्ट लोक-प्रातिनिधि 


औरपरश । 


[बे १ 


अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का प्रयत्न 
करेंगे अथवा लोक-प्रतिनिधियों के हर से मंत्री 
किसी निश्वित कार्य-दिशा का अवलंबन न कर 
८“ जैसी चले बयार पीठ पुनि वैसी” किया 
करेंगे; ओर टीका-टिप्पणी के अभाव में एक 
दूसरे का मत जानना कठित हो जाववेगा। इस 
तत्व के स्वतंत्र विवेचन करने को आवश्यकता 
केवल इसोलिये थी---अन्यथा, ऊपर को सतौन 
बति ही प्रतिनिधिक राज्यसभा के मुरूय सत्य 
समझी जाती हैं । 

इस तरह जनता को राजनैतिक स्वतंत्रता 
मिल सकती है और सरकार राजनैतिक दृष्टि से 
उत्तरदायी बनाई जा सकती है | फिर इस बांत 
से कुछ भी भेद न होगा कि अंतिम शासक 
अआनुवेशिक राजा है अथवा सर्वेताबारण के द्वारा 
कुड् काल के लिये निवाचित किया हुआ कोई 
अन्य व्याकि है । इंललेंड, फ्रांस अथवा अमेरिका 
को ओर देखते से यह स्र्॒ट हो जविग। | इंग्लैंड 
में मुख्य शासक राजा है । उप्तके बड़े यहे अधि- 
कार हैं | तौ भी वहाँ का राज्यशासन जितना 
उत्तरदायी है, उतना फ्रान्स अथवा अमेरिका के 
प्रेसिड्टेट वाले राज्यशासन नहीं हैं । यदि 
किसीकी यह धारणा हो कि राजा के रहने से 
अत्याचार होने का डर रहता है, तो यही कहना 
पड़ेगा कि उसे संसार की राज्यपद्धतियों के गुणदोषों 
का ज्ञान नहीं है। राजा हो अवश्य, परन्तु साथ 
ही यदि उसपर दबाव डालने बाला उक्त सिद्धांतों 
से पूर्ण राज्यप्रबंध भी हो, तो बंह अपने अधि- 
कारों का दुरुपयोग न कर सकेगा । अस्तु; स्मरण 
रहे कि सश्े उत्तरदायी राज्य-प्रबंध का ऋान्त यहीं 
नहीं हो जाता-इसके लिये कुछ अधिक बातों की 
आवश्यकता है | 


क््णा 


संख्या १ 


दत्तरदायी शक्ष्य-शासन ! 


ध्ज 





अभीतफ यदी बतलांया गया है कि लोगों 
को राजनैतिक स्वतंत्रता देंने से सरकार शासन- 
टृष्टि से जवाबदार बनाई जा सकती है। इतना 
होने पर भी यह संभष है कि किसी देश के 
राज्यप्रबंध में विशेष सुख, विशेष आराम और 
विशेष उ्याक्तिगत स्वतंत्रता न हो। राजनैतिक 
स्वतंत्रता अलग बात है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
अलग। दोनों में स्वाभाविक मेल होना सभी 
परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है। लोक-प्रति- 
निधियों के बनाये हुए कायदों से ही किसी देश 
में अद्याचार किया जा सकता और व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। 

इस अत्याचार से बचने के लिये बड़ी आव- 
श्यक बात यह है कि कानून की दृष्टि में गरीब 
और अर्मार, भिखारी और मुख्य राजकर्मचारी, 
उच्च और नीच-सभी मनुध्य बराबर समके 
जायें | कायदे कौ रृष्ट्रि से उनमें कोई भेदभाव 
न किया जाबे। एक काये में एक मनुष्य के लिये 
जो कायदा लागू हो वही कायदा उस काये के 
लिये, निष्पष्षता के साथ, सबको लागू हो। 
कायदा ही सर्वोश्ष शासक रहे, कायदे से मुक्त 
कोई न हो। इसकी सिद्धि के लिये तीन बातोंफा 
हाना आवश्यक है :--- 

(१) मामूली अदालतों में मामूली रीति से 
जबतक किसी पर कोई अपराध पूरणतया प्रमा- 
णित न हो, सब तक उसे किसी प्रकार का 
शारीरिक अथवा आर्थिक दंड न दिया जाबे। 

(२) कोई भी मनुष्य कायदे से मुक्त कभी 
न हो। इतना ही नहीं, बल्कि अपते अधिकारों 
का आतिक्रमण करने पर वह मामूली अदालतों 
में, मामूली कायदों के अनुसार, जवाबदार बनाया 
जा सके । यह बड़े मदत्व की बात है। 


(३) मामूली अदालतें व्याकिगत आंधिकारों' 
की पूरी पूरी रक्षा करें। इसके लिये राज्य- 


संगठन में योजना करने की आवश्यकता न रहे। 


व्यक्तिगत स्वातंत््य, अथीत्‌ फायदों की सर्वो- 
शता के इन तीन तत्यों का कुछ विशेष विवेजन 
उदाहरण-सद्दित नीचे किया जा सकता है !«-- 

उपरोक्त पहिली बात में व्याक्तैयत स्वतं- 
त्रताक। अधिकार स्पष्ट रीति से सम्मिलित है; 
क्योंकि जबतक कोई अपराध पूरणेतया प्रमारित 
नहीं होता, तबतक कोई दंडनीय भी नहीं दो 
सकता। दंडपात्र होने के लिये कायदे का उल्लंघन 
किया जाना प्रमाणित होना चाहिये और बह 
भी उस देश की मामूली अदालतों में और मामूली 
रीति से। केवल संदेहवश कोई बंडनीय न 
समझा जावे, कोई खास अदालतें स्थापितन की 
जाबें और न अपराध प्रमाशित करने के लिये 
किसी विशेष रीति का अवलंबन किया जाबे। 
अनेक देशों में केवल संदेह के कारण ही मनुष्य 
दंडनीय बना दिया जाता है--शंका के कारण 
किसी को भी स्वतंत्रता हरण की जा सकती है। 
शासकों के हाथों में ऐसा अधिकार रखने से 
उसका दुरुपयोग अनेक बार हुआ करता है। 

फिर शासकों अथवा सरकारी कमे- 
चारियों के 'लिये एक कायदा और प्रजाबगे के 
लिये दूसरा कायदा बना कर दुरंगी दुनियाँ का 
दूषित दृश्य कभी न दिखलाना चाहिये। राज- 
नीतिशाख्न के संबंध में अंग्रेज़ी में यह एक मह- 
त्वपूर कहावत है कि जहाँ कायदा नहीं है. बहा 
स्वतंत्रता भी नहीं है! इस कहाबत का यथाथे में 
यही अथ है जिसे हम अभी बतला रहे हैं। भिन्न 
भिन्न लोगों के लिये एक ही अपराध के सेबंच 


्द्ध 


में भिन्न भिन्न कायदे रहना कायदे न रहते के 
बराबर ही है। जहां कायदा-क़ानून नहीं है, यानी 
जह्दों सब्र के लिय एकही कायदा लागू नहीं 
होता वहों सरकारी कमेचारी मनमाना अत्या- 
चार कर सकते हैं। इंग्लेड ओर फ्रान्स की 
राज्य-प्रणाली में यही भेद है। इग्लेंड में मंत्री 
से लगाकर वल्लहान भिखारी तक सबपर कायदे- 
कानून को समदृष्टि पाई जाती है ओर सत्र 
एकही अदालत में दंडनीय हेँते हैं। अपराध 
सिद्ध करने के लिये बहाोँ किसी भिन्न रीति का 
अवलंबन भो नहीं फिया जाता। परंतु फ्रान्स में 
ये बातें नहीं हैं। वहाँ सरकारी कमचारियों के 
लिये भिन्न भिन्न अदालतें ओर भिन्न भिन्न कायदें 
हैं। मान लीजिये कि इंग्लेंड के किसी सरकारी 
कभेचारी ने आपका मार्ग रोक दिया और उससे 
आपको हानि उठानो पड़ी। इस दशा में आप 
मामूली अदालत में उसपर ज्ञति-पृत्ति का दावा 
कर सकते हैं, ओर मामूली कायदों के अनुसार 
उसका फेसला किया जावेगा ।न नो किसोी 
अज्ञात आकाश से न्यायाधीश लान को आवश्य- 
कता होगी और न किसी विदेश से पासल के 
द्वारा न्याय के नये नियम बुलबान की ही । अब 
यदि यही घटना फ्रान्स में हा जाबे, तो आपको खास 
अदालतों को शरण लेनो होगा आर खास कायदों 
के अनुसार उसका निपटारा होगा। वहां को 
शकर अमौरों के लिय मीठों ओर ग़ार्रीत्रों क लिय 
कड॒वोी हाती है। एसी म्थिति में व्यक्ति को 
स्वतंत्रता बहुत कम हो जाती है आर सरकार के 
उत्तर-दायित्व-होन हो जान को अत्यन्त अधिक 
संभावना रहती हैं। उसके कमचारों न्याय को 
सार्वजनिक अधिकार को वस्तु न समझ कर 


श्रीशारदा । 


“ [ कै १ 


शासकों को दया-जानित वस्तु समझाने लगते हैं। 
मेटलैन्ड नामक एक इतिहासकार ने कहा है कि 
४ बासब में इंग्लैंड के मंत्री पार्लिमेन्ट के सन्मुस्ब 
जवाबदार नहीं हैं। यह - सभा किसी मंत्री को 
किसी नियम के अनुसार पद-रूयुत नहीं कर सकती । 
परन्तु थे मंत्रों मामूली अदालतों में अपन कार्यों 
के लिये प्रातिक्षण जवाबदार है. । फिर इस बात 
को काई नहीं पूछता कि उनके पुराने काये कितने 
महत्व के ओर उत्तम थे | नये अनुचित कार्यों के 
लिये उनपर मुक़दमा चलाया जाता है ओर वह 
भो ऐसं। मामूली अदालतों में जहाँ दूसरे साधा- 
रण मजुष्य अभियुकर किये जाते हैं। ' इंग्लंड को 
सरकार को असली जबवाबदारी यदों है। अब 
पाठक समझ चुके होंगे कि राजा के सर्वोच्च 
शासक हंनपर भो इंग्लंड का राज्प्रबंध जितना 
उत्तदायों हैं उतना प्र।प्तिडन्ट बाले फ्ानल देश 
का नहीं है---इंग्लेड में राज! अयने कार्यों के लिय 
जवाबदार नहीं है. उतके लिये उप्तके मंत्रो जवाबदार 
हैं । इस कारण जबतक थे पद पर रहेंगे तबतक 
गाजा के कोई एसा काये न करने देंगे जिसस 
उतपर अभियाग चलाया जा सके। जब इउनते 
यह नबन पड़ेगा तब वे अपने पद छोड़कर अलग 
है। जावेंग | बार बार मंत्री बदलता सरल और 
आछा काय नहीं हैं; अतरबव राजा भी अपने 
मंत्रियों की सलाह से चलेगा। इस प्रकार व 
एक दूसरे से दबे रहते हैं ओर समस्त राज्य- 
प्रबंध अपन काया के लिये जवाबदार बना 
ग्हना है । 

तोसरों बात को आवश्यकता स्वर्यासिद्ध 
है आर ऊपर को मोमांसा में इसका समावेश हो 


चुका है । 


मंख्यी १ ] 


सारांश यह है कि व्यक्ति स्वातंत््य और सरकार' 
क उत्तर-दायित्व दोनों को स्थिर बनाये रखने के 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अपराध प्रमा- 
णित हुए जिना किसी को किपी प्रकार का दंड न 
दिया जांव । दंड उसी अवस्था में दिया जावे 
जब मामूली अदालतों में, सामृूली कायदों के 
अनुसार, मामूली रीति से प्रमाण मिल सके। 
दूभरी बात यह है कि प्रत्येक मनुप्य के लिये, 
किर्मो प्रकार का भेद न होते हर, एक ही 
कायदा, एक ही अदालत आर एक हो न्याय- 
पद्धांत है! | भेद करन सर समानता के तत्व भ्रष्ट 
हो जाते हैं जिमस ठयक्ति-स्यातंश्य ओर सरकार 
का उत्तर हायित्व दोनों एक हो साथ नष्ट हो 
जाते है | 

प्रस्तुत विषय के संबेध भे एक बात ओर 
लिखना चाहिये जिनके हाथ में न्याय ऐने का 
कार्य हा उन्हीं के हाथ से इल अमल में लाने 
लाने को सत्ता न हो।। न्याय आर शासन के काय 
मदा भिन्न रहें, अन्यथा न्याय के स्थान में 
बहुधा अन्याय ही हुआ करगा । न्याय करनवाले 
का मल केवल न्याय करते में लगा रहे। शासन 
को भी सत्ता उसो व्यांक्त के अधोन रहन पर 
बह सनमाना न्याय कर अभियुक्त पर जुल्म भा 
कर सकता है। “ आधिकार---विभाजन 
(लावादाविता ० ॥०४४१४) का तेत्व कम स कम 
इस बतत में पूणतया लागू किया ज्ाव। इस 
तत्व का स्वतंत्र विवेचन करना आवश्यक है, 
तथापि सारांश में हम कह सकते ह कि न्याय के 
पल्लों को शासन के जार से डवाडाोल होने से 
बचाने के लिये दोनों को अलग अलग रखना हो 
प्रगस्कर है | इस संबंध में दूसरों आवश्यक बात 


उत्तरदायी राच्य-शासन | बढ 








यह भी है कि न्यायाधीश शासकों से किसी 
प्रकार दवे न रहें | इस इशष्टसाद्मि के लिये इस 
मिद्धांत पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा कि 
जब तक कितों न्यायाधीश पर कोई अपराध, 
प्रमाणित न हो और जब तक बहू सरकारी 
कायदां का उल्ज्वन न करे, तब तक एक आार. 
नियत हो।ने पर वह अयने पद से दर न किया 
जा सके आर न वह आर्थिक दृष्टि स किसी- 
शासक अधिकारी को इच्छा पर किसो प्रकार 
अवलंबित रह | तात्पके यह कि क्याय-विभाग 
का अधिकारों शासन-विभाग के अधिकारी 
का आश्रित न रहे । यदि ऐसा होगा, तो स्थाय 
को मधुर बंशों में शासकों के डेकों का कर्कश 
नाद सुनाई पड़ा करेगा ! कासून बनाना, न्याय 
काना और शासन करना ये उत्तम राज्यप्रबंध 
क तान आग हैं आर व अधिकांश में परस्पर-- 
संबद्ध भें हैं । तथापि ऊपर के विचारों से यही 
दोव पड़ता है कि कम से कम ज्याय और 
शासन का भेन्न भिन्न रहना अत्येत आवश्यक 
है | ऐसा न हा।न पर लोगों को सथा ज्याव न 
मिलेगा ओर न्याय के अभाव से व्यक्ति-गत 
ख्तंत्रता का आर सरकार के उत्तरदायित्व का 
नाश हो! जावेगा | 

अय पाठक देग्व चुके होंगे कि लोगों को 
केवल राजनतिक स्वतंत्रता मिलन से किसों देश 
को सरकार प्ृगशतया उत्तरदायी नहीं हो सकती थ 
ऊपर दिखलाया जा चुका हैं कि किसो देश में 
पूर्णतया प्रतिनिधिक-राज्य-प्रबन्ध होने पर भी 
वहा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम हो सकती और 
सरकार पृण उत्तरदायित्व के आवश्यक ब्रंधन 
से मुक्त रह सकती है । जिस देश में-क्ोगों को 
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स्वतंत्रता केवल संदेह के कारग छोनी जाती है 
अथवा जहाँ शेका के कारगा, खास अदालतों में 
खास कायदों के अनुसार, खास ढंग से अभियाग 
चलाकर लोग दोषी ठहराये जाते हैं बहों सेकरा 
राजनेतिक अधिकारों के मिलने पर भी लोगों 


का सुख से रहना कदापि सम्भव वहां ४, 5 
ओर न वह सरकार “उत्तरदायी” कही हा 


सकती है । 


( लेखक--अ्रीयत प्रेमचन्द ) 
(१) 
2» »श में घोर अकाल पड़ा हआ था। माल 
४०» उभर से पानो को बूंद भी नहीं पद्ठा थी। 
खत्तों में धूल उड़ती थी | घास तक जहा गए श्री, 


दि 


है 


न कहां अज्न था आर न जल । लाग कच्चा को 
छालें कूट कूट कर खात ध । अधरात्रि दापद् 


के समान तप्त रहती थी ओर दोपहर को अ्वि 
से अग्नि को ज्वाला निकलती थी। समम्य रेशम 
में दाहकार मचा हुआ था। लागो के हद 
शुष्क हो गये थे । कोइ किसी की साबि लेने बाला 
न था | सब के सब अपनी अपनी विधान से 
बावले हो रहे थे । इन्द्र की आरगधता नित्य होगी 
थी । लोग देव-स्थानों में जमा हा हो कर 5५ 
और बिलाप करते थे । पर कदाचित्‌ देवताओं भ 
दया-बास्सल्य का लोप हो गया था: न पृ 

पाट ही से कोई उपकार होता था, न यज्ञ था दछ्ि 
स्‌। ज्योतिषियों के द्वागों पर सदा भीड़ लगी रहएं। 
थी । एक वेज्ञानिक महाशय ले वैज्ञानिक साथरों 
से मेघों को आकर्षित करने का उद्योग किया: 


श्रीशारदा । 


[यर्ष १ 


एग सारे प्रयत्न निष्फल हुए। इन्द्रदेव स पसीजि, 
पानी न बगर्सा और प्रजा की अवस्था प्रति क्षण 
बिगड़ती गई । 
(२) 
अन्त में एक दिन लाखों हिन्दू- 
या एकत्र होकर देश के बड़े महात्मा बाबा 
दुलभट्ासल की सेवा में पहुँची और उनके द्वार पर, 
गले पट जाने बालों को तरह, जा बैठी । मुसल- 
मान प्रजा ने मौलाना शेख आबिद्शली का 
दासल पकडा। दोनों महात्माओं के हृदयों में दया 
उत्पन्न हुड । बाबा दुलेभदास ने समस्त देश के 
स्पघ- सेछो को निर्मत्रित किया। औओलिया आबिद- 
ली ने सुल्लाओं तथा पीरों के पास कासिद 
ग्वाना कि। । एक सप्राह में चारों दिशाओं से 
पाधुगरा तथा मुल्ला लोग आकर जमा हो गये । 
विन्न शिल्ल सम्प्रदायों के सहस्नों प्रतिभाशाली सनर- 
एशयों मे पदापण किया । मुल्लाओं के कुंड के 
पड तिगजमान हुए। धमेज्ष, इंश्वरभक्क और 
लिए पूझषों का ऐसा विलक्षण समागम कभी 
डखत में मही आया था। इनमें का प्रस्थेक 
प्रदामा अपने अपने चमत्कारें। तथा अलौकिक 
रास्तों के स्ये प्रसिद्ध था । लोगों को विश्वास 
वा कि इनमें णे यदि एक भी सिद्ध परुष मनसे 
जड़ा फागा इन्द्र की शक्ति नहीं फि उस 


अह् की अआज्ना भेग हा सके | 

अगनु, एक शुभ मुहत्त देखकर बाबा दुलभदास 
लार आवपिदअल्ती दलबल के साथ, बड़ी धूमधाम 
से, निकले। क्षाग आंग ऊँटो पर नगाड़े थे, उनके 
पद लाना प्रकार की साम्प्रदायिक पताकाएँ थी। 
इसके पीछे शेख और घंटे बज रहे थे । फिर 
साधुओं के दल, काई दहृःथो पर सबार था और 


पंल्वा १ ] 
यारा ! 





कोई सजे हुए घोड़े पर । शिष्य लोग छत्न लगांब 
चेंवर दिलाते चले आते थे। इस प्रकार यह 
जलूस नगर के चक्कर लगाता और दशकों का! 
को विस्मित करता हुआ गक ऊँचे पहाई। छाल 
पर जा पहुँचा। यहें। साधुगण अपन अवध 
आसन लगा कर बैठ गये और इन्द्र क। आरावना 
करने लगे । किसी ने समाधि ली, कोई प्रणा- 
याम में मग्न हुआ, कोई अयने येगासनोी के 
कौशल दिखाने लगा। सीत्तारह्म-प्रसियां न 3६ 
स्वर से * रामचरितमानस की चेगाइया #%। 
गान करना आरंभ किया | कृषय के सतत कऋनत 
करने लगे । 

पूरे तीन घंटों तक थे महासुभाव आज 
अपने जप-तप में दत्ताचतस रह । खांणे, गलु«य 
नाचे खड़ खड़े इस दृश्य की कोवृटललस इन्‍्व 
रहे थे और बारस्वार आकाश की आर नाक 
रहे थे कि भंघ उठ रहे हूं था नहीं। 

जब मध्याहन ही गया, सूपरुय 
पहुँचे, उनकी प्रघर किएे लम्यबा] दु:, संत 
सावुगण व्याकुज्ञ होक( वास उठ खट हुए । 
प्रजा हताश हो गइ । बाबा दुलभदास ने अनः 
में उन्हें सांस्बता देते हुए कह।, 'सज्वों, तु+।* 
देश में इस दुर्दिसल का आना लुछाश शराचा के 
अन्याय और दुराचार का फल है। जब तक व॑ 
खय अनुपष्लान न करंंग, तब तक इंश्बर के का! 
; का निवारण न होगा । तुम्र लोग उन्हीं के बर्थ 
बर गिरो। उन्हीं के हारा तुम्हारा उद्धार हागा।' 

(३) 

राजा प्र॒थ्वीपतिमसिह एक दु्श्याटत्र मनुष्य थ 
अयने भोग-बिलास के सिवा उन्हें ओर कई काम 
ने था। महीनों रनिवास से बाहर न निकलत थ । 


तेरे पर 


प्रतिज्ञा । 


$१ 
सत्य-्गान और आमोद-प्रमोद की सदा अधिकता 
रहा ऋरपी थी। सार देश के भाँड, भडुवे, लुझे 
ओर सफफंथ उनके सहबासी थे । नित्य कई तरह 
। रारब संगवाई जाती थीं । नित्य नूतन पृष्टि- 
कारक भसाजन बनाये जाते थ। उन्हें कविता से 
यम था; परन्तु कवल उसी कबिता से जिससे 
विधय-बासवाओं का उत्तेजना मिलती है। वे 
"ये दादर और ठुमरश्यों रचते थे और बहुधा 
सतत मे सम्प हंकर वेश्याओं के साथ नाचने 
ज़गंव थे । उन्‍हें अभी तक इस घोर दुर्भिक्ष की 
ख़बर से थी , उनके संत्रिगण भी स्वाथेसेवी थे-- 
- घाम्पविक दशा को उनसे छिपा रखने में 
थे खायदा उपकार समझते थ। देश में चाहे 
नोढ अिर्योति पढ़े, परन्तु राज्य-द्रबार के लिये 
रुपये कर्ट। ने कही रे निकल ही आते थे। प्रजा की 
यह मजाल वादों थो कि राज्य-व्यवहार में बह 
कूद एम्तज्ञव का सके ? वह राजा से उदासीन हो 
जे विर्यात आ पड़ती थी उसे वह 
मती। थे; पर राजा को बिलास-शांति को संग 
कान का दुस्माहस न कर सकती थी। 


2, 


जग ४४ हि 
ण न 


३; शा | 


डिन] जय सहात्मा दुलेभदाल ने स्पष्ट कर 
कद दिया उनके सक्रट का निवारण राजा के 
(वां और किसी से न हेँ।गा, तब लोग विवश 
(दर राज्यभव॒न के साम्हन, मैदान में, जमा होगये 
शोर जान पर खेल कर उचच स्वर से दुह्ाई 
सवान लग । द्वारपालों तथा सैनिकों ने उन्‍हें 
घास बजाव हटाना चाहा, डाटा, मारने की 
धमका दा; पर इस समय लोग प्राण-लमर्पण 
करन पर उद्यन थ | वे किसी भाँति बहाँसेन टले | 
उनका आपनाद पति क्षण बढ़ता जाता था, यहाँ 
तद्ध कि शाजा के प्रमोदोक्लास में बिन्न हो गया। 


२ 
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उन्दों ने कद्ध होकर द्वारगलों से पूछा, “ये को हें 
जो शोर मचा रहे हैं ? ” 
एक द्वारपाल ने डरते डरते कहा;- “ दीत- 
बन्धु, नगर-नेवासियें का अतरूप समूड राज्य- 
भवन के सम्हते खड़ा है और किती प्रकार नहीं 
हटता । 
राजा---'के लेग क्या चाहते हैं ?'' 
एक मंत्री न उत्तर टिप्रा. “बर्ताततार, कु 
मालूम नहीं। कि उनको क्या इच्छा है | व 
कहते हैं कि ये महाराज के दशात कोगे ।! 
राजा--“आज उन्हें मरे दशत का शाक क्यों 
हुआ है ?'' 
संत्री--- दी नानाव, मैंने बहुत समया; कित्जु 
वे कहते हैं कि दशात कि जिता वे कदायि 
बाविस न जावेंग | 
राज[---'' तो उन्हें गेती मार का भगा दो | उन्हे 
यह ज्ञात होता चाहिव कि में उनका राजा 
भर राजा वे नहीं हैं । वे भर आश्ञाकारों 
में उनका आज्ञाकार नहें हूं ।' 


ञ 
हू. 
च्धर 

है; 


मेत्री---एट्यीताथ, में सत्र कुद्द काोके हार 
, गया । मुझे एता प्रतीत हे।ता हूं हि यदि 
गोली भी चलाए जावेगो. ता व द्वार पर भ न 
हदेंगे, चाह वही भजही मर जाबे।'' 
राजा ने कुझु सावका कहा-तो अवश्य उत 
पर कोई संकट हैं। लाओ।, तामजात हाजिर 
करो | 
एक जुणु में तामजान लाया गया । राजा साहब 
एक पस भी पेरोंसेन चल सकते थे | उतके पेः 
फेबल अंगों को पूचि के निभित्त थे | ताप्रतान पर 
बैठकर वे जनता के सम्मुख आकर उपस्थित हुए। 


श्रैशोरदा । 


- [अप १ 


उन्हें देखते ही अपरूप कंठों से “जय | जय !'' 
को ध्यनि निकज्ञ पड़ी । यद्यपि समस्त प्रजा गाजा 
सें अपनुद्ध थी; पर उसके इस प्रजा-बात्मल्य को 
देखकर लोग मुग्ध हो गये ओर फिए बह इस 
सपय राजा से बर मॉगन आई थी; अतणय यह 
अवसर उदासीन होने का न था । परन्तु उनके 
विलुज हैं।व का मुख्य कारण यह था कि राजा 
के दरोेतव पाते ही जनता में राजभक्ति की एक 
लदर सी दौड़ गई जिसने असंतोष और अश्रद्धा 
को तृण के समान बहा दिया । 
“जय जय ' की ध्वनि शांत हुई | तदनन्तर 
लेगी न वितय किया कि “महागज, हम घोर 
सेकट में पड़े हुए हैं । आप हमारे धर्मपिता हैं | 
यदि हमें आप न बचावेंग, तो हम सब अन्न- 
जल के बिना तड़प सड़प कर मगर जायेंगे” | 
गाता ते अश्वर्थ स पूँछा, “तुम्हारे ऊपर 
कान सा संकट है 
प्रजा-- दीताताव, सा भर से एक वूँद जल 
नही बासा। सार देश में हाहाक; मचा हुआ 
है । तालाबों में पानी नहीं है. कु्ँ सूख गये 
हैं, यहाँ तकाके नदियों को धाराएँ भी बन्द 
हो गई हैं | आप हमारे स्व्रामी हैं, आप ही 
को कृया-हाध्टि होने पर हमारा कन्याण हो 
सकता है ।'' 

राजा--“मुके ते। ये समाचा' आज जाग हुए। 

क्या बाछाय में बता नहीं हुई ? ' ५ 
प्रज/गणु--- दी नासाथ, आप स्वर्य चल कर 

हमारी दशा देख लें | अन्न-जल के तरिना 

हूयारी दशा बहुत बुद्ी हो गडी है ।'' 
राज[-- कया तुम लेंगे ने देंशपाओं को पूजा 
नहीं को और ग्रज्ञ नहीं किये ?”' 


| संख्या १ ] 
प्रशागश--/प्रध्वीनाथ, हम सब कुछ कर के हार 
गये 
राजा--“तो महात्माओं और सिद्ध पुरुषों की 
शरण क्यों नहीं गये? महान्मा दुलभदास 
को क्यों नहीं घरा ? वे इंश्वर के भक्त हैं 
3 वे चाह तो क्षणमात्र में जल थल एक कर ५। '' 
प्रशा--“धरमेशज, महात्मा दुलभदासम ने बहुत 
जप-लप किया, सहसों सिद्ध पुरुषों को एक- 
/  ब्रित किया; पर किसी से कुछ न हो सका ।'' 
राजा--/सच 7” 
प्रजांगण--“घरममाबनार, त्रिल्कुल सच है | ! 


की 


राजा--मैंने ता उनके अलोकिक चमत्कारो 
को बड़ी बड़ी कथाएँ सुनी हैं ।'' 

प्रजागणु---“दीनबन्धु, उन्होें। न तो यही कहा 
है कि तुम लोग अपने स्वामी की शरण जाओ। 
बे ही नुम्हारा उपकार कर सकते हैं ।” 

! राजा ले हैंसकर कढ़े। “जब एऐसे सिद्ध-गण क्‌छ 

नहीं कर सके, ते। में किस गिनती से हूं ।” 






। 
५ प्रजागश --- 'घमैवतर, आप इस देश के पति 
हैं । आपमें इश्वर का ब्रास हू । आप यदि 
| हमारी प्राथना का ईश्वर तक पहुँचा दें, तो 
हमें प्रिश्वास है कि हमार संताप दूर हो 
जाबेगा। 
राजा ने अनुकम्पित हो कर कहा--“सजनों, 
#मुक ऐसी आशा नहीं है। आपके ऊपर 
विपक्ति प्रद़्ों हुई है इसका मुझे अत्यन्त 
दुःख है । परन्तु जो राजा अपने भोग- 
बिलास में इतना लिप्त हे कि उस अपनी प्रजा 
की दसा का तलिक भो ज्ञान न हो, जे सदेव 
गद्य में चूर पढ़ा रहना हो, जो नित्य काम-लिप्सा 


प्रतिज्ञा । 


है 


में मद्य रहता हो, उसके द्वारा तुम्हाग क्‍या उप॑र 
कार हो सकता है ? किन्तु में तुम लोगों को 
निराश नहीं करना चाहता। तुम्हारी 
विपात्ति को अयनी कठोरइदथता से बढ़ाना नहीं 
चाहता । में इंश्वर से कुछ विनय काने के लिये सबेथा 
अयोग्य हैं | मुझ उन से कुछ प्राथेना करने हुए 
लज्ञा आतो है | पर में तुम लोगों के कल्याणाथ 
निलेज बन कर उनके सनन्‍्मुख जादेँगा। 
धीरज रखो? । 
(४) 

मध्यान्ह-काल था । सूद्थ की प्रखर किरणों 
अग्नि के शरों के समान प्रण्वी पर गिर रही 
थी और प्र८वी पीड़ा तथा भय से कॉप रहो थी । 
झुलसती हुई रेतों से भाफ निकलती रही थी 
मानों यह अनाथ एवीं की आह का घुओं था । 
शेस समय में राजा प्रथ्वीपतिसिंह राजभवन 
से बाहर निकले | उनके शरीर पर एक पतलो 
लैंगाटी के सिवा और कोई वख््र या आभूषण 
न था । मुन्दर केश मेंड़े हुए थे और मुख पर 
कालिमा पुतो हुई थो। उस कालिम।/ में उनके रक्त- 
बणोे नत्र इस प्रकार चमक रहे थे मानों काली 
बनात पर लाल ग्ेशम के फ्रल बने हों । उनका 
चेहरा उदास ओर मलिन था, ओर आँखों से 
आऔसू बह रहे थे | इस भाँति नंगे सिर, नंगे 
पैर, ग्लानि, नराश्य तथा लज्ञा की मूर्ति बने 
हुए, वे आकर राजभवन के साम्हने, जलती हुई 
भूमि पर ख्वड़े हो गये। मंत्रियों तथा अन्य 
अधिकारियों भे राआ का रोकन को बहुल चष्ठा 
की; पर उन्हों न कुछ शृढ़ प्रतिज्ञा की थी | थ्‌ 
उससे विचालित न हुए । 

नगरनिवासियों ने यह पृत्तान्न सुना। थे 
दोइते हुए उस स्थान पर छाकर जमा हो गये | 


शेष 





ऐसा कोई हृदय न था जो राजा की ऐसी 
नैराश्य-पूणण दृढ़ता पर द्रवित न हो गया हो। 
लोगों ने बहुत दीनता से कहा-“'स्वामी, आप 
इस कालिमा को धो डालिये, इससे हमारे 
हृदयों पर चोट लगती है” । राजा ने सुदृढ़ भाव 
से उष्तर दिया-““भाइयो, यह कालिमा अब ईश्वर 
को कृपा और दया के जल से धुलेगी, अन्यथा 
नहीं । 

एक घंटा बीत गया । राजा का मुखमंडल 
काले तबे के सहश तप रहा था | उनकी आँखों 
से अग्नि की चिनगारियों निकलने लगी। चोटी 
का पसीना एड़ी तक जा रहा था। उनका पद- 
स्थल भींग गया। मस्तक गरम पानी के सदृश 
खौल रहा था । प्रति क्षण लोगों को भय होता 
था कि कहीं बे मूर्च्छित हो कर गिर न पढ़ें। 
लोग अत्यन्त बिनीत भाव से कह रहे थे, 
“दीनबन्धु, आप अपने सुकोमल शर्रार को अब 
कष्ट न दें । हमें अज्न-जल के बिना मर जाना 
स्त्रीकार है; पर आपकी यह दशा देखी नहीं 
जाती” । किन्तु राजा के मुखमंडल से अटल 
प्रतिज्ञा का दिव्य प्रकाश फेल रहा था | उनकी, 
कर्म तथा ज्ञान की, समस्त इन्द्रियोँ शूत्यावस्था 
में थीं। हा, शर्गीर का एक एक रोम स्पष्ट शब्दों 
में कह रहा था किः--“परम पिता, मेरी प्रजा 
दुखी है, उसे उबारिये । में पापी हूँ, कुकर्मी हूँ, 
दुराचारी हूँ, दु्व्यसनी हैँ, मुके आपसे कुछ 
प्राथेना करने में भी लज्या होती हैं; पर भेरे 
कुकर्मों का दण्ड मुके मिलना चाहिये, मेरी प्रजा 
निरपराध है, उसपर दया कीजिये ! में कठौर 
से कठोर यातना के लिये आपके सन्‍्मुख सिर 
भुकये खड़ा हूँ । थदि आप मेरी प्राथेना को 


[ वर्ष २ 








स्वकार न करेंगे, तो में यहीं खड़े खड़े प्राण 
दे दूँगा; पर प्रजा की अपना मुँह न दिखाऊँगा । 
में आपका दासानुदास हूँ, आपसे अपना 
दुःख कहने में कोई अपमान नहीं है; किन्तु 
जो प्रजा मुझे अपना स्वासी समभती है उसके 
साम्हने में कौन मुँह ले कर जाऊँ ? ” 

दो घंटे बोत गये । सूस्ये की किरणें और 
भी प्रचंड हुई। भूमि और भी अधिक तप्त हो 
गई । सारी प्रजा आकाश की ओर टकटकी 
लगाये देख रही थी; किन्तु बादल का कहीं 
नाम न था। 

(५) 

- सारा नगर यह बिलज्षण रश्य देखने के 
लिये उमड़ा चला आता था । प्रत्येक हृदय राजा 
के प्रति श्रद्धा तथा भाक्ति से परिपूर्ण हो रहा था । 
ऐसा राज्यानुराग कभी देखने प्र न आया था। 
सहस्नों नेत्रों स अभ्नु-धारा बह रही थी, ख्रियाँ 
व्याकुल हो हो कर बिलाप कर रही थीं । राज- 
भवन से क्रन्दन-ध्वनि निकल कर सबके हृठयों को 
विदीणे किये देती थी । 


तीन बज गये थे; पर सूस्‍्ये का तेज लेश- 
मात्र भी कम न हुआ था । राजा प्रथ्वीपतिर्सिह 
की आँखें फैल गई थीं, माथा सिकुड़ गया था, 
शरीर को संभालने और चित्त को बलास्कार 
स्थिर रखने के कारण ओंठ पृज्पकली के समान 
बन्द हो गये थे । ऐसा ज्ञात होता था कि एनके 
शरीर में रक्त-संचार नहीं है, प्राण नहीं हैं, 
केवल नैराश्य-मय हृढता का बल उन्हें पैरों पर 
खड़ा रक्‍्खे हुए है | लोगों को प्रति क्षण भय 
होता था कि राजा अब भूमि पर गिरे, अब 
गिरे | बहुत से प्राणियों को तो विश्वास था कि 


संल्या १ ] 
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यद्यापि राजा खड़े देँ; पर यह केवल शबसात्र है । 
जिस ताप और उष्शता को घर में बैठ कर सहन 
करना दुस्तर था, जिस धूप में चील अडे छोड़ती 
थी और कीट-पतंग धरती से निकल निकल कर 
तड़पते और मर जाते थे, जिस अग्नि-कुंड में 
किसी जीवधारी का एक “क्षण खड़ा रहना 
अ्रसभव था उस दहकती हुई ज्वाला में राजा 
जैसा सुकामल, सुखोन्बित मनुष्य इतनी देर 
तक क्‍यों कर खड़ा रह सकता है ! 

सहसा जयजयकार की ध्वनि स॑ सारा 
आकाश-मंडल गज उठा, मानों कोई भयंकर 
भूकम्प आ गया हो, अथवा दो पवेत टकरा गये 
हों | लाखों मनुष्य आनन्द से विहवल होकर 
उछलने कूदने लगे । सारी जनता में एक हलचल 
सी मच गई । अगरित उंगलियों पूवे दिशा को 
आर उठ गई । एक छोटा सा बादल का टुकड़ा 
ज्षातिज पर उसी तरह दिखाई दे रहा था, जैसे 
अधकार में कोई दोपक टिमटिमा रहा हो । 

एक ज्षण में किले से तोपें छूटने लगीं। खियों 
मंगलाचार गाने लगीं और भवन-द्वार पर खड़ी 
हे।कर महारानी यशोदा ने दरिद्रों को अन्न-वस्त 
देना आरंभ फिया । किन्तु प्रजा शांत हो गई थी। 
आनन्द की पहिली लहर ने उन्हें अधीर कर 
दियया था । अपने उल्लास को हृदय में छिपा कर 
अब वह बादल के टुकड़े की ओर आशा और 
भय के साथ ताफ रही थी | 

देखते देखते बादल के उस छोटे से टुकड़े ने 
विराट रूप धारण कर लिया । जैसे बारूद के 
हेर में आग लगते ही क्षणमात्र में चारों ओर 
घुआ फेल जाता है, उसी प्रकार बह बीज-रूपी 
मेघ समस्त आकाश सें छा गया। बिजली चमकने 


फऋ्तिशा | 
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लगी और पबन के मकोरे चलने लगे । अकस्मात्‌ 
एक कर्णबेधी मेघ-ध्यानि सुनाई पड़ी | यह भीषण 
नाद इस समय लोगों को स्वर्गीय गान से भी 
अधिक प्रिय मालूम हुआ । इस नाद को सुनने 
के लिय बे कितने ही दिनों से लालायित हो रहे थे। 

सूख्ये भगवान्‌ बड़े वेग से अस्ताचल की 
ओर दौड़े चले जाते थे, मानो वे इस मेघ-दल से 
भयभीत हो गये हों। पर उनका भागना भी 
निष्फल हुआ। क्षण भर में वे इस काले मेघसागर 
में विलीन हो गये । प्रथ्वी पर अधकार छागया 
यह अंधकार जनता की आशाओं का विमल 
प्रकाश था। 

बादल फिर गरजने लगे ओर जल-बिन्दु प्र॒थ्वी 
पर गिरने लगीं। असंख्य मनुष्य भाक्ते, श्रद्धा, 
आनन्द तथा अनुराग से उनन्‍्मत्त होकर राजा 
को ओर दौड़ ओर उनके चरणों पर शिर पड़े । 
राजा अभी तक मूर्त्ति के समान स्थिर खड़े थे । 
उनके मुख को कालिमा घुल घुल कर बही जाती 
थी । उनका (दिव्य स्वरूप श्याम घटा से इस 
प्रकार उदित होता आता था जैसे बादलों में 
से चाँद निकलता है । उनके मुख पर इस सभय 
एक अलौकिक प्रतिभा थी और नेत्रों से आत्मों- 
त्सगे की ज्योति निकल रही थी । 


उन्हों ने प्रतिज्ञा की थी कि मुख की यह 
कालिमा अग्र ईश्वर की दयावृष्टि से ही घुलगी 
ओर यह प्रतिज्ञा पूरी हुई; क्‍योंकि उनमें हृढ़ता 
थी, आत्मिक बल था, और परमात्मा की दीनबंघुता 
पर पूरा पूरा विश्वास था | 

देश कभी इतना उल्लासेत, इतना सुखी ओ 
इतना गौरवोन्मत्त न हुआ था; 
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चौत॒का। !:::::::5५ न्सिक विचारों के प्रकट करने के 

"" 3 १ या । 
पट की चापलूसियों में पड़। मां लिय प्रत्यंक इंद्रिय की सहायता आव- 
गाछियों ज॑ जज रो बवें ४2247 5 पन्द्रियाँ दिचासें 
जया जा कि जाति को दंवें॥ ::४::४४४ श्यक है। कर्मेन्द्रिय उन बिचारों 


चाहिये तो बिना रूके हिचके | 


ज्ञीभ उनकी निकाल हम लबे ॥१॥। के प्रगट करन में सहायता करती हे डर आर शाननिद्रियों 7 


बात चिकनी कपट-भर्रो कहकर | उन्हीं प्रकट किय डुए काया को देस््र कर चिदाकाश 
जब रही जाति पर बला लाती ॥ में पुनः उन्हों विचारों का सन्निविषण करती हैं। 

जब कि थो स्वींच-तान से पड़ती | मानसिक भावों को कल्पना-राज्य से निकाल कर 
जभि तब खींच क्यों न ली जाती ॥२॥ काय सें परिणत करन के लिय जिन जिन शक्ति- 


जब लगी काट-छाँट में बद थी। 

तब न॒क्यों काट-छॉट को जाती॥ 
जब कतर-व्योंत रुच गई उसको । 

जाँम तब क्‍यों कतर से दी ज्ञाती ॥३॥ 


यों को आवश्यकता है ये सब्र कर्मेन्द्रियों को 
सहायता से उत्कर्प-लाभ करती हैं। उदाहश्ण 
लीजिय्र---किसी चित्र का देखन वाले उन्हीं 


विष रहे जो कि घोलती रस में। भावों को उपलब्ध कर सकते हैं जो चित्रकार के 

क्यों उस रस चखा! चख्ा पाले ॥ मन में थ। बेस ही किसो गान अथवा वाद्य का 
बात जिससे सदा रहों कटती। श्रबशन्द्रिय द्वारा सुननेवाल उन्हीं विचारों को 
क्यों न उस जीभ को कटा डालें |2॥ उपलब्ध कर सकते हैं ज्ञा गान वाल अथवा बजाने 
जो कि बेढंग चल करे चौपट। वाल के मन में थ। इसी अकार घागेन्द्रिय के 


चाहिये ऐच कर उसे दम लें ॥ 
जाति की नाक कट गढ़ जिससे । 

काट उस जाम का न क्यों हम लें ॥५॥ 
वार पर वार कर 7हीं जब थी। 


छू उत्तम आर अधम आंधाणो। का परिचय 
मिलता है. और ग्सन्द्रिय से रसले। का अतभव 
हाता ह। जो जझानेनेठ्यों मौम्तक् के जितने 








तब भला किस तरह तरह देते॥ .. निकट हैं उनका प्रभाव उतनाहों अधिक होता है। 
पड गड़ जाति गाठ में जिस स्‌ । इन्द्रियां के सक्षम गुणों का ण्कशन्न करने से रूप 
' काढ़ इस जीभ को न क्‍यों लेते ॥॥६॥ रस, गंध आदि का और इनकी उपलब्धि से 
क्या भला तरस्बि रसों को तब चखा । सब प्रकार के सांसारिक पदार्था का परिचय और 
जब न उसकी काहिली को खो सकी ॥ # अमेरिका में कुछ वर्ष अध्ययन करने पर सम्पादत- 
जाति का तीस्ी बनाने के लिये। करना की परीक्षा थे जौ उसीर्म होने है उन |. ॥. 


जीभ, जब तीखी नहीं नू हो सकी ॥७॥ अथाब तरहापवरधयाताकों तंतरानद्वीहां, अर्थाव 
्््लिललल्ज5 “अंवर्राप्ट्रीय पा्संपादक ” की उपावि मिलती है ।---सम्पारक । 


संख्या १ ] 


| 


जावात्मिक-जडित सन से बुद्धि, अहंकार, विवेक, 
स्वप्न, करूणा, आमोद इत्यादि रसों का पार्चिय 
होता है। इससे भी अधिक गृह आलोचना करसे 
भे एक सहती शक्ति उत्पन्न होती है जिसको अन्त- 
गत्मः और साधारश रूप से अन्तःकरण कहते है 
इस शक्ति के द्वार एक इंद्रिंय का काये दूसरी इंठिय 
अऋछी तरह कर सकती है। इस महाविद्या या 
नाम योगबिया है। संम्पादनकला हर प्रकार के 
माननिक भाव को इस तरह लिएपिबड्ध करतो है 
कि जिमसे केवल पढ़ने अथवा सुनने से हा समस्त 
इंद्रियों के परिचिय को वस्तुओं को उपलब्धि हा | 
इसमे सबप्रथम जितल प्रकार के मानासिक भाव ई 
उनके लिये चिहन-निरूपण किया जाता है। इसी 
का नाभ साहित्य है । 


इन्हीं चिहनों के विशेष विशण समावेश से 
विशप विशेष भात्र प्रगट किये जाते हैं। सम्पादन- 
कला इस लिय सर्वश्रप्ठ कला सानी जाती है कि 
इस कला के सम्यक्‌ अध्ययन से दूसरी कलाओं के 
भाव का, उन कलाओं के विशेष ज्ञान के बिना. 
सथाचित रीति से प्रगट कर सकते है। इसके कड़े 
विशप अंग हैँ। प्रथम ओग साहित्य से अधिक 
गंबेध रखता हैं। उससें केबल विहन और शब्दों क 
सच्म सक्षम अध और उन्हें समावश करन को 
विधि इन टोनो की अत्यंत आवश्यकता है । तत्वश्चान 
श्रुतिमाधुर्य की आवश्यकता होती है | खेद का 
विषय है कि हहिन्‍्दी-साहिदय में केबल पद्म को 
छाड़ कर गद्य में इसकी काई श्आलोचन। नहीं की 
गई आओ ने इसके विपय में कोई नियग बनाये गये 
दे । गंभीर गयेषणा से यह देखा गया है कि कुछ 
मानसिक विचार ऐसे रसपूर्णो है जिल्‍हें हमारी 
स्तुति श्र नहीं भूलती। इन विशेष विचार 


अमरिका में सम्फपदभ-कला | 


३७ 


को उत्पन्न करनबाले शब्दों का मास “स्मरणीय 
शब्द (॥ऐ0 ४७४४ क्तकपऊ करा पे फुफा'&- 
४0७) रखा गया है। जिन शब्दों के समविश से ऐसे 
रस के भाव उत्पन्न होते हैं. जिन्हें हम शीघ्र न भूलें 
उनका नाम “'रससंयुक्त शब्द (0तजात। 
0४ तााते | 80४८४) रस्ता गया है। जे 
केवल श्रतिमधुर हैं, परन्तु जिनस कोई विशेष रस 
या भाव प्रकाशित नहीं होते उनका नाम “स्सविहीन 
श्ुतिमघुर (टीवी परतीतणप४ शफ्गाशाओ ) 
रखा गया है । जिन शब्दों के समावेश से श्रुति+- 
माथुय और किसी मानसिक माधुय का परिचय 
होता है उन शब्दी का ताम *परमानंद-प्लावित शब्द" 
( विलक्षा 0095 ७0ताएीर दा | ल्‍४68 ) 
रखा गया है। इसी प्रकार स इन विशेष विशेष शब्दों 
आर वाक्यों के प्रयोग से ऐसे मानसिक भाव उत्पन्न 
किय जा सकते हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रभाव से 
भिन्न मिन्न विचार पाठकों के हृदय में उत्पन्न किये 
जञा सके । 


इसके पश्चान प्रयेक लेख के कई अर होते हैं । 
लख का कुछ न कुछ आदश्श सदा होता है जिस 
प्रारंभ से कोई भी पाठक नहीं समझे सकते; 
परन्तु उस जानने के लिये बड़े उत्कंठित रहते 
हैं। यही आदश लेस्बक का प्रधान उद्देश रहता है। 
परन्तु यदि यह आदश बिलकुल साधारण भाषा 
मे, भाघारण भाव स, साधारण लागों को स्पष्टता 
स बतला दिया जाबे, ता वह उनके स्मरशा में 
अधिक देर तक उसी तरह नहीं रह सकता जैसे 
अपने प्रतिदिन के साधारण काये को हम पूरे 
रूप से स्मरण नहीं रख सकते । इसलिये अच्छे 
लखक स्मरण में रखने योग्य शब्दों और 
बाक्यों का एकत्र समाबेश- करके सब प्रकार के - 


रेट 


रसों और मानसिक विकारों के भीतर से पाठक को 
उस आदशे के समाप धीरे धीरे ले जाते हैं 
जिससे उसके हृदय में एक एक शब्द और एक 
एक रस मलीभाति आओकीत हो जाते हैं । अन्त में 
जब वे उस आदशी को पा जाते हैं, तब उसको 
फिर कभी नहीं भूलते। जिस प्रकार मनुष्य 
स्वोपार्जत और स्वाधिकार की वस्तुओं पर 
अधिक प्रेम करते हैं और उनके लिये तन-मन-धन 
सभी का बलिदान कर देने को भ्रस्तुत रहते हैं, 
इसी प्रकार लेखक अपने मत और आदशों को 
इस प्रकार से लिखने का प्रयन्न करता है छि 
जिससे अधिक से अधिक पाठकगणा उस मत 
अथवा आदश को अपना बना लें | यह शक्ति 
जिस लेखक अथवा वक्ता में जितनी अधिक 
होती है बह उतना ही अधिक प्रभावशाली ओर 
लोकमान्य हो जाता है । 


एक और अंग है जिसपर विशेष ध्यान 
दिया जाता है। उसे हम बहुधा बड़े बड़े उपन्यासों 
और कविताओं में देखते हैं| वह यह है कि 
किसी विशेष उद्देश-साधन के निमित्त और भी 
कई छोटे उद्देश संयुक्त कर दिये जाते हैं। इन 
छोटे उद्देशों का यह अभिप्राय है कि साधारण 
पाठक किसी एक विशेष भावात्मक विषय में 
अधिक काल तक मनोयाग नहीं कर सकते: इहसी- 
लिये इन एक एक छोटे उद्देश तक पहुँचने के लिये 
विशेष विशेष रसात्मक शब्द और विन्यास प्रयुक्त 
किये जाते हैं; परन्तु वे ऐसे रहते हैं कि अंत में 
प्रधान उद्देश की ओर खींचते हैं । इसीलिये 
उपन्यासों में चार, पाँच अथवा अधिक नायक- 
नायिकाओं ;का वर्शन रहता है| आजकल दम 
उपन्यासों को बहुत घुशित और अपकारी विषय 


आभशारदा । 


[ भेष १ 





समभते हैं । शोक का विषय है [कि आजकल के 
जउपन्यास-लेखक इन महान भाषों को नहीं सम- 
मते । परन्तु उपन्यास का उद्देश धर्सशाखख्र के 
उद्देश से भी बड़ा है; क्योंकि धर्सशाख केवल 
एक आंदशे का मांगे एक ऐसे संकीएणे भाव से 
बतलाता है जो एक ही विशेष सीमा के भीतर 
चलते हैं और दूसरे साधारण-हृदय-वाले पुशष 
उस मसागे पर नहीं चल सकते । उपन्यास सब 
प्रकार की मानसिक वृत्ति वालों में से प्रय्येक की 
विशेष वृत्तियों को पूणे रूप से सन्तुष्ट करके फिर 
उन्हें अपने महान आदशे की ओर खींच लेता 
है । हमें ध्यान रखना चाहिये कि वतैमान सान- 
सिक विचार अधिकतर अन्तरात्मिक न होकर 
जीवान्मिक है जिसे कि इन्द्रियात्मिक भोजन न 
मिलने से कष्ट होता है और इच्छाशक्ति बिवेक- 
शक्ति स अधिक प्रबल है। इच्छाशाकि इन्द्रियात्मिक 
रसों का फल है; इसीलिये अतीत काल के महदा- 
बाक्यों और उपदेशों को यदि बतेसान काल को 
आवश्यकताओं के रूप में न प्रगट कर सकें, तो 
उन्हें सुनने के लिये काई भी प्रस्तुत नहीं हैं। 
इसलिये सम्पादन-कला भावों को तन प्रकार के 
रूपो में प्रकाश करती है;---( १ ) पुरान विचार 
को नये रूप में प्रगट करना, (२) नये विचार 
को पुरान रूप में प्रगट करना, और (३) और 
नये भावों का नये रूप में प्रगट करना | जो पुराने 
भावों को पुराने रूप से प्रगट करते हैं. उनकी ओर 
काई भी ध्यान नहीं देगा । अब हम यदि संपा- 
बन-कला की व्याख्या इस प्रकार करें, तो अ्रनुणित 
न दोगा कि सम्पादन-कला मनुष्य की दुबेलताओं 
को जानकर भी, उनपर कटाक्ष न करके, उनका 


मूल कारण बतलाती है. और इन्हीं कारणों के 


,सख्यां १ ] 
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द्वारा एक महान्‌ उद्देश की ओर संकेत करती 
हुई ऐसी वाक्यछवि उत्पन्न करती है जिस 
मे पाठकारण लेखक पर देष न रखकर 
श्रपनी दुवलताओं पर घृणा प्रगट करें और उन्हें 
दूर करने का अयल्न करें । इस सम्पादन-कला 
का निर्मल प्रकाश किसी भी देश अथवा राष्ट्र 
के साहित्य में अधिकता से नहीं पाया जाता। निर- 
बेक्ष भाव से अनुचित कमे की ओर घृणा उत्पन्न 
करना, परोपकार के काये में रत होना, सामाजैक, 
राष्ट्रीय और धार्मिक आदशशों की ओर ध्यान 
आकर्षित करना, संसार-कषेत्र में उपयुक्त कार्य 
क्षम बनना, जाविन-समस्यथाओं की सरल मीमा- 
सा करना, भिन्न भिन्न उद्देशों के पुरुषों को किसी 
सर्वजनानुमादित ध्येय. की ओर खींच ले जाना, 
माधारण मनुष्यों को जीवन के गूढ़ ओर महान 
रहस्यों के भाव समभाना, प्रकृति के जाटिल 
एम्यों का विभिनज्न-मालब-प्रकृति के अनुसार 
प्ष्ट रूप से बतलाना, उत्तम और अधम 
वैषयों का कारण निर्देश करना, सदसद- 
धबेक बुद्धि की सख्ृष्टि करना ये सभी विषय 
उम्पादन-कला के अन्तर्गत हैं | शोक का विषय 
! कि आजकल सम्पादकों की अधथेलिप्सा और 
पकीशता के कारण निरपेक्ष समालाचना का अभाव 
॥ रहा है। कया संसार में ऐसे महानुभाव 
ही हैं जो सम्पादन-कला की माहिमा और 
भा को जगत के सन्मुख निष्कलंक रूप से 
छने में सबेधा समर्थ हों 
अब हम सम्पादन-कला के एक दूसरे अंग 
! बशन करते हैं। इसका नाम संवादान्वषण-कला 
। प्रत्येक देश में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ 
( चित्ताकषंक और उपयोगी संवाद अधिकता 


अमेरिका में सम्पादन-कता | 
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से पाये जाते हैं। ऐसे स्थानों में संवादान्थेषकत 
जन नियुक्त किये जाते हैं और इनका नाम 
संवाद-दाता ( ४८१०४ ) रखा गया है। यह 
कला बड़ी कठिन है| इसका ज्ञान कह वर्षों के 
अनुभव से हो सकता है। संवादान्वेषकों को 
बात्तोलाप में बहुत ही चतुर होना चाहिये । 
अधिक कठिनाई यह होती है कि सबे साधारण 
इन अन्बेषकों को अच्छी दृष्टि स नहीं देखते । 
अमेरिका में इस कठिनाई से बचने के खिये एक 
युक्ति निकाली ग़ई है। यहाँ कम्पनियाँ बनाई 
गई हैं, जिनका काम संसार के सभी प्रकार के 
संबादें की खोज करना है। इनके साथ एक 
एक शिक्षाशाला भी रहती है जो हानहार युवकों 
एवं युवतियों को काय--क्षम बनने की शिक्षा 
देती हे | साहित्य-शिक्षा प्राप्त करके फिर इन 
शालाओं में भरती हाना पड़ता है| यहाँ रूढ 
ओर गुप्त स्वभावों को घटनाओं और व्यक्तियों 
का पता लगाना मिखाया जाता है। यहाँ सभी 
प्रकार के स््री-पुरुषों के स्वभावानुकूल चलना 
ओर उनकी रूचि तथा प्रवात्ति पाहिचानना भी 
मिखलाया जाता है। ये कम्पानियोँ अपने प्रति- 
निधियों का एक एक काडे देती हैं जिसमें सबे- 
साधारण से प्राथना की जाती है कि उनके साथ 
सभ्योधित व्यचहार किया जादे। संचादान्वेषक 
जिस स्थान में जिस समय जाता है उसी स्थान 
ओर समय के अनुकूल वेषभूषा और भाषा का 
व्यवहार करता है। अपने पास के काडे को बह 
केवल विपात्ति के समय ही काम में लाता है । 
एक ऐसी ही स्त्री पुरुष के वेष में कद महीनों 
तक अनेक आपत्ति-पूर्णा स्थानों में मेरे साथ 
घूमती रही । उसके पास किसी कम्पनी की ओर 


5 
से कोई काड़े नहीं था | एक समय सेनफ्रान्सिस- 
को शहर के चीनी मसुहल्ले में रात्रि को दंगा है। 
गया और हम सब लोग पकड़े गय; क्योंकि 
रात्रि को दो बजे के समय वहाँ उपस्थित रहना 
सनन्‍्देहजनक था। हमने ते पुलिस-करप्रान के 
अपना काडे दिखला दिया ओर छुट्टी पा ली; 
परन्तु उस ख्री के पास अपने वचात्र का कोई 
साधन नहीं था। जामातलाशी होने पर विद्वित 
हुआ कि बह स्यी है। अनक कष्ट कल कर. पाँच 
बज प्रातःकाल, वहे वेचबारी स्त्री हवालात से 
छुटकारा पा सकी । वह ख्री परोपकार-लीन 
और दयालु-हृदय थी और चाहती थी कि समाज 
के सन्‍्मुख कुछ अच्छे काये करके दुगुश- 
विनाशक-सभा ( ४०९-(७॥॥):७॥॥७० ) को 
सदस्य बन जबि | अस्तु; समय ने उसका मृस्य 
प्रगट कर दिया और अब बढ़ संवादपत्र के संसार 
में बहुत प्रख्यात हो गई है । इस समय उसके 
लेग्मो के प्रत्येक शब्द का मूल्य *) है | इस विदुषी 
के अनवरत प्रय्नों स इन्द्रिय-लालुपता-जनित 
पापों का नाश हो चला हैं और अमेरिका में 
इसका स्थान सेव बहुत ऊँचा रहेगा। 
खस्विल-मभानव-मसमाज इस उपकारी खो का 
सेव ऋणो रहेगा: क्योंकि मानसश/ः्मविजञानिकों 
के पास उसने इस बात के अनक प्रमाण उपस्थित 
किये हैं कि सब प्रकार के पापों और अवगुरों 
की उत्पाति मानसिक कारखों से है और उनकी 
शुद्धि किसी शारीरिक दंड से नहीं हैं। सकती। 
अस्तु । 

संवाद-संग्रह की तरह चिंत्र संग्रह करने को 
काम भी वहुत आवश्यक्र है । लुंचे, बदमाश. 
अले आदमी सभी प्रकार के व्यक्तियों के चित्रों 


ओऔशारदा । 


[बर्ष १ 


को एकत्रित कर, उनकी संक्षिप्त जीबनी के 'साथ, 
अपनी अपनी कंपनी की “ फ्रोटोग्राफजीलरी ' में 
रखना पढ़ता है। ज्योही किसी स्त्री या पुरुष के विषय 
में किसी तरह का आन्दोलन होता है, त्योंही इन 
चित्रों और विश्वसनीय जाँविनियों के आधार पर 
अपना सहमतिसूचक अधवा विरोधसूचक मत 
प्रकाशित कर दिया जाना है । भारतबप में 
 एसारियेटेड ग्रेस'' के सित्रा इस तरह का और 
कराइ साधन नहीं है । एसाशियेटड प्रस की यह 
गैलरी भी शिमला को गेलरी की सहायता स॒ ही 
अपयना आधिक काम निकालती है। प्रत्नेक सेबादा- 
न्वपक के साथ एक एक जासूली खुदर्बान या 
केमरा रहता है जो देखने में आागः घड़ी या 
दृस्बीन के नमृने का होता है । इसके द्वारा 
मकन्ड में कोट लिया जाता है। इस यंत्र का 
मूल्य १५) रूपये से लगाकर २०००) रुपय 
तक है: परन्तु साधारण कायों के लिये दो तीन 
सी रुपयों के यंत्र स काम चल जाता है । विद्यार्थी 
गण पंदह रुवये के यंत्र स काम सीखते हैं । 
इसके पश्चान अक (४४ ००)-संग्रह करने का 
काम सीखना पड़ता है । इस के अंनर्गत थे बाते हैं. 
सत्र प्रकार को वस्तुओं की उपज और खर्च के स्थान 
जानना, आय-अ्यय के सिद्धांतों की समीक्षा, 
उत्पात्ति और विनाश, रोगों का कारण जानना. 
काल-निरशेय आदि | इस विषय का वैज्ञानिक 
अन्येधण से घनिप्र संबंध है | इंस विषय के 
द्वारा कार्य-कारण-संचंध का पता ऐतिहासिक ओर 
अक-प्रमाण-जनित बानों स लगाया जाता है! 
उद्ाहरणार्थ, अग्निकाोंड का विषय लीजिये | इस 
विषय पर कुछ लिखने के पहिले, आर्नकांडां के 
नियमों और कारणों का दूँढुना और संसार को 
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बोौ० ए०, एम ० आर ० ए० एस० 
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ग्तठ्िषियक अनेक घटनाओं का मनन करता पडेगा। 
सारांश यह है कि संपादन-कला के अंतगत 
संसार की सभी विद्याएँ आ जाती हैं | याद पाठ- 
शाला में विद्यार्थि-गण पाठ्य बिषय्रे की और सन 
नहीं लगाते, तो इसका बहुत कुछ दोष ग्रंथकत्ताओं को 
भी दिया जा सकता है; क्योंकि संपादन-योग्यता के 
अभाव में वे विपयें को मनारंजन नहीं बना सके | 
इसी कला के प्रभाव से जमंनी और अभेः्का 
व्यापार-जगत के अगुआ। होकर सवत्र अपना ठयापार- 
बिस्‍्तार कर सके हैं । इसी कला के अभाव से 
भारतवर्थ का व्यापार अबनत दशा में हू | मनुत्य 
अपने मानसिक भावों का सर्व-जनानुमादित रूप से 
प्रकाशित करने में कितना असम ह यह एक 
छोटे मे उदाहरण से विदित हा सकता 
जिस समय हम सम्पाइन-ऋला के कालतो से 
पढ़ल थे उस समय शिक्षक समिन्न भिन्न विद्याथिया 
को परीक्षा क लिये ५८५०० शब्दों का एक 
लख अति सग्ल भापा में पढ़कर सुना देते थ। 
इसे सुनकर प्रत्यके को उसका सारांश लिखना 
पड़ता था । परन्तु फ्री सर्दी ढा चार विद्यार्थी भा 
उसका सारांश ठीक ठकि नहीं लिगख्य सकत थ | 
लग्ब देखकर उसके आधार पर लेग्ब लिखने के 
काम में से| में दस पाँच ही विद्यार्थी सफल होते थ । 
इससे स्पष्ट जाना जाता है. कि सम्ति-क के पास 
अधिक ठीक संबाद पहुँचाल के काय में कान की 
अपला आंख अधिक उपयोगी है | एक कहावत 
प्रसिद्ध है कि जो बात सुनने में आती & बह आयी 
सच्ची, जो देखनमें आती है बह पन हिसत स बी, और 
जो अनुभवमें आता है वह सोलह आन सच्ची ह। 


छठ । 


मनुष्यों में कई प्रकार के मानसिक 
रोग पाये जाते हँ:---(१)मानसिक बिचारों 
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को यधातब्य प्रकट करने ही शारक्ति का 
अभाव, (२) किसी पुस्तक को घंटों पढ़कर कुछ 
मे स्मरण ने रखा, (३) दुसरे के कहे 
गये बिचा्गय पर ध्यान ले देकर उसका सनमाना 
अब निकालना। पहिले प्रक/र के लोग मूखे और 
उत्पुकता-राहत, दृसर प्रकार के असावधान, और 
तसर प्रकार के लोग बमडो हाने हैं। इन्हीं 
शगे। के एक दूस* के सिलाय से कई पकार के 
रस ओः नये लित्त-बिझार पेंदा होते हैं इन्मीं को 
यथाथ रूप से समझते के लिये सम्पादन-कला- 
शक्ञार्वी का इस प्रकार की प्रकृति के अनेक 
पुरुषों तथा खियों से मिलना पड़ता हैं। फलतः 
इस आलोचना-शाकि ओर चरित्रानुमान-विज्षा 
का लाभ होना है । 


श गये द््, ५ ढ् धि 
ये बहादुर प॑+ विद्णुदस शुक्क, थी. ए. । 
जन ++++ब्णजवा(ए <(डमन+-. न 
€ लेलहइ-व ० र.वरम्मरप्सार सोतस, िशारद ) 


क्कर्जी मध्यअदेश के अपागण्य नररसत्न हैं | 

शु . आपकी कार्ति सारे भारतवर्ष में फेल रही 

६ | आप अतुल सर्म्पात्तशाली, ग्रकांड 

विद्वान, सब्च कार्यकर्ता, अनुफरणीय नेता और 

आदश पुरूष है। आगामी अप्रल मास में पटने में 

हानयाल अखिज़-भारत--वर्षीय हिंद्दी-नाहित्व- 

लम्मतन के आप सभापति निबाचित किये गये 

है; अतः आपका संक्षित्र पारेचय साहित्य-प्रेमियों 
के लिये यहाँ सहये प्रकाशित किया जाता है | 

आपका नयासम्पात सिहोरा ( मध्यप्रदेश ) 

है । आपके प्राचीन पुरुष गोरखपुर 'शिले से 


४रे 
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आये श्र । आपके पितृ और माद्कुल दोनो 
के पूथेज एक से एक बढ़ कर धनी, सानी और 
प्रतिष्ठित होते आये हैं। लोग आपके ितामह 
को, उनकी दानशालता के कारण “करो 
कहा करत थे | मरा5 राजा ७) अमहू- 
दारी में आपके पितृव्य 'सूता थ । यह पद आज- 
कल के डिप्टी कामिश्नर के पद स बढ़ा है। आपके 
पिता जबलपुर के एक प्रतिप्ठित रईस ही न थ. बल्कि 
अपनी उदारता, सज्वनता और परोपकार के 
कारण सर्वप्रिय भी थ। उनकी दीन-पंप्रकता 
इसीसे प्रगट हो सकतो है कि उनके पास जो 
मनुध्य जिस इच्छा स जाता था वह विमुख न 
खौटता था । परिणाम यह हुआ कि उनपर घोर 
घोरे डढ़ लाख रुपये का ऋण हो। गया । उनको 
अवस्था बढ़ती गाई और ऋण भी बढ़ता गया. 
अतण्ब थे बहुत चिंतित रहने लग। इस चित्ताग्न 
में संतान का अभाव लगभग ३० वर्षा तक 
आहुति डालता गया। फलतः वे सांसारिक सुख 
से बिरक्त से हो गये और राधाकृपश का मंदिर 
बनवा कर इंश्चुर-भारक्त में तल्लान होन लग | 
उनको धर्मयत्नों भ। पतिदेव के मांगे का अनु- 
सरण करने लगी । इन उत्कट दंपतों भक्तों का 
अधिक समय तक संतान-सुख से वंचित न रहना 
पड़ा । एक कन्या हान के बाद सन १८७६ ४० मे 
उन्हें विष्णु-प्रसाद-रूप विध्युदत्त नामक पुत्र-रत्त 
प्राप्त हुआ । 

बालक को देख कर मात्रापिता को 
कितना हुपे हुआ होगा इसका अनुप्नान नहीं 
किया जा सकता; परंतु भगवशरपारबिदां सं 
उनका भ्रम बढ़ता ही गया, यड्ां तक कि बालक 
के यश्रेष्ट निर्रज्षण में भो बाधा पड़ने लगी: 


श्रैशारदा । 


[ बर्ष १ 


अतणव पं० बायूगम हिबदी नामक एक सुयोग्य 
सह्नत निरीक्षक नियुक्त किये गये। ये बालब्हा- 
चारी, अट्ितोय स्वाभभक्त ओर बड़े हृद्चरित्र 
हैं आर इनके सदगुणों का प्रभाव बालक पर 
खूब पड़ा । शुक्कजी के बाल्यकाल को अनक 
वात उल्नेखनीय हैं जिनस उनकी कुशाप्र बुद्धि 
आर भाःग्यमत्ता का परिचय मिलता है। जब 
ये कंत्ज ३ बय के थे, तब्र एक बार मध्यप्रदश 
के चाक कभश्नर सर जान मारिस साहब सिहारा 
आये थे | उन्हें गोद में लकर उनके पिता रची 
कामिरतर साहब स मिल । यह सालूम हान पर 
कि बालक ज़मीदार साहब का पुत्र है चौीफ़ 
साहबन प्रेम स अयना हाथ आग बढ़ाया और आप 
उतका टुड़ढों पकड़कर हिलान लग । बालक ने 
भी तुग्न्त चांफ़ साहित्र की लंबो दाढ़ी पकड़ 
लो । जैख जन साहब दुडढें। हिलाते थर, बसे हा 
बस अलक उतपका दाढ़ी हिलाबा था। यह देखकर 
(ला ने पें८ बाउराम का डॉट कर कहा कि 
“देखा, दाढ़ी छुड़ा दें। । लड़के का हाथ पकड़ 
ले । चीक़ कमिश्तर साहब न उत्तर दिया, 
“नहों नहीं शुक्रजो, बालक का खलन दो। 
यह बड़ा स्वामिसानी होंगा। जो इसके साथ 
जमा व्यवहार करगा उसके साथ यद भी बसा 
है। ठपबहार करगा । 

कामल--हृदय बालक पर शरात्र ही पिठ-- 
बियंग का वज्ञवात हुआ | कुंभ -सेक्रान्त के 
समय, शुक्रजों के मातापिता तांथियात्रा करने 
के लिये प्रयाग गये थे। वहीं हज की बीमारी 
से इतके वा को मृत्यु होगई । एसा प्रबंध 
करिय्र। गया जैसस बालक को पिता को खृत्यु 
का समाचार ठोक ठांक नमालूम हो सके, 


संख्या १ ] 


क्योंकि ऐसा हो जाने पर उलके अखन्त दुशखत 
हो जाने को संभावना थो) इस दुघटना को 
सचता तार द्वारा शोघ जबलपुर के डिप्टी 
कमिश्नर के पास भेजी गहे। शांध्र हो सारे 
इलाके ओर जायदाद का कारय-भार कोट आब 
बाहस के हाथों में चला गया । इस समय बालक 
बिष्णुदन को अबस्था ६ वपष को आर क़ज़ 
डढ़ लाख रूपये था । वे घर में हिन्दी को दृसरी 
पुस्तक पढ़ते थे | ज़िला के अधोश ने इस्हें 
शिक्षा प्राप्त करत के लिये जबलपुर के गजकुमार 
कालज में भजना चाहा | माता के सम्मुख बड़ी 
कठिन समस्या उपस्थित हो गई। प्राशाधिक 
पृज्य परतिदेव के वियाग से दुःखित्र होने पर आपने 
नन्‍हें बच्च को आंग्यां को ओट कान में बात्मत्य- 
प्रम॒ बाधक है। रहा था: परंतु साथ हो पृत्र का 
सयाग्य बनाने को अबल कामना भो प्रशतया 
जागृत थो | बोर माता ने माह-समता पर ज्ञान- 
शब्ब् के सहारे विजय प्राप्त को। उनकी सहमात पा- 
कर डिपुटों कमिश्नर बहुन प्रसन्न हुए ! अवस्था कम 
होने पर चौफ कमिश्तर को विशेष स्वोकाति 
ने बे, सन (८८०५ ३४८ में, गाजकुपतार कालेज मे 
भरती कर लिय गये | इनको प्रातिभाशालो बुद्ध 
का विकाश शांघता से होने लगा ओर सहपाठ। 
लड़के इन्हें “गुरुजी' कहन लगे | १३ बप को 
अवध्यथा में विशप म्वोकति से आप पहिलो बार 
एन्ट्रेंस को पर्रक्षा में बेठे | आधेक पारेश्रम से 
स्वास्प्य बिगड़ गया। आपका उन्निद्र रोग 
ही। गया । सन १८८२ मे पर्गक्षा मं तीसरों वार 
सम्मिलित होने पर आप प्रथम अरणी में उत्तोश हुए। 
सन्‌ १८८४ में आप हाखनऊ के कानेग कालज 
से एक. ए. को परीक्षा पास कर फिर बी. ए. 


रा० ब० पं० विष्णुदत्त शुक्ल, बी. ए. । 
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को तैयारों “करने लगे | बी. ए. की परीक्षा में 
आपको सम्प्रान-पूण डिग्रीमिली। इनकी सुयोग्यता 
से प्रसन्न होकर विश्वावद्यालय न इन्हें एक 
स्तण-पदक दिया । यद्यप इन्हों न कोई क़ानूनी 
पाक्षा पास नहों को है, तथापि सुप्रासेद्ध विद्वान 
मिस्टर ट्श्रटर के पास इन्हों ने लगातार दो 
वर्षा तक क़ानून का अध्ययन किया हैं। ये 
डितरूटर महाशय आजकल प्रेबों कॉसिल में 
वकालत कर रहे हैं। इसी अबधि में इन्हों न 
जमादारों के कामों को सोख लने को ओर भो पूरा 


“४, 


पूरा ध्यान दया था । 


शुक्कता को याग्यता ओर कार्य-कुशलता से 
प्रसञश्न हू। दिप्टो कमिश्नर वे इन्हें इनका इलाक़ा 
सत्र श्यत्द् में बरापिस दे दिया। ये आनरेरोीं 
मास ट बताये गये । इस पद का निवांह इन्होंने 
बड़ो चतुरता से किया; फलतः ये शर्शाघ्रह्मी फ़रस्टे 
क्ास मजिस्ट्रेट बना दिये गय । काटे आब बाईेस 
स मुक्त होते समय इन पर तीस हज़ार रूपय का 
क़ज़ शप था जिस इन्हों न शीघ्र ही पटा दिया। 
स्टट के समुचित प्रबंध के लिय शुक्रजो न कुछ 
स्थार लियस बना लिय है और प्रत्यक काय 
सद्भान्तों के अनुकूल किया जाता है। इलाक्रैको आम- 
दनो चागुनों है| गई है आर शुक्रजी को देखरेख में 
बह दिन दूतो और रात चोगुनी उन्नति कर रहा है । 
इलाके के कार्या का आपन परिमित कर दिया है; 
क्योंकि आपको इस बात का भय है कि केबल 
द्रव्य जनक ठ्यब सायों में हो अधिकाधिक ध्यान 
देन से सार्वजनिक काये न हो सकेंग। इलाके को 
स्थिति सुधार कर शुक्तजी ने अपना ध्यान अपनी 
जन्म-भूमि सिद्दारा को शोचनीय स्थिति को 
सुधारने को ओर लगाया। इनके अमबरत उसोग 
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आता: 








छोर अदम्व उन्साह मे सिहारा में शक शिक्षा 
प्रचारक-समिति स्थापित की गई थी जिसके 
ध्रधीन (५) संस्कृर-पराठशाला, (२) कन्या- 
हिकारिए! शब्ता, (३) अंग्र्ज मिड्िल स्कूल, 
ओऔर (४) धर्माद्रा सभा थे चार रंम्थाएं हं। 
अन्तिम संस्था के कारण दास के द्रत्यों का दुरूप- 
ओोग नहीं हान पाता । शुक्तजों का संवेध सिहारा 
को म्युनासिपालिटी स भी है। सरकार्स कम- 
चारियों ने इनके प्रशंशनीय कार्यों की प्रशंसा मुक्त 
कंठ से को 6 ओर इनक सुह्वेध की चचा नगर 
भर में होती रहती है | शक्कजी पर अनेक गरूतर 
कार्यो का भार है: परन्तु व इन स्थार्नाय छंटों 
छोट। संस्थाओं के प्रति पुवबत अनुशग रखते है । 
शक तालकदार को हेलियत से हमारे चरिश्य- 
नायक अपने किसानो के साथ सदा न्याय्पुर्वेक 
बर्ताव करते हैं । उनकी सहातुभूति के कारण 
किसान लाग उन्हें पिता-तुल्य पृज्य और सऊचे 
हिंदेपी समभते है| दुर्भित्ष और भर्यकर बीमारियों 
के समय गरीब प्रजा का दुःख दूर करने से बहुन 
सा द्रव्य रूच होता ६&। शुक्कज्ञा साग्तवप के मात्र- 
गुजाएों में आदर्श हैं ! उनके गांवों के मुकदस और 
मंगड़ें सरकारी अदालतों तक नहीं जाने पलि। 
कृषि की उन्नति पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाता 


ओर इश्टसिद्धि के लिये एक डिमाम्स्ट्रेशन फार्म 
खोला गया 8। इस देखकर भतप्व चोफ 


कमिश्नर साहब ने हादिक धन्यवाद दिया था | इस 
फाम में पूरी दक्षता ले, आधुनिक बन्ानिक सिद्धान्तों 
के अनुसार, खवती की जाती हैं। शुक्लकजों को 
फूपि-विभाग से अनेक सर्टीक्रिकेद मिले हैं । 
सालगुजारों में झिसानो के साथ इस तरह का 
आतृ-सबंध बहुत कम पाया जाता है | 


भ्ीशारदा । 
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सामाजिक सुधार से भो शुक्र जो का घना 
संत्रेध है । स्वजातोय सरयू-पारोण जा्यणों के 
अव्युत्थात के लिये आपन अनेक प्रयस्म किये 
है। आपने कइ बार, कह स्थानों में, महासभा भराई 
| ये सामाजिक नियमों का पालन हठता से 
करत हैं | सामाजिक उन्नते को दोड़ में इन्हें 
मल टेन की गति जितनों नापसन्द है उतनों हो 
कछुए को गति भा अप्राह्म है। ये चाहत हैं कि 
ब्राह्मण लोग सवृसम्मति से विलायत-यात्रा का 
मांस सुलभ कर दें | ये समाज के साथ ही बढ़न 
के पृण पक्षपानों हैं। इनकी धारगा है कि समाज 
के जिना किसो ब्याक्ति को वास्तविक उसच्नाति हो 
सकना असंभव सा है । शुक्रजों अपनो माता 
के बड़े हो आज्ाकारों पृत्र है। उन्हें अगप्रसन्न काना 
आपका कदाप आभिमत नहीं है। कसों कभो 
आपकी इसके कारण भागे काठेनाइयां कतनी 
पड़तो हैं: परन्तु आप अपने ब्रत से विचलित नहीं 
हैेति | पॉरिणय के समय शुक्र जी को पत्नी 
लिखन-पढ़न से अनाभन्न घा। ख्रोनशकज्ञा क 
कहर पक्षपातों शुक्कर्ता का वादत था कि ख्रोनशक्ष। 
के कार्य में पृज्य माता से वराघ का साम्हता 
करना पड़ेगा । अतएब यूह ओर #लाके के कायों 
सर मुक्त होकर, १५ बजे रात्रि से * बजे सक, 
आर।ज्तले अपनो पत्नी को पढाना आरंभ किया । 
कह सहानां के बाद बंद बात बिदित हो सका | 
उस समय इनको माताजी बहुत प्रसन्न हुई और 
अब ता अपनी नातिना को पढ़ाने के लिये सर्दव 
वन्तित रहती है । शुक्रज़ा में बड़ो विशेषता यह 
भी हूं कि अग्रजा से घानेष्ठ संबंध रखकर भी 
आप नवान ओर प्राचीन विचार बाले दोनों 
कोटि के पुरुषों के सम्भान-भाजन बने हुए हैं, 


संख्या १ ] 
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जिससे समाज का कोई हानि नहों होती । ऐसो 
प्राचोन परिषपाठी को आप ग्रहण किय रहते हैं 
जिससे समौज के अन्य वयो-वद्ध पुरुष आपसे 
अउसन्न न हों । इस प्रकार आचरण करने सें 
आप कष्ट भी सह लिया करत हैं । 

प्रजा आर सरकार के अनक महत्त्वप्रगा कार्यो 
से शुक्कजा का अतरंग संबंध रहता आया है । आप 
प्रजा के वाम्तविक हिलेषों ओर सरकार के सश्च 
सलाहकार हैं | उत्कट राजभाकते के उपलक्त में 
आपका सन्‌ १८०३ में वाइसराय भ एक सनद 
मिलों थी, और सन मे आप 
राय बहादुर को उपाधि से विभूषित किये गये 
थे | सन्‌ ६6०० में आपका एक स्वरश-पदढक मिला 
था ओर आप दिल्लो दरार भे नि्मत्रित किय 
गये थे। रायल कर्माशन के साम्हन, पब्लिक 
सर्विस के सबंध में. आपने निर्भीक सम्मात दी 
थो, जिसकी प्रशंसा आज तक मुक्त कंठ से हो 
रहो है । क्रासबट सेंटल बेंक लिमिटेड के आप 
प्राण है | आप मध्य-प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के 
लिये जमोंदारों के द्वारा सदम्ए चुने गये थे! 
बाइसराय को बड़ी सभा के भा सदस्य के पढ़ 
का आपने सुशाभित किया था आर मध्यप्रदेश तथा 
बगार को और से आप अखिल-भारतवर्षाय 
कांग्रेस के भी सदस्य हैं। भारत-साचिव ओर 
वाइसराय की सेवा में जानेवाल अनेक डेपुटेशनों 
के आप विश्वम्त सदस्य थे। अख-आइईन का 
विरोध करते हुए, मध्यप्रान्तीय विश्वविद्यालय 
को स्थापना का समर्थन करते हुए, जमोंदारों का 
हित करते हुए, मालगुजारी एक्ट, बजट आर 
इनकमंटक्स लो पर मत देते हुए आपने जिस 
बुद्धिमत्ता, निर्भोकता ओर ईमानदारी से कोन्सि- 


१८१० 
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लो में जनता का पक्ष समथन किया हैं 
उसको सथों कल्पना बुद्धि-हीन रईसों को, अस्थु- 
त्माही युवर्कोीं को ओर दायित्व-राहत समालोचकों 

का हो नहीं सकतो ।शुक्लजी ही सहश पुरुष-पुडव 
है ज्िनपर जनता आर सरकार दोनों का एक 

समान विश्वास है। प्रजा इन्हें अपना सच्चा नता 
ओर हितू समझती है । सरकार इन्हें आधुनिक 
गजनीति-विशारद, वास्तविक हितकतोा और 

विश्वमनोाय पुरुष समझती है। राजनैतिक 

आन्दालनों में शुक्लजी किसो भी दल के भक्त 

नहीं बनते--अपनी आत्मा के आदेशानुसार 
क्राम किया करते हैं। इस बात का ज्वलंन्त प्रमाण 

नागपुर की प्रान्तीय राजनतिक कान्फरेन्स में 
मिला था कि आप सवग्रिय नता हैं। उस समय 

नरम दल ओर गरम दल दोनों की ओर से सभापति 

निवाचित होने का सौभाग्य आपको हां प्राप्त हुआ 

था । यूगेपीय महासंग्राम में तन, सन और धन से 

गलभाकिपुण सन्नी सहायता देते समय आपने अपने 
घनिप्ठ संबंधियों का भी रंगरूट बनाकर भारतीय , 
सना में सम्मिलित कराया था | 

दरश का /सा कांड महत्व-पृष्ण सावेजनिक काये 

नहीं है जिसमें शुक्तज़ों का हाथ न हो। सरकार 

के सब्च विश्वासपात्र ओर सहायक बन रहने में 

वे जिस तरह जी तोड़कर परिश्रम किया करते हैं, 

उसी तरह, समय समय पर. सरकार की कड़ी से 

कड़ी टोका करने में भी वे किसी से पादे नहीं 

रहते । जब घोर विरोध करने पर ओर अत्यन्त 

तीत्र आलाचना करने पर भी, भारत-सरकार ने 

रौलट बिल को रद्द नहीं किया, तब भारतीय 

उ्यवस्थापक सभा की मेम्वरी के महान पद को 

अपमानपृर्ण समझ कर त्याग देना शुक्लजी के 


१६ 


लिये मामूली बात हो गईदे | शुक्लजी डस सुवि- 
शाल सभा में अंग्रज़ों से हाथ मित्तान के लय 
नहीं चुने गय थे---देश को सेबा करने के लिये 
चुने गये थे। जब उन्हान देखा कि वह सभा 
उनकी सश्चो वातों पर ध्यान न देन के लिय 
उतारू है, तब इन्होंन उस से अलग रहकर हों 
देश-सेवा करना उचित समझा | यदि शुक्लजी 
पदवियों के भूख होते. ता आजनक उन्हे अनक 
उपाधियां मिल गई होतों । परन्तु सांसारिक लालचा 
में पड़कर अपने स्वतंत्र विचागें ओर सत्य- 
व्यवहार की हत्या करना उन्हांन कभो जाचत 
नहों समझा | वे प्रत्यक काम का कतठय समझ 
कर करते हैं। वे न तो जनता को प्रशंसा के प्रमो 
हैं और न सरकार को उपाधि के उत्कट भक्त । 
शुक्लजो का यह विश्वास हो गया है कि सरकार 
की आदत जनता को बातों का कम सानन का 
पड़ गड् है; अतणव वे लागा के प्राथना करन 
आर प्रान्ताय नेताओं के आग्रह करने पर 
भी बड़ी कान्सल में फिर न गये । एक सत्य- 
प्रेमी, सश्ञा स्वाथ-त्यागों आर देश-सवा-्त्रत क 
पुजारी आत्म-बल को हत्या नहों कर 
सकता ओर न बह किंसो एसों महान स महान 
सरकारी सभा में सम्मिलित हाना चाहता हें जहा 
लाख कहने पर कभो एक बात को सुनाई हो । 


धार्मिक ध्ययों को विशालता हो मनुष्य को 
श्रष्ठता का लक्षण है। शुक्कजी सनातन-धमावलम्धा 
हिन्दू हैं। प्रतिदिन पंचयज्ञ करने. शिवार्चन ओर 
गोतापाठ करने, खान-पान मे सामाजिक 
बंधलों का निवोह करने और किसी धर्म 
से हैेष न करने में शुक्रजओं बड़ विख्यात 
हैं। मुसलमान, इंसाई, जेन आदि किसी भा 


श्रीशारदा । 


[ वर्ष १ 
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धम से द्वेष रहने के बदल उनमें शुक्रजों को 
श्रद्धा, सहानुभूति ओर सहिष्णुता पाई ज्ञातों है। 
इसका परिचय उन्हां ने आर बार “दिया है । 
आपते इसाइयों को श्मशान के लिये सिहोरा में 
ज़मोन दी है | मुसम्लमान लोग आपके दरवाजे 
पर ताजिया जात है | इस समय आप बड़े चाव 
से मुसलभास भाहयों का सस्कार करते आर उन्हें 
शरबत पिलाते है । ताज़िया को इबादत स्वर्थ 
अपने हाथों करते हैं आर शाह साहब आपका 
दुआ देते है। आखल भाग्तवपोंय जानियों के 
रथ की चेढों को स्थापना सिहोरा में आप हो न 
को थी। य्रदि ऐसे साहेयु आर उदार सज्जन 
भाग्तमाता को एकता का उज्ण्बल हार पहिना 
सकें, दो आश्यय हां क्या है? अभो तक 
शुक्तजी के कोई पुत्र नहीं है-केवल चार कन्याएँ हैं; 
अतणव भिन्नगण द्विताय जिवाह के लिये स्देव 
आभ्रह किया करगे है| सह आग्रह इन्हें मान्य 
नहों हाता: क्योंकि थे एक-पत्नान्त्रत के पत्तपात्री 
है। थे मित्रों को यह कहकर टाल देते है कि 
“हमारों पाठशालाओंं में जितने बालक और 
वालिकाएँ पढ़ता है वे ही हमारे पुत्र और पत्नियां 
है | सका बिगडग झा अवसग आन पर भो जा 
अपने मिद्धाग्व स नहीं डिंगंत वे हो सब्च 
महात्मा है ओर उन्हों से मानव-ध्रम का रक्षा 
हादो है | आपके दिव्य ललाट पर अंकित त्रिपुंडु 
कॉसिल के प्रदश्कों को दूर से हो सूचना देसा 
था कि सनातन-धर्स को मान-प्रयोदा की 
गा करनबाली एक महान आस्मा आज भी 
कासिल में विराजमान हैं। जिस समय कॉासल 
में माननीय पंटल ने हिन्दू-विवाहू-बिल उपस्थित 
किया था उस समय हटुन से मनुश्य केबल यह 


संख्या १ ] 


देखने गये थे कि सनातन-धरमोवलम्बी शुक्रजी 

आज क्या करते हैं; क्योंकि लोगों का यह तो 
| श्कल्ल बि ७० ७.५ 

मालूम ही थ।'क्ति राजनततिक बिचारी भ शुक्क जी 

बहुत आग बढू-चढ़े हैं. ओर साथ ही माननीय 

पटल के अच्छे भिन्र हैं। बिल पर सम्माति देने 


सत्यभियता, स्पष्टता ओर जाश के साथ किया कि 
इनकी ओर टकटकी लगाक+ देखनबाल मनुभय 
अवाकू रह गय । फिर भी इस मर्ताभन्नता न 
शत्रता का रूप धारण न किया । 

दवाभक व्यवहारों आर साव्जानिक काया में 
शुक्कजी बचन के बड़ पक्के € | रक्र आर साग्ताय 
कासित के प्रतिनिधि चुन जात के लिय शाक्टर 
हाशमह गौड़ आर रायबहादुर पंडित बासुदेधराव 
थे दा उम्भदवार खड़े हुए। इनका समझ मे 
डाक्टर गंधड़ आधिक काग्य थे ओर इन्हेंन इनका 
बोट देन की प्रतिल्ना कर तं। मो | थे जब नागपुर 
गंथ तब इसके धानप्ठ मित्र पडित वासुदेवरब ने 
अपन यहा उतरन के लिय इनल अनुरांध (किया । 


बाद देल के शिय फसो आश्रद्व न करन का 
वचन लकर शुक्कजी पंडित बासुदबराव के घर 
ठह+; परन्तु लोगो के! शेका दान लगी कि कदा- 


चने बे अपना बट डाक्टर गांड का न «। 
समय पर शुक्कजी की सत्यप्रीत का पराक्ता निल- 
गह ओर भिनत्रवर पॉडित बासुदबराव बाट ले 
बाचित रह | इस तरह के घमसेकट शुक्लजी पर 
कइ बार आते हैँ; परन्तु उनका सुगमतापृथक 
निर्बाह कर लेना शुक्कजजी सरीखे आदश पुरुष 
के लिये काठन नहीं हं | सूरत की कांभस के 
मझगड़े के बाद मध्यप्रदेश ही पहिला प्रान्त था 
जहाँ नरम और गरम दलवबालों ने मिलकर 
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कान्फरेन्स करना चाहा। सभापति निर्वाचन पर 
बडा मतभेद हुआ और अधिवेशन के लिये 
केवन २० दिन बच रहे | समय की कमी के 
कारण शुक्तज। समापतिस्य को अध्वीकार करना 
चाहत थे; परन्तु लोगों ने इस अत्यंत गुरुतर 
कार्य को शुक्कज पर लाद दिया। शुक्कजी ने 
जनता के आज्ञा को शिराधायं करके सभापति 
बनना स्वकिर कर लिया । परन्तु इस सभ्य व 
स्वयं आामार थे, समय का अत्यन्त अभाव था 
ओर उनकी लड़की प्रयाग में बीमार थी | इस 
समय गंभीर दायित्व के कार्यो को उन्हें। ने फिस 
शाम्ति स मम्पन्न किया था उसे सर्वसाधारण 
नत्तामोँति जानते हैं। उनकी हद क्तंव्यप्रीति 
ओ,र चित की अनुयन् व्थिरता सराहनीय है । 
अड्वन ओर बाधाओं से पार जान में ये बड़े 
प्रवीण है. | उदाहरण के लिय यह बतला देना 
यथप्ठ होगा कि हिन्दी-सहिस्य-सम्मेलन के 
शराप्रस अधिवशन का सरकार का कोपभाजन बनन 
सम इन्हान ही बचाया था । 


ख़़य 


हृदय शुक्कजी स्वभाव के सरल, शान्त 
ओर सिलनसार हैं। व दीन-दरिद्री किसानों 
ओर धनी-मानी नताओं से एक ही समान प्रेम 
% साथ बातालाप करत हैं । दीन देश-भाइयों के 
प्रति उनका ध्यान सदैब रहता है और उनके 
भापणों भे इस बात का प्रमाण पाया जाता है । 
अटालिकाओं भें रहन की अपेक्षा दहाती जीवन 
इन्हे अधिक पसंद ह्ले ] बड़े से बड़े अग्रज़ से 
संबंध होने पर भी इन्होंने देशी पोशाक और 
खान-पान की मर्यादा का भंग नहीं किया है । 
आपको न्याय करत २० व हो चुक; परन्तु 
अपनी दयालुता के कारण आपने केवल ६--७ 


प्र्क्ष 


आदीमयों को कारावास की सज़ा दी है। 
इनके श्र भी इन्हें मित्र समझने लंगे हैं ओर 
कहत रहते हैं कि उनके साथ सज़ा में रिया- 
यत की गई है | शुक्कजी यथाथ में अजातशत्र 
हैं । सजनता आर चरित्र-बल का कवच पहिन 
कर वे अपनी शगरीर-रक्षा के लिय हथियारबंद 
सिपाही साथ सें कभी नहीं रखंत । इनकी कतेठ्य- 
शीजञता के संब्रध भ॑ यह कह देना चस होगा कि 
प्यारी पुत्री को प्लंग हा जान पर भी य मध्य- 
प्रदेशीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन के सभापतित्व 
का त्याग नहीं करना चाहत थे । शुक्ज़ी को 
कतझ्तता का पता तब लगता है जब हम देखते 
हैं. कि उनके बालकालीन निरीक्षक प॑ं८ बायराम 
द्िवदी स उनका संबंध केसा हैं। इनकी इच्छा 
के विरुद्ध काई भी काम नहीं। किया जाता | जन 
महानुभाव को सरकार को कईड़ी। ७ कड्ठी आला- 
चना करने ओर कॉसल का पद त्याग देन भे 
तानेक सी संकेाच नहीं।हे।ता उन्होंशुक्रजी की उप- 
रक्त वृद्ध द्विवदी। जी की रुख का सबब ध्यान रहता 
हूं। आपने पुरान फमचार। ५० सताराम का 
पेंशन ४कर अपनी कतज्ञना ओर सम्मान - हॉट 
का पारचय दिया है | कसनिप्ठता क ते। आप मू[् 
हूं। हूं । रंगरूट भरती करत समय, आपके लागा स 
प्राणदेड की ध्कियोँ मिलती थीं आर साथ 
ही शुक्तजी फसली बुखार भ प्राशभयर भे पड़ 
ही थे; परन्तु काथ को पृषवत्‌ जार। रखने के 
विचार से उनन्‍्होंन किसी आकास्तिक भावी आऑनिए्ट 
समय के जिय एक वर्सीयतनामा तयार कराकर 
साथ भें रख लिया था | जब हम वर्स्तीयतनामा 
जिखाकर मृत्यु को आलिगन करने के जिय 
सैयार रहन वाले कतेव्य-तत्पर श्रीमानों को देश- 


शारदा | 


[ थर्ष ६ 


सेवा की बेदी पर बलि होते देखते हैं, तब सच- 
मुच हभ यह विश्वास हुए बिना नहीं रहता कि 
भारत-माता के दिन शीघ्र ही अवश्य फिरेंगे। 


शुक्लजी के स्वभाव में और भी अनेक 
विशेषता हैं। वे बढ़े ही उदार-हदय हैं। उन्होंने 
सावेजानक संस्थाओं ओर देश-भक्तों को दान 
देकर और गुप्त सहायता प्रदान कर उत्साहित किया 
है। एक गइस के पाल क्रिसी प्रकार का व्यसन 
रहना आवस्यक & ओर हमार शुकलजी ने 
पुम्तकावलेकन ओर विद्या-प्रभ को ही अपन 
लिंथ उत्तम उयलन समझ कर चुन लिया है। 
ये स्वतंत्रता के बढ़ भारी उपासक हैं, और 
आरंभ भें जय इनह छोटे साहब की पदची 
मिल रही थी, तब अपेंत सरुच शुभवितक 
राथ बहादुर प८ अजनाथ जी बी० ए८ 
की सलाह से आपन उसका ग्रहण नहीं किया। 
इन, स्वाभिमान की यथष्ट मात्रा पाई ही जाती है । 
एक बार भअस्बर-चुनलाई के समय दो सज्मन इनके 
विरूद्द प्रथन्न करन लगे | थे जानते थे कि जे 
लोग दूसरों के भड़कान से विरोध-बाधा उत्पन्न 
कर रहे &; परन्तु यह जान कर भी ओर मित्रों 
से लिम्बलाये जान पर भी, शुक्लर्जा उन दोनों 
विरोधियों के पास, वस्तु-स्थिति सममकान के लिय, 
नहीं गध। जब भेम्बग्चुनाइ का काय ससाप्र 
है। चुका, तब शुक्लर्जी ने उन लोगों का ठीक 
ठीक बातें समान का प्रयत्र किया जिससे वे 
दोनों इनक दास है गये । इनके स्वतंत्र विचार, 
धंये, उत्माह, साहस, आत्म-बल, समय-सूचकता, 
हड़ संकल्य-शाकति, नियम-शीलता आदि के संबंध 
में अ्रभक बातें यहाँ लिखों जा सकती हैं; परन्तु 
स्थानामाव से हम यहाँ उनका उल्लेख करने में 


संख्या १ | 


असमर्थ हैं। उनके इन्हीं गुणों और स्वभाव में 
सफलता का सारा रहस्य भरा हुआ है। अपने पट 
के लिये परिश्रम करने में किसी मजदूर का 
जितना कष्ट होता है।गा उससे अधिक परिश्रम करके 
परोपकारी शुक्लजी बड़े सुखी हो जाते हैं। एस 
ही श्रीमानों से लगी की साथकता का प्रमाण 
मिलता है ओर देश का मुख उन्ज्बल होता है । 


हमारे चरित्रनायक आन्दालन-कत्ता हैं, उप- 
देश-कत्तो हैं और कारये-कर्ता भी हैं। उनक 
आचार और विचार भ॑कभी विरोध नहीं देखा 
जाता। इतन महत्यद पर हान पर भी और 
अनक बढ़े बढ़ कामों में ठ्यम्व रहने पर भी 
आपने मातृ-भाषा हिन्दी की जो सवा की है. उस 
दग्वकर आपकी प्रशंसा किय बिना नहीं रहा 
जाता | आप संम्कृत, अंभ्र्जी आर हिन्दी के 
अरे ज्ञाता और प्रभाव-शाली वक्ता हैं। राड- 
भाषा हिन्दी की सवा आपन कई प्रकार से की 
& | यह आपके ही अग्रल प्रयत्रे का फल था कि 
जबलपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्परलन का अधिवशन 
निर्विन्न समाप्त हा सका | इस सम्भलन को मसध्य- 
प्रदेश की ओर से प्रयाग में आप ही निमन्रण 
दिया था। आप मध्य-प्रान्तीय नागगी-सभा के 
जनन्‍्मदाताओं में स हैं और आजकल उस 
के सभापति हैं। मध्य-प्रान्थाय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के जन्म-दाता आप ही हैं। रायफुर- के 
प्रथम अधिवशन में सभापति चुन जाने पर, 
अवकाश न रहने के कारण, आपने द्वितीय 
अधिवेशन में सभापति का कार्ये किया था। 
सिह्ारा में एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित कर 
आप शहर के अतिरिक्त देहातों में भी, हिन्दी का 


प्रशंसनीय फ्रधार कर रहें है। आपक लेख उच 


रां० ब८ प० विध्णुदत शुक्ल, बी. ९. | 


8६ 
कोटि के, अनुभंव-पूर्ण और भाषा की रटेष्टि से 
आदरणीय हुआ करते हैं। आप लिंखने और 
बोलने का सारा काम यथाशक्ति हिन्दी ही में करत 
हैं। यह आपही के माठू--भाषा-प्रेम का फल है 
कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रभआपा का डउपासंक 
“ कर्मबीर ” सहश पत्र का जन्म हुंआ है| सा- 
जनक सवा, देश-सेवा और रा्ट्र-माषा-सेना 
के लिये शुक्लजी का तन, मन और घन संदेव 
अर्पित रहता है। इन अनन्य' तथा गौरब-पूर्ण 
सवा-वृत्तियें। में आप इतने प्रवीण और कार्य- 
कुशल हैं कि मध्यप्रदेश की जनता इन्हें नेता 
मानकर अपनी गुण-प्राहकता को साथक करंती 
ह। इन्होंने मध्यप्रदेश की राष्ट्रीय जायूति के 
लिये और यहाँ माठ्भाषा हिन्दी के प्रचार के 
लिय जो अनंबरत प्रयत्न किये हैं उन्हें यह, प्रान्त 
ही क्या, सारा भारतबंत्र कंभी न भूलेगा । 
महात्मा और नेता के सभी लक्षण शुक्लजी 
में पूर्णतया पाये जाते हें। वे भाग्यवान हैं, 
विद्यावान हैं, शीलयान हैं. आर काये करते में 
सदा मग्न रहा करते हैं। ये उन वाग्वीरों में 
नहीं हैं जो समाचार-पत्रों, सभाओं ओर कोन्सिलों 
में दूसरों की टीकाएँ करने के आदी हैं। ये काम 
कर दिखला देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, संप्रदाय, धभ, 
दल तथा आश्रम के लिये इनके पास पक्षपात-रहिस 
भाव पाया जाता है। इनके पास सबका यथोचित 
आदर होता है। आप अछूत जातिथों की शिक्षा 
का भा समथन करते हैं। आप जिस काये को 
हाथ में लेते हैं उसी में तल्कीन हो जाते हैं। 
कार्यों में विध्म होने के भय से, प्रवास फरते 
समय, ये गह-समाचार कभी वहीं बुलबाते । 
घरू कामों के लिये इनके पास संमय का बढ़ा 


श० , न्‍ श्रीशारदा । 


भारी अभाव रहता है और अनिवार्य आवश्यकता 
के बिना इन्हें किसी भी ग्रहू-काये की सूचना 
नहीं दी जाती | घरू कामों का सारा बोका इनको 
सुर्शाला धमेपत्नी पर है। व्यक्तियों ओर दलों की 
अपेक्षा शुक्लजो सिद्धान्तां, उच्च भावों, गुणों 
ओर अच्छे कार्यो के अनन्य उपासक हैं। मध्य- 
प्रदेश को इस बात का अभिमान-पृणण गौरब प्राप्त 
है कि उसे ऐसे स्वोगीन-योग्यता-मंडित नेता के 
सहयोग से उन्नाति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा 
है। दुदेशा-दलित, दासत्व-पंक-मग्न, दीन-हीन 
भारतवर्ष को ऐसे ही निर्भीक, स्वार्थ-त्यागी 
ओर संश्ले कमंबीर नेता की आवश्यकता है। 
परमात्मा अपने प्रसाद-स्वरूप इस विष्णुदत्त 
शुक्ल फो चिरंजीव रखकर मध्यप्रदेश का इस 
अनुपम प्रसाद से चिर्काल तक लाभ उठान <, 
यही विनम्र और हार्दिक आर्थना है। यदि मातृ- 
भूमि की गोद ऐसे ही पुरुष-रक्नों से सुशामित 
होती रही, तो इसमे सन्देदह नहीं कि भारतवर्ष 
अपन को शा ही स्वाभिमानी और जीवित 
राष्ट्रों की पंक्ति में बेठा देखगा। नथास्तु । 


श्रीकृष्ण-दर्शन । 


( लेखक--जाब गोविस्ददास ) 
( सोरठा ) 
लखा उन्हों- ने रूप, जसी थी शुभ भावना । 
, सुन्दर सुखक अनूप, राशशि तेज-सोन्द्य को। १॥ 
( बसन्‍्तलिलका ) 


गोलोक के विशद अद्भुत तेज स भा | 
: थातेज जी अंति अलौकिक देखने में | 
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ऐसे अपूर्य झुति-मण्डल में विराजा ।' 

श्रोत्नझ का सगुण सुन्दर रूप न्‍्यारा ॥२॥। 
संसार में नियम है उपमा सदा ही । 

दी जाय देखकर अभ्रश्ठ समान वस्तु ॥ 
दस्थि न वस्तु जब श्रेष्ठ यहाँ कहीं है । 

दी जाय पाठक, कहो, उपमा कहाँ से ॥ ३॥ 

( द्रतविलेबित ) 

जिप प्रकार मनोसर्म रूप है । 

नवल॒ सुन्दर श्रोव॒जचन्द्र का। 
कुपुम-भूषण हों सत्र ओग में। 

अति अलंकत हेोका राजते ॥9॥ 
कुपुम-गुच्छक-संयुत सं।हते । 

रूचिर नूपुर हैं पदन्‍-युग्म में ॥ 
अति मनाहर मरडल बंध के | 

विशद भक्त सुशोभित हों यथा ॥५॥ 
अमित पौत पटछवि देखके | 

यह विचार किया स॒खबून्द न ॥ 
अहह ' नील-पयधर-खण्ड से | 

अरूण क्या यह शीमित हा रहा ॥|६॥ 
परम चारू प्रफुलिन जाति के | 

धवल-फूल-सज भुजबंध हैं ॥ 
सजल वारिद बोच विराजता । 

युग-कला-युत हो शिशु-चन्द्रमा ॥७॥ 
कर-सरोज-युग-म्थित बॉँसुरी । 

बज रही हरि के शुभ आए से ॥ 
सकझल-लेक-विम।हन-मंत्र की । 

जगत में प्रकटी ध्यनि हो यथा ॥८॥ 
कुसु तर को कटि पे कल किंकिणी | 

कमल-कोमल-कान्ति-कला धेर ॥ 
मुदुल से सुरपादप-मध्य में । 

बलित होकर कल्पलता यथा ॥६॥ 


सेखुयां ९ ] क्या हिन्दी राष्ट्रभापा हो सकती है ! ४५१ 


उभ्रय पाश्वे सुशोभित हो रहे ॥ क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है ' 


जलद के म॒दु पाश्वेक-युग्म में । जल ' 
चमकती बिजली जिस मँति है १०१ आजकल हिन्दी-प्रचार का स्तोत सहख-. 
हृढ॒विशाल सु-उन्नत वक्त पै। धाराओं मं प्रवाहत हो रहा है। ३ वर्ष पूथथे 
भूगु-लता दिखती मन मोहती ॥ .. ऊन जानता था कि कांग्ेस सहश महासभा में 
प्रकट हो वह यों दिखला गही। हिन्दी को प्रथम पढ़ प्राप् हागा ? जब सन्‌ १६१७ 
अमित है नित माधव में दया ॥११॥ में कलकत्ते में कांग्रेस हुई थी और जब 
अति प्रभा-युत कॉम्तुभ-रत्न को । महात्मा गांधीजी बोलने को उठे थे, तब समस्त . 
दिख रहो थूति हे हरि-कण्ठ में ॥ पंडाल से यही आवाज़ आती थी-“अग्रेजी में ! 
चमकतो इससे ख्रग तोन हैं । धग्रेजी में |' " तब म० गांधीजी को कहना 
कुसुम की प्रभु के उर पे पड़ी ॥९२॥ पड़ था कि जिनको मेरा भाषण सुनने और 
प्रभु यही इनसे बतला रहे। समभने की चाह हो वे दूसरे ब्ष हिन्दी सीखे 
मनुज सें तम हों रज सत्व हो ।। . कर आयें | इस कथन का वहीं प्रभाव पड़ा जो 
तदपि होकर शुद्ध सुभक्ति से । पड़ना चाहिए था| इसी समय से हिंदी के . 


सहज हो मुभका वह पा सके ॥१३॥ 
ऋति मनोहर उन्नत भाल पे | 

तिलक कुंकुम का शुभ राजता ॥ 
जिस प्रकार दिनान्‍त पयोद में | 

किरण रक्त द्विधा राव की दिखें ॥१४॥ 
मुकुट कुण्डल शाभित हो रहे। 


अखिल-भारत-उ्यापी प्रचार का सूत्रपात हुआ | , 
दूसरे बष, अथात सन १८९१८, की कांग्रेस के 
सभापति वन्दर्नीय मालवीयजी ने अपना भाषण 
हिंदी में दिया, ओर शत वर्ष अमृतसर में हीने- 
वाली कांग्रेस में ते म्वरागतकारिणी-समित्ति के 

कुसुम हैं: जिनमें अब रंग के।| अभाव स्वामी अद्वानन्दजी का भाषण शक 
नव कठोर महामाशि-पुंज को । हल्की: मे: आरके ही] दित्दी मं 

निज विकासन के मिप से हँसें ॥१४५॥ हट । इस प्रकार हिन्दी के लिये जो आन्दोलन 


है डे वर्षा से हो रहा था वह अब सफल हो रहा है | 

लस्ब उन्हें उठता यह भाव हैं। 2 अर मर पी ह हे 
प्रभु यही इनसे दिखला रहे॥ हिन्दी जिस पद के योग्य है बह पद उसे प्राप्त हो 
सकल से नवधा शुभ भक्ति का । रहा है | यह देख अब इस प्रश्न की आबव- 


जगत में पद उच्च अतीव है ॥१६॥ श्यकता नहीं है कि क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा हो 
५ सकती है । हिन्दी का सतत वधेमान प्रचार ही 

( सोरठा ) ६६-५५ «हू 

कपल प्रमारित कर रहा है कि यदि भारतवे में क।३ 

पुलाकैत द्वो अत्यंत. किया सुरां न दस्डवत | भाषा राष्ट्भापा हो सकती है तो बह हिन्दी ही 
बहुत काल पस्यन्त, रूप निरखते वे रह ॥१७॥ है । ब्रत्यक्ष के लिये प्रमाण को आवश्यकता नहीं 
है । सभी नेता हिन्दी की उपयोगिता को 
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स्वोक्तर, कर रहे हैं । हिन्दी भाषा को मध्यस्थत्ता 
से ही भारत के भिन्न भिन्न प्रांत एक दूसरे से 
अपने विचार-परियतेन कर सकते ओर एक 
राष्ट्र के अक्यध बने रह सकते हैं। अप्रेज़ी पत्र 
भत्ते ही चिल्लाबें कि कांग्रेस तो हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन हो रही है; पर कांग्रेत समझ गई है 
कि यदि वह वास्तव में आखिल भारतवर्षाय 
संस्था है, तो उस्ते अपनी कार्यवाही हिन्दी में 
करनी चाहिए और वह बुद्धिमत्ता ओर दृर- 
दर्शिता के साथ उसी सागे का अवलस्बन कर 
रही है । वह राष्ट्र राष्ट नहीं जो एक विदेशी 
भाषा के द्वारा अपने पवित्र जातीय कार्यों को 
सम्पन्न करै। संतोष का विषय है कि अब 
हिन्दी को उसका पद दिया जा रहा है जो उससे 
बलात्‌ छीन लिया गया था ओर अंग्रेजी को 
वही अंश्रधान पद दिया जा रहा है जो उसके 
योग्य है । 

जब सन्‌ १८१८ में इन्दौर में अखिल-भारत- 
वर्षाय--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अष्टम 
अधिवेशन, सहात्मा गांधीजी के समापतित्व में, 
होजेवाला था, तब महात्मा गांधोजी ने स्वागत- 
कारिशी सभा को आज्ञा दी थीं कि वह समम्त 
भारतवर्ष के नेताओं से दो प्रश्न करे ओर उनके 
उत्तर अधिवेशन दोने के समय तक एकत्रित करें। 
वे प्रश्न इस प्रकार थे---(१) “हिन्दी राष्ट्रभापा 
होनी चाहिये या नहीं ! ” और (२) “हमारो 
मातुभाषाओं में सब शिक्षण देता उचित वा 
शक्रय है या नहीं. ? ” भारतवर्ष के कोने कोने 
से, इन प्रश्नों के जो उत्तर दिये गये थे बे यह 
नि्वित्राद सिद्ध करते. हैं, कि समस्त भारतवर्ष में 
दिन्दी ही एक. "सी भाषा है जो राष्ट्रभापा हो 


शभौशारदा.। . 


[ वर्ष: ३. 
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सकती है, और हमारी. मावृभाषाओं में. सब 
शिक्षण देना उचित और शक्त्य है'। अधिकांश 
उत्तर ऐसे सह्नसों के थे जिनकी माठ्भाषा हिस्दी 
नहीं. है और उनको सम्मति पूथे-प्रथशि के दोष 
से सबंधा विमुक्त है । हम यहाँ पर कुछ 
सम्मतिया---अधिफतर ऐसे सज्जनों को सम्म- 
तियाँ जिनकी माठ्भाषा हिन्दी नहीं हे---पाठकों 
के मसोयिनोद के लिये देत हैं, मनोविनोद के 
लिये इस हेतु क्‍योंके हिन्दी को उपयोगिता 
भलामॉति सिद्ध हो चुकी है ओर अब प्रत्यक्ष को 
प्रमाण द्वारा सिद्ध करन को काई शआ्रावश्यकता नहीं है। 
अधिकांश सम्मतियों हिन्दी में ही लिखी आई 
थीं और वे यह सिद्ध करतीं हैं कि हिंदी ऐसो 
सरल भाषा है जिसमें एस लोग भो जिनको 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है आर जिन्हें हिन्दो 
लिखने आर चोलने का प्रयोजन बहुत कम 
पड़ता हैं, इच्छा होने पर, हिन्दी लिस्म ओर 
वाल कर अपने विचार म्उश्ठता से प्रकट कर 
सकते है । 
“हिन्दी राष्दूमाषा होनी चाहिये या नहीं” 
इस प्रश्न का उत्तर पहल दिया जाता है । 

बनारस से मिस्टर ऋान्सिस अमून्डेल, 
प्रिन्सिपाल, थियोसोफिकल गल्म स्कूल अश्रजों में 
लिखते हें---“हा, मु कोई ऐसो दूसरी भाषा 
दिगाई नहीं पड़तो जो समस्त आन्त बालों के 
लिये हिन्दी के समान सरल ओर सुर्भाते की हो । 
इस भाषा का साहित्य-भांडार पृ्ण है और यह 
अधिकांश भारतवासियों के हाग वोली जाती है । 
में समझता हूं कि देश के कोने काने में रहने 
वाल भारतवासियों से विचार पारिवर्तन करने 
का साथत् हस्तगत करने के लिये प्रय्ेक बालक- 
बालिका को बोलचाल की हिन्दी सीखनी चाहिए।' 


क्या हिन्दी राषट्भाषा हो सकती है! 


श्देः 
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ग्वालियर सेमिस्दर एल, अरायून अंग्रेजी 
में लिखते हैं---“' मेरी राय है कि. भारतवषे की 
गष्ट्रभाषा हिन्दी ही होनी चाहिये । 

लोकमान्य बालगंग।घर'लिलक लिखते हैं. 
“हमें इस समय हिन्दी को भारतयप को राष्ट- 
भाषा वनाकर सन्‍्तुष्ट हो जाना चाहिये, अथोत्‌ 
भिन्न भिन्न प्रान्तों की देशी भाषाओं की उन्नति 
के मार्ग में बाधा न डालते हुए यह काम करना 
चाहिय . । 

इन्द्रीर रियासत के मूतपृे ठीवान, रायबहादुर 
नानकसद सी. एस. आय., सी. आइए. ई. 
लिखते हँ---“हिन्दी गब्दभाषा अवश्य होना 
चाहिए: क्य्रोंकि हिन्दी से बढ़कर कोई दूसरी 
भाषा भारतवर्ष के लिय भुलभ. सुगम और सब्र 
प्रान्तिक भाषाओं से मिलती-जुलती हुई नहीं है।' 

तिलाई, जिला गायबरेलो, अवध से राजा 
बहादुर विश्वनाथशरणसमिह लिखते हैं--- 
“हिन्दी साध्ट्भापा अवश्य होनी चाहिए | 

गव साहब गंगासिह जी, दीवान, अजयगढ़ 
राज्य लिखते हें---''हिन्दी के राप्ट्रभापा होन की 
बढ़ी आवश्यकता है । राध्ट्रभाषा होने के लिये जो 
गुण चाहिए, बे हिन्दुस्थान को अन्य सब भाषाओं 
से अ्रप्नतर हिन्दी में विद्यमान हैं । हिन्दुस्थान के 
अधः्पतन के कई कारणों में स हिन्दुस्थान में 
अनकानक भाषाओं का होना और कोई एक 
गष्ट्भाषा न होना भी है । 

अजमेर से दीबान बहादुर गोविंद राम- 
चंद ग्वॉडेकर, बी. ए. लिखते हैं-- 
४ गष्टमाषा से अगर यह मतलब हो कि सब 
हन्हुस्थान में, राज्य-कारभार में, अदालतों में 
ओर दीगर मोहकमों में हिन्दी भाषा में ही सब 
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काररबाई होनी: चाहिये. और दूसरी माद्दाःकाः 
उपग्लोग नहीं करला चाहिये तो वैसी स्थिति! उप 
लब्ध करने में बहुत कठिनाई होगी'। हिंडुश्थांन' 
देश नहीं है, किंतु खंड हैं, यह जो-कहा जाता: 
हे उसमें तथ्यांश है।इस देश में रहने काले 
लोकों के बड़े हिस्से का धमेबंधन' एक हों होमा' 
माना जाय तो भी देश के अलाहिदे २ भागों! में 
रहनवाले लाक भाषा से, रीति रिवाज से और 
अन्य कई बातें। से एक दूसरे से मिश्र हैं 
हिन्दुस्थान में जो मुख्य २ भाषाएँ प्रचलित! हैं. 
वे उन २ भाषा बोलने वालों की मातंभाताएँ: 
बन रही हैं। हरएक भाषा का वाइमय गंश्सय व 
पद्ममय प्र्चान व अवोचोन बहुत है और प्रस्यक 
भाषा की उन्नति दिन पर दिन हो रही है | इस 
सूरत में हरण्क मनुस्य अपनी २ मातृभाषा का 
अभिमान रखकर दूसरी बिदेशी भाषा को. अपने ' 
कुदुम्ब में, अपन गांब में या अपने प्रान्त में - 
स्थान देगा यह संभवित नहीं है | मातृभाषा की 
जगह में विदेशों भाषा स्थापैत॑ करना: सेरे 
अभिम्राय ले उचिन दिखता नहीं“है और लोकों' 
की तरफ़ स भारी प्रतिरोध भी होगा । मोतमाधा 
बोलनालिखने में जा आसानी रहती है बह ' 
बिदेशी भाषा में नहीं रह सक्ती है | आजकंल ' 
आइपल भाषा का अध्ययन सब हिन्दुस्थान भर. 
में है। रहा है, लकित उत्त भाषा को बात और 
है। बह राज्यकर्ताओं को भाषा है और सब प्र«्बी: 
पर यह ही कायदा. है कि राज्यकत्तों: अपसी -' 
भाषा को अग्र मान देखा है। हिन्दुस्थाल में पहले: 
यह ही स्थिति थी | मुखलमानी. राज्य में ऋण: 
ओर अरबी का जोर ज्यादा था और उन्हीं 
भाषाओं में से उरदू पैदा हुई और उरदू, का. 
प्रभाव उत्तर हिन्दुस्थान' निवासी हिन्दू भाइयों 
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पर इस कदर प्रकट हो रहा है कि उनको हमारी 
माठलिपि देवनागरी का मुतलक परिचय नहीं 
है । यह बड़ी शोचनाय स्थिति है । आंग्ल 
भाषा का भी वैसा ही असर हमारी हिन्दों भाषाओं 
पर हो रहा है | उसका दिग्दर्शन सर हमिल्टन 
ग्रांट साहब ने ता: ६ फरवरी, सन्‌ १८१८ को 
हिन्दुस्थान के कानून बनानेवाली सभा में जो 
भाषण किया उसमें किया है । आजकल मात- 
भाषा पर अनास्था हो जाने से उसकी बहुत 
शोचनीय स्थिति हो रही है और इसका मुख्य 
कारण विश्वविद्यालयों ने _ नियत किये हुए 
अभ्यासक्रम के नियम हैं | ता० १८ फरवरी 
सन १९८५८ के “स्ंट आफ़ इंडिया” पत्र में 
रा. रा. आर. पी. परांजप का लेख जो छपा है 
उसमें इस ।बैषय के बारे में कुछ चचो की है वह 
मेरी राय-में ठकि मालूम होती है । किंतु रेलगाड़ी, 
तारयंत्र, डाकखाना वगरह आधुनिक प्रगति के 
साधनों से हिंदुस्थानियां का एक भाग से दूसरे 
भाग के साथ का व्यवहार बहुत ही बढ़ गया है 
आर हिंदुस्थान की प्रगति के लिये भिन्न भिन्न 
संस्थाएं व सभाएं उपस्थित हुई हैं व हा रहीं हैं । 
इस संस्था और सभाओं में भिन्नाभिन्न आंत और 
विभाग से देशदितकता व जानकर विद्वज्नन 
आकर  चचा करके अपना आमभैेग्राय प्रदर्शित 
करते हैं | वे जिस प्रकार से सार्मिक ब स्पष्ट रीति 
से उस भाषा में कि जो कि सब श्रोतजन प्राय; 
समम सकते हैं कर सके वैसी इतर भाषा में 
नहीं कर सकते हैं | सर हमिल्टन ग्रांट साहव 
ने कहा है उस मुताबिक हिंदुस्थान में एक सर्व 
साधारण भाषा ( लिंग्वा फ्रेंका ) होनी चाहिए 


और बैसी भाषा हिंदी भाषा होने में कोई बाधा 


श्रैशारदा । 


'[ धर्ष १ 
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मेरे अभिप्राय में नहीं है। यह भाषा हिंदुस्थान 
के एक बड़े हिस्से में प्रचलित है और संस्कृत 
भाषा से निकली हुई है, हिंदुस्थानी भाषा से भी 
मिलती हुई है और जो बहुत से हिस्ते में बोली 
जाती है व समझी जा सकती है । दूसरी एक 
बात यह है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में 
लिखी जानो है ओर यह लिपि जहां जहां संस्कृत 
या प्राकृत भाषाओं का अध्ययन होता है बहां 
पूर्ण सीति से अवगत है | इस सूरत में प्राथमिक 
व दुश्यम शिक्षण की शालाओं में इस भाषा का 
अध्ययन नियत हो तो उत्तम है । मेरा मतलब 
यह नहीं है कि मातृभाषा के ऊपर किसी प्रकार 
का दुलत्ष किया ज्ञाय । 


उदयपुर से श्रीयत जगन्नाथसिंह मेहता 
मिनिस्टर. (दीवान ) लिखते हैं---“ राष्ट 
कहलान वाले प्रय्यके सभ्य देश में राष्ट्रीय 
कत्तेव्यो को संपादन करने के लिये राष्ट 
भाषा की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिय 
यूराप की फ्रेंच भाषा वहां को राष्ट्रभापा कहातो 
हैं । भारत में बंगला, मराठों, गुजराती आदि 
कतिपय उन्नत साहित्य की प्रान्तीय भाषाएँ अवश्य 
है; किन्तु जिस सुगमता के साथ स्वेगुण- 
आगगरी नागरी (हिन्दी) देश में पी और 
समभी जाती है उस प्रकार दूसरी भाषा नहीं । 
भारत के कोटि २ मनुष्य इस भाषा को बोलते हैं 
एव अत्यंत ही साधारण प्रयास से यह भाषा 
सर्वे-भाग्त-ब्यापी ही सक्ती है । संस्कृत की ज्येष्ठा 
पुत्री हान से बंगला, मराठी आदि संस्कृत-बाहुल्य- 
भाषा-भाषाी जन-समुदाय भी इसको सुगमतापूबेक 
सीख मक्ते हैं । 


संख्या १] 
“इसकी लिपि भी अत्यत सरल एवं दोप- 
रहित शुद्ध है। अतः भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा 
होने का सौभाग्य हिन्दी ही को मिल सक्का है। 
देश के मुसलमान सज्जन भी इस भाषा को स्वल्प 
ही प्रयास से अपना सकते हैं। कई आधुनिक 
मुसलमान हिन्दी में अच्छी काविता भी करते हैं। 
अतः गष्ट को ध्येय में रखकर किसी का इस 
भाषा से द्वेप नहीं हो सकता / । 
भ्रायुत क्ृष्णलाल सोहनलाल अंबरी, 
एम. ए.. एल, एल. बी... चीफ़ जज, स्माल 
काज्ञ कोटे, बम्बडे लिखते हं---यईि मप्ट्मापा 
की आवश्यकता हैं तो पाौछू हिन्दी भाषा जो के 
अपन देश में इतने आलादरज से प्रचलित & 
बाही राष्ट्रभाषा होनी चाहिये । दुसरी काइ भाषा 
ये काम के लिये याग्य नहि लगती है” । 
गाव साहब डव्ल्यू. वी. सर देसाई, 
दीवान, मेहर, अग्रजी भें लिखते है---० हाँ हिन्दी 
ही का भारतवर्ष की राष्ट्रभापा होनी चाहिय ' । 
क्रेयुत समन्त वी मेहता, एम. बी., सी. 
एच. बी., सानिटरी कमिश्नर, वड़ादा राज्य 
अंग्रज्ी में लिखत हे---''हा, उस ( हिन्दी का ) 
गप्ट्भाषा होना चाहिये ओर यदि हम इसके 
लिये उत्साहपूवक काम करे तो वह अवश्य हा 
जाबेगी” | 
श्रीमती श्रद्धाग्पदा माताजी लालिता देवी 
दुगवेकर, सम्पादिका, “वालबोध , काशी की 
ओर से श्रीयुत गाविन्द शाख्बरी दुगंबकर लिखते 
हें-..-/हिन्दी राष्ट्रभाषा अवश्य होनी चाहिए । 
हिन्दी के [सिबा काई प्रान्तीय भाषा राष्ट्रभापा होने 
का दावा नहीं रख सक्ती । क्‍योंकि हिन्दी सबके 
लिये सुगम और आधिक प्रचलित है । इसी 


कया हिन्दी राष्ट्भाषा हो सकती है ! 


५५ 


बिचार से परम पूजनीया श्रीमती माताजी ने 
मराठी भाषा में लिखने की पूर्ण योग्यता होते 
हुए भी अपना “बालबाध'” नामक मासिक पत्र 
ओर ग्रंथमाला हिन्दी में ही निकालना प्रारंभ 
किया है । ? त 

पंडिता मनारमा बाई, उपदेशिका, रतलाम 
से लिखती हैं---“हिन्दी भाषा गष्ट्भाषा 
अवश्य होनी चाहिये। इसके कारण साक्षिप रूप से 
नीचे लिखती हँ--- | 

(१) हिन्दी भाषा प्रत्यक मनुष्य को सौखने 
में सहज ही आ सक्ती है; इससे यही राष्ट 
भाषा होने योग्य है । 

(+) हिन्दी भाषा के बालनवाल हिन्द के 
हर प्रान्त में बहुतायत से विद्यमान हैं । इससे 
यही राष्ट्रभापा होने योग्य है जिसका हिसाब 
इस प्रकार से है--.. 


किस भाषा के कितन बोलने वालें हैं-.- 


हिन्दी ८ करोड ६० लाख 
बंगाला ४ करोड़ २० लाख 
तलग २ करोड़ 


कानढी २ कराड़ 
उड्िया ६० लाख 
मलायन ५४५ लाख 
मराठी १ करोड़ ६० लाख ! सिंधी २५ लाख 
पंजाबी १ करोइ ५० लाख | आसाभी २४ लाख 
तामील ? करोड़ ६८ लाख | खौद़ १४ लाख 
(जरानी १ करोड १० लाख | अन्य ५ करोड़ 
(३) संसार भर के सभी देशों में हरएणक देश 
के नामानुऊ़ल ही उसकी भाषा होती है, जैसे जापान 
में जापानी, जमेन में जमनी और फरांस में फेंच | 
ऐसे ही हिन्द में हिन्दी राष्ट्रभापा होनी चाहिए। ” 
डाक्टर एच० जहॉगीर सोराबजी तारा, 
पुरवाला, भापाशाखाध्यापक,  कलकत्ता- घिश्व 
विद्यालय, कलकत्ता, लिखते हैं:---“अरवश्य होनी, 
चाहिये । याने मातुभाषा के उपरांत देश के सच 
प्रांतों में हिन्दी भाषा सिखलानी चाहिये। सब 
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आठ्शालाओं में हिन्दी. पढानी अवश्य है। जिन 
फ्रास्तों में हिन्दी भातभाषा है उन स्थानों की 
पाठेशालाओं में ओर किसी हिन्दुस्थान की भाषा 
होनी चाहिये, जैस बिहार में बंगला, यू० पी० 
में उद, राजपुताना में गुजराती, पंजाब में 
(दक्षिण विभागों में) सिन्धी, इत्यादि !'” 

अयुत लाराचंद, प्रिन्सिपाल, कायस्थ पाठ- 
शाला कालेज, प्रयाग लिखते हैं---.'' हिन्दी राष्ट्र- 
भाषा होनी चाहिये। 

'श्रीयुत एम ० बालकृष्ण, एम० ००. भूतपूर् 
भिन्सिपोल और गंवनेर, गुरुकुल, हरद्वार लिखते 
हैं-...' हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिय। 

भ्रीयुत प्रभदत्त शरर्त्री, प्रधान दर्शनाध्यापक, 
प्रेसॉडिंसी कालेज, कलकत्ता लिखते हैं---““हिंदी 
अवश्य राष्ट्रभापा हनी चाहिए | इसके अतिरिक्त 
ओर कोई भी भाषा इसका स्थान नहीं ले सक्की । 
' समस्त भारतवर्ष में ऐक्य तथा प्राचीन सभ्यता 
का अनुभव नहा है। सक्ता जब तक कि हिन्दी 
राष्ट्रभाषा न बन जाय | हमार उन्नति के पथ 
में बहुत सं विध्स हैँ, किन्तु हिन्दी राष्ट्रभाषा 
होने से उनमें से आधिकांश स्वयभेव दूर हूं। 
जायेंगे । निष्पेक्षपात स इस प्रश्न पर समालाचना 
करने स स्वीकार करना पढ़्गा कि हिन्दी---ओऔर 
हिन्दी ' ही--भारतीय राष्ट्भाषा हान में 
समर्थ है। 

ओऔयुत 'यदुनाथ सरकार, भधान इतिहासा- 
चाय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी, अंग्रजी में लिखते 
हैं.....“बंगाल, पंजाब, सिंध और दाक्षेण भारत- 
वर्ष में हिन्दी साध्टमाषा हो संकताह । भारत के 
शेष स्थानों भें डसे बोलघाल ओर साफित्य दोनों 
की भाषा होना ऋाहिये। 


कितना 


[ असमाप्त ] 


 औशारदा । 


[ कषे १ 


विविध विषय । 
“+ झा ४5-27... 

(१) सस्पादक का विनील वकक्‍लव्य। 
मप्र गनज्रियन्ता परमात्मा के चरणों में 
४ ज् मं मस्पक कुका कर आज हम 'श्रीशारदा' 
५.) के कार्यक्षेत्र में पदा पंग करते और 


3०४६ प्रार्थना करते हैं कि जो अनन्त और 


अक्ष य शक्तियाँ संसार को यथाक्रम संचालित 
कर रही है वे हमारी क्षीण शक्तियों फो उर्सेजित 
करें अ।र वह बल प्रदान करें जिससे थे “श्री- 
शारदा' को अपने धव्रेय के समीप पहुंचाने में 
सहायक हो सके | 

राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार और उत्थान के 
लिये भारतवर्ष में जो प्रशंसनीय प्रयत्न हौरहा है 
उसमें सहयोग देने के लिये 'श्रीशारदा' प्रकट 
हो रही है और बह प्रयत्न करेगी कि समस्प 
भारतवर्ष में हिन्दी का प्रचार होंबे और उसका 
अप्ाव भाव में परिशत होकर गौरवयुक्त स्थान 
प्राप्त करे । दूसरे प्रानंतों की तुलना में मध्यवदेश में 
इस दिशा में बहुत थोड़ा कार्य किया गया है। 
भारतवर्ष के मध्य में स्थित रहकर और अन्य 
प्रान्तों के समान इतर भाषाओं की कलह से 
विभुक्त होकर मध्यतदेश को उचित तो यह था 
कि यह साहित्य-क्षत्र में अत्यन्त उच्चत होता 
और दल प्रान्तों के हिन्दी-पसाहित्य-ह्षत्रों के 
लिये विद्रा-वयो-बृद्ध गुरु होता; परन्तु अत्यन्त 
खेद और लज्जा की बात है कि वह स्वय बहुत पीछे 
पड़ा हुआ है और उसकी साहित्यिक शरक्तियाँ 
अध्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही हैं । फेवल 
प्रयागराज में हिन्दी के जितने पत्र ओर पत्रिकाए 
निकलती हैं उसके आधे भी समसूत मध्य- 
प्रदेश में नहों हैं । मध्यप्रदेश की शोवनीय स्थिति 
फा इससे बढ़ कर और क्या प्रभाग यादिये! 
राय बहाडउुर पं० विष्णुदत्त जी शुक्ल के शब्दों में 
कहा जा सकता है--'इस प्रात में एक भी 
“सरस्वती” द्वारा सरस्वती देवी की आराधना 
नहीं की जा रही है। मंगरूसयो मर्यादा” की 
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अं; 


संख्या १ ] 


भाँति कोई भी पत्रिका हिन्दी की मादा नहीं 
रख रही है। प्रयाग के “विद्यार्थी” के समान 
एक भी बिद्यार्थी भूले हुए विद्यार्थियों को ठीक 
गारुते पर नहीं छा रहा थे | कोई भी * खलछऊदोी? 
हमारी शहरूछशिमियों को ग्रूइ-काय तेले दायित्व 
पृर्ण काय की सम्योपयोगी खझाह नहीं दे रही 
है । कहाँ तक कहें ओर कहाँ तक शोचे । यथार्थ 
बात तो यह है कि न तो यहाँ “प्रताप” का 
प्रताप स्वापिस है, ले किसानां को ८: ब-द्े 
भरी आवाज़ सुनानेबाटा की: किलान? ४, 
ओर न 'भसारसभप्ित्र' जेसा इस प्रान्व का परत 
स्नेंही है। फिर यहाँ "अभ्वृद्य ” को आशा करवा 
निराशाधाज है । पाठका, भध्यम | में ८ नदी की यह 
दशा है; अतः जबरूपुर के शारदा भवन पुसतकालूप 
की जिसका जन्‍म क्रीमाव बाबू सोवन्दद/ल जो 
की सात्विक इच्छा में हैं शोर जा जबकपुर भें 
हिन्दी के प्रचार जार अनता के साहित्य 
मनो विनोद के ठिये सतत बन्मान काये रा द्‌ 
बहुत दिनों से यह इच्छा था कि जयपुर स्व ए, 
उच्च काो< को मालिक पॉररजिका प्रकारात को 
जावे | उसी की ओरसंगा। 'द्रादा। प्रकाशित 
हा रही है आर मध्यमर४) को सा, त्यक शक्तियां 
का संगठन करती छुग हिन्द माता की सेचा 
करना आहनी हैं । 

“श्रीशारद' शघब्य मालिक परिकाओं के 
समात, शान-विज्ञान की झनटु व! :का. मवारं अक 7 
की शकंरा से लपे ८ कर जनदा के सनन्‍्मुत्र उय- 
स्थित किया करेगी: परन्तु ध्यान एख दाव का 
र्खेंगी कि मनारंजकता अखछालसा आर असंस्क 
रूचि का परिचय न दने गे आंर न शान-विज्ञाल 
लोहे का चना बन ज्ञाय जिसके निगलने में 
कष्ट होते । 

“शीशारदा' का प्रधान प्रयसत रहेगा कि 
राष्ट्रभाषा हिल्‍्दी अन्य सापाआा को घुड़दौड़ में 

गे छेने थोर्थ बनै--उसके सादित्य में वे सथ 
बातें रहें जिन्हें दरिद्राविदरिद्र किसात आर राज- 
सिंहासन पर वैठनेवाला चक्रवर्ती राज़ा अपने 
प्रतिदिन के उपयोग के छिये आवश्यऋ समकतता 
है; क्योंकि बह साहित्य साहित्य नहीं जो प्रत्येक 


विविध विधंय | 
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चलाय के प्रत्येक मुप्य के लिये उम्र आदइश 
ओर व्यावहारिक उयदश देने में लमथ नहीं है । 
“श्रीशारदा'” का यह भी प्रयत्न होगा कि हिल्दी 
का सादित्य सर्वा ग-पूर्ण ओर श्रो-सम्पन्न होने । 
संपार के उन्नय देशां में विविध मामयथी 
अनु वव शारत्र का रूप अह कर रहे हें।. पुरुत- 
काह्ृय-विज्ञन, सम्पादन-विज्ञान, विमान-विश्ञान, 
नी-विज्ञान, आदि अनेक विज्ञान जन्प्र ले चुके हैं 
ओर प्रतिदिन पश्यिए्ट हो रहे हैं । हिन्दी में अभी 
इन बिज्ञां का साभ तक नहों आत्या है; अतः 
“क्रीशारदा” इस दिशा में भी प्रथशव कोगी और 
सम्रप सतप पर, लेया। दर इन की चर्सा ऋोेगी । 
उच्चते देशा में सामयिक्र-पत्र-साहित्य भी 
बहुत उच्च सिथिति पर है शोर उसमें जनता की 
आवश्यकताओं ओर संरूकृत राचियाँ इतवा अधिक 
प्रतिकलित हो रही हैं #ि को: भी शिक्षित मनुष्य 
सापयिझ पत्रों का त्याग नहों कर सकता। 
सार तयय ही में अन्य भावाओं का सामयिक-पत्र- 
साहित्य हिन्दी के साहित्य की अपेभा अधिक 
उन्नव है। उनमें थे विशपताएं हैं जो अपने 
स्वाधाविक माग से हन्दी-क्ष त्र में आने के लिये 
बहुत समय सेंगी। “श्रोशारदा” जाहती है कि 
चट समय संकुच्चिन हो आये, ओर वे उपयोगी 
विद्रोपताएं हिन्द्री-क्षत्र में शीघ्र ही सम्मिलित 
हीकर घुल-मिल जा।थ और हिन्दी का साहित्य 
अन्यन्त उल्लनन शब्झूपा में इृष्टिगेचण हाने लगे। 
शारदा घी। घोर, एरस्त निश्चय के साथ, 
उन विशपताओं के सजी का अपने अप्य कछेवर में 
लपे: कर छो इना चाहतो है । जिस दिन ये सूत्र 
बुने जाकर सुन्दर वस्त्र का रूप ग्रहण करेंगे बह 
दिन 'श्रोशारदा ' के लिये परम सौभाग्य का 
होगा | 
गत १५ वर्षों के भीतर अनुवाद--मार्ग पर 
चलकर अनेक पंथ ट्न्दी में आ चुके हैं। उनकी 
संख्या इतनी अधिक है कि हशिल्‍्दी जनता उसका 
ययवेष्ट स्वागत करने में असमर्थ और अनुत्खुक ली 
दिख रही है, ओर विखारशील जन कह रहे हैं 
कि इस मार्ग को अब रोकना चाहिये और जो 
शक्तियाँ अनुवादू-कार्य में लगी हैं वे भरे मौलिक 


श्द 


साहित्य उत्पन्न करें। भ्रीशारदा' मौलिकता- 
भदिडत बीर हृदयों को खोजैगी और उनका 
गौरव बढ़ाकर अपने को धन्य समझेगी । सारांश 
यह है, ' श्रीशारदा ' भारतवष के केन्द्र-स्थल में 
र्िथित रह कर हिन्दी-साहित्य-संसार में मिन्न 
भिन्न दिशाओं को निर्दिष्ट ऋरने की अभिलाएिगो 
है'। कार्य अत्यन्त कठिन है; पर मंगलमय भगवान्‌ 
का नाम लेकर कार्य का आरम्म कर दिया 
गया है | 

(२) आगामी कांग्रेस में हिन्दी | 

आगामी पेतीसघीों कांग्रेस का अधिवेशन 
नागपुर में होने वाला है । कांग्रेस हमारे देश की 
सब से बड़ी राजनेतिक संस्था है। उसकी 
सफलता के लिये समय समय पर सैकड़ों उपायों 
का अवलंबन किया गया है। कुछ दिनों से 
कांग्रेस और राष्रभाषा हिन्दी के संबंध में विशेष 
चर्चा हो रही है। कर्मचीर गांशी ने कांग्रेस में 
दिन्दी का सूत्रपात किया था और उनके बाद 
अन्य मेताओं ने कई बार कांग्रेस में हिन्दी पर 
ध्यान रखा है । अब वह दिन आनेवाला है जब 
राष्ट्रभाषा हिन्दो की शरण में जाकर भारतहितेषी 
फांग्रेस अपने अस्तित्व को सार्थक समभने 
लगेगी। 

हमारी उकयु क्त आशा उस समय और भी 
अधिक प्रबल हो उठी जब कांग्रेस के आगामी 
अधिवेशन को हमारे मध्यप्रदेश में निमंत्रण दिया 
गया । हमारे आतनद का ठिकाना न रहा। हम 
अचानक यह सरूत्रप्न देखने लगे कि कांग्रेस को 
हिन्दीमयी बनाने का श्रेय भविष्य में भाग्यवान 
मध्यप्रदेश को ही मिलेगा; क्योंकि जिस मध्यप्रदेश 
में आगामी अधिवेशन होने वाला है यह पूर्ण 
रीति से इिन्दी-भाषा-भाषरी है। मध्यप्रदेश के 
प्रति शत ध्रायः ६७०२ मनुष्य हिन्दी बोलते और 
सममते हैं | हम यह आशा करने लगे कि कांग्रेस 
के गत अधिवेशनों में केवल दो सार घ्याख्यान 
हिन्दी में हो हाया करते थे; परन्तु मध्यप्रदेश में 
अधिकांश भाषण केवल राष्टू-भाया हिन्दी में ही 
महीं होंगे, बत्कि यहाँ, प्रचार का सारा काय भी, 
भादि से अन्त तक, हिन्दी में ही किया जावेगा। 


[ बषे ९ 
परन्तु हमें शीक्ष निराश होना पड़ा। दुःख 
और आशएचय॑ की बात है कि मध्यप्रदेश के नागपुर 
सरीखे रूयात के नेतागण आरंभ ही से अपशकुन 
कर रहे हैं | कांप्रेल के आगामी अविधेशन के 
के सबंध में बनी हुई उप-समितियों को 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में कार्य कर हर्ष मनाने 
ओर मराठी की ममता रखने के बदऊे अखसमभय में 
ही अंग्रेज़ी की आवश्यकता खूम रही है ! काय- 
कारिणी समिति की जो वेठक अभी हुई थी 
उसकी कारंवाई अंग्रेज़ी में हुए है ओर प्रस्ताव भी 
अंग्रेज़ी में हो पास हुए हैं । इतना हो नहीं, डलको 
रिपोर्ट भी अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई है। देश- 
हितैषियों की इस दितैघिता को देखकर बेचारा 
हमारा जगली ओर पिछड़ा हुआ मध्यप्ररेश रोने 
लगे, तो आश्न्य ही क्‍या है / मध्यतदेश में सारा 
काम हिन्दी में इसलिये होता चाहिये कि यहाँ 
की सारी जनता गाष्ट्र भाषा से परिचित होने का 
ओर उस पर प्रेमत रखने का अभिमान करती है 
ओर वह यह बहाना नहीं करना चाहती कि 
वह हिन्दी नहीं समझ सकती है। फिर, मध्यप्रदेश में 
आकर कांग्रेस जिस जनता को अबना संदेश 
खुनाता छाहती है वह जनता हिन्दी के द्वारा 
जितनी अशिक जीवित बनाई जा सकेगी उतनी 
अंग्रेज़ी अथवा मराठों के द्वारा नहीं। अतरब, 
कांग्रेस की सफलता के लिये राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
आश्रय जितनी शीघ्रता से लिया जा सके उतना 
ही अच्छा है । 


सौभाग्यवश अब वह समय भी नहों रहा जब 
मराठी और हिन्दी के विरोध का सामहना करना 
पड़ता था | लोकमान्य तिलक ओर कमंवीर गाँधी 
सद्वश नेता, राष्ट्रभाषा के नाते, हिन्दो का पश् 
समर्थत करते समय, रूत्रयं हिन्शी स खने का कष्ट , 
उठा चुके हैं । जब बड़ बड़े नेता हिन्दी का अप- 
सनाने की आवश्यकता बतलाते आये हैं और साथ 
ही साथ कांग्रेस से अंग्रेओ को यधाशक्ति 
यहिष्छूत सी करते आये हैं, तय उलदटी गंगा 
चहाकर मध्यप्रदेश कौन सा नाम कमावैगा इसका 
शान नागपुर के कार्यकर्शाओं को दी हो खकता है। 


जज 
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संख्या ९ ] 


विविध विषय । 
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स्मरण रहे कि अब वह सम्रय बीत चुका है कि 
जब छोग कांग्रेस के। “बाबुओं ओर वकीलों” की 
संख्या कहा करते थे । असू्तु, अब सावयाती से 
ओर खमयानुकूल कार्य कर सश्यी सफलता की 
पहिली सीढ़ी--राष्ट्रभावा हिन्दी का व्यवहार--पर 
शोघही पैर रखना चादियें। स्वशाज्य वादों सज्ञत 
कांग्रेस के मतानुसार भूलें करने का अधिकार 
प्राप्त करना चाहते हैं। स्वराज्य का यह सच्चा 
अर्थ भी है कि हमें भूलें करके अनुभव प्राप्त करने 
का अधिकार मिले । परन्तु क्या इसका यह सो 
अर्थ हो सकता है कि हम जानबूक कर भूलों को 
एनरावृत्ति किया करें ! 
आशा है कि नागपुर के कार्यकर्तागण हिन्दी 
के प्रति अपने कर्तव्यां को पहिद्रात कर उचित 
विशा में कार्य आरंभ करेंगे जिससे आगापी 
अधिवेशन का उद्देश पूर्णा के साथ सकल 
हो सके | 
(३) राष्ट्रीय साहित्य नैयार करने की 
आवश्यकता । 

हमारे सब नेताओं का ध्यात आजकल प्रायः 
राजनैतिक बातों की ओर लगा हुआ है। वे उन 
सब छोटी बड़ी महत्वपूर्ण वातों पर ध्यान नहों 
दे खकत जिनसे मातृ-भूमिका यथार्थ में छाम 
हो सके | हमें जो नये अधिकार मिलेंगे उनका 
उचित उपयोग उस्ती समय हो सकेगा जब भारत- 
वर्ष के नवयुव॒क खुशिक्षित और तैयार रहें | भारत- 
वर्य खराज्य-खुख का सद्या अनुभव तभी कर 
सकेगा जब भारतवासियाँ को राष्ट्रीय-शिक्ञा 
मिलने लगेगी । इस दिशा में अप्ती तक कुछ 
इमेतिने नेताओं ने ही काय आरस्म किया है। 

राष्ट्रीय-शिक्षा की उययोगिता और महत्व के 
विबय में जितना कहा जावे सब थोड़ा है। ऐसो 
शिक्षा के लिये मारतय्ष में उपयोगी साहित्य का 
शोचनीय अप्राव पाया जाता है | उच्च शिक्षा के 
लिये आवश्यक साहित्य का मिलना दुर्लभ है। 
फलतः देश की भावी संतान यथ्रेष्ट रीति से 
राष्ट्रीय शिक्षा नहीं पा रही है | सबसे अधिक 
दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें अंग्रेज़ो भाषा के 


माध्यम से शिक्षा मिल रही है | यदि देशी भाषा- 


अं में थोड़े बहुत उसम ओर पाठ्य ग्रंथ प्रकाशित 
हो चुके हां अथवा हो रहे हा, तो उनसे हमें 
कदायि संतुष्ट नहों हो जाता चाहिते। हमारे 
सामहने बड़ा भारी कार्य है ओर उसे पूरा किये 
जिता काप्र नहों चलेगा । 

अन्य देशी भाषाओं की तरह हिन्दी भाषा 
का भी साहित्य-मंडार अपूर्ण है। राष्ट्रीय साहित्य 
का विशेष अभाव है । अनुवादों के भरोसे पूरा 
काम कभी नहीं चल सकता । मौलिक, राष्ट्रीय 
और उच्च कोरशि के असंख्य ग्रंथ तैयार करना 
पड़ेंगे। प्रत्येक पाठ्य विषय पर राष्ट्रीय दृष्टि से 
ग्रंथ तैयार कराने की आवश्यकता है। इस कार्य 
की सिद्धि के लिये एक विचारपूर्ण योजना देनी 
चाहिये! ऐसा करने से अच्छे लेखकों को भी 
खुभीता होगा । अधिकांश सुलेखक द्रव्यदीन होते 
हैं; अतएव योग्यता होने पर भी वे द्रव्यजनक 
साहित्य के लिखने से अवकाश नहीं पा खकते। 
अव्छी योजना बना लेने से सुलेखकों को पेट की 
चिन्ता दूर होगी, राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण 
होगा और देश का भला होगा। 

वाबू मदनमोहन वर्मा इसके लिये सुझाते 
हैं कि एक कम्पनी बनाई जायें और उस में तीख, 
छालोसल अथवा पच्तास रुपयों के हिरुसे रखे जायें। 
इस्तर तरह से कोई एक लाख रुपये इकट किये 
जाबें। बदुत से लोग दान देने के लिये तैयार 
नहीं हैं।गे; परन्तु थोड़े ही मुनाफे के साथ रकम 
जमा करने में वे अवश्य ही उदारतापू्वक आगे 
बढ़ेंगे। कम्पनी का संचालन रोज़गारी दंग पर 
हहिया जावे । कम्पनी के डायरेक्टरों को सभा 
एमरे “विद्वत्समिति” संगठित करे । इस सप्रिति 
के मे काम होंः-- 

(१) लेखकों को (भिक्ष भिन्न पर्गों के लिये) 
पुस्तकें लिखने की दिशा बतलाना, 

(२) लिखी हुई पुस्तकों की जाँच और 
संशोधन करना ओर उन्हें प्रकाशित करना, 

(३) पुस्तकों की भाषा को “राष्ट्रभाषा” 
को दृष्टि से जाँचना । 

डायरेक्रों की समिति को इस यात का 
अधिकार रहे कि वह अपने चुने हुए लेखकों को 
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पहिले नियुक्त करे और आवश्यक्रतालुसार उन्हें 
घटा बढ़ा सके | आरंभ में कप्तर से कम्त बोस 
पचीस लेखक रखे जायें और उन्हें उचित वेसन 
अथवा पुरस्कार दिया जावे। जिन भारतीय 
विद्यानों को हिन्दी साषा का ज्ञान न हो उनसे 
अंग्रेजी में अंथ लिखाये ज़ाबं ओर उनका अनुवाद 
हिन्दी में कराया जावे। ऐसा करने से भार्तवा सी 
जनम प्रोफेसर जगदीशचन्द्र बसु. प्रोफेसर सम्कार, 
प्रोफ़ेसर राय सट्ृश धुरन्थर विद्वानों की 
योग्यता से भी लाभ उठा सफेगे। 

दिद्वानों की उपयुक्त समिति का यह भी 
काम होगा कि वह प्रकाशित पर्तकों को भिन्न 
मिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में-- जैसे. हिन्द 
विश्वविद्यालय तथा अग्य भनेक राष्ट्रीय पाठ- 
शाोलाओं और विद्यालय! में-- प्रचणन्ठित कराते । 

क्‍या हम यह आशा कर सकते हैं झि हप्मारे 
कुछ नेता इस ओर भी ध्यात देने की कृपा करेंगे? 
शाध्तीय साहित्य के बिया राष्रीय शिक्षा का 
प्रयार हो नहीं सकता। राष्रीय शिक्षा के अवाव 
में जीवित राष्ट्र का तेयार हो सकना खसबथा 
असंभव है| देखें, सूर्योदय किस दशा से ओर ऋव 
होता है? 

(४) हिन्दुओ, सावधान ! 

यह बतल्ााने की आवश्यकता नहीं हैं #ऋ 
हिन्दुओं की शारोरिक संपत्ति का शोचनीय हास 
हो चुका है और हो रहा है। आग्नवर्प में ऐसा 
कोई रूथान नहीं है जहाँ के अधिकांश हिन्द 
युधकगण सर्तेज, बलवीयबान ओर उन्साहपूर्ण 
हों | हम अशक्त भीर तिवल क्‍यों हो रहे हैं इसके 
अनैक कारण होंगे; परन्तु यह बात बिलकुर 
सच है कि हम उन्हीं प्रात्नीन तेज़खी आर्यो की 
संतान हैं जिनको नस्रों में जीचन की बिजली 
दौडी करती थी, जो परिश्रम और कायशीछता 
की जीवित सूत्ति थे और ज़िन्हों ने अपने समय 
में अपनी सालिक ' सिहंगजना से समस्त संसार 
पर अपना आतंक जमाया था | 

परन्तु हमारे दुर्भाग्य का अन्त यहीं नहीं 
होता | शरीर-संपक्ति से तो हम हाथ थभो ही 
बैठे हैं; पर हमारी संख्या में भी क्रूर राष्डु छूमा 


श्रीशारदा । 
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हुआ है। संत्रयचक की इउछा नहीं दिखती कि हिन्दू 
फलें-फूले । वात क्‍या है ? केवल यही कि 
हम लोग घट रहे हैं-मर रहे हैं । 
हमारे सिख भाई संख्या में बढ़ रहे हें । क्‍यों? 
इसी लिये कि उन्हें याद है कि गुर गोविन्द सिंह 
ने उन्हें जीने का उपरेश दिया था। हमारे 
मुसलमान बंचआं की संख्या में भी प्रद्धि हो 
रही है | क्या ? इस्तोडिये दि उन्हें याद है कि 


' उतके पूज्य पैगंबर मुहम्मद सा० ने लोगों को *घर 


बाँव मललगमान बनाने में कुछ भी पाय न 
समका था। ओर, हमारे ईसाई भाइयों का क्‍या 
हाल है? थे तो दिन देने और रात खोगुने बढ़ 
रहे हैं। ऐेसा क्या? केवड इसीलिये कि ये 
इस पापी ओर जह संसार में ही खुल्म पाना 
झआाहते हैं । 

आर, हम रिन्दर छोग क्‍या कर रहे हैं ? हम 
बुद्धिमान हैं । हम अमो बहुनेरे प्रश्नों को हल कर 
3हैं हैं | क्‍या प्राचीन समय में हनूमानजी पहाड़ 
की नहीं उठा उते ४ ? क्या गीता से यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि यद्धक्षेत्र में अज्ञुन मोटर- 
साइडफिल पर बेठ का झड़ने गये थे ? बल, हम एन 
प्रषतों के लेकर सबगे से शाम नक चक्की में पीसा 
करते है | हिसच्ठआ। को रूस्या घट रही है। कोर 
हज नहां-यटने दा!। दिल्दभ मर रहे हैं। “कोई 
परवा नहीं-प्रर्नें दो! । अर बावा, इस तरह से तो 
कुछ समय में नाप लेन केलखिय नी एक रिन्‍्दर न 
बच जावेगा । “बड़ी रशी की बानव हें--आजन 

| कृच का डंका बता दो। 

हप ला भाई चंदान्ती  । हा शार्सं्रा मैं 
छिया है कि संलाा अनार है--यायर का घर है | 
मल्ता हम इल अखा संसार में जी कर ओर पाप 
कमा कमा कर क्या कर गे? हमें राज्य-पाट से 
क्या मनछूब ? बह ना हमें माया में फेसाता है। 
धनसंयकि से तप्णा बहली है, भोर शरीर तो 
नाशमान हैं ही |! पहिले हमें जब यह पता छग 
उ.वैगा कि यह संलार असार नहीं है, तब दम जीने 
की करेंगे । यदि पता लगाते लगाते हम 
सूवयं ही छायता होजाबें, तो कुछ हर्ज़ नहीं । 

अच्छा, जो कुछ हो, हमें देखना है कि 
हम हिन्दू घट केसे रहे हैं | कया योगाभ्याली 


संख्या १ | 


और अमर ऋषियों की सनन्‍्तानों की संख्या कभी 
घट खकती है ? झूठ! बिलकुल झूठ !! हमें 
प्रमाण दो । बिना प्रमाण के हम यह मानने को 
तैयार नहीं कि हिन्दुओं की संख्या घट रहो हैं | 

$ एक बात को सूल मत जाना कि हम हिन्द हैं- 
हम किसी का कहना नहीं मार्लेगे--प्रमाण ऐसा 
दो जां कहों “लिखा हुआ” हो | 

अच्छा, छीजियै-प्रमाण लीजिये। ० सा वैसा प्रभाग 
नहीं--लिखा हुआ प्रमाग। ओर लिखा कहाँ है ? 
' वैदिक ' पत्र ( आए अिाजाडातए ) में | 
उसमें ल्विखा है । 


हिन्दुओं की घटनी हुई सं तैया | -- 





पा 


ट। 


| ्ी 
दस उेख बा की । 
झवदि में । 


संख्या । 


सिकख्रीं का 


स्पस्स्या । 
जनों की 
सेस््या 
मे ट 


ब 


हि न्द्ओं ह। 
इसाइयाँ करत 


खन टवध्प्ट के 
आंत तक (6 ४ डेट ४२ , ४८ 7६०४ 
सन /८८१ क ' 
अंत तक ... ७,२३२ ६० ४८५ २: 
सन्‌ १४०५ के, 

अंन तक .. 
सन २६१०२ के 
संत तक .. 


। 
5, व्य४ ४५ 


् 3 | अ 
ह, ३०१ ४९ ६७३; धऊ 
हु | 


3६. 7 अं कक ७.५ 
४२,6२०, १०४ 


सन्‌ १८८१ में 93३५:००० हिन्द थे आर थे हो 
सन १६११ में ६६३२०००० हा गये | एक दम आये 
कराड़े हिन्दू गायब ! आफ ' इतने अनुय्यां से तो 
एक नई दुनिया बन जादो हैं!!! क्या हद छागां की 
साववान करने के लिये इतता प्रशांत ययथेष्ट नहीं 
है! अपने शुप्क बेदान्त को छोड़े।। अपने धर्म 
तत्वों को ठीक ठीक सम्रको, जो वबेदान्त तुम्हें 
शिथिलता, उदासीनता ओर अकरमरयता लिखा 
रहा है उसे नदी में बहा दो। वेदान्त का अर्थ 
समकने के लिये “रामरूष्ण” उत्पन्न करो। 
जिस गीता पर फूडे नहीं समाते उसका रहस्य 
समभको | इस संसार में ही सव कुछ सार है। 
अपने भविष्य की गंतीर चिन्ता करों | सावधान ! 
(४) दुःग्वो से छुटकारे का उपाय । 

खो से छुटकारा पाने के लिये मनुध्य 

अनन्त उपाय करते हैं; परस्त जब तक संसार 


विश्रिध विषय | 


६१. 


जीवित रहैशा तबतक उसका दुःल से खंबन्ध 
बना ही रहेगा। दुःख से मुक्त होने के लिये दृष्य, 
आरोगयता, गुह, शर्म, वेदान्त, अद्डष् शक्तियों 
आदि का आश्रय लिया गया; परन्त इनकेद्धारा 
गोले हुए मनुष्य का दुःख दूर नहीं हुआ। यह 
साधन अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं । परन्तु 
ए.क दुखी मनुष्य किस परम शान्ति की खोज में 
रहता है उसका अनुभव ये साधन नहीं करा 
सकते । मन॒ुप्य रूक गया वह क्षण भर के छिये 
विचार करने छगा कि क्‍या दुःख संसार से दूर 
हो ही नहों सकते | उसे विदित हुआ कि बाहरी 
साथनों से दःख का दूर हो सकता असंभव है। 
उसकी बुद्धि ने फिर दूसरी छलाँग मारी--चह 
अपनी अन्वरात्मा की ओर खतष्ण नेत्रा से देखने 
लगा। वहाँ उसे वही प्यारी वस्तु मिली जिस 
की चुन में वह चर्षों से लगा था । वह प्रसन्नता 
से चिल्ला उठा कि “दृःख मनुप्य को उसी सीमा 
तक सता सकते हैं जहाँ तक वह उन्हें सताने 
देता है। 

मातव-समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को दुष्ख 
का अनुभव कभी न कभी अवश्य हुआ रहता है । 
ऐसी कोई भी जगह नहों है जहाँ दुःख ने अपने 
पेर न फंलापे हों--ऐसा कोई भी हृदय नहीं है 
जिसकी परीक्षा उसने नली हो । वह मित्र भी 
है ओर शत्र थी है । पित्र उसका है जो साहस के 
साथ उसका साम्हना करता है, और शत्र उसका 
है जो उसे देख कर 5० के साथ किनारा काटता 
हैं | यह भतकान का अमर पत्र आर भाषध्यकाल 
का सबमान्य शिलर # । जो बुद्धिमान हैं वे उस 
से विचलित न होऋर उसे चुफ्याय सह रेते हैं 
परन्तु सूख लोग बया सा ?नों के कारण उसकी 
सपेरा के शिकार बन जाते हैं । 

संसार की महात आत्माओं ने केवल सहन- 
शक्ति के भरोसे दुःखों पर विजय प्राप्त की है । 
दु/शबों के साम्हने सिर भुका कर ही ईखामसीह 
उन्हें जीत सब | उ हर का प्याला देख कर मीरा 
बाई सुसकुराने लगी | प्रहाद का जन्म दुःखों का 
स्वाशन करने के लिये हुआ था । गोफियों ने 
श्रीकष्ण जो से दुःखो में ही खुख के बीज का 
बोना सीखा था। गौतम बुद्ध नै खसिंहालन और 
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मुकुट का त्याग कर विपक्तियों को हृदय से 
लगाया था, ओर अन्त में वह उन्हें परम सुख का 
स्वरूप दे सका | इन महात्र आत्माओं का ध्यान 
सांसारिक विरोध, अय्प्तान, घणा और मत्यु की 
ओर थोड़ा भी नहीं रहता। ये धन्यवाद के, प्रशं- 
खा के, अनुकरण के ओर पजा के पात्र हैं । यदि 
इनपर विपलियाँ न आयें, तो संसार की कठोर 


>्क कर 
कार 


'ड 


सावइह त्य-सय म न | 
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पाठशाला में इनकी परीक्षा न हो सकेगी। फरलू 
यह होगा कि राज्हस की गद्दी पर कभी कभी 
कोण भी बैठा करेंगे | दुःख ओर पीड़ाएँ इनका 
बाल बाँफा नहीं कर सरती--पबे इन्हें सताती हैं, 
डराती हैं. अपने आने का कारण बतलातो हैं, 
कुछ इंश्वरीय संदेश सुताती हैं ओर फिर जयमा- 
ला पहिना कर लोग जाती हैं । 


( हि 


[ श्रोशारदा ”' के इस विभाग में देशी तथा विदेशों सामयिक पत्रों के कतिषय उपयोगी लेखों 
के अंश उद्धृत किये जाते हैं जिससे अनेक पत्रों को पड़ने का अवकाश न पानेवाड़े पाठक भी उत्तमों 


कसम लेखों का कुछ लाभ उठा सके | ] 


(१) श्रीकृष्ण की वंशी में मह।त्मा 
मेज़िनी की मधघर तान । 

८४उठछो, जागो, भावों के साम्राज्य में विचररा 
करो । मिद्धान्तों की सवा करो, अधर में भटकनवाल 
लागों को उन्ननि का उदाहरण, मसनुस्यता का 
मार्ग और इंश्वर का आदिश वतलाओ । 
शासत्रकारें की अगुलियों के इशार पर नाचन 
बाले लोगों का कतलेव्य को पहिचान कराकर 
उन्हें नैतिक तत्वों को वदी पर बलिदान होना 
सिखलाओं । निराशा ओर सन्‍दहे के प्रवल 
आक्रमणों से त्रस्त युवकों क कान में महान 
उद्देश का मंत्र फेक दो । देखों, आसमान हिल 
जाबे, तारागश अधिक उज्ज्लता से चमकने लगें 
और ढूंदुने पर भूमंडल में मनुख्यप्रागीा अचश्य 
मिल सके | स्मरश रखा, हृदय वाल मनुष्य 
उत्पन्न करने का भार तुम पर हैं। बढ़ा, आर 
बढ़ी, उत्साह की गंगा बहाआ। उसी में स्नान 
करो । सारे दुःख दूर होंगे । धर्म का डंका शक्ति 
मर दोनों हाथों से बजाओ---दानवी धर्म का नहीं, 


मानवी धरम का । विशप अधिकार और असमानता 
के समर्थन करनेवाले धर्म को लोहे की संदृक़त 
में बंद कर किसी प्रसिद्ध श्मशान- भूमि में पहुँचा 
दो--विलेब न होने पांव | यह सब करने पर प्रेम 
का पाठ पढ़ो आर पढ़ाओ; फिर हृप्टि को ऊपर 
की और उठाओ -तुम्हारों ओर एक दिव्य ज्योति 
आती हुई दिखलाई पड़ेगी । तो क्या परमापिता 
परमात्मा तुमस सिलने के लिये आने का कष्ट 
उठा रहे हैं ? अबश्य, उनका ते यही काम है । 
आंग बढ़ा, और उनस मिलकर अपने मनुष्य- 
जीवन को कृताथ करा । 
(२) हमार नवय॒वर्कों की धारणाशाक्ते। 
मद्रास से प्रकाशित होने वाले '“!ग्जुकेशनल 
रिव्यू! में एक लेख प्रकाशित हुआ है । उसका 
विपय “ कुछ भारतीय-शिक्षा-प्रचारक ” है। 
लस्क ने एक स्थान पर हिन्दुओं के मस्तिष्क की 
धारणाशाक्री और योग्यता के संबंध में कप्तान 
डी. एल. रिचिंड्सन के मत का अवतरश दिया 
है | वह इस तरह है :-.... 


संख्यां १:] 


“हिन्दू युवकों के शित्तक के अत्यन्त सरल 
काम करना पड़ता है। इन नवयुवकों की बुद्वि-शक्ति 
की जितनी प्रशंसा की जाबे सब थोड़ी है । वह 
शिक्षक सचमुच मंदर्बुद्धि हैगा जिसके द्वारा हिन्दू 
युवक कुछ भी नहीं सीख सकता । लोग मुमे उत्तम 
शिक्षक समक कर आदर की दृष्टि स देखते हैं 
परन्तु यदि हिन्दू नवयुवकें। के स्थान पर भर 
ही देशवारसी मेरे विद्यार्थी हांत, तो मे सच 
कहता हूं कि में आधा भी सफल न हुआ होता 
यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे एस विद्यार्थी मिल 
जिन्हें साधारण शिक्षा पाया हुआ काई भी 
अधथडइ अग्रेज़ पश्चिमी साहित्य वः ज्ञान करा 
सकता था | सच वात यह है किन लोगों न 
अपन आपको पढ़ाया हैं। थे “इसाप-नीनि' की 
कहानी में के व आलसा गाहईवान नहीं हे 
जा कीचड़ मे बसी अपबनी गाड़ी का बाहर 
निकालने के लिये इश्वर से सहायता मॉगत थे | 
इश्वर न उत्तर दिया था कि -+'ए पुरूषों, 
तुम र्त्रये अपना कंधा पर्टिए से लगाओ | भारतीय 
विद्यार्थी स्वयं अपना कंधा लगाने की संदेव 
तैयार रहता है | वह अपन शिक्षकों को अनावश्यक 
परिश्रम स बचाता है। 

इस अवतरण से पाठकंगण ससमझे सकते 
हैं कि हमार भारतीय नवयुवकों के सिर में 
गोबर नहीं भरा है जैसा कि प्रायः हिल्दुस्वारनी 
विश्व-विद्यालयों के परीक्षा-फल वतलाया कात है | 
यदि शिक्षकगण न्यायबुद्धि स विचार करे, ता 
उन्हें मालूम होगा कि भारतीय विद्यार्थियों का 
मरितिष्क मोलिकता और धारणाशक्ति का भांदार है 


(३) साहित्य में क्या होना चाहिये 


आजकल सभी लिक्खाड़ बना चाहत है । वे 
सोचते है कि लिखने स ही सब कुछ होता है; परन्तु 
“यदि लिखन से ही सब कुछ हूँं। जाता, ता घम- 
प्रन्थों ने इंश्वर को 'कत्तो' न कह कर 'लखक ही 


साहिल-सुमन । 
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कहा होता / । आगे चलकर “कमेबीर' के बेही 
विचारशील लेखक लिखते हैं: 

“ लिखा वही जावे जिसके लिये देश तरसता 
है। ओर जिसकी आवश्यकता समाज अनुभव 
करता हें लिखा वह जे जो जगत को 
पवित्रता की ओर ले जानेवाला हो और साहित्य 
की उत भावों से भर देनबाला हो जिसका 
असर सदियों तक प्राचीन न हो | लिखा वह 
जब जिससे वबतमान जगत का हृदय चित्रित 
आर वत्तमान कठिनाइयों की विजय अवतारित 
हुई है। | यदि श्र करा कोई भाग देश पर 
चढ़ाया है। और यह आज़माया हो कि इस 
लग्यनी के उठत ही मोपड़ी से लेकर महलों 
तक आशों का संदेश पहुँचगा और बल का संचार 
होगा, तो पदों के पृजक, शब्दों के साधु, अक्षरों 
के आधार, आइय., सान्धि-संगीत सुनाइये, राष्टर- 
भारती के अको में भूषण पहिनाइये, अपने 
तजस्पी हृदव का आदर स क़लम के घाट 
उनार्यि '' | 

(४) जामस जानवर | 

जासूसी के काम करनेवाल जानवरों क संबंध 
में “ जापायीज़ मंगजिन . में एक मनोरंजक लेख 
प्रकाशित हुआ है। लाबक महाशय ने बतलाया है 
कि जापार फाजों मे जानवर्स ले भी जासूसी 

काम लिय जात थे । लग्ब का कुछ अंश नौचे 
दिया जाता है;--- 





» इस काम के लिय कुत्तों, लोमडियों और 
चूदो का उपयोग किया जाता था। ये जानबर 
इसलिय चुद जात थे कि एक तो, ये सरलता- 
पृत्रेक मिखलाय जा सकते हैं, और दूसरे, काम 
करते समय थ कभो नहीं चूकत। मनुष्य को 

इच्छ। आग भाषा को ये बड़ी उत्तमता से सीख 
लत हैं। लामड़ी तो मनुष्य के समाच बोल सकती 
हैं| प्रायः यह भी देखा गया हूँ कि सिखलाने पर 
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कुत्ते और बिल्ली आदमी की वातचीत सममना 
सीख लेते हैं। अभ्यस्त कुत्ते को दृर जाने के लिये 
कहने पर वह दृर चला जाता है और बुलान पर 
पास चला आता है। बिल्ली का भी यही हाल है। 
यदि आप कुत्ते को मारने-पॉटने के इसे से 
निकट बुलावेंगे, तो वह आपके मन की वानकों 
समम कर कभी नहीं आवगा। कुत माग्नवाले 
यदि रोटी दकर भी उन्हें पास बुलावें, तो दुल्त 
उनकी आज्ञा नहीं मानने । विश्वास जमान के 
लिये जानवरों पर प्यार करना पड़ता ओर उनके 
साथ दया तथा उदारता का बतोव करना पड़ता 
है। जानवर--चांहे वे हिन्स क्‍यों ने हों- 
प्यार के बश शीघ्र ही हो जाते है ओर कठोरता 
से छचुब्ध हा जाते हैं '' । 

कुत्त और विशेषतः लोमडियाँ जासली के 
काम में किस तरह लगाई जातो थीं इसका वशन 
इस तरह किया गया हैः--- 

४ शजाओं के ज्मान मे खास खास जगहों 
में संतरी ओर जासूस रख जाते थे और गुसा- 
फिरों की तलाशी ली जाती थी । परन्तु समस्त 
राज्य भर में एस जासूस रग्व सकता अंद 
काठिन था; अतरब इस काम में लोागडियों के 
भी उपयोग हुआ करता था । रास्तों, पहाड़ों और 
तराइयों पर जाससी का काम मनुष्य करत थ 
ओर जंगली तथा वाहड़ म्थाना में लामडियाँ। 
लोमड़ी जहाँ एक बार जाती है वहाँ का रास्ता 
कर्भी नहीं  भूलती । जासम मनुष्य जासम 
लोमड़ी के पछि पौछे , जाया करता है । किसी 
आदमी से रास्ते में भेंट हा जान पर जासूस 
लोमडी अथवा कुत्ता एक हल्की आवाज़ करता 
है जिसे पीछे पीछे आने वाला जासस मनुप्य 
समभ लताहै | ये जानवर कई प्रकार को आवाज़ 
करते हैं जिनसे उनका मालिक समझ जाता है 
कि आगे बढ़ना उचित है अथवा अनुचित | ये 
सीखे हुए जानवर अपनी आवाज़ बदलकर 


प्रौशारवा । 


[ घर्ष १ 


यह भी बतला देते हैं कि दुश्मन निकट आ रहा 
अथवा दूर भाग रहा है| रास्ता भूलजाने पर 
मालिक लासड़ी की आवाज़ की नकल करता है 
आर उत्तर मिलन पर अपने सागे का अदाज़ 
का लेता है | यदि वह एक खास तरह से भूके 
अथवा आवाज करना रहे, ता लामडी स्तय॑ वापिस 
आकर उस साथ ले जाती है। शिकारी लोग 
इसो ढंग से काम चलाते हैं । 

कुल लाप्ड़िया इन उसमता से सिखलाई 
जाती है कि सुनने पर आश्चय होता हैंः- 

“उदाहरणाथ, जब जांसस मनुप्य किसी 
एसी ऊँचो जगह या चंद्रान के पास आ जाता है 
जहाँ से वह ऊपर नहीं चढ़ सकता तो बह 
लोमड़ी के मुंह भें एक रस्सी रख देता है । उस 
ग्ग्मी को मुँह भें” तकर लामडी किसी बढ़े सुगम 
मार्ग से ऊपर चली जाती है और अपर पहुँच 
का किसो बृत्ष के चारों ओर घृसती रहती हैं। 
ग्स्पी का देखता हुआ वह मलुस्य भी ऊपर 
पहच जाता है । मालिक के आन तक लोमडी 
ग्म्ली के मुँह में दबाय रखती है। भयंकर 
स्थानों में सौच उतरने के लिये भी इसी तरह 
रास्ता दरेढ़ा जाता है । जेगल में, ठंड के समय, 
रात बिताने को आवश्यकता आ पड़ने पर, 
लेम़ी गरम कपडे का काम देती है | विकट 
स्थानों मे इससे बढ़ कर अन्छे मागेदशक का निल 
सकता अत्यन्त कठिन है। एक लोसडी न फिसी 
समय एक बड़ भयानक संप ले अपन मालिक 


की जान बचाई थीं । लामडियाँ. अधर 
में रोशनी का काम भी करती 
ह। उनके मुँह में कहीं स उठा कर हड्डी का 
टुकड़ा रख दो तो अंधकार में वह चमकने लगता 
हैं; क्योकि उसके श्वासों में से “फ़ास्करस 


पदाथ के अंश से मिली हुई हवा निकलती है | 
इस तरह से मालिक अधेरी रात में लोमडी के 
पाछे पीछे कुशलता-पूतेक चला जाता है | ”' 


संख्या १] 


जापान के फ्रौजी अफसर चूहों स भी जासूसी 
कु काम लेते थे:--- 

“जासूस अफसर अपन पालत्‌ चूहे का यैल 
मं भर कर साथ ले जाता था और अभीष्ट स्थान 
में पहुँचन पर उसे निकाल कर म्वलंत्रतापुर्चेक 
बाहर छोड़ देता था । चुूंद को इस बात का 
अभ्यास रहता था कि उस काराज़ का जा 
कोई टुकड़ा मिल उस दबा कर अपन मालिक के पास 
ले आवबे | इस तरहस दुश्मनों के क्रिलों मे स 
कभी कभी फ़ीमती काराज़पत्र और मापनीय 
जेख्ादि मिल जाया करते थ। दुश्मनी के स्थान 
में चूहों के जाने से यह भी पता लग जाता था 
कि वे सा रहे हैं अथवा जाग रहे है !। 

मनुष्ियप्राणी जिन जानवरों को मार काटकर 
खा जाया करता है बे भी सिखलाय जान पर 
विश्वास के पात्र और सनृष्य के रउपकारी बन 
जाते हैं । 

(५४) " हिन्वुस्थान में स्थ्ै/-शिक्षा '' पर 
प्रोफेसर कर्चे के विचार । 

जिस पुरुष ने अपना जीवन किसी एक हो 
काम के लिये अपित कर दिया है और जिसने 
डसको अपना ध्येय-सर्वस्थ समझे लिया है उस 
बिषय के संबंध में उस पुरुष के विचार सदेव 
माननीय होते हैं। प्रोफसर कर्वे ऐसे ही योग्य 
पुरुषों में स £। “इंडियन रिव्यू, के एक 
अंक में “हिन्दुस्थान में सत्री-शिक्षा" के 
विषय पर आपने एक मननीय लेख लिखा है । 

आप कहते हैं;:---' मेरा मन है कि जब 
वक शिक्षा कुछ अंश तक देशा भाषा के द्वारा 
नहीं दी जावेगी और अंग्रेज़ी भाषा का गाण 
स्वान नहीं दिया जावेगा, सब तक इस देश में 
गछ शिक्षा अरुछी तरह से जड़ न पकड़ सकेगी ! 
प्रयलित विश्वविद्यालयों को अपनी रोति के 
अनुसार अपना काम करन दो---ठसमें बाधा 


साहित्य-सुसन । 


श्श 


डालने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता 
इस बात को हैं कि सरकार उनके साथ हो देशी 
भाषाओं के माध्यम बाले विश्वविद्यालय स्थापित 
करें; साथ ही जो विश्वविद्यालय और संस्थाएँ 
इस तत्व के अनुसार काम करें और प्रमाणपत्र 
तथा पदकियों दें उनकी वह (सरकार) प्रमाण 
माने । अल्प समय और शाक्तिे का व्यय कर 
साधारण पदनी प्राप्त करने में साधारण लोगों को 
काई विशेष कठिनाई न होनी चाहिये । मातृभाषा 
द्वारा शिक्षा को यह स्वाभाविक पद्धति जापान 
अर कई अन्य देशों में प्रचलित है | 
समझे हैं कि इस विदेशों भाषा के माध्यम ने 
बालकों की अपक्षा बालिकाओं को अधिक द्वानि 
पहुचाई है । मानसिक कटष्ठटों का विचार तो अलग 
ही रहा, अत्यन्त थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
हो बहुत अधिक समय लग जाता है । फलत; 
लड़कियाँ थोर्ड़ा भी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
सकतीं: क्योंकि उनके लिये समय और शक्षि 
के प्रभ्म बड़ महत्व के हैं । '' आग चलकर आप 
कहते हैँ कि “ज्रियों का अथकार या भ्रम में रहना 
बिलकुल अनुचित है। पुरुषों ने तो पाश्ात्य 
लोगों के अनक राजनेतिक सिद्धान्त 
ग्रहण कर लिय हैं। इनसे सामाजिक परिस्थिति 
में परिवतन हुए बिना न रहेगा। केबल राजने- 
तिक क़ोत्र में परिवतेन करने स काम न चलेगा-- 
वह प्रत्यक क्षेत्र में होता ही जावेगा। यदि 
गृह-कलह के दुःख-पूणे दृश्यों को कम करना हो, 
तो इन्हें कुछ अंश तक शिक्षा देनी ही होगी 
ताके व इस नये युग में नशे बातों को समझ 
कर अपने पति की सश्ची सहधार्मेणी बन सकें | 
अब एक बार परिबतेन की लहर उठ चुको है, 
हम उसे बीच में नहीं रोक सकते | इस समय एक ही 
उपाय है कि खी-शिक्षा में है नहीं, बल्कि सब 
क्षेत्रों में पाश्नात्य और पौर्बात्य आचार-विचार 
का सजा मिश्रग होने दिया जावे। . आप फिर 


६६ 


कहते हैं कि “४ पुरुषों की शक्षा के बढ़े प्रश्न बढ़े 
बिकट है। परन्तु ख्रीशिक्षा स सरकार को कबल 
सहानुभूति हो ग्हेगी । इसलिय लिये क अलग 
विश्वविद्यालय ग्थापित करके पुरूष की शिक्षा 
से स्ीशिक्षा का काय अलग किता जाबे, ते; इस 
क्षेत्र में कह तगहा के सुधार आसानी से हो 
सकेंग [..... ...यह कह देना आवश्यक है कि 
जो स्लिया पुरुषाचित शिक्षा स लाभ उठाना चाहे 
दे यह करती रहें; पर सभो इसस लाभ नहीं 
उठा सकती । तथापि इनकी यह आवश्य 
रहती है कि यवाशक्ति आर यथाकाल शिक्षा 
प्राप्त करती चाहिय। एसीही लड़कियों और 
खिट्टां के लिये (आर में समकता हं क्रि उनकी 
ही मंख्या आधक है) स्वतत्र विधावद्रालया 
आर एलद्रिपणक रेस्थाओं की आवश्यकता ह। 
फिर यह प्रश्न नहीं रह जाता कि वे सरकारी हा 
अथवा गैरसग्कारी । एसी म्बतंत्र संस्थाओं की 
आवश्यकता का एक दुूसश कारण यह भोदे 
कि पूरुषों के विश्वविद्यालयों मे स्रीशिनज्षा को के 
बत गौरण स्थान मिलता है । पूरुष शि्ञा के प्रश्नों 
को अधिकता के कारण वहों जरी-ंशक्षा के यश्न 
उठवे ही नहीं पात ।. पुरुपा का शिक्षा 
के संबंध में सरकारों सम्मति एक आवश्यक बाल 
है । पर स्री-शिक्षा के ,संबध भे इस बात को 
ऋाषपश्यकता नहों है। अपन घरू काया का बाद्धि- 
पृब्रक आर याग्य रोति स कर सकने के लिय 
ख्िया का शिक्षा दना अन्यन्त आवश्यक्र हैं । 
इसालये इस विषय में सरकार्रा सस्मते की राषह 
देखत बेठना निग्थक्ष है। यह बान भा 
ध्यान में रखनी चाहिय कि शिाक्षत ख्थियां की 
संख्या बहुत कम हैं ओर कुछ साल तक एसो 
ही रहेगी । इसलिये रोस्सरकार्स बिखविद्या- 
लगों की शिक्षित ख्ियों को कामकाज मिलन में 
भी कोइ कड़िनाई न होंगो। जापान में ख्थियों का 
स्दतंत्र विश्वविद्यालय चल्न रहा है आर इन तोन 


इच्द्चा 


ओऔशारदा । 


[ वर्ष १ 


बातों पर ध्यान रा जाता हैः---(१) 
श्लियों का मनुम्य-जीवस-योग्य शिक्षा देना, (२) 
खियों को महिलापयोगी शिक्षा देना, (३) ख्त्रियों 
का समाज के अंग जानकर शिक्षा देना । 

फिर कवे महाशय कहने हैं किः---'' मध्यम- 
वरगे को खियों और पुंझषों में आचार-विचार- 
सेवंधी जा बढ़ा भारी अतर पड़ता जा रहा है 
उसपर कोइ ध्यान ही नहीं। देता । विशप दुःख 
को बान नो यह है कि कुछ लोग अज्ञान-चश यह 
समझ बठे हैं कि विदेशों भाषा के द्राग शिक्षा 
देसे स यह अंतर दर हो जाबगा । इस धारणा 
से अपनी सामाजिक परिस्थिति का अज्ञान मात्र 
प्रकट हेता है. । 

हम आशा करते है कि 
अच्श्य ध्यान देंगे | 

3) पस्तक-विकेलाआ। का ध्येय | 

उत्तम आर प्राचीन प्ंगां का प्रात्ष कर सकना 
बडा कठिन है । बड़ी बढ़ी दृकानों और कंप- 
निया में भी कभी विख्यात पुम्तकों का मिलना 
असेभव गहता है | हमे खद ता यहे देग्ब कर 
हैे।ता है के कलकता के कुद्द युरोपियन पुस्तक- 
विक्रेता पास मे ने गरहनवाली पृस्तकों को भा 
मांग पूर्री करेन का कटा विज्ञापन छपा देते हैं । 
आइर भजन पर वे कहते हैं कि अभोष्ट्र पृस्तक 
बिलायत से मेगबा ही जा सकता हैं । फलत: 
पुस्तक-प्रमी शिक्षित समुदाय का बढ़ी फठिनाइयाँ 
हुआ करती है । “अधनियम नामक पत्र मे 

हमारे अप्राप्य-अधिकार' के विषय पर-अथाल 

उत्तम ग्रंथ के मिल सकने को कठिनाइयों पर जो 
कहा गया है बह “माड़ने रिव्यू के आधार पर 
यहाँ ठिया जाता है । 

आश्वय को बात है कि रस पुम्तक-विक्रेता 
यहत कम मिलते हैं जिन्‍्हों ने उत्तम और स्थायी 
महत्व के ग्रंथों को संग्रह करन का निरंतर अन्न 
किया हो । कदाचित यह कहा जा सकता है कि 


लोग इन विचारों पर 





। ते 


देवत!; 


कि 
हि 


पे त्रो + 
“ यत्र नायस्तु 


संख्या १ ] 


अन्य गाेज़गारों की तरह पुस्तकें त्रेंचना भौ एक 
शेज़गार है | परन्तु इस मत का विरोध करना 
आ्रावश्यक हैं । पुस्तक-विक्रताओं को बार ब्रार 
यह समभाना पढ़ेगा कि अन्य समस्त घंधो से 
पुम्तक-विक्रय का था बिलकुल भिन्न है। 
पुम्तक-विक्रेता पर बड़ो भागे जिम्मेदारी रहती 
हे--उसके हाथों में बहा भारी आँखधिकार भी 
रहता हे । उस एस अबसलर मलते हैक किसी 


प्रान्‍्त के बड़े शहर में रह कर बह शिक्षक 
अथवा ध्याचाय की तरह प्रयातव का केंद्र बन 
सकता है | उस स्मस्गा रखना चाहिए कि सह 


घेघा करत समय भी केवल पुमाक-बिक्राता नहीं 
हैं| अच्छे स 54 प््द् पम्तवतलस एस्तक, का बड़ों 
दकानो को समता ' ही कर सकते | गुम्मक- 
त्रिक्रता थाड़ दरत्य और आधिक दुद़ से नित्प 
नये उतमानम ४5वें का ससास्वादन का सकता 
धर करा लकता है ' सावुकता का अआन्म ण्सी 
दूकाने। मे अविक शात्रता से हे। सकता £ । 
“अन्य कामी के ध्ययों तक पहेच जाना तसा 
काठिन है उसे तरह पुस्तक-खिक्रत का. उसके 
लिय निश्चित किये गये रयय तक पहुच जाना भी 
वटिन है परन्तु इस कौर ले उसे ऊँचा 
प्राकांत्ता के ।नय प्रयक्ष अवश्य काना चाहिये | 
धअआदय को प्रवि कर लता पुस्वक-विक्रता के 
लिये भो निम्मंदेद बहा कॉठित है | जे, मनुष्य 
निश्चित पुस्तक को मांग करे उसे ता उसके 
इच्छानुसार पुस्तक देने में काई कठिताई नहीं 
होती । परंतु बहुतर आदर्सी एस होते है जा 
पुस्तक को दुकानों में जात समय यह नहों 
जानेते कि उन्हें कॉनर्सी पुस्तक खरींदना चाहिये ! 
बस. अरुछे पुम्तक-बिक्रेता के लिय काय का 
यही समय है | उन कुछ तो दूसरों की हरूोचि 
ओर इच्छा सममन मे समथ होना चाहिय- 
कुछ विद्वान भं। होना चाहिय और उत्लाहीं ता 
पूरा होना चाहिय । इस समक लेना चाहिय कि 


विनोद-बिन्दु । 


अमुक ग्राहक को बुद्धि-सलीमा कहाँ तक है ओर 
वह किन किन उत्तम ग्रंथों का सहप्रे ले सकेगा । 
यहाँ अपन मन से पुस्तक चुन कर ग्राहक के 
सने से उसकी उपयोगिता का विश्वास उत्पन्न 
करना पड़ेगा । प्राचौोन अंथथों का संग्रह करके 
ओर बतमान राये पर ध्यान रखेते हुए बह 
मानवसमाज़ के “अजाप्य अधिकारों का सरल- 
ता-पूवेक प्रात्ष कर सकता है | 

भारतवय से क्मकत्त को अपेक्षा अम्यह आर 
मद्रास का दूकानो से अच्छो ओर अधिक पृम्तकें 
खिल सकतो है: परंतु इस रोग्सरकारी केन्द्र! स 
किली न किसी तरह पुस्तकें शोध मिल जाया 
करती है। सरकारी कायालयों से पृम्तकें, ग्पार्ट 
अथनमा अन्य प्रकाशित काराज़पत्रों का मसंगाते 
समय करनी कभो आअनस्यधिक ऋंपष्ट का माम्दना 
करने पर भा पुस्वके शाध्र नहीं मिल सकतीं। 
एक अमरूसर किसी इसर का पता बतला देता 
है आर दसरा सलासर का. आर यह क्रम महांनों तक 
त्ञारी रहता है । 
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बिनोद-बिन्दु । 


अग्रज। भ जब पत्र लिखव है आर पत्र पूरा 
है। चुकत पर जब झाद नई बात लिखनी होती 
है, तब पत्र के सीय बहुधा (४५ (७ २०७ एा) 
लिखकर आतररिक्त बाते लिखों जाती हैं । काशा 
के एक पण्डितर्जी का कथन है. कि यह ट. ४. 
संम्झत भाषा के “पारिशष्र/ शब्द का साक्षिप है 
रूप है. अथान “पार ' के लिय “. ओर 
' शिप्र ' के लिये “ लिखा जाता है। इस प्रकार 
आप टेग्व सकते है कि अग्रेज्ञों भाषा भो संस्कृत 
की कितनी ऋणां हे * यदि किसों को शेका हो, 
ते पण्डितजी शाख्राथ करने का अस्तुत है । 


अ 


६ 


च््ट 


ह ६4६ 
'।'मोस्वासी तुलसोदासजी ख्ियों का इतना 
आदर करते थे कि उन्हों ने “रामचरितमानस 
हें स्पष्ट लिख दिया है--.. 
ढोल, गैवार, शूद्र अरू “नारी । 
सुन शठ ये कन्याब्सम चारी ॥ 
इन्हहिं. कुटष्टे विलोके जोई । 
ताहि यथे कछु पाप न होई ॥ 
छः श्र 
अआजकल जीवन-निबाोह की बसस्‍्तुओं की जो 
अयंकर मेंहसी हो रहा है उसका अनुमान इसो 
करत पर से हो सकता है कि पहले अहीर 
खो दूध में पानी मिलाते थ: पर आजकल पानी 
थें दूध मिलाया जाता है | 
श्र पे 8४ 
आम्रोफ़ोन चाजा बनाने बाली एक कंपनी 
विचार कर रही है कि म॒त्युछजय-जप के ठेकेदार 
कशिडितों का कष्ट बचान के लिय मत्युव्जय के 
जब वाले कुछ रेकड तेयार किये जाय । जब 


कफ किसी को मत्युअज़य-जप की आवश्यकेता 


दो; शुरंत वे रेकडे बाज पर चढ़ा लिये जाँय । 
कर क्र डर 
बदि किसी लेखक से “अति उसम'” लेख 
खिलाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि 
असर लेखक ने पहले जितने लेस्म लिख डाले हें 
जल सबका “उत्तम” का सर्टीफिकट दे दिया 


जावे । 


र्ः हे भर 
जय 5 अं में देश के नताओं का रक्त 
कुछ ठंडा होने लगता है, तथ उनपर इसका यह 


प्रशाव पढ़ता है कि वे“ गरम दल ' को छोड़का 
* जरम देखे में आ जाते हैं । 


श् क के 

हिंदी-साहित्य-संसार में मौलिक ग्रंथों की 
ब्येल्‍या किस प्रकार बढ़ सकती है ? . 

इस प्रकार बढ़ सकती है कि इस समय 


हिम्दी में मिलने अनुवादित प्रंथ हैँ उन सबका 


शीशारदा । 


कु 


[ बच ९ 


जब दूसरा संस्करण निकले, तब 'अनुवादक ' के' 
स्थान पर “लेखक लिस्थ दिया जाय | 
ः क... $: 
यदि किसो बगे को संसार के कल्याण की 
चिंता है, तो बह दैनिक पत्रों के सम्पादक को 
है। ये लोग संसार के समाचारों को जानने वे; 
लिय दिनरान व्यग्न रहा करते हैं । 


चित्र-परिचय । 
मा 

(१) शाशारवा के वर्तमान अंक के प्म्रारैभ में प्रकाशित 
४ अ्रीकृष्ण-दशन '' नामक चित्र बाद सोविददासजी के 
» बायामद-मर्दन ” नाम के एक आप्रकाशित, परंतु शीघ्र ही 
प्रकाशनीय, काव्य-ग्न्थ से लिया गया है । कथा-प्रसेग इस 
प्रकार है--किसी समय दतता-गशा बाशाछर के विविध 
अत्याचारों से अम्त होकर ब्रह्मा के शग्गागत हुए | बअ्रद्या! 
उनके दुःखों को सुनकर दयाद हुए और उन दुसरे को दृर 
कश्ने के विचार से, उन्हे साथ लेकर, अआीकृगा-उशन के 
लिय गोलोक फ्हूँच । वहाँ उन्होंने अक्षष्णा के जसे दशन 
किये हैं उसका वक्षन इसी अक में प्रकाशित “ श्रीकृष्ण- 
दर्शन ”” नाक्षी कविता में किया गया है। खित्रकाए हैं मध्य- 
प्रदेश के एकमात्र मार्माक्रित खिनब्रकार पे० गयंशराम सिश्र । 
मिश्री ने चित्र के भाव किशनी झन्दरता से अंकित किये 
हैं इसका निर्णय पाठक स्वर्य करे सकते हैं। (३) दूर 


चित्र के नाथक हैं रायबहादुर पं० विष्णादल शुक्ल, बी. ए.। 


आपके परिचय के लिये आपका भीवमचरित्र इसी अंक में 
प्रकाशित किया रया है। (३) सीसरे 'सित्र का विषय 
चित्र से ही श्प्ट हो जाता है। इसे देखकर पाठकरशया अपनी 
सामाजिक स्थिति पर गंभीरता के खाथ विचार करें। 
संच्षपि कियों को रच शिक्षा देने की आवश्यकता को कोई 
झस्वीकार भहीं कर सफता, तथापि विचारणीय प्रश्न यह. 
है कि कियों को उश शिक्षा देकर उन्हें चित्र में अफित 
स्थिति पर पहुँचाना है अथवा उन्‍हें आदर्श शहिशी और 
आदके माता क्यागा है । कई विचारशोल पुरुषों का कथन 
है कि आधुनिक उच्च-जी-शिक्षा में दिशाक्रम हो रहा है 
और लमाज-छ्ारकों को इस ओर ध्यान देगा चाहिये। 


ब: 22020 222. 


















राष्ट्रभाषा हिन्दी का,-- राष्टीय भ्रम का,-- 


प्रधान रज़नेतिक पत्र 





₹ ७ । । 
मनी आइगर स | सवार । बी: पी० से 
वार्षिक | कक बार | ३5-) वार्षिक 
सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनता का 
निर्भीक प्रतिपादक. 


भारतीय जनता का प्राण. तथा कृषकों का सच्चा सहायक, 





श्र श्र हे 
गष्टीय साहित्य का अंग तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचारक है, 
श्कि रू हि 
जगता ने अपुर्यद स्वागत करके “ कमजीर ' को 
क्‍ बना लिया है । ! 
छूझवसर न चूकिये। तुरन्त ग्राहक बनिये। 





पत्रब्यक्हार का पएवगा. - - व्यवस्वतापक्त, 
कमवीर 
-कार्याज्षय. 
जबलपुर । 
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चलो लीजिये ! शीघना कीजिये !! “है 
कं ष्ठ शारदा-पुस्तक-माला, जबलपुर ट्ध 
& । 

छः पडिला ः 


त्ञ अपने ग्रंथ (न 


दे ६६ १9 
५, “रवीन्द्र-दशन” ७ 


५, 


2. से 'छ 
हा ० है हक कि हा 
०) यह ग्रंथ “नन्‍्दी-सेसार मे एक बिलकुश नई चीज़ हैँ । यदि आप /+ट, 
७... फविचर ग्बीन्‍्ट्रनाथ ठाकुर का जीवगचरित्र पढ़मा चाहते हों, यदि आप & 2:2२ 

इनके विखारमस्रोत में अवशाहस करना चाहते हों; यदि आप भारतीय ६४ 
आध्यास्मिकता का सभ सममना चाहते हो; थदि आप मानी विकास के «डे 
तत्वों का सष्टिसोंदिथ के स्रृड़ ग्हस्पों का और बिलज्षण प्रतिभा की १५ 


स्वर्गीय किरणों का दिव्य प्रकाश देसना साहत हों: ना ग्राहकश्नणी में शी्र ,,' 
हो नाम लिस्ा लीजिये। ता ह अवल तक झ्ाहक बन जानेबाला का ' 7» 


पुस्तक पीनी कोसस भें मिलगी। ४ 7 
स्थायी ग्राहक हर 


बनन के लिय आठ आना प्रत्रशशुल्क भज्कर नाम लिख: लो।जिय | स पुम्तक- /.. 
माला के अथ उच्च काटि के गहा करेंग | स्द्ायी साहकों को यहाँ स॒प्रका- 
शित हानवाली सभी पुस्तक नौन चतुथाश मृल्य मे भिला करंगी । नीचे (५ 
लिसबो हुई प्र॒म्तकों का प्रकाशित करने का भी प्रवेध शीघ्र किया जविगा:--- +. 
(१) सम्पत्तिशासत्र (तीन भाग ): (>>) आरोग्यप्रदीप (इसमें 
प्राकृतिक-चिकिन्सा-प्रणाली का वर्गान है ); (३) मुहम्मद (इसको उत्त- 
मता केबल पढने स ही सालूम हो सकेगा ); (७) छाया (अपने ढंग का 
अ्रनाखा उपन्यास ): (५) अमेरिका के सेयुक्रराज्य का इनिहास (यह पुस्तक 
रातनीतिविज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल गतिहासक हृष्टि ना लिस्वी २४ है) । 
निम्नलिस्वित पुस्तर्के भी लखार कराह जा रही हैं; 
( ) सखसार का भागर्त का सदश ( [॥08-- ४ै )00 «॥27॥. )| 
॥ल्ह्टवी व; कैतिए उयोला ); (२) आचोलशासनविज्ञान; (६) भार 
तोय नौ-यान का इतिडास--2ै हा|छत/ए ता वाताका हि) [तवए ॥॥0] 
जैकिनंत]कल शैली नि पितेताक. वितवाफों.. जैेवल्क])। 
का अनुवाद | पत्रत्यघद्टर का पता; -- र्ग्वम्थधापक, 
शारदा-पसनक-माला, 
गीपालानवास, जबलपुर (मध्यप्रदेश) । 


20 लहर: ' 
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ं 
है 
॥ 


पक 


हक न 





वार्षिक मूल्य ५)] संरख्तक--अमान बावू गोविन्दरासजी [ प्रति संरूया || 
इअस्पादक 


_____  साहित्यशासत्री नम्मंदाप्र नम्मेदाप्रसाद मिश्र, बी. ए.. दिशारम 


लेख-सूची । 


(१) खुह-प्रदीप ( कविता )--[ लेखक, बाइ 
सियारामशरण मुप्त.... ४ 

(>२ ) स्प्रति-कालीन न्‍्याय-पद्धति-- 
[लेखक, पं० जनाईन रामचेद्र परांजपे, एम 
ए.. एल, एल. बी. ५४ शक 

(३) नेता के कुछ गुण--[ लेखक, पगिडत 
माधवराव सप्र, बी. ०. ... 

(४) चित्रांगदा (आलोचना)-- लिखक, श्रीयुत 
गुलाबराय, एम. ए.. एल. एल. थी 

(५ ) कृषक-पुकार (कविता) --[लिखक, बाद 
दषीप्रसाद ग्रुप्त, डी. ए. ... 

(६ ) प्रकृति की व्यवरूथा--[लिखक. सादित्या 
चार्य पं० अन्द्रशखर शास्त्र न 

(७) संयुक्त-शासन-प्रणाली--[लिखक. ' एक 
इतिहासश' 

(८) ईरानी भाषा के आधुनिक पत्र और 
कविताएँ-[लखक. बाद पारसनाथसिद 
दी. 7.. एल. एल, बी. .. 

(६ ) साहित्य का रूवरूप--[लिखक. 
मावलोप्रसाद श्रीवास्तव ... 

(१०) जहाँगीर बादशाह और हिन्दू-- लिखक 

सुशी देवीप्रसाट सम्सिफ 


बाषू 


पृष्ठ, 


८५ 


पाई 


प्€ 


(११) आराधना (कविता )--[लेखक, _पगि्ठत 


शुकुटथर पारइय ५ 

(१२) समाज के विचार--[लिखक. 
श्रीकृष्ण मिश्र. एम. ए., बी. एल शा 

(१३) अनधिकार चेष्टा (गल्प)--[ लेखक 
पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा क्रशिक 

(१४) विविध विषय , 

(१५) साहित्य-खुमन 

(१६) विश्व-वेचित्र्य 

(१७) विज्ञान-संसार 

(१८) विचार-ब्ैलित््य 


चित्र-सची । 


पगिड्त 


(१) संगीत | 
( २-१० ) सूक भाषा--६ ख्ित्र | 
(११०१२) दामाद बाबू--२ चित्र | 


कमा पार कलन> नरक ० न तल 


“श्रीशारदा” के नियम 


जब क्र प्णप्क 


ग्राहकों के लिग्रे-- 

१-“श्रीशारदा  प्रत्यक चान्द्र मास की शुक्कपक्ष - 
प्रतिपदा को प्रकाशित होती हैं। 

२-इसका वापिक मूल्य, डाक-व्यय सहित, ४) 
हे और आपधप्रिम लिया जाता है। एक प्रति 
का मूल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥|) है । 
नमृन की प्रति बिना मुल्य नहीं भर्जी जाती 
हं। उसके लिये मनीआइर से ॥) भजना 
चाहए अथवा ॥#) की वी. पी, पा. 
स्वीकार करना चाहिए | 

३-आहकों को अपना नाम और पता स्पष्ट लिपि 
मे लिखना चाहिए जिससे पत्रिका के पहुँ- 
चने मे सुभाता हो । 

७-उत्तर के जवाब 
भेजना चाहिए । 


लिये काड या टिकट 
ञयदि ग्राहकों को एक दो सास के लिय अपना 
पता बदलवाना हा, तो उसका प्रबंध अपन 
डाकघर से कर लगना चाहिए। याद आशिक 
समय के लिये पता बदलवाना हो, तो 
अपन ग्राहक-नंबर साहित हमे लिखना चाहिए | 


६-'श्रीशार्दा दा बार अच्छी तरह जाच कर 
यही से भी जाती है । जिन ग्राहको का 
किसी मास का अंक उस मास के शुक्ल पत्ष 
की दश्मी तक न मिले उन्हें पहल अपन 
डाकघर से पृछना चाहिए। यदि पता न 
लगे, तो डाकघथर का 
भजकर हमे सूचित करना चाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रों के साथ डाकघर का 
उत्तर न हागा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 
ग्राहकों के, पत्र-ब्यवहार के समय, अपना 
प्राहक-नंबर अवश्य लिग्यना चाहिए। ग्राहक- 
नंबर पतन की चिट पर लिखा रहता है | 


उत्तर हमार पास 


७--अ्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, प्राहक होने की सूचना, 
मर्नीआडेर आदि इस पते पर भेजना चाहिए- 
प्रवन्धक, 'श्रीशारदा,” दीक्षिसपृरा, जबरूपुर । 


लेखकों के लिये-- 

१-बतेमान राजनीति और धर्म स संबेध रखंन 
बाले विवाद-प्रस्त लेखों को ““अआशारदा में 
स्थान न दिया जावेगा । 

२-साहिन्य,. समाज, नीति, शिक्षा, धर्म-तत्व, 
विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन और 
अान्दोलन करना और उनके सुरुचि-पूर्ण , 
उपयोगी एवं प्रनोरंजक लेखों को प्रकाशित 
करना “'श्रीशारदा “ का उद्देश है। 

३-साचित्र लखों के चित्रों की प्राप्ति का प्रबन्ध 
लेखकों को करना पड़ता है । यदि चित्रों की 
प्राप्ति में व्यय आवश्यक होता है, ता वह 
“औशारदा'” -कार्यालय से मिलता है । 

४-अपूरा लस्ब प्रकाशित नहीं किये जाते हैं । 
बड़ लख, स्थान के अनुसार, एक वा एका- 
धिक संख्याओं में प्रकाशित किये जाते है ! 

४-किसी लेख का पारिमाण , यथासम्भव, २४५०० 
शब्दों स अधिक न हाना चाहिये । 

६- किसी लसब या कथिता को प्रकाशित करने वा 
न करन, घटाने या बढाने, एवं लोटान वा 
न लौटान का अधिकार सम्पादक का है। 
सम्पादक जिन प्रधन्धों का लौटाना उचित 
समभंत हैं उनका डाक और राजिस्ट्री का 
व्यय प्राप्त हाने पर वे लौटाये जात हैं । 

3-लेस सुवान्य लिपि में, हाशिया छाड़कर एक 
ही ओर , लिखे रहने चाहिए। 

८-कौन लेख कब प्रकाशित हो सकेगा अथवा 
क्यों नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कठिन है। 

€-“अशारदा ' के लखक महादयों का अपने 
लेख की मौलिकता या आधार के विषय में 
शषष्ट सूचना देने की कृपा करनी चाहिए | 


१ ०--“ श्रीशारदा में प्रकाशित पुरस्कार-योग्य 
प्रबन्ध पर, “श्रीशारदा'' के नियमानुसार 
पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार-सम्बस्धी 
विशेष नियम सम्पादक को लिखने से प्राप्त दो 
सकते हैं । 

११-कविता, लेख, चित्र , सम्मति के हेतु पुस्तकें, 
परिवर्तन के सामयिक पत्र, तथा सम्पादन- 
सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजना चाहिये --- 


सम्पादक, ' श्रीशारदा, 
दीजितपुरा, जबलएर" । 


विज्ञापकों के लिये-- 

१--जिस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हो 
उसके एक मास पृ्े विज्ञापन और पेशगी 
रुपया आना चाहिए | विज्ञापन बदलन के 
लिये भा यष्टी नियम है । 

२-एक कालम से कम स्थान का विज्ञापन 
छपानबाल को “श्ाशारदा” बिना मुल्य 
नहीं मिलर्ता है । 

३-विज्ञापन की दर इस प्रकार हैं- प्रति मास 
एक प्रप्ठ (या दा कालम ) १२) 
आधा प्र॒ष्र (या एक कालम ) ६) 
साथाई प्र्म (या आधा कालम ) ४) 
च्ाथाई कालम २॥) 


आवरण (कवर ) का तीसग प्रप्ठ॒ १४) 
हा चौथा .. *८) 
पाठ्य विषयके पहिल और पीछेके,. १४५) 


उपरोक्त दर में कुछ भी कमी न ह। सकेगी, 
आर पूरी छपाई पेशगी ली जायगी। 

४-जो विज्ञापनदाता एक वर्ष के विज्ञापन फी 
छपाई एक साथ पेशगी देंग उन्हें ८) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी | 

४-विज्ञापन और छपाई के रूपये इस पते पर 
आना चाहिय--- 
प्रयं बक, “भ्रीशारदा ” दीक्षितपुरा, अवप्तपुर । 
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( होणब->-पाब मियागामशरंशा २ प्त ) 


बुका गया इस ग्रृह-प्रदीप को हाय * अचानक आज मसमीर, 

आज़ हमारी पश-कुटी में अन्धकार हो उठा गरभीर। 
आज यहां तुमको आना है अब क्या करू कहा. है नाथ ' 

स्वागत केस करूँ तुम्हाश आज़ यहाँ इस तमर के साथ ” 
बैस ही तो यहाँ तुम्हांर योग्य नहीं था कोई साज, 

अल्प स्तेंह थे एक दीप ही यहाँ जला रक्‍्खा था आज़ । 
वह भी हा बुरे गया अचानक: चिन्ता हैँ अब यही बविशष, 

बाहर से हीं लौट न जाओ घर में कहीं अधेग देख । 
पर यह चिन्ता व्यथे, तुम्हें जब आगा है तो आओ. 

तुन्छ दाप को ही न देखकर लेट नहीं तुम जाओ! । 
पर्ुँचगा तक एक चरण ही द्वार-देहली तक जंब तक, 

सी सौ दीपावलियों भ्रृह को सुत्रभ कर देंगी तब तक | 


श् २52 
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(लेखक-पं० जनादन राम चन्द्र परांजपे, एम.ए,एल.णए्ल.बी.) 


69; यः सब देशों के प्राचीन समाज में 
24 प्रा है यह मत प्रचलित था कि राजा न्याय 

७9 का उदगमस्थान है । हमारे भारतवर्ष 
में भी यह मत सर्वेमान्‍्य था और अभी तक है । 
न्याय का यथायोग्य प्रबंध करना राजा का प्रथम 
कतेठ्य माना जाता है, और यदि राज़ा कर्तव्य- 
विमुख हो, तो, धर्मशास्त्र के अनुसार, वह नरक 
का अधिकारी होता है। धमशास्त्र-प्रयतेक मलु 
जी का बचन है:--- 
अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा, दण्डयांश्वैवादण्डयन्‌ | 
श्रयशो महदाप्रेति नरक॑ चैब गच्छाति ॥ 
अर्थात्‌, “जो राजा निरपराधियों को दरड दे और 
अपराधियों को छोड दे उस इस संसार भें अप_ 
कीर्ति ओर मग्ने पर नरक मिलता है।'' यह नरक 
का दण्ड गाजाओं को कतंव्य-जागरूक बनाने में 
सहायक होता था; क्‍योंकि यह स्वमान्य सिद्धांत 
है कि प्रत्यक्ष आपत्ति की अपज्ञा परोत्त और 
भाव आपत्ति का परिशास मनुष्यसात्र पर बिशष 
हंता है । 

कोई कोई यूरोपियन प्रंथकार स्मृति-प्रंथों में 
लिख हुए नियमों पर यह आक्षेप करते हैं कि ये 
कवल आक्षण पग्रंथ-कत्तोओं की कल्पनाएँ हैं---.ये 
भारतबंध में किसी भी समय प्रचलित नहीं थे। 
परंतु विचार करने से यह आशिप अलीक प्रतीत 
होता है । हमार यहाँ के नाटक इसके साक्षी हैं । 
नियम है कि नाटककार अपने प्रंथों में प्र्चालत 
बातों का वर्णन करते हैं। शूद्रक कावे ने 


श्रौशारदा । 


“मुच्छकटिक नाटक में अपने समय को स्याय- 
सभाका चित्र खींचा है। भास कवि के “चारुदत्त” 
नाटक को ओर शूद्रक के ““मुच्छकटिक'” नाटक 
को पढ़कर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि 
मुच्छुकाटेक चारुदस्त की नकल है। भास कवि 
का जीवन-काल इंस्वी सन्‌ के ३०० वर्ष पूर्व 
माना जाता है । आजकल जो मलुस्मुति उपलब्ध 
है विद्वान लोग उसका भा प्रायः यही काल 
मानते हैं | इस अदस्या में यह अनुमान अनुचित 
न होगा कि मनुस्मति में लिग्बे हुए नियम भास 
कावे के जावन-समय में, समाज में, प्रचलित थे । 
ब्राक्षण-अपराधियों को बहुत सौम्यता दिखाई जाती 
थी और इसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
इस वगे के लोग विरोष विद्या-सम्पन्न और सुशील 
होत थे, और उनपर सोम्य दण्ड भी गहांणीय 
तथा यथेष्ट समझा जाता था। 

“उयवहार' शब्द का अथ कानून है, और 
“यवहार-पद का अथ मुकदमा है। इससे दीवानी 
तथा फौजदाररी दोनों प्रकार के कंगड़ों का बोध 
होता है। स्मृति ओर आचार से प्रत्यक प्रजा-जन 
के जो सवेसेमत अधिकार हैं उनभ दृसरों स 
बाधा पहुँचने पर इस बाधा का राज़ा के पास 
जो निवेदन किया जाता था उत सब स्मृति-पंथ- 
कारों न “व्यवहार-पढ ५ कहा है । 

न्यायसभा का रचना निम्न प्रकार की 
हातो थी । न्याय में मुख्य आधिकारी गाज़ा था। 
प्रमुख अधिकारों होने पर भी, काम करते समय, 
उसे अपने साथ सब शास्त्र ओर आचार में कुशल 
तौन आझण रखना पहते थे। आवश्यकता होने 


कस्वत्याचारम्वपेलेन मार्रक्ाइपित: परे: । 
ऋषिदयति चेदाड़े स्पवहारप् हि तत ॥ याजवत्कप । 


संख्या २ ] 


न 


पर, राजा इन ब्राक्मणं के मत के बिरुद्ध न्याय 
कर सकता था; किन्तु साधारणतः ऐसा प्रसंग 
बहुत कम आता रहा होगा; क्योंकि एमा विरुद्ध 
मत प्रदर्शित करनाल राजौ का, सामान्य जनों 
की रृष्टि में, अति अन्यायी समझा जाना 
संभव था। इसीलिए राज़ा इन ब्राह्मणों के 
मत के विरुद्ध मत बहुत कम प्रदर्शित करता रहा 
होगा । याक्षवल्क्य-स्पृति में लिखा है --- 


ेढ कि 


“व्यवहारास्तय: पश्ग्रेद्विद्रद्रि ताग्रणाःसर । 


कात्यायनन तीन से अधिक संख्याका भी निर्देश 
किया है इस मन में सात, पाँच या तीन को संख्याएँ 
हैं। कम से कम तीन ब्राक्षण होना ही चाहिए। 
* लोकदंद ,धमंज्ा सत्तप>ुदजयोप्रपि वा । 
यरॉपतिष्टा जिध्रा. स्व: सा यज्षमहशी सभा ॥ 
याज्षवल्क्य-ममृति में भी “आाइ्ाणः सह ? अर्थात्‌ 
दो मे अधिक की संख्या लिगी है| ये तीन आह्यण 
प्राय: न्‍्यायाधीश, अमात्य, आर पुरोहित रहते 
हँंगे। इन ब्राह्मणों के अतिरिक्त तीन राज- 
नियुक्त सभाभद भी, न्याय-निशेय के समय, 
रहते थ। शास्त्र और आचार-प्रवीश सजन ही 
सभासद-पद के लिये चुन जात थे | इस विषय में 
एक» शंका यह है कि तीन आह्यणों के अतिरिक्त 
तीन आह्यग-सभासद और होते थ या केवल 
तीन आह्यण ही निवाचित सभासद मान जाते थे ? 
कात्यायन के मत से थे दो वगग भिन्न भिन्न हैं, 
अथोत इस मत के अनुसार पूर्वोक्त तीन आहयणों 
के आतिरिक्त ओर तोन आइण सभासद न्याय- 
सभा में राजा के साथ होना चाहिए । विज्ञानेश्वर 
का भो यहों मत है | 


स्मृति-कालीन न्याय-पद़ाति । 


७१ 


““व्यवहारान नृपः पश्येद्रिद्रभित्राक्मण:सह ॥ 
2 न्यध्ययनसंपन्ना: धर्मज्ला सत्यवादिन! । 
राज्ञा सभासदः कार्यों ग्पी मित्र च ये समा: ॥ 
याज्षवल्क्य । 
इसका कारण विज्ञानेश्श ने ऐसा 
दिया है कि यदि दोनों व्गे एक माने जायें, तो 
स्मृतिकार पर द्विमक्ति-दोष लगता है। दूसरा 
कारण यह है कि प्रथमान्त पद का तृतीयान्त पद 
का विशेषण बनाना पड़ेगा । यह व्याकरण-विशद्ध 
है; अतणव इन दोनों वर्गों को भिन्न मानना विशेष 
सयुक्तिक है। इसके सिवा, बड़ बड़े व्यापारी भी 
सभा में बेठ सकते थे, ओर समय पर इनके मत 
का भी योग्य सान दिया जाना था। + 
#प्छदिं किसी अपरिहाये कारण मे राजा स्वयं 
स्यायासन पर न बैठ सकता था, तो धमंशास्त्रक् 
तथा आचार-प्रवीण ब्राह्मण पदाधिकारी होता था | 
इसके साथ भी कार्य-निर्शयय के समय सभासद 
रहते थ । यदि उपयुक्त विद्वान ब्राह्मण न मिलते 
थे, तो इस पद पर ज्ञत्रिय या वश्य नियुक्त हो 
सकते थे |, 
रचना निश्न प्रकार को हातो थी:--राज़ा या 
राजप्रतिनिधि. तोन ब्राक्षण, तोन सभासद, और 
धानिक । इनके सिवा, न्याय-सभा में दा मुंशी 
गहते थे जिनमें एक नाजिग का काम करता था 
आर दूसरा मुहरिंर का। एक अरदली भी रहता 
था । पुकार करना तथा बादी; प्रातिवादी और 
गवाहों को बुलाना ओर उनकी रक्षा करमा अर- 
+ कुलशीलवयोटनवि तवद्विरमत्सर: । 
वषणिस्मि. स्थात्‌ कतिफ्ये: कुलभूतरचिशितिम॥ कात्यायन। 


» आद्यणों यत्र म स्पात्त ्षतिय तत्र योजयेत्‌ । 
बश्ये वा धमेशाकश शूद यतनेन वजयेत्‌ ॥ कात्यायन ! 


रे 


दली का कास था | इन लोगों के कत्तेव्य-क्मे 
बृहस्पाति ने इस प्रकार बतलाये हैं--- 
वक्ता अध्यक्ष नृप: शास्ता सभ्या: कार्यपर्गक्षकाः | 
गणशकों गशयेद्थ लिखेन्न्यायं च लेखक: | 

प्रचलित न्‍्याय-पद्धति से स्पति-कालीन न्याय- 
पद्धति विशष अच्छी दीख पड़ती है; क्योंकि 
साम्प्रत में केकल उन्हीं फौजदारी अपराधियों के 
लिये 'अमेसर” नियत हैं जिनपर फॉसी का 
अपराध लगाया जाता है। *“ज्यूरी' की पद्धनि के 
विषय में हम अभी यहाँ नहीं लिखते | 

इस विषय में प्रचीन पद्धति के अनुसार दीवानी 
ओर फोजदारी में कुछ भी अंतर दिग्वाई नहीं देता। 
समासदों के ऊपर देखरेस होती थी, और उनके 
किये हुए न्याय यदि लोभ, लाचबूँस आदि के 
दोषों स्॒ दृषित होते थे तो प्रत्यक सभासद की 
आर स ह/रतवाल को जितना दण्ड लिखा है 
उससे दुगना दण्ड दना पड़ता था। 

न्याय-सआ का काम पूर्वाहन में, अथात दिनके 
पाहिले अर्थ में, हाता था। चतुर्दशी, अमावास्या, 
पूर्शिमा ओर अटप्टर्मी छुट्टी के दिन मान जाते 
थे । हमारी देशी रियासतों में अभी तक ये दिन 
छुर्या के मान जात हैं । 

अदालत चार प्रकार की थीं; अथांत , राज- 
प्रतिनिधि, पूण, अणी और कछुल। इनका अधिकार 
उक्त क्रम से क्रमशः कम माना जाता था, अथीत 
राजग्रातिनिधि से पूण का अधिकार कम था । 

ठयवदार ( अथात सुक़दम ) १८ प्रकार के 
होते थ. तम--ऋणादान ( लेनदेन ॥./0% 
॥शाता:& ), निक्तषेष ( पट, शाणरतहएक क्षापे 
]९प९४८४ ) , अस्वामि-विक्रव ( ४४७ ७ |॥७- 
एुशणाए 99 णा68 0 व8 ॥0 06 0७॥04 एव 


श्रीशारदा | 


[ वर्ष १ 


]६ ), संभूय-समुत्थान छह 0678]0) , द्तानय- 
कमे (।९एणेटाद ७ ९8) , चेतनादान (700 - 
0070 छा ७वा््ट९७). संघिद्ृतिक्रम ( वायदा 
खिलाफ़ी, णा 6000 ), क्रय- 
विक्रयानुशय ( 7९हांवएह वीणा) ४७8 मातते 
एपा०ती॥50७४ ), स्वाभिपालविवाद ( गोपाल और 
स्वामी के झगड़े ), सीमाविवादधम ())०७॥प- 
87% तीं5])प ९४) , पारूष्य ( श/क्त पी , ७ वात 6०, 
]॥0., 9८४). मस्तेय | 0 ) स्रीपुधम 
(७ जी वााडीआगते शांत ७॥० ), विभाग 
( [शात७७ ), हत ( ८80)))॥£ ), आहवय 
( | 02 )। ह 

सामान्य भेद ऊपर लिग्ब हुए ह८ प्रकार 
के माने जाते थ; किन्तु नारद-स्मृति में 
१०० से भो अधिक संख्या दिखाई गई है। 
यद्यपि उक्त भद से यह ज्ञात होता है कि दीवानी 
ओर फौजदारी में भद नहीं माना जाता रहा होगा, 
तो भी “मच्छकटिक-काल में दीवानी और 
फ्रीजदारी भ आजकल माना जानवाला सृक्ष्म 
भेद लोगों का झान रहा होगा, क्‍योंकि जब चारू- 
दत्त पर वर्स्तसना का मारन का अपराध लगाया 
गया, तब “सको बचाने का प्रयत्न बसन्‍्तसना की 
माता ने किया या । इसने कहा कि “'में व्संत- 
सना की सवा हूं; अतएव यह अपराध हमारे 
बिरुद्ध है । एम चारूदन्न के विरुद्ध बलाय हुए 
मुफ़हम का उठा लेना चाहत हैं" । तब उसका 
यह प्रत्युनः दिया गया कि “यह अपराध व्यक्ति- 
विरुद्ध हो। पर भरी, राजा के प्रजा-जन के 
विरूद्ध हान के कारण राजाके विरुद्ध भी है; 
अनएव प्रजा जन का मसुक्हमा उठा त्तनन का 
अधिकार नहीं ई ।'' 

साधारण न्याय-संचध में न्यायाधीश तीन 
प्रमाण मानते थ >धर्नशाख, णअर्थशात्र और 


0] 


संख्या २] 


आचार का | जब अथशासत्र और पधमंशाम्र में 
विशाध दिखाई दता था, तब धभ्शाश्र स निणय 
होता था और जब स्पूर्ति-अंथों में नरोंध होता 
था, तब अथशासझ््र ओर आधार को प्रमाण 
मानते थे। आचार धमेशाक्ष स - अधिक 
बलवान माना जाता था । राजा का .ह उपदेश 
था कि वह देश से प्रचलित आचारों के विरुद्ध, 
केवल भर्मशाम्र का प्रमाण मानक. . न्याय न 
करे । यहाँ पर व्यवहारमयूख में किये हुए कुछ 
अआचारा का लि्देश करना आवश्यक  --- 


“"देशजातिकुलादीनां य धर्माः प्राकः वर्तिता: | 
तथब ते पालनीया: प्रजा: प्रक्ञभ्यंतःन्यथा ॥ 
उद्दृहयत टाक्षिगास्यै: मा।नुलश्य सुता ट्विजैः । 
मध्यदेश कमकरा; शिल्पिनश्च गवाशिनः ॥ 
भत्म्यादाश्च नर: प्र व्यभिचाग्ग्ताः ख्ियः । 
उत्तर मद्मपा नायेः स्पृश्या नश्शां ग्जस्वला: ।। 
अनन कर्मणा नैते प्रायश्चिन्त दभाहईकाः' ॥ 


अधात , दाक्षिणात्यों भें ब्राह्मणों मे भी मामा 
की कन्या के साथ विवाह होता है। अध्य देश 
में शिल्पाॉवंगे गामांस खाते हैं। पूष में अथाोन 
बंगाल में ब्राह्मण मछली खाते हैं, इत्याद । 
अभियाग ((/घ७७ ७ ॥८।०॥)) क कार ण, अथात 
जिन कारणों स दावा उपस्थित हाता था वे दो 
प्रकार के दत्त थे--(१) शंकामियाग और (२) 
तक्वाभियाग । जिसमें यह शेका हैं कि प्रति_ 
बादी ने अभियोग किया वा नहीं वह फंकामि- 


| “अधेशास्षान बलदझमशायरं-(तिश्यितिः । याशवल्थय 
>*? य्य, अ.। 

धर्माधेसबन्िपात॑ अधेप्रादिण एसदेव--झापस्तस्भ | 

+ स्म॒स्थोविरोधे न्यायम्तु बलवान व्यवहार लः । याजवस्वय 


स्‍्मुति २१ स्प अ. 


स्मृति-कालीन न्‍्याय-पद्धति । 


है 


याग था; जैसे, गंगादल न्याय-सभा में आकर 
कहता है कि उस ऐसी शका है कि मधुराप्रसाद 
ने उसके घर में चोरी की है। तस्वामियाग में 
संशय का कारण नहीं रहता था; जैस, यमुनादत्त 
चोरी करते पकड़ा जावे, और चोरी का माल 
उसके पास मिले । फिर तत्त्याभियोग दो प्रकार 
का था--प्रतिषवात्मक और विध्याक्मक | अति- 
पेधात्मक--जैसे, किसी से सोना ले लेना, किन्तु 
वापिस नहीं करना | और, विध्यास्मक; जैसे, 
हमार खत पर कोई बलान अधिकार कर ले 
अथवा हमस द्रव्य घलात छीन ले । 

मुक़हम-व्यवहार-क्रे चार अग मान जाते थे; 
(४) भाषा या प्रतिज्ञा, या अर्जीदावा (!"७7॥), 
(२) उत्तर यान जवाबबाबा (20शापलमा। कि 
एछाप0॥ +! (४॥९॥7। ), (३) क्रिया या सुहई 
मुहायल के गवाह आदि, और (४) निशय 
( तल] 0०)] )। 





मायापाद---हसम वादी न्याय-सभा में आकर 
न्यायाधीश का अपनी अर्जी सुनाता था। अर्ज़ी ठीक 
है या नहीं यह दखना न वायाधीश का काम था। यदि 
उसको यह विश्वास हा जाता कि सचमुच में बादी 
की कुछ हानि हुई हैं, तो वह अर्जीदाबा ज््याय- 
यग्य समझता था। इस विषय में यह 
बता देना अधत्यावश्यक है कि बतमान समय में 
भी यह नियम प्रचालित हे । आजकल भी 
मजिस्देट साहब तथा जज साहब इस बात का 
अनुमान कर लेते हैं कि अ्रज्ञीदावा सुनाई के 
याग्य है या नहीं। दोष-युक्त अर्जीदाब पर 
सुनाई नहीं होती थी। दोष-सयुक्त अर्जियों निम्न 
प्रकार कौ होती थीं।--- 


७४ 


अपग्रासिद्धजैस,  प्रतिवादी मेरे खरगोश 
के सींगों को बलातू ले गया, अथवा 
मुद्दायले ने मेरे आकाश के फूल को तोड़ 
डाला । सारांश यह है कि ऐसी अ्ार्जियों में 
अज़ोदाबे का विषय लोगों को अज्ञात रहता था । 


निराबाध---मैंस, प्रतिवादी मेरे घर के दीपक स 
अपने घर में काम करता है। अथोन एऐसो 
अआर्जियोें में वादी की कोई हानि नहीं दिखाई 
देती । 

निरथे---जिसस काई अथ बाध नहीं हाता था । 
असे, प्रतिवादी मरा क, ख, ग, घ॒ नहीं 
देता । 

निष्प्रयोजन--मैंस, देवदत्त मर घर के पास 
सुस्वर स गाता है । 

असाध्य---अथीत्‌ , वे अपराध जिनका सिद्ध 
कश्ना असंभव सा हाो। जैस, देवदत्त न 
भूकुटि-विक्षप से मेरा उपहाल किया । 


विरुद्ध-याने वे अर्जीदाबे जिन्हें राजा ने मना 
किया है | जैस, व्यक्ति-विशप की हानि हा।न पर 
भी राजनीति तथा समाज को रक्चा के लिय 
व्यक्ति की हानि का विचार करना उचित नहीं हैं । 

इसंक सिवा, पागल, अत्येत पीड़ित ओर 
नाबालिश के विरूद्ध मुक़ददभ नहीं चलाये जाते 
थे | अर्जीदांव में निम्न लिखित बनते लिग्यी। जाती 
थीं:--मुहई और मुद्दयले के नाम, उनके पिता 
के नाम, जाति, पता, तिथि, पक्ष, दिन, संचत्सर, 
स्थान, देश, प्रदेश, द्ृद्य और सेख्या | यदि 
समय अधिक हुआ हो, तो बिलेब करन का 
कारण, गैरमनकूना जायदाद हो ता उसका 
विशेष नाम. विस्तार आदि; उस समय तक की 


श्रीशारदा । 


[ बे १ 
प्रचालित सब बातों को उसमें लिखना पड़ता था। 
इनके सिवा राजा का नाम तथा पहिले दो 
राजाओं के नाम लिखना पड़ते थ । 

पहिले लिखबाया हुआ दावा प्रतिवादी के 
उत्तर देने के पूरे सुघप सकता था । साधारण 
व्यवहार ऐसा था कि पहिले सुनाय हुए अर्जी- 
दावे को खड़िया मिट्टी से तख्नी पर लिखते थ, 
आर आवश्यक परिवतेन होन के बाद उसे 
स्थिर समझते थे | स्थिर किया हुआ अर्जीदाया 
फिर सुधर नहीं सकता था । इसके बाद राजा 
को मुहर लगा हुआ सम्म्नन मुहायले को भेजा 
जाता था। कभी कर्भा उसे चपरासी के द्वारा 
बुलात थे । इन प्रजाजनों के सम्मन मिलने पर 
भी स्वये उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं 
थी---ताबालिग (याने १६ बंप स कम अवस्था के). 
अत्थत आपत्ति में पड़े हुए, ऐसे नित्य--नैभिक्िक 
क्रिया कानवाल जितके आन सर उनकी 
अति हानि होने की संभावना हो, जो दुःस् में 
हैं. राज! के नोकर, उत्सव-मग्न मनुध्य, मत्त, 
उन्‍्मत्त, प्रमत्त, आत्ते, नौकर ओर कुलीन सख्ती । 
ख्िये! के बिपय में अयवाद भी हैं; जस, स्वैरिरर, 
गरिएका, नीच जाति की वे ख्विया जा म्वयं काम 
काज़ करती हैं, पतित आदि विशेष प्रसंग में 
बुलाई जाती थीं। इनकी और स दूसरे व्यक्ति 
( जैसे, पिता, पुत्र, नियागकृत या मुख्त्यार ) 
पैरवी कर सकते थे। इनका छोड़ कर दुसरे 
काई पेरतरी नहीं कर सकते थ | इस नियम का 
भी अयवबाद था | जह्य-हन्या, सुरापान, स्तेय, 
गुबडनागम, मनुष्य-मारण सर्रीस्व भागी अपराधों 
में अभियुक्तों को स्वयं पैरवी करनी पढ़ती थी । 
राजा के बुलान पर यदि काई न आते, तो उसे 


संख्या २ ] 


दण्ड दिया जाता था । दश्ड का प्रमाण इस 
प्रकार था--- 
हीन कर्मरि पंचाशत, सध्यम तु शतावरः । 
गुरू कार्यप्रपु दरुड़: स्थात नित्य पंचशतावर: ॥ 
कात्यायन । 


नोच लिग्ब हुए कारणों के हान पर यह दस्ड 
क्षमा कर दिया जाता धा--जैंस, मन॒प्य एसी 
अवस्था में हैं। कि प्रयस्त करने पर भा वह 
राजाज्ञा का पालन न का सके: जे। स्वये आने 
समुक्त थे उत्का यदि मुह तंग करने के 
हगादे से बुलाब, ते। उसको भी दण्ड दिया 
जाता था । 

उत्तरपाद--अर्जीदाबा मुहायंत का पढ़कर 
सुताया जाता था। सुनने पर उल्कोा जवाब 
देता पड़ता था | साधारगा निग्रम यह था कि 
बड़ फजदारी मामलों को छेाड़ू कर जवाब देन 
के लिये सपय मिलता था | अनऊक बातें बतमान 
न्याय-पद्धनति से सिलती-जुलती थी: अनएय 
इन यहा लिखता उचित नहीं है। 

जवाबदाब चार प्रकार के होते थः- 

(४) सत्य-प्रान मुहइ का दावा कयूल करना 
(मै २88॥॥ ७ [० /च) | (२) मिथ्या- 
((वज क। ।७॥७) अथात अर्जदाबे को ना- 
सेजूर करना | यह चार प्रकार का था; १ दावा 

बकठ है, ? मालूम नहीं है, ३ हम वहा नहीं थे. 
ओर ४ दम पैदा भी नहीं हुए थे । (3) प्रत्यव- 
स्कन्द्न 00" «सा ॥|०७) जैस, बादी से रूपया 
क़ज लिया था; किन्तु सच चुका दिया। (५) प्राइ 
न्याय (।०5॥०।००४४) जैस, इस बात का पहले 
ही निरशय हो चुका ६, । 


स्मृति-कालीन 
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स्याय-पद्धति । 


क्रियापतद--इसके पश्चात्‌ सबूत देने 
को करवाई होती थी | सबूत देने की जवाब- 
दारी जबाब पर से निश्चित होती थी; जैसे, 
मिथ्या उन्र में बादी को अपना दाबा साबित 
करना पड़ता था। प्रत्यवम्कन्दन तथा प्राइन्याय 
में प्रतिवा्दी पर सबृत की जबाबदारी होती थी । 
जिसपर जवाबदारी रहती थीं उससे पहिले 
प्रमाण लिया जाता था और उसके उपरान्त 
दूसरे प्च से । यहाँ नेयम आजकल 
भी प्रचलित है। मुदहई के दाने का 
निरशय जब तक नहीं होता था, तब तक 
मुहायला मुझूई पर दावा नहीं कर सकता था, 
ओर एक दाब के चालू हान पर प्रतियादी पर 
दूसरा दावा नहीं किया जा सकता था । मारपीट 
तथा साहस ( मनुउ्य-मारणग, चोये अदि ) का 
दावा इस नियम का योग्य अपवाद है । बादी तथा 
प्रतिशादी दोनों को माकूल जमानत देना पड़ती 
थी। यदि माकूल जमानत न मिल सके, ते। उनको 
नज़स्केद ग्हना पड़ता और इसका ख़च देना 
पड़ता था । 
द्विजातिः प्रतिभूहोना रह्यः स्याद्राक्मबारिभिः । 
शूट्रादीन प्रतिभृहीनान वन्धयज्निगडनतु ।। कात्यायन। 

निणय--ट्रत्य के लनेंदन के दावे में यदि 
सबृत करनवाला सयृत न कर सके, तो उसको 
दण्ड होता था। मिथ्योक्तर में वादी पर सबूत 
करन की जवाबदारी होती थी और यदि वह 
सबृत न कर सकते तो उसको दाल से दूनी रक़स 
राजा को दण्ड-स्वरूप में देनी पड़ती थी, ओर 
यदि सयृत करे तो प्रतिबादी को दावा तो देना 
ही पड़ता था; किन्तु उतनी ही रक़्म राजा को 
भो देनी पढ़ती थी। प्राइस्याय तथा व्रत्यवब्कस 


5६ 


में यदि प्रतिवादी सबूत कर तो वादी को दाबे 
की रक़म के बराचर दण्ड देना पड़ता था, ओर 
यदि न कर सक्के, तो दावे की रक़म वादी का 
देता और दृनी रक़म्त का दण्ड देता था । याद 
मुदहायटा के इस प्रस्थुत्तर में कि * कुल दावा भूठ है" 
मुददद एक बात को भी प्रमाशित कर देता था 
ते। सत्र बात सच मानी जाती थीं, ओर पहिली 
बात के झूठ प्रमारितत हा जाने पर सत्र बातें 


कूठ । किन्तु संदि यह प्रत्युत्तर मिलता 
कि » मालूम नहीं हे ' ता जितनी बाते 


सयूत होती थीं उतना ही दाबा दिलाया जाता था । 


आगामी लग मे यह बताया जायगा कि 
प्राचीन समय मे प्रमाग्सबंधी नियम किस प्रकार 
केथ। 
श्र इधर फ्र्ट् 
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नेता के कुछ गुण । 


(ले -+बिय माबमराव संभर, दो5 ए०) 


आवश्यकता सभी कामो में. सभी 
ममाजा में आर सर्मा अवम्धाओं में हुआ करती 
है । प्राचीन भारतवप नताओं के महत्व से भरली 
भाँति परिचित था | हमारे अनक धममंथो से 
सर ट झचन पाय जाते हैं, जसे, “गुरू बन ज्ञान 
न हाथ, “गुरू बिन कीन बनाव वाट. इत्यादि । 
बन सच है। पश्चप्रव्शक के बना आन्माोद्भार क 
मा का ज्ञान नहीं हा सकता। नता में किन 
किन गुणा की आवश्यकता है इस [वपय का चचाो 
प्रायः प्रत्यक स्थान में और प्रत्थक समाज में 
हुआः कबतो है | लोग अपनी अपनी बुद्धि नथा 
ज्ञान की पहुँच के अनुसार नताओं क गुणो के 


के. 
सता का 


श्राशारदा । 


[बष १ 


संबंध में नियम बना लिया करते और निर्णय भी 
कर लत हैं कि अमुक व्यांक्ते बहुत अच्छा नेता है। 
विद्याथियों की समाज भें तो इस विषय पर अच्छा 
वाद-विवाद हुआ करता है । अपने अपने म्वभाव 
ओर बुद्धि का दौड़ के अनुसार कोई कमेवीर 
गांधी को अग्रगए्य नता समभता है, काई लाक- 
मान्य तिलक को भारत-शिरोमाण अगुआ सानता 
है, कोई माननीय मालवीयजी की मोहनी मूर्ति 
पर मुग्ध होता है, का$ बायू सुरन्‍्द्र पर अपना 
स्चस्थ अपर कर देना है, काई श्रीमतों बीसेन्ट 
का त्रिकालदर्शी याविश्वर-सम्पत्न मार्रदर्शिका बत- 
लाता है और काई लाड लिद्द के लाइशिप में ही। 
भारत का कल्याण समम्ता है । किसी क्रिसी का 
राय में सश्चा नता वहीं है कि जा अपने पट का 
धेधा छोड़कर भुग्खें। मग्ता कि! ओर साबेजनिक 
आश्रय के अनन्त समुद्र में अपनी जीवन-नोका 
को डुबन-उतरान दे । इस प्रकार नताओ के गुगो 
के संबन्ध से अनक्त मत दीख पड़ने हैं | यदि ३ 
विपय का बतमान साहित्य हस्या जाब, ता सालूस 
है।गा कि इस पर बंद बेइ नताओ ने भी अपने 
विचार लगखों ओर व्याख्णनो द्वार प्रगट किये है। 
कुछ दिन पहिल लाला लाजअपतरायजी न इसी 
विपव पर एक बहुत अच्छा लग प्रकाशित किया 
था। खद है कि बढ लग्ब इस समय मरे पास 
नहीं है । हमांर देश का प्रार्चान साहिय तो इस 
बिपय की चची से भरा पड़ा है । महाभारत मे, 
नताओं के गुणों का बगगत अनक स्थानों मे 
किया गया है । 

इस समय, इस विषय पर. में न तो अपन 
विचार प्रगट करूंगा ओर न किया बतमान नेता 
के | 'जासबाध” नामक मुत्रिख्यात प्रंथ में श्री 


संख्या २ ] 


समर्थ रामदास स्वामी ने अपने मार्भिक विचार 
३ ० कक क् कर क्र 
प्रगट किये हैं| श्रीसमर्थ भें” परात्पर गुर ओर 
नेता हैं; अतर्व उन्हीं के विचारों के आधार पर 
में इस लेस्ब में संक्षिप्त रीति ल यह बतलोन का 
प्रयत्त करूंगा कि नता में कान कोनस गुण होने 
चाहिए । भगवान श्रीकृण बंड भारी कमबीर 
नेता है | उन्होंने स्व अपने विषय भें कहा है !--- 


न में पाथोम्ति कतंव्य त्रिषु लाकेपु किंचन । 
नानवाःतमवाप्तठ्य बते एव च कमशि ॥। 
याद हाहं न वर्तेयं जातु कमंण्यतंद्वितः । 
मस वच्सानुव्तन्त मनुष्या: पार्थ सवेशः | 


उसका भाबाश्र यही है कि निम्पह नाकसेवा 
अथवा  ले।फरूंश्रह्ठ | ही नता का प्रधान उदश 
« थाना चाहिए | इसी महान उदश को साम्हन 
' खकर प्रत्येक नेता को, अपनी अपनी शक्ति क 
अनुसार, काम करना पड़ता है। इस उद्देश का 
सिद्धि के लिये प्रबाध-शक्ति की आर जनता का 
अपनी आर भुक। लन का बुद्धिमत्ता अपक्षित है। 
गमदास स्वार्सी के मतानुसार थ बातें तभी हा 
सकती है जब इस स्यासर्ह गुर्णों का अभ्यास 
किया जावः--? थात्रा, २ विवेक, ३ परिश्रम- 
शीलता, ४ अ्रृत्यु के संबंध में निभयता, ४ कीर्ति 
की चाह, ६ बेरास्य, ७ निम्शहता, ८ झंदु वचन, 
6 ज्ञत्ता, शान्ति, रूहष्णुता, १५ परोपकार, 
आर ११ उत्कटता । अब इन्ही ग्यारह गुणों में 
बस कुछ का विशप विचार करना चाहिए | 


जिसे नेता बनना है या लोकसेवा करना है 
उसे किसी एक स्थान में न रहना चाहिए--समस्त 
देश में भ्रमण करना चाहिए। किसी भी गाँव 
अथबा नगर में प्रवेश करन के पहिल उस यह 


नेता के कुछ गुण । 


च्ड 





जान लेना चाहिए कि वहाँ देश-भत्ना कौन है, 
देश-द्रोहि कोन है, वाचाल कौन दे, सच्चा काम 
करनेवाला कौन है, दाभिक और पाखंडी कौन है, 
सत्य आचरणवाला कोन है, एक फूटी कोड़ी के 
लिये अपने भाइयों की गठन पर छुरी चल।नवाला 
के है, इन्द्र-पद़ प्राप्त होने की पण आशा होने 
पर भी, देश का घात कभी ने करनेवाला कप है, 
इत्या(4 । इन बातों का पता लगाकर फि उस 
आन से प्रवेश करना चाहिए | लोगों के अतली 
हाल को जान लन पर भी, यह भद किसी को न 
बतलाकर, सबका सम्मात करना चाहिए और 
अवसर देखकर अष्टबुद्धिवाल लागों को मजनता 
के द्वारा बश कर सन्माग में लाने का प्रगन्न करता 
चाहिए। दुजन के, दुजजन कहने 3 कोई लाभ नहीं- 
उसे केवल पहिचान रखता चाहिए. ओ[ उस पर 
कपट- भाव ने रस्यकर उसका उपकार दथा सुधार 
करने में कभी न चूकना चाहए। 

प्रयन्न-बद और परिक्षग-शीलता की आवश्गक- 
ता तो सेसार सें सबके लिए हैं; परन्तु सताओ, 
के लिये अत्यन्त अधिक है । नता के, अवाय बढ़! 
बडी ज़िम्मदारी के कामो के सृत्रबार के. थाड़े से 
आलब्प स टजारा-लाखों मनुः्या का आयार हानि 
है। सकती हैं । अश्र;समथ ने यतलाया है कि देव 
का भगमसा करते हुए ओर उद्योग का दाग कर 
हाथ पर हाथ घर कभी ने बैठे गहन! चाहिए । उप 
का मत हं कि राज़ा अथवः रंक होता, उत्तम 
अधवा अधत होना ओर सुख्ख। अथवा! दुःख 
हाना प्रारब्ध का परिणाम नहीं, किल्‍तु अपन 
गुणं। और कार्यों का परिणास है | उत्देन स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि प्रयन्ष आर परिश्रम किये 
बिनाँ तथा कष्ट सह बिना काई फल नहीं 


दे 
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मिलता, कष्ट के बिना राज्य नहीं हो सकता। 
उनका मत है कि वह नेता नहीं है जा अपने 
पूवजों की केबल कीति गाने में जीवन ज्यतीत 
कर दे और स्वयं कुछ भी न कर । 

नेताओं में वैगग्य का होना भी बड़ा 
आवश्यक है। इस गुण के अभाव में राष्ट्र के 
बड़े काये नहीं किये जा सकते। जो मनुध्य 
अपने ख्त्रीपत्रों में रातदिन व्यस्त रहता है. वह 
संसार का कुछ भी भला नहीं कर सकता। 
अत्यधिक मोह-ममता ओर विषय-बरासना के बंधन 
में रहने पर दूसग कुछ काम नहीं हो सकता । 
लोकोपकार करनेवाले नेताओं का कृटुस्न्‍ीजतों 
की विपदावस्था ओर बीमारयों पर कभी कभो 
लापरबाही और दुलदय करना पढ़ता है। 
स्वाथन्याग किये बिना परोपकार हो खसकना 
असंभव है। नेता के कार्यो से लोगा को यह 
मालूम हा जाना चाहिए कि यद्यपि वह सभी 
काये करता है; परन्तु बह सर्वेश्न उपस्थित हौकर 
भी कहीं नहीं है । यही सथा वैराग्य है । 

जब तक नता म्वये निसप्रह् न हा. तब तक 
वह देशहित का काई काये नहीं कर सकता | 
नेता का देशहिल से ही स्वह्ित समभना चाहिए | 
मनुध्य या तो रत्राथ का साथन कर सकता है 
या परापकार का । दोनों का साधन हो नहीं सकता । 
दोनों का साधन करेंत समय दोनों नष्ट हो जात 
हैं और अपकीति प्राप हाती है। नता को 
सामान्य लागों की अवस्था से ऊपर रहना 
चाहिए । स्वराथरहित मनुध्यों का जनता पर बढ! 
दिव्य प्रभाव पड़ता है। ऐसे मनुध्यो के एक 
एक शब्द पर सहसों रुपये बरसन लगत हैं; 
क्योंकि दरिद्र से दरिद्र लोगों को भी मालूम 


श्रीशारदा । 
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[ धष ९ 
रहता है कि ऐसे सज्नन स्वयं अपन लिय कुछ 
नहीं करत---दूसरों का उपकार ही करते हैं। ध्यान 
रहे कि जो मनुत्य निम्यह नहीं होगा उसे दूसरों 
के दुःख में दुःख ओर सुस्य में सुसख्र नहीं होगा , 

परापकार के लिय सेदव तत्पर गडना सात्खिकता 
का सचक है। यही ना का सर्वेप्रधान गुण 
हैं । इस विषय झा भदभाव रखना अनुचित है 
कि अमुक का उपकार करना ओर अमुक का 
न करना चाहिए | दूसरों का और विशषतः 
दुजनो को भी आत्मबत सानने पर, और अबसर 
पड़ने पर उनका उपकार करेने से, आत्मिक 
शक्तियों का पृणो बिकात होता है। दूसरे की 
विपाते के समय क्रियी भय अथवा असावधानी 
से मुँह छिपाना नताओ का काम नहीं है । यदि 
नेता किसी की प्ित॒त्ति में सहायता करने दोड़गा. 
तो पच्ासों आठमी भी उसकी सहायना ऋगन के 
लिए दोड़ जावेग आर उतर आपत्ति झ्रांसत मनुः 
का दुःस्थ-भार हल्का है। ज़बेग। । इस तरह दे 
कृत्यों से ज़न-समुदाय के साम्दन सनुः्यता का 
उज्ज्बल उदाहरण उपस्थित होगा और अ्राठृभाव 
का यथ्रष्ट प्रसार होगा | 

स्वामी रामदास ने नताओं मे उन्केटता का 
हाना परम आवश्यक बतलाया है। उन्कटसा 
किसी काय में पर प्र्ब॑ण हांन का कहते है । जब 
लक मनुप्य किसो न किसी काय में प्रणनया 
सिद्धहस्त न होगा. तयतक यह लोगों का अपनी 
आर आकर्षित नहों कर सकता। उत्कटता. 
प्रयोणता अथबा तजल्लानता किसी भी विषय में हा 
सकती है; जस, भक्ति करन में, ज्ञान रखन मे, 
बतुर इन में, याग और निस्‍्पद्ता में, भजनभाव 
में, दशसवा में, इत्यादि | इनमें से एक गुण भो जिस 


संख्या २ ] 


मनुष्य के पास हा वह लोगों को किसी मडत्काय की 
आर शीघ्र कुका सकता है । केवल सदिच्छा से 
धरम और देश का भल। कर सकता कठिन है-- 
सदगुरण और सत्काये भी होना चाहिए। देश तथा 
धभ की भन्लाई करन के लिय जिसके अतःकरगा 
में पवित्र इछा और आन्तरिक स्फूर्ति हो इसे 
स्मरण रब्वना चाहिए कि किसी न किसी विपय 
में दक्ष हुए बिना कीर्ति ओर इट-सिद्धि नहों 
होती । 

इसके सिवा नताओ के लिय आर भी अ्रन्य 
गुणे। की आवश्यकता बतलाई गडष् है जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | विस्तार के भय 
से यहाँ उत सब का बशव नहां किया जा सकता | 
इन रूब आवध्यक गुणों को शिक्षा श्रीस्म्थ 
रग़मदास स्वामी ने अपन समय में हज़ारों शिष्यों 
का टी थो | ये ही शिव्य समाज के नता बनकर. 
इश्बर के दूत बनकर ओर लोकहित की मूर्त्ति 
बनकर जिस समय अपन धर्म ओर प्यारे स्वदेश 
का कल्याण कर रहे थ. उस समय 


की शक्रा-रूम्र - 
द्धि आर सफलता का अनुमान करना कोड 
कठिन बात नहीं हैं । स्वघर्म, स्वेदश और 


ग्बाधयों के हित के लिय प्रयन्न करनवाल हमारे 
प्राचीन नताओ का यहाँ स्वरूप था । 

स्मरण रहे कि नता के उक्त सब आवश्यक 
गुण भ॑ आध्यास्मिकता हां प्रधान सत्र है |यर 
गुण जैस सांसारिक मार्ग में, बसे ही पारमार्थिक 
कामों में सो उपयागो हैं | नता चाहे समाज का 
हो, धर्म का हो, राजनीति का हा था व्यापार- 
व्यवसाय का हो; परन्तु जबतक उससे आध्या- 
व्मिकता के आधार पर---इंश्वर के आंधष्ठान पर- - 
उक्त गुण का विकास न होगा, तबतक उसका 


चित्रांगदा । 


पट 


आन्दोलन सफल न होगा । माना कि आन्दोलन 
में शक्ति हैं। रामदास स्वामी भी इस तत्व का 
समथन करते हैं | परन्तु उनका कथन स्पष्ट है;--- 

“जो कोड आन्दोलन करेगा उसमें शक्ति है; 
परन्तु उसमे इश्वर का अधिप्रान होना चाहिये । 

तास्पय यह है कि हमार नता अपने प्रत्येक 
काये और आन्दोलन में “ इखर के अधिष्ठान 
का अनुभव करें| यही आध्यात्मिकता नेता का 
प्रधान और सर्वेश्रष्ठ गुण है । 


चित्रांगदा 
अर्थात 

ख्रीलाति का महत्व और प्रम का तत्व। 
[ लेखक-- दी इस गुलाबराय, एम 7०. एन ० एल० बी० ] 

कावेसम्राट डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
साक्राज्य प्राय: सब ही भाषाओं में फेल गया है । 
अर्भ। थाड ही दिन हुए, इन्दौर की मध्यभारत 
पुस्तक एत्रन्मों द्वारा उतकी एक छोटी सी पुस्तक 
* चित्रांगद। का दिन्द्री अनुवाद प्रकाशित हुआ 
है | अनुवबादक मधश्प्शा न इस पुस्तक का अनुवाद 
का हिन्द्री-जनता का वचिर्काल के लिये आभारी 
किया है | यह पुस्तक भनारंजक हाने के अति- 
रिक्त, जीवन के गृढ एवं अभद्य रहस्यों पर बड़ी 
अनोखी मलक डालती है | उन पुस्तक में मनुष्य - 
समाज में स्त्रियों की आवश्यकता, स्थिति ओर 
विशप कलेब्य अति उत्तम रीति से बतलाये गय 
हैं, और प्रेम स सोन्दय्य के यथाचित सम्बन्ध का 
विवंचन ऐसी उत्तम रीति से ओर कहीं देखने में कम 
आता है । आइए. देखिए, य बातें इस पुस्तक में 
किस प्रकार प्रकाशित की गई हैं । ह 


चित्रांगद। की पूर्व कथा उसी के मुँह स कहलायी 
गई है। वह इस प्रकार हैं:--- 

"मेरा नाप्र चिशांगदा है। में मणिपुर की 
राजकुमारी हूं | उम्रावति महारेव का वरदान था 
हि मेरे वितबंश में कभी कन्‍्यान उत्पन्न होगी 
» » » परन्तु मैंने उली महावर को व्यर्थ क 
डाला । आओग देववाक्ष्य, मेरी मादा के गभ में 
प्रवेश करके, शैव तेज के प्रभाव से भी, मुझे पुरुष 
न कर सदझ्या | में ऐसी कट॒र नारी हूं। इसीसे में 
प॒रुष बेप में रहती हूं, युवराज की भॉँटि राज़काज 
करती हैं « « » अत्तःयर का रहता नहों जातती 
हाव-भाव नहीं जाजती, विछाल-वातुरी नहीं 
जातती: हाँ. घनुतिया जानती हूं: परन्तु देव | नहं। 
जातती हूं कि नयन के प्योग सो आपका ' मदन 
देव का ) पृ८7-घधनुब केसे चलाता चाहिए 

दग्विण, चित्रांगदा न उमार्पीत महादत्र जीं के 
बर को भी मिथ्या कर दिया । उस बर के मिथ्या 
हान में ख्री-जाति का महत्व >िखताइ पड़ता है | 
सेसार में द्लियों का हाना इतना आवश्यक है कि 
चित्रांगदा के बिता को दिया हुआ वर कि उसके 
कुन में कोइ कन्या ने होंगी निःफन है। गया ! 
शिवज्ञी न अपन बर का मिथ्या कर ग्ती-जाति 
का गारबव बढ़ाया | शिवजी का वर मिथ्या हो 
गया; पर सत्य भी रहा । चित्रांगदा का प्रारम्भिक 
जीवन म््रीक| ला न था--वह पुरुष हो का सा 
था । धह हाव-भाव. विलास-चातुररी नहीं जानती 
थी, किनत्र घनुविधा जानती थी | बास्तव मे उस 
का आकार म्मी का सा था ओर व्यवहार पुरुष 
का सा | फिर आग की कथा देख्विणए कि उसके 
स्वरूयानरूय उसका हृदय भी खी कासा हा 
गया । 

“एक गोज में मगया के ल्यि पूर्णा नदी के 
तीर पर सघन बन में अक्ेली गई थी। अंधेरा 
सब ओर छाया हुआ था » » » में इस महा- 


शारयाषएदएा। | 


(जप २ 


रण्य में आगे बढ़ी, तो एक सकरे मार्ण पर करे 
कपड़े पहिने हुए मलिन पुरुष पड़ा हुआ दी ख पडा। 
मेंने अवज्ञा भरे हुए रूचर से कहा कि 'हट, रास्ता 
छ.ड॒'; परन्तु वह न खिसका। मेंने बडो उद्धतता 
से तीर की नोक से उसकी ताडना को यह 
सरल और दीघंकाय नर तत्काल बड़े ही वेग से 
उठकर मेरे साउदने खडा हो गया | थोडो देर भी 
वह मेरी ओर न देखने पाया था कि उसका राप 
न जाने किधर काफूर हो गया आर उसके अवबरो। 
पर मन्द सिप्रव की रेखारँ नावने लग गए। इतने 
दितों में कभी यह विचार नहीं उठा कि में स्त्री हूं ! 
परन्तु जब से उस मुख को देखा है तव ही से मेंने 
अयने मन में जाता है +# मैं स्प्रो हूं "' । 


स्त्रियों क भाव उत्पन्न होने के लिए कुछ 
उत्तजना की आवश्यकता थी | विना काग्ण के 
भावे। का भी उदय नहीं होता । बह कारण इस 
प्रकाग से मिल गया। अजुन का देखते ही 
चित्रांगदा अपना पुरुषत्य भूल गई । त्रिता पुरूप 
के म्योँ को अपन ख्रीन्त का श्लान नहीं है।ता । 
अपन यवाध म्बरूप के जानने के लिए म्मी का 
पुरुष को आवश्यकता है और पुरुष को र्त्री की । 
भावों के उदय के लिए कोई साच-विचार की 
आवश्यकता नहीं । आग क मिलत ही प्रेम दी 
विग्यज्लता सार शरीर में फेल जारी है । पुरुष के 
बष में भी चित्रांगा छिप न सकी दस्थन ही 
अजुन का राप जाता गहा | अजुन के देख्यत ही 
चित्रांगदा ओर की और हो गई । अपने पुरुष- 
बष स लब्जित हान लगा | इंगलिम्तान को जा 
ख्रियाँ जाचज पहिन कर घोड़े पर चढ़ना ओर 
अन्य पुरंपोचित काय्य करना चाहती हैं व 
चित्रांगा के निम्न लिखित शब्दी का 
विचार । जो सुवारक लोग ख्लियों कें। 
पाला और क्रिकेट खजने की सलाह देते हैं 
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चित्रांगदा के थे वाक्य उनका भी नत्रोन्‍्मीलन 
कर देंगेः--- 


“बचपन की दुराशा के वशीमूत होकर में 
कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने भुज 
बल से पार्थ की कीति का तिष्प्भ कर दंगी। 
मेर। बार साली न जायगा | अरी नासममक 
कहाँ गई वह तेरी स्पा ? जिस भूप्रि पर के 
खड़े हैं याद उस भूमि की तणसम्रह होदी तो 
सारी झ्रवीरता का घृल सें मिलाकर उतके चरण- 
तल में दल भ मत्यु को पाती | दूसरे दिन प्रात 
काल ही मेने पुरुष-वेष को अलग कर दिया। 

छसाडीपइत छोी ऑर कंझण-करिडिणी 

पर्य काछी घरण कर स्टी 

चित्रांगदा अजुन का पनुविद्या में हरान की 
खआाशा छाड. माहलाचित धनुवबाग से अजन पर 
विजय प्राप्र करन के लिए उद्रत हुइ। उसका 
पिला अपक्रमण निष्फल हुआ और वह लज्ञा 
के मार पाली पानी होगई ; उसको अपने आभि- 
मान का फेल मिल रया। बह ख्री-सुलभ 
भावों के प्रभाव पर लज्ञिव हान लगी ! 

बह कहती है--- 

' पाये हुए शूल के समान उनकी अंजिम 
बात मेरे का्तों में चुसने लूगी कि वरांगने, मेने 
ब्रह्म च॒य का ब्त धारण कर रकादा हैं । में पति 
होने के योग्य नहीं हं । परष का हह्मचय क्या 
धिक्कार है मुझे या में उसे नष्ट न झूर सक॑। घर 
पहुंचकर मेने धनुवाण तोड़ फंझा। इलने 
टिनों के बाद मेरी समक्त में आया कि यदि स्त्री 
होकर भी में पम्प के छिल को न जीत सकी 
तो सारी विद्या चथा है | अबटा के सम गाछ-कोमल 
दो बादु इन बाहुओं से सौगुने वलवबाले हैं 

कला और प्रम का ही क्षेत्र स्वियों का स्वाभा- 
बिक कार्य-स्थल है।इस बात का प्रमाण चित्रांगदा 
की बात बात में मिलता है | हम यह नहां कहते 
के ख्त्रियाँ पढ़ें लिखें नहीं और पुरुषों के कार्यो 
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से बिल्कुल तटम्थ रहें; किन्तु उनको अपने स्वरूप 
का ध्यान रख अपने क्षत्र स बाहर न जाना 
चाहिए । यदि म्बियाँ अपना काय्ये छोड़ दें तो 
संसार से बहुत कुछ सोन्दय्य की छटा उठ जाबे। 
चित्रांगदा को पूणतया श्री बनने के लिए एवं 
अजुन के हृदय पा विजय प्राप्त करने के लिए 
मदनंदव से सोन्द्य्य की याचना करनी पड़ी । 
सी का हृदय उसमें आ गया है, अब वह उसके 
अ्रनुरूप स्वरूप भी चाहती है । भीतरी स बाहरी 
सोन्दय्य उत्पन्न हो जाता हैं ओर बाहरी सौन्दर्य्य 
भीतरी सोन्द स्ये स परिचय कराकर स्वयं अनावश्यक 
बन जाता हे । सोन्दय्य हृदय का दूत है । नायक 
ओ[र नाथिका में मल करा आप निवृत्त हो जाता है । 
यह गहम्य ःगग चल कर मालूम होगा । 
चित्रागदा कहती हैं:--- 

“है अनंगरेव | अब मुझे अपनो चिद्या 
लिखबलाःए । मुझे अवलछा का बठ दीजिए, निरस्त 
के आज्न-श्रस्त्र से सज्ञित कीजिए '। 

चित्रांगा अलोकिक सुन्दरता की याचना 
करती हुई यह नहीं सममती थी कि अजुन के हृदय 
पर अपन सोनन्‍्दय्य का अधिकार केश जमाया जाय । 
बह जानती है कि वह अपन सदगुरणणो द्वारा भी अजुन 
के छृदय का धीरे धीरे खाल कर वहाँ 
अपना स्थान बना सकतो है; किन्तु वह अपना 
काय्य शाघ्र सफल करन के लिय बाहरी सापथनस 
चाहता & | वह यह भी जानती थी कि यदि 
एक बार अधिकार जमा लिया तो फिर मैं अपना 
गाज्य अटल कर लैंगी । वह उन राजाओं की 
भाँति नहीं थी जा अपन जीत हुए राज्य को 
सम्हाल न सके । सोन्दस्य के बल ले अजुन के 
हृदय का जीत कर वह अपन नदगुरणों द्वारा अजुन 
का सदा के लिये अपना बना लेगी। 


ठुर 


दर 


बह फिर कहती है:--- 

“बर होता तो में अक्रेली ही उनके हृदय 
पर अबिकार जमा लेती और देव की सहायता न 
चाहती | मुझे एक दिन के लिए परत सुन्दरी 
बता दो, झिर तो सदा के छिए सव कुछ सवार 
लूगी। जब पहले पहल मेंने उन्हें देखा था, तब 
मेरे हृदय में अन्त बसनर अपूबव शोभा से छ्षिल 
उठा था। यदि यही प्रेय अपने सन्पूर्ण सान्दय्य 
को मेरे अंग अंग पर प्रकर कर दे, तो बड़ा ही 
आनन्द हो "। 

चित्रांगदा बाहरी सोन्दय्थ का भीतरी मौन्दय्य 
का व्यहजक बनाना चाहतों है। मदनदेव से 
एक चर्न के लिए सौन्दर्य का बर पा अपन अख्य- 
शख्रों स सज्लित हा चित्रांग्ा अपन बीरबर 
अजुन को जीतने के लिए गई । देखते ही देग्बते 
चित्रांगदा का अभीष्ट पूर्ण होगया। चित्रांगदा ने 
विजय लाभ किया: किन्तु वह धोखा देकर टृटटी 
की ओट शिकार खेलना नहीं जानती थी। वह 
प्रेम के बृश भिथ्या-भापण करना भी नहीं सीखो 
थी । अजुन से प्रेम करती थी, किन्तु श्रतस्ंडन 
करने के लिए उपके उपालम्भ दिये बिना नहीं 
रहो । 

बह कहती है:--- 

“जिक पार्थ | जिक | में कोन हं? मुकमें 
क्या है? आपको क्या देख पढ़ता है? मुर्क 
आय क्‍या समकते हैं ? किसके लिए अपने को 
आय मुलाये देत हैं ? क्रिसके लिए क्षण भर में 
सत्य-भंगर कर अज्ञ न को अवजु न किये देते हैं) 
इस क्षण-रूयायी कपट के वेष ने अमर अस्तःक्र ग 
पर विजय पाई | अब में जार सको हूं कि आयकी 
रूपाति मिथ्या है, श्रवीरता झूडठी है, 


फिर भी वह चेतावनी देती है. कि यदि आपका 
प्रम केबल सौन्दय्ये के लिए है तो घह मोगा हुआ 
है, और श्समलिए आपके शायद दुःख उठा- 


श्रीशारदा । 


[ बे २ 
ना पड़े। चह धर्म-युद्ध करती थी, धोखा देना 
नहीं जानती थी । 

“नहीं, नहीं, पार्थ, में ऐसी नहीं हूं । यह देव 
का इन्द्रजाल है । जाओ जाओ, छोर जाओ. रहौट 
भाओ वीर ! प्रिथ्पा के चरणों में अयने शीयर्ष, 
चीय्य ओर महत्व की बलि न दो। जाओी, लोट 
ज्ञाओ '। 

अजुन को जीत का एक रात चित्रांगढा 
ने प्रेम के स्वर्गीय सुख का अनुभव किया। 
उसके साथ ही साथ उसको अपन 
मांगे हुए रूप से ग्लानि उत्पन्न हो गई | गुणबती 
मरी के लिए ग्लानि स्वाभाविक ही थी |बह विजय 
को विजय नहीं समभती थ। । मैंगे हुए बल द्वारा 
जीत कैसी ? वह अपनी सुन्दर काया के साथ 
सपत्नी का सा डाह करन लगी। बह समझते 
लगी कि यदि यह प्रेम रूप के लिए है, ता यह 
मे लिए नहीं है। वह सत्य प्रेम की प्यासी थो । 

बह कहती है:--- 

"जैेरी यह काया सौोग की सी होएई है | 
इसी सोत को चई जतन के साथ सज़ा सता कर 

कक | 

अपने मतोरथ के तीथ बाघरशयत पर प्रति दिन 
भेजता पड़ेंगा। विरन्‍तर साथ रह कर क्षग क्षण में 
है।ने हुए इसके आदर लम्मात को अयती आस्था 
से देखना पड़ंगा। देह के सुहाग से अन्तःकरण 
हिसातल में जलता रहेगा। ऐसा शाप मनुष्य - 
लोक में किसे मिला होगा ? है अनंत, अपने बर को 
लीरा को :! 

मदनदेव न तुरम्तहीं अपना बर नहीं लोटाया। 
ब जानते थ कि जब साल भर में चित्रांगदा अजुन 
के छृदय पर पुणेतया अयना अधिकार जमा लगी 
तब सुन्दरता की आवश्यकता न गहेगी। तच वह 
अपन आत्म-गारब में प्रकट हो जायगी। उस 
समय अजुन भी समझा कि उसे नया सौभाग्य 
प्रात हुआ है । एक दिन अमन चित्रांगता स उसक 
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घर की बात पूछते हैं । उसके उत्तर में बह कह- 
ती है कि वन के कुसुम की भाँति बह बन है! में 
सूख जाना पसन्द करती है। वह जानती थी कि 
यह विलास-सुख कज्षण-स्थायी है । इसका कोई 
घर नहीं हो सकता । अ्रजुन उस बिलास-सुख 
को स्थायी बनाना चाहता है | 


किन्तु बह कहता है।--- 

' हाँ यही है, इससे दुख कया है। यदि सूख 
को जिद करने के मार्ग रो कर दिये जाये तो क्षण 
भर में सु दुख में परिवर्तति त हो जाय (जो लोग 
दुःख लेशशुन्य सुख कं। चाहते हैं. उनको इससे 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए) कामना के उदयकाल 
में जो कुछ प्राप्त हुआ हो उससे अधिक की आगा 
अवसातकाल में न करो। ”! 

इन बालों का अजुन के हृदय पर गुप्त प्रभाव 
पड़ता रहा और अजुन की बाहें शिकार के लिए 
खुजलान लगी । 


चित्रांगदा ने शिकार का प्रस्ताव प्रमालाप में 
टाल दिया। अजुन एक बार फिर चित्रांगदा से 
उसके घर के विषय में प्रश्न छूरता है। यह प्रश्न 
अतगत्त कोवूडइल का फत न था, पर स्थिए्ता 
का चिहन है । चित्रांदा अपना परिचय 
देना नहीं चाहती । बह परिचय देवें तो किस 
का ? चित्रांगदा असली चित्रांगदा न थी । 


चित्रांगदा कहती है :--- 


“आप जो कुछ देख रहे हो में वही हूं । इस 
से अधिक मेश कोई परिदय नहीं है। प्रातःफाल 
के सप्रय किशुक के पत्र की नोक पर जो हिम की 
बुर छटरूती रहती है उसका भी क्या कोई नॉम- 
थाग होता है। उलते भी क्या परवय का प्रश्न 
फिया ज्ञा सकता है? आप जिंसे प्यार करते हो 
शंद भो ऐसादी नाप्र-धावन्‍दीन मोल का मोतलौ है! | 


विश्रेगिदा । 


रु थे | 


अंजुन इस प्रश्न से संतुष्ट न होकर कहते हैं:--- 
“जो ऐसे की प्यार करे बंह तो निश्चय अमाती 
है! प्रेम के हाथ मैं आकाश-कुछुम नदी प्रियस्मे! 
डसे ऐसा कुछ घन दो कि हो ख़ुछ-दुख के भरे 
बुरे दिनों में हृदय से चाँप कर रपला आा सके. 
मुझे उसका दात कर और प्रेरा जो हृदय सः्य- 
स्वरूय हो उसे प्रहण कर। बल, पसा मिछन: ही सदा - 
स्वंदा का प्रिल्तन है ।” 
अय आंति का पदी फटने वाला है | अर्जुन का 
हृदय सत्य को ग्रहण करने को तैयार है। 
चित्रांगा ने एक बार और अजुन को पर्दे के 
भीतर की बात देखने के जलिए तैयार कर दिया । 
पदों खुलने पर अजुन को आश्चय्ये न होगा । 
माँगे हुए सौन्दय्ये-पेस की आन्विम छटा दिखा- 
कर बह कहती है :--- 
परे काल जो कुछ था कया लव बीत गया 
नहीं प्रभो | नहों बीता |! भरा बुरा अब भो मेरे 
पास कुछ बब रहा है | आज़ मैं उले भी कक 
करूँ गी। आप को रुखिकर होगा--ऐसा सोचकर 
जियम, बड़ी खसाभन से सौन्दस्ष-कुसुम 
स्वर्ग के नम्दनबन से लाई ओर आपके 
चरगणारविन्द्‌ पर चढ़ा दिये। जिस कुसुमावलि 
से मैंने पूजा की है उल्त कुसमावल के सदृश 
सुमघुर, खुकोमतल और सर्वोगगसुन्श्र में कभी 
नहों हूँ प्रभो ! दो घड़ी के जोषत वाली कुसुमा- 
वली के सपान सिष्कलंक लायएप मेरे पास 
कहाँ से आये | ”' 
अजुन को जिस धन की चाह थी उसकी 
सिज्जंगदा के पास कम्मी न थी। उसके विशाल 
हृदयानाधि को प्रेमरूपी रत्न उज््बल कर रहा था। 
अब वह पहली चित्रांगदा न थी जिसके हृदय में 
शौय्योभिमान की कालिमा के अतिरिक्त और 
कुछ न था ।.इस अनन्त धन की प्राप्ति. अजुन 


को किस तरह हुई सो सुनिए । आन असक्ती 


23.॥ 


चिज्रांगदा के बलबीय्ये की प्रशंसा सुनता है। 
उस के देखने के लिए उसके हृदय में अमिलाषा 
होती है, किन्तु चित्रांगगा अपने पूर्व रूप कौ 
बुराई करती हुई नाचे के शब्दों में ख्रीजाति का 
आदर्श बताती है :--- 


#ह्री यदि सूती हो, केवल यखुन्धरा की 
शोभा हो, कान्तिमयी हो, प्रेममरी हो 
ओर स्नेह-सेवा के सुहाग से खदा भरी-पूरी 
होकर विलसती हो, तो उसका जन्म 
सुफल है।” 


स्नेह-सेवा ही स्त्री का मुख्य धम है। पुरुष में 
इस गुण की कमी है । रत्नी माता होकर, पत्नी 
होकर, पुत्री होकर और भगिनी होकर, सब ही 
, रुपों में, स्‍्नेहसेवा करती है। यही स्त्री-जाति का 
महेत्वे है। इसीके लिए स्प्रियाँ आदरणाय हैं । 
यूरोप की वे स्त्रियाँ जिन्होंने यूरोपाय महायुद्ध 
में स्नेह-सेवा का कार्य्य जारी रकखा उन स्त्रियों 
की अपेक्षा जिन्हों ने सिपाहियों की बर्दी पहनकर 
बंदूक हाथ में ली या लेने का विचार किया, 
सहस्रगुणी आदरणीय हैं। स्त्रियों का काम्र उत्पन्न 
करने का है, संहार करन का नहीं | 


पहिले चिन्रांगदा ने अजुन के हृदय का द्वार 
रूप-लावण्य की कुंजी से खोला था। अब बही 
द्वार उसकी कीर्ति-पवन के प्रबल प्रवाह से खुल 
कर चित्रांगदा के पूवे रूप को अपने में स्थानापन्न 
कर रहा है। लेकिन अब चित्रांगदा पहिली 
चित्रांगदा नहीं रही । बह एक बार फिर अद्भेन को 
स्त्री का स्वरूप अतलाती है । चित्रांगदा अपने पूर्व 
रूप से लखित है | बहू इस रूप में देखा जाना 
नहीं चाहती । 


श्रीशारदी । 


[ बष १ 


वह कहती है:--- 


“कामिनी की कपट-कलां अं।र जादू भरे 
माया जाल को दूं: कर यदि ऊलूलीली लता की 
तरह संकीच से न लख जाऊँ और पर्वत के तरुण 
तेजरूबवी तरु के समात आतवन्द-वाथु से लहराती 
हुई सप्रलच्नत और सीधी खड़ी हो जाऊँ, तो क्‍या 
पुरुष की वृष्टि में अच्छी जयूंगी ? रहने भी दो 
उल की अपेक्षा यही अच्छा है । रात की सहचरी 
यदि दिन की कम -सहचरो बने तो कया वह वीर 
के प्राणों के सुखदायक जान पड़ेगी! ” 


चित्रांगदा कहती है कि उसकी अ्रपेज्ञा यहां 
अच्छा है । इस से जान पड़ता है कि चित्रांगदा 
अपने पूवे रूप को घृणा के साथ देखती थी; 
किन्तु वह बतेमान रूप से भी सन्‍्तुष्ट नथी। 
वह केवल सुन्दर हृदय चाहती थी, अकेली सुन्दर 
काया नहीं चाहती थीं। वह ह्रदय की सुन्दरता 
की झलक शरीर में चाहती थी, न कि अपन 
सुन्दर हृदय को पुरुष के अमोध फीौलादी आब- 
रण से ढकना । 

अजुन को भी चित्रांगदा की स्वच्छ कमनीय 
कान्ति में स उसके विशाल हृदय के देदीप्य रत्नों 
की झलक दिखाई पड़ने लगी है । 

वह कहता है :- 

“ह तेरे रहस्य को कुछ भी नहीं समझ पाता 
हैं। इतने दिनो से साथ हूं, तो भी कुछ पता नहीं 
चलता | ऐसा भाव होता है कि तू सदा साथ रह 
कर मशझे घोणले में रख रही है। देवता के समात 
प्रतिमा के भीतर रहकर तू मझे अनमोल खुम्बन 
रत्न और आलिंगन-छुजा का दान कर रही है। तू 
स्वयं कुछ लेती नहीं है। लेगा छोड़ कर कुछ 
चाहती तक नहीं है । 

बस, यही तो सच्चा प्रेम है। सश्चै प्रेम में देना 
ही देना है, लेने कानाम भी नहीं है। आगे चल 
फर वह कहता है 


संख्या २ ] 


“यह अंगहीन और भाषाहीन प्रेम्त अन्तःऊरण 
में परिताप पैदा किये देता है तेजस्विनी ! घात 
बात के यीच में तेरा परिद्रय मिल रहा है| उसके 
साम्हने यह सौन्द्यं-राशि मुझे केवल मिद्दी की 
मर्ति ज्ञान पड़ती है, निषुण कारीगर की बनाई 
एक यवनिका मातल््म हेती है । बीच बीच में और 
एक ख्याल उठता है कि रूप तुझे धारण करने में 
असमर्थ है, वद दलमल करता हुआ काँप रहा है | 
नित्य प्रकट होने वाली हँसी में जात पड़ता है कि 
आँसू भरे हुए हैं और वे योच बीच में छलछल करते 
उप्रड़ पड़ते हैं कि मुद्त भर में पर्दा फट पड़ेगा । 
साधक के सामने पहिले मनोहर माया की 
कायाधर द्वांति आती है, इसके बाद वेष-भूषा से 
रहित सीधा-सादा सरय भीतर और बाहर प्रकाश 
कैलाता हुआ देस्व पड़ता है । तेरा वही सत्य 
रूप्रूप कहाँ है ? 


इस प्रश्न का उत्तर देती हुई चित्रांगदा अपना 
पृण परिचय देती है । 


“राजैन्द्र-तन्दिनी खित्रांगदा में ही हूं । प्रभो 
वह स्म्री में ही हूं । वह हूं तो भी में यह नहीं हूं 
वह तो मेरी एक तुछछ स्थल देह थो। मेंने 
वसन्‍्त के घरदान से एक वर्ष भर के लिये अनु 
पम रूप पाया। मैंने अपनी कला के प्रभाव से 
बोर हृदय को थका दिया । वह भी में .नहों हं-- 
मैं तो खितन्ञांगदा हूं--न तो में देवी हुं भोर न में 
साधारण रमणी ही हूं। पूजा कर माथे पर चढ़ाओ- 
ऐसी भी में नहीं हूं. तो तुच्छ समझकर पालन- 
पोषण किया करो वह भी नहीं हूं । ” 


फिर बह बतलाती है कि उस के नारी-हृदय 
का किस प्रकार पता चलेगा:--- 


“यदि मुझे संकर के बिकट माग में साथ 
रक्‍्खो. यदि मुझे कठिन कठिन चिन्ताओं में भाग 
लेने दो, यदि मुझे महा-कठोर बतों में सहायता 
देने की अनुमति दो और यदि मुझे खुख-दुःख के 
समय सहचरी होने दो, तो जान पाओोगे कि में 
कैसी हु । आज तो में केवल आप के चरणों में 
समपित होती हूँ राजेन्द्र-नंदिनी चित्रांगदा : ” 


कुषक-पुकार । 


द्च 
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इस के उत्तर में अजुन कहता है---“प्रिथे ! 
आज में कृत-कृत्य हुआ । ” अभी तक अजुन 
तृप्त नहीं हुआ था, आज सश्ची चित्रांगदा को पाकर 
सन्तुष्ट हुआ । चित्रांगदा का सौन्दय्ये-कुसुम 
मुरका गया; पर अपने स्थान में पूरे प्रेम का 
मधुरतम फल छोड़ गया । इतना कहने पर भी 
प्रेम का रहस्य पूणे नहीं होता । अन्त में .यही 
कहना पड़ता है---- 


स्वयं सिखाय न संकै 'सारदा' या की पाटी, 
परम बिलच्छन स्वच्छ प्रेम-पूरित परिपाटी । 
गोपनीय रस रहै पुरातन प्रथा भली है, 

याही सो “अधखिली रही यह प्रेमकली है' || 
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कषक-पुकार ! -% <६* 
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( लेखक--तराइ देवीप्रसाद सृप्त, बी० ए० ) 
खिलाड़ी, खूब खिलाया खेल । 
चल अब सीधी चालें हम तो 
हो गये माटिया-मेल ॥ 


रंग सभी बदरंग हुए हैं, 
सुख-बैभव सब भंग हुए हैं, 
कैसे नंगमनंग हुए हैं, 
लक्ष्मी बनी भुतेल ॥ 
लिये लिये हल खलों भटके, 
प्राण कंठ में आकर अटके, 
तो भी चूहे घर बेखटके, 

दंड रहे हैं पेल ॥ 
ऋतु बदली तो मेह न आया, - 
आया फूल न फल लग पाया, 


- १५ 


क्क्ताण 


मर 


ध्ई 


कभी भारय ने बह दिखलाया, 
ओले दिये उड़ेल ॥ 
बच्चों के दित्त षचा-खुचा हम, 
लाये यदपि न हृदय सका थम, 
इतने में आया वह कर-यम, 
भोंक दिया उर सेल ॥ 
हमने सिया कलेजा फिर भी, 
दुख-सुख सभी अँंगेजा फिर भी, 
पीते थे हम पेजा फिर भी, 
भेजी तुमने रेल ॥ 
धीरे धीरे उसकी माया, 
उठा ले गई बचा-बचाया, 
कोरों का भी किया सफाया, 
कैसे लें दुख भेल ? 
दिखता हैं अब काला-पीला, 
क्रर काल ने मुख भी कीला, 
धागी कब पूरी यह लीला, 
बह तो दें रस-कल ' 
$ «९९७३७ कै ७ % $ $ <*$ 


& प्रकृति को व्यवस्था। ७ 
99% कक ७ $-$*% $*$ 
( लेखक---जाहित्याचार्य प० चन्द्रशेखर शाल्री ) 

# से संसार का समस्त सम्बन्ध अनित्य 

ड़ बतलाया जाता है। लोग कहते हैं-. 

४ अजी, दुनियाँ में कौस किसका है” ? 

री बैराग्य की बातों में दिलचस्पी रखन 

वालों का तो पूछना ही क्या है, वे पानी पीषी 


कर संसार को और संसार-बासियों को कोसा 
करते हैं। पर, ये सब बातें केवल कही जाती हैं, 


््‌ ए2 (“4६% 


आशिरया । 


[ वर्ष ९ 


इनके ऋमुसार व्यवहार नहीं किया जाता। यदि 
कोई करना चाहे, तो कर भी नहीं सकता। 
संसार का बड़े से बड़ा निराशावादी मनुष्य भी, 
दुःख पड़ने पर, संसार से सहायता पाने की 
आशा प्रकट करता है। संसार के जिन आदमियों 
को वह कोसता है, दःख पड़ने पर उन्हीं को, 
अपनी सहायता के लिए, अपनी रक्षा के लिए, 
पुकारता दे । इसीस भें कहता हूँ कि दुनियाँ में 
कोन फिसका है--यह बात केवल कही जाती है, 
इसके अनुसार काम नहीं किया जाता | बात यह 
है कि मनुत्य बिना समके-3मके कह तो दिया 
करता है; पर स्व्राभाविक सहयोग को बह तोड़ 
नहीं सकता । 

यह सहयेग न केवल मानव-जाति में ही 
पाया जाता है, किन्तु चेनन-अंचतन सभी में 
इसकी प्रधानता म्पष्ट रीति स देखी जाती है| 
मिट्टी, जल आदि अनक प्रकार के पौधे ओर 
वृक्ष पेदा करते हैं| मिट्टी ग्बये पीधों के लिए 
भोजन बननी है, उन्हें पुष्ठ दनाती है, त्रिकासत 
ओर फलित कर ती है । मिट्ठा. 5ल आदि अचतन 
एदार्थों से मनुष्यों का भी कस उपकार नहीं हं।ता । 
यह सब उसी म्वाभाविक स्टट्येग की माया है। 
संसार में जितनी चीज़ें हम देखते हैं भले ही हम 
उनकी निनन्‍्दा करें; पर उनके बिना ॥कर्साका भी 
काम चलना कठिन है। मनुष्य, जोब-जन्तु, पशु- 
पत्ती, आदि सभो सरूांसारिक पदाथों से सहायता 
लेते हैं। वे इनस अपन मनोरथों और इच्छाओं 
की पूर्ति के लिए पूणे सहायता लेत हैं.। इसे 'आ। 
विधि का विधान कहें, या प्रक्रतिका स्वाभाविक 
प्रवाह कहे । पर, बात एकहीं है। 

कुछ विचारवान्‌ सज्जन मेरी इन बातों को न 
मानेंगे | इसी संसार में सॉप रहत हैं ओर बा 


संक्या २ ] प्रकृति कौ 


भी रहते हैं। वे कहेंगे-क्या इनसे भी मनुष्यों का 
सहायता मिलती है ? बात है ठीक, प्रश्न है कठिन । 
पर आँखें खोलकर देखने से यह्‌ कठिन प्रश्न भी हल 
है। जाता हैं। कौन कहता है कि बाघ ओर सांपों 
से संसार का उपकार नहीं हातां ? अमभिज्ञों का 
कहना है कि सॉप कोड़े खाया करता है। उन 
कीड़ों में बहुत से जहशेल हांत हैं । संसार के 
लिए उन कौड़ों स बेड अनिष्ट की आशंका है। 
उनकी बुद्धि बड़ी शाघ्षता से होती है । थाड़े ही 
दिनों में वे इतने बढ़ जात हैँ क्रि उनकी वृद्धि 
को देखकर आश्चथ-चक्तित हाना पड़ता है । साँप 
उनको खाता है और उनकी वृद्धि गेकता है । ज़ह- 
(ले कीड़ें। की वद्धि स खनतों के अन्न में ज़हर के 
अशु मिलजाश का भय रहता और मनुर्यों के 
उपयोग भे आनवाला जल बिकारी हा जाता । 
जरा कल्पता कीजए कि इसमे कितनी बड़ी हानि 
होती ? यह माना कि सॉप भी जहर्रल होते हैं 
पर इनके काटे हुए आदणियें। का बच जाना एक 
प्रकार से काठित नहीं 5 । दूसरे, साँपों की उतनी 
बाद्वि नहीं होती जितनी उन कीड़ों की हा सकती 
है । साँवों का यद म्वभाव हं।ता है कि व अपने 
बच्चें। को भी खा जात हैं, भाग्य से ही उनका 
कोई बच्चा अच पाता 5६ । अब बतलाइए, साँपों 
से लाभ है था हानि ! साँधों की दृद्धि बहुत कम 
होती है, उतका प्रभाव अन्न, जल आदि पर 
नहीं पडता । एमी दशा में उनके काटने से दस 
पाँच मनुष्यों की मृत्यु कुछ विशेष हानि की दृष्टि 
से नहीं दखी जानी चाहिए । 

अब बाधों की बात सुनिए । किसी गाँव के 
पास कृतिपय व्याप्र-परिवार ने डेरा डाला था। 
उस पारिवार के व्याप्र प्रायः पशुओं को, विशेष 


ड्यबर्था | द्र्डः 
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कर कुत्तों, और कभी कभी मनुष्यों को भी मार 
कर खा जाते थे। यह बात गाँव वालों को बड़ी ही 
दुःखदायिनी जैंची, और यथाथे में था भी वैसी। 
उन लोगों ने व्याप्र-पारिबार के नाश के लिए 
प्रयत्न किया । एक अखिटप्रिय राजा की सहाय- 
ता से उन सबका मनोरथ पूरा हे गया। 
व्याध-पारवार के कतिपय मेम्बर मारे गये, और 
कतिपय उदास होकर वहाँ से दूसरों जगह चले 
गंय । कुछ दिनों तक शान्ति रही । थोड़ेद्दी दिनों 
बाद कुत्तों की वृद्धि हेनि लगी । कुत्ते लागें को 
काटने लगे, बिल्लियों का पीछा करने के लिए 
मकान पर चढ़ने लगे, रसोई में घुसकर भोजन 
की सामग्रियों पर आक्रमण करने लगे । वे ऐसे 
कई उपद्रव दिनरात करते थे। कुर्तों की इस 
ज्यादती का देखकर वहाँ के लेग कहने लगे कि 
हमारे भाग्यही खोटे हैं ! 


एक घर में चूहे बहुत बढ़ गये थे। घर के 
मालिक ने एक बिल्ली पाली। उन्होंने चूहों से 
पीड़ित होकर बिल्ली की सहायता ली। बिल्ली ने 
आकार चूहों को मार डालना प्रारम्भ किया । 
थोड़ दिनों में चूह चल बस | अब बहुत हूँढ़ने- 
खाजने पर भी बिल्ली के लिए चूहों का पाना 
कठिन हो गया। लब उपने घर के तातें पर, दूध 
दही की सटकी पर, हाथ साफ़ करना शुरू किया । 
घर के मालिक ने बिल्ली को भी अपने यहाँ से 
चले जान के लिए विवश किया। उसके जाने 
पर घरके मालिक प्रसन्न हुए । पर, उनकी प्रसन्नता 
बहुत दिनों तक न रह सकी। चूहे फिर बढ़ 
गये, कपड़े काटने लगे, पुस्तकें कतरने लगे। 
मालूम नहीं, वह मकान-मालिक फिर से बिल्ली 
को लाया या नहीं। 


ह्द्ि 
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इन उदाहरणों से यह बात स्पष्टतया मालूम 
होती है कि इस संसार में क्रर से क्रर जीव का, 
बुरे से बुरे पदार्थ का भी उपयोग होता है ओर 
वह उपयोग जन-समाज के कल्याण के ही लिए 
होता है | इसीलिए हिन्दू-शासत्र किसी जीव के 
वबध की आज्ञा नहीं देते। वे कहते हैं--- 
“ मा हिंस्थात सवोभूतानि ' । 


जहाँ की जैसी अवस्था है, आवश्यकता है, 
बह उसी के अनुकूल प्रकृति न जीव-जन्तु उत्पन्न 
किये हैं । उनका उपयोग वहीं हो सकता है, और 
उनका स्वभाव तथा रूप भी उसो अवस्था तथा 
प्रकृति के अनुकूल गठिव होता है। इलाहाबाद 
आर काश्मीर के कुत्त एक ही जाति के हान पर भी 
रूप में समान नहीं होते | चौन के कुत्तां की तो 
बात ही न पूछिए। उनके स्वभाव में भी भेद 
हाता है। सुन्दरवन में जैसे बाघ होते हैं वैसे 
चित्रकूट के बनमें नहीं: क्योंकि उनका वहीं उप- 
योग है। चित्रकूट का वन उतना बड़ा नहीं है। 
बहाँ पशुओं के भोजन की भी प्रचुरता नहीं; 
अतणव वहाँ के पशुओं के मदान्ध होने की 
सम्भावना भी नहीं। सुन्दरवनकी बात इससे 
ठीक विपरीत है। वहाँ के पशुओं के शासन के 
लिए बाघ नामक जीवकी आवश्यकता में सन्दह 
न कीजिए और न उन्हें चित्रकूट में ले आने का 
प्रयत्न ही कीजिए । ऐसा करने से हानि होगी, 
लाभ कभी नहीं । 


सुनंत हैं. कि आस्ट्रेलिया में खरगाश लाये गय 
ओर बहाँ वे छोड़ दिये गये; क्योंकि वहाँ के 
लिए ये नई वस्तु थे। पर, उनका आना आस्टरे- 
लियावासियों के लिए मंगलजनक नहीं हुआ | 


श्रौशारदा । 
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यह बात केवल पशुओं के संबन्ध की ही नहीं 
है, किन्तु मनुष्यों के सम्बन्ध को भी है। एक 
देश के मनुष्य यदि दूसरे देश में जायें, तो उनसे 
उस देश के वासियों को हानि ही होती है, लाभ 
नहीं (| हम लोगों के सुनने में बहुधा आता है कि 
अमुक देशके वासी अमुक देश में गय। वहाँ 
उन्होंने अमुक रोग का प्रचार किया, अमुक बुरी 
आदत फैलाई । बात यह है के प्रकृति के द्वारा 
प्राणियों का जो स्वभाव गठित होता है, 
बह आसपास की वस्तुओं, जीवों आदि 
के अनुसार ही गठित होता है। प्रयाग- 
वासियों का स्वभाव वहाँ की आसपामसबाली बस्तु- 
ओ के सहयोग से बना है, उनका उपादान एक 
विशेष प्रकार का है। ये अपने उपादान के गुरों 
को परस्पर आदान-प्रद्ान करते हैं । वे यदि किसी 
दुसरे देश में चल जाये तो इनके शर्रर, मन 
आदि के गठित होन में मिन उपादानों का उपयोग 
हुआ है वे वहाँ नहीं मिल सकते। इसी कार 
देखा जाता है कि एक देश के वासी यदि किसी 
दूसरे देश में जाकर ग्हन लगें तो उनका स्वभाव 
बदल जाता है---उनकी प्रकृति बदल जाती है। 
ऐसा भी देखा गया है कि कनिपय नितान्त विरुद्ध 
स्वभाव रखने वाले एक देश के वासी यदि दूसरे 
देश में जायें, ते उनका बंश नाश भी हो जाता 
हैं। इसके उदाहरणों। की कभी नहीं. प्रमाणों का 
घाटा नहीं | 

उपनिषदों में मनुष्य के लिए : वृक्षध्रमों ' 
विशपण का प्रयोग किया गया है । वृक्ष का अपने 
जन्मस्थान की भूमि से सम्बन्ध रहता है। भिन्न 
जाति के वृक्षों की पुष्टि और वृद्धि के लिए विशेष 
तत्वों की आवश्यकता होती है। कैलास के परि- 


संख्या २] 
सर में होने वाले वृक्ष मारबाड़ में और मारवाड 
में उत्पन्न होनेवाल बृत्त कैलास के परिसर में 
उत्पन्न नहीं किये जा सकते। बबूल के लिए 
उचित स्थान मारवाड़ ही है । ऊँटों के लिए वहीं 
भांजन मिल सकता है। यही बात मनुब्यों के 
लिए भी है। मनुव्य को भी उस स्थान की वस्तु- 
कं तथा पदार्थों के सहयाग की आवश्यकता 
होती है जहाँ बह उत्पन्न हुआ है। वह दूसरे 
स्थान में जाकर सुखी नहीं हो सकता। यहीं 
“वुक्षत्रमी' पदका तात्पये है । 

पर, क्या वह संभव हैं ? क्‍या बिना हिंसा 
के मनुष्य-जीवन निभ सकता है? क्या बिना 
देश छोड़ उसका पट भर सकता हैं? क्‍या 
उसके स्वाथ की पूर्ति हो सकती हैं ? इन प्रश्नों 
का वैज्ञानिक उत्तर है कि “जाँवों जीवस्य जीवनम । 
मनुष्य स्वाधीन है. उस किसी के सहयोग की 
आवश्यकता! नहीं। मनुष्य में यह शक्ति है कि 
बह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें: पर 
वैज्ञानिक! के इस उत्तर को सुनकर नीति-शाख- 
बत्ता और धमंशाब्नवेत्ता कहत हैं कि तुम लोग 
अन्धर मचाना चाहते हो, तुम अपन ही लिए 
दूसरे जीब का जीवन क्‍यों समझते हो ” अपना 
दूसरे जीब के लिए क्‍यों नहीं सकते ? मनुष्य 
की स्वाधीनता उस समय कहाँ चली जाती हैं. 
जिस दिन उसे अयनस बलवानका सामना 
करना पड़ता है। 

मनुष्य का जीवन स्वतन्त्र नहीं है। वह किसी 
उद्देश की पूर्ति के लिए है । उस उद्देश्य की पूर्ति 
का साधन यह मनुष्य है; इसलिए इसकी रक्ता 
की जाती है। अतण्य, यदि अवस्था विवश करती 
है, हिंसा करने की नितान्त आवश्यकता शआ पड़ी 


संथुक्तू-शांसन-प्रशाली । 


गया है, तौभी हिंसा मत करो, यज्ञ करो, निष्काम 
कम प्रारम्भ करो, अपना सवा छोड़ दो। उस 
समय यदि तुमसे हिंसाभी हे। जाय, तो वह हिंसा 
हिंसा नहीं सममकी जायगी; क्योंकि “ तस्माद 
यज्ञ बधाइबधः ” का सिद्धान्त सर्वमान्य है । 

हमको अपन स्वाभाविक सहयोगकी कामना 
करना चाहिए, उर्सासे हमें लाभ हो सकता दै। 
इसी सिद्धान्त पर अधिकार किया जाता है। 
स्वाभाविक सहयोग ही अधिकार है, धर्मशाखत्र की 
व्यवस्था का मूल यही स्वाभाविक सहयोगवाली 
प्राकृतिक व्यवस्था है । किन्तु दुःग्व है कि प्रकृ- 
तिभक्, प्रकृति के अनुयायी, आज प्रकृति की 
इस स्वाभाविक सहयागवाली व्यवस्था पर ध्यान 
नहीं देते । परभश्वर ही रक्षा करें ! 


प्लस 2४22० 





( क्‍7एतज'बो (६0एए)ााएा। ) 


[ लेखक--“एक इतिहासक्न” ] 


कक | स्थान में किसी तरह एक राज्य-प्रत्रंध हो 

2 09/४०" सकता है ? इसका उत्तर शासनविज्ञान के 
जाननेवाने यही देते हैं कि जिस हिन्दुस्थान का बड़ा भारी 
भाग जिटिश-शासत के अधीन है और कुछ भाग झनेक 
देशी राजाओं के हाथ है, व! यदि किसी प्रकार अब एक 
हो सकता है तो केवल संयुक्त-शासम-प्रणाली के हारा ही हो 
सकता है; अतः यहाँ इस शासन-प्रणाली के तत्वों का विधेक्षन 
किया जाता है | 
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[१] वतेधान समय में जिडिश हिन्दुस्थान एक्ररूप 
(एंद्चा।'ए ) है--डह अनेक राज्यों का संयोग नहीं है। 
यहाँ प्रान्तीय “ राज्यप्रबंध ”' अवश्य हैं; परन्तु उनके 
अधिकार स्जतंत्र नहीं हैं। यदि भारत-सरकार चाई तो 
आवश्यकता के अवदुसार उनके कायो में हस्तक्षेप कर सकती 
है। सब प्रान्तीय सरकारों को भारत-सरकार के द्वारा 
अधिकार दिये गये हैं। प्रान्तीय सरकार भारत-शरकार के 
झुनीम के समान है । यदि समस्त हिन्दुस्पान का विचार कर 
तो भी यही कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्थान का राज्य एकरूप 
है। देशी राज्यों को वास्तव में बहुत कम राज्याधिकार हैं । 
ऐसे बहुत ही थोड़े राज्य हैं जिस्हें हम ' राज्य ” कह मक्कें; 
ऐसे बहुत ही थोड़े स्थान हैं जहाँ कुछ अंशों म॑ सच्ा अधि- 
कार हो | उन्हें श्वासत अवबबा परतंत्र राज्य (शाह 
8&(6 07 तेशुशा।ंएाहपु) कह सकते हैं। सारांश 
यह है कि किसी भी दृष्टि से बिचार करने पर हिन्दुस्थान के 
राज्य को एकरूप राज्य ही कहना उचित प्रतीत होगा है । 


अब अमेरिका के संयुक्त राज्य * का विचार 
कीमिए। वहाँ पह़िल एक सवोबध सरकार है जिसका आअवि- 
कार सब बातों में नहीं चल सकता। उसके अधिकार 
परिमरित हैं । किर अनेक छोट छोटे राज्य हैं जिन्हे भी कुछ 
' तततेत्र अधिकार प्राप्त हैं। वे अधिकार सर्वोद्द सरकार के 
दिये हुए नहीं हैं--े उत राज्यों के ही अविकार हैं अर्थात्‌ 
उबर बातों में वे छोंट छोंट राज्य स्वतंत्र हैं। दुख तरह का 
अाज्यप्रई व दिन्दुस्थान के एकरूप राज्यप्रतंय से भिन्र है। 
खन्‌ १७७६ ईस्वी के पहिले अमेरिका में इंग्लैंड की अधथी- 
जता में कई भिन्न राज्य थे। परन्तु ईगनेड की सरकार उनकी 
सम्मति के जिना ही उन पर कई तरह के कर लादना चाहती 
थी। फलत:ः वन फिन्न राज्यों ने एकता कंरस्के इंग्लट क 





के जो शब्द बढ़े अक्नरों में झप है व “'अप्रेरिका का 
सखेयुक राज्य ” के वाचक हैं। जप “मंयुक्त राज्य 
मामानी अक्षरों में छपा है वहों तह जातिवाचक नाम है 
विशेष नाम नहीं। जया अप्रेरिका के संयुक्त राज्य का 
उन्‍्लेल् है वहों बहुधघा यह धूरा पद उपयोग में लाया भया है 
जिछ में हमारा अयथे स्पट हो जाने । जया पूरा पद नोीं 
काया वहाँ संदर्त से अर्थ स्पष्ट हो सकता है। इसी कारण 
हे झज्ेरिका का ” यह पद छोड़ दिया गया है। पाठकाश 
इस अयथों को कृयापूर्क ध्यान में रखें । 

+>पेथक |! 


[वर्ष ६ 


पविसड सुंड किया और सन्‌ १७८३ में वे स्वलंत्र बन बेठे । 
उनकी एकला व्थिर ही न रदी, बल्कि बढती भी गई। 
उतका वढ़ मेल एक दिन संडक्त राज्य के रूप में परिगात 
हो गया । कूपनत बनाने के लिए वड़ो दो अंगों (८क॥ - 
#एएशो बाली कॉरोस नाम की एक लोक-निर्वाचित सभा 


है। शासत का काम प्रेसिटस्ट करता है और उसके कई 


मेरी रहते है । एक स्वोच न्याय-सभा भी है। कांग्रेस के 
अविकार परितित और विशिद कर दिये गये हैं। अगभत 
राज्यों--]80 0 ८छाहापला शध्ञांए--में जो 
सम्कार हैं उन्हें बाकी कातन के संबंध में स्वसत्र अधिकार 


हैं। से /क-शासन-प्रशाली का यह केवल एक उदाइरणश है । 


राज्यप्रधव के जो अनेक अग ओर अधिकार होते हैंव 
अप देशों में अक ताठ से बने और बट रहते हैं। इस 
कारण सभी सेबुक राज्य एक ही समान नहीं होते । परन्तु 
उनमें कुछ साथारत बात एक समान ही रहती हैं। 
अप्रेरिका के संयुक्त रा.य की कांग्रेस के निश लिखित 
क्रपिकार हैं:--- 


लोगों पर कर, लगाने उत्यारि लगाना और बन 
करता; ऋण पराना आओ संयुक्त राध्य की रा का 
बंध ऋरना । (ह7 बाल पर ध्यात दिया जाता है कि सार 
राज्य में कर, लशान आर बराबर ही लगाये जाते )। 
संथुक्त राप्य के लिए ऋण लेता । 
विशी और अवतखत राज्यों के बीच तथा घल- 
विवालियों के साथ होने वाले अ्यावार का तियंत्रता ऋरना । 
नाआरिकता के समा निय्स स्पायित करता; सारे 


द्रशके लिए दिवाजियापन के समान कायदे बनाना ! 


मलिक बनाता; उते की और विदेशी सिक्रों की कीमत 
निब्ित करना; तौल और माय के परिमातशा निश्चित करना। 

संयुक्त राय के सिक्कों को जालताजी के साथ 
बनाने वालों के लिए दंड का प्रबन्ध करना । 


डाक और उतके मार्गों का प्रदंथ करना । 


लेख और आउिष्कार्ों के पृर्ण अधिकार कुछ 
समय के लिए उनके कर्ताओं को देकर कला और विकान 
की हंडि करना । ेल्‍ ;ृ ; 

यरि सखुद्र में काई चोरी ग्रकवा गाजदोंह का 
अपराध करे अथवा राष्ट्रों के नियमों का ३लेंघन कर, सों 
इतके दृह इत्यादि का प्रबंध करता । 


 लेक्‍वा २. 


गृह करना; गिरफ्तारी का अधिकार देना और! 
जमीन तथा समुद पर गिरफ्तारी के नियम बनाना । 

सेता रखना और उसका पालन-रोवा करना; 
परन्तु इस कार्य के लिए दो साल स झविक समयतक के 
जिए एक ही बार में धनका विनियोग ने करना । 

जहाजों का बेढ़ा रखना और उसका खर्च चलाना। 

स्थल ओर जलसेना के निरंत्रात ओर प्रतंथ के 
नियम बनाना । 

संयुक्त राज्य के कायदों का पालन करवान के 
लिए, गदर को संष्ठ करने के लिए और आकमणों का 
साभना करने के लिए अआतवश्यकताठसार सेना के उपयोग 
का प्रबंध करना ! 

सेना की ध्यवस्था, शलीकरश ओर कवायद 
लिखलज्लाने का प्रबन्ध करना ओर संँंशुक्त राज्य के काम में 
लगी हुई सेना के तियंत्रता का प्रशेच करना; अगशत राज्यों 
की सेना के अकसरों की नियुक्ति का झोर सेना की कवा- 
यद सलिखलान का अधिकार दना। 

आगभूत राज्यों के दस पर (१०० वर्ग मील से 
झाथिक न हो एसी ) मो जमीन मिले ओर जिस कांग्रेस 
स्वीकृत कर ले वर जमीन संयुक्त सरकार क्री राजघानी 
होगी । वहाँ के लिए सब्र लगह के कानम ब्रमाना; अगभत 
राज्य की कानन अनानेबाली सभा की स+मति से उन 
राज्यों म॑ से ली हुई ज़मीत पर किले, बराकृइ-गोले के 
गोदाम. नातों के ब्राट, ओर इतर अावश्यक हमारतें बनाना। 

ऊरर लिखे अधिकारों को अमल में लाने के 
लिए अथवा संयुक्त सरकार को, उसके क्रिसी विभाग 
को, या किसी अकसर को दिये हुए अन्य अधिकारों का 
अमल में लान के लिए सब अवकश्यक फायदे बसाना। 


ऊपर बतलाया जा चुका है कि घाकी सब अधिकार 
अंगभूत राज्यों के हाथ में हैं। संयुक्त सरकार का जिन 
बातों का अधिकार नहीं उनमें वह हस्सत्नप नहीं कर सकती। 


भारत-सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों के अधिकार 
पहिन्दुस्थान में इस प्रकार नहीं बेंट है। वास्तव में सब ग्रधिकार 
भारत-सरकार के हाथ में ही हैं । प्रान्तीय सरकारों के वे 
ही अधिकार हैं जो भारत-सरकार से दिये गये हैं, अथर 
भारतवर्ष के राज्य-कत्र की रखता ग्रपेतिका के हंगुक्त 
प्रदेश की रखना से सित्र है । । 


संपुकत-शातन-पंशाती |... 
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तो फिर संयुक्त शासर>प्रशाली कहते किसे हैं! 
संबृक्त शासम-प्रशाली वह राज्य-फ्राथ है जहाँ अंगभत 
राज्यों के स्वातंत्य के कारण अखिल दर्श पर राज्य चलाने 
वाली सश्काश के फ्रधिकार राज्य-प्रतधनिर्मांग के समय 
ही परिमिल कर दिये गये हों। परस्तु इतना ही कहने से 
काम न चलेगा। इस के साथ साथ इन जातों पर भी ध्यान 
देना होगा--(१) अंगभत राज्यों का यह स्थातंत््य पूर्ण 
होना चाहिए, नहीं तो उस राज्य को संशभुक्त कहना व्यथे 
होगा; (२) जब इस संयक्तता का पूरा पूरा प्रमाण होगा तो 
उसका रूप सर्वोच्च सरकार की रचना में किसी न किसी 
प्रकार अवश्य दीख पढ़ेसा; और (३) यदि इस रचना के 
सिरस्थायी होने की आवश्यकता हो सो सर्वोच्च 
अंगभूत सरकारों में परिवर्तन करने की कोई नियमणत 
रीति का भी होना आकत्यक है ! 


[२] परन्तु इतन वियेखन से यह भद स्पष्ट भ होगा । 
इसका अधिक विवेचन करना प्यावश्यक्र है । पहिले सो उन 
राज्य-भासों का विचार करना चाहिए जहाँ के लोग संपृक्त 
राज्य के अफसर बनने में अथवा सभा-समितियों के 
निवांचन में कुछ भी भाग नहीं लेते | क्या ये राज्य-्थाग 
सं4क्त शज्य के अगभृत राज्य कहला सकते हैं? जब वहाँ 
#% लोगों को संडक्त राज्य के शासन में प्रत्यक्ष अध्या 
अप्रत्पल कुछ भा अधिकार नहीं रहता तब उन्हें अगभत 
राज्य कहना कदापि उच्चित नहीं। मरहुचा सर्वोच्च सरकार उन 
के शासन को अपने ऋषिकार में श्खूती है; इसलिए उन्हें 
उसके परतंब शज्य ( 5ती9]९९ #धाए ता तै९॥ला - 
वैलशाल॥ ) ही कहना ठीक है। वे अगभृत राज्य नहीं कहे 
जा सकते । दूसरी बात यह है कि अगभृत राज्यों में बहुचा 
समानता का रहना आवश्यक है । एक के कसम अधिकार 
कौर दूसरे के अविक रहने से उनमें ईर्षा-ढेप उत्पन्न होंगे 
ओर सारा राज्य-संभठन अस्थिर हो जावेगा तथा बहुल 
काल तक न टिक्र सक्रेगा! इसलिए यथाशर्फि सव+ 
पास खसान अधिकार का रहना ही आवश्यक है । स्थिरता 
# लिश सर्वोध सरकार ओर अगभ्त सरकारों के अधि- 
"दरों के क्कियों कर समतौल रतना भी आवश्यक है। रह 
सेल इतिहास में सदेव प्रारंध मे ही दिखाई नहीं पढला । 
इसका विक्रास पीछे धीरे थीरे होता है; तथापि यह संयुक्त 
राज्यों का आवश्यक लक्षख है | 
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झत्र गहों उन अपिआारों का इन्‍्लेख किया जाता है 
जिनका संयुद्य सरकार के हाथ में रमा उपयुक्त समतीत 
को बनाये रखमे की हषि से आवश्यक है :-- 

- एक तो संधक्त राज्णों का निर्माण घट़ुचा शाररी आकऋशों 
अथवा दवावके कारण हुआ फर्दा है; इसलिए उस दाद में सत्र 
से परिले फौज, जहाज़ और विद शी हाप्ट्री क सेचन्च दे; विये- 
श्रण करने का अधिकार हीना अलश्यक है। ये का4 जिना 
द्रन्य के हो नहीं सकते: अलएय व्यक्ति वी हृप्दि से उसे लागों 
से कर बसान करने का अधिकार भी तोना आवश्यक है। यहाँ 
शेका की जा सकती है कि व्यति की हाॉटिस लाहों से कर 
लेने की क्या आवश्णकता ह ? अगसूत राज्यों से निश्चिय 
परिमाण में ८०7 लेने से क्या काम ने चल्रणा ? इसका 
उसर यही है कि रद क्िची कारण इन अगभून राश्यों न 
दव्य दना मंजूर ने किया तो राज्य का काम स्थगित हो 
जावेगा । उस्हे उत्प देने को बाध्य करने के लिए करौज का 
उपयोग करना होगा आओ: इस का में थम लगेगा दी । घन 
के बिता सरकार का काभ चल ही न पक्गा । 


दूमरे प्रकाश के अखिगर जो से+: सरकार के पास 
रहे वे ऐसे मों जिनमें सबागया और सामात्यता की 
आवश्यकता है; जत सिक्कों का ऐसा, पदन्ट और कार्ी, 
राईट का नियत एथा इ।क-विभाग का प्रबन्ध । 
तीसरे तर के परी थे है जितमें सबानता $ी विशय 
' आवश्यकता पी ४४, सलथा।, इससे राप्ट्री: उन्नति का 
हार झक्त दो जाया है। इनमें रेल की रूइकीं, नःरों, तार, 
बैंक की पढति आदि %. तिदत्रतत का उलेय दिया जा 
सकता है। आयात ओर (टाल माल भी ऋभी कभी इसी 
बगे में सम्मिलित कर लिए जाते हैं; परत्तु सटे बड़ा विवाह- 
ग्रस्त विफय है । इस पर वर का लगाना या वन द्रना 
वास्तव में सवोच सरकार का कार्य नहीं है; पन्लु है बह 
बड़े महत्व की वात । यद दार अहुधा व्यापारिक इृष्टि की 
अपेज्ञा आमदनी ही हांडट से ही लखशा जादा है । 
चीवे वर की वादों में बहुत कुछ मतभेद भी हो 
सकता है । इन अधिदाग का दवारा ऋश्ना विशेष बरि- 
स्वितियों पर टी अवलबिंद सदा है । उद्ाटरंण के लिए, 
विवराह-उड्ति, तलाकु, खिक्ता आर के त्रिपय इस वर्ग में 
आते हैं | 
पोचच वर्ग भू वे कस आयी है. जिमरर यधा्थ में 
झंगयूत राज्यों का दी अधिकार रहता चाहिए; परन्तु इनमें 


श्रीशारदा । 
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भी मतभेद हो सकता है। इस वर्ग में स्थानीय उपयोग के 
सार्वजनिक कार्ट, सार्वजनिक दान, आबकारी इत्यादि 
शामिल हैं । 


झमेरिका की कांग्रेस के जे झ्रधिकार ऊपर बदलागे 
गये हैं थे प्रायः इन पाँच वर्गों में बेंट सकते हैं । यह वर्गी- 
करण प्रत्येक वगे के महत्व के क्रम से किया गया है । 
देखने स आलूम हो सकता है कि पढिले तीन बरगो के 
अधिकार विशेष महत्व के हैं। संत तू सरकार के पास इन 
दीं का रहना श्शेष झावश्यक है--उसकी स्थिरता 
अनेक अंशों में इन्टीं पर अयलेबित रहती है । 


ज्छुधा दखा जाता है कि संदृक्त सरफार के अधिकार 
परिमित और तिश्वित कर दिये जाते हैं। अमेरिका में ऐसा 
दी किया गया है। शेप अधिकार अंगभत राज्यों की अ- 
थीनना में रहते हैं । परस्तु स्मरण रहे कि यह नियम सब- 
स्थानों के लिये लाग नहीं है । 


[3 ] ऊपर सेडक शाज्य-प्रणाली की सामान्य परि- 
भाषा वतलाई जा चुकी है और उसके तीन विशिष्ट लक्षण 
भी बतलाये गये हैं । अभी तक केवल पहिले लक्षण का 
स्पष्टीकरण हुआ है । अब अन्य दो लक्षणों का संत्षेप मे 
विचार करना आवश्यक है । दूसरा लकश यह बतलाया 
गया है कि “जब इस स4क्ता का पूरा पूरा धर्माक्ष होगा 
तो उसका ( अगभत राज्य का ) रूप सर्वाध् सरकार की 
रखना में किसी न किस! प्रकार अवश्य दीख पढ़ेगा।' 
यह कई तरह से किया ज्ञा सफता है; जले-( का ) यदि 
ये अगभृत राज्य स्वर्तत्र हों तो गभअतर्राष्ट्रीय हका में वे 
समान माने जानें ओर उन्हें सब्योद राज्य-प्रत्च के किसी 
अग के नियांचन में रराबर अशिकार दे दिये जायने। 
इससे यह परिकाम होता है कि इस निर्याचित सभा का बहुमत 
अगभून गाडुयों के बहुमत के समान ही होता है । ऋमेरिका 
में प्रथेक अगमत राज्य से दी प्रतिनिधि निर्वाचित किये 
जाते हैं| इस सभा का नाम सीनेट है। परन्तु इन अगभूत 
गार्ज्या का विस्तार अमान ने होने पर नि्राचन का 
समत अधिकार देना अवृधित है; ( शा ) एसी स्थिति में 
प्रत्यक अगंद्त राज्य का अलग मत--वोट--लिया जाता 
है । महवर्ष तक के शाखर-प्रबंध में जमेनी में इसी प्रकार 
की सभा थी। प्रस्थक अगभत राज्य के वाट की संख्या 
भिन्न दी और एक राज्य के प्रतिनिधि एक ही प्रकार के 
वोट दे सकते थे । थे आपस में भले ही मतभेद रखले हों; 


संख्या २ ] 


परन्तु उनमें जिस बात पर बहुमत पाया जाता था वहीं 
उस सार राज्य का मत समझा जाता था और इस कारण 
जिस राज्य के जितने बोद उस बहुमतवाले होते थे 
उसने ही बोद उस राज्य के समझ लिये जाते थे ; 
(ह) कमी कभी यह बात झतिवायय होती है कि 
अवगभृत राज्यों के प्रतितिधि अयनी अपनी सरकार की 
आजा अवश्य मार्नें--वे अपना व्यक्तिगत मत न दें | परस्लु 
ऐसा करने से फिर वह सभा सर्वोच्च सरकार का अग नहीं 
रह जाती; वह केवल अगमेत राज्यों की सभा बन जाती है; 
फन्त: उसमें तक स्वलेत्र सभा दा लखगणा नहीं पाया जाता | 


[४ ] तीसरा विशिष्ट लक्षण बतलाया गया है कि 
“यदि इस की (धर्थात्‌ सर्वोच् सरकार की) रचना के संथरक्त 
स्वरूप के चिरस्थायी होन की आतश्यक्रता हो तो सर्वोच 
आर अगभूत सरकारों के निशमित अधिकारों में परिवर्तन 
करने की कोई नियमत्रद्ध रीति का होना भी आवश्यक है |" 
एक«प्‌ राज्य में यह परिवर्तन सर्वेच गाज्य की इच्छा पर 
ही अवलेजित ग्हता है । अपने द्वारा दिये गये अधिकारों 
#की वह जब चाहे तब वापिस ले सकती है । पर वहुधा 
ऐसा होता है छि सेवक राज्य की कानन मनानेवाली 
मामूवी सभा मामूली रीति से इन अविकारों में परिवर्रन 
नहीं कर सकती । राज्य-सगठन लोत समय आरंभ मं जों 
अधिकार-धीमा निभश्ित कर दी जाती है इसका साथारण 
सौर से बदलना दीक नहीं खमका जाता | उचित तो ययी 
होता है कि संगठन इस सरह से किया जावे कि उसमें किसी 
तरह का परिवतेन करने की ग्रावश्यकता ओर स्थान न रहे । 
समाज की अतेक बाते ज्शें ज्यों परिवतित होती जादी 
हैं त्यों त्यों इन अधिकारों में भी परिवर्तन होता आवश्यक 
प्रतीत होता है। पर यः सत्र आवश्यक नहीं होवा कि यह 
कार्य काइन चनानेवाली मामूली सभा से पिलकुल भिकन्न 
सभा के द्वारा ही किया जावे । साधारण कार्यो के लिए 
बहुमत काफ़ी होता है। ऐसे कार्यों के लिए दो उृत्तीयांश 
अथवा दीम चतुर्धथाश मत आवश्यक समका जावे | कानून 
बैतानेवाली सभा का एक अग अंगभूत राज्यों के पर निधियों 
से बना रहता है। अविक स्थिरता रखने के लिए इन राज्यों 
की काहइन बनानेवाली सभाओं के भी अलग अलग मत 
ले लिये जानें और नियमबड परिवर्तन के लिए उनके 
तृतीयांश अथवा तीन चतुर्थाश मत की आवश्यकता रख दी 
जावे । अमेरिका के संयुक्त राज्य के पूर्व-मेश्चित अवधि- 
कारों में परित्र्तेन करना हो तो कांग्रेस के दो तृतीयांश 


संयुक्त -शासन-अणाली । 
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और अगभूव राज्यों के धीठ चतर्थाश मतों की आवश्यकता 
होती है । 

[५४] अप़िकारों के विभाग और अंगभूत 
राज्यों की रचना की विशिष्टता के अड्सार संघक्त राज्य 
हुई तरह के हो सकत हैं। परन्तु संश्त गज्य कुछ राज्यों 
का केवल से (१0270) नहीं है और न वह राज्यों का 
संयोग (७0॥00 ८५7 0॥) ही है. । राज्यसंध तो बहुचा 
शिग्चित कार्यों के लिए और तिश्खित अवधि के लिए 
स्थापित किया जाता है। ऐसे खसेध मामली सेंवियों के 
हारा निर्मित हें। सकते हैं। इतिहास में इसके सेकड़ों 
उदाहशा भरे पढ़े हैं । हम प्रणाली से कोई नया राज्य 
नहीं बस जातो । सेत्रि करने वाल निधान्य स्वतंत्र राज्य ज्यों 
के स्यों स्वतंत्र बक रहते हैं। बहुदर आवश्यक होने पर सत्र 
मिलकर छोटी मोदी ताकालिक सभा स्थापित कर लेते हैं 
जा कवल्ल विशिषट का। किया कर्टी है । परन्तु राज्पों का 
सेबी (००॥।7( ६१५७) अनेक राज्यों का आविक 
म्थायी सेगोश टीता है। हस 7गग के होने में भी कोई विशिष्ट 


४ जे न पु किक * 
इसे ऋ-जश्य रा है, पर लड़ नव काल के लिए होता हे 


अतएव उसका स्व 7 अधिक रथारी रहता है। बहुधा ऐसे 
सेणोग का दि्वणि याइटी आक़रमसों के छह से होता है। 
ऐसे राज्य-संबारों को >स्य, फौज ओर न्याय के भी 
अधिकार थोहे बहुत अवश्य हउते हैं । 

परन्तु सच वा गाजप्र ( ॥0०. | (/0४७/009) 
में और राज्य-सतरों ((॥॥॥।०एपलदणार में इुछ 
स्पष्ट भेद गहा करत हैं; शत (अआ) राज्य-पेयोग के राज्य बहुधा 
खतेब्र रहते है और सेटोग हे फ्रिसी भी ससय अपनी 
इच्छाउसार अलग हो जाने दा उसकी अधिकार रहता है । 
परन्तु से /क्त राज्य के अंग गाए का अलग हो जान 
का अविकार नहीं रह जाता; (आओ) शाज्य-संगोगों के 
सदस्य गाज्य पर राप्ट्रोरच- +% आज ले अपिछारों का त्याग 
गहीं करते; परन्तु संसृतश्य के अंपभृत राज्यों को बहुधा 
ऐजी स्वतेबसा नहीं रे ली; (६) से (क्तराज्स में से३क सरकार का 
लोगों से थोड़ा बहस व्यक्तिश: सेव अवश्य रहता ऐ-लोगों 
की स्यत्ति वी हचि से उस सश्कार के कायदे मानने 
पहत हैं। परन्तु राज्य>पटोगों में सर्वोच सरकार 
का लोगों से बिलकुल अफ्रय्णन अर्थात्‌ सदस्र॒« 
गाज्यों क द्वारा संब्ध रपता है| वास्तव से इन दोनों प्रकार 
के, राज्यों म॑ यह भेद बहुत महत्वपूर्ण है क्‍योंकि संभुक्त 
राज्य में सवंसाधास्ण को दो सरवरपरों की--सवोच् और 


हें 
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केगभृत की--आशा माननी पढ़ती है; परन्तु शाश्य- 
संयागों में ल्वोद्द सरकार सर्व साधारण पर प्रत्यक्ष रीति से 
बरालाबाला हुकूमत नहीं कर सकती । 

एकरूप (0॥8/९) राज्य ओर खैईक्त शाज्य के 
एक भेद का जिचार यहाँ तक हो चुका। इसी तरह 
अधिकारों के न्‍्यनाधिक होने स. राज्यांगों की भिन्र भिन्र 
रखना से और उनकी झनेक प्रकार की विशिश्ता से भी 
झनेक भेद हो सकते हैं । दृतिहास में इस तरह के मिश्रिस 
(९०१०६ 6) राज्यों के अनेक उदाहरण पशये 
जाते" हैं । 

[६] यदि कभी लोगों पर दो सरकारों की आज्ञा 
मानने के लिए बाध्य होने का प्रखेस आ पहला है तब बडी 
कठिन समस्या उपस्थित हो जाने का हर रहता है । इनमें 
से कदि किसी सरकार ने अपने अधिकारों का अतिरशमण 
किया तो कया किया जाते ? दस तरह का कगहा उपस्थित हुआ 
सो उसका निप्शारा फिस प्रकार किया जाने ! एकरूय 
राज्य में एस समय में सीथ अदालत की शरध लन से 
काम अन जता है। परन्तु सेडक्त राज्य में जं। अदालत 
यह कार्य ररंगी उस दोनों शासक सरकारों से ओर दोनों 
की इक्येस्वापक सभाओं से जब तक स्वरतंवता नेहीं मिलेगी 
अऋर्थात्‌ जब तक वह उनके दबाव से झकक नहीं होगी सब तक 
को जड़ा बढ़ी. जवाजदारी के काये को उचित रपरसे न 
क्र खुकमी।: क्योंकि उस दशा सें किसी खरकार के द्वारा 
होने कले-ऋश्रिकार-अतिकमस पर निर्शय कर सकना और 
उसे विम्रस-विह्द बतल्माना किन हो जावेगा । 


| ॑ुंचधकेशज्य के लखस संजप में अनेक बुलननाओं 
और दिंदीहशखों के द्वारा झतलागये जा चुके हें। अब इस 
बात कै विधार करना हैं कि वे किस परिम्धिति में निर्भित 
हल सिल्वर 
(|) पंहिले कारक्ष का उद्लेग्य हो चुका है। छोटे २ 
राज्यों फ कई जबरदस्त राज्यों की सलुप्क दृष्टि रहती: | 
किंग जन बड़े राज्यों में कमी कगडे उपस्थिन होते हैं. तो 
द्धोटे रोम्कीं को थोडा ब्रहत इकसान सहना ही पहना ४ 
आगएप छोग़े राज्यों को अपडी अपनी स्वार्थरज्ञा के लिए 
संउक्त होना प्रदता है। सेपृक्त होने से शक्ति बढ़ जाटी ह 
श्र इज भी अद जाता है।... 


ह तु 


+ 


क जा , | 
इदते है और यदि उनके आचार-विचार, गहन-सहन आदि 


_बहत से. छाोट्र डाटे राज्य, आसपास _ मारतवष के 


में अधिक भिन्नता नहीं रहती सो संधक्त होजाने पर परस्पर 
उन्हें अनेक लाभ हाल हैं । 

(६) बहुत समय तक अलग झलग रहने के कारण अधवा 
अनेक बातों में थाहा बहुत भेद होने के कास्ण यहि शत छोट 
कोट पढ़ोसी राज्णों को एकरूप हो जाना ध्थ्छा मे 
मालूम हो, परंतु मेल की आवश्यकता भी हो, तो लेधक्त बन 
जाने का वयाय बहुल लाभदायक होता है । 


(६) कभी कभी श्यापार में रुचि करने 5) 
हश्टि से भी संदक्त हो जाने में लाभ होता है। इल्लाव्य राप्टरो 
के सामने न टिक सकने के कारण छोट राज्यों केध पापार के 
नष्ट होने का डश रहता है । संयुक्त हो जाने वश उर्हें व्यापा। 
के निए अच्छा घटा क्षेत्र मिल जाता है । 


(३3) यदि किसी देश का दिस्‍्शार अहुस खहा 
हुआ तो उसके भिन्न भिन्न भागों मे अनेक तरह फे भद 
दीख पहत 54 । एसी परिस्थिति में संबक्त हो जाने पर 
अनेक कठिनाइयों का नाश हो जाता है और विस्ती्ण देश 
का शासन ग्रच्छी तरह होने लगता है ०७। अमेरिका का 
संथक्त गाज्य, जिटजरलेन्ड, जमेनी, मविसिका, जेज़िल, 
कनडा, आस्ट्रेलिया, शव्शि +ज्षिया अफिका इत्यादि क 
संकक्त राज्य इन्हीं भिन्न निन्न परिन्दितियों में उत्पत्त हुए हैं । 


[८] लिन क्राग्णों से सेडक्त राज्यों का रिर्माश 
होता है थे ही उसके गुण हैं। उन परिम्थितियां में (सी 
दूसरे तर की शासन-फ्राली टिक नहीं झकदी--सभो 
धरर्िया से कवल संयृक्त-गासन-प्रणाली ४ लाभक री सिद्ध 
हो।सी है । परन्तु इस शासन-प्रशाली में का नौच लिख दप 
पाये जाते हैं - 

( अर) राज्यों के सेडक्त हाने से राष्ट्रीयता का 
प्रमाका विशिष्ट सामा तक हो विद स्ित हो सकता है ! 
राष्ट्रीय की बाद का रह कल्पना रोकी है कि 
हम स्थवतत्र राज्य के नागरिक हैं। एकरूप राज्य में 
गाप्ट्रीयता चरम सीमो तक पहुँच सकती है । हों, यह सच 
है कि छोटे हट राज्यों के. सपक्त राज्य बन माने पर 
पह़िले की. अपेक्षा जप्ट्रीयंता हे स्ामा वृद्ध अधिक उच्च 


कोडि की हों सकेगी । जा गाज्य हो एकंडप हा 
मम मा विचार, के ++ 323. जि +! ह 
+ फाठकगक ब्रियाए,.कर कि इसमे सै पी. बातें 
लिए लाय हो सब प्र 


कै 
- चिस्वक । 


*् 


संक्या ६ ] 


िलमं>रकेन ८८: न के अपदे : 3 फेर पनर>नह.- :>-नलक कर: नल परलंबनम के लन ने कमर लेन फेपकनन-- 


कले सपूक्त राज्य सगोने पर - यंई शासन-प्रणाली दोप-पूर्ण 
करशिशॉम उत्पन् करती है। .. 


(शा) संयूत्ता राज्य में आंतरिक लमानहा हो जाती 
है; पहल सकरप राज्य में यह बहुते जैढ़- सकती है । 


 (ह) यंं शासत-प्रशाल्ली एकरूप राज्य के 
सटश' चिरस्थायी नहीं रहती । मीतरी कराड़ों के पेदा टोन 
का बहा दर रहता है | ! - 


पं आज कल बड़े बंद राज्यों का ४ग आपा 
है। छोट छोटे राज्यों का टिकना बढ़ा कठिन हो रहा है। 
इसलिए जय्ों ऊपर लिखी हुई परिस्थिति अथवा कारगा 
हों वहाँ सं७क-शासन-प्रशाली स्थापित कश्न से अनेक 
लाभ हो सकते हैं, और संसार के अनेक रंड बड प्रश्न हल 
हो सकते है। बह राज्यों कीद्वेपाधि से बचने के लिए 
छोट राज्यों को यह उपाय बड़ा लाभकारी सिह होगा। 
विस्तीग देशों के राज्णप्रवेध का प्रश्न उसी प्रेशाली से 
सरल हो सकता है । पहहुधा राउए-मेदोरों का भी सेंड 
राज्य में टी >पान्तर हुआ केला है। सर्वोच्च सरऊार के 
अधिकार दिन दिन अपधिकाथिक इदते जा रहे हैं। 
जिन कारणों से राप्य-संदाग तिर्माणा दोते हैं उन्‍्हों फारसों 
से सपन्च सरकारों का अपन अपने अधिकार «दारू 
पब्त है। अब सेश्क शासन-प्रगान्नी का गृग श्रारश हे 
ओर संभवतः इसी से वर्तमान नृतन परिस्थिति के अनेक 
कठिन प्रश्न बल होंगे । 


गज पंप! दर 5 


डैरानी भाषा के आधुनिक पत्र ओर 
कविताएँ । 


तर आल -« 


[ लखक--बाद पाश्सनाथलिट, बी. ०... एल. एल. बी. ] 
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77: मारा राजनैतिक सम्बन्ध इंगलए्ड स 
है है :; है; इस कारण बिलायत और अमे- 

20 80% &, ..*५ २ ० 0 है. 5 
:४५< & ६ रिका की छोटी-मोटी खबरें हमें घर बेठे 
रोज़ ही मिला करती हैं | यहाँ तक कि रूटर के 
भेज हुए 'तारसमाचार' बहुंधा ऐसे होते हैं 


8 हे 494 | के डर हक 5 
न्ष 


ईरानी भाषा के आधुनिक पत्र और कविताएँ । 


6५ 


जिनका पढ़ना हम भारतीयों के लिए समय का 
अपव्यय-मात्र है। पर, हमें अपने अंड्ोसी-पडोसी 
देशों की--जैस चीन, कोरिया और इरान की--- 
अतीत या वतेमान स्थिति जानने का अवसर 
यहुत कम मिलता है । 


प्रस्तुत लेख का सम्बन्ध ईरानी भाषा के-- 
ख़ास कर ईरान के---पत्नों के जन्म, विकास और 
अवबसान से है । हों, अवसान से भी; क्‍योंकि 
१८५९ में निरेकुश रूस ने वहाँ के पत्र-समुदाय 
का गला बड़ी निर्देयता स घाट डाला  इरन 
के वत्तमान शाहजाद ने अभी उस दिन लन्दन में 
कहा था कि उनका देश विदेशी पूँजी और कला- 
कुशलता का हृदय स स्वागत करने का तैयार है । 
मालूम नहीं, आजकल इंरान में पत्रों की क्या स्थिति 
हू और व अपन शाहज़ादे के इस कथन पर क्या 
टीका-टिप्पण्यो कर रहे हैं ? पर, इतना हमें मालूम 
है कि वद्दों के तेल की खामें इस समय इंगलेण्ड 
के हाथ में हैं और वहाँ की आर्थिक या ओद्या- 
गिक उन्नति में इंगलेएण्ड की सहकारिता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही ज्ञा रही है | हम यह भी जानते हैं 
कि शाह नसीरुहीन का, एक विलायती कम्पनी 
को इंरान के साथ तमाखू की तिज़ारत की सनद 
देना ही राज्यक्रान्ति ओर अपन विनाश का बीज 
बाना था और यह के उसी राज्यक्रान्ति के 
फल-म्बरूप वहाँ उन पत्रों का जन्म हुआ जो 
शूली पर चढहते समय भी खुशी से कह 
सके थेः--- 
हम मर जाये परन्तु हमार अजर अमर हैं सत्र उद्योग । 
मूर५ | मेखु आया जा, आ जा त्‌ , स्वागत करते हैं हम लोग !!! 


सन १६१४ ई० में कम्त्रिज विश्वविद्यालय 
के तत्कालीन अरबी-अध्यापकं. पडयडे. जी आराउन 


6६ 





की लिखी हुई “ईरानी भाषा के आधुनिक पत्र 
ओर कविताएँ नाम की एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई थी । पुस्तक का पूर्वाद्धे तर्त्नाज़ के रहने वाले 
मभिजो मुहम्मदअली खाँ “तर्बियत' के एक 
अप्रकाशित फारसी ग्रन्थ के आधार पर लिखा 
गया है और उसमें इस भाषा के पत्रों का, उनके 
जन्मकाल से १८१५ तक का संज्षिप्त इतिहास 
है| उसमें सब मिलाकर ३७१ पत्रों का उल्लेख 
है । उत्तरद्ध में इन्हीं पत्रों से उद्धृत आधुनिक 
कविताओं के कुछ नमूंन ओर उनके अनुवाद 
दिये गये हैं| पुस्तक देखने याग्य है । उसके 
पढ़ने से मालूम होता है कि सत्य को आराधना 
करते हुए किसी पत्र का सम्बालन या सम्पादन 
मनुष्य के साहस और देश-प्रेम की कैसी कठिन 
कसौटी है और हमें पता लगता है कि दूसेर 
देशों के मुहम्मद अली ओर लाजपतराय इस 
अमिधारा-त्रत का पालन करने में क्या क्या दुःख- 
क्रश भेल चुके हैं ओर जहाॉँ-तहाँ अब भी मेल 
ग्हे हें ! 


ईरान में सब्े-प्रथम प्रस की स्थापना सन्‌ 


८१६ इ० में वहाँ के तत्कालीन शाहज़ादे 
अव्बास मिज़ा के उद्योग म हुई। शीघ्र ही, 
ततब्नीज़, इस्फ्हान, मशहद, अन्जली इत्यादि स्थानों 
में भी प्रेस खुले । प्रारम्भ में; उनमें कुरान या 
हयातुल क़लब जैसे ग्रन्थ ही छपते थे। तेहरान 
के सरकारी कॉलेज “ दारूल फनन के लिए भी 
अक-गशित, ज्योतिष-शास्र ओर रण-विद्या पर 
कुछ पुस्तकें उनमें छपी थी। ईरान में बहुत 
काल तक लीथोग्राफो की ही तृती बोलती रहीं; 
टाइपों का प्रचार तो १८७६ के बाद से बढ़ा । 


श्रीशारदा । 


[बषे १ 





फारसी भाषा में सब से पहला पत्र था-- 
“रोजनामा-बाक़नये-इतिफाक्रिया' | यह तेहरान का 
एक साप्ताहिक पत्र था, ओर इसके प्रथमांक की 
तिथि है २० माच, १८४५१। तत्र से पत्रों की 
संख्या बढ़न लगी, यरद्याप उनमें उस समय शाह- 
सम्बन्धी समाचारों को छोड़कर और कुछ न 
रहता था। १८६० में 'रोज़नामा-दौलहे-आलिया- 
इ-इरान' निकला । यह फारसी भाषा का पहला 
सचित्र पत्र था । ईरान में समय समय पर वैज्ञानिक 
पत्र अनकों निकल । उपहासात्मक चित्रों से भरे 
पत्रों की भी कर्मी--ख़ास कर “जातीय संघ! 
(पालिमेंट) स्थापित (१८५६ में ) हो जाने के 
बाद स--न रही। ईगन का पहला देनिक 
* खुलासाइल हवादिस' था | उसमें विदेशी तार- 
समाचारों का संग्रह रहता था । 


शाह नसीरूददीन के ज़माने में म्वतन्त्र पत्रों के 
सम्पादकों को कितनी ही मुसीबतों का सामन। 
करना पड़ता था। इसीलिए फ़ारसी भाषा के कई 
पत्र किनने ही शेर मुल्कों से निकल । एस पत्रों 
में अख्तर' का स्थान सबस ऊँचा था। ब्राउन 
साहब ने लिखा हे---“ इंगन के बाहर निकलने 
वाल फ़ार्सी पत्रों में 'अरझितर' ही पहला था | 
इसके जन्मदाता और सम्पादक थ--आकक़ा! मुहम्मद 
ताहेर जा झाब भी जाबित हैं। यह पत्र सन्‌ 
(८७४ ३० में कुस्तुन्तुनिया से निकला, और 
२० बषों से अधिक समय तक निकलता रहा। 
अन्त में तुकीं सरकार की आज्ञा स यह बन्द 
कर दिया गया। इस पत्र की कीर्ति ईगन, हिन्दु- 
स्तान, तुर्किम्तान इत्यादि देशों में इतनी फेल गई 
कि काकशस के कुछ जिलों के लोग जो समाचार- 
पत्रों का पढ़ना श्रनुचित और एक अपराध सम- 


भते हैं इस पत्र के पाठकों को अख्तर-मज़हब' 
कहा करते थे। उनकी धारणा थी कि “अख़्तर' 
एक धर्म-सम्प्रदाया का नाम है। अख्तर 
शिक्षित लोगों की मण्डली में बराबर “पत्र-प्रदी न 
का कास देता रहा । ” यह ईरान के बड़े बड़ 
प्रवासी विद्यनों के आदर आर प्रेम की चीज़ 
थी; और सच्चे देशभक्तों को सहायता ही इसका 
जीवनाधार थी । 


किक 


इसके बाद, प्रिन्स मिज़ा मालकूमसतरो ने 
लन्‍्दन स क़ानून! लग्मक पत्र निकाला । इसकी 
भाषा सरल रहती थी, ओर इसक लेख बड़े ही 
उपयोगी होते थे । अन्त में फ़ारसी भाषा के पढ्रों 
में यह सब्वोत्तम बन गया। लोग इस बड़ चांद 
से पढ़त थ आर जनता पर इसका बहुत प्रभाव 
पड़ा । इंगान की जागृति में इस पत्र का स्थान 
बड़ गौरव का है । 

इनके याद करा आर कलकत्त स टोा अन्छ 
पत्र आर निकल---(हिकमत' ( १८८२) आर 
हब्लुल मर्तीन (१८८३) । कहने हैं कि इरान के 
काई धनी व्यक्ति हब्लुल मर्तान की ६०० प्रतियाँ 
मैंगाकर कई तीथ-स्थलों के धम्मगुरुओं के ओर 
उनके शिष्यों क पास भेज दिया करते थ | इस 
से इन लोगों के बीच पत्रों का प्रचार बढ़ा और 
वहाँ के पण्डे-पुजारी भी राजनेतिक आन्दालन 
के प्रबल पक्षपाती बन गये । 


ईरान में सन्‌ १६०६ भें संघ स्थापित होने 
के पहिल पत्रों का प्रचार कम था । पर पार्लिमिंट 
की प्रतिष्ठा हाते ही चार दोनिकानिकल---मजलिस , 
नदाय वतन, सुबहे साहीक़ और हब्लुल मर्तान । 
इनकी ग्राहक-संख्या भी बदू चली । जातीय संघ 


इरानी माषा के आधुनिक पत्र और कबिताएँ। 


् 


की कारंबाइयों का पूरा विवरण पहिले पहिल 
मजलिस' में निकला । मुहम्मद अली मिजों के 
सिंहासन-च्युत हाने के बाद्‌ भी कई दैनिक पत्र 
निकले जिनमें ईरान नव मुख्य था। 

जातीय संघ के जीवन-काल में 'मसाबत' की 
ग्राहक-सख्या थी ३०००, 'सूरे इस्राफील' की 
४००० से ५४५०८ तक, “भजसिस की €००० 
स १०००० तक और अंजुमन की ४००० । 
द्विताय जातीय संघ ( १६०८-११) के समय 
में पत्रों की ग्राहकसंख्या, कई कारणों से, जिनमें 
देश की दरिद्रता मुख्य थी, घट गई । 


सन १6०७ इई० में ईरानी भाषा में ८४ 
पत्र निकले । १6०८८ ओर १&६०८ में 
३५ ही पत्र चलंत रहे; ९६१० में ३६। 
१८५९ सें ३३ पत्र बच गये थ । इरान के शहरों 
में सबसे अधिक पत्र तेहरान से प्रकाशित हुए 
ध। उसके वाद नतन्नीज, रश्त, इस्फहान, और 
मशहद के नम्बर हैं । 


ब्राउन साहब लिखत हें--“१८6१९ क बाद 
क पत्रों की संस्या बिलकुल ही घट गई । तहरान 
में दो एक पत्र इस समय भी जीवित हैं । सर- 
कार्रा या अद्भे-सरकारी 'आफ़्ताब' के अलावा 
धवक्र' और 'इईराने कनूनी| १६१५२ के प्रारस्भ- 
काल स चल रहे हैं | पर तत्रीज, रश्त और 
मशहद में तो रूस के पाशविक व्यवहार और 
अत्याचार न इन पत्रों को ही नहीं, बल्कि 
जातीय-जीवन तथा उदार विचार के ओर दूसरे 
चिहनों को भी जड़ से मिटा दिया है। हा, 
इंशन के बाहर कहीं कहीं स्वतन्त्रता-प्रमी पत्र 
अब भी जिन्दा हैं। 


ह्द् 


इंरानी-साहित्य-गगन के प्रकाश-पुंज रूस-राहु 
से ग्रस्त होकर इस प्रकार ( आशा है, थोड़े ही 
समय के लिए ) अस्त हो गये । उनकी स्मृति में 
किसकी आँखों से अश्नगंगा न बहेगी ? मनुष्यों 
की तरह, पत्रों के विपय में भी कहा जा 
सकता है :--- | 


मरना भरा है उसका जा अपने लिए जिए, 
जीता है वह जो मर चुका इन्सान के लिए ! 


अ्रध्यापक शआ्राउन ने उन पत्रों में से अधिकांश 
के निष्कपट देश-प्रभ और सश्च स्वाथ-त्याग की 
बड़ी प्रशंसा की है | पाठक जानते हैं कि देश- 
द्रोही शाह नसारुद्दीन की हत्या सन १८८६ में 
हुई , और सन्‌ १८०६ में मुजफ्फर्नान ने 
बहाँ पार्लिमेंट की स्थापना की । पर चौँदनी चार 
दिनों के लिए ही थी । ज्योही मुहम्मदअर्ती तरूत 
पर बैठा देश के दुर्दिन आये | वह ईरान के दुश्मन 
रूस का मित्र था ओर जातीय संघ को घणा की 
दृष्टि स देखने लगा | जब पत्रों न उसंक बिरूद्ध 
अपनी आवाज़ उठाई वह उनकी और उनके 
खहायका की सत्ता मिटाने पर का्टबद्ध हागया। 
सम १८०८ में उसने पार्लिमेंट को ही बन्द कर 
दिया। बात यहाँ तक पहुँची कि राजा-प्रजा में 
लड़ाई छिड़ू गई। यद्यपि अन्त में प्रजादल की 
जीत हुई और शाह को इंरन स भागना पड़ा, 
फिर भी द्वितीय जातीय संघ की ज़िन्दगी दो ही 
वरस की हों सकी | १८५११ में रूस न उस 
जबदेखी तोड़ डाला | बस, इंरान की राज्यक्रान्ति 
की इन प्रधान घटनाओं को ध्यान में रस्थ कर 
ही कोई इन पत्रों के श्रम तथा साहस---इनकी 
अशा-निराशा---की सचाई जान सकता और 
उनकी स्वातस्व्य-पिपासा की तीजता का अनु- 
भव कर सकता है | 

बहुधा कहा जाता है कि समाचारपत्रों में 
साहित्यिक सौन्दृस्य की खोज करना बिडेबनां 


श्रीशारदा । 


(कर 
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मात्र है । यह भी कहा जाता है कि सभ्यता की 
वद्धि के साथ मनुष्य की कवित्व-शक्ति का हास 
होता है । पर जैसा कि पुस्तक के लेखक ने कहा है. 
इसका उत्तराद्ध इन दाने विचारों को असत्य 
सिद्ध करता है। जिन पश-प्रसूनों की माला आउन 
महोदय ले सह्ददय पाठकों के लिए तैयार की है 
उनमें “रूप, रंग और बास' तीनों हैं | नींथ की 
पक्षियों में, उनकी सुगन्धिसात्र अपहरण करने 
की वेश की गई है:-..ह0 


देश की दुर्दशशा पर आस बहाने हुए अशरफ़ 
कबिन कहा है- 


दुःख-शोक-जल से प्लाब्रित है भूमि हमारी सारी | 
उटठो, उसे अब दफनानें की करो सभी तैयारी ॥ 
मात-भूमि के छिए सपूर्तों ने जो ख़न बहाया। 
चन्द्र और पृथ्वी पर इससे रक्त चर्ण है छाया ॥ 
उद्यम, साहल या सजीबिता कहाँ न कर कुछ आता । 
बल. विपत्ति-वर्षा-जल से ही देश डूबता जाता ॥ 
यों तो सभ्य जगत में हम भी हैं स्वतन्त्र कहर्टाते 

किन्तु विदेशी पैरों से ही हरदम कुचले आते ॥ 
कलियाँ अब॑ फूलों में परिणत नहीं कहीं हो पाली । 
फ्योंकिमुट्क मऊ हब पर दिन दिन नई आ फसलें आतों | 
अब गुलाब-गुण-गान कहाँ वह प्यारी बुरूबुद्ध माती ? 
श्येत-पीत पुष्षों पर अब तो हुए कालिमा आती ॥ 
जिन पर शासन-भार उन्होंमें कुछ हैं सोर-लुटेरे । 
और मौलवी-मुछ्ला डनके अनुयायी बहुतेरे॥ 
देते सभी किसान दिगम्बर सारों ओर दिखाई । 
प्रलयकाल मैं आज निराशा-रजनी हो है छाई ॥ 
धृछ जहयँ की कस्तूरी से अधिक सुशन्धित हीती | 
जिसके स्थल-जल में मिलने हैं द्वेर ढेर मणिमोती ॥ 
उसी देश का आज विदेशी आपस में ब्रंटवारा ! 
करने जाते--खड़ देखते लोग तमाशा सारा॥ जे 


यह कह देना ज़रूर है कि उन विदेशियों में 
जमेनी भी एक था, और उस समय में वह 
इस्लाम का बड़ा मित्र समझा जाता था। ईरान 
में उसन बंक ओर विद्यालय खोलना शुरू किये । 
यद्यपि अहुत स मुसलमान उसे अपना संरक्षक 
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शिष्टाचारिता 


संरूुषां २ ] 


समरैते श्र, फिर भी एक कवि ने उसी समय 
यह लिखकर अपनी तीचण बुद्धि और दृरदर्शिता 


का परिचय दिया था।--- 
4 ५ | ख्र् 
छिपा नहीं गुश मुझ से ठेरा 
तू भी डाल यहाँ पर डेरशा-स्वागस | 
प्‌ 2 हक 9९ 
कुटिस नीति का अथलम्बन कर 
तू कहता तुकों को 'थ्रियवर !” स्वागत '! 


है हक हर 2५ 
खालबाज़ तू सबसे स्यारा 
बस शैताम तुकोसे हारा,--स्वागत !!! 


पर विदेशियों की कुटिलता से भी अधिक 
हानिकारक है इरानियों के शाह का स्वेच्छाचार । 
हों, यह सच है कि प्रजा की सम्मति के विरुद्ध 
गाज़ा का शासन दा दिन के लिए है; पर अन्त 
में अन्याय संसार से इच्छामात्र क ने से नहीं उठ 
संकता । इसीलिए किसी ने कहा हैः--- 
क्रर नपति के सिंहासन का पाया होता क्या है । 
और बतन के लिए जान भी अपण करना अच्छा है ॥ 
उद्यम नहीं करागे जब तक कौन द्वार आ खोलेगा । 
मनु ज यही जो काम करेगा, किंतु न कुछ भी बोले गा ॥ 

बात्तव में मुहस्मदअली सा अत्याचारी राजा 
अजकल शायद ही कहीं हो । न मालूम उसने 
कितने देश-प्रमियों के खून से अपनी प्यास 
बुकाई | 'सूरे इस्राफ़ील! के सम्पादक को जब 
डसने फॉसी की सजा दे दी, तब पत्र के प्रेमी उस 
स्विट्ज़रलेण्ड से निकालने लगे | वहीं से उसके 
नये सम्पादक ने अपने स्वर्गीय साथी के गुणों 
को याद करते हुए लिखा था;--- 
बीत जावेगी जमी ७चकम्म-अननी यह निशा । 
केश के रघि-रसख “ेगी दान पूरयथ की दिशा॥ 
आज़ के मुर्दे दिलों में प्राण जब आजाय॑गे। 
शक्ति, ममता त्यागने की सेज की , सब पायंगे ॥ 


खाहित्य का स्वृरूप | 
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इ/। देगा दरस अपने जब खुछे दीदार का। 
पिरड छूटेगा अधम कलिराज़ से संसार का | 
पक्षियों | उस दीप का तथ नाम लेगा खाथ से | 
जो हुआ निय्याण असमय पाप-'स्मेहा-भाष से # 


परदाऊद नामक एक नवयुवक कावे के 
निम्न लिखित हृदयोढ़ार की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करता हुआ में इस लेख को 
समाप्त करता हूँ--- 


अगर रहूं आज़ाद-- सुखी हूं पर्णकुटी में यति की । 
हाथपैर दो बाँध--चाहिए नहीं ऋद्धि मुवति की ॥ 
जननी-अन्मरभमि का कन्दुन यह कानों सके आता । 
जिसको सुन कर पिघल मोम सा पत्थर भी हो फल 
पत्रों! अपनी दशा निहारो--कौस यहाँ दुखहरता । 
कल पाता आराम वही जो आज परिश्रम कश्ता ॥ 
कभी ऊन से क्या रेशम का घागा है मिल सकता ? 
या बबूलके नर में, कह दो क्या गुलाब खिल सकता? 
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$ साहित्य का स्वरूप । हु 


४) 
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[ लेखक--जाद मावल्लीप्रसाद श्रीवास्तव ] 


४७४६ : नुध्य कुशलपृवषक जीवित रहना चाहता 
(%५ है | साथ ही वह चाहता है कि वह 
/+ में <« संसार, मनुध्यता और अर'्ट--संबंधी 
६ औ अपन सनोगत विचारों ओर अनुभवों 
को प्रगट किया कर । आत्मरक्षा और 
जु 9 आत्मप्रकाश के तत्थों पर मनुष्य को 
(९ उस समय से प्रेम है जब से मनुष्य 
प्राणी की उत्पात्ति हुई है। चाहे कुछ भी हो और 
चाहे जैसी परिस्थिति श्रा जावे, मनुष्य आत्म-रक्षा 
ओर आत्म-प्रकाश के प्रयत्न किये बिना नहीं रह 
सकता । इसी आत्म-प्रकाश को स्वाभाविक बड्धि से 
साहित्य का जन्म होता है, 





आरंभ में ज्ञान के सभी अंग और शाखाएँ 
साहित्य में सम्मालित की जाती थीं। मनुष्य जो 
कुछ विचार करता और िपबद्ध करता था बह 
सब साहित्य कहा जाता था। परन्तु सभ्यता के 
विकास ओर तकेशाकि की वृद्धि हाने पर प्रथकरण 
की क्रिया भी जारी होने लगी। लोगों ने मानवी 
ज्ञान को दो विभागों में विभक्त कर दिया-- 
पहिला अंतरंग अथवा साहित्यसंबंधी ओर दूसरा 
बाहरी अयांत्‌ बेज्ञानिक । 


बाहरी पदार्थों के संबंध के नियम उठने ही 
सत्यतापूणे, स्थिर, अकादय और त्रिकालसत्य 
होते है जितने रेखागाणीत के नियम या विज्ञान 
के 'मैद्धान्त | हम उन्हें सममें अथवा न सममें--« 
इस से उनके अस्तित्व में कोई अतर नहीं पड़ता । 
से बाहरी बातां पर अवलंबित रहत हें--हम 
पर नहीं | जिन वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करना 
है. उनके स्पष्ट अथ होत हैं, उनके स्त्ररूप 
अथवा अथ का परिवतेन कर रूकना असं- 
भर है। साहित्य के शब्दें। अ(र वाक्यों में हृदप्र 
के ज्ाशके साथ साथ सजीवता आ। जाती &; 
परन्तु वैज्ञानिक शब्दों के संबंध में यह बात नहीं । 
वैज्ञानिक सचाइयो को बहुत स मनुप्य मिल- 
कर भी हूँढ़ सकते हैं; परन्तु अंतरंग ओर साहिन्य 
संबंधी सत्यता केंवल व्यक्तिगत होती हैँ। इस 
में सिद्ध है कि. साहिल्य का आधार मनुष्य 
ओर विज्ञान का ऋधार सत्यता 5। साहित्य 
की उत्पत्ति का स्थान सदेय मनुष्य रहा है और 
मानवी जीबन के परिवतेनों के कारण साहहत्य 
में सदैव उथलापुधल हुए हैं। परन्तु विज्ञान 
की उत्पत्ति शान्त, स्थिर और परिबतंन-राध्त 
तत्वों से है! 


ओऔशारदा | . 


- (क्री १ 


साहित्य और ललित कलाओं का घनिष्ट संबेध 
है । संगीत्त, कारीगरी, चित्रकारी आदि जिस तरह 
से आनन्दवधेक हैं उसी तरह साहित्य में 
भावों को उत्तमतापृ्वक व्यक्त करने की कला भी 
प्रफुल्लित करनेबाली होती है. । उत्तम लेखक किसी 
भी विषय पर लिखते समय व्यक्त करन की. 
इस उत्तमता पर पूरा ध्यान रखने का प्रयत्न 
करता है। हृदय की धड़कन, बिजली की चमक, 
अरश्य विकारों ओर अज्ञात कर्मा का शब्दचित्र 
खींचत समय वह इस मसार्मिकता स काम लता 
हैं कि अन्त में उसकी कृति भावपूर्ण साहित्य ही 
नहीं, बल्कि सजीब उपदेशक भी हो जाती है । 
बहुधा अनुबादों में यह गुण नहीं पाया जाता। 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि शब्द-रचना 
की उत्तमता की वेदीपर थिपय के सार की बलि 
न हाने पाव | यदि एसा हा, तो फिर साहित्य 
उत्तमतापूषक संग्रह किय हुए केबल शब्दरूपी 
कूडकचंर का ढर है जावेगा ' 

माहियय-कला-कुशल लेखक जीबन के तत्वां 
पर मुग्ध हा जाता हैं। बहू उन शक्तियों का 
वशणन करने में आप स बाहर "। जाता है जा 
चुपचाप, अधर में, अज्ञातरूप स और निरंतर 
काम कर रही हैं। वह अन्तःकरण के काने के 
उस गुप्त कुंड में डुबकी लगाता है जा पवित्रता स 
पूर्ण होकर झलक रहा है। बहाँस बह दो स्वर्गीय 
मुक्ता निकालता है--विशुद्ध देगी प्रम और 
अमर सोदय्य । आकांक्षा, प्रयत्न, मयोदा आदि 
के दरबाज़ो को खोलकर बह जीवन और भअभृत्यु 
के रहस्थ का सरल करता है | इन क्रियाओं के 
साथ ही कता के व्यक्तित्व की मुहर उस साहित्य 
पर बड़ी मजबूती से लग जाती हैं और इसीलिए 


सैक्‍्या २ ] 
कहा जाता हैं. कि साहिस्य और मनुष्य के व्यक्तित्व 
का घना संबंध है। 

ठयक्तित्व में भी दो भेद हैं। कुछ लोग आशा- 
वादी, संसार को सुखपूण्ण समझने वाल और 
प्रत्येक काम में उज्जबल पक्ष के समथक होते हैं । 
कुछ लोग निराशाघादी, जीवन को नीरस ओर 
संसार को असार सममभने बाले तथा सभी बातों 
में अधकारपूर्ण पक्ष के समथक होते हैं। पाठक- 
गण भली भाँति समझ सकते हैं कि पहिले बगे 
के साहित्यकारों से संसार को अधिक लाभ 
हुआ हैं। अतएव दूसरे वगे के साहित्य के 
परिणामों को देखकर कोइ यदि यह इच्छा करे 
कि साहित्य से मनुष्य (लेस्बक, अंथकार अथवा 
काबि ) का व्याक्तित्व दूर कर दिया जाबे तो यह 
इच्छा कर्भा भी फलयवती नहीं हो सकती | काग्ण 
यह है कि साहित्य अनुभव की हुई और देखी 
हुई बातों का 'दिगदर्शन है। इसीलिए साहित्य में 
उत्साहबरधक और उत्साहनाशक दोने! तरह की 
बातें पाई जाती हैं और किसी काव्य को पढ़ते समय 
प्रायः एकदम मालूम हो जाता है कि बह काविता 
तुलसी, सूर अथवा बिहारी में स किस की है । 


साहित्य की उत्पात्ति और बृद्धि सीधे जीवन- 
तत्वों पर होती है; अतणब उसके द्वारा जीवन- 
समस्याओं पर प्रकाश पड़े बिना नहीं रहता। 
परन्तु मानवी मस्तिष्क में यह सामथ्ये नहीं है 
कि वह अपने बल पर जीवन समस्याओं पर 
प्रकाश डाल सके । विचार और मनन करते 
समय कभी कभी सारा गुप्त रहरुप आप हो आप 
अचानक प्रगट हो जाता है ओर कभी कभी 
तो लेखक अथवा विचारक भी स्वयं उसे नहीं 
'झानता | 


साहित्य का स्वरूप । 


करा अमन न त ४+-- 


१०७१ 





साहित्य का प्रकृति से भी संजंध है। हमारे 
जीवन के चारों ओर त्रकृति विद्यमान है। 
हमारे सुख-दुःख की संशिनी और खिता तक साथ 
देनेवाली परिचारिका . है। आशापूश प्रताषी 
प्रभात, मदान्धतापूर्ण मध्यान्ह, गंधोर संध्याकाल, 
शान्त तारागण आदि ऐसे पद हैं जो साहित्य में 
ख्नक वार दिखलाई पढ़ते हैं। ये शब्द ही करों, 
समस्त भाषा ही प्रकृति की ,देनयी. है। ममुत्य 
ओर प्रकृति का भीतरी संबंध साहित्य में ही ठीक 
ठकि व्यक्त होता है। काराज़ों पर (खाई पड़ने 
वाले रंगीन चित्रों के दृश्य, शब्दों के द्वारा खाँचे 
गये चित्रों की समता नहीं कर सकते; ककेकि 
पाहिले में आकर्षकता के साथ अनुभव का अभाव 
रहता है । 

साहिता जिस तरह से मनुष्य-जीबन की और 
प्रकति की छाया है उसी तरह बहू अपने युग 
की भी परछाई है। मनुष्य और युग का बड़ा 
संबंध रहता है। मनुष्य युग का निमाण करता 
है और युग मनुष्य को बनाता है। एक दूसरे पर 
परस्पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। युग अथीन 
जमान के साथ साहित्य पर सामाजिक ओर 
राजनैतिक परिस्थितियों का भी पूरा पूरा असर 
पड़ता है। भिन्नभिन्न बादशाहों के जमाने के 
साहित्य में मिन्नश्ज्रि. प्रकार का गुण-दोष पाया 
जाता है। उस में प्राचीन सीति-ररस्‍नॉ, घटनाओं 
ओर रूढ़ियां का क्शन भी मिलता है। इस रृष्टि 
से बह इतिहास का जन्मदाता और सहायक बन 
जाता है। कालोइल का मत है कि “प्रंथों भें 
समसस्‍्व भूतकाल की आत्मा का निवास 
रहता ह्वै १) 

माहित्य के अतिरिक्त ऐसी कोई दूसरी संभयथे 
वस्तु नहीं जो विश्वबंधुत्व के उदार भाषों को . 
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व्याषहारिक स्वरूप दे सके । राष्टीय स्वार्थों और 
आाफांक्षाओं की दीवाल को लॉघ कर मनुष्यता 
के क़िलों के विशाल दरवाज्ञ तक पहुँचने के लिए 
सीदी का काम साहित्य से ही लिया जा सकता 
है। विरोधी स्वाथ वाले राष्ट्रों के भग्रगर्य लेख- 
को के विचारों में जो समानता, भाषों में एकता 
ओर स्फूर्तियों में सहशवा पाई जाती है उससे 
भिन्न भिन्न देशों की हृदय-तंत्रियों एक दूसरे के 
निकट शीघ्रतापृषंक और आदर के साथ बजने 
लगती हैं । ब्यापार से सश्ची अन्तरोष्ट्रीय एकता 
का जन्म नहीं हो सकता | इस कार्य का साधक 
साहिस्य ही है । 


इस तरह से हमारे पाठक समझ चुके होंग कि 
आस्मप्रकाश---मनोभाषों को व्यक्त करने की 
मानवी प्रकृति---से साहित्य की उत्पाशि किस 
तरह होती है, धीरे धीरे बह मयोदित होकर 
कला, व्यक्तितत और प्रकृति से कैसे संबद्ध होता 
है तथा अन्त में उसपर मानवी जीवन के प्रबाह 
और झमाने की गति का छाप फैसे पड जाता 
है। सच है---“ साहित्य के उद्यान में सदैव 
ब्सतक्तु का साम्राज्य रहता है | उसमें नित नई 
सुन्दरता ओर आकर्षण शक्ति आती जाती है। 
मानवी जीवन की समस्याओं और वाह प्रकृति 
की उलमनों को तो वह सुलमाता ही है. परन्तु 
बह सानक्षी जीवन के सर्वोश् ध्येयों लक पहुँचने 
का सुक्तढार है, आशापूर्श विचारों का उद्ममस्थान 
है, पवित्र भावों का केन्द्र है, नूतन विचारकोरों। 
का अवतेक है और अज्ञात ध्येयों का भागडार है '। 


-ड्ह्स- 


औशास्या ! 


[षषे १ 


जहाँगीर बादशाह ओर हिन्दू । 


“+-+-..-> ता5 ४ खेद हम >त--_++ 
[ लेखक--थुशी देवीप्रसाद झ>्रिफ्‌ ] 

(१) जहाँगौर बादशाह भी, अपने पिला 
अकबर बादशाह की तरह हिन्दुओं पर रियायत 
ओर उनको परबश्शि करते थे। उन्होंने राजा 
मानसिंह को बंगाल को सूबेदारी दे कर £० 
हज़ार सवारों का हाकिम बनाया था | (२) उन्‍्हों 
ने राजा जगज्ञाथ कछवाहे को पाँच हज़ारी मनसत्र 
के साथ बढ़िया खिलझत और जड़ाऊ खाॉँड़ा 
शिया था। (३) राना अमरासेंह के चाचा सगर 
को राना की पदबी और मस्थिलअरत देकर उन्हें 
उदयपुर जीतने को भेजा था। (४) उन्होंने 
पितर दास को राजा बिक्रमाजीत की पदवी देकर 
तोपखवाने का दारोगा और ५८ हज़्यार तोपचियों 
का अफसर बनाया था | (५) राना अमरार्सिंह 
के ताबेदार हो जाने पर उसका सारा मुल्क, जो 
ताबेदार्स न करने के अपराध में कड्टे वर्षों तक 
फ्ौजें भेज मेज कर छीन लिया गया था. बीट। 
दिया गया । इतना ही नहीं, पिता के अभाने में 
बढ़ी कठिनाइयों से जीता गया चिंत।रगढ़ का जगा 
किला भी उसे देदिया गया। यह क़िला ४८ 
वर्ष तक बादशाही कच्छे में रहा था। (६) राना 
अमरासेंह के बेटे कर्णसिंह और पोते जगतासिंह 
को बहुत समय तक प्रति दिन ऐसी ऐसी इनायतें 
आर बरूशाशें दी गई जैसी किसी बादशाह ने ऋपने 
बेटे और पोते को भी इतनी जल्दी जल्दी कभी 
नहां दी होगा । इन सब बख्शीशों का विवरण 
उस रंगांले बादशाह के रोशमामचरे में लिखा है ' 
जिन सज्जनों को देखना हो वे डमारे - “डिन्दी 


सज्या २ ] 


जहॉगीरनमामे' में देख लें। (७) उन्हों ने जोधपुर के 
राजा सूरजसिंह के छोटे भाई किशनसिंह को कई 
लाख रूपयों की जागीर देकर स्थतंत्र राजा बना 
दिया । किशनगढ़ के राजा उसीके बंशज हैं । 


हिन्द रानी । 

जहाँगौर को एक हिन्दू रानी शाहजादे खुसरी की 
मा थी दुःख में अफीम खाकर खुसरो के अपने पिता 
जहांगीर से बागी होने के कारण, बह मर गई। उसके 
शोक-संताप का समाचार अपने रोज़नामच में लिख 
कर बादशाह कहते हैं“ में उसकी भलाई 
ओर भलमनसाहत को क्‍या लिख ? बह पूरी 
बुद्धिमती थी और मुझसे इतना मोह रखती 
थी कि १००८ भाई और बेटों को भी मेरे 
एक बाल के ऊपर कुब्रान करती थी । उसने 
खुसरों को बहुत सी बातें लिखीं और मुझस 
प्रीति रखने के लिए उसे खूब समझाया । परंतु 
लाभ कुछ भो न हुआ । इसलिए राजपूत औरत 
को तत्रियत में सामूली तौर पर रहने वाले 
गेरत से इसने मरने को ठान ली और पागलपन 
को हालत में बहुत सी अफीम खाकर २६ 
जिलहिश सन १०१३ को जल्‍दी से जान 
देदी। 


“मुझे उससे बहुत प्रेम था; इसलिए उस 
के मर जाने से मेरा जीबन धिगड़ गया । जीने 
का कुछ मज़ा न रहा। चार दिनरात के ३२ 
पहर में मैंने दुःख और विरह के मारे कुछ भी 
खाया-नपिया नहीं । जब मेरे पिता को यह 
खबर पहुँची, तब उन्होंने तसल्ली का खत बड़ी 
मेहरवानी से मुकको लिखा और खिलअत 
और पगझ्की अपने सिर से उततार कर उसी तरह 


जहाँगीर बादशाह और हिन्दू । 


१७६ 
बैंधी हुई मेरे वास्ते भेजी | इस इनायत में मेरी 
जलन पर पानी छिड़का और मेरी वेचैनी और 
घबराहट जाती रही । 


इसपर एक इसिहास-बेशा भी ( शिवली न्‍्या- 
मानी ) कहता है कि मुसल वादशाहों ने हिंदुओं 
के देश को ही नहीं जीता था, बल्कि उनके दिल 
को भी जीत लिया था। 

जद्रूप संन्यासी । 

जहाँगीर बादशाह के राज्य में जदरूप 
संन्यासी बढ़े तपस्वी और महात्मा थे। वे 
पहाड़ों की ख्वोों में रहा करते थे | उन्हे मंट 
करने के लिए बादशाह स्वयं कई बार जाते थे। 
परंतु वहाँ तक सवारी नहीं जा सकती थी; इस 
लिए कई भील पैदल चलकर उनके पास पहुँच- 
ते थे । उन्होंने इन मिलापों का वर्णन, अपनी 
दिनचण्यों की पुस्तक “ तुजुक जहाँगीरी .' में इस 
तरह लिख है :-- . 


जहाँगीर बादशाह और जदरूप सन्‍्यासी। 


बादशाह लिखते हें--..“* २ असफंदार ( माघ 
सुदी १४ संवत्‌ १६७३ ) को नाव में सैठ कर 
मेंने कालियादह ( उज्न ) से प्रयाण किया | यह 
बात कई बार सुनी गई थी कि जदरूप नाम का 
एक तपंस्वी सन्‍्यासी कई वर्षों से उज़न से कुछ दूर 
जंगल में भगषद्गज़न करता है । मुझे जेसेके 
सत्संग की बड़ी इच्छों थी | जब में आंगेरे में था, 
तो चाहता था कि उसको बुलाकर मिलेँ। पंरन्हें 
उसकी तकलाफ़ का विचार कर उसे नहीं कुलाका 
था । अब उज्न पहुँच कर नाव से उतर कर 
आध पाव कोस पैदल उसे देखने को गया। बह 


एक गुफा में रहता है जो एक गज लंबी और 


१०४ 


' अल गज चौड़ी एक टेकरी में खुदी हुई है। उस 
- में जाने का पहिला दरवाज़ा महराब के आकार 
का है। यहाँ से उस गंढ़े तक, जिसमें बह बेठता 
है, दो गज पाँच गिरह लंबाई, सथा ग्यारह गिरह 
चौड़ाई और छत से घरती तक उँचाई एक गज 
तान गिरह हैं। जो सुरंग उस खोह में जाती है 
वह साढ़े पाँच गिरह लंबी और साढ़े तीन गिरह 
चोड़ी है | उसमें एक दुबला-पतला पुरुष भी 
बड़े परिश्रम स प्रवेश कर सकता है. ओर उसकी 
लेबाई-चौड़ाई भी इसी परमाण की होगी। न 
उसमें चटाई है ओर न कोई घास का बिदीाना 
है | वह अकेला उसी आअँधर गद़े में रहता है । 
बिलकुल नंगा होकर भी जाड़े ओर शीतल वायु 
में सिया एक लैंगोटी के कभी और कोई कपड़ा 
नहीं रखता, न आरा ही जलाता है जैसा कि 
“मौलवी रूम ने किसी एक तपस्वी का वाक्य 
लिखा है कि 'दिन के समय धूप हमारा बम््र है, 
रात हाँ बिछाना हे और चाँदनी आढ़ना है 
जैसी ही गति इसकी भी हैँ | इस विश्राम 
म्थान के पास ही पानी बहता है। वह उसमें 
नित्य दो बार जाकर नहाता है और एक बार बस्ती में 
आकर अपने चुने हुए ७ ब्राह्मणों के तीन घरोे 
में से केवल पॉँच आस भाजन लेता है । बह इस 
को उसी भोजन में से लता है जिस उन ब्राम्हणों 
में अपने ही लिए बनाया हो | पौच प्रास लकर 
वह अपसी हथली में रस लेता है और म्वाद लिए 
बिना और चबाये बिना ही निगल जाता है | 
ये ज्राम्हण भी यृहस्थ हैं ओर उसके भक्त हैं | पर 
इसके साथ कह नियम भी हैं । यदि उन तौान 
अरों में शोक और सृतक न लगा हो और काई 
करी 'रज़श्वका न हुई हो, ती बह भोजन लेता है--- 


शीशारदा । 


[बे १ 


यही उसकी जीवन-बृत्ति है | बह लोगों से नहीं 
मिलना चाहता है: परन्तु बहुत विख्यात होजाने 
से लॉग आप ही उसके दशनों को आते हैं । बह 
बुद्धि से शून्य नहीं हे-वेदान्त-विद्या में निपुण है । 
में छे घड़ा तक उसके पास रहा | उसने अच्छी 
अच्छी बातें कहीं जिनका मुभपर बढ़ा असर 
पड़ा और उसके भी भरा नमिलना अच्छा लगा | 
जब भेरे पिता आसरगढ़ और खानंदेश जीतकर 
लेट थे, तत थे भी उससे इसी जगह मिले थे 
ओर उसे हमशा याद किया करते थे । 


“जदरूप के मिलाप के पीछे में हाथी पर 

के क ७० के श्र भैन 

चढ़कर उज्लन के बीच में स निकला और मैंन 

साढ़े तीन हजार रूपय दारयथें-बाये लुदाये | फिर 

सवा कोस चलकर दाहउग्बंड में. जहाँ लशकर 
पड़ा था, उतर गया । 


भ 


“३ असफंदार ( फागुन बंदी £ ) का, जो 
कि मुकाम का दिन था, फिर जदरूप से मिलन 
की इच्छा हुई । देपहर के परछि उसके दर्शन को 
गया और ६ घड़ी तक उसके सत्संग से अपन 
चित्त को प्रसन्न करता गहा | इस दिन भी अच्छी 
अच्छी ब।त हुई | शाम को डरे पर लाट आया।'' 


गुजत़रात से उज्जैन को लोट कर २6 आबान 
( अगहन सुदि ४, संबते १६७५ ) बृधबार को 
बादशाह फिर जदरूप से मिलने गय । वे लिस्बंत 
हैं कि “जदरूप से, जो हिन्दू के तपश्वियों में 
से हैं और जिसका हाल पिछले पन्नों में लिखा जा 
चुका हैं, मिलकर कालियादह देखेन गया। 
इसका सत्संग बेशक बहुत गनौमत है 


२ आजर ( शनिवार, अगहन सुदि ७ ) को 
जदरूप से मिलने की अभिलाबा बादशाह को 


न 


संख्या २] 


फिर हुई । दोपहर की उपासना से निपट कर वे 
नाव में बेठे ओर दिन ढले उसी कुटी में जाकर 
मिले । खूब ज्ञानचच। हुई | बादशाह लिखते हैं 
कि “निस्संदह वह बेदान्त का रहस्य बहुत स्पष्ट 
रूप से कहता हैं | इसके सत्मंग ७ आत आनंद 
होता है । अवस्था ६८ वर्ष स ऊपर है । जब 
बषे का था, तब वह विरक्त होगया था । 
इंद वर्षा से परमहंस-गति में रहता है। मर 
बिंदा होते समय बह बाला के वह परमात्मा क 
इस अनुग्रह का धन्यवाद किस मुँह से कर कि 
उस एऐस नन्‍यायी बादशाह ऊक॑! छत्रछाया में एकाप्र- 
चित्त स अपन हृष्टदंथ की आराधना कग्न का 
सोका मिला है ओर उसकी तपस्या में किसं। तरह 
से काई विन्न-ब्राथा नहां पड़ती । 


धन 
घर 


जदरूप मथरा में । 


बादशाह लिखने है. कि “२५० महर माह 
इलाही ( आसाज सुदि १०, संबत्‌ १६७६ ) को 
दशहर के दिन में काशमार की सर के लिए निकला | 
गुसाई जदरूप, जो उज्जन में छिपा हुआ था इन 
दिनों सकान बदल कर मसथुग भें, जमुना के 
किनार, परमात्मा का भजन करता हूँ । उसका 
सत्संग मन में बसा रहता था; इसलिए € आबान 
शुक्रवार ( कार्तक बंदी १० ) को उससे मिलन 
के लिये दौड़ा हुआ गया । बहुत देर तक एकान्त 
में उसके पास रहा । बहाँ काई दुःख देने बाला 
दूसरा आदमी न था । सच तो यह है कि उसका 
मौजूद होना बड़ी गर्नौमत है । उसकी मजालेस 
में हम खुश हो सकते हैं. और फायदा उठा 
सकते हैं । 


जहाँगीर बादशाह और हिन्दू । 


१७३॥ैं 


“ १० आबान ( कार्तिक बदि १३ सोमवार ) 
का फिर जदरूप गुसाई से मिलन का इरादा 
हुआ । बेधड़क उसकी कुटी में जाकर मिला । 
बहुत ऊँचा बातें हुई । 


“परमात्मा न अजब श्रद्धा दी हैं। उम्र समझ, 
उच्च प्रकृति, तीचण ज्ञानशक्ति, गंभीर बुद्धि, दृढ 
मन और दयालु स्वभाव से भरापूरा है| सब 
बंधनों से मुक्त होकर संसार की बातों पर लात 
मारकर निश्चिन्त बेठा है। एक आधे गज कपड़े 
की लंगाटी और एक तूमड़ी पानी पीने को है । 
जाड़े, गर्मी और बरसात में सदा बिना बस्य 
के रहता है। रहने के लिए एक सकरी गुफा है 
जिसमें बड़ी कठिनाई से करवट ली जा खकती 
हैं | भीतर जाने का मागे ऐसा है कि दुषध्मुँडे 
बालक को भी उसमें कठिनाई से मीतर ला सकें ।”' 


जदरूप से बिदा होना । 


५५ बुधवार ( कार्तिक बदि अमावस ) को 
एक बार और ग़ुसाई जदरूप के पास जाकर 
फिर आदशाह उसंस बिंदा हुए । वे लिखते 
है :---उसंक बियाग ने मेरे जी का बहुत 
दुःख दिया। स्वगंवासी श्रीमान ( अकबर ) के 
समय में सेर २० दाम का था। में साचता 
था कि इस बदलना नहीं जाहिए, क़ायस रखना 
चौीहए । एक दिन गुसाई जदरूप ने किसी 
प्रसेग से कहा कि हमारें धर की किताब वेद 
में सर ३६ दाम का लिखा हैं. । दैव्योग से 
तुम्हारी आज्ञा भी हमारी पुस्तक के अनुसार 
| यदि ३६ दाम का कर दी, ता 
बहुत अच्छा होगा।” हुक्म हुआ कि बाद इस 
के तमाम मुल्कों में सर ३६ दाम का रहे | 


चर 
ख्ज 
(० 


अनिल नल नल न+- कफ जाओक 


आरावना | 


( लेखक--पश्िडित झुकुटथर पागड़य ) 


प्रभु-मन्दिर की नोरबता में 

कर बिलीन अपने सन-प्राण, 
धर्म-घुरीण हिन्दुओं को है, 

धरते देखा मेन ध्यान। 
देखा हैं करते मसजिद में 

मुलझ्ला को भी दीवे पुकार । 
पड़ी कान में गिरजाघर के 

सधुर-प्राथना की स्व॒र-घार । 
पर बर्षा-ऋतु की ऊब्मसा मे. 

हाकर श्रम से क्‍लान्त भहान। 
हल जाोतते किसान छेड़ता 

है जब अपनी लम्बी तान। 
सुन तब उसे बाटिका स निज 

करता में उर-बीच विचार 
खतों में यों आतेस्वर से 

यह किसको है. रहा पुकार ! 
था कि शिशिर की शीत-निशा में, 

मींज रहा हो जब वह धान | 
सुनता हैँ तब हराया स में, 

उसका करूणा-पूरित गान। 
भर जाता है जी, नेत्रों स 

निद्रा करती शांघ्र प्रयाण | 


हृदय सोचता---जलते किसके 
विरहानल से इसके प्राण ! 


भशिरवा । 


: [यप्ने $ 


समाज के विचार 


(लेखक--परणिदस श्रीकृष्ण मिश्र, एम० ए०. बी० एल०) 


में अनक विशेषता ओर शक्तियाँ ऐसी 
४ है जो व्याक्तियों में नहीं पाई जातीं। 
वे व्यक्तियों क सम्मिलित होन पर स्वयं उत्पन्न 
हाती हैं । उनको “ सामाजिक शक्ति ” कह सकते 
हैं । इसी तरह व्यक्तियों के विचार के अतिरिक्त 
समाज का प्रथक विचार होता है । यद्यपि व्यक्षियों 
को छोड़ कर समाज की कल्पना नहीं की जा 
सकती ओर व्यक्तियों में जा विचारशक्ति है उसी 
का फल सामाजिक विचार्शक्ति है, तथापि 
सम्मिलित व्यक्तियों के विचार में अर एक व्याक्ति 
के बिचार में बहुधा विभेद है।ता है । कभी स|माजिक 
विचार व्यक्तियों की मनावृत्तियों का पराजित कर 
उन्हें अयन अनुकूल चलने का बाध्य करते हैं और 
कभी दा एक व्यक्तियों की प्रतिभा सारे समाज में 
हलचल पेदा करके उसके विचार-स््रोत्त की गति फर 
देती है । 


! ! माज व्यक्तियों का समूह है, परंतु समाज 
कि 


“ममाज की जागृति, “समाज में हलचल" 
इत्यादि वाक्यांश प्रचलित साहित्य के परिचित 
व्यवहार हैं; परन्तु उनका अथ केवल उपसा से 
व्यक्त नहीं होता, बल्कि थे वास्तविक ग्राकृतिक 
सत्य के सूचक हैं। समाज भ्रत्यक मनुष्य की तरह 
साता है, जागता है, विचार करता है, प्रसन्न हाता 
है, विपण्ण होता है; अथोत, चेतना-सम्बन्धी 
जितनी क्रियाएँ. हैं वे कबल व्यक्तियों में नहीं, 
समाज में भी पाई जाती हैं । सामाजिक अतना उन 
भावों या विचारों को कहत हैं जा एक ही. समझ 


सेरशों ५] 

सब मनुष्यों में उत्ण्ज् होते हैं, अयवा जिनका एक 
से रूप में समाज के द्वारा संचार होता है। बहुन 
से मनुष्यों के विचारों का घात प्रति-धात, जो सबंभे 
एक ही प्रकार का ज्ञोभ या मनोवेग उत्पन्न करता 
है और उन्हें एक अभिमत और सम्मिलित कतंव्य 
की ओर प्रेरित करता है. ““ समाज का विचार ” 


कहलाता हैं.। सामाजिक बिचार मनुष्य-समूह का 
मानसिक ऐक्य है । 


मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। जब तक 
मनुष्य की शक्तियोँ। जागृत रहती हैं, तबतक उसके 
विचार अन्यान्य व्यक्तियों के विचारों का शुद्ध, 
परिमार्जित, पुष्ट या नष्ट करते रहते हैं। विचारों की 
इस मुठभड़ का परिणाम यह होता है कि मनुष्य 
कुछ विचारों को दाय की तरह इस संसार में छाड़ 
जाता है। वहीं विचार सिद्धांत में परिणत हँ/कर 
भावी संतान के स्वभाव का संगठन करते हैं और 
उसकी नीति का एक नियत पथ निर्दिष्ट कर देते हैं। 
ये अ्पक्तिगत अनुभव, जिनका स्वेसाधारण से 
सम्बंध रहता है, भाषा की सट्टायता से सामाजिक 
सम्पत्ति हा जात हैं । व्यक्ति स प्रथक्‌ उनका एक 
वाह्य अम्तित्व हो जाता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति 
आश्रय लता हैं। हम सब लोग इस सामाजिक 
विचार का कुछ अश अपने आचरण में और 
बिचार में सम्मिलित कर लेते हैं, और उसके भांडार 
को भी भरते हैं। जिस प्रकार प्रकृति के नियमों का 
पालन करने के लिए हम बाध्य हैं, उसी प्रकार 
समाज के नियमों के सामने भी हमें सिर 
मुकाना पड़त। है । प्रत्येक नई पीढ़ी इस 
सामाजिक परिस्थिति में जन्म ग्रहण करती 
है और उसे स्थापित रूढ़ियों के अनुकूल 
बनना पड़ेता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का 


लग्ाज के विचार | 


संगठन है, तथापि व्यक्तियों के जावन पर उसका 
महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता है। इसके अनुरोध से 
मनुष्य जिस बरतु से अनाभिज्ञ है उप्तका स्प्रीकार 
कर लेता है, और जिप्तका विश्वास नहीं काता 
उसकी भी आज्ञा का पालन करता हैं। उसक 
विचार सम्पूरो रूपसे उती के नहीं होति, दूसरों का 
भी उसमे हिस्सा रहता है । उप्के काय्ये अन्य 
लोगों की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उत्तका आददशे 
बाह्य हैं । जिसे सब कहे और जिसका अनुभव से 
विरोध न हो वही सत्य है। जो उस न मानें बे ते 
सिड्डी या पागल समझे जाते हैं। जले--प्तमु द्र, नदी 
या तालाब मछलियों की क्रीड़ाभू/मि है, उसी प्रकार 
समाज मनुध्यों का रणज्षेत्र है। एक मनुग्य क 
अनुभव संकुचित और उसकी शक्ति अबल होती 
है, दूसरों का अनुभव आत्मसात्‌ करके हमारा 
सामथ्य बढ़ता है । 

सामाजिक विचार की उत्पत्ति, व्यक्तियों का 
विश्वास और अतुभव समाज के विचार में अनक 
प्रकार से परिणत हो जात है | बहुधा “अनुकरण' 
ओर सहानुभूति इसके हेतु हैं। सभाओं का यह 
साधारण दृश्य है कि वहुसख्यक्र मनुः्य एक साथ 
सहसा करतलध्वीन करने लगते हैं, अथवा युद्ध या 
मलों में से यदि कुछ लोग भागन लगंत हैं, तो सबके 
सब भागनेवालें का साथ देते हैं। ऐसे ही कुछ 
कारणों से सुग्गे, कोयल इत्यादि पर्ची यूथ बांधकर 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए देख पड़ते हैं । 
भारतवर्ष में एलबटे फ़ैशन, थियोंसफ्री, खड़ी बोली 
इत्यादि का प्रचार इस विषय के अच्छे उदा-- 
हरण हैं । 

परंतु, सामाजिक विचार के संगठन का प्रधान 
साधन युक्ति-युक्त तकं-वितर्क है । हमारे समाज 


श्न्द 





में अनेक प्रार्चीन प्रधाओं के विपय में विच[र-परि- 
बतेन इसी तरह हुआ हैं! किसी विचारशील 
विद्वान न किसी विशेष प्रथा की ससालाचना की। 
अन्य विद्वानों न उसका खंडन अथवा मंडन किया। 
पाठकों के भाव- सार में खलबली मची । अत में 
बहुमत ग कुछ सिद्धांत स्थिर किया। तक--वितक 
तभी संभव है जब समाज का आत्म--ज्ञान ही । 
जबनक अपज्ञी शिक्षा का प्रचार यहां नहीं हुआ 
था अथवा नई रोशनी की प्रभा चारों आर नहीं 
फेली थी, तव तक अपनी दुदशा पर हमारी दृष्टि 
नहीं गई थी और न ग५्दीय क्षान का विकास हुआ 
था | अपनी अवस्था का ज्ञान हान ही लोगो न 
विविध समस्याओं पर विचार करना प्रारम्भ कर 
दिया। प्राध्ीन समय की स्मृति जासूत्त हुई. 
वत्तमान अवनाति दूर होने लगी और नये पथ 
आावि-्क्रत होने लगे | आन्म--ज्नान के बिना तक 
बिसलके असम्भव € | जब समान अपने स्थनंत्र 
जीवन का अम्नित्थ वाध करने लगे, तभी इस 
अपन अज्युटय को चिन्ता हो सकती हैं. अन्य-- 
था नहीं । 

मनुप्या की साति समाज की भी स्मग्ण-शाक्त 
होती हैं । इसीक द्वारा समाज प्राचीन ४ प्राचीन 
परिपार्टिया की याद रखना है. और अपनका 
अन्य समानता स प्रथक ओर स्वनंत्र समकता ६। 
प्राचीन स्मृति समाज के गौरव की वस्तु है. और 
विपातति के अथकार से बह प्रदशक का काम करती 
हैं । अनुचित उत्साह को धीमी करती हे 
आर सथभ्यता के विकास-कृत् को शंखला-वद्ध 
बनाये उखना है। जिस प्रकार आत्मज्ञान विचार 
क स्रात का खान देता हैं, उसी प्रकार पथ स्मृति 
विचार के प्रवाह का निबांध मार्ग बतलाताी है । 
सामाजक स्मृति का विकास थुक्ति-युक्त तक- 
पैतक के लिय अत्यन्त आवश्यक है। 


श्रीशारदा । 


[ बरषे १ 
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जब समाज को आत्म-ज्ञान होता है और जब 
उसे पूर्व स्मृति का सहारा मिलता है तब वह हंस की 
तरह दूध और पानी को प्रथक्‌ करन की चेष्ठा में 
ब्याप्रत होता है। कौन संस्थाएं हितकर एबं उपा- 
देय ओर कोन हानिकर हुई हैं इसका अनुसन्धान 
होन लगता है । तक-वितक मेनन करके शुद्ध 
नवनीत निकाल लेते हैँ। उत्तम सामाजिक नीति 
की प्रतिष्ठा होती है ओर समाज स्वर्य अपने 
जीवन को उन्नति के पथ में आरूद़ करता है । 
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(१) 

डी दोड-छप के पर्चात अंत में एक 
वे. शिक्षिता फन्‍्पा मिड्ही गई आर उस 
,. 4 मेरा बिवाह-संबंध ह/ता भी सि4थर 
) हो गया। कन्त, मैडिक पाल थो। 
संम्यत ओर हिन्दी भी ज्ञावती थी। मेरी प्रखबझता 
सीमा पर पहुं व गई । माप हीता था कि में 
सशरीर वेकरठ पहँच गया-बैंकुरठ पर मेरा 
बिप्चाल नहीं, वर लिए बह बंसाही कप!/छ- 
कटियत है जला कि बकाउली हा बात; परंतु इस 
से अधिक अच्छा उदाहरण ने सका: इसलिए 
चेक ठ का साम ले दिया | खेर. में भेजुणट, मेरी 
गिनी मेट्रो कुछेश ड ओर साथ ही सुन्दरी भी ! 
इस से अधिक और क्या साहिए? छोग कहते हैं 
कि खुब॒ण में सुर्गाव नहीं होती। कहने दो. वे 
अनजान हैं | जड़ सुत्रण प्रे सगं थि की आवश्यकता 
भी नहों। भरी अरवगिनी प्रिग्रम्गदा साक्षात 
संगधित खबणे हैं। अब निहांदेह खंसार में 
जन्म लता सार्थक हुआ। मित्रों और रिश्तेदारों 
में सिर ऊंचा रहेगा। हम दोनों युगल प्रदीष जहाँ 
लड़े हो जायंगे वह सूथान प्रभापूण हो ज्ञायगा । 

लोग मेरे सौभाग्य का उदाहरण देंगे । 


सेख्या २ ] 
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जिस दिन विधाह की बातचीत प्री हो 
गई और विवाह का दिन सी स्थिर हो गया उस 
दित में चार हो बजे कब की ओर चढ दिपा। 
किसी तरह शीघ्र ही प्रित्रों को यह अत्यंत शत 
समाचार सुनार्ऊ ! थे भी कहें हि हाँ 
जिडोक्ीनाथ भी कोई मलु॒प्य है। इसो धुन में 
वाइसिकिल को पूरी 'रूरेड' से ले ज्ञा रहा था| 
कब पहुंचते पहुंचते रास्ते में दो आद्मियां 
से टकराया। एक गाड़ी से टोकर खाते खाते बचा । 
एक बार ज्मोत भी देखनी पड़ी। चोट छगी, 
गाड़ी का हेंग इल भो टेहा हो गया; परंतु इस समथ 
मे” शरीर में रक्त के रूशाह पर बिजली का प्रयार 
दोड रहा था! त्रत भाइ-पोंछ कर | 
हेंग इल् के एक जोर में सीधा कर दिया। फिर 
बही 'रूपीड.' यही शान। क्रूब पहुँछा तो वहाँ 
सक्षा/ | कब का समय पाँच बजे का था। पित्रों 
पर को प4 आपा कि आज आध घंश पहिले ही आ 
जाते तो क्‍या हानि थी । बड़े समप्रशीरक की दुम 
बनें है। स्वर, किलो न किसी प्रकार इप्तर- 
उतर हल कर, गाकर, सीशी बच्चा कर और 
कुछ देर अकैलेही टेनिस खेलकर पोन धंधा समाम 
क्रिया । पोने पाँच बजे से मित्रों का आना आारंस 
हुआ | 

मुझे 'टनिस छातन्र'ं पर अमेलेहो कूदते देग्व 
मेर भध्ित्र श्यामकुमार हलकर वॉोल--भाज ता 
आप बड़ी प्रेशथ्लि कर रहे है । क्यों. खतर तो है? 
किसी से बाज़ी बदी है क्या ! 
मैंने कहा--पहिले मुझे बधाई दो. पीछे और कोई 

बात करो । 
श्याभ--क्पों ? ऐसो कौन सी वात हैं जो आप 

ज़बरदस्तों बयाई छे रहे है ? 
में--इसलिए कि में शोघ्र ही एक 'मैदीऊुलेटेड 

छड़की का पति बननेंवाला हूं | 


श्याम--भोहों ! यही सूरत लेकर ! 


मैं--हाँ हाँ, यही सूरत लेकर। आपसे अच्छ 
ही सूरत है । 


इयाम--तथ तो आप निस्संदेह बधाई के पात्र हैं। 
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यह श्याम्र का उप्रहास मात्र था, मेरी 
सूरत में कोई दोप नहीं | क्रमशा। अन्य पिन्र 
भी आउयये। मेने सबकी यह शुभ समप्राचार खुता 
दिया | पहिले तो कुछ देर सबने मिलकर मुझे 
बनापा; परत जब में अत्यंत गग्भीरता के साथ 
बातचीत करने लगा, तट मे सी राह पर आ गये | 
फिर ता मेंने चइ थोक दो लि सत्र के मंह पर 
हवाइथर उड़ने लगों। मे सब मेरे धाग्य के 
सराहने छी । उनमें से कुछ के हृदव में तो ईप्या 
उत्पन्न है| गई। यह देख करए मेरी प्रसक्षता और 
मी बंटी | एकने प्र (ते क१/--क ४ भाई अिल्ेको, 
उन्हें सो छुत लावा करोगे या पर्दानशोन 
बनाओगे ?मेने गर्जयूर्व रू उत्तर दिय।--मैं टिविया 
में बंद कके रखते चादा आदप्रो नहीं हूँ। पर्दा 
४ सब ताऊ में ग्खा रहे वा, के 5 दितर परखाल 
कब के मेन्चए/ को विस: में भिनेश जअिछो कीवा थे 
का नाते भी देख लोेवा। मेरी इस बाल से बे सच 
ओर भी सकदात। इसी प्रकार शाप्र के सात बनने 
तक सित्री से गप शा कर में भए छोड़ा भोण 
भोजन करने के परतात्‌ शे था पर छेट कर अयती 
भावी ११ री के ध्यान में छग्ज हा गंवा 
(५२) 
भरा सुख-स्व्भ ठीझ निकला | मेरा बियाद 
वियम्पदा के साथ हा गया | विवा३ शद्ध नेदि 
रोति से हुआ | सतातत यतज्पिया के आइस्बर 
किसी को पसन्द ने थे। सैर ता दयानंद के मताव- 
लग्बी थे। हें यद्याद पूर्णतया दूध दमतावलस्थी 
हों हूं, तथावि इस मत्र के बहुत से सिद्धान्त मुझे 
पसन्द हें--विगेषयः इस मत की विवाह-पद्धति 
मुझे बहुत ही पसन्द है । से> पिता के पर्दा पसंद 
मे था और में त। इसका कट्टर विशोत्री हूं! हाँ, 
मेरी माता इसके प॑न्‍् में जश्स्य थों; क्योंकि 
मेरे विता अवने विवाह के वडु। दितों पश्याल लक 
सनातन व्मावलछस्त्री रह थे | परन्तु बिता के और 
के आगे मात्र की कुछ लडहों लड़ सकती थी। 
अगणव, मेरी माता पर्दे के प. में दोले हुए भी 
कुछ रहीं कर सकती थीं। पर्दे के प्रति उनका 
विरोध-माव उनके हृदय ही तक परिमित था। 


१९१५ 


प्रियम्वदा के विषय में जैसा खुना था उस 
से कहीं अधिक मैंने उसे पाया | यद्यपि वह केवल 
मेटिक क्लास पास थो, तौभी अंग्रेज़ी बोलने में 
मुझ से कहीं तंज थो। मेरी जवान कभी कभी 
लड़खड़ा भी जाती थी; पर उस की जुयान केंची 
की तरह चलती ही रहती थी । मैंने उससे पूछा-- 
प्रियम्यदा, तुम्हें इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना कैसे 
आगया ! 

पियम्थदा ने उत्तर दिया--हैं न सकत में 
पढ़ती थी उसमें चार पाँच अंग्रेज भी 
पढ़ती थीं। उन्हीं के साथ बातचीत करते रहने 
से मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास हो गया। उन 
. मैं से एक से मेरी बड़ी मित्रता हो गई थी। उस 
के पत्र अबतक आते रहते हैं | यहाँ आने के तीन 
सारदिन पूव ही एक पत्र आया था। 


मेंने उत्सुक होकर पूछा--क्या यह पत्र 
तुम्हारे पास यहाँ है! प्रियम्बदा मेरी उत्सुकता 
ताड़ गई | अतण्य मुसकराकर बोली--हाँ है तो । 

मैं--क्या मैं उसे देख सकता हूं? 
प्रियस्थदा-- नहीं, उस में कुछ प्राइवेट यातें हैं । 


में मुका गया। शिक्षम्यदा मुझे उदास होते 
देखकर मुसकराते हुए घोलो--“खेर, प्राइबेट होते 
हुए भी में उसे दिखा खकती हूं। ” यह कह कर 
प्रियम्वदा ने अपना ८ क खोला और उसमें से एक 
बड़ा डिफ़ाफ़ा निकाला। उस लिफ़ाफ में बहुत से 
पत्र थे । उन्हों पत्रों में से एक छोटा खा सुन्दर 
लिफ़ाफा निकालकर उस ने मुर्के दिया। में ने 
लिफाफ में से पत्र निकाला । पत्र अंग्रेज़ी सुगन्धि 
से भरा हुआ था। उसमें लिखा था-- 
डियर प्रियम्धदा, 

बहुत दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात तम्हारा 
पत्र मिला । मुर्के ऐसा मालूम होता है कि 
तुम्हारी उच्च के खाथ साथ तुम्हारा आलस्य 
भी बढ़ता जाता है। यदि यह बात नहीं, तो 
पत्रोत्तर में इतना विलम्यब क्‍यों ? 

तुम्हारे बिचाह के लिए मैं तुम्हें बहुत सी 
यधाइयाँ देती हूं। में तुम्हारे पति से मिलने को 
बड़ी उत्सुक हूं। में शीघ्र ही वहाँ आनेवाली हूं। 


भौशारदा | 
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अपने पति से परियय कराना, हिन्दुरूतानीपन मत 
करना । हाँ, यह तो लिखो कि तुम्हारा पति लुम्हैं 
पसन्द आया या नहीं ! मेरी भी कोर्टशिप आर प्रे 
नामक नवयुवक से चल रही है। आर्थर कुछ बहुत 
सुन्दर नहीं, परन्तु खभाव का अच्छा है और मुर्भ 
जी-जान से याहता है। इसो कारण मेरा भी भ्रम 
उसपर हो गया है। मेरा बियाह गर्मियों तक हो 
आयमगा। आर्थर तो विवाह के छ्विए बड़ी जबदी 
कर रहा है; परन्यु में गर्मियों के पहिले खियराह 
नहीं करूँंगी। में आर्थर से तुम्हारा परिचय 
कराऊंगी | तुम उसे गे पसन्द करोगी। वह 
बड़ा हँसमुख आदमी है। मैंने उससे तुम्हारा 
ज़िक 'केया था । वह तुमसे मिलने के लिए 
अत्यन्त उत्सुक हो रहा है । उसकी उत्छुकता देख 
कर कभी कभी मुर्भे डाह होमे रूचती है; परन्तु 
यह मेरा खतोपन है | मुझे विश्याख है कि आधेर 
मुझपर से प्रेम हटाकर तुम पर नहीं लगा सकता | 
ईबर तुम्हारा हनी पून' खकुशल रहे तथा हँसी- 
खुशी व्यतीत करे | 
तुम्हारी, 
वायोलेट । 

पत्र पढ़कर और यह जानकर कि बापाडेट 
से मिलने-मजुलने का सोमाग्य मुझे भी प्राप्त होगा 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई; क्योंकि मुझे का ठेज के 

शुष्क अंग्रेज़ अध्यापकों को छोड़कर किसी अंप्रे / 

महिला से मिलने-जुलने का सीमाग्य प्राप्त नहों 
हुआ था--विशेषतः मिन्ररूप में , परन्तु साथही 
मुझे यद बात बहुत बुरी लगी कि आर्थर प्रियम्बदा 
से मिलने के लिए उत्सुक है| प्रियम्वदा से मिलने 
के लिर आर्थर को उत्छुक होने का क्या अधिकार !? 
मेंने प्रियम्बदा से पू०ा--क्या तुम आर्थर से 
मिलोगी ? 

प्रियम्वदा मुसकराकर बोली--क्यों ? मिलने 
में कोई हानि है क्‍या ? 
मैं--नहीं, हानि तो कोई नहीं; परन्तु-- 
धियम्बदा--परन्तु क्‍या ? 
मैं--यही कि एक हिन्दुस्थानी रत्री को 

अंग्रेजों से मिलना-जुलना शोभा नहीं देता । 
प्रियम्वदा--ख्र, देखा जञायगा | 


संख्या ४ ] 
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एक दिन मेंने (प्रियम्वदा से कहा-मेरी 
इच्छा है कि आज तम भी मेरे साथ कब चलो । 

प्रियम्बदा कुछ विस्मित होकर बोली-- 
क्या में क्लब चर्ल् ? 

मैं--क्यों, हानि क्‍या है? 

प्रिय+घदा--मैं क़ुब जाकर करू गो क्या ? इस 
के अतिरिक्त वहाँ तो सब पुरुष ही पुरुष होंगे। 
ऐसी दशा में वहाँ मेरा जाना उचित नहीं ! 

मैं--डबित क्यों नहीं ? पुरूष होंगे तो क्‍या 
करंगे ? तुम्हारा कुछ छीन तो लेंगे नहीं? 

प्रियन्वदा--और छोग तो वहाँ अपनी 
अद्धांगिनियाँ लाते ही न होंगे, फिर तम मझे वहाँ 
क्यों ले चलते हो 

भैं--भौर छोग लावें किस विरते पर ? उनकी 
अद्वांगिनियाँ इस याग्य ही नहीं । तम्हारे ऐसी पढ़ी 
लिखी हों, तो लाते भरा भी छगो। उन्हें बात 
करने तक का तो तमोज्ञ नहीं। इसके सित्रा उन 
लोगों में से कई पर्दे के पक्षपाती हैं। 

प्रियम्वदा--स्वेर॒ पर्दे की द्वष्टि से तो में नहीं 
कहती: पर मेर( समभ में पुरुषों की समाज में-- 
विशेषत: ऐसी समाज जिसमें एक भी स्तरों 
सम्मिलित न हो ली हो, मेरा भाग लेना उचित नहीं । 

मैं--तुम भी क्रिस पोपलीला में पड़ी हो ? 
शिक्षित हाकर ऐसो छचत्चर बात कहती हो, मुझे 
आश्चय होता है । 

प्रियम्बदा--मैं अंग्रेज्नो की नक़छ करने के 
लिए शिक्षित नहीं बनो हूं। मेंने तो ज्ञानरद्धि 
तथा अपनी चर्तमान स्थिति और माय रोके 
जानने के लिए शिक्षा ग्रहण की है। ख्री- 
क्लब होता तो मैं बराबर उसमें भाग लेती । 

मुझे प्रियम्बदा की बातों पर मनही मन हँसी 
आई । मेंने सोचा--यह हिन्दुस्तानी संस्कार ट॑। 
शिक्षित हाने पर भी इतना संकोच ओर इतनी 
भीरुता । कुत्त की दुम बारह बरस गड़ी रहने पर 
ही रही। 
मैंने गःभीर होकर कहा--खं र, जब महिला- 
क्ब स्थावित हो, तब उसमें खुशी से 


ल ढ़ 
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अनधिकार चेश। 
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सम्मिलित होना । इस समय तो जैसा में कई 
बैखा करो | मैं मित्रों को क्‍या मंह दिखाऊँगा; 
वे कहेंगे कि जब इनना संफोच है, तो शिक्षित 
होना न होना बरायर है। शिक्षा तो मनुष्य को 
स्वतंत्र और निर्भीक बनाती है। ख्र, अंग्रज़ों की 
बात जाने दो | पारसी लेडियों, शुज॒राती रम 
णियों तथा अन्य देशी जातियोंकों शी देखो । जिन 
में पर्दा नहीं है थे कैसी खवच्छंदता से रहती हैं । 

प्रियम्बदा--उनके यहाँ यह प्रथा बहुत दिनों 
से चली आ रही है। उनके ख्रोपरुषों में बैसेही 
संस्कार पड़े हैं। हमारे यहाँ इतनी स्वच्छंगह॥ आओ 
पसंद नहीं जाती और न हम लोक इसके 
अस्यस्त हैं । अतएव हमें क्रमशः आगे बढ़ना 
चाहिए। एकदम कूद कर चलने में गिरने का 
डर रहता है । 

में--तुम्हारी इन बातों में, तुम्हारी बाकू 
पट्ना के अतिरिक्त और कोई सार नहों। आज 
जैसा सभय है डउसीके अनुसार काम करना 
चाहिए । 

वियम्वदा--अच्छा, यह तो बताओ, तुम इस 
के अभ्यरूत हो गये हो । क्‍या तुरहें इसमें कुछ भी 
संकोच न होगा ? 

में--संकोच | संकोय है किस चिड़िया का 
नाम ? मुझे तो उस दिन हार्दिक प्रसन्नता हौगी 
जब तुम मेरे साथ खब्छन्रतावव क प्रत्येक रूुथान 
तथा प्रत्येक समाज में घूमा फिरोगी । 


प्रियम्वदा--यदि यह बात है, तो मुझे कोई 
आवत्ति नहीं | 





(४) 

उसी दिन शाम को में प्रिय*बदा को कब 
ले गया | जिन मित्रों से मेरा घनिष्ठ संबंध था खे 
तो मेरे घरही पर थद्ियभ्वदा से परिचित हो चुके 
थे। शोष जिन लोगों से मेरा धनिष्ट संबंध नहीों था, 
केवल कुब के नाते हो संबंध था, उनको मैंने 
प्रियस्वदा का परिचय बड़े गव के साथ दिया। 
सब लोग चकित नेत्रों से मुझे तथा प्रियम्बदा को 
देखते थे। प्रियम्बदा की अंग्रेज़ी खुनकर वे लोग 
बगले फाँका करते थे। 
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कुछ तो प्रियम्बदा से ऊपने से लगे। मेरी 
प्रसन्नता का अंत नहीं था। में यद समक गया था 
कि वे लोग मेरे सौभाग्य पर डाह करते हैं; पर इस 
से मेरी प्रसक्षता जरा भी कम्त नहीं हुई। प्रत्यत 
और भी बढ़ी । 


मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक का नाम बिश्य- 
नाथ सेठ था। विश्वनाथ एल० एल० यी० पास 
फर चुके थे और श्रक्ालत आरम्भ करने वाले थे | 
विश्वनाथ एक सदर युवक ओर बड़े हंसमुख थे । 
जथ तक साथ रहते थे तय तक अपनी वयातों से 
सबको हँसाया फरते थे। क्रमशः कब आत-जाते 
रहने से प्रियम्ददा और विध्वनाथ में घनिष्ठता 
उन्पन्न होने लगी । में तो छुब पहुंचते हो टेनिस 
में जुट जञाता था और विश्वनाथ बेंच पर प्रियम्बदा 
के पास जा बैठते और अवनी बातों से प्रियम्चदा 
का मनोरंजन करने लगते थे | उनसे यदि उस 
समय स्टेटने को कहा जाता तो टाल जाते थे। 
कभी थकावट, कभी सिरदर्द तथा कभी “जी 
नहीं चाहता” कहकर टाल दिया करते थे | प्रायः 
छेसा भी हो ता था कि जब हम और प्रिथस्चदा देर में 
पहुंचते थे, उस समय यदि विश्वनाथ खेलते भी 
डदोते थे, तो वियम्वदा को देखते ही तरनन्‍्त खेलना 
बन्द कर देते थे और प्रियम्बदा के पास जा बेट- 
ते श्रे। कभी कभी किसी कारण से प्रियर्वदा 
क्लब न जालकती. तो विश्वनाथ उसके न शान के 
सम्बन्ध में सेकड़ों प्रश्न करते ५ भौर क्लब से 
मेरे साथ घर पर आकर उससे मिलने की चेघ्श 
करते थे। प्रिययवदा भी उनका बहुत आदर कर- 
ती थी और उनसे मिलने और उनकी वानें सुनने 
को उत्सुक रहती थी। 

विश्वनाथ और प्रियम्वदा की घरनिष्ठता बढ़ते 
देख मेरा माथा ठनका | विश्वनाथ का प्रियम्वदा 
के पास चेंठना, हँसना, बोलना मेरी आँखों में 
काँटे की तरह खटकने लछगा। परन्तु, मेने अपना 
यह भाव हृदय ही में सुप्त रक्खा, किसी पर प्रकट 
न होने दिया । 


एक दिन क्लब पहुंचने के कुछ ही 
पश्चात भियम्बदा मुझसे बोली--जब तक तुम 


श्रौशारदा । 


[कर्ष १ 
खेल रहे हो तब तक में मि० सेठ के साथ छावनी 
की ओर घूम आरऊँ। यदि तुम्हारी इछ! हो तो 
नुम भी चलो । 

ज्ञिस सप्य यद बात कही गई थी उस समय 
मैंने खेलना आरंध कर दिया था। मैं समक गया 
कि प्रियस्वदा विश्वताथ के साथ अकेली जाता 
चाहती है| यदि मुझे भी के चलना होता, तो मेरे 
खेल आगंम करने के पूर्व ही कहती । अब मुझे खेल 
में लगा देख और यह समककर कि खेल छो इकर 
में ज्ञानेवाला आदमी नहीं, यह बात कही गई है । 
ऊ्ैरी यह धारणा प्रियम्बदा के इस वाक्य से कि 
जबवतक तुम खेल रहेहो तवतक में मि> सेठ के 
साथ छावनी की ऑर घूम आऊं' और भी दढ़ू हो 
गई । यदि तम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चेलॉो-- 
यह वाक्य केवट शिफप्षाचार तथा संदेह रोकने के 
लिए कहा गया था | में इन दातों पर तीन मिनिट 
के सीतर ही विचार कर गया। मैंने उदासीनता 
से कह दिपा--मेसी तुम्हारों इच्छा, मैंलो खेल 
छोड़कर ज्ञा नहीं सकता । 

मेरे इतना कदते ही जियल्वदा विश्वनाथ के 
साथ उपकी टेण्दम पर छावनी की ओर चलदी | 
उससे इस व्यवहार से मेरे शरीर में आग छा 
गई । मेरे छिए एक क्षग खेलवा सी सारी होगया। 
मेंने गकेट फेंक दिया आर यह कहकर सि मुझे 
नकर आगपा' में टेविलटान से बाहर कआाऋर 
बेंच पर बैठ गया। ग्रे पर बैठे बैठे में तरह तरह 
की बातें सोचता रहा। उस लक्षत्र मुझे अगनी 
भूल पर पश्चालाय हुआ कि मैंने नाहक धियन्‍#बदा 
को क्लब में सम्मिलित क्िया। हमर लोगों की 
ख्ियाँ शल्षित होने पर भी इस योग्य नहों रि 
उन्हें स्वतंत्रता दी जाय । ये तो कॉटरी में बंद 
रखने हो से ठीक रहती हैं। इनमें ऐसे संस्कार 
पड़े हुए हैं कि ये स्वतंत्रता का खदुपयोंग करने की 
अपेक्षा उसका घोर दस्पयोग करने रूगनी हैं। 
परंतु अब पश्चाक्षाप करने से क्‍या होता है ? अब 
तो भूल ह। ही गई और बड़ी विकट भूल हुई 
अब तो अपने कर्मों का फल भोगना हो पड़ेगा। 
परंत, साथ ही एक बार में प्रियम्बदा को ठीक॑ 
गस्ते पर लाने की पूरी चेष्ठा करूगा। किर, जो 


कुछ हागा दसता जायगा । 


संख्या २ ] 


इसी प्रकार के विचार मेरे मन में आते रहें। 
अंत में मेंने निश्वयय कर लिया कि अब कुछ समय 
के लिए क्लब में आना बंद कर देना चाहिए । 


प्रियम्दा और विश्वनाथ डेढ़ वबंटे के 
पश्यात लौटे | प्रियम्बदा के लोटने ही भें तुरंत 
उसे लेकर अपनी गाड़ी में सवार हुआ और 
घर की ओर चल दिया। गासूत में पियस्वदा 
से मेरी कोई बातशीत नहों हुई । में तो क्रो में 
भरा बैठा था| वात क्या करता। शियम्बदा ने 
भी कोई प्रसंग नहीं उठाया । 
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रान को भो पवियम्बदा से बातबोत न 
करना पड़ी: क्योंकि भेंने सिर दद का बहाना 
कर दिया था। दुलर दित सवे” आठ बजे मे 
अपने मकान के द्वार के सामने दहल गहां था 
कि उसी समय विश्वनाथ का साईस खाल्य 
टेशइम छेकर जा पहु ना । सुझे हार पर टहलत 
देखकर उसने सुसे पूछा--वाबूज़ी. बा3जो 
कहाँ है ? 


में बाईजी का नाम खुनकर चकराया। 
मेने पूछा--कीन वाईजी ? साईस हँसी रोकने को 
चेएछा करता हुआ वीलटा--बही बा; जो--आपको । 
उसकी ऊरपटाँग बात सुनकर मुझे क्रोध आया। 
मेंने कहा--अबे, साफ़ साफ़ क्‍यों नहीं कहता 
पहेलिएाँ सी बुकाता है। कौन बाई जी? 
साईस द्वार की भार देखकर सला-लोजिए, 
चह आप भआागई। मेंने पोछे घूमऋर देखा कि 
व्रियम्बदा धीरे घीरे हम दोनों को ओर आ रही 
थी | भव में बाई जी का अर्थ समझ गया। यदि 
उस समप क्रोध में न भरा होता तो साईस के 
इस नामकरण पर हँसते हँसते लोट जाता। 
साईस ने आगे बढ़कर प्रियम्वदा के हाथ में 
एक बंद लिफ़ाफ़ा दिया। प्रिय/त्दा ने लिफ़ाफे 
में से पत्र निकाल कर पढ़ा | तत्यश्वात साइंस से 
कहा, खड़े रहो | किर वह मुझसे बोलो--(रा 
भीतर चलो, एक काम है। में प्रिपल्वदा के 
साथ अपने कमरे में पहुंचा | 


अनधिकार चैए्ा | 
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प्रियस्वदा ने कहा--ऊल मि० सेट ने 
मुझे अयनी ख्रो से मिलाने के लिए बुलाया था। 
मेंते आज इस सम्रय आने के लिए कह दिया 
था| इसीलिए उन्होंने गाड़ी भेज्ञी है । 


प्रियम्बदा की बात खुनकर मेरा खून 
उबलने लगा | किसी न किली प्रकार मेने अपने 
को रोक कर कहा-रेखू , पत्र में क्या लिखा है। 
भ्रिपर्चदा ने पत्र मेरे हाथ में दे दिया। मेने पढ़ा | 
अंग्रेज़ी में लिखा था-- 


थ्रिप प्रियस्व॒दे, तु+हेँ अपना कल का वबन 
याद होगा। टेशइम भेजता है । आशा है तुम 
अपने वत्नन का पाछन करोपगी। में तुम्हारी 
प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता के साथ कर रहा हु । 


तुम्हारा, 
विश्वनाथ सेठ ।' 

मेने पत्र पढ़टार दरंग्य खर में कहा--पत्र तो 

बड़ा मज़ेदार लिखा हैं। यदि बह अपनी स्त्री को 

तुमले मिद्रान के इनने उत्छुक हैं तो उसे ही 

यहाँ क्यों नहीं भेज दिया ? 

>यम्त्दा--बह एक ही बात है। उन्हें यहाँ 

भेजजत तो कया, मुझे बुलाया तो क्‍या ? 

में--तुम्हारे जाने की को; आवश्यऊता नहीं । उन्हें 
गरज़ होगी तो चह स्वयप््‌ अपनी स्त्री को 
तुमसे मिला ले जायेगे । 

प्रियम्बदा--( कुछ घबराकर ) परनन्‍जु कल में 
उन्‍हें बचन दे चुकी हूं । 

म--कर्राई चिन्ता नहीं। बहाता कर दिया जा सकता 
है । 

प्रियम्बदा--परन्जु, में सहों समझती कि बहाना 
करने की आवश्यकता द्वी क्पा है ? 

में-- ( कुछ ककश स्वर में ) आवश्यकता इसलिए 
है कि में तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे 
सकता। 

प्रियम्बदा-क्यों ? 


ह में- मेरी इच्छा । 
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श्रीशारदी । 


&: करल- अं ननन- > 


प्रियम्बदा--परन्तु केवल अपनी इच्छा पूरी करने मैं--तुमले भी मुझे इस ध्यवद्दार की आशा स्वप्त 


के लिए तुम्हें मेरा बचन न तुड़वाना 

चाहिए। यह सभ्यता के सर्वथा विश्द्ध है। 

मैंभब अपने क्रोध को न थाम सका। मैंने पत्र 
को टुकड़े टुकड़े कर के फेंक दिया और प्रियम्बदा 
से कहा--सभ्यता गई जहज्ञुत्र में । तुम कदापि 
नहीं जा सकतीं। मेरो इच्छा के विस्द्ध जाने 
का तुम्हें कोई अधिकार नहीं । 

यह कहकर मैंने नौकर को बुलाया और 
उससे कह दिया--बाहर जो टेण डम खड़ी है उसके 
साईस से कह दो, वापिस छे जाय, इस समय 
कोई नहों जा सकता। नौकर चला गया । 

प्रियम्बदा कुछ बिगड़ कर बोली--कम से 
कम्र मुझे अपने न जाने का कुछ वहाना लिख देना 
साहिए। इस प्रकार लौटा देना अनुचित है। 
मि० सेठ अपने जी में क्या कहेंगे ? उनके लिए 
यह व्यवहार ' 
मैंने डाँट कर कहा-- चुप रहो, बहाना लिखने की 

कोई आवश्यकता नहीं। उनका जो जी 

चाहे समर्क। में उनके समभने की 

कुछ भी परवा नहों करता । 

मैं उस समय क्रोध के मारे अंधा हो रहा 
था। मुझे उस समय प्रियम्बदा की शिक्षा, उसके 
आत्मगौरव हृत्यादि का ज़रा भी विचार न था। 
उस समय उसके संबंध में केवल दो बालें मेरे 
सामने थीं--एक, यह मेरी रूओ है, इसे मेरी आजा 
पालन करना होगा । दूसरे, यह पतिता है। इस 
ने मुकसे विश्वासघात किया है ! 
प्रियम्घदा अप्रतिम होकर बॉोछा--आखिर इस 

विचित्र व्यवहार का कारण क्या हैं? 
मैं--कारण अपने हृदय से पूछा और सेठ साहब 

से पूछो । 

इतना सुनते ही ध्रिय*बदा का गुलाबी चेहरा 
सफेद पड़ गया। वह मटककर कुर्सो पर बैठ गई । 
कुछ क्षण तक बह मेरी ओर बड़ी चिकलता से 
देखती रही | तत्पश्यात बोली--तुम्हारे मुंह से 
देखी बात सुनने की आशा मुझे स्वप्न में भी 
नहीं थी | 


में भी न थी। 


प्रियम्वदा ने अपना मुख दोनों हाथों से ढाँक 

लिय।। उसकी उंगलियों के बीच से आँछुओं की 

बूँदें निकलकर उसकी गोद में गिरने लगीं । 

में--( कहता गया )-मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी थी 
उसी का यह बदला है | सब तो यह है # 
हिन्दुस्थानो स्ज्रियाँ चाहे शिक्षित हों अथवा 
अशिक्षित, थे इस योग्य हो नहीं कि इन 
सजतंत्रता दी जाय। ऋवतंजअला की तुम 
लोग पात्र नहीं, तुम्हारे चुराने संरूकारों से 
स्जतंत-जीवन मेल नहीं खाता | तुम लोगों 
को स्त्रतंत्र करना ऐसा हो है ज़ेसा कि एक 
घोड़े को गाड़ी में जोतकर उसे उसकी 
इच्छा के अनुसार चलने देना। ऐसी दशा 
में परिणाम यह होगा कि घोड़ा गाड़ी को 
किसी से लड़ा देगा अथवा किसो खाई 
खंदक में गिरा देगा | 


व्रियम्वदा बैटी रो रही थी। हठात्‌ उसने 
मुह पर से हाथ हटा लियें--आँसू पोंछ डाले । 
आँ्ों में कछणा के रूथान पर क्रोच का सश्चार 
हो आया । वह उठकर खड़ी होगई और यो ली--- 
बिना किसी प्रमाग के तुम्हें मेरे चरित्र पर 
आक्रमण करने का क्‍या अधिकार है ? 
मैंने घूगा से हसकर कहा--अपने को निर्दोष 
प्रमाणित करने का यह भी सद्य, ढंग है ! 

प्रियम्वदा ने कहा--अच्छा ढंग हो था बुरा: 
परतु में तरहें सबच्चेत किये वेती है कि इस प्रकार 
मेरा अपमान करने का तुम्हें को अधिकार नहीं | 
तुम हम लोगों (सित्रयों) को स्वतंत्रता के अयोग्य 
बताते हो; पर मैं समझती हूँ कि तुम (पुरुष) इस 
योग्य ही नहों कि किसी शिक्षित रूत्रो की 
स्त्रतंत्रता को सहन कर सकों। तुम्हारे संस्कार 
तो डिब्रिया में बंद करके रखने के पड़े हुए हैं। 
तुम सतंत्र जातियोँ की यरायरी करके यह 
दिखलाना चाहते हो कि तुम भी शिक्षित ही 
सम्य हो; परन्तु तुम्हारे पास न उनका स््लौ हृदय 
हैँ और न उनका सा विश्बास । उन्हें स्त्रियों पर 


संख्या २] 


विश्वास होता है | तुम्हारी तरह उन्हें रर्ली का 
साँप नहों दिखाई देता | तुम वथा शिक्षित और 
सभ्य बनने का ढोग रच रहे हा | में इस बात को 
समभझभती थी, तभी मेने आरम्भ में ही इतनों 
स्वतंत्रता का विरोध किया था। तुमने ज़बरदरूती 
मुझे कछब में सम्मिलित किया, ओर अपने मित्रों 
से मिलाया। याद तुरहें मुकपर विश्यास नहीं था, 
यदि तुम मेरे सूव॒तंत्रता क उपयोग को सहन नहों 
कर सकते थे तो तुमने ऐसा क्‍यों किया? क्‍या 
तुमने मुझे लिकोना समझा था जो साथ लिये 
प्रिज्रों को दिखाते किरते थे? याद रक्‍खो, में 
खिलौना बनकर नहीं रह सकती | मैं ऊो मनुष्य 
है, मेरे पास भ्री हतय है. में भी भला बुरा 
समभती हूं। मि० सेठ तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हैं 
शिक्षित हैं, सश्चरित हैं, हँसमुख हैं; इसलिए 
मुझे उनसे प्रम है. परन्तु वेसा ही प्रेप जेसा कि 
एक बहिन की अपने भाई से हो ना है | ऐसी दशा 
में मुझे उनके साथ बैटने-उटने का पूर्ण अधिकार 
है । तुमने में” साथ हो साथ प्रि० सेठ के चरित्र 
पर भी आक्रमण किशा। है। इतनी छोटो छाटी 
आतों पर जब नुम अपने घतनिष्ठ मित्र पर, अयनी 
रूजी पर, जिसे तुम शिक्षित कहते हो, जिसका 
तुम्हें गय॑ है. सं.ह कर सकते हो, उनके चरित्र 
पर आक्रमण कर सकते हां, उतका अपमान कर 
सकते हों, तो तुम से क्ष्या आशा रक्‍जी जाय ? 
याद रक्त, एक पड़ीछिस्ी स्त्री तुम्हारों भले 
बुरो, उचित अनुच्िति, आज्ञाओं का पाछऊन केवल 
इस डिण नहीं कर सकती कि तम्र उसके पति 
हो | यदि तुःहैं मेरी इतनो रूवतंत्रता अच्छी नहीं 
लगी थी तो मुझ से कहते, मुकसे पूछते। में 
ते हैं संत कर दती। उसपर भी यदि तन्हें 
संतोब न होता तो में तम्हारी आशा का पालन 
करती । उस समय में सब कुऊ कर सकती थी 
परंत तमने ऐला न करके एकद्त मे चरित्र 
पर आक%कम ग कर दिया | याद रक्‍बो, त*हें इसका 
प्रायरिचस करता होा--बिना प्रायश्चस किये 
तुम इस पाय से मुक्त न हो सकीगे। 


इलता कहकर प्रियम्बरा उल कप्तरे से चली 
गई । 7 > 2 


अनाधिकार वें | 
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प्रियम्बदा को मायके गये हुए तीन महीने 
हो चुके थे। में अपनी भूल पर लडिजित था । 
निसुपंदेह मेंने भूल की थी। मैंने दो एक बार यह 
इच्छा भी की कि प्रियम्वदा को पत्र लिखूँ और 
अपनी इस भूल के लिए उससे क्षमा माँगू । परत 
उसी सम्रय यह ध्यात आया कि में उसका पति 
हो ऋर उससे क्षमा-प्रार्थना करू ! यह कदापि नहीं 
हो सकता । यह दूसरी मर थी। श्रियम्वदा जिस 
दिन से गई उसने कोई पत्र नहों लिखा । मेरे पिला 
को भी सब हाल मालूम होगया था | वे हम दोनों 
पर नाराज़ थ | उनको इसमें दोनों का अपराध 
दिखाई दिया! इसीलिए वे भी चुपचाप बेठे 
हम दोनों की छीडा देख रहे थे। पता नहों, 
प्रिपम्बदा ने अपने माताविता से क्या कहा; 
क्पोकि उन्होंने भी कोई पत्र नहीं लिखा । 


इतर प्रि० सेठ से भी मेरा मनोमालिम्प 
होगय। । जितती धनिष्ठता थी उतना ही चैमनरूपर 
होगया । 


जियम्बदा को सायके गये तीन महीने बीत 
चुके थ | इन तोन महीरतां में में उसका मृत्य भली 
भाँति समझ गया | उसके लिए मेरी आत्मा तड़प 
रही थी; पर आत्मगौरव-वथवि बह भात्मगौरय 
कहा जा सकता है, क्योंकि अब में उसे हठघर्म्मी 
समझता ह >यद रुपीकार न करता था रि में 
अरनो ओर से उले पत्र लिखकर क्षमा माँगू। 
मेरे हृदय में यह भाव घुला हुआ था कि पति का 
रुओ से क्षमा माँगना केवल अनुचित ही नहीं, किन्तु 

ऐहेय बात है । 


मेरे इस सूखता दो विचार को मेरी उद्च 
शिक्षा--ष्दि वह उच्च शिक्षा कही जा सकती है-- 
भी दूर न कर सको थो। 


प्रियम्बदा को अपने पिता के यहाँ गये तीन 
मास व्यतीत हो चुके थे। में शाम को अपने हार 
के आगे कुसों पर बैठा पिछली घटनाओं पर 
विचार कर रहा था| उसी समय एक चपराश्षी 
ने आकर मेरे हाथ में एक तार दिया। मैंने उसे 
खोलकर पढ़ा। तार पियम्वदा के पिठा ने दिया 
था। उधमें केवल इतना लिखा था-- 


११६ 


श्रीशारदा । 





[ घषे १ 


“एक महीना बीमार रहने के पश्चात्‌ कछ लोग जिन मनुःयों में खोज करनेकी शक्ति को देख पाते 


प्रियम्चदा की मत्यु है गई। 

मेरे हाथ से तार छूट पद्चा। मेरा अमूल्य 
रत सप्य हो प्या--मेरे पाप का-मेरी हट त्षरस्मा 
का--प्रायश्चितत होगया। 


प्ले रद ०५ ठे. 


विविध विषय । 
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(१) स्वज़ और अनुसंधान । 


59.) 45) ५ प्‌ 


ज ओआर अनुसंधान को प्रथा उर्न्नाः 
ञ्‌ | का प्रधान सावन है । इस सेसार 
रथू[ (के कर्ता इंखर ने. संसार में 

। * अनकानक पदाथ उत्पन्न किय हैं । 
हाफ + सब ही मनुष्य को एक प्रकार 
की शक्ति दी है जिसकी सहायता स बह सेसार 
हम पदाथों में स एस एस पदाथ खोज निक्षाता 
दे जो उसकी सुख-सर्माद्धि के कारण हुआ करते 
हैं; जस, मनुःय जल और अभि को पहले पीने. ग्तान 
कसने, कपड़े धोने, भोजन तेयार करने ओर 
डणता-आप्ति आदि कामों भ॑ लाया करत थर। 
डाक्टर वाट न जब जल और अभि के सेयान अय 
उत्पन्न हानवाली बाप्प की शक्ति का पता लगाया 
ओर उच्त शक्ति का काम में लाने बाहा यंत्र 
बनाय, तब स जल आर अग्नि ल लाभ उठ/त दाग 
मात्रा कहीं श्रधिक बढ़ गई है। यह स्व 
अनुसंधान करन की शक्ति सब मनुष्यों भ एक 
सी नहीं होती । उसकी मात्रा न्‍्यूनाथिक रूप में 
सत्र पाई जाती है । 
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ओर 


जन्नत दंशों के राजपुरुष तथा घनाह््य लोग 
खोज के काम के महत्व को जानते हैं; अतः व 


हैं उतकी भरण-पापण की चिंता को दूर कर 
उन्हें इतना स्वतंत्र कर देते हैं कि वे लोग खोज 
के काम को अथवा प्रंथ लिखने के कामका स्वच्छद- 
तापूर्वक, स्थरूचि के अनुकूल, कर सकते हैं । कुछ 
काल के अनंतर, उक्त अनुसंधान-प्रिंय लोगों क 
सहायक देखते हैं कि उनकी सहायता न उनकी 
भाषा के साहित्य का, उनके राध्ट्र का और उनके 
देश का कितना उपकार किया है । यूरोप, अर्मारका 
ओर जापानादि देशों में आज दिन जा उन्नति 
पाइ जाती है बद॒ सत्र अनुसंवान-अय बिद्ठात 
सज्ञतों की खोज तथा उनके उदार सहायकों 4 
उत्तम त्वाग का सुप्रधुर फल हे । 

भारत के राजपुरुष तथा धर्ना-सानी लाग ह। 
इस प्रथा ८ अविकना सत्ा प्रवत्तक हैं । 
श्रीमद्वाववत के चाथ स्कत के १थ बे अध्याय थे 
यह उज़ाब पाया जाते छू दि एथु + समय भे धरतों 
की उन्पाददा दा ७ ज्ञाग हा गई थी। उनकी 
अआगुता की दूर करने के उताव खेल निकाजन 
के जिए पथु राजा ने अउन समय के कई अनु 3- 
बान-विन्ग्य पाउट, के इेते कान से (ियुक क 
भरती की उदनर[ $, सवाल बुक्कर्यी दुँडबाइ थी 
आर तदनुसार कास कर शरती को उत्वाहक शॉक्त 
बट।ई थी जज सअनता का शातीय लाभ 
हुआ था । 


उक्त अध्याय को कया | लिखा हू कि बता 
की उत्पादक शक्ति को बढ़ाने की युकि निकालत के 
ल्षिण गजा पृथु ने मनु का नियुक्त किया था। मनु 
न अन्वान्य युक्तिप्रे के अतेरिक्त यह युक्ति निकाली 
कि वर्षा काल में गिरा हुआ जल रोक रखा जाय 
आर पीछे उससे धरती सींची जाय तो उससे 


संख्या २ ] 


उसकी (धरती की) उत्पादक शक्ति बढ़ सकती है। 
मनु की इस यक्ति को मान कर राजा प्रथु न अनक 
तालाब ओर नहरें बनवा दीं जिनस सिंचाईका काम 
हान ७छूगा । फल यह हुआ कि धरती की उत्पादक 


शक्ति शीघ्र बढ़ गई । 


राजा ५थु के समय वो प्रज्ञा यह नहीं चाहती 
थी कि उनके हित के सब काम अकला राजा ही 
करता रहे , घरती की उत्पादक शक्ति को दूंढ़न 
बाली युक्तियें) की खाज़ नें मनु को संलग्न 
देख भिन्न भिन्न समाज के भनी-मानी लोगों न 
अपनी अपनी आर थे भा खोज का कान जारी 
करा दिया था | एक समुदाय न साहित्य की 
उद्नॉत मे लिए बृहस्पति का नियत किया था, ता 
दुसर ने स्वास्थ्य ८छ्धि के उपायों को खोजने के 
लिंय इंद्र को विश किया था। इसी प्रकार किसी 
न विश्वावसु को गानबिद्या के सुधार की खोज में 
लगाया, किली ने कपिलंदव को खनिज 
पदाथा की खोल भ लगाया और किसो ने विद्या- 
सर को आकाशयाद की खोज के काम में लगा- 
या। तालख्य यह फि राजा प्रथु के समय खाज और 
अनुसंधान का काम इतनी आधिकता और उत्तमता 
के साथ चलाया गया कि उसके फल स तत्कातीन 
भारतीय जनता का बहुत लाभ पहेँचा | 


भारत सें इस समय हमारी अगेरेज़ सकोौर 
भी समय समय पर कमीशन नियत कर खोज 
आर अनुसंधान का काम कराया करती है। उसकी 
कमीशन में प्रायः विदेशी बिद्ठानों की 
अधिकता रहा करती है। इसका अथ यह नहीं 
कि भारत के लागों में खोज करने की शक्ति 
नहीं है । उनमें शक्ति अवश्य है; पर उन्हें उस 
काम के करने के लिए सुविधा नहीं अनुकूल हो 


विविध विषय । 


सकती । ऐसी अवस्था में भारत के धनीसानी 
सजननों छो उचित है कि बे राजा प्रथु के समय के 
लोगों के समान, अपनी ओर से, खोज और 
अनुसंधान के काम को चलावें और उनकी सहा- 
यता से सब्वेतो-प्रथम हिंदी के साहित्य की 
उन्नति करें । साहित्य की उन्नति के साथ साथ 
अन्यन्य उन्नतियाँ भी अवश्य ही होंगी जिनकी 
कृपा से भारत के कोने कोने में सख-शांति का 
साम्राज्य फल जायगा +-गंगाप्रमाद अप्निहोत्री | 


(२) व्यापारी हवाई जहां के स्टेशन । 


महायुद्ध बन्द होगया है। सुख-शान्ति के दिन 
निकट आति दिखाई देते हैँं। शान्ति के समय 
लेगा का ध्यान साधारणतया व्यापार की ओर 
जाता है. । जो शक्तियाँ अभी तक महायुद्ध के काये में 
लगी रहीं व ही अब व्यापार में लगाई जा रही 
भें हवाई जहाजें। की उपयोगिता भी 
भाँति प्रमागित हो चुकी है । अब, शान्ति के 
री 


ह्‌। सु 


समय, इतसे व्यापार की बृद्धि मे सहायता 
जाने की चचो हो रही है | इसलिए इनके संतरे 


में दा एक बाते लिखना कई पाठकों को सनेरंजक 
होगा । 

हवाइ जहाज चिट्टिया, पारमल, भा, काफी के 
डिब्ब, म्टेशनरी का सामान आदि लाने लेजाने के 
काम मे बड़ी आसानी से लाये जा सकते हैं; पर 
इनसे यह काम लेने क लिए भिन्न भिन्न शहरों सें 
इतके ठहरने के स्थान हाना चाहिए । कुछ लोमों 
का खाल है कि ये पक्षियों के समान सनचादे 
जहाँ ठहर सकते हैं; क्योंकि जसे पत्ती आकाश 
में डड़ते हैं बसे ही ये भी । पर, बात ऐसी नहीं 
है । इनके उत्रन के लिए बड़ा लस्भा-चोड़ा स्थान 


श्ष्ध 

चाहिए । उड़ाकों का कथन है कि मैदान १०८८ 
गज लम्बा और इतनों ही चोड़ा होना चाहिए । 
उसमें वृक्ष आदि का कोई रुकाबट न है। । मैदान 
की भूमि इतनी पक्की हे कि कितना भी पानी 
पड़ने पर उसपर कीचड़ न मचने पाबे । 


व्यापारी हवाई जहाज प्रति घण्टा ८५ से 
€० माल तक उड़ते हैं; परन्तु इतनी दूरी केवल 
२ एडिजिनवाल हवाई जहाज़ ही पार कर सकते हैं। 
एक एंजिनवाला केवल ६० मील भ्रति घण्टा उड़ 
सकता है। जहाज पर अपने वज़न के सिवा 
मोटर का भी बहुत सा सामान रहता है, फिर जो 
कुछ सामान ले जाना हो सो अलग । इतना सब्र 
होने पर जब हवाई जहाज जगह जगह से साम- 
ग्री लेगा दंगा, तब उसके ठहरन के स्टेशन एक 
दूसरे से लगभग ६० मील दूर होना चाहिए । 
साथ हो, ये स्टेशन ऐसे स्थान के निकट बन हैं 
जहाँ से हवाई जहाज़ के बिगड़े हुए कलपुजों 
को सुधारने के लिए काफी सामान श्रार सहायता 
मिल सके । इस प्रकार के सामान का संग्रह प्रत्यक 
हवाई स्टेशन पर भी रखना होगा | हवाई जहाज 
के पुर्जे बहुत भारी और लम्बे चौड़े होते हैं; इस- 
लिये ये हवाई जहाज़ पर, साथ में, नहीं ले जाये 
जा सकते । उनके प्राप्त होने का समीता ता थाड़ी 
थोड़ी दूर पर ही हाना चाहिए । ह 

अविष्य में हवाई जहाज़ों की उपयोगिता और 
भी बढ़ जाने वाली है। यदि उनके द्वारा डाक 
आदि भेजे जाने का प्रबन्ध किया जाय, तो ऐसा 
अमुभान किया गया है कि लगभग १,००८ मील 
दूरी के लिए एक सेर वज़न पर लगभंग ५ 
महँखूल लगेगा। काय-भार बढ़ने तथा जहाजं की 
अधिकता होने पर महसूल में कमी होने की भी 
सम्भावना रहेंगी । 


औशारदा । 


[4६ १ 


की जमीन न. 


हवाई जहाज के स्टेशन सरकार के ही अधीन 
रहेंगे और प्रत्येक पर तार, बेतार का टेलीफोन और 
सब प्रकार का यान्त्रिक संग्रह रहेगा । जब इनके 
द्वारा व्यापारी काम-काज अधिक होने लगेगा और 
रात को भी ये हवा में उड़ेंगे तब प्रत्येक स्टेशन 
पर प्रकाशभवन (]2]]0॥%6) भी बनाया 
जावगा । इन स्टेशनों का विस्तार बतेमान रेलवे 
स्टेशनों से कहीं अधिक रहेगा | पहले पहल ये 
स्टेशन उन्हीं शहरों के समीप बनाये जाबेंगे जो 
व्यापार के केन्द्र-स्थल हैं। देखें, भारत में ये स्टेशन 
आरम्भ में कहाँ कहाँ बनते है । 

(३) सभ्य देशों का अन्धविश्वास । 

अन्धविश्यास को बातें सब देशों में पाई 
जाती हैं। यद्यपि वनब्नानिक युग अन्धविश्वास को 
धीरे धीरे निकाल बाहर कर रहा है; पर यूरोप 
के सभ्य देशों में श्रन्धावश्वास की सत्ता इस 
वीसर्वी शवाऋ्दों में भो बतेमान है। बहुधा देखा 
गया है कि जब कोई दान दिया जाता हैं तो हम 
लोग रुपयों की संख्या ऊनी रखते हैं; जस,पौंच, 
ग्यारह, इक्ीस, एकसी एक, एक हजार एक सी 
ग्यारह इत्यादि; क्‍योंकि ऊने अंक शुभ माने जाते 
हैं । तन का अंक अशुभ समझा जाता हैं। 
यहाँ तक कि यह कहावत प्रचलित हैं---तीन टिकट 
और महाविकट | खड्ों क तोन लोग एक साथ 
घर से बाहिर नहीं निकलते । अंकों के संबंध में 
ऐसा ही कुछ अन्धविश्वास यूरोप में है। वहाँ के 
अनेक देशों में घरों पर जो नम्बर हाले गये है 
उनमें १३ नम्बर कहीं नहीं है। आपको और 
सब नम्बर पढ़ने को मिलेंगे; पर १३ कहीं भी 
नहीं। उसके वदले १२ अ या और ही झुछ 
कल्पित अके मिलेगा। एक जगह की वात है 


संख्या २ ] 
कि एक मकान पर १३ का अंक लिख 'दिया 
गया | जब तक वह अंक लिखा रहा, तव तक 
वह मकान खाली ही पड़ा रहा--उसे किराये पर 
किसीने न लिया । अन्त में सकान-मालिक को 
दूसरा अंक रखना पड़ा । सुनते हैं, लन्‍्दन के 
बेस्ट एण्ड भाग के एक मकान का नम्बर १२ 
अ के बदले (३ किया जाने वाला है। इस प्रस्ताव 
को सुनकर बहाँ के लोग बड़ा आन्दोलन करने 
वाले हैं। थे चाहते हैं कि यह पुरानी प्रथा न 
तोड़ी जाय । नहीं मालूम, भारत में आये हुए 
यूगेप बाले भी इस अन्धविश्वास को मानते हैं 
या नहीं। 


(४) जापानी खेल । 

जापान ने समुद्र के किनार उत्पन्न होने वाली 
एक घास से नया सृत तैयार करने का उपाय 
दूँद निकाला है । इसमें पूण सफलता मिल जाने 
पर, कपड़े की दर में बहुत अन्तर हो जाने की 
सम्भावना दिखती है । जिस घास से यह सृत 
निकाला गया है वह जापान के आसपास के 
समुद्र-तौर पर बहुतायत से होती है। उस घास 
भ थोड़ासा कपास मिला देने से तागा बहुत मज़- 
बूत और टिकाऊ होता है। वह घास शरद और 
शीतकाल में काटने योग्य हो जाती है। अभी 
तक उससे घोड़ों की पाठ पर बाँधने के कम्बल 
ही बनाये गये हैं। अब उससे कपड़ा बनाया 
जाने लगा है। यही है सूक्ष्म निरीक्षण, कठिन 
परिश्रम ओर कियात्मक ज्ञान का मधुर फल | 


(४) विज्ञान की दिगनत-व्यापिनी शक्ति। 


अभो तक लोग केवल यह सुनकर आश्चर्यों- 
न्वित होते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान को 


साहित्य-लुँसन | 
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बिना किसी अवलंम्ब के बेतार का तार कैसे 
पहुँच जाता है। इस दूरी की सीमा शक्ति के 
अनुसार अवश्य निश्चित थी; पर अग्र बिना तार 
के तार दूसरे अहों तक भेजे जाने का प्रयत्न हो 
ग्हा है। यदि वहाँ बुद्धि-सम्पन्न व्यक्तियों का 
अस्तित्व हुआ, तो उन अहों के रहते वालों से 
बड़ी आसानी से बातचीत की जा सकेगी। 

आकाश में जिसने ग्रह, उपग्रह और तारे हैं 
उनमें से अल्फा सेन्ट्योरी नामक तारा एथ्वी से 
लगभग २४७,८०,००,००,००,००,०५० मील 
है। बिनो तार की तारबर्की से ७,६७४ मील की 
दृरी पर खबर भेजने और उत्तर आने में “०६६ 
सेकण्ड समय लगता है। इसी तेज़ी से भेजे हुए 
समाचार को अल्फा सेन्ट्योरी तक पहुँचने सें 
४ साल और ४ मास लगेंगे। विज्ञान की महिमा 
अपार है | मजा तो उस समय आबेगा जब 
प्रश्वी स भज हुए समाचार का उत्तर यहाँ के 
कोई / विश्वामित्र देंगे। 

फ्रिड स्आत 


सा हित्य-युम न। 


अत डा ४ - -: 


(१) बलेसान युग का राजा चिज्ञान । 

प्रत्येक काल में किसी न किसी विशेष लक्षण 
की बिचार-प्रणाली की प्रधानता रहती है | भारत 
के इततिहास को ही लीजिए | विक्रम से ६ वीं 
सदी पहिले से लगाकर उसके ६ वीं सदी पश्चात्‌ 
तक बौद्ध धर्म की प्रधानता रही; फिर १ वीं 
सदी तक घर्म-विप्लत और स्वार्थ का सप्माज्य 
रहा; १५ यीं से १८ वीं शताब्दी तक. राजपुल 


११० 


वीरता ने इतिहास के प्रष्ठों पर अपना प्रभुत्व 
दिखाया | यही हाल संसार के इातैहास का है । 
कभी कट्टर धार्मिक भाव, कर्भा तंत्र मंत्र में भाक्ति. 
तो कभी तकेयुक्क विचारों का प्राघान्य | 


] 


वनमान काल विज्ञान का युग है| विज्ञान से 
मनुष्य-जाति का क्या उपकार हुआ है. सभ्यता 
पर क्या प्रभाव पड़ा है और भावषैप्य में क्या फल 
होगा--इन प्रश्नों का उत्तर 'विज्ञान' के सम्पादक 
प्रो ० गोपालम्वरूप भागंव ने अपन एक व्याख्यान 
में पूरे विवेचनापृर्वक दिया है। आपका कथन है. 
कि विज्ञान वह विचार-शली या अध्ययन-परणाली 
है जिसके अनुसार किसी भी विषय का अध्ययन 
किया जा सकता है । विज्ञान के इस विस्तृत क्षत्र 
के कारण ही, न केवल भोतिक और ग्सायन 
शास्त्र, किन्तु प्राणि-विद्या, गाशत, ज्योतिष, अथ- 
शास्त्र, इतिहास, शिक्षा, यहाँतक कि धर्म भी 
उसके अन्तगत माना जाने लगा है । बिज्ञान से 
देश और काल की दूरी कम हो गई है| जो 
काम पहिले कठिन परिश्रम स, सेकड़ों मनुष्यों 
द्वारा, वर्षों में हाता था वह अब सरलता से, थोड़े 
ही मनुष्यों द्वारा, कुछ ही दिनो में. हो जाता है । 
इन बातों के उदाहर्शों की कमी नहीं । पाठकों 
की रल, मोटर, वायुयान, अगनबोट, पनडुब्बी 
जहाज, बेंतार के तार, विजली के कार्य आदि का 
परिचय होगा ही । जा चाँज़ पहले आँख से 
दिखाई नहीं देती थी उसे क्‍या, उसके शनांश 
ओर सहम्रांश को भी, अब हम देख सकते हैं । 
एस ही हमें दूर से दूर की चौंज देखने में अब 
काठिनाई नहीं होती। वदिक ऋषियों के गाये 
हुए गुणों का अनुभव विज्ञान की सहायता से 
आज मनुष्य को होने लगा है । 


श्रीशारदा । 


[ वे १ 


अब भविष्यत में विज्ञान से स्वास्थ्य-रक्षा 
आर विकत्ता के सम्बन्ध में उन्नति पाने की 
आशा है। ऐसे येत्र तैयार हो रहे हैं जिनसे 
ओ[पाशियों के गुण-दोष का ठीक ठीक पता लग 
सकेगा और जोवाणुओं। से बच कर मलुम्य रोगों 
से मुक़्े पा सकेंगे। फत यद हैं।गा कि मसनुम्य 
सतयुग को नाई पूरी अ,यु तक जं,बित रह परे 
उन्नति का संगा | पा क्या ययट सेभागर्य भारत 
न महत्ता से तरर्त ओर सदामारियों से ग्रस्त 
अभाग देश के भी कन्नो प्रात होगा ? ईंश्वा 
जान । - 

(२) हिन्दी और महा।न्प्र। गारन्ध।। 

श्रीमती एती बसन्‍्ट न गत कांत्रेस का बहुत 
कुछ काये हिन्दों में होते के काश आते दिन 
के फके ने फंड हुए काव्य के, कास्येवईझ़ी के 
साबदेशिक ले मानकर प्रानिक छतराष्ना है | 
श्रीमतों के विवारी पर खाई प्रकाश काने हुए 


बढ न मर 


म० गांव ने 'यैत इंडिया में हिलही को दा: 
यागिता जारार शहहदों में लिद्र करके बतसाया 
है कि भात के इक्रॉप्त कोड पबात लाग्ब 
जत-सेख्या में से सद्रासत-प्रान्त की रबन्त तन 
करोड अम्मी लाख जनता ऐसी हैं जे। हिन्दुस्तानी 
बोल ओर समक नहीं सकती । इत संख्या में 
आपन मद्रास को मुपमानी जनता की शानिल् 
नहीं किया हैः क्योंकि वहाँ के अधिकांश 
मुसलमान हिन्दुस्तानी सरलता सम समझ सकते 
हैं। आपने अपना अनुभव बतलाते हुए 
लिखा है :--- हर 

 / कांग्रेप के काय्र हिन्दी में हों अथबा अभ्रजी 
में--इस बात पर मेंने अच्छी तरह विचार 
किया है । मैंने सैकड़ों प्रतिनिधियों तथा हजारों 


सख्या २ ] 


दर्शकों से इम विषय्र पर बात-चौत की है । मैंन 
इतना अधिक यात्रा को है ओर इतने अधिक 
शिक्षित और अशिक्षित मनुःयों स साक्षात किया 
है जितना श्रीमती बसन्‍्ट और ला० मा० तिलक 
ने भी न किया होगा, और भें अन्त में इसी 
निश्चय पर पहुँचा हूँ कि हिन्दुस्थानी---हिन्दी- 
उदृ-मिश्रि--भाषा ही एसी है जो एक दूर 
आ्रान्त के वासियों के विचार-परिवतन तथा राष्ट्रीय 
कार्यो का माध्यम बन सकतो है। ५ »« » गत दो 
बये। के पृष तक कांग्रेस का फाय जा अंग्रजी भे हें।ता 
गहा उसस उसकी अनक भार हानियाँ हुई हैं: । 
इसके लिया में यह भी कह देना चाहता हूँ कि 
मद्रास को छे।इ अन्य सभी स्थानों के प्रतिनिधि 
ओर देशक-गगा संदब अंब्र्ज की अवेक्षा 
दनन्‍्दुस्तान। अधिक समझ सके हैं । ५ »५ » 
संवार के कितों भी देश भे कांत्रेस के समान 
यद एसी काई सार्मिति होती जो प्रतिबप 

उन्नति करती आ रही है, ते। बह 
वणं। के कार्ये-काल में राजनतिक 

एसा प्रध।श करती जो घर घर 
दिख,हू देता; क्यो।ऋ अनु -य्र को अपनी भाषा 
में भिन्न समिन्न प्रश्त उपस्थिन करन कुछ भी 
कठिनाई न जाती | कांग्रेत का गत अधिवशन 
चा.. जित कारण जेटि-पृर्ण रहा हो; पर बह 
अन्य अधिबशन। की अंबक्षा इस कारण पूणत: 
राप्ट्रीय हुआ हे कि उसकी कार्यवाही बहुसेख्यक 


आंबिकाबिक 
अपन ३४ 
शिक्षण का 


प्रतिनिधि तथा दशकगणश अच्छी तरह समम 
सके हैं। '' 


अन्त में, स० गानधी मद्रास के नताओंस 
हिन्दी सीखने के लिए आग्रह करते हैं और 
श्रीमती बेसन्ट से अपील करते हैं कि जब वे 


साहिय-सुमने । 


१९६१९ 


४ न्यू इंडिया . पत्र में हिन्दुस्तानी भाषा का 
समथन कर रहीं हैं, तब वे हमारी बात का सम- 
थन अवश्य ही करें | 
(३) नागरी-ल्षिपि में सुधार की 
अचवश्यकता । 
फाबरी, १6२० की “सरस्वती में प॑ं० बदरी- 
नाथ भद् का उपशक्त शीपक एक विचारपूर्ण लख 
प्रकशशित हुआ हैं । यह्‌ बात सर्वेमान्य हे। चुकी 
है. कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रटभाषा देने की 
क्षमता रखती है और राष्ट-लिपि होने के गुण 
यदि किसी लिपि में पाये जाते हैं तो बह है नागरी- 
लिपि । जब यह सेभाग्य नागरी-लिपि को. मिल 
रहा ६ तब उप प्र।नयों का यह कतठ्य हाना 
चाहिए--परम घन हे।ना चाहिए---के बे उसकी 
इनी-विनी त्रटयों के भी दूर कर दें जिसत उस 
के विशधियों को फि नाक-मों सिकेइन का 
मेक्ा न मिल । भट्टजी न जिन अक्षरों के 
सुधार का प्रस्ताव किया है व इस प्रकार हैं. :--- 
(१) इ, इ, उ, ऊ, ए, ए की शक्ल आ, आए, 
अ, अ, अ. ४ होनी चाहिए जैसी कि 
व्यखने में हाती हैं | 
(२) 'ख' में कभी कर्भा 'र ब' का भ्रम हू 
जाता है । इप्तालए उसकी जगह 'प' से 
काम लिया जय । 
(३) “ष' का काम 'श' स लिया जाय; क्यों- 
कि इनके उच्चारण भ॑ कोई एसा भद नहीं | 
(४५) 'ण जब दूसरे व्यंजनों स मिलाया जाता 
है तब 'रा' सा मालम होता है। यह “ 
एक आम शिकायत है । उसकी जगह 
ण का ही प्रयोग जारी किया जाय । 


(५) “ऋ' को कोई आवश्यकता नहीं, “रि' 
सब काम चल सकता है। 'ल', लत 
की भी अलग आवश्यकता नहीं | 

7 (६) प्‌, प्रि, छू, कि, लू, में से प्रि, क्रि इस 
प्रकार के ही रूपों का प्रयोग होना 
चाहिए। “'लु' की जगह “लि और 
श्री की जगह “शी रूप काम में लाना 
चाहिए। 

(७) तर, त्‌ में कुछ भद नहीं । फिर एक हां 
क्यों न रखा जाय ? 

इसमें सन्देंह नहीं कि राष्ट्रीयदा की दृष्टि से 

ऐस कई सुधार होना अत्यन्त आवश्यक हैं, 
इसलिए नागरी-प्रकरकों को इस आर विशप 
ध्यान चाहिए। अच्छा हो, यदि साहित्य-सम्मलन 
की ओर से एक समिति मन-निश्चय के लिए 
संगठित हैं। जाय । 


. (४) चूहों से भारत की हानि | 


पूर बीस साल हो गये जब से भारतवासी 
चूहों से चरस्त हो रहे हैं | अर्भी हाल में, साप्तादिक 
४ टाइब्स / में एक डाक्टर महाशय ने चूहों 
द्वारा की गई भारत की हानि का लेखा प्रकाशित 
किया है जिसका सारांश नीच दिया जाता है:--- 

गत बीस वर्षों में, सेग़ के कारण, १ करोढ़ से 
आअधिक मनुष्य मरें। .यदि प्रत्यक की ओसत 
वार्षिक आमदनी ३ ०) मानी जावे, तो 
वर्षो को आमदनी ६००) होती है। इस हिसाब 
से, ६ 'करीड़ मनुष्यों की म॒त्यु के कारण, भारत 
'की आय में ६ अरब की कमी हुई ।। भारत के 
* चर. और बाहर, खेत और खलंयान के चुहों की 
' अरूया ८ अरब है! चूहों ने फ़ंसख सट्टकर, धरू 


ठ 


१] 


श्रीशारतत । 


, (अकऔ 


सब कला. >> ऑल अनार कमाना वि-3»« ॑न्‍ीपेगन+»न2म ३ कवलमपनककानाथ- नान५नन्‍जन मनन, 


सामान को कसरकर तथा अन्य पदाओं को 
खाकर लगभग ६ अरब की हानि की है। इसके 
लिया सेग को रोकन और पौड़ितों को बचाने के 
लिए लगभग ४० करोड़ रुपय खर्च किये जा 
चुके हैं । इस प्रकार चूहों न भारत में गत बीस 
वर्षो में १६ अरब ४० फरोड़ की हानि की है ! 


(४) भारतीय समाज की पनरेचना । 


. 


“साइन रिव्यू " नामक अंग्रेजी पत्रिका में 
स्वनामघन्य लाला लाजपतगाय ने “हिन्दुस्थान 
के समाज की पुनरंचना” पर एक बिचारपूर् 
लख लिखा है । आप कहते हैं-.“सब तरह 
के मानवी संबंधों में पुरण और खम््ी का संबंध 
अत्यंत महत्व का हैं । वह समाज की नींव 
ही है। इसका आरंभ विवाह स हतता है; 
खअतएय सामाजिक प्रथाओं में विवाह की प्रथा 
अन्यन्त महत्व की है | कुटुम्ब-प्रणाली की वह 
बुनियाद डी है और कुटुम्ब समाज का आधार: 
स्तम्भ है | यूरोपीय देशों में इस विषय पर 
अनेक प्रंथ लिखे जा चुके हैं। इस विषय में 
सब समाजों क बिचार एक से नहीं हा सकते । 
वे देश और काल के अनुसार बदलते ही रहेंग । 
यदि कोई बात किसी देश अथषा काल भें नीति- 
युक्त संमकी जावे ता वही दूसर देश में नीति- 
विरुद्ध भी समझी जा सकती है । “* यदि नीति- 
के नियम बहुत समय तक स्थिर बने रह तो 
चुससे यह जानना चाहिए कि उन्नति के बदले 
अवनति का युग आ गया है।* * ४ लीसि गति- 
मान है जिसमें उच्च आदशे के लोग शी भले 
जा रहे हैं और शेष साधारण लोग ये चले 
आ रहे हैं। इतिहास से भी यही दौर पढ़ता 
हैं। एक ही दश में किसी रद का शान सभ्ेदा 


के हे 


आफ सा महों रहा-+अह सदा अबलती ही गई 
है फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि. :पूर्व 
और ;रश्च्िमी लोगों की नीति-विंवश्रक कल्पनाएं 
भिन्न भिन्न हों और इस कारश ये छक. दूसरे को 
'इँसे । अहम, और वंध्ामिमान के कारण हम 
दूसरों को मैतिक कल्पनाओं। पर. हँसा करते हैं । 
''इतिहासः से सज्रिदित :होता है कि बेशकाल को 
'लैतिक “कल्पतार महाभारत-रामावस-काल में 
क्यो की स्थें सही रहीं, और उस काव्य-काल की 
नीति का पूरा पूरा अपार बतेशान समक में नहीं 
पाया जांता । हो, यह कह थेजा उचित है 
कि आअ तक भंति “और फनी का परस्पर-संब्रंध 
अयूबे रह रहा है । ” 
आगे आप फिर कहते हैं---* अपने देश- 
' बाशियों! के मम में में यह अच्छी तरह से अमा 
देना जाहता हूँ कि पुरुष और स्त्री के संर्धध के 
नियम में परिवर्तन कर देने में तारिबक अलषया 
ऐसिहासिक किसी भी ृृष्ठि से अस्थाभाकिकता 
धआरथया लजजा की बात नहीं है। बालबिवाह 
को रोकने का प्रयरत करना, विधवा का 
विवाह करना, अहुपत्नीत्व का सिरस्कार करना, 
पति-पत्नी चुमने का अधिकार “थोड़ा बहुत! बर- 
कम्याओं को ही दे देना, इत्तादि यातों के संबेध 
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(हर 
विज्ञान के आधार पर हिन्दुश्यान फेःसमाज की. 
पुमरेचना होनी चाहिए । 

(६) हिन्दुस्थान में श्थियों का स्थान । 
उपयुक्त लेख के दूसरे भाग में लालाजी ने 
हिल्दुस्थान में खियों का स्थान” क्‍या होना 
चहिए इस पर विचार किया हैं। आत्प कहते 
हैं... पुर. और खत्री की नागा तरह की 
विपमता को समझाने का हम कितना भी 
प्रयल्ष करें, तथापि यह बात अमान्य नहीं की जा 
सकती कि यहों पहिले ख्रियों का दजों ऊँचा था 
और अऋब कुछ काल से बह बहुत गिर गया 
है। , » « साधारण स्त्रियों अब बहुत गिर गई 
और गिरी हुई जातियों की तरह उनका भी 
सामाजिक और नेतिक उद्धार करना होगा। 
तथापि पुरुष ओर सत्री की समता की सभी ८ 
बातें स्वकृत नहीं की जा सकतीं। आओमे ऐसा 
मालूम होता है कि कंबल समता की बातें करने 
बालों के वियार अपूर्ण हैं। सख्री स्री है और 
पुरुष पुरुष ही । इस कथन का कोई अथे नहीं 
है कि सब काती में दोनों विलेकल बशांवर हैं। 
चास्तव में कई कातों में श्री पुरुष से जेश्व' है। 
माता के निःस्वाणे, उश तथा अनमन्थ प्रेम से 
घुलना करने में किल पुरुष का दान, आस्स्थाग 





में नैसिक नियमों के परियतेन की आवश्यकता और 'अआत्माविश्मरश उसके समीप पहुँच 


' ही प्रतीत होती है | ,. , सब प्राचीन नियमों 
को अंकल! कहने का भ्यरत करमा व्यर्थ है। 
पलीलिए इस नियमों को विज्ञान के तत्वों के 
आुसार विश्वित करना वादिए । यूरोप और 
झमारेंके! में ऊो बातें प्रयशित हैं. उनको कोरी 


सकल करना मी ठीक नहीं । अ्रस्येक जात का 
विचार तास्खिक हैईं लें होगा शादिर | इस सरहद जाती में कुशर- सं से 


शकता है? हतसेके हृदय से दवा ओर प्रेम 

जो अवांह निकलता है, संसार की उत्परति का 
जो कार्य उस पर रखा है वह ही उसे पुरुष .की 
अपेक्षा ऊँया स्थान दिखाने के. लिए पर्याप्त है। 
रिक बस, राज्य करने की योग्यता जे न्‍ 
पर पेज पाने को दकराइक कह दि 








2 श्र 


नानी परियनन-+ ५3 >+-+-4०-+ तनमन न«्नन--+>ज-०5 


अपने मत की धुष्टि में उन्होंने हेचलाक इलिस 
का मत जद्धत किया है--- पुरुष और रू; के 
शरदीर की रचना में जो मुख्य भेद & उससे 
मज्यातन्तु-मंडल भें अंतर अवश्य पड़ता ७ आर 
माश्तिष्क भें विशेष भेद हो जाता दे । 
मातत्व का कार्य करने से भे३ नहां छोता। 
आबयबें का उपयोग हो या न हो, री २ दी 
रहेगी---बह पुरुष न हे। रूकेवी; क..क अवयब 
और प्रवृसियाँ नए्ट नदी को जा सकतदी। ' आप 
आगे कहते हैं--.. पुरुष ओर सी दी झांप- 
पेशियों में जो भेद हैं उन्हें री न गूाना 
चादिए | जंगली जातियां भ जिया ऋपफ पा:श्रत 
का कार्य करती हैं, तथापि परुप से इल भें कभो 
नहीं बदे जाती। सभ्य जातियों में भी देगा 
जांता है कि खूब पहलबानी करने पर भी खत्री 
पुरुष की समता नहीं कर सकती । यह स्पम्ण 
रखत की बात हैं कि इस जगत भें “मजत 
खियों ” बहुत कम हैं । छियों पुरुषों से 
अधिक ,शीघ्र थक जाती हैं; इसलिए उनस कस 
दाम का कास होता है। कहीं कही देखा गया है 
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कि खड़कों की अपेक्षा टाड़केियों अधिक तेज़: दवाती 


हैं।” इस संबंध भें आप दहते हैं कि ५ यह 
अकाल-पकता का गुण संशयास्पद हैं| ढ.ड़कियों 
और लड़कों की मानसिक और शारीरिक गुरों 
की और दृष्टि दी जाबे, तो दीख पड़ेगा कि पंद्रह 
सीलह बे तक लदझ॒कियों लडकी के बराबर हो 
नहीं, बरिक उनसे बढ़-चढ़कर रहती हैं। उरू 
बाद उसकी उन्नति रुक जाती हैं; परन्तु दड़कों 
की उल्ति, बिना इंकाबट के; होती ही रहते 

55 शालाजी ने अपना तातये, इलिस के हा 
शब्दों में प्रसद, किया है पुरुष ओ< 


' (को हू 








जी के मानजिफ से के से+ब' में विक्षम और 
प्रयव जीवन से जो छोतेक बातें आजम :हुई हैं 
उनते दो बाय फिट दोतो हैंअ एक तरह से 
पुरुप और ख्री में कस्तविक्त संबता है। यह 
आवश्य दीख पढ़ेगा कि सती ख्ी भें अब कम रहता 
है; पर पुरुषों से नित्मस्त सूखे और अत्कत चुद्ध 
शाली दोनों तरदू ऊँ मसुआ्त्र पथ जानें &। हतका 
अब यदी है (# उल्तति कफ सावक' खहुबा पुरुप 
है।पे । सड् भें भी यह बाते दीख पड़ती € 
परन्तु स्रो और पुरुत का सानजिक भद उसनादी 
वास्त4क है । उतका जन्‍्न देना की रचना भें 
ह रखा है । इतलिए पसष और री के समान 
सममन का और स्री को पुरुष के ढँ।व भ॑ 
ढालंव का छुद्द लं,वीं का प्रपत हरातिझारक ओर 
व्यथ भी ६। शारपरेक और मानसिक 
बातें में मे और पुरुषें। भें भेद सर्व 
है। रहेया।, और बह औेने की अलाइ के लिए 
ही है। इन्हीं भद्दों के कारण वे इस संसार में 
अनछः काथ करते हुए एक दूसर के गुणों का 
उपयोग करते हैं। इन्हा भदों के कारण हीं दी 
ओर पुरुष के ब्रीच चिरस्थायी आकर्षण बना 
हुआ है। उन्हें हम बदल नहीं सकत और न 
बदलने की आवश्यकता ही हैं। 
आंत भें आप सूचना देने हुए कहते हैं-..- 
' भ आहता हूँ कि म्थीं के अधिकारों की तरफदारी 
फरनेबालों न ख्री-पुरुष की निताम्त' समता 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है और उससे 
अनक भूले हुई हैं उनसे भेरें देशबास्री दृ 
रहूँ | भरा यह कहना नहीं है कि सत्री का “बोट'' 
के अधिकार न दिय जानें । 
समाज-सुधारकों को इन असली भेटों का 
इ्मरख रखना अत्यन्त आवश्यक है । 


सेख्वा ९ ] 


अली लक- अत 


कहा 
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(७) खियों के लिये मठ की आावश्यकता। . स्वरापोजी ने कडा-- किस स्थृति में लिखा 


(स्वामी किवकार्मद पी ऋप्ाना ) 

ख्रियों हे लिए मठ स्थापित करने के सम्बन्ध 
में स्वामी विवेकानन्द की कल्पना को सुन कर 
एक शिष्य ने कहा कि “प्रायोन इतिहास में 
' ख्त्रियों के मठ होने को बात कहीं नहीं पाई जाती, 
कबल बुद्ध-काल में उनके लिए मठ थ; पर परि- 
णाम यह हुआ कि सारे देश में अत्यंत दुशाचार 
फैल गया। 


इस पर स्वामीजी ने कहा---' इस का कारण 
नहीं जान पड़ता कि इस देश में स्पी-पुरुषों में 
इतना अंतर क्यों पाया जाता । बदान्त का 
नो यही मल है कि खी आर पुरुष दोनों में 
एक ही आत्मा का प्रकाश है। तुम खो-लाति पर 
हमेशा टोका करते गहत हो; पर कही तो, उनके 
दर के जिए तुबले कियाहों कया हे? स्व्तियों 
लिखका ओर कड़े निग्रम बताकर ' रूपों ने 
जियो को बालक पद करते का दंत्र हा घबरा 
डाला है । लिया आदे-शाके का अपार है आअ,र 
ये. तुत उतका उद्धर न करोगे, तो कया लुच्धो 
पास उजते का के.इ दूवया साथ सो रह सकता 
हा 
शिग्र के पास नित्य का उतर अस्चुत हो था। 
उपनते कहा कि “ यदि ख्थियों बंधन नहीं, तो 
' झसुगयों के लिए पाश के समात अवश्य हैं। उनको 
माया से सनुप्य का कान आर विःक्तकि नए हो 
जाता है। में समझता हूँ कि इपो कारण सछ्टतिन 
कारों ने कहा है कि उन्हें शान ओर भक्ति फा 
लाभ नहीं हो सकता। 


है कि जियो ज्ञान अथवा भक्ति का लाभ नहीं 
कर सकतीं ? अवोगति के काल में जब जआदाणों 
ने अन्य जातियों को बेदें के पढ़ने से वर्जित 
किया, तब उत्होंने जियों के भी अधिकार छीन 
लिये, नहीं तो वेद ओर उपनिषत्काल में प्रातः- 
स्मरणोंपा मेत्रेयी, गार्गी आदि कई ऐसी खिंयों 
के नान मिलते हैं जे। अप्व्ान और तदिषयक 
बाद-विवाद में ऋषियों स किसी क्‍्रकार कम ने 
थीं। जब वे स्त्रियोँ आध्यात्मिक ज्ञान पर 
प्रभुत्य प्राम करसकी, तो अब की ख्तरियों को वे ही 
अधिकाः क्यो नहीं रहने चाहिए ? जो बात एक 
बार संभय है| सहो बढ़ किए भो हो सकती है। 
इतिहास में वही वही बातें कई बार होती हुई 
दीख पड़तो हैं । जियो का सम्मान ओर सत्कार 
काने से ही भार राष्पर का सिर ऊँचा हुआ 
था । लिन देश भें जिपों का आदर-पत्कार नहीं 
हुआ बढ देश कमी महान नहीं हे! सका और 
ने कभी बहू इलके विता ऊँचा हो सकेगा। 
तुम्हारी जाति जो अथोगति को प्राप्त हुई है 
उतका झुख्य कारण यद है कि तुम्दोर यहाँ आदि- 
शांकि के इस जीते-आगत रूप का उचित सम्मान 
नहों होता । मनु ने कहा है--“यत्र नायेस्तु 
पृड्यन्त रमम्पे तत्र देवतःः  । इसलिए पहिले 
ख्री-आाति का उद्धार करना चाहिए और इस कांगे 
के सदायताथे उनके लिए एक आदरों मठ बनाने की 
सैतान्त आवश्यकता है । 
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(१) नये संसार का पुराना घर । 

संसार भें ऐसे बहुत. कम स्थान होंगे 
जहाँ साहसी यूरोपियन न पहुँचे हों । असी तक 
वे लग्ने लगे स्थानोंकी खोज सें अपने अमूल्य 
जीडस का बलिद्मन कर देते हैं । कुछ लोगों के 
मन में आकेट्रिक अदेश की रिथति जानने- की 
प्रवल इच्छा हुईं थी ओर सन्‌ ९५८६ ईंस्थी में 
एक बहादुर ढ्ख नाविक अपने कुछ निडर साथियों 
को लेकर उस बर्फ के मुल्क में जा पहुँचा । 


इस डुच जहाज़ी का.नाम बैरेन्टस था | वह 
आकेटिक नामक उत्तरी प्रव्रदेश के नोकजेम्वला 
नामक स्थान में जाड़े के दिनों में पहुँचा । उसके 
जद्वाज़ को बर्फ़ ने चारों ओर से घेर कर क्रैद सा कर 
लिया। लाचारी से उन रोगों को जहाज़ तोड़कर उस 
को खकड़ी से वहाँ एक घर बनाना पड़ा। बसन्‍्स 
आसु के आम पर भी, जहाज वहाँ से एक इंच 
नहीं हट सकता था; अतएव सब लोग दो छोटी 
छोटी नायों में बैठकर बफ्रे और समुद्र में १५०० 
मीज़ की यात्रा करन के लिए घर की आर रवाना 
हुए 4 


' बेसेब्ट्स-की दशा बहुत बुरी थी। वह मर 
रहा था; परन्तु. उसे अपनी सफलरा का बढ़ा 
अमिमान था.। उस लकड़ी की. म्रेपढ़ी से विदा 
होने के पहिले उसने एक पत्र लिखा और उसे 
एक पींपे में बंद कर कोपड़ी की खिड़की के पास 
सटका [दिया । उसमें लिखा गया था कि ये चोन 
के राज्य में यात्रा करने के लिए इालैन्ड से केसे 

रवाना हुए थे ओर अन्त-में उतका-कया हुआ । 





शौशारशक 


[ सबैए३-' 
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कुल: विपतें के बाव' समुक्-बाजाः के बीच में शहर: 
समर गया । उसके साथी घर पहुँचे .। के. हालेन्श 
की राजधानी ऋमस्टरडाम को सड़कों में ऊन और 
लोमड़ी के चमड़े पहिने हुए पहुँचे; क्‍योंकि उन्हें 
इन्हीं से जाड़े के दिन काटने पड़े थे। उन्हें।ने 
बतलाया कि बैरेन्ट्स ने झोपड़ी को खिड़की में 
कुछ समाचार रख छोड़ा है । 

दो सो अठत्तर वर्षों के बोत जाने पर सन 
१८७५ इंस्त्री में मिस्टर चाल्स गार्डिलग नामक 
एक अंग्रेज मह्लाह नाजाजेम्बला को उसी मरोपडी 
में यहुँचे । बरेन्द्स के द्वारा खिकड़ी में जो पीषा 
रखा गया था उपे उन्होंने निकाला | उसमे बह 
पत्र सुरक्षित रस्त्र। हुआ था जिसे सम्‌ १५८७ 
में आते हुए डच-बीर ने गवे-पृषेक लिखा था । 

नायें देश के एक प्रसिद्ध जहाजी, इाक्टा 
हाोल्टेडा, अब फिए नोबाजल्बल को ओर गये 
होंगे । उन्हें खिड़की में या उनके ऊपर कुछ ने 
मिलेगा । हो, उन्हें लकड़ी का वह पुराना घर 
अब फिर से मिलेगा जिम मनु: उ-हीन भुब-अरदेश 
में आधानक संसार के एक साहस; जाब ने बता- 
या था और जो उस प्रदेश में सब से पहिला घर 
हैं । हम लाग आजकल लकड़ी के घर बनाने की 
बाते किया करते हैं | सेकडे। वर्षा का बना हुआ 
लकड़ी का एक प्रचोन ओर ऐसिहालिक' घर 
तैयार रखा है । बहा किराया नहीं लगता और 
बह किसी भी मुख्य को मुक्त में दिया जा सकसे 
है । जिसे लेना है वह सीधा वहाँ चला जाने । 


(२) सिंह की स्मरण-शालि । 
सिंह की स्मरणश-शक्ति यहुद तीमर होती दै। 
व कई वर्षों के पश्चात्‌ भी अपनी पहचान-नि- 


संब्धालश ].. 
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काल" केश है । एक सिंह के विक्य में लिखा: दे 
कि अहसशकको से या जाकर इंग्लेंड में रखा 
जान-पहकान- के ४ंक अंग्रेज का देखा:। उसे. 


टेग्वते- ही! सिंह. हथे को अधिकता से, पासल मा ही - 


गया । बह मनुष्य उसके पिंजशे में गया और लिंह 
दुम दकाये उस के आसपास फिस्ता और उसके 
पैरों को चाटता रहा; और जब वह मनुष्य चला 
गया तो सिंह ने उसके बिशोग में चार दिनों तक 
भोजन नहीं किया । 
(३) पैर और पर । 

मनुब्य, जानवर और कीड़े के पर होते हैं । 
चिदियों, कुछ कीहों अप सछालियों के पर अथवा 
पंख होते हैं । अस्येत धीरे धीरे चलने में घोंभी 
नाम का कीड़ा प्रसिद्ध है । इससे कुछ तेजी के 
साथ केंचुआ चल सकता है । टि्ली नामक कीड़ा 
थोड़े भी कष्ट के बिना एक सेकल्ड में तेरह फीट 
तक कूद सकता है | सैलभल मास की सछली एक 
सेकम्ह में पानी में ठिड्े से दूनी चाल के साथ 
दौड़ जाती है । मनुन्य एक सेकेंड में ३० फुट 
तक जा सकता है । परन्तु उतने ही समय में 
हरिण ४० फुट और इससे भी अधिक चला जाता 
है। एक प्रकार की बदक एक सेकंड में ढेद सो 
फुट वष्ट जातो है । परन्तु अवाबिल चिड़िया सब 
को हराकर बाजी मार खेती है---बह प्रति सेकन्ड 
ढाई सौ फुट के हिसाथ से उड़ती अली जाती है। 
स्मरण रहे कि विशेष दशाओं में ये शणी इससे 
भी अधिक तेजी से चल सकते हैं । 


(४) कबूतर की डाक । 
: चिट्टी पहुँचानियात ३ फ़ौजो कबूतर पूना से 


. विशञान-संखार । 


मन बअनक जन आन रलकन के हज का 


१ हा री, 
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बैंगलोर के लिए दकामे संग यात्रा: ६२८८ मील 
की था एक कथूतर चौथे दिस बैंगलेर पहुँचा; 
दूसरा ७ वें दिन और तीसरा १७ नें दिन 4. इसः 
बेचारे की टौंग दो जगह दूठी पाई :गई-। पंख से 
अठझी के बराबर एक गाल सूखछा है। यया । 
मालूम हे।ता है, राह में उसपर किसी. शिकारी 
पक्षी ने अकमर्य किया; परन्तु यहऑऔर चिट्ठीरुसा 
किसी तरह जान लेकर निकल आया। अब उसे, 
का इलाज हो रहा है। 


+ कसम: 58८ 


विज्ञान-संसार। 


४५ 


(१) हिन्युस्थान की नदियों का बैज्ञनिकः 
उपयर्स | 


जब से संसार में विशाल के, आधुनिक रूप 
का अवतार हुआ। है, तब से मनुष्य की शक्तियों 
दूसर मांगे में लगाई जाने लगी हैं और परिश्रम 
का काये प्रकृति के अंगों से लिया जाने खगा है। 
हिन्दुस्थान सरीखे देश में, जहाँ अभी विज्ञान 
की केवल प्रातःकिरणें ही दिखाई दी हैं मजुष्योीं 
फ्री विशेष परिश्रम के काये से छुटकारा नहीं. 
मिला है । हे की बात है कि यह दंशा धीरे 
धीरे बदलती जाती है । 


अजकल भारत के समस्त कल-कारसाओे- 
खग़मरा दस लाख घोड़ों को शक्ति से अखाक 
जाते हैं। इनमें. से .२,८५,००० /भोके॥ की: 
शक्ति भाफ़, तेल, और जल से. निवकली!'यहे- 
विजली से प्राप्त दोती है। केव्सर! जल्रसे: 





श्ग्द 


१.७४,००० घोड़ों की शक्ति की बिजली प्राप्त 
होतो है । परन्तु इस जल में भारत को बड़ी 
बड़ी लदियों में से एक भी नदी साम्मिलित नहीं है। 
ऐसा अनुमान किया गया है कि भारत के पूबे 
भार 


में बहनेबाली, हिमालय से निकली हुई 
सात बड़ो नदियों स, प्रत्येक एक हज़ार फुट की 
निचाई पाछे, ३० लाख घोड़ों की शक्ति प्राप्त को 
जा सकती है; परन्तु खेद की बात है कि उस ओर 
खझभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। 
साइन्टिफिक सोसायटी बाड़ ने तो अपनी रिपोर्ट 
में यहाँ तक आशा की है कि अकेल ऐगबती 
आऔर मेलबिन से सत्तर लाख घोड़ों की बिद्यन 
शक्ति प्राप्त हो सकती है। बम्बई प्रान्त के 
लोन्भला, अन्धरा घाटी, निल्‍ला मुला ओर 
कॉंइना घाटी आदि स्थानों में भो जल-शक्कि 
का उपयोग शाघ्र ही किया जान वाला हैं। 


(२) सच्छी हटाने में मधुमकिस्वयों 
की डाक्टरो । 

विदेशों में मधुर्माक्खयां शहद के लिए पाली 
जाती हैं | वहाँ बढ़े बढ़ ८गांजचा में मधुम-वखयों 
के छतन वना दिये जाते ह और माद्खया शहद 
एकतन्न किया करतो हैं । भाण्डार भर जाने पर 
वे दूसरे छतनों में बसा दी जादो हैं आर शहद 
निकाल ली जातों है। जा लोग मधुमक्खियों 
को पालते हैं वे उनके अन्यान्य उपयोग भो 
खोजा करते हैं । यह तो बहुत दिनो से मालूम 
हो चुका है कि जाय दूर करने के लिए मधु- 
मक्खियों का डंक आश्वयजनक काये करता है। 
अब एक दूसरी बात मालूम हुई है | मधुमक्सियों 
के एक पालनेवाले ने यह प्रकाशित किया है कि 


श्रीशारदा | 


[ वर्ष १ 


ल्< मल बन ज्-+-- 


मधुमक्खियों के डंक से मूच्छी शाँघ्र दूर की जा 
सकती हूं, उप्र जिर दूप: डझाक्टरी उपचार की 
जरूरत नहीं। याद फिती का शरीर किपों भीतरी 
कागण से बहुत शि.वल हो गया है, तो उसभ 
चतन्य शर्कति लाने के लिए मधुम्क्खों का डंक 
रामबाण आओपषध है। अतः अब विदेशों में 
मधुमक्खियों अस्पतालेंमें मो पालो जाने वाली हैं । 


(३) शक्कर का नया गुण | 

अभी तक शकहृर वस्तुओं को अनेक दिनों 
तक रखते और खाने के काम में ही आती थी! 
अब उसका उपयोग घाव अच्छा करने के काम 
में भी क्रिया जान लगा है। पशु-चिक़ित्सा 
की रिपोर्ट में शक्रा के इस गुश्श की विशेष 
प्रंशंता की गई है। दो घोड़े। के गहरा घाव लगा 
था, यहाँ तक कि स्तायु क गत्र थे। धाजों को 
सोहियप कलाराइड से धेका उनयाः शहर खय 
छिडफ़ दो गई । प्रश्ञेफ पॉचये दित शक्षा को 
नसहे पुट आर न पटे। चढ़ दे जाती थी। फल 
या हुआ हि बे पे दिने। के भोतर एशब बिलकुल 
आल हा गये । 


६7 ९0.६८: न ९ 22287 प्र ध््््त 
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विचार-वेचित्र्य । 


22 हल टीम कक 

हम।.. एप बीत विद्र ने कड़ा था कि घर्म 
के हाथ से इत देश का काय करना सहज ने 
हातव पर भी अःइए को ल/ठो स यहाँ के लोग 
सुगनता से हॉके जा सकते हैं। क्प्रोंकिं भारत 
भर में किसी एक ही धर्म की चलती नहीं; 
किन्तु देश भर एक ही आईन के अधीन है । 
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एक ही ताजीरात दिम्द और मजमूत्या जावता 
काठमांडू से कुमारी और काश्मीर से कसिया 


तक का शासन करता है ! 
् है ञ् ३ 
अथे या धन अलाःउद्दीन का चिराग दे । यदि 


वह हाथ में है, ते! तुम जो चाहो सो पा सकते 
हो । यदि अर्थ के अधिपति हो तो वज़मू्ख होने 
पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डी. एल, की उपावि 
देकर अपने को धन्य समभेगा । तुम्हारी रचना 
में व्याकरण की चाहे जिलनी अशुड्ियों होंगी, 
साहित्यक लोत उ4 इन सतय का आपे-परशेशग 
या आदर्श लेख कठकर मात हें । तुम अकत 
के रालभ या बुद्धि के वेल हू. तो भी अथ के 
माहार्प से लोग तुत्रका विचच्षण-बुद्धे-सम्पन्ष 
या प्रतिभा का अवतार कहकर आदर करेंगे | 
लद्दभी की कृपा मे तुम्हार गौरव की सौमा नहीं 
रहेगी । तुम्हार चारो ओर अनेक ग्रह उपग्रह 
आ। जुदेग और सुमका केन्द्र बनाकर एक नया 
सोर जगत रच डालेंग, तथा तुम उनके बीच में 
मात्तरड़-रूप होकर विगजांग | पिश्व-बिद्वंपी 
खुशामदी तुमका घर हुए तुम्हारे सुर में सुर 
मिलाबेंग और जहाँ संयेग स तुमने जम्हाई ली 
कि चुटकियों का तार बाँध देंगे। तुम्हार धूत 
आत्मीय स्त्रजन तुमका पण पग पर ठगा करेंगे, 
क्योकि इसके थे अधिकारी हैं |! धोखेबाज़ 
तुम्हारे कृती पुत्र को उल्लू बनाकर उससे अतक 
हेंड नोट कटाया करेंगे। तृम्हांर अविद्या-म॑दिर 
में बड़ी धूमधाम से बन्दर का ब्याह और भूतों 
के बाप का श्राद्ध होगा; क्योंकि झपया रहन स 
यह सब होता है, उसंक नहीं रहन से अपन 
बाप का भी भ्ाद्ध नहीं होता । 


रख मं > 


चित्र-परिचय । 
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विज्ञानाचायथ सर जगदीशचन्द्र बसु न सिद्ध 
किया है कि धातुओं। भे प्राण हेँ--वे सब भी 
जीते हैं। बस, उनको बुद्धि -गव्ेषणा की दौड़ यही 
तक है; पर भेये गंदयणु। से यह पका सिद्धारत 
ही चुका हैं कि तोॉगा, सोना, चोंदी में केबल 
जीवर्तीशाक हो नईहं।, उनमें एसी अद्भुत शक्ति 
है कि जितके बलल वे सब विश्वजश्माण्ड को चरखी 


पर नचा रह हैं. । 
> > जद ५ 

जन्प्रान्तर-रहस्प जानंतवाज एक सिद्ध साधु ने 
मुझ कहा था ह पूद जन्म में आदामयों के 
एक दलन भरवट अन्न के लिए बारबार वर 
मेंगन जाकर जब विधाता को तेग कर डाला, 
तब उन्हों न कहा था * अच्छा, जाओ, तुम लोग 
मत्येलाक में जाकर सम्पादक दोओ | जे कुछ तुम 
लोग लिखोंग बह सब भूठा होने पर भी उसको बेच 
कर अपना पेट चल! सकोगे | तुम में विद्या न 
है।न पर बुद्धि की कमी नहीं होगी। 
- गोबरगणेश-पंहिना'' के कुछ मंत्र ) 


चित्र-परिचय । 
उप 

(१) “संगीत नामक चित्र आपल ग्लास पर 
अंकित किया गया है और चित्रकार का कौशल 
प्रकट करता है। (५) दूसंर € चित्र भाव- 
व्यंजन के संबंध में हैं | भाषा भाषों का प्रकट 
करने का प्रधान साधन मानी जाती है; परंतु 
मनुःय के हृदय में कई ऐसे भाव, समय समय 
पर, उठा करते हैं जिन्हें प्रकाशित करने के लिए 
भाषा नितान्त असमथे रहती है । नेज्रादि-विक्तेष से 
ऐसे भाव प्रकाशित किये जा सकते हैं जो दशेक 
के हृदय-तल पर पहुँच कर उसकी हृदय-तंप्री 


१३० 


को बजा देते हैं। इस भाव-व्येजन के लिये भी, 


अन्य कलाओं की तरह, अभ्यास की आा- 
वश्यकता होती है और प्रत्येक सनुध्य थोड़ा सा 
अभ्यास करके इस मूक भाषा में दक्ष हो सकता 
है । उस जन की हिथिति सचमुच बहुत शोचनीय 
है जो नेआदि-व्क्षिष द्वारा अपन मानसिक 
भावों को प्रकट करने में असमथे है । अस्तु; ये 
6< चित अमेरिका-प्रयासी बायू श्रीसुकुमार 
चट्टापाध्याय, आइ. जे., के हैं । बाबू सा> का 
एक लेख “'आशारदा' के गतांक में प्रकाशित हो 
चुका है । हस समय, मृक भाषा के मिष से, 
आपके चित्र जो “श्रीशारदा के लिए प्रस्तुत 
कराये गये हैं इस अक में प्रकाशित करने में 
हमें बहुत प्रसन्नता होती है। (३) तीसर दो 
चित्र हिन्दू जामाता के कात्रिम व्यवहार को 
प्रकट करते हैं । हिन्दू जामाता के ससुराल और 
घर के व्यवहार में इतना बनावटीपन रहता है 
कि उसे देखकर हँसी अआाती है । कुशल इतनी ही 
' है कि नव-परिणय-सू-बद्ध जामाता की यह 
कृञ्रिमता ज्यों ज्यों समय वीतता जाता है त्यों त्यो 
कस हंान लगती है । 


मुफ्त. वेद्यविद्या 
आरोग्य, दौलत ओर संसार-सुख प्राप्त 
कराने वाली उम्दा आयुर्वेदीय पुस्तक। ईहन्दुस्थान 
की दस प्रचलित भाषाओं में इस पुस्तक की पॉँच 
लाख प्रतियाँ मुफ़्त वादन में आई हैं, और अभी 
भी एक पोस्टकार्ड लिखने से, बिना ढाँक-महसूल, 
बिलकुल मुफ़्त भेजी जाती है । 
राजवैय नारायणजी केशकर्जी, 
'जॉसेनगर , कॉठिंगोंयाड़ । 


सफल 


के (बे: १ 


सन्‌ श्टदूट का रजिस्टी “किया हुआ 
उत्कृष्ट सुधा-सझृद्र 
सेवन से नया पुराना मलैरिया, प्छीहा 
और यकृत मयुक कम्ब, पीला ज्वर और हृर 
किर्प का बुखार फीरत आप होता है। दृरूर 
साऊ होता, मुख बढ़ती और शरीर में कल होता है । 
खूलोपत्र मंगाईये--- 
तारका पता--- ) शशिमूबस घोष एण्ड सन्‍्स, 
6 उल्कुष्ट ३७२, अपर चितपुर रोड, 
कलकत्ता. जोरासन्को, कलकशा । 
चोधरानीजी की पुस्तकें । 
हिन्दी के प्रसिद्ध सेक्क तथा अशारक 
रूपर्तीय बादू नवोनयम्द्र राय जी की उतप्रेष्ठा 
कन्या और विकोरिया गर्लेरकूल की खुपरि- 
स्टेन्डेन्ट श्रीमती हेपन्वकुआरों चोधराती रचित 
ओर प्रकाशित उस्ततोस्तत हिन्दी पुर व कैं--- 
१--+रल्दी- गिना-सिज्ञा-( हिंदी द्वारा प्रैगलासीखन 
की अद्वितीय पृस्तक ) सत्य केवल >) 

२-अआद्श माता ( इसमें आदर्श माता हीने की शिक्षा 
है ) मल्य ४) आठ आने मात्र । 

३--आदर्श माता * युरुसथी ” भाषा में ॥) 

४--मनाहर कहानिया-- ( सचित्र ) इसमें कस्याओं के 
ब्रिनोदार्थ कहानियों हैं। खल्य ।#) 

४--पता और कत्या--उसमें कस्या को अपूर्ध शिक्षा 
दीगई है ! सत्य ।) 

६--जारीयुष्पांवली--इस पुस्तक में २१ आदर्श लियों 
की लेक्षिप्त जीवनियाँ हैं। कृत्य ।) 

&४जहदी व्याकरण ( सत्रीव अन्द्रादण ) पंजाब विश्व- 
विधालयकी स्थादक और हिन्दी प्रोकितियंत्सी परीक्षाओं 
में पाठ्य पुस्तक है । मूल्य ।#) 

' अधिक ( थोक ) पृस्तकें खेनवाले को २०) रपये 
सका कमीशन दिया जायगा । 
पत्म्यव्रहार निम्नलिखित स्थान पर करें-. 
पताः-< 
ओऔमती हेसनतकुमारी चौपरानी, 
सुपरिस्टेम्डेश्ट, विकीरिया श्ल दा स्कूल, 
.... परियोला ( स्टर ) 


ना अ+ लजलस “ने प्ननमरलणक-नक 


हिन्दी में दो अपूब नये ग्रंथ । 
जया-जयन्त । 


( अड॒०, प्रतिभाशाली कवि श्रीत्त पं० मिरचर शम[जी नदरत्न ) 

मूल लेखक गुजरात के प्रक्षिद्ध नाख्यकार श्रीयुत पं० नान्हालाल दलपतराव कवि । सुन्दर 
छपाई, नेत्ररंजक कलेबर, मूल्य १।); स्वर्गीय भावों का भंडार और भावुकों का श्राण जो अपूरव नाटक 
छुपन वाला था वह हिन्दी में छपर्कर तेय्यार हो गया । अंगरज़ी के प्रसिद्ध कवि मि० टेनिसन की 
टक्कर का यह अद्भुत नाटक गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है | कर्मनिष्ठा, आचार-निष्ठा, सिःस्वार्थ प्रेम, 
नेष्ठिक ब्रद्मचर्थ और आत्मलग्न का इसमें एसा आदश ओर उच्च भावना से भरा खाका खींचा गया 
है कि कवि की अलौकिक काउ्य-प्रतिभा, समुज्ज्वल भावपुर्ण कृति, वश्शनशैली की पढुता और 
कल्पना-काशल के चमत्कार पर दतों तल अंगुली दबानी पड़ती हं। चाब्त्रिनिमोण के लिए बह 
बहुत ही आदर्श पुस्तक है । यदि आपका जीवन का आनन्द लेना हैँ, सद्भावों का विकास करना है 


आर साहित्य की उन्नाति में हाथ जैंटाना हू तो इत पुरतक के, रा द ... अपश्य ध८ढ़ये 
(७०३ 
पालमद । 


लेखक, पालेमेंटरी- इतिहास के अनुभवी विद्वान बा० सुपाश्रदासजी गुप्त, बी० ए० । प्र 
संख्या २७५; सुंदर छपाइ; मूल्य कबल ल्ागतमात्र सादी का ॥ [), सामिल्द का १-])। हिन्दी में 
अपन ढंग की इस पहली पुस्तक न साहित्य-संसार भे हलचल मर्चादी है। थोड़े है दिल्तों में इसका 
पहला संस्करण ग्रायः समाप्त हान का आया । इसभ ब्रिटिश पालमेट का आदि से अन्त तक का 
इतिहास, क्रमविकास, शासन पद्धति, उसक गुणदोष ओर अन्य देशों की ऐसी ही समाजों से 
तुलना आदि कई उपयोगी बातों का वड़ी ही मार्मिकता स, खूब विस्तार के साथ, निरूपण किया गया 
है। भारतीय स्वराज्य के प्रेमी सजनों को इसमें बड़े बड़े रहस्प भिलते हैं। शीघ्र मैंगाइये, नहीं तो 
दूसरे संस्करण तक ठहरना पढड़ेगा। हमारी च्प्न्य पुस्तके--- 
जिनकी एशंसा प्रायः समस्त पन्नों ने सुककंठ स की है-- 
१, सविया का इलिहास-- भालावाड़ के विद्वान मरश महाराज गशा सर अघषानीसिंहजी 
बहादुर, के. सी. एस. आई. की लेखनी का अदभुत चमत्कार । मूल्य केवल '- 
२. ख्ी-चारिन्न-संगठन--ले ८, स्वर्गीय बा८ दयाचन्द्रज| गोयलीय, बी८ ए० । मूल्य सादी 
का ॥) सजिल्द का ॥# 
३. शुश्नषा--रोगी-परिचर्या की अपूर्य पुस्तक | मूल्य फेवल १ 
४. काठनाई में थिद्याभ्यास--थोडी सी प्रतियँ रह गई हैं; शोध मेंगाइय । मूल्य सादी का 
॥), सजिल्द का ॥< 
४. अंधशाख--परम विदुपो श्रीमती मिसेज फ्रासेट की प्रसिद्ध अंगरेज़ी पुस्तक का अनुषाद । 
' मूल्य सादी का १।), सजिल्द का १॥) छप रही हैं-(१) जीवन-कर्तव्य-मामांसा (२) विज्ञानमाला। 
( ॥) जमा करा के स्थायी प्राहकों में नाम लिखानेवालों को पुस्तकें पौन मूल्य में दी जाती हैं, 
५ और ६) वार्षिक देनेबाले सभासदों को बिना मूल्य । 
े जिन लेखकों के पास उत्तम प्रंथ लिखे तैय्यार हों वे भो हमसे पत्र-व्यवष्टार करें। 


; मिलने का पता--श्रीराजपूलाना-हिन्दी-साहित्य-सभा, कालरापाटन शहर (राजपूलाना)। 
। 


0600 $। 
पा 


शोघता कीजिए !! 
शारदा-पुस्तक-माला, जबलपुर 


का 
पहिला 


अपूर्व ग्रंथ 
88 रवीन्द्र कक । 
र्‌ न्द्र-दर्शन ल्‌ 

छप रहा है । 
शह ग्रंथ हिन्दी-संसार में एक जिलकुल गई चीज है। यदि आप करवियर रवीस्दनाथ ठाकुर वा 
जीवनचरित्र फहुना चाहते हों; यदि आए उनके विचारझ्तोत में झत्रगाहन करना चाहते हों; यदि आप 
भारतीय आध्यात्मिकता का मम समकना चाहत हों; यदि आप मानदी विकास के तल्वों का, 
खट्शिंदर्य के यह रहस्यों का ओर क्लिसतज प्रतिभा की स्वर्गीय किरणों का विवश्य प्रकाश देखना 


शाहते हों; तो ग्राहक्रेशी में शीत्र ही नाम लिखा लीजिये | ता० ३० झप्रेल तक ग्राहक बन जानेवालों 
को पुस्तक पौजी परोमत में मिलेगी। 


स्थायी ग्राहक 


बनने के लिये आठ शाना प्रवशशुल्क भेजकर नाम लिखा लीजिये। इस पुस्तकमाला के ग्रंथ उन 
को के रहा करेंगे। स्थायी भआ्राहकों को यहों से प्रकाशित होनेवाली सभी पुस्तकें तीन चनुर्थाश सल्य 
में मिला करेंगी। नीच लिखी हुई एस्तकों को प्रकाशित करने का भी प्रबेध शीघ्र किया जाथेगा:-- 

(१) सम्पतिशाल़ ( तीन भाग ) (२) आरोग्यत्दीय ( इसमें प्राकृतिक-चिकिस्सा-प्रणाली 
का वस्षन है $ (३) भ्रहस्मद ( इसकी डतमता केबल पदूने से ही मालूम हो सकेगी); (४) छाया 
( अपने ढंग का झ्नोलखा उपन्यास ); (४) अमेरिका के संपुक्तराज्य का शासन (यह पुस्तक 
राजनीतिविज्ञान के लिड्धान्तों के अवुकुल ऐतिहासिक हरि से लिस्बी गई है ) । 

निम्नलिखिल पुस्तकें मी तैयार कराई जां रही हैं।-- 

(१) सेखार को भारत का संदेश ( ]08-- ४ ))8| टक्तमा। | छ्लोी प्र; उैर 
ऐप ); (२) प्राचीनशासनविज्ञान; (३) भारतीय नौ-यान का इतिहास--४ 709 
णै॑ पाता डिधींफज़ाए हणवे ऊैद्कांंधतार 2लएं।॥-क६र रत 8 कैयरते 
जप्नोपटा पी का अदवाद | एजेस्टों की आवसध्यकता है। 

पत्रवद्यवहार का पता;->व्यवस्थापक, 
शारदा-पुस्तक-माला, 
गोपालानिवास, जबलपुर, 





झुप्रित कराक प्रकाशित किया। 


मी 3 न पा अत मा अत अत 





लेख-सूची । 
(१) भातु-सूलि (कविता)--[लिखक, बाद 
पदूमलाल बत्ती, बी० ए० 


(१) चतं॑मान भारतवच में मोछिकता का 
अभाव--[लिखक, श्रीयत गुलाब राय . एम ० ० ० , 
शल ०शतल ० बोौ० 

(३ ) रुपयों और नॉट-चलन मस्मी गध्या के 
लिए सरकारी कोश--[लेखक, श्रीपृत 
कश्रामल, एम्० ०० 

(४) पारदा शारदा ( कविता )-- [लेखक, 
परिदत नाथुराम शंकर शस्मां 

(४ ) आकांक्षा ( कविता )--[लिखक, 'भार- 
सीय आत्मा नर 

(६) महाभारत नाटक(समालाचना)--[ ले, 
पशिहत शालग्राम द्विवेदी, विशारद 

(७) रूवभाव का प्रभाव[लखक, बाइ पुगललिह, 
एम. ए., एल. ण्ल. बी 

(८) नथीनता--[सलेखक, राय अहादर प्िइत 
विष्सुदत शुक्रन, बी. ए 

(६ ) आधुनिक शिक्षा के गुण-दोष-- 
खक,राय साइब पं: रघुवर प्रसाद द्विवदी री. 

(१०) याणी ( कविता )--[लिखक, पगिड्स राम- 
चरित उपाध्याय... 

(११) क्षमता कितने प्रकार की होती है ? 
लिखक, अध्यापक्त लझाशंकर का, दो. छ. 

(१०) प्रसिद्ध तत्थान्वेषी जमंन विद्वान 
फ्रेडरिक निटूरो-[लिखक. पति हत रामदयाल 
सिवारी, बी० ४०. एल०एल० बी 

(१३) लेखकों के बनावटी नाम 

(१४) तिलाअलि ( कजिता )--लेखक, पशिश्त 
शुकलाल प्रसाद पागदय 

(१५) संसार-चक्र ओर लट्ट़ का खेल-- 
[िखक, अध्यापक रामदास रोड, एम० ७० 

(१६) अमेरिका में विशापन-कला--[सेम्वक. 


झमेशिका-प्रवासी आयुस छकुमार चट जी, आय. जे, * 


(१७) विविध विषय 
(१८) खाहित्य-सुमन 
(१६) विश्य-वैनित्य 
(२०) खित्र-परिचय 
चिश्र-सूची । 
(१) खहसा दशन ( रेगीन ) 
(२-६) लट्टू भीर संखार-चक्र--५ जित्र । 


(७) लेने के दे ने । 
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(५-' श्रीशारदा 


2-उत्तर के लिए 


+''श्रीशागदा 


“अ्रीशारदा' के नियम 


| ._ -----८ 


ग्राहकों के लिए-- 


प्रत्यक चान्द्र मास की शुक्रपक्ष - 
प्रतिपदा का प्रकाशित हं।ती है । 

का वार्षिक मूल्य, डाक-ठढ्यय साहित, ४) 
अर आअआप्रेम लिया जाता है! एक प्रात 
का मूल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥) है | 
नमून का प्रति बिना मूल्य महां भर्जी जाती 
ह। उसके लिए मभीआइर से ॥) भेजना 
चाहिए अथवा ॥7) की वीं. पी. पी. 
स्वीकार करना चाहिए । 


डः 
ब्ब्‌ 
बह 
ह्‌ 


३-प्राहकों क। अपना नाम ओर पता स्पष्ट लि 


भे लिखना चाहिए जिससे परतिका के पहु- 
चने भे सुभीता है। । 
जवाब काड या टिकट 


भजना चाहिए । 


४-यदि प्राहकों का एक दो मास के लए अपना 


पता बदलवाना हो. तो उसका प्रबंध अपन 
डाकघर से कर लेना अआाधहिए। याद आधिक 
समय के लिए पता बखढलवाना हैँ, ता 
अपन प्राहक-नंत्र साहित हम लिखना चाहिए | 
दे। बार अच्छी तरह जाँच कर 
यहाँ से भेर्जी जाती 8 | जिन ग्राहकों का 
किसी मास का अंक उस मास के शुक्ल पक्त 
की दशर्मी तक न मित्र उन्हें पहल अपन 
डाकघर से पूछना चाहिए। यदि पता न 
लगे. तो डाकघर का उत्ता हमांर पास 
भेजकर हमें साचित करना चाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रों क साथ डाकघर का 
उत्तर न होगा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 
आहकों को, पत्र-उयवद्वार के संभय, अपना 
प्राहक-नंतर अवश्य लिखना चाहिए। प्राहक- 
नंबर पल की चिट पर लिखा रहता ई | 





७>प्रबन्प-सम्बन्धी पत्र, म।हक होने की सूचना, 
सनीआडेर आदि इस पते पर भेजना चाहिए-- 
प्रबन्धक, 'प्रीशारदा,” दीक्षितपूरा, जबलपुर । 


लेखकों के लिये-- 
१>बअतमान राजनीति और धर्म से संबंध रखन 
वाल विवाद-प्रस्त लग्बों को ''श्राशारदा में 
स्थान न दिया जावेशा । 
२-साहत्य, समाज, नीति, शक्षा, धम-तत्व, 
४» पसिज्ञान आदि विपयां का अध्ययन और 
आन्दोनन करना ओर उनके मुझावप-पृरण्णा, 
उपयोगी एवं सनारंजक लखों को प्रकाशित 
करना ''श्रीशारदा का उदश हे । 
प्रा का प्रवन्‍धय 
चित्र/ का 
वह 


इ-लाजिब्र लख। के चित्रों का 
वस्तकी क। करना पदेता ६ | 4६ 
प्रा + व्यय अवनिश्यक हाती 
"शारदा ऊकरायोज्ञय * 'सलता हू | 


घर ता 


->अपूर्ग लख प्रकाशत नहीं। कि जात है | 
बट भय, स्थान के अनुसार एक वा छशका- 
पक सख्वाओं मे प्रकाशित कि जात हू । 

2जाकली लग्ब का पारमाग, यधासम्भव, ६५०० 
शब्दी से अ्वक न हे।ना चाहथ । 

६-.किसी लग्व वा कांबता को प्रकाशित करने वा 
ने करन, घटान वा बढ़ान, एव लेदान वा 

लेटान का आध्रकार सम्पादक का है । 

सम्पादक जिन प्रबन्धी का लोटाना उचित 
समभने हू उनका डाक ओर रजिस्ट्री का 
व्यय प्राप्त हान पर ब लेदाय जाते हैं । 

+>लेख सुवान्य लिपि में, दाशियोां छोड़कर एक 
ही ओर, लि गहन चादिए। 

«-“कॉौन लख कब्र प्रकाशित हूं। सकेगा अथवा 
क्यो नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कठिन है । 

८-+'श्रीशारदा ' के लखक महादयों का अपन 
लेग्म की मोलिकता या आधार के विषय में 
स्पष्ट सूचना देने की कृपा करनी चाहिए । 


पकाल्य सा... «७७जा आफ पं बयो अधयंतआर्योकि '+बांक... जात 0 अक शक व का है #छक अब पक की 


१०-भ्राशारदा” में प्रकाशित पुरस्‍श्कार-योग्य 
प्रबन्ध पर, “श्रीशारद/” के नियमानुसार 
पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार-सम्बस्धी 
विशेष नियम सम्पादक को छिखने से प्राप्त हो 
सकते हैं | 

१ /-करविता, लेख, चित्र , सम्मति के हंतु पुस्तकें, 
परिबतन के सामयिक पत्र, तथा सस्पादन- 
सम्बन्धी पत्र इस पने पर भेजना चाहिये --- 

सम्पादक, “'क्रीशारदा, ? 
दीक्षितपुरा, जबलपुर । 


विज्ञापकां के लिये--- 


4 -जिस मास के अंक में विज्ञापन छपानां हों 
उसके एक मास पूर्व विज्ञापन और पेशगी 
रूपया आना चाहिए । विज्ञापन चदलने के 
लिये भी यही नियम है । 

२->एक कालस से कम स्थान का विज्ञापन 
ऋपानवाले को “औशारदा” बिना मूल्य 
नहीं मिलती है । 

३-विज्ञापन का दर इस प्रकार है- प्राति मास 


एक प्रप्र (या दा कालम ) ५१२) 
था प्रष्ठ (या एक कालम ) ६) 
चाथाई प्रप्र (या आधा कालम ) ४) 
चौधाई कालम २॥) 
आवरण (कवर ) का तीसरा पृष्ठ १४) 
मर चौथा ,, ९१८) 

पाठ्य तिपयके पहिल और पीछेक,, १४) 


उपराक्त दर में कछ भी कमी ने हा सकगी 
आंर पूरी छपाई पशर्गी ली जायगी। 

४-जो विज्ञापनदाता एक वे के विज्ञापन की 
छुपाइ एक साथ पेशगी देंगे उन्हें -) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 

/-विज्ञापन और छुपाई के रुपये इस पते पर 
आना चाहिये --- 
प्रयं धक, * क्रीशारदा,” दीजितपुरा, जबलपुर । 


8५ »+ 
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हि की पर 
ध्फ 


_ राष्ट्रभाषा हिन्दी का,-- राष्ट्रीय धमे का,-- 


प्रधान राजनेतिक पत्र 


..] ₹ #९ | 
मनी आइर से | | बी: पी० से 
३) वार्षिक | | ३5%) वार्षिक 
| | 


सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनना का 
निर्भीक प्रनिषाठक. 





भाग्ताय जनता का प्राण. तथा कृषकों का सच्चा सहायक. 


मै सप्डीय साहित्य का अंग तथा गस्टसापा हिन्दी का प्रचाग्क है। 


घ 


रा 
पु 
६ 

/ 

कि 
बा 


ँ. 
है| ८५ 


जनता ने अपृब स्वागत करके  कमत्रीर ' को 
् / 5 
लाकामय 


बना लिया है। 


सुअवसर न चूकिए | सुग्न्त ग्राहक वनिए । 
परतच्यव्टार का यना धयचम्थापक, 
कमवीर-कार्यालय, 
जयलपुर | 
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शीजशागदा <- 





सहझमा टदशन। 
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#&7 & है ५३ 


श्र 








वे १, ग्वरड !]. ज्येष्ट श॒क्त प्रतिपदा, १६७७ ७: १६ महे, १६०० [संख्पा ३ 





- आए एफ पतन 





( लेखक--बब परमलाल वरज्षी आौ४ ०७४० ) 
क्या तुमने भरी साला का देखा दिव्याकार । 
इसकी प्रभा देखकर विस्मय-मुग्प हुआ सेसार ॥। 
अति उन्नन ललाट पर हिसागिरि का है मुकुट विशाल । 
पड़ा हुआ है वक्ष-स्थल पर जहनु-सुता का हार ॥ 
टारित शस्य से श्यामल रहता है उसका परिधान | 
विन्ध्या-कटि पर हुई मखला रबा की जलभार ॥ 
भव्य भाल पर शोभित होता संस-रश्मि-सिंदृर । 
पाठ-पद्म को प्रक्नालित है करता सिन्‍्चु अपार ॥ 
सोम्य बदन पर स्मित-आभा से होता पुष्प-विकास । 
जिससे सत्र मलीन पड़ जाते है रच्मालेकार | 
देयामवी वह सदा हस्त में रखती भिक्षा-पात्र । 
जलगभात्री, सब ही का उससे होता है उपकार || 
देश-विजय की नहीं कामना, आत्म-बिजय है इष्ट । 
इसमे ही उसके चरणों पर नत होता सेसार ॥ 
“स्ड्थ्कः 


१३२ 


बतेसान सास्तवर्ष में 


मोलिकता का अभाव। 





(लेलक--भीषत गूलाबशय, एम० ए०, एल एल बी०) 
न्न्न्क सार के प्रायः सभी सरजाव पदाधा 

५ ! में आदान-प्रतिदान की क्रिया 
| लगी रहती है। वनम्पति और व्रक्त 
[| अपनी जड़ों द्वारा जल, वायु आदि 

ही प्राकृतिक तत्वों की ग्रहण करते 
ओर इनके बदले में अपने पुष्प, पराग और 
फल समर्पित कर अपना ऋश्ण चुकाते हैं। पशु. 
पक्ती, कीट, पतंग आदि भी अपनी विविध 
केलियों द्वारा एवं मनुष्य-समाज की सवा करके 
अपने को उऋण कर लेते हैं। मनुप्य-समाज में 
भी यह लेन-देन की क्रिया होती रहती है । जा 
लोग समाज का अन्न खाकर अपनी क्रियाओआ 
द्वारा अपना ऋण नहीं चुकाते व अपन को 
प्रहण करने के अयोग्य वना लत है। ज्यों का 
त्यों लौटाना प्रतिदान नहीं--वह तो वमन है। 
इन्हीं उपमाओं को ज्ञान के ज्षत्र में घटित करते 
हुए प्रश्न उठता है कि हम प्रतिदान कर रहे है 
था नहीं, और यदि प्रतिदान नहीं कर रहे हैँ ता 
उसका क्‍या कारण है | फिर उन कारणों को दूर 
करने के उपाय पर भी विचार करना आवश्यक 
ह्‌। 


आजकल अपन देश का ज्ञान-भाण्दार 
पश्चिम से भरा जा रहा है । कही कहीं--बविशप 
कर धार्मिक और सामाजिक विषयों में--पुरान 
खज़ाने ही स काम लिया जाता है। धर्म के 


श्रीशारदा । 


[ बषे १ 





बाज़ार में भी विदेशी सिक्के की कमी नहीं। 
हमको इस बात की लज्जा नहीं कि हम सामग्री 
कहाँ से लेते हैं, किन्तु यदि उसके बदले में 
कुछ नहीं देते हैं, ता सदेब ऋणी गहना हमार 
लिए दुःख और लज़ा का विषय है | हम यूरोप 
का विज्ञान पढ़ते है: किन्तु सर जगदीशचन्दर 
बोस, डाक्टर प्रफुल्नचन्द्र राय आदि दो एक 
दर्दाप्यमान ननज्ञत्रे का छाइकर भारत का विज्ञान- 
जगन प्न्धकार-मय है । हम इतिहास, राजनीति 
आर समाज-शाम्र पढ़ते हैं; परंतु सर भाश्डारकर 
आदि महानभावों के छोड़कर हममें स एस कितने 
जन ई जिन्होंने विदेशी एवं स्वदर्शी जनों के 
ज्ञान-कत्र के। अपनी बुद्धि सम आलाोकित किया 
है ? हम लोग प्राचीन और नवीन लोगों का 
साहित्य पढ़ते है: परंतु हमार बनेमान साहित्य 
में ऐस कितने ग्रन्थ 6 जा अन्य भाषाओं में 
अनुवादित किये जाने योग्य हैं ” भारतवर्ष को 
आध्यात्मिकता बढ़ी-चढ़ों समझा जाती हैः किन्‍्त 
बतेमान भारतवप में एस कितने बिठ्रान है 
जिनके नाम बगसन वा कोपी शिन्र वा जम्स 
बाई के साथ रखे जा सकते हैं” हमारे कहने 
का या अभिप्राय नहीं है कि अपने देश में कोई 
विद्वान है हो नहीं। देश से विद्वान अवश्य हैं 
मौलिक लेखक भी हैं; किस्तु ने तो उनकी 
सेख्या ही बहुत है और न वे एस सशक्त ही हं 
कि वे सारी जाति के ऋशा को. केवल अपने 
परिश्रम से, चुका सके । तत्र प्रश्न यह होता है 
कि यह ऋशा किस प्रकार चुकाया जा सकता है । 
ज्ञान का ऋण खब्लान को ब्रद्धि करने ही स 
चुकाया जाता है; क्योंकि ज्ञान टसा पदाथ नहीं है. 
जा दूसरों को देने स कम हा जावे. प्रत्युत 


संख्या ३ ] 


घतेमान भारतवर्ष में मौलिकता का अभाव | 





बढ़ता है । ऋण चुकान से हमारा भी धन बढ़ता 
है और सोरे संसार का भी | यह ऋण नए आवि- 
प्कारों, गवबषणाओं ओर मौलिक ग्रन्थों के लिसंन 
से चुकाया जा सकता है । 


बहुत स लोग इस मौलिकता के प्रभाव को 
मानते हुए कहते हैं कि अब सौलिकता के लिए 
स्थान ही नहीं । जा कुछ लिखा जाना था वह 
पहिल ही लिग्वा जा चुका ह.। अब जो कुछ 
लिखा जाता है वह पिप्पेषण मात्र है। बायु- 
यान विमानों की नकल समझे जाते ओर 
विकासवाद के लिए उपनिषर्दों आर ग्मातियों से 
प्रमाण दिए जात हैं। उर्नीसवी शताब्दी का 
प्रकतिवा4 चाबोकों और यूनान के डेमोक्राईटस 
आदि के सिद्धान्तो का रूपान्तर समभा जाता 5 । 
कहा जाता हैं कि वगसन हैग्कराइट्स का अब- 
तार है। शब्दतरंगा की कल्पना बशपषिक इर्शन 
में पाई जाती है। ये सब बात ठीक है: किन्तु 
इनसे नवीनों का गौरब नहीं घटता ओर न 
खोज का द्वार ही बन्द हा सकता है। इन लोगो 
से पृद्धा जाबे कि बह काोनला समय था जब 
खाज परी हो गई थी । ज्ञान की इतिश्नी कौन 
कर सकता है ”? हम यह मानते हैं कि यदि 
पहिल ज़माने में विमान न होते या साहित्य में 
विमानों का विचार न होता, तो शायद आज 
कल वायुयान न दिख्वाड़ पड़ते । पहिले ज़मान मे 
ताप और बारूद न होती, तो आजकल मसशीन 
गन और बस न होते | यदि उपनिषदो में वदान्त 
के सिद्धान्त न होते, तो श्रीशेंकराचास्ये का भी 
भाषप्य न लिखा जाता। यदि हैरेल्काईटस न होता, 
तो बगेसन के सिद्धान्तों का बतेमान रूप न दिखता | 
इन सत्र बातों के मानते हुए भी हम को यह 
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कहना पड़ेगा कि बीज को खाकर फल का स्वाद 
नहीं चच सकते और न उससे उपजे हुए 
मघन ब्रक्ञ की शीनल छाया में विश्राम ले सकते 
है। यद्यपि जिसने पहिल पहल एक साधारण 
गा का चक्र बनाया उसकी मौलिकता मोटर- 
कार के बनानवाले से कमर न रही हे।गी, तथापि 
हम उसके कारण मोटर बनाने वाल का विरम्कार न 
करेंगे और न आजऊकल की मोटरों के देखते हुए उस 
प्रारम्भिक कार्गगर की कारीगरी कम्त समझेंगे । 
यदि ब्रर्चान लोगे। के नवीन आवि:कार सहायक 
साथनों के अभाव से महत्व-पूण थ्र, ते आज- 
कल के लोगें के आवि:क्रार और उनकी नवीनता 
ज्ञान के क्षत्र की संकीगता के कारग प्रशसा- 
योग्य हूं | मौलिकता न तो जैस का तेसा एकत्र 
कर लौटा देना हैं और न त्रिता किसी साधन 
आएर न सामर्म्नी के महल रच देना । मौलिकता 
ब्रृज्ञ की भांति साधन और सामग्री को अपना 
रूप देकर नए नए फूल और पत्तियाँ उत्पन्न 
करना €। वही ज्ञान फतदायक होता है जिमकी 
जड़े चारों आर फेजी हुई हों और जो हमारे 
जीवन से घुज-भिल्न गया हे।। मौलिकता के 
लिए अब भी वहुत स्थान हैं और हम को हिम्मत 
न हारना चाहिए | बाद हम अपन देश में मौलि- 
कता के अभाव के कारणों पर विचार कर उनके 
दूर करने का उपाय करे, ते अमम्भव नहीं कि 
प्राचीन की भोति वतेमान भारतवर्ष भी अन्य 
देश में गोरव का स्थान पाकर लौकिक और 
पाग्लौकिक ज्ञान का केन्द्र बन जावे । 


मौलिकता के लिए स्थान नहीं--इस विश्वास 
के अतिरिक्त भाग्तवर्ष में मौलिकता के अभाव 
के कई एक कारण हैं। उनमें से (१) स्वतंत्रता का 
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अभाव, (२) समाज की संकीणेता के कारण 
भावों का रौथिल्य, (३) धन का अभाव, 
(४) प्राचीन और नवीन ज्ञान में सेबन्ध न होना, 
(५) मातृभाषा में शिक्षा का न होना. (६) 
पुस्तक और व्यवहार में अन्तर झौर (७) गुण 
की फ़र न करना मुख्य है। अब इनमें से 
प्रत्येक पर कुछ विचार किया जाबेगा | 


2, स्वतंत्रता से केवल गाजनेतिक स्वतंत्रता 
ही अभिप्रेत नहीं है । मानसिक स्वतंत्र मोलि- 
कता की मुख्य आवश्यकता है । जब तक हम 
प्रचीलत पथ स अलग होन का साहस नहीं 
करेंगे तब तक हमको कोई नडे बात किस प्रकार 
दिखाई पड़ेगी ? प्रचलित पथ पर चल कर भी बहुत 
मी नई बातें मिल सकती है: लकिन केवल भद 
के भय से सत्य के आलोक को रोक देना अयम्कर 
नहीं । भेद बुरा नहीं | भद अच्छी गति से भी 
हो सकता है और वबुर्ग से भी | जो लोग केवल 
स्वतेन्नता दिखलान के लिए भेद करते हैं उनका 


भेद ठीक नहीं , स्वतेत्रता पागल मनुष्य में भी 
बहुत होती है, किन्तु बह अनियमित होने के 
कारण आदरग्णाय नहीं । हममे अपन विश्वासोी 
ओर विचारों को निभय होकर प्रकट करन की 
शाकि होनी चाहिए--दसरों की स्वाधीनता का 
आदर करते हुए अपनी रूचि के अनुकूल चलन 
का साहस होना चाहिए | इस बात की चलेमान 
भारतवर्ष में कमी है। हम विचार में म्बनंत्रता 
प्रकट करना, धरम और श्रद्धा के 'र्वरद्ध समझने 
हैं । हमानेयम और पद्धति स इतने बंधे हुए # कि 
हमें बन्धन का टूटना बुरा मालम होता है । 
हमें स्मरण रखना चा्िए कि नियम मनुष्य के 
लिए है, न कि मनुष्य नियम के लिए | हमोर 


शौशारदा | 
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शिक्षालय भी हमारी व्यक्तिगत राचे की ओर 
ध्यान नहीं देते हैं । वे शिक्षा-विभाग के बनाए 
हुए कड़े ढांचे में हमको ढालना चाहते हैं। यदि 
हमको गाशित में रुचि है, तो हम उस रुचि के 
अनुकूल गणित में ही प्रगा ध्यान नहीं दे सकते। 
जिस चीज़ में हमार्ग रूचि नहीं वह भी कायदे 
की पातन्दी के लिए हम को पढाई जाती और 
हमारा समय व॒था नष्ट किया जाता हैं। इस 
प्रकार प्रायः सभी बड़े आदमियों को अपने 
शिक्षालयों से लड़ाई लड़ना पड़ी है। यद्ञपि 
कायदे की पावन्दी के द्वाग हमका आस्स-सेयम 
का श्रच्छा अभ्यास हो जाता हैं, तथापि यह 
हमारी मौलिकता नाश करने के लिए बहुत अंश 
में उत्तरदायी है। हमारी स्वतंत्रता में प्राचीनता 
आर नवीनता दोनों ही बाधा डाल रही है। 
जिस प्रकार हम प्राचीनता के भय से नबीनता 
की ओर नहीं जाने उसी प्रकार नवीनता के भय 
से प्राचीनता को दर से हाथ जाड़े रहते है। इस 
में सन्‍्य की छाया होती है। हम स्वर्य अपन 
लिए जिचार नहीं करने यदि हम प्राचीनता के 
उपासक हैं, ता जो कुछ प्राचीना न कहा है वह 
पत्थर की अपमिट लीक है आर यदि हम नबी- 
नता के भक्त हे ता जो कुछ यूगेपबाल कहते हैं 
बढ़ अद्यवाक्य ह--उसमें अकल को दखल नहीं । 
हम दूसगे के द्वारा विचार करते है। वास्तव में 
यह बिचार करना नहीं है--यह विचार की 
हत्या हैं. अपन आप अपनी स्वतंत्रता पर कृठारा- 
घात करना है। यर्शाप यह बान टौक है कि हम 
को विदेशी शासन में रहकर दूसरें के विचारों 
का सहारा लेना पढ़ता हैं, लथापि यदि हम 
अपनी स्वर्नत्रता को काम्र में लाना चाहें. तो इस 


खख्या ३ ] 
के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं। अभी तक 
बिदेशी अध्यापकों ने भारतीय विषयों पर विचार 
कर उनको जो क्रमबद्ध किया है उसके लिए हम 
उन अध्यापका के बड़े अनुयृहीत हूँ; किन्तु यदि 
हमको भारत स मौलिकता का नष्ट नहीं करना 
है ता जितन अधिक भारतवासी अध्यापन- 
काय्य में लगाए जाबे, उतनाहीं अच्छा हैं। 
आशा है कि नवीन-शासन-योजना में इस बात 
पर पूरा पूरा ध्यान रखा जावेगा । 


(२) साहित्य, भावे। का ही उत्तमर्प से 
उ्यच्जन है किन्तु जब भावों का अभाव है. तो 
केबल बड़ शब्दों से ही साहित्य-भाण्डार नहीं 
भरा जा सकता हैं। आजकल का समाज एसा 
सेकीर होता जाता है कि जिसमे भाषा के लिए 
बहुत कम स्थान है। जिन उच्च भावों स प्रेरित 
है। प्राचीनो ने अपनी रचना की है उनका अब 
नाम भी नहीं। न अब वह भक्ति है, ओर न वह 
उदारता हैं; न वीरता है और ने वह आत्म- 
अभिमान | फिर आजकल राट्टी का प्रश्न इतना 
कठिन होकर हमारे सार मानसिक संस्थान पर 
आक्रमण किए हुए हू कि उसमें और काई भाव 
जीबित ही नहीं रहन पान । इसीके साथ हम 
कारण नं. ३ पर विचार करल. ते अच्छा हागा। 
« अहा निधनता सवापदास्पद, जब मनुष्य का 
अवकाश ओर स्वतंत्रता हा, तभी साहित्य ओर 
संगीत सूमता है। यह बात ठीक है कि लोग धन 
के होते हुए भी उसका उचित उपयोग नहीं 
करते; किन्तु बिसा धन के ते। कुछ काम 
ही नहीं चलता | जब तक बड़े बड़ पुस्तकालय 
और प्रयोगशालाओं के बनवाने में धन न खर्च 
किया जाबे, जब तक बड़े बड़े कारखाने न खोल 


बतेमान भारतवर्ष में मौलिकता का अभाब । 
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जावे, जब तक विद्वानों को नए नए आविध्कार्रों 
के लिए धन नष्ट करने को न दिया जावे, तब 
तक मौलिक ज्ञान की उन्नत होना कठिन है। 
इन सब बातों क लिए धन चाहिए । पहिले तो 
यहाँ धन की कमी है. ओर जहाँ धन है उन 
लागे को इन बातों में धन ख़च करने का साहस 
नहीं । आध्यात्मिक उर्म्त धन के बिना भी हो 
सकती हे; किन्तु भतिक उन्नति और भौतिक 
ज्ञान का विस्तार घन ख़्चे किए बिना नहीं हो 
सकता । जसा उद्देश्य है वैस ही साधन चाहिए । 
यह्याप हम इन बातों में थन नहीं स्व करना 
चाहते हैं ता भी हमको यूराप की भातिक उन्नति के 
लिए मात्मय्य न होना चाहिए। 

(४ और ५) हमारा ज्ञान विदश स आता है । 
बह यहाँ पर दूसरी जगह से उखाड़े हुए वृक्ष की 
भोति यहाँ पर जड़ नहं। पकड़ता है । हमार प्राचीन 
ज्ञान का पीघा जिसकी जड़ें सारे भारतवर्ष में फेली 
हुई है कुछ काल से सूख सा गया हैं। उस पर 
बाहर स लाकर फुल ओर पत्तियाँ चढ़ा दी जाती 
हूं जिससे बह थार्डी देर के लिए शाभा तो अवश्य 
बढ़ाता हूँ; परंतु बिना फल उत्पन्न किये नष्ट हो 
जाता हू । प्राचीन ज्ञान का वृक्ष निर्जाब नहीं दो 
गया हूं । यदि उसका सिच्ज्यन किया जाबे, तो 
वह फिर हरा-भरा हर अपनी छाया ओर 
फलों स देशी और बिदेशी सर्भी की दृषि किया 
करे | न ते हम यह करते हैं. कि प्राचीन वृक्त 
को सीच कर हरा-भरा करें ओर न यही करते 
हैँ कि अपनी भूमि को सुधार कर उस में नए 
बीज बोएँ । हम नये जमाये वत्त विदेश से उखाड़ 
लाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं। इसी से 
हमारा ज्ञान फलवान्‌ नहीं होता। पूवार्जित ज्ञान 
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का हम लाभ नहीं उठाना चाहत ओर नवीन 
ज्ञान हमारे मानसिक संस्थान में शीघ्र जड़ नहीं 
पकड़ता । इसीलिए हमार आज कल के ज्ञान में 
उन्नति-क्रम नहीं दिखाई पड़ता । जो ज्ञान बढ़ता 
नहीं है उसके जीवित नहीं कह सकते । हमोर 
पूष ओर बतमान ज्ञान में कोई सम्बन्ध नहीं। 
हम लोगों न इतना भी कष्ट नहीं किया कि पुराने 
में ही नए की क़लम लगा देते जिससे नया भी 
बढ़न लगता । इस प्राचीन ओर नबीन ज्ञान में 
सम्बन्ध न हाने के कार्गा प्राचीन भी नष्ट सा 
हाता जा रहा है आर नवीन भी हाथ नहीं 
आता | जब तक हम अपन ज्ञान की सजीव न 
बनावेंग, तब तक वह हमारे लिए लाभदायक 
नहीं हा सकता। हमार अनुवाद-कत्तो-गगा 
भी विदेशी ज्ञान को अक्षर्श: भाषपान्तारित करके 
रख देते हैं और इसी लिए वह हिन्दी पढ़े हुए 
लोगों की समझ में भली भाँति नहीं आता। 
हमार मानसिक संस्थान मे जड़ पकदन के लिए 
दोनों वातों की आवश्यकता है| पहिली ता यह 
कि हमारा ज्ञान उम मापा में सका जाब जिस 
में हमार और सत्र विचार हो और हमार नवीन 
ज्ञान का प्राचीन ज्ञान स सम्बन्ध हावः क्योंकि 
जिस टीसि से हम विचार करत आय है यदि 
उसी रीति और पद्धात स नया ज्ञान मिल तो बह 
अवश्य ग्राह्म बन जावेगा । विचार-परम्पग में 
नए ज्ञान का मिला दने स वह हमारी समझ मे 
शीघ्र ही आ जाबगा यर्याप लकीर का कफर्कीर 
होना अच्छा नहीं, तथापि हमको यह बात 
माननी पड़ेगी कि अपन पृत्रजों के ज्ञानस 
हमारा सम्बन्ध दूट नहीं सकता--वह हमार 
शारीरिक और सामाजिक वउ्यवहारों में गुथा 


आंशारदा | 
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हुआ है । जिस प्रकार हम प्राचीन ज्ञानस 
सम्त्रन्ध नहीं ताडइ सकते उर्सा प्रकार हम अपनी 
माठभाषा स अपन विचार को अलग नहीं कर 
सकते | यह नहीं है सकता कि पुस्तकें पढ़े किसी 
भाषा में ओर उनपर विचार किसी अन्य भाषा 
में करें। इसके अतिरिक्त जब तक ज्ञान सावे- 
जनिक न हा जाबे, तब तक्र उसंस हमे 
का पृणण लाभ नहीं हा सकता | ज्ञान को साबे- 
जनिक वनान के लिए हमका उस मातृभाषा में 
रखना परमावश्यक है। ज्ञान के सावेजनिक 
न होन के कारगा ही हमार ज्ञान ओर उयबरहार 
में अन्तर पड़ जाता है | 


(६) जा लोग जानते है वे उसका 
उयबहार में नहीं लाते और जा वुयवहार 
में लाते है वे सिद्धान्त को नहीं जानते | यदि 
ज्ञान मातुभाषा में दिया जावे तो द्ाथ से काम 
करनबाल लाग भी अपन कामो के मृल सिद्धान्नों 
का समझ सके ्र[र उनके आधार पर ना ना 
आबिप्कार कर सके । यदि क्रिया-कुशल लोग 
ज्ञानी हो जाब ता ज्ञान ओर क्रिया दोना की 
उन्नति है जाब । सिद्धान्त के ज्ञान बिना उन्नति 
नहीं हा सकती और बिना क्रिया के ज्ञान म्पष्ठ 
नहीं दा सकता | 


सिद्धान्त और क्रिया-कुशलता में भरद हान 
होने का एक यह भी काररा है कि हम लोग 
परीज्ञार केबल नाकरी प्राप्र करन ही के अथ 
पास करते है। हम पहल से यह निश्चय नहीं करते 
कि हसको क्या करना हैं: पर परीक्षा पास कर 
लत हैं | हम विज्ञान पढ़त हैं, किन्तु मुन्सिफ़ी 
ओर सव-जजी म बरिज्ञान का कोई काम नहीं 
पड़ता । हम साहित्य में एम० ए० पास करले हैं; 
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परंतु परीक्षा पास करन के बाद एक भा अन्थ 
उठाकर नहीं देखत | हम पुस्तकावलाकन करत 
हैं, किन्तु पुस्तकों के सिद्धान्तों का समाज मे 
चरितार्थ होते हुए नहीं देखना चाहत । 
हम बी० ए०८ में अथशाश्र इसलिए नहीं पढ़ते 
कि उसका उपयाग हम बाद में करेंग, बरन इस 
लिए कि वह विषय परीक्षा के लिए सुलभ है | याद 
हम उच्च शिक्षा पाते हैं, ता केबल इसीलए कक 
हमें काई उच्च पद भिल जांब । यदि उच्चच पद 
न मिले तो वकालत नो अशरणा का शग्ग 
ओर गतिदीनों की परम गति है | एसी अवस्था 
में ऋषि-ऋण चुकान की आशा करना वृथा हैं । 


अन्त में, यह बान मी बतलाना आवश्यक € 
कि जहाँ गुग है वहाँ उसकी पूरी तार स कदर नहीं 
है।ती. इसीलिए गुण का हास होता जाता है । 
साधारण लागों में एस व्याक्ति विद्यमान हैं |जिन 
को यादि उचित सहायता और उत्तजना दी जावे, तो 
संसार में अपना नाम पद कर सके. किन्तु 
“घर का जोगी जागना आन गाँव का सिद्ध" । 
दुसरे देश के साधारण लेखका की प्रशंसा के 
पुल बाँध दिय जाते हैं और अपन देशी लागां के 
उद्याग का तिरस्कार किया जाना हैं । भारत में 
गुणी लागों की कमी नहीं है। जिस देश में 
कपिल और कणादि हा गए हैं बह देश 
मौलिकता-शून्य नहीं हा। सकता । हमें चाहिए कि 
गुण की तलाश में रह और उसकी कदर कर 
उसको बढ़ाब । किसीन ठकि कहा हू कि 'गुण न 
हिराना गुण-म्राहक हिरानो है । 


रुपयों और नोट-चलन की रज्षा क लिए सरकारी काश | 
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रुपयों ओर नोट-चलन की 
रक्षा के लिए सरकारी कोश । 


ली 


(लेखक--४ीयुक्त कन्नामल, एम० ४०) 


रनवर्ष में प्राय; रूपयो और नोटों 


की ८ > ०.३०! 


का चलन है | एक रुपये में 
० भा १६४ ग्रेन चौंदी होती हैं. और 
रु । “| १४ ग्रन मल (अथान अन्य धातु) | 


इस प्रकार रूपया ग्रन का 
हाता है जो एक ताल के वराबर 
८ । भारतवप भे अर्थों रूपयो का प्रचार है 
आ।र सरकार इन्ह अपनी टकसाले भे ढास्ध कर 
सती हूं। जब चौंदी सस्ती थीं, अधात ॥-) या 
॥>) तोला थी, ते। सरकार को कपये भे आधिक 
से अधिक ॥) या ॥८) की चौदी लगाना पड़ती 
थी ओर की रूपया |) या 5) का फायदा 
हाता था। इस प्रकार सरकार का कराड़ां रूपया 
का मुनाफा हुआ । यूरुपीय युद्ध के कारण चौंदी 
मेहगी हो गई ओर यहों तक भेंहगी हुई कि उस 
की कीमत दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई । सन्‌ 

€+५ में चाँदी का भाव लंदन भे २७?! पनन्‍्स 
फी ऑन्‍्स था | सन १८५६८ के दिसम्बर मास 
में यह साव उठ पेन्‍्स है| गया। हाल मे ही 
चौंदे। का भाव पन्‍स तक हा गया था। 
एसी दशा में कपय बनान भें सरकार का टाटा 


श्य 
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जज 


८६ 
पड़ा और इस समय भी पड़ रहा है; क्योंकि 
हैं। यह टाटा 
सरकार एक फरड़ या काश स पूरा करती हूं 
'सान 
हैं। यह कोश इसी उद्देश से बनाया 


चॉंदी अभी सस्ती नहीं हुई 


जिसका नाम “गाल्ड स्टन्डड रिजव  अर्थान , 
का कोश 


श्श्द 





गया है। रुपया ढालन स जितना मुनाफा सरकार 
को होता गया है बह सब इसी कोश में जमा 
होता रहा है । इस कोश में नवम्बर, सन ५€१६८ 
को ३,७४,३८,३१७ पोाण्ड जमा थे। ये 
पौर्ड की कीमत १५) समभी जाय जंसी कि 
पहल थी, तो उसकी रक़म ५६,१५.७४, ७४५ ४) 
रु० हुई । यह रक़म सोन-चाँदी में नहीं हे. 
बल्कि सूदी कर्ज के कागजों में, जिनका वार्षिक 
सृद इसी रकम में जमा होता रहता है। यह 
काश अब तक लंदन में रहा हैं; लाकन अब 7रग्सी 
तजवाज़ है कि इस काश की आधी रकम सोने 
के रूप में हिन्दुस्थान में रहा करे । 

इस कोश के बनाने ओर रखन के मुख्य दो 
उद्ृश्य ह-एक यह कि चाँदी तज होने के कारण 
रूपया वनाने में जो टाटा पड़े वह इसस प्रा 
किया जाय; दूसरा उद्देश्य यह हैं कि रूपय आर 
पौण्ड के परस्पर भाव सें, अर्थात्‌ एक्सचडज़ गेट 
में हिन्दुस्थान स बविलायत का सरकारी खर्च के 
लिए रूपया भजन में यदि कमी पढ़ें नो वह इस 
स्‌ पूरी की जाय | पहल पोण्ड का भात्र * ४) 
था। अब सरकार ने पाएड का भाव ४५) बाँधा 
है। काश में जो रक्रम है वह ? ४) पोगड के 
हिसाब से है. अथांत भारतवर्ष का इस काश मे 
पौण्डा की क्रीमत के कागज खर्रदन मे १५ ) 
फ्री पोर्ण्ड के हिसाब से जमा देनी पड़ी थी। इस 
समय १०) का पोगड रह जान से इस काश की 

रक़म कम हो गई है, अथांन अब यह रकम 
सिफ ३७,४३,८३,१७ “) रुपयों की ह। इस 
चरह सरकार का १८,3?,८ ५४,५८५ ) रुपयों 
का घाटा है। यदि यह कोश भारतवर्ष में होता 
और इसमें नियमानुसार सोना, चाँदी श्रथवा 


श्रीशारदा । 
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रुपयों की क्रीमत के सूदी काग़ज़ होते सो यह 
घाटा नहीं हाता । चौँंदी का भाव तेज हो जाने 
से सरकार का जा नुकसान रुपया बनाने में 
पड़ता है उसकी रक़म इसी में स देनी होती हैं। 
भारत-सरकार प्रायः अंगरेजी व्यापारियों को 
विलायत में हुण्डियाँ ब्रेच रही है जिस 
१0४४१ ४रं ०0तग्राए]5 रिबसे कौन्सिल्स कददत व 
ओर बड़ा नुकसान उठा रही हैं। उसकी रकम 
भी इस काश के सिर लादी जाती है । इस तरह 
यह कोश दिन प्रति दिन कज्ञौण होता जाता है। 
इस क्षौोणता का वेग तभी बन्द हागा जब एक्स- 
चहऊज का भाव स्थिर हों जायगा और चॉँदी 
सम्ती हो जायगी । यदि सरकार रिवसे कौन्सिल 
बचना बन्द करदे, तौभी इस कोश की रकम का 
घटना बहुत कुछ बन्द्र हो जाय । यद्यपि यह 
कायवबाही सरकार की करेन्सी रिपार्ट क विरुद्ध है, 
तथापि न मालूम, सरकार एसा क्‍यों कर रही हैं| 

भारतवर्ष भे करोड़ों रुपय के नोट जारी है। 
नवम्बर, सन ४€५८ मे “,७८,६७,८ 
रू० के नाट जारी थे। युद्ध के समय चोॉर्दा तेज 
होने तथा रूपये की अधिक मांग हान स, 
सरकार का बहुन कुछ नोट जारी करक काम 
चलाना पडा था। नोट कई रकमो के हैं, जिनसे 
से अधिकतर य है-- - १) का नाट, -॥) का 
४) १०) ) / ८ ७»), 5) आर 
०००) के नाट | पहल लोग नोट लेन स 
हिचकत ओर उसका भअ्रविश्वास की दृष्टि स 
देस्बत थ; पर अब यह बात नहीं हैं । अब सब 
स्थानों ओर सत्र तरह के मनुष्यों में नोट का 
चलन है । जिस समय १) का नोट प्रचीक्नत 
हुआ था ता लोगों न भयंकर आन्दोलन किया 


५,००५ 


/्८ 


संख्या ३ ] 


था और उसमें तरह तरह के दोष निकाल थे; 
पर अब इसी नोट का सब लोग लते-देते हैं और 
किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं है । 


बहुंतेरे मनुष्यों का ऐसा रूयाल है कि सरकार 
नोटों को सिर्फ काराज़ पर छाप कर लोगों का 
धन ले लती है और जितना धन इस तगह वसूल कर 
लेसी है उसको फिर सान-चाँदी में वापिस करन के 
लिय पास कुछ नहीं रखती । यह बात बिलकुल 
भूठ ओर अ्रप्रामाणिक है । जितनी ग्कम के नोट 
सरकार निकालती हैं उतनी रक़म की पुँजी अपन 
पास ग्ग्व लेती है जिससे यदि सब नोट भी इस 
के पास चुकाये जाने को आजे तो वह उनकी भुगतान 
कर दे---उनमें किसी तरह का टाटा न हो । 


इस सम्बन्ध में सरकार न एक काश बना 
रक्‍खा है जिसका नाम 8] ('पा॥५१७५ 
]0७४७।४८ (पेपर करेन्‍्सी रिजबे) अर्थात नाट- 
सम्बन्धी कोश हैं | इस काश में उनन रूपयो के 
मूल्य की पँजी रहती है. जितन के नाट प्रचार 
में रहते हैं । 


अभी ऊपर कह आये हें कि गत नवम्बर 
मास में १,७८,६७,८०८०.००० के नोट 
प्रचार में थे । इस रकम की पँजी नोट-सम्बन्धा 
कोश में इस भाँति थी :--- ५€६.६७,००,०००) 
रू० का साना-चाँदी, रूट 
के भारत-सरकार के सूदी कर्जे के काश़ज और 
रू० के ब्रिटिश राज्य के 
सूदी कर्जे के काग़ग | इस कुल पूँजी में कुछ 
ऊपर ३३) रु० फ्री सेकड़ा सोना-चाँदी की रकम 
थी । अब विचार यद्द है कि इस पँँजी में से 
४०) सैकड़े की रकम तो सोना-चाँदी में रहे, 


मद 


* 2५9 ०८०,०० १२८०८ 


१,००,००,००,००० 


शपयों और नोट-चलन की रक्षा के लिए सरकारी कोश । 


१३८ 


ओर बाकी ६०) सैकडे की रक़म सरकारी कर्जें 
के सूदी कागजों में, जिसे लौटा देने की मियाद 
एक व से अधिक न हो । दुसर शब्दों में यह 
कहना है कि ७१,८७,८०,०० #) रू० की रकम 
ता साना-चाँदी के रूप में रहे . २ ०, ८ 
रू० भागत-सग्कार के सृदी कांगज़ों में ओर 
टडऊ.८८,०५,८५५ ब्रिटिश राज्य की 
अन्य गवनमेण्टों के सदी काराज़ों में । 


79१59 9,7०५ 


रू८ 


इस कोश में जितनी पएँजी है वह १५) पौण्ड 
के हिसाब से हैं। अब पोण्ड का भाव १ ०) 
हा गया है; इसलिए ९ ०) रू. के भाव से हिसाब 
करन पर उसमे 2८०४ करोड़ का घाटा आता 
है | यह घाटा इकदम पृरा नहीं हा सकता हैं; 
पर होम चार्जज़, अधांन विलायत में सरकारी 
खर्चे की रकम जो प्रतिवष हिन्दस्थान से जाती 
है उसके भजन में एक्‍्सचज्ञ का भाव तेज होने 
से मुनाफा होता रहेगा और इस प्रकार कुछ 
वर्षा में यह घाटा भर जावंगा। इस कोश की 
पूँजी भी लंदन में ही रहती हे; पर अब ऐसा 
विचार है कि इसमें से साना, चाँदी ओर भारत 
सरकार के सूर्दी काग़ज़ों की पुँजी हिन्दुस्थान में 
ही रह और बाकी लंदन में । 

रुपये की रक्षा के सुवणे-कोश ओर नोट-सम्बन्धी 
काश--इन दोनों में २,३५,८२,७०,७४५५) रु. 
की १जी है । एक्सचल्न का भाव तेज होने से 
ओर पोण्ड की कीमत अब २ ४) के बदले १०) 
ध्थिर करने से इस पूँजी में + अंश का घाटा 
हो गया हैं। यह घाटा पूरा होना अति कठिन 
है । भारत-वासियां का कहना है कि भारत का 
इतना धन विलायनत में क्‍यों रक्खा जावे । यह 
सब रक़म भारत-सरकार की ही है। उसका इसी 


१४० 





देश में रहना अत्यावश्यक है| इसको लंदन में 
रखने का कारण यह बताया जाता है कि इस 
पूँजी की अधिकांश रक़म सरकारी क़र्जें के सूदी 
काराज़ हैं जिनको बचने तथा जिनपर सूद बसूल 
करने में लंदन में हह सुविधा हो सकती है। 
सोना-चौंदी भी लेदन के ही द्वारा आता है; इस 
लिए इसके खरीदने ओर बेचने में भी बहाँ 
ही सुभीता पड़ता है । यह कथन किसी अंश में 
ठीक है; पर भारतवासियों को तो संतोष इसीमें 
है कि यह सब पूँजी भारत में ही रकक्‍म्बी जावे 
ओर इसमें जो कुछ थोड़ी बहुत अड्चन परे उसे 
भारत-सरकार ही उठावे; पर यह धन रहे 
यहाँ ही । 


भारतवासियों का यह भी कहना है कि यदि 
यह पूँजी भारत में रहती और साना-चाँदी, 
मकान, ज़र्मान आदि के रूप में होती अथवा 
रूपये की क़ौमत के कागज़ों में होती, तो भारत- 
सरकार को इन काशों के सम्बन्ध में इतना घाटा 
नहीं होता । यह कथन भी किसी अंश में 


ठीक है । 


हे की बात है कि अब एमा निश्चय 
हुआ है कि इन कोशों की पूँजी का लगभग 
आधा भाग सोना, चौँदी ओर भारत-सरकार के 
सदी कागाज़ों क रूप में भारतवर्ष में ही रहे। 
देखें, यह बात काये-रूप में कब पारिशत 
होती है । 





औशारदा | 
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पारदा शारदा । 
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( लेखक---परमिदत मापृराम शेकर शर्म्मा ) 
( दोहा ) 
शेकर स्वामी हो जिसे, समति-शारदा सिद्ध । 
छोड़ उसे पूज किस, मान प्रधान-असिद्ध ॥ १॥ 
( षदपदी ) 
शेकर शुद्ध-चरित्र, बुद्धि सुविचार प्रचारे । 
सुन्दर-देह-पवित्र, क्रियाकर बल बिस्तारे ।॥ 
शुभ-समद्धि-सस्पन्न, विलास-विभूति बगारे । 
लब्ध-प्रतिष्ठ प्रसन्न, प्रशसा सुयश पसारे ॥ 
कल-भूषण गौरव देशका, दान-बीर सुप्रसिद्ध हो। 
शुभचितक प्रजा प्रजश का, सुमति-शारदा-सिद्ध हो 
॥ + ॥ 


घ्ज्क््क5 02275 


ड्र्य ॥ का [ 
॥कांत्ा | 
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(लेखक--' भाग्धीय आत्मा ') 


निशिदिन बीते जहाँ दीनता से--दौंबों से । 
दृषित सा हो गहा समय-शर के घावों स॥ 
नहीं जानता गरिमा सकूँ कैस हावों से । 
कैस पर्ज तुम्हें दब ! दुबल भावों से ॥ 
यह जीवन-कागज का कुसुम 
में फेंक चुका लाचार हो । 
क्या बिनय करूँ, साहस नहीं, 
श्रीचरणों में स्वीकार हो ॥ 


>>धऋट<< 


संख्या ३ ] 
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महाभारत नाटक ।४ 


(टू .सकसक: (१स्‍कब्क एकल: १सकाका: [१भकराठ: [सककाह: >सकलक हि? 
( लेग्यक--प० शालपाम ठिवेदी, विशारद ) 
हा 59 ब्य साहित्य का प्रधान अंग है। उस 
रू ०6 के दो भेद होते हैं---(१) श्रव्य, और 
“5 की < अत ) दृश्य । दृश्य काव्य ही नाटक 
224८४ है । आजकल यह बात किसी 
3४: से छिपी नहीं कि देश के उत्थान में 
/ नाटक कितना भारी कार्य करते हैं 
श्र इसीलिए साहित्य में नाटक गौरव 
की बस्तु माने जाते हैं । भारतेन्दु-काल के पहले 
यद्यपि दो चार हिन्दी नाटक वतेमान थे; किन्तु 
हिन्दी साहित्य में पहले प्रसिद्ध नाटककार 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ही गिने जाते हैं । इसमें 
सन्दह नहीं कि आपके नाटकों का प्रभाव हिन्दी 
भाषा-भाषियों पर बहुत अधिक पड़ा और ““सत्य 
हरिश्चन्द्र' तो बहुत ही अधिक लोक-प्रिय हो 
गया है । 


बतेमान साहित्य-सेवियों द्वारा लिखित नाटकों 
में, रंगभूमि पर खल जाने और लोक-प्रिय होने 
की दृष्टि से, जहाँ तक देखने और सुनने में आया 
है, प्रकाशन-तिथि के विचार से, पं ० बदरीनाथ भट्र 
कृत “चन्द्रगुम नाटक” का स्थान पहला है । इस 
नाटक पर सम्मति खैंडुवे की “प्रभा'' में निकल 
चुकी है। दूसरा नादक जो इस गणना में आता 
है, पं>० माधव शुक्ल रचित “ महाभारत 
नाटक है। इसके दाद और भी कुछ मौलिक 
नाटक प्रकाशित हुए हैं; पर यहाँ उनपर विचार 
नहीं करना है। आज इसी “महाभारत नाटक 
का परिचय जो इन पंक्तियों के जेखक को इस 


महाभारत साटक | 


जर> ०3३ "सनम कब 2७००० ०ल० 3८23० ५८७०“ ७5 


६४१ 





ना नील औ॑ल न तन+ 5 


नाटक के दो चार अभिनयों में सम्मिलित होने 
यर, अपने मित्रों की सम्मति तथा स्वयं अपने 
अनुभव से, प्राप्त हुआ है पाठकों की सेवा में 
अर्पित किया जाता है । स्पष्टता और विचार- 
क्रम की दृष्टि से परिचय तीन भागों में विभक्त 
कर लिया गया है---(१) अभिनय-सम्बन्धी, 
(२) लोक-प्रियता-सम्बन्धी, और (३) साहित्य- 
सम्बन्धी । फिर प्रत्येक के कुछ कुछ उपांग है जो 
यथा-स्थान सम्मिलित छिये जायेंगे। 


अआऋभिनय-सम्बन्धी ! 
अंक--- 

नाटक के अंकों की संख्या तीन है जो बिल- 
कुल ठीक है । आजकल अब बह पुरानी प्रथा 
नहीं रही जब कि रास रात भर खेल होता था 
ओर सात सात अंक दिखाए जाते थे। अंकों 
को संख्या ठीक रहते हुए भी नाटक का बिस्तार 
कुछ अधिक हो गया है । पूरा नाटक कराउन 
अठपेजी पुस्तक के १०८ प्रष्ठों में समाप्त हुआ है 
जिनमें से प्रथम अंक में ३३ प्रष्ठ, द्वितीय में 
३२ और तृतीय में ४४ हैं । पूरे नाटक के 
अभिनय में लगभग ४ घण्टे लग जाते हैं, और 
यदि नाटक में बतलाए हुए प्रत्यक संकेत का 
पूरा पूरा पालन किया जाय, तो ४३ घण्टे से 
कम नहीं लगते । इतना समय अधिक मालूम 
होता है। यद्यपि नाटक तथा कथा-प्रसंग की 
विशेषताओं और ठतीय अंक के अन्तिम गर्भाक 
की खूबियों के कारण दशेकों के मन नाटक का 
अन्त देखने के लिए जबरदस्ती रुके रहते हैं, 
तथापि नाटक का विस्तार कुछ अधिक अवश्य 
हो गया है। इसके सिवा एक बात सद्द भरी है 
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कि दशेकों के मन आरम्भ भें ताजे रहते हैं और 
फिर धीरे धीरे शिथिल होते जाते हैं। इसलिए 
नाटकों में यह ध्यान रखा जाता है कि पहला 
अक बड़ा हो, दूसरा उसस छोटा और तीसरा 
उससे भी छोटा | यदि यह बात ठीक मान लीं 
जाय तो कहना होगा कि पहले और दूसरे अंक 
का विस्तार एक बराबर हैं और तीसरे का तो 
दोनों से बहुत बढ गया है, जेसा कि ऊपर दी 
हुई प्रष्ठ-संख्या से बिदित होगा । ऐसा मालूम 
होता है कि इस दोष को कम करने के लिय 
गर्भाक की संख्या अत्येक अंक के अनुसार कम 
रखी गई है जिसका विशेष विचार गर्भाक के 
अन्तगेत किया जायगा । 
गर्भाक-- 

पहले अंक में आठ गभाक हैं, दूसर में पाँच 
ओर तीसरे में तीन । जब कि आरम्भ में दरशक- 
गंश के चित्त ताज़ रहत हैं, तब बार बार पी 
गिरना मन को नहीं खटकता; पर ज्यों ज्यों मन 
आलसस्‍्य के वशीभूत हाता जाता है, त्यों त्यों यह 
बात अधिक नहीं रुचती। यह नियम घटना-क्रम पर 
विशेष अवलाम्बित रहता है, और घटना-क्रम 
देखने से मालूम होता है कि गर्भाकों की संख्या 
बहुत ठीक रखी गई है । 


दृश्यों का प्रबन्ध-- 


इसमे प्रायः कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती । 
सथ ही बड़ी खूबी से रखे गये हैं। . जहाँ पद 
डठना चाहिए बडा उठता है और जहाँ गिरना चाहिए 
वहीं गिरता हैं। जो बात जहां उचित है वह उसी 
दृश्य में दिखाई गई है । दृश्यों की कठिनाई पाँच जगह 
आती है । पहली, भूमिका में, जहाँ सरस्वती एक 


श्रीशारदा । 


हैं; जैस, पहल अंक में लुहार, बदूई 
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जोर के शब्द के साथ पर्दे के फटने से ब्रकट्ट 
होती हैं; दूसरी, लाक्षागयह का जलता 
हुआ दृश्य दिखाने में; तीसरी, मय दानव की 
बनाई हुई युधिष्ठिर की सभा दिखाने में; चौथी, 
थृत-भवन की सज़ाबट और दर्शकों की बैठक 
जमाने में; और पॉँचबी, ट्रापदी का बसल्य खाचते 
समय एक जोर के शब्द के साथ पढें के फटने 
से श्रीकृष्ण भगवान के प्रकट होने में। इसमे 
सन्देह नहीं कि यदि ये सब दृश्य साध लिये 
जायें, ता नाटक की वह शाभा दृष्ट्रगत होती है 
जो देखते ही बनती है--वशन नहीं की जा 
सकती । इन दृश्यों के सजाने में समय लगता 
है; इसीलिए नाटक में विशेषता यह रस्वी गई है 
कि रंगस्थल पर सारे और जंगल के दृश्यों में, 
जहाँ सजावट की ज़रूरत नहीं होती, साटक- 
प्रसंग चला करता है. और भीतर इन कठिन 
टश्यों की तैयारी हुआ करती है | इस काम को 
यर्थष्ट समय देने के लिए जो गर्भाक बढ़ाये गये 
है बे कथा-भाग में बिलकुल 'क्रिट' कर दिये गये 
आदि का 
आना: द्वितीय अंक में युधिप्तचिर की सभा के 
पहल डाकरी तथा ब्राह्मण का दृश्य दिखाना; 
ऐस ही तृतीय अंक में श्त-भवन के पहले शकुनि 
का पाँसों की प्रशंसा करना ओर विदुर का शोक 
प्रकट करना | कहीं तो इनसे सनोरझजकता 
बढ़ाई गई है और कहीं कथा-भाग में स्वबी । 

पात्रों का प्रधेश-- 
नाटक में प्रवेश कहीं सभ्यता से, कहीं तेजी 
से, कहीं उजड्ड़पन से और कहीं मित्रभाव सूचित 
करते हुए होता है। पुरोचन दुर्योधन के पास 
सेवक-भाव से आता है: अनएवं उसके प्रवेश में 


संख्या ३ | 


'सेलकेलनन-»५, कर 


शिश्टसा दिखाई गई है । श्रीकृष्ण युधिष्टिर के पास 
मित्रभाव से पहुँचते है, ते! बहाँ। स्वच्छन्दता प्रकट 
की गई है। बद्ध सभासद्‌ मन्त्रणा देन जाते हैं, तो 
बहाँ गम्भीरता भाखित हे।ती है । कही भी बात 
नहीं खटकती । कभी किसी को बुलवाना हाता 
है, तो दूत बुलबाया जाता है । नाटक में दो स्थल 
ऐसे हैं. जहाँ पात्रों की संख्या रंगभूमि पर खूब 
इकट्ठी होती है। एक तो जब धततराष्ट्र पाण्डवों 
को राज्य देने की सन्त्रणा करत हैं, और दूसरे 
जब सब दत-भबवन में खल देखन जमा हाते है । 
पहले में तो संख्या केवल ८ रहती हैं; पर दूसर 
में, नौकरों को मिलाकर लगभग २० हा जाती 
है । यदि य सब पात्र पदों उठने के बाद प्रवेश 
करते हैं; ता अवश्य गड़बड॒ मचती हैं। पहल 
में कबल ७ पात्र प्रवेश करत हैं और उसका 
प्रबन्ध किसी प्रकार हा सकता हं; 
पर दूसर में १३ पात्रों का प्रवश दिखाया 
जाता है और उसमें भी काई पंदल हू, तो कोई 
नालकी पर। राजा-महाराजा, मंत्री-गण या 
दूसंर सभासद किस प्रकार आते हे, यही यह, 
बतलान की विशव आवश्यकता नहीं दीःस्त्र्ता, 
खासकर जब कि दा तान कारवा को छाड़ सभी 
जानते थे कि जो काय होानवाला है बह निन्द- 
नोय हैं| यदि सब पहल से हा बैठे दिखाये जा- 
ते, और कंबल पाण्डबों के साथ बिदुर का प्रंवश 
कराया जाता, तो ठौक होता । ऐसा करन से 
लगभग अधे पात्रों का प्रवश कम होजाता 
ओर सुन्दरता भी नष्ट न होती ! 
बातचीत-- 

इसमें दाष वहीं दिखाई दंता हैं जब किसी 

पात्र का भाषण बहुत अधिक बढ़ू जाता है । 








महाभारत ताटंक । 
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यदहयपि सचकों (प्रामट्स ) स सहायता मिलती 
है; पर लम्बे भाषणों में, विना अच्छी तरह याद 
हुए, काम नहीं चलता । फल यह होता है कि 
या तो पात्रों की बातचीत में नीरसता आ जाती 
हैं, या सूचकों की ज़रा सी भी असावधानी पर 
पात्र अटपटा जाता है | “ महाभारत ” में यह 
त्रेटि नहीं होने पाई । कुछ भाषण ऐसे हुए हैं. जो 
बड़े मालूम पड़ते हैं; पर उनमें सरसता लाने 
ओर पात्र उनको याद रख सके इसके लिए यह 
विशेषता कर दी गई है कि आठ दस पंक्ियों में 
गद्य-भाषण होने के बाद आठ पद्य-पंक्षियों 
रख दी गई हैं | जहाँ पात्र एकान्त में भाषण 
करता हैं. वहों भाषण कुछ बड़ा भी हा, तो दशेकों 
का चित्त नहीं ऊबता । “महाभारत” में रंगमव्यच 
पर कई पात्रों के रहत हुए, बातचीत में कुल तीन 
भाषण बहुत बड़े आय हैं---कुन्ती-प्र० ३५, ३६; 
कृप्ण-४२, ४१, ४४; और द्रौपदी-€€, 
१०० । ये तीनों लगभग दा दो प्रष्“ों के हैं। 
इनमें स द्रौपदी का भाषण लम्बाई के विचार से 
ठीक है; पर यह उचित नहीं जान पडता कि 
कशाकषेण के समय वह कविता में रोना रोबे । 
कुन्ती आर कृष्ण के भाषण सचमुच कुछ बड़े हैं, 
यद्यपि दोनों भाषणों में बीच बीच में प्यांश रख 
कर त्रुटि दूर की गई हैं | यह मानना होगा कि 
जिस अवस्था में य भाषण कराये गये हैं उसमे 
कुछ बड़े भाषण कराने की ज़रूरत है; और 
इसलिए भी ज़रूरत है कि उन दोनों पात्रों से 
कत्तेव्याकर्त्ततय का उपदेश दिलाया जाता है; पर 
दो दो ढाई ढाई प्रष्ठों के नहीं । 
गान-- 

इसके सम्बन्ध में नाटककार ने भूमिका में 

लिखा है---“ नाठक में गाने कस रक्‍्लखे गये 


श्ध्ष 


अ्रशोरवी । 
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हैं; जो हैं बे भी प्रायः नेपथ्य से या कुछ 
पात्रों के छुस्त से भी हैं, क्‍योंकि मेरी दृष्टि से 
नाटकों में अधिक गान होना क्रम के 
विरुद्ध है । पुस्तक में गानों की संख्या 
लगभग २० है, जो किसी भी हिसाब स 
कम नहीं जैंचती । अब नाटकों में रास-लीला 
या नौटंकी के समान गानों की अधिकता नहीं 
पसन्द की जाती । यद्यपि गाने भावपूरण और 
प्रसंगालुकूल हैं, ता भी महाभारत सर्गस वौर- 
रसपूर्ण नाटक में इतन अधिक गानों की आब- 
श्यकता नहीं । नपथ्य से कुल तीन गाने गवाये 
जाते हैं, और पात्रों के मुख से ४१: शप 
गायकों आदि से । समांवष्टित प्रहसन मे डाकराी 
से और लुहार, बढ़ुई आदि स गान गवाना 
बहुत ही उचित हुआ हैं। एऐस ही कृष्ण को बिंदा 
करते समय द्रीोपदी का ओर पाँसा खलन जात 
समय शकुनी का गान बहुत ही उपयुक्त हैं। 
नपथ्य और गायकों क दा एक गान खूब तुल 
हुए हैं । निस्सन्देह गान एस ही होना चाहिए । 
पाठकी के मनाग्खनाथ दा एक गान अन्त में 
दिये गये हैं। नाटक के आरम्भ से गुरु ट्रोण्याचार्य 
की स्तुति का गान दर्शकों के चित्त पर अपूब 
प्रभाव डालता हैं। जंगल में भीमससन से वीर से 
गान कराना बिलकुल ठीक नहीं दीखना । एस ही 
कुछ दूसंर गान भी खटकत हैं । 


लोक-प्रियता - सम्बन्धी । 
ऋधा-मा ग--< 


भारत की प्राचीन सम्पीति में ले गामायरा 
आर महाभारत ऐसे प्रन्थ हैं जो आज दिन भी 
मुरमे पौधों को प्रफुन्लित करत हैं । एस ग्रन्थों स 


चुना हुआ कथाभाग दशकों को क्‍यों न मनो. 
रझ्जक ओर रुचिकर होगा ? सम्पूर्ण महाभारत 
कई खरडा में विभाजित किया जा सकता है, 
किन्तु यदि कारव-पाण्डवों का मुख्य मुख्य भाग 
लिया जाब, ता उसके कम स कम दो खण्ड 
अवश्य करना होंगे । नाटककार ने कदाचित इसी 
विचार से प्रथम भांग में कोरब-पाण्डवों की युद्ध- 
शिक्षा में कुशलता प्राप्त कर चुकन से लगाकर 
ट्रोपर्दी का वस्त्रापहहरण और भगवान कृष्ण का 
सहायक हाने तक दिखलाया है। एसा करन से 
मुख्य मुख्य घटनाएँ भी नहीं रह जानी और 
सम्बन्ध भी पूरा बना रहता है | 

नाटक का 'ओआट' हूँढ़न में सचमुच ही बड़ी विद्वत्ता 
से काम लिया गया है । जितनी मुख्य घटना? है 
बे एक भी नहीं छूटन पाई, सभी ले ली गई है। 
तीनों अक विशय घटनाओं के साथ समाप्त होने 
है । पहला लाक्षागृह के जलन से, दूसरा युधिप्ठिर 
का यज्ञ समाप्र हो चुकन पर विदा होते समय 
ट्रेपपदी द्वारा कृष्ण की आरती उतारन से और 
तीसरा साड़ी के बढ़ने और कृष्ण के प्रकट हान 
से समाप्र होता है। कथाभाग के आधार के 
संत्रथ में नाटककार भूमिका में लिगस्ंत हैं--- 
“पुम्तकक की भाषा तथा प्रसंग दूँढन में मु 
श्रीमान पं० महावीरप्रसाद जी ह्विबदी की महा- 
भारत से कहीं कही सहायता लेनी पड़ी है | / 

नाटक के आरम्भ में यद्यापि पुरानी प्रथा के 
अनुसार न्टी और यसूत्रधार की बातचीत कराई 
गई है; पर यदि नर्वान नाटकों के अनुसार गुर 
ठ्राण की स्तुति स ही नाटक आग्म्भ किया जावे 
ते उसमे किसी भी प्रकार की त्रट नहीं होने 
पाती; प्रत्युत एसा देखा गया है. कि उसकी 


संख्या ६] 
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सुन्दरता और भी बढ़ जाती हैं । नाटक के अन्त 
में कुछ विशेषता लाने के लिए कथा-भाग में मन- 
चाहा परिवतेन कर दिया गया है; जैसे, महाभारत 
भे द्रौपदी के सभा भें आने के बाद उसके प्रश्न का 
उत्तर विकरो देता है; पर उसपर ध्यान न देकर 
दुर्योधन साड़ी खिंचवाता है | साइी के बढ़न पर 
द्रौपदी के प्रश्न पर फिर विचार किया जाता ६ 
ओर दुर्योधन अपनी उदारता दिखाता है: पर 
सबको चुप देख ठ्रोपदी को बाड़ जंघा पर बैठने 
का इशारा करता है । नाटक में नाटकीय ख्बी 
लाने के लिए वीन प्रश्सों की साष्ट की जाती 
ओर दुर्याधन का नीचा दिखाया जाता है । 
बिकरो द्रौप के प्रश्ना पर अपनी सम्मात देता 
है और करण उसकी बात का खण्डन कर पागडवों 
के दुपट्टे उतरबाता है । दुर्येधन जंघा पर बठने 
का इशारा करता है और भीमाजुन प्रनिज्ञाएँ 
करते हैं। महाभारत में कंबल भीम की प्रतिज्ञा 
का उल्लेख हैं और वह भी वमस्ब्र-हग्ण के वाद । 
इसक बाद नाटक में आकाशवाणी बतलाई गई 
है. जो उपयुक्त जान पटती है. फिर वख्र-हस्ण 
हाकर कृष्ण का प्रकट हाना बनाया जाता है आर 
यवनिका का पतन होता है | महाभारत में ऋण 
बस्चों के रूप में प्रकट हात हैँ और धतराष्ट्र द्वारा 
द्रोपदी को बरदान दिये जान पर इस अनाये 
काये का अन्त हाता है | यह सब परिवतन नाट- 
कीय दृष्टि स ठीक हुआ है | मत-भेद केवल दो 
एक बातों में रह जाता हैं। पहली तो यह कि 
द्रौपदी के प्रश्न पर भीष्म स कुछ नहीं कहलाया 
गया । कदाचित्‌ इसका यह कारश है कि जिस 
महाभारत मंथ का आधार लिया गया है उसमें 


भी भीष्म से कुछ नहीं कहल्ाया गया। भीशरबन्द्र 


महाभारत ताटक | 


नकल जनता + अि++ ऑन अनत-+-+ जल लत अजीत ले 


सोम द्वारा प्रकाशित भहामारत में भीस्म द्रौपदी 
के प्रश्ने। पर दा बार बोलत आर अपनी 
अनिशित सम्मति भी देन &। अच्छा होता यदि 
किसी एक स्थान पर भाष्म को उदार्मानता बसनला 
८ गई होनी। दूसरी बात यह्‌ कि श्रीकृ ण॒ द्रपदी 
के निकट प्रकट न कराये जाबं। पिछल पर्द ऋ 
बीच भे ऊपर की ओर एक खिड़का में से श्री- 
कृप्ण अपन हाथां से अनक प्रकार के बस्तर 
सरकांत हुए दशकों के दिखाई दें ओर द्रौपदी 
स्तुति भे मस्त है। जाय, पाण्डव आँख बन्द करने 
आर कोरब आश्चय/न्बत हों। इनने परिवर्तन स 
महाभारत की बात भी रह जाती ६ और अन्त 
को खत्री भी कम नहीं होती; परन्तु यहाँ यह 
कहना हेगा कि यह सत्र रूचि की बात है। 
साथ ही यह भी वतलाना पड़ता है कि भिश्र- 
मंडलियाँ ऊपर बतलाये हुए संकेतों का पालन 
आसावा स कर सकती हू, उन्हें नाटक में बताये 
हुए अन्तिम सेकतों के पालन में अवश्य कारठनाई 
जाती है । हो, एक बात और रह गई। नाटक 
मे बिक का नाम पढ़कर या सुनकर यह बात 
नहें। मालूम हं।ती ॥क वह घनराप्ट का पुत्र था। 
उसमे बहुत कछ ऐसा माल्दूम पड़ता है कि बहू 
या ता विकशी का छोटा भाई था या 
काईइ ओर । जब दशकों को यह मालृम हो जाबे 
कि बिकरणे दुर्योधन का छाटा भाई है ओर न्याय 
का पक्ष ले रहा हैं ता व उसके विजय में कितना 
ऊँचा ख्याल न करेंग ? इसलिए उसके सम्बोधन 
में कही ऐसा बतलाया जाता जिसस वह कौरब- 
बंशीय जान पड़ता । ऐसे हो धतराष्ट्र, शकुनि 
आर करण से दुर्योधन का नाम सुयोधन कहलाना 
चाहिए। नाढक में मनोरज्ञकता लाने के त़्प्‌ 


४ 
डोर 
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पहले और दूसरे अक के वीच भें प्रहसन का 
समाबश कर दिया गया है जिससे मनोरझ्लकता 
के सिवा प्रहसन की घटनाएँ यधाथ सी जान 
पड़ती हैं । 
पात्रों का खरित्र-चित्रण-- 

नाठककार ने जैसा भूमिका भें दिखाया हैं 
ठाक वेसाही चर्त्र-चित्रण किया है; केबल प्रृष्ठ 
६२ पर भीस से दौनता के साथ आशीबोद 
चाहन की इच्छा प्रकट कराई है, जा ठीक नहीं 
मालूम होती । समस्त महाभारत में भीम न कभी 
दीनता प्रकट नहीं की ओर न किसीका अलुग्रह 
चाहा। उन्हें हमशा अपन बल का भरोसा और 
आभिमान रहा है । दुर्बाधन का द्ैेपी स्वभाव, 
शक्‌नि का बात वात में कपटी भाव. भीम का 
स्वत्वाकां ज्षित्व, बिदुर का सन्मेत्रित्त ओर कृष्ण 


हे जि 
“| 


की सच्ची हिनापिता जगह जगह चतलाइ ग 
पात्र के पद के प्रतिकूल कछ भी नहीं कदलाया 
गया । 
नाटक का गोण उद्रे य-- 

नाटक में गौण रूप स दशकों के सन भें जि- 
ले भावों के उदहीपन करने का प्रयत्र किया गया 
हूँ उनमेंस ये बहुत स्पष्ट मालूम हात हई-- 
स्वदेशामिमान, स्वत्वार्काज्ञा, आ्रा्चान आदर्श ५रू- 
पो के प्रति श्रद्धा, बड़ों का आज्ञा-पालन, स्पष्ट-वा- 
दिता, जुर्;णेस अरुच, छल-कपट स॑ घृणा, 
माठू-भक्ति, ऋृष्ण-भाक्ति, स्री-सम्मान, परिस्थान के 
ख्नुसार धम्म में परिवतेन, सेकट में पये, सम्मागे 
का अवलम्ब, धर्म के प्रति प्रेम आर नाटक 
का उत्तेजन | 


भीशारदी | 
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साहित्य-सम्बन्धी । 
भाषा-- 

भाषा सवाग-सुन्दर और मुदाबिरेदार है। कहीं 
कहीं कछ बड़े वाक्य आये हैं जो आपण में 
ग्बटकते हैं; प्रप्र १० में ७ पंक्षियों का एक 
वाक्य, प्राप्त २१-२२ में ७ पंक्तियों का, प्र 
२४ में ६ पंक्तियों का, प्र८० ४-५० में ६ 
पक्षियों का, प्रप्ठ ६८ में ७ पंक्तियों का, इत्यादि । 
पद्मांश भें ता कछ कहनाही नहीं है। नाटककार 
स्वयं एक उत्तम नट और का हैं। पद्मांश में 
खई। बाली ओर ब्जभापा दोनों का उपयोग 
डिया गया हे, कहां यह ता कही बहू । किन्तु 
यहाँ यह वात कटनी हं।गी कि नाटक में परचांश 
आवश्यकता से अधिक है| गया ६ । पुरानी प्रथा 
का जान दीजिए; आजकल वाक्य के बाकग्न, 
भाषण के भापण पद्म में सुताना बधल 
दीखता ६ । कदा विस इस अविझता का कारण 
यह मालुम हाता कह कि नाटककार एक सिद्ध- 
हस्त कात्र है| कहीं। कही पग्मांश इतना अच्छा 
लिखा गया हे कि हृदय फड़क उठता हैँ और 
भुह्द स घन्‍्य बनन्‍्य कट बना नहीं रहा जाता | 
इसके कुछ उदाहरण पाठकों को आगे भिलेंग । 
प्रहसन भे आय हुए कुछ पात्रों से देहाती बोली 
में बातचीत कराए गई हैं जा बहुत स्त्राभाविक 
आर भी मालूम हे।ती ६ । भाषश के बाँच में 
कही कहीं संस्कृत क कुल्ध मुहविर रख दिये गये 
हैं जिनमे स दो चार ये हैं---न खलिियें बीर- 
गता वसुन्धरा, शुभर्य शात्रे, त्यजेदक कलस्यार्थ, 
भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम । 

ब्याकर ग--- 

गद्य-पद्म दोनों अशों में व्याकरण की कुछ 

भूलें बहुत खटकती हैं; यथा, * विजय तंका पर 


संबयां ३ ). 





पाया प्रष्ठ १५; देह तपाया प्ृ्ठ १५; 
£ उन्‍्हींने पाया उन्नति '; ४४ १४५; “हंसी तो नहीं 
किया है प्रप्त ६०; “दुर्योधन के आँखें में' 
पृष्ठ ६६; “हार भी मान लिया है! पृष्ठ १५१; 
* तेरे इसी जाँघ को  प्रप्ठ २०७; इत्यादि । 
अन्य वातें-- 
प्रफ संशोधन की कुछ भूले एसी रह गई हैं 
जिनके कारण कहीं “परदा' गिरता है, तो कहीं 
“पद ' उठता है ! 
चुने हुए गान और पद्म । 
१-८ गाय हो हारा सोहनी ) पृष्ठ १ ९-- 
साथु चरित बिमल ज्योति, करत चहदिस प्रकास । 
घन नछुत्र वीधिन विच, बिहरत सनु चन्द्र हास ॥ 
दुजन दिये बल वास चाहस निते निन्‍्ह बिनास । 
किन्तु साथु जस समीर, उ्याप्र करत ले सुचास ॥ 
२-५४ ११-कुपथ मत जाना ए ग्ग्थीर । 
छनमभंगुर ये शरीर, लोक गंदनीर नहीं जागीर ॥ 
कृपथ ५ 
सानत्र में गुण, सत्य यही है, सत्य बिसा नर 
मनुज नहीं है । 
उ्पों मोती से नौर ॥ कछुपथ ० 
३-प्रप्ठ ३६-हा ' माता पर कष्ट देख येट सुख्य करना । 
धिक्‌ू उस नर का खाना, पीना, मस्त पियरना ॥ 
आत्म-दशा का ज्ञान नहीं जिस नर के सीतर | 
उसकी भी क्‍या ?ै मनुष्य में संज्ञा क्षिति एर ॥ 
उस विधि के सँंचे में सभी. है एक रीति से ही ठले। 
यह स्थार्थे भरा अन्याय है, एक दुस्वी एक फूल-फले ॥ 
४-पृछ ६२-है। जाबे संसार चह्दा बिपरीत तुम्हारा 
अपकारी । 
न्यायी हो क्यों न शत्रु लै शत्र खड़े हों दल भारी ॥ 


सेहामारत ताहक | 
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जग की सारी शक्ति स्वा्े बस , चहो एकमय हो जावे। 
सत्यमार्ग में चहो तुम्हारे रिपुदल कण्टक बन जाबे ॥ 
किन्तु जब तलक तुम पॉँचों में प्रबल ऐक्यता का 


है लेश । 
बह भी यदि निःस्वार्थ, धर्म निज्र देश हँतु ही है 
सुविशेष ॥ 


ते। वे साधारण प्रसून से खिलत ही गिर जाबिंगे । 
लज्ञित होंग किन्तु तुम्हारा अशुभ न कुछ कर पविंगे॥ 
५-३४ 6 ५-राज्यशाके इसलिंय नदी है, 
करे महा अन्याय । 
स्त्राथसिद्धहित, प्रजागणं के क्षय का करो उपाय॥ 
चल इमलजिय नहीं हूं, या इसलिय नहीं अधिकार । 
करें। दीन वा अबला पर, मनमाना अत्याचार ॥ 
बिक बह नूप, थिक मंत्री, थिक थे राजपुरुष, धिकराज। 
कपट कुमति दुष्कर्मों भ, जे। पीड़ित कर समाज ॥ 
६-पृष्ठ € €-जिसकी कला संकीश हं, वह इन्दु हें। 
सकता नहीं। । 
जो शान्न सुध्यिर है, कर्म वह सिन्धु है। सकता नहीं ॥ 
जिसभे नहीं बदलाव, क॒समय की परिस्थिति देखकर | 
वह देश का कल्याणकारी घन है। सकता नहीं ॥ 
है धर्म बह, जो मानुपी दिय हीनता जड़से हरे । 
सर्वोच्च शिक्षा सम्यता दे, देश की रक्षा करे ॥ 


निवेदन । 


यहाँ तक तो हुआ नाटक का परिचय । अब अन्त 
मं यह निभेदन करना ६ कि यह परिचय नाटक 
की उपयोगिता, साम्प्रतठ भे॑ वीर-एस-पूणे नाटकों 
की अपेक्षा और चाह तथा भित्र-मण्डली द्वारा 
खेले जाने में उपयुक्त सिद्ध ऐोने की दृष्टि से 
लिखा गया है । इसके गुणों के सम्बन्ध में यह 


श्श्ध 





निस्संकोच कहा जा सकता है कि यह महाभारत 
नाटक हिन्दी में मौलिक नाटकों की कमी पूरी 
करने में, बीर-रस-पूर्णा नाटकों को आवश्यकता 
सिद्ध करन में तथा जन साधारण में हिन्दी नाटकों 
का प्रसार करने में हाथ बटाना है | साथ ही, यह 
आशा भी प्रकट करता हैं कि इसका दूसरा भाग 
( उत्तराद्ध ) शीघ्र प्रकाश भें लाया जाय । परिचय 
के थोग्यायेग्य का बिचार करना पाठक आर 
नाटककार के अधिकार को बात 8 । जो कुछ 


ऊ 


ठोक मालूम हुआ वह सदिच्छा ले यहाँ लिखा 


अधिक नहीं । 


आशा है, पाठक 


गया 8: घटाया ऋचछ 


ञ्ज 


कढ़ाया 
भी ध्यानपृथेफ बिचार करते 
समय इसी हरछा को हृठय में रखेंगे । 


बसे रे ४ 
5 ९.२३ + 
हज € 5. 3 
८5 ५5, 5 

हट ; 2 2 २ मी 
घट 4 का + 
». $ . का 
ही सात का प्रभाव। 

व 

३ 


शतक है: ४ # १४% ० ह 
( ले० वार 'शठ्ालिं एम्र, ए, एल, एल, 4. ) 


न्म-दशा का चिन्तन कृम्स 


80 0-८ 

8! 8 9 की कई ५॥ हर न षट। | घने मृ स्व तय क्त जा 
० है के बाफया वैनका भर नव इनस 
३ के पा पु हर ह ४ 

< ९ श््य्ा हा सलासगाखत नल मे मानव -जावन 
ता '... क्री एक जादल भग्म्या का 
हे ५५! ग थे ) | ' ) 22॥ € व तर हम्मागा 4 यान अका-- 


किक 5 * कण पक 


हज हू... रपित करते हैं. और उसके सुल- 
का... आने में साहाय्य भी प्रदान 

है करते हैं | प्रत्येक पुरुष के 

6 जीवन में एस अनक अबसर 
उपस्थित हे।त हैं. जब पाप-प्रवत्ति के प्रावल्य के 


भ्रशारदा | 


[ वर्ष १ 


(+न्‍मकन, 


स.मने निज धमे-बुद्धि का पराजय होता देख 
कर उस भी कहना पढ़ता हैं कि--- 

जानामि थम न च में प्रहति:। 

जानाम्पथर्म न चल में निदतिः ह 


केनापि दवेन हि स्थितेन । 
यथा निषुक्तो:स्मि ढथा करोमि॥ 


अथोत , 'मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसकी ओर मेरा 
प्रव्रात्ति नहीं है; अधर्म का मुझ ज्ञान है, पर उससे मेरी 
सिवृत्ति नहीं है । मरे हृदय में बैठा हुआ कोई देव जसी 
प्रेरणा करता है वैसा हो में करता हैँ ।' उपदेशा- 
मत के पान से एक्र घार पापी के भी हृदय में 
शुद्ध सेकल्पों का उत्थान होता है; पर यह दानव 
एक को भी काय में परिणत नहीं होने देता । 
संसार के भापिश संग्रामों का भी आदि कारण 
यही दुर्घप दानव है | श्री-हीन मन-मलौन क्रैसर 
भी आज अपने दुर्दिन के लिए इसी देव को 
दपणण दे रहा है । 


अत्र प्रश्न उठता है कि यह देव कोन है। 
इसके निवास का पता तो दुर्योधन यता ही चुका 
है कि वह हमार छठय में ही रहता है। श्रीक्र्॒श 
भो इस बात का ससथन करते हें--" आत्मेय 
ह्यात्मना बन्धुरात्मव  रिपुरात्मनः  --प्रत्यक 
मनुध्य स्वये अपना हितकारों है और स्वये हों 


४।पगा साशकारी है| कारण यह है कि, “ मन 
एवं मनुश्यागां कारण वन्वमाक्षयों: . अवोन 


मनुप्या के बन्धन या माद्य का हतु मन ही है । 
आर्भागका के प्रापद्ध पंडित विलियम जम्से 
का कथन है कि यह देव बही है जिसका सनो- 
विज्ञान ख॒माव या आदत के नाम से पुकारता 


ज+ हनन 


॥ (७७ 2+0ण ०| |?४६४/ ॥7|०१) 


संध्या ३ ] 
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है। हसी स्वभाव की इतनी महत्ता है कि जग 
ड्य ऑफ वलिंगटन ने यूनान के विख्यात 
तक्त्वज्ञानी डायाजिनीज़ की इस उक्ति का सना 
कि ([ुद्को छ 5०८णाते ॥0॥0॥7/९ ) स्वभाव 
दूसरी प्रकृति है,' तो उन्होंन हृढ़ता से कहा कि 
(4]॥ ॥8 00 05 गा ता७) 'स्वभाव 
प्रकृति से दस गुणा बढ़ा है।' अब हमे शा््रीय 
हांप्ट ले विचार करना हे कि स्वभाव क्या है । 


भातिक शास्त्र का सिद्धान्त है कि किसी पढाथ 
का वा किया के परिंगाम का विनाश नहों होता 


है । जिस कांग़ज़ को हम एक बार लपेट चुके 
हैं. उसपर हमारे इस व्यापार का संस्कार 
सबंदा बना रहेगा। उसी कागज को दुबाग 


लपेटन का क्रिय्रा वहीं सुविधा से संपन्न होगी। 
फ्रेंच बिद्रान लओ ह्यूमा” का कथन है कि जो 
सारंगी वाद्-विद्या-विशारद के प्रयोग से आा 
चुकी है उसका सुरीलापन बढ़ जाता है । प्रस्वक 
पदार्थ का एसा संगठन है कि जा क्रिया उसपर 
एक बार हो जाती हैं उसका असर हमेशा बना 
गहता है। संक्षप में. हसी सेम्कार-स्थिरता का ही 
नाम स्वभाव है । 


हमारा शरौर भी भीतिक जगनत्‌ का अंश होने 
के कारगा उपयुक्त सिद्धान्त के अन्तर्गत है। 
परमान्मा ले हमार स्तायु-सम्धान (४ ४७०७ 
४०४४) ) की रचना एसी का है कि जिस 
प्रकार से हम उसका प्रयाग करते हैं वेसा ही वह 
भी बन जाना है। हमार माम्तिप्क-मान्दिर का 
निर्मोण एसी बरिचित्र पद्धति से हुआ है कि जो 
संस्कार उसपर एक बार पड़ जाता ह वह सदा 


].. बा ॥]05७ | 0|॥ 


ह्वभाव की प्रभाव | 
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स्थायी रहता है। इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के 
निनित्त मिस मार्टिनो। ने एक अदभुत उदाइरण 
दिया दूं। वाल्य-काल भें माश्तिक को सख्त चोद 
लगन के कारग एक युवक को बोलने की और 
दूसरे की वात समकन की शक्ति से सवेदा के 
लिर बचित होता पड़ा। परन्तु उतकी अन्‍्य 
इन्ट्रियों परम प्रवल हूं। गई। एक रिन ग्यारह 
वजकर दस भितट पर उसके बाल और नख 
काट गज । 


आयात: हक, 


दुलतर दिन ठीक उरी समर पर बढ़ 
आया, या उसके पाप 
कें।२ घटी ने थी औ।/ न अन्य प्रकार से उसे 
समय का ज्ञान प्रात हुआ था | जब तक उद्तके 
लिए यही का4 न देहराथ। गया, तव तक बहू 


कत। आग कच। तय 


शारत न हुआ । इसी प्रकार दिन के जिस 
समय उलक लिख जे। काब किया जाता था, 


दृखर दिन ठीक उर्सी समय वही काथ फिर करना 
पड़ता था | इस ॥एणा के हम चाहें दुर्योधन का 
बव कह या मने।विज्ञान का स्वभाव कहँ। गीता 
का बचत यथा ६-- गहना कमंण। गति; (--- 
कभ की गति गहरी £ | विचार--बारिथि भें गहरी 
डुबकी लगाने ले ही। तत्व के मोर्ती का स्पृत्व 
प्राप्त हाता ६ । 

हमार माम्तप्क की सस्कार-म्थिरता का यह 
पा शाम हे।ता दे कि यदि हम किसी स्थिति भें कोई 
काय, इच्छा या विचार कर चुक हैं, तो पुनः 
बसी ही स्थिति मे बेसा ही का+, इच्छा या विचार 
करने की हमको आन्तरिक प्रेरणा होती है । जैसे 
घाव का चिहन सदा बता रहता हे, वैले ही पूर्व 
कृत्य का संम्कार हमार स्नायु-संस्थान में सबंदा 


],. ३,0लिज णा विीट वैश्नत्ाम् णी औदा।फ8 ररिक्वापार 
में ।00९40कुमा ला - 
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सजीव रहता है। इसोस हमें सुविधा और 
स्वतः प्रेरणा प्राप्त हाती है। डा. मॉडल? लिखते 
हैं कि स्वभाव-जन्य सुविधा बिना किसी भो कार्य- 
क्षेत्र में हमारी उन्नति असंभव हे । वणमालता 
सोखन में हमें जो परिश्रम पहले पहल करना 
पड़ता हैं, यदि वह प्रतिदिन वसा हां बना रहे तो 
इसी एक काये में हमारा सारा जोवन व्यतोन हो 
जायगा । यह प्रत्यक्ष देखन में आता हैं कि 
किसो भो कृयय को दुबारा करते समय हमें तनिक 
सुविधा का भान होता है। क्रमशः हमारा 
अभ्यास इतना बढ़ जाता है कि हमारा ध्यान 
अन्यत्र होते हुए भो हमारा अधभ्यस्त व्यापार 
निर्बाध चलता गहता है। प्रासद्ध फ्रेंच शजोगर 
रॉयट हडिन अउव आत्म-चरित में लिखने है 
कि मुझे अभ्यास छाड़ तोस बष ठ्यतोत हो गये: 
पर इस समय भी से तोन गेंदों को लगातार 
ऊपर फेंकता हुआ, सुभोत के साथ, पुस्तक पढ़ 
सकता हूँ । इस स्वत्ताःप्रवात्ति से हम बढ़ा भारी 
लाभ यह हाता है कि जीवन के गाग्ग कार्या को 
करते हुए सी हम अपनी पिचार तरंग का 
उपयोग अन्यत्र कर सकते हैं। यदि वायु वन 
के समय हमें अपनी चाल वी संभाल करनी पढ़े 
तो धृमन का मज़ा सज़ा में बदल जाय । 
ईश्वर की खुट्टि सें स्वन्ध काय के 
लिए प्रचुर प्रयात्न का प्रयोग सहीं करना पड़ता । 
दैनिक तच्छ कृत्यों का आदत क अखाड़े म॑ छोड़ 
कर ही हम जीवन के तुमुल संग्राम में सफलता 
प्राप्त कर सकते हे । 


प्र 


जहाँ स्वभाव से हमें बहत सी सविधाएँ हैं 
वहाँ अनकों असुविधाएँ भी भोगनी पड़ती है | यहा 


3, 7॥5४%६:०७-५ ४४ ए ॥॥फ्छा0 


शौशारवा । 


[ बच १ 
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फिर दूयोधन का देव हमारे सामने उपस्थित 
होता है | प्रसिद्ध अंग्रेज मनाविज्ञानवेत्ता प्रो० 
स्टाउट का कथन है कि ज्यों ज्यों हमारा स्रभाव 
हृढ़ होता जाता है, वयों तयों वह हमार वश के 
बाहर जान लगता है| तनिक संकत मिलते हो 
अभ्यस्त काये का उपक्रम हा जाता है। बाद में हमें 
आश्चय होता हे कि हम ऐसा काम एकदम कैसे 
कर बठ | प्रा० हक्सल उल्लेख करते है कि एक 
बिनोद-प्रिय पुरुष न किसो उन्मुक्त पुरान सिपाही 
का दोनों हाथा मे जल से भरा घी ले जात 
हुए देखकर /* सावधान ( ॥॥6॥400 ) कहां 

यह सुनते हो उन एकदम अपने दोनों हाथ 
नाच कर जाँघ से सटा लिय ओर घड़ा 
प्र»वों पर गिर पडा । कंठापानिषद में बशित रथी 
को तरह विचारा सिपाही इस हृश्य को देखता 
ही रह गया । उसका स्नायु-संस्थान क़बायद के 
कायदों का इतना क्रायल है| गया था कि तनिक 
संकेत मिलते हो इन पोड़े अपने पुरान 
मांगे पर उस ले दोद़ । ग्श-क्षत्र भं बिना सवार 
के मोड़, कल बिगुल को आवाज़ पर, कवायद 
करत । सन /यूथ० मं ग्ल की 
दुघटना के कारण अमरिका को एक कंउनों के 
एक बाघ का पिंजड़ा दृट गया | स्वतन्जता-प्रिय 
याघ बाहर निकल का भी फिर उसीके भीतर 
चला गया। जो कैदी जल की यातना 
सहते सहते ही अपन जीवन को आन्यम अवस्था 
का प्राप्त हाते 6. वे मुक्त हने पर कि। जल में 
ठेल दिये जाने का नम्न निवेदन करते हुए देखे 


न 


गये हैं। शराबी सुबह देवन्‍मानिदर में अपने 


ट्र॒य-रूपों 


हाए इग्व गय 


] पक रश [0 ७० 
७) । 


2 सिालशादा।ए ऋषतार 
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परिताप की ज्वाला को अश्रुमोचन से शान्त 
करता हुआ देखा गया है; परन्तु शाम होते ही 
बही मतवाली मदिरा-प्याली और क़व्बाली और 
फ़्कद्ा ! ऐस ही दुरित दृश्यों को देखकर 
कविवर भतेहरि अपनी भावपूर्ण भाषा में 
लिखते हृ!--- 

“ विजानस्तोप्येल वयमिह् उिपपजालजसिलान | 

न 5चाम: कामानहह गहनाों गोह-मटिसा ॥ * 
“विषयों के दुष्पश्णिम की जानते हुए भी हम 
उन्हें नहीं छाइत है । अहा हम कितने 
माह-जाल में फैस हुए हूं ! ' मानव-जाबिन भे 
रवभाव की ऐसी सबल सत्ता देख कर हा 
बिलियम जम्स लिखते है. कि सनुपध्य स्वभावों 
(आदतेा) का जेगम पिटाशा & । (३3.)॥ ।४ 
8 ४४५३)४॥॥39 9॥० (४ ॥५))[५.: 


गहर 


स्वभाव की दुदमनायता का 
दाना पड़ता हैं । परन्तु जब यह 
हू कि हमार कर्सी को पुनगवत्ति ही स्वभाव थी 
जननी है, ते हमार हृदय भें भय के स्थान से 
आशा का संचार हाना बाहिए। जसा एक 
कवि ने कहा है:--- 


देम्बकर हुआ दंग 
वात निर्धारित 


()त पएंक, णा बाह०५७ ॥70, ता (00४ एए ]॥) 
) 7] ! 
(>पघ7 विद जाए्वैप्७ छा ७5 400 ॥5 ४7॥) 


अपने भविष्य का सुधार या बिगाई हमार हो 
हाथ में हैं । आरंभ स ही हमे ऐसा उद्याग करना 
चाहिए कि जीवन-संग्राम में स्तायु-संस्थान हमारा 
सबेदा सहायक रहे । जीवन के प्रथम २४५ बे 
परम महत्त्व के हैं । इस अवधि में जो आदत 
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पड़ जाती हू बह हमारे संग सदा बनी रहूती हैं. । 
हमारे दृरदर्शी महर्षियों न इसीलिए ही ब्रह्मच- 
याश्रम को इतनी प्रधानता दी है। कहा जाता 
हूं कि जिसका यहू आश्रम सुघर गया उसके 
अन्य आश्रम भी सुधर जाते हैं। संसार का 
इतिहास साज्ञी है क महान काये उन्हीं पुरुषों 
से हुए हैं. जिनके जीवन का प्रभात-काल सदगुर्णों 
के संचय में व्यतीत हुआ है । 

अच्छी आदत डालन के अंनक नियम हैं । 
पर ग्रे. बने ने दे बड़े साल सिद्धान्त बतलाये 
हूं । नया स्वभाव निर्माण कान के लिए हमें 
दृढ़ प्रतिज्ञा और अद्म्य उत्साह भे काथ आरम्भ 
करना चाहएण। हमे एसी परिस्थिति उसन्न 
करनी चाहिए कि अतक आर से अउन उद्देश्य 
की पूलि के निरत्त हू उत्तेतनन ओर उदबोधन 
प्राप्त हैं। | इस दृष्टि सर्किसी सभा या समाज 
+ किर्सा अच्छी बात का प्रण करना प्रशंसनाय 
तीथों। पर घबुर्। आदतों का पारित्याग 
करन का संकल्प लेन की परिपार्टी बहुधा आगखरय्य- 
जनक प्रभाव उत्पन्न कएती ६ । लेखक ऐशले पुरुषें स 
परिचित ६ जो पहल महा दुराचारों थ; परन्तु 
एस हड़ संकल्प के प्रभाव से अब साधु माथे 
पर अपना जीबन व्यतीत कर रहे है । 


दूसरा सिद्धान्त यह हैँ कि जब तक नई 
आदत की नींब हृद न हो जाय, तब तक कोई 
अपवाद न हे।ना चाहिए | एक अपवाद का वही 
पर्णिाम होता ६ जो परत पर चदृते हुए पुरुष 
के हाथ से पत्थर गिर पड़ने का होता है। 
दुर्गुणों का एक पराजय सदगुणों के अनेक 


लीक 2 पल न 6 अनदे 6 पहण ४ा ०७७०-२२ ४० -ककेनकनप-3-.3०७-७०० ५०:३०७> ६7०००“, 
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विजयों पर पानी फेर देता है । कारण यह है कि 
पाप-प्रवृत्ति का प्राबल्य मानव जीवन में पहले से 
ही अधिक है । जब थियोडारा नामकी यूनानी 
सुन्दरी ने सोक्रिटीज़ से कहा कि में आपके शिष्यों 
को आपके पास से हटा कर अपने पास बुला 
सकती हूँ, ता उसने उत्तर दिया, -* 0७ 770 
९, 407 ए०प [रबत विला। तैठए)। प॥ ०९३४३ 
(08४९६॥॥, छषा६३४५४ | ह्ता किालेीएए विछा 
[0 00एाव 40 5प्ं॥ पह-+॥॥) द्ववातारड 0%- 
6९7, बाते घा)]7)09570 [0 गाय ॥6॥. ' 


अथान , “यह संभव है; क्योंकि तुम उनको आसान 
निचाई पर ले जाती हो, और में उनकों धर्म के 
उस पहाड़ पर चढून के लिए बाध्य कर रहा हूँ 
जिसकी चढ़ाई कठिन है और जहाँ का स्थल 
अधिकांश मनुष्यों को अन्लात ६ ।  काववर यंग 
ने अपने सुन्दर शब्दों में यही बात कही है:--- 
“४. ॥08॥ [> ९ 408 8]5७ ४ ०]। 
(2६ एप; 0 ॥&025 धएणा & |॥८९०ं]वंल्ट, 
१४05९ ४६९९३ पैरइएटआए वी | 0 [0५0७ 
€॥३ ४. 

प्रथम प्रयसन में है सफलता प्राप्र करन की 
परम आवश्यकता हं। हमस जितन शुभ के वन 
पड़ें उतना ही अच्छा है । पर इतना कठिन काय 
हाथ में लना जिसमें सफल हाना हमारी शक्ति से 
बाहर है भारी भूल हैे। अनेक पुरुष आवेश 
और उमंग में काठिन से काठिन काथ करन लगत 
हैं; पर जब विफलता के कारण उनका जोश ठंढा 
पड़ जाता है, तो सरल से सरल भी नया काये 
करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती । प्रो. म्यूर 
हेंडे का कथन इस प्रसंग भे सदा स्मरण रखन 


योग्य है कि (५७०४ ०एह६ा 90९४ ८४४)- 


कम ननमन न “नकलननिनभा।जख++ 2०० 


$  95॥78] 0६ ६005८ 


क्नललििलल | अल्‍िजल नि आन जन + अनननगगनगण--+बकनजत+ी, “डिजन+->+-ननन+ ->ल 


आज--न्‍++->+>>्तत03+ *+++न+ जज 333 3+त-+जस- *४+ न 


४ 


[बंद ९ 








“प्रत्येक कत्तेव्य में यह अभिप्रेत है कि बह किया 
जा सकता है" । परिश्रम चाहे कितना ही करना 
पड़े, पर काये हमारी सामथ्ये के भीतर होना 
चाहिए | सफज्ञता से ही कष्ट उठाने की शक्कि 
बढ़ती है । कहा भी है--- 
“ #शः फलन +; पुनतेवर्ता विधसे |” 
प्रे. बन के दोनों नियमों की प्रशंसा करते 
हुए प्रेत. विलियम जम्में दो ऐस धिद्धान्त बतलात 
हैं. जा हमांर देश की वत्तेमान परिश्यिति में 
परम लाभदायक हैं । पहर्ल। बात यह हूं कि जन्म 
हम कोइ शुभ काय फरन का संकल्प कर या 
हमार मन से उमंग उठे ते। प्रथम अवसर भाप 
ह।व ही हमे उसे काथ में परिणत कर देता 
चाहिए | हम वद्धान कितने हीं उद्ध कभी 
न हों और हमारा हृदय कितता हूं। जिशाल क्‍धों 
से हो, जब तक हम प्रकृत अबस्था में तदनुसार 
काथ नदीं कंटगे, तब तक ने हमारा चरित्र बनगा 
आर न हमार देश का कल्याण होगा। एक 
दाबन हैं % ( ५७॥६॥ शाला'र हूतएते वाट - 
(005 |७०॥ ॥5 5१८७ ७४)) ९७ |४४९५ )-- 
“कंबल संकरुय मात्र करत रहून से नरक का पथ 
प्रशस्त हँ।ता है” । भावना ही हमार विचारें। को 
काय + परिणत करती है । प्रतिदिन हमें अनक 
बातें का ज्ञान होता हैं; पर का करन पर हम 
तभी काथ्बद्ध होते हैँ, जब उनभे से किसी की 
ओर हमारा विश अनुधग य, सहानुभूति 
हाती हूँ । दे। पुरुष एक चमार को सख्त चोद 
लगते हुए देख हैं; पर सहायता बद्दी करता है 
गिसके हृदय में दुया का संचार होता हैँ। बढ़े 
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ः से बड़े काये हम आवेश के उद्रेक में आकर ही 
करने को उद्यत होते हैं | परन्तु यदि हम उम्रग 
की तरंग के संग कुछ कार्य नहीं। करत ४. तो 
हम स्वतः हैं। अयने जीवन का चैकस्मा बनात 
_हैं। फ्रेंच विद्वान रूसे। की करतूत इस बात का 
उवलन्त उदादरण दै। बद फ्रांत की माताओं को अप- 
'नी अदभुत बाक शक्ति से उत्सादित करता फिरता था 
कि प्रकृति के नियमें का पालन करो और अपन बच्चों 
का पोषण स्वयभेव करो; परन्तु वह स्वर्य अपन 
बच्चों का पालन-पोषण अनाथाश्रम भें कराता 
था। यहा गति हमारी भी छे । पत्रे। भें भावपूर 
भाषणों को पढ़कर या प्रभावशाली व्याख्यानों 
को सुनकर देश-लछव्ा करने के लिए हम आवंश 
की मूर्ति बन जात हे और अवसर को प्रतीक्षा 
में है! हमारा जोश ठंडा पड़ जाता दे; परन्तु प्रि- 
क्षण और पण पग पर प्रस्तुत एस अनक कार्यों 
की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती । यह स्वभाव 
का दोष है। भावुकता के का4 से रहित होन 
का यही परिणाम हाता ६ | रूस देश को एक 
रमणीका का दृष्टान्‍्त ६ (के नाटक के पान्नञ। का 
दारुण दुःख देख कर वह फूट फूट कर रोने 
लगी, पर बाहर भदान भे शीत के कारण उसका 
गरीब केचवान मृतप्रायः हो रहा था जिसका 
उसे तनिक भी ध्यान न था। इस रोग के निवारण 
का एकमात्र यही उपाय दे कि जिस बात के 
लिए दम उत्सादित हों उसकी आंशिक पूर्ति हमें 
शीघ्र ही करनी चादिए | 

अतएव दूसरा नियम यह दे कि प्रति दिन 
आत्मोश्राति का कोड न कोई काये हमें अवश्य 
करते रहना चाहिए | जो काबे हमें लघु दीख 
पढ़ते हैं, वास्तव में ये ही हमारे चरित्र का 








.... हंबसोब को अभाव | 
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निर्माण करते हैं। जो पुरुषसिंद सदैव॑ स्वार्य- 
त्याग और परोपकार के कृत्य करता रहा है, 
बढही सहान्‌ अवसर उपस्थित हान पर हिमालय 
की तरह अयने ब्रत पर अटल बना रहेगा । 
महात्म। गांधी की अथूबे दिव्य आत्म-शक्ति का 
यहां कारण है । 
सारी बातों का सारांश यह हूं के अपने 
अमूल्य जीवन को विगाड़ना या सुधारना हमारे 
है हाथ में दे । 
« ग्रधाकारी यथाचारी तथा भव | , 
साधुका री साधु भव, पापकारी पापी भवति ॥ 
बृहदारसयक | 
एक एक कायथ करके ही हम अपना स्वभाव 
स्वय रचते हूँ। अपने लिए इस संसार को स्व 
या नरक हम ही बनाते हैं. | प्रति क्षण भला या 
बुरा जो काम, इच्छा, या भावना हम कर रहे 
हैं बही हमारे जीवन का भविष्य-मवन निर्माण 
कर रही है । भि. जफरसन के नाटक भें जब 
शराबी रिप बेन जिंकल यह कहकर अपने अपराध 
सर छुटकारा चाहता दे कि ([ ज्ञणा६ ००पपा 
५0४8 877०)-- इस समय को में शुमार नहीं 
करूँगा” वहू चाहे शुमार का भार स्वीकार न 
करे और उसके दूयालु मित्र भी उसके अपराध 
की गणना न करें; पर धर्मराज का कमेचारी 
चित्रगुप्त हमारे स्नायु-संस्थान-रूपी बही भें हमारे 
प्रत्येक का्षे ओर व्यापार लिखने में कदर 
नहीं चुकेगा । परमात्मा ने हमारा मस्तिश्कू- 
मुकुट ऐसा रचा है कि जो आभास एक बार 
उसपर पड़ जाता है उसका विनाश कभी नहीं 
होता । हमारे मनोमन्द्र में जिस संस्कार-प्रतिमा 
की प्रतिष्ठा एक बार हो जाती दे बह ,सकेदा . 
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स्थायी रहती है। स्थूल देह का संग छूटने पर 
सूद्म शरीर के साथ हमारे स्वभाव किस प्रकार 
रहते हैं, इसका वैज्ञानिक वणन किसी दूसरे 
लेख में किया जायगा। इस जीवन का सुख-दुःख 
हमारे स्वभाव पर ही निभेर है। अपने स्वभाव 
को दुर्याधन का देव बनाना या सुख-सुधा-खात में 
परिशत करना हमार ही हाथ में ह। महाकवि 
पुलसीदास ने क्या ही अमूल्य वचन कहे हैं--- 


कु 
कम प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 
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नेत्र जीवन है ध्येय महान । 

बवीर-बरों का यह सम्मान ॥ 

ने इसकी त्यागें हम भगवान । 

लाव से छेहें इसकी तान ॥ 

इस समय बींसवीं शर्ताव्द का बीसवोँ वर्ष 

चल रहा है। इस “बीसवीं” संख्या में एक 
अद्भुत ही चमत्कारिक शक्ति विद्यमान है। कदा- 
चित्‌ इसीलिए हमारे पूवेजां ने प्रत्येक बीस वर्ष 
का एक नियत काल माना है जो शा्रों म॑ शिव- 
बीसी, अजवीसी और विष्णुबीसी के नाम से प्रकट 
है। आज भी दम क्या देखते हें कि नवीन युग 
के प्रभाव के साथ दी साथ ज़मर-मोदिनी भद्दादेवी 


भीशारदा | 
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की दिव्य सुहावनी मूर्ति हमारे साम्हने भा विराजी 
है । उनके विशाल नेत्रों से चित्त प्रफुल्लित करने 
वाली पबित्र प्रभा टपक रही है, प्राचीन भारत 
की प्राचीनता में भी आज नवीनता की मलक 
हमार हृदय में आनन्द और उत्साह की तरंगें 
प्रवाहित कर रही है, कतंज्य-निछा की बिजली 
रग रग भें समा रही हें मन उन देदीप्यमान देवी 
का स्वागत करने के लिए उत्कंठित हो! रहा दै। 
साथ हू। स्व्रगाद्षि-गर्शय्सी भारत-बसुन्धरा पाठ 
ठोक रही ६ कि पुत्रों ! बढ़ा, आग आओ।, बहुत 
साए, अब जागा ओर काम करो । शक्ति-स्व॒रूपा 
“नवीनता देवी की पद-रज मह्तक पर श्रद्धा- 
पृत्रक धारण करे। और दुःख-दारिद्रय-जन्य 
तप्र आहों से उनक हृदय का पानी पानी कर दा । 
उन्हें मनाकर मंद्भाग्य भारत-भूमि मं फिर लाओ। 
उनकी सहायता भले बश भर में नवीन जीवन का 
संचार कर दा, साने हुओं का जगा दो, जांग हुओं 
का काम भे लगादो, कायरो। को कर्तठव-पथ में 
लगाओ, मुग्कमाय मन-सुमना को खिला दा और 
मुद'ं को जिला दे।। बुद्ध “भारत माता”' 
तुम्हारा मुख ताक रही है । पुत्र, क्‍या तुम उसे 
निराश करांगे ? नहीं नहीं, उठो, राष्ट्रभापा-साहित्य- 
उद्यान भें सुमंथ-पुष्पों की सु्गंधि सबेत्र फैला दो। 
बस, फिर देश के उत्थान में दरी नहीं, अपना काम 
पूरा होने भ॑ विलम्ब नहीं | 

संसार भर में जा यह नवीन उथल-पथल 
हुई है उससे भारत सजग हुआ हैँ। उसके कार्य्य- 
क्षत्र में वाग्वीरों की संख्या कम हो रही है | उस 
पर सश्च कम्मवीरों का अधिकार जम रहा है। 
बे प्राश-पण स उन्नति के उच्चतम सोपान तक 


पहुँचने के लिए हुततर बेग से बढ़ रहे हैं। 


झेसवा ३ | 


अनिनत लत 
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परिस्थिति अनुकूल है अथवा अतिकूल इसकी 
उन्हें परवा नहीं। आपत्तियाँ पथ पर पबेत 
धनकर शझड़ी है इसकी भी उन्हें चिन्ता नहीं । 
उनका जीवन पुराना जीवन नहीं हैं। उसमें 
नयो स्फूर्ति दोड़ रही है; अतणय आपत्तियाँ 
उनके अनुकूल हो रही हैं ओर विन्न-बाधाएँ उन्हें 
कतव्य-क्षत्र में बढ़ने के लिए उत्साहित कर 
रहो हैं । 

अनच्र प्रश्न यह है कि हमारा क्‍या कत्तेव्य है। 
उक्त कमंवीरों का साथ दना चाहिए या निश्चष्ट 
बैठ बढ़ी पुरानी राग अलापनी चाहिए ? हमें 
कतंव्य-निष्ठा का नर्वान जामा पहिनना उचित है, 
अथवा अंखि बंद कर पुगान ढर्र पर ही चलना 
लाभदायक है । उत्तर में अन्तरात्मा यही कहती 
है कि जीवन- संग्राम में विजयो हाोन के लिए 
आलबम्यमय जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। 
इस पाररेवतनशोल संसार में हम समय के 
अनुसार स्वरूप बदले बिना अपना अग्तित्व नहीं 
स्थापित रख सकते । देवयोग से यदि कुछ दिन 
टिके भी, तो पद पद्‌ पर दूसरों स सदेव झुकराये 
जावेंग | कायरता को कालिमा मुख पर लगाये हो 
रहेंगे । इतना ही नहों, पुरुषाथा पुरुष-पुंगव के 
पद को कभी भी प्राप्त न कर सकेंगे । सच तो यह 
है कि जागृति के युग में सान स किसो का कास 
न चलेगा । समय के प्रवाह को अपने अनुकूल 
घनाकर उसमे हमें बहना ही होगा । वह हमार 
रोकने से रुकेगा नहीं, प्रत्युत ऐसा करने स 
हमारी उद्नति का मांगे ही अवरुद्ध हो जायगा। 

यह तो हुई अपने जीवन में समय के अनुकूल 
परिवतेन करने की बात । अब विचारना यह है 


कप 


कि इस नवीन युग में जबकि प्राचीन परिपाटी 


नंबीनता । 


११४ 


पलट रही है और नवीन को स्थान मिल रहा है, 
मातभाषा हिन्दी के प्रति हमारा कोनसा कर्तव्य 
है ? यह मानी हुई वात है कि किसी भी राष्ट 
की उन्नति का सम्बन्ध उसको भाषा से अत्यन्त 
घनिष्ठ है । भापा ही उसका जीवन-प्राण है। 
जब तक भाषा की हॉनावस्था दूर नहीं कर दो 
जाती, तब तक राष्ट्रोत्थान को आशा करना 
निराशा मात्र है। यदि इंगलिस्तान में अंग्रेज्धी 
भाषा की वह उन्नति न की जातो जो आज हम 
उसमे पाते हैं, अथवा जापान में जापानी भाषा 
को उन्नाति की आर जापानियों का सर्वापरि लक्ष्य 
न होता तो आज इन दोनों देशों का इतिहास 
कुछ ओर हो तरह लिखा जाता। इसोलिए मेरा 
वारम्वार यही कहना है कि यदि हिन्दुस्थान को उन्नति 
के शिखर पर पहुँचाना है, तो राष्ट्रभाषा हिन्दी की 
हा उन्नाति पहिल करनी होगी। अतः राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के पुराने उद्यान में सेर करने से हमारा 
अभोष्ठ सिद्ध न होगा । उपतें भी नवीनता लाकर 
उस हरा-भरा कर देना होगा। उसमें बिशद 
विज्ञान-वत्ताओं की विमल विभा बैज्ञानिक पुस्तकों 
के रूप में व्याप्त करनी होगी, सरल और सुबोध 
भाषा में अथशाम्र के अभाव से होनेवाले 
अनथों को अनन्त काल तक के लिए दूर कर 
देना होगा, उन्नति का अवरूद्ध फाटक खोलने के 
लिए देश की दशा को स्पष्ट रूप से जनता के 
समक्ष रखनेवाल नाटकों की स॒ष्टि करनी होगी। 
कविता-कामिनी की उस प्रतिमाकों जो साहिल- 
उपबन में सोलहों श्रगार किये विचरतो है 
केवल देखने से काम न चलेगा । उसे बीर बाला 
के वेश में बीर-बरों को गन्तव्य मांगे में बढ़मे के 
लिए उत्तेजित करती हुई देखने से हर ध्येय प्राप्त 


ईशर 
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होगा । निज ध्यापार-शिल्प-कला-कौशल्य को 
स्वेध्यापी बनाने के लिए साहित्य-सदन में 
जाज्बल्यमान व्यावसायिक अन्थ-रत्नों की छटा 
. छिटकाना पड़ेगी । साहित्य-कोष को ऐतिहासिक 
ग्रन्थों के ऐश्वय्ये से सम्पन्न करना होगा । हिन्दी 
के विध्ार-भवन को सुराबे उत्पन्न करने वाले 
उपन्यासों से सुसाजित कर सरम्य बनाना पड़ेगा। 
इस रसशणीयता को सब्वे-प्रिय बनाने के लिए 
लेखन-रौली की नवीनता का संचार सद्प्रन्थों में 
यथाशक्ति करना होगा । ऐसा करने से हिन्दी 
के उपवन की रमणीयता प्रासिद्ध माघ कषि के 
इन सबे-सम्मत शब्दों द्वारा चरिताथे हागीः--- 
“ज्ञणे ज्णे यत्रवतारुपेति तदेव रूप रमशीयताया:” 
इसी रमणीयता को देखकर समस्त संसार मात्‌- 
भाषा हिन्दी का स्वागत सानन्द करने के लिए 
तय्यार हो जायगा, उस भारत की राध्ट्र-भाषा 
बनाने के लिए बह कटि-बद्ध हो जायगा, उसे 
फिर हमें दूसरों से उमय कर जोड़ कर यह्‌ 
पग्राथना न करनी होगी कि हमारी दीनहीन हिन्दी को 
अपना कर उसे अन्य भाषाओं के समान 
सम्मान-दृष्टि से देखिए | वे लाचार होंगे और 
सर्वांग-सुन्दरी हिन्दी की पद-रज मस्तक पर धर 
अपने को कृत-कृत्य सममेंगे । हमें लेख बढ़ाना 
नहीं है; ज्यथ की बातें करने में समय गैंवाना 
नहीं है। जमाना है हृदय और उत्साह से कर्तव्य- 
ज्षेत्र में उतरकर काम करने का। अवसर है 
नवीन उत्साह, नूतन उमंग और नये भाव से 
प्यारी माठ्भापा का संदेश राजप्रासादों से लेकर 
पर्णकुटीरों तक पहुँचाने का और यही ठीक 
मौक़ा है सबके हृदयों में माठ्भाषा का पत्ित्र 
प्रेम कूट कूट कर भर देने का | 


बस, प्यारे बाजका, आइए गन्तव्य भागे में 

आगे बढिए और नवीनता का स्वागत कीजिए । 
आप किसी का मुख अब न देखिए। बहुत 
समय तक देखा, पर कुछ सार न दीख पड़ा । अब 
समय है अपने पैरों पर खड़े होने का। अतः 
बिलम्ब न कीजिए । अपने पैरों पर खड़ा होना 
सीधिए, अपने सथे स्वरूप को पदिचानिए, 
अभटाकिए नहीं । ध्येय साम्हेन है। “मंजिल मक़सद्‌ 
दूर नहीं है। आलस्य का पदों उठाइए और 
४ कार्य्य बा साधयेय शरीरं बा पातयेयम्‌ ” का 
मूल मंत्र जनता को रटा दीजिए । विश्वास राखिए 
कि इंश्वर उसोका सहायता करता है जो अपनी 
सहायता आप करता है। 


््ब्ट्ड 
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९,  क्षा-प्रयार का कारये सरकार मे अपने 
( शशि! हाथ में रकक्‍्खा है: अतपव उसके शुण 
9॥::६:3» दोषों का वियेखन करने के निम्चिल 
हमें यह देखना है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
शासन-काल में ला्ड बिलियम थेंटेक नें इस देश 
में जो शिक्षा-ध्रयार का आरम्भ किया था सो 
किस उठ श्य से किया था। इस उहूं श्य को जाने 
बिना हम यह नहीं कह सरकार की 
शिक्षा-सम्बन्धी नीति बया रही है और उसकी 


अं.र अब उस नीति मैं कौन २ से सुधार होगे से 
ये दोष दूर किये आ सकते हैं । 


जिस प्रकार हमारे देश में शाआा-मद्दाराजाओं 
ने किसी शिक्षा विभाग का संगटन भर शिक्षा, 









इंस्थों है ! 


अरे. ज8लप++५५-3+० «आ९५०»००4७« /५+३९००केमी-सोक३७+++ 2५५५० नमन +माक ० ५3५“ ;#९कन_ेन बंधक कक -१+ ५५५०3 इक्‍७७»++५७०-७ 3५ +ानिन-न*ननन वन नन+44-+- कम न +नकीनीननननन मनन न निनान न ++++नवननक व -+क-ननित वन?न तक तन न निनन+-क >> नमन“ जिलक न न--++++ 4-3 +झ32०- 


प्रचार के काव्य का मार सभ् शाधारण पर छोड 
दिया था और वे विज्ञान शिक्षकों वा अध्यापकों 
विद्यापी्शों, मठों आदि को धन. वस्चत्रादि से 
उत्साहित करते थे जिससे हमारे विज्ञान हराह्मण 
शथा मौछथधी स्थान २ में विधालय या मंकतयस 
शसोलकर विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे 
बहुत कुछ पैसा ही हाल विलायत में भी था। 
पहाँ भी केम्घिज भौर आक्सफोर्ड के विद्यालय 
यहाँ के चनीमामो व्यक्तियों ने तथा राजा-रानियों 
मै बनथाये थे अर उनके सश्ालनार्थ पस्यपत 
घन एकत्र कर दिया था । पहले वहाँ एक दो 
साव्य जनिक संस्थाओं हारा शिक्षा-प्रयार का 
कारय्य चलाया जाता था। फिर श८वथीं शताब्दी 
के आारम्त मैं, पार्लिमिंट में एक एक्ट पास होकर 
इन संस्थाओं को २५७५ था ३० हत़ार पौंड की 
सार्पिक सहायता दी जाने लगी थी। धीरे २ 
शिक्षा-प्रचार का काय्य सरकार ने अपने हाथ में 
रखकर उसका खर्च बढ़ाना आरम्भ किया:क्योंकि 
इस समय यह समझा गया कि शिक्षा-प्रचार सर- 
कार का कत्त व्य है | सरकार ने इन स्कूल के 
निरीक्षणार्थ इन्सपेक्टर नियत किये और इस तरह 
शिक्षा-विभाग का खंगठन हुआ | शिक्षा-प्रचार 
का काय्ये जब विलायती सरकार को अपने हाथ 
में लेना पशा उल समय इस विषय पर बहुत 
सघाद-विधाद इमा कि इस स्स्वन्ध में सरकार 
का क्‍या कस ध्य है और कई विद्ान पक्ताओं ने 
अपने भाषणों में यह सिद्ध कर दिखाया कि 
न्याय, शा म्त-रक्षा आदि के समान शिक्षा-प्रचार 
भी प्रत्येक देश की सरकार फा परम कर्तव्य है । 


विलायत की इन घटनाओं का प्रभाव इस 
देश के शासकों पर भी पड़ा और ईस्ट इंडिया 
फापमी के अधिकारियों ने शिक्षा-प्रचार को 
अपना कर्तव्य समका | वैसे तो इस देश के पहले 
गयनर जनरल यारेन हेस्टिग़् ने अरबी-फारसी 
फी शिक्षा के लिये कलकत्ता मदरसा और 
संस्कृत-शिक्षा के लिये संस्कृत काडेज, कल्षकत्ता 
की स्थापना की थी;पर काड विजियम बेन्टिक के 
शालन-काल में कम्पती सरकार ने शिक्षा-प्रचार 
को अपना कर्तव्य समक यह प्रश्न उठाया कि 





. झापुनिक रिक्ा के शुश-पोष । 
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इस शिक्षा का माध्यम कौन सी भषषा मानी जाय 
और किन किन विषयों की शिक्षा दी जाय | इस 
समय दो भिन्न २ दल होगये जिनमें से एक तो 
देशी भाषाओं तथा संल्कृत एवं अरबी-फारसी के 
पक्ष में था ओर दूसरा कहता था कि संस्कृत तथा 
अरबी-फ़ारसी की शिक्षा से वतमान कार में 
कोई लाभ नहीं है, शिक्षा तो ऐसे विषयों की देनी 
चाहिए जिससे इस देश के छोग अपनी कूप- 
मंडकता त्याग कर पाएचात्य सभ्यता अर विजशान 
तथा दशन सीखें अर नये ढंग के पृरुष बनें। 
वे कहते थे कि संस्कृत आदि में एक तो साहित्य 
हो नहीं है, दुसरे उसमें भूगोल, इतिहास, विज्ञान 
आदि का अभाव है; अर यदि कहा जाय कि 
पराणादि प्रंथ में ये विषय पाये जाते हैं, तो थे 
किसी अर्थ के नहों। पराणों में तो पृथ्वी को 
अचला कहा है अर मतमाने कठिप्त द्वीपों और 
समुद्रों के नाम लिखे हैं, कहीं दूध के सम्रुद्र हैं 
ओर कहीं दही के । इतिहास की ओर देखो, तो 
दस हज़ार वर की अवस्था में दशरथ महाराज 
के लड़के होते हैं । विज्ञान की ओर द्वष्टि कीजिये 
तो समत्र वेच्यक शाघ्त्र शीत, वात अर पित्त पर 
अवलूम्बित है अर वैद्य लोग तंत्र, यंत्र तथा मंत्र 
द्वारा रोगो को चंगा करने का दावा करने हैं। 
ऐसे ग्रंथ जिनमें इतनी असत्यता भरी पड़ी है 
बालकों को पढ़ाने से लाम ही क्‍या? अंप्रेजी 
भाषा ही शिक्षा का माध्यम रक्‍्खा जाना चाहिए 
जिससे इस देश के निवासी भी कालान्वर मैं 
“रंगीन अंगरेज़? (('.]०७७९त ॥तट28-7690) 
बनकर अपनो मातभूमि का उत्थान कर सके 
ओऔर अपने ही समान एक दूसरे राष्ट का 
निर्माण करने से ब्रिटिश जाति किसी दिन 
सामिमान कह सकेगी कि हमने गिरे हुए सारत 
को उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य 
बनाया है। 


अंमरैज़ी-शिक्षा-समथन फे इस दख फे. मेता , 
थे सार्ड मैखकाले जो उस समय ला्ड विलियम 
बेन्टिन्क की काय्य-कारिणी सभा के कानूनी 
मेम्बर थे। आप बड़े विद्ान, वागोश, इतिहासश, 
कवि तथा साहित्यज्ष थे। ब्रिटिश पालिमरिंट में. 


श्श्द 


भीशारदा | 
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श्हकर आप ने बड़ी कौति उपलब्ध की थी; इस 
लिए उन दिनों में आप ही की तती बोला करती 
थी। साथ ही, पादी लोग जिन्‍हों ने अंगरेफी के 
स्कूल अर कालेज पहले से ही खोलकर बहुत 
से नामी यंगालियों को “रंगीन अंगरे3'” चना 
डाला था अंगरे>ी शिक्षा के पक्के समरथक थे। 
चादी कोग तो ईसाई-मत-प्रशार की इच्छा से 
यह शिक्षा देना बाहते थे; पर छार्ड मैकाले आदि 
शासक उसके पटन-पाठन से कोई छाथ न देग्त 
संस्कत साहित्य एवं फिलासफी से लितारत 
अनभिन्न रहने के कारण अंगरेशी भाषा, विशान 
आर साहित्य की शिक्षा उच्चित समकते थे । हस्त 
प्रकार की शिक्षा पाकर भागतवासी क्रिसी 
दिन घोर निद्रा से जागकर अपने रूघरव माँगेंगे- 
यह वे भली भाँति जानते थे: पर इसे चूरा 
नहीं, अँंगरे जो के लिये एक सहान ग॑.रव की बात 
समभते थे || के अंग्रेतत इसके सिचा यह भी 
दैखते थे कि अंग्रेजी शिक्षा पाकर भाग्तवासी 
शासन-कारय्य में बटदत कुछ सहायता दें सकेंगे 
आर हमें रस देश की भिन्न भिन्न दे शी भाषाओं के 
पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी । 


इससे स्पष्ट है कि अंगरेजी शिक्षा द्वारा 
भारतवासियों को “८ रंगीन अंगररेज् ” बनाना 
आधुनिक शिक्षा का उ दृश्य था। यदि ये महाशय 
यह जानते होते कि इस देश में भी कुछ इक्षम 
साहिस्य है, तो कदाचित उसकी इननी अवहेलना 
ने करते; पर उस समय संमस्कत साहेय से 
अधष्तित्व का भी हाल किसी पाह्याग्य चघिठ्रान 
को मातम नहीं था | इसका कारण भी यह था 
कि उस समय विद्वान त्राद्मण देवचाणी स्लेन्सडी 
को पढ़ाना महापातक समझते थे | इस उद्ं श्य 
के साथ ही साथ शासन-सुविधा, अंगरेफ़ी 
विज्ञान और साहित्य के ज्ञान से शासकों के 
प्रति सदुभाव आदि राजनैतिक उहंश्य भी रहे 
हों, तो आश्चय्य नहीं | 

इसमें तो सन्‍्देह नहीं कि इस उठ श्य की 
पूक्ि तो अच्छी हुई; पर न्‍्यनता इतनी रही कि 
थोड़े से लोग ही भंगरेजी शिक्षा-दीक्षा पाकर मेकाले 
के रंगीन अंगरेज़ बन सके, शोष जनता अशानता 


के अन्यकृष में हो पड़ी रही जिससे उसने 
प्रादोन भाव तथा धम्म-करम्म नहीं स्यागा। जो 
छोग “रंगीन अंगरगेज़' भी बने उनकी छित्रय ख्री- 
शिक्षा के अताव में “रंगीन मेमें” नहीं बनीं भर 
अम्म-कर्म्म तथा प्राचीन सभ्यता को बहुत कुछ 
लिये रहीं । 


घर्मान-शिक्षा-प्रणाल्ती में गण-दोष दोनों 
का विनित्र संमिश्रण है। कई अंशों में इस शिक्षा 
से हप्त छोगों का बुत उपकार हआ है। हम 
ग्रेग। में ज्ञों जीवन के सभी सागों में जागृति के 
शण रिएह दिययाई देने तलवगे ते अ।र सेकड़ों वर्षों 
का दास भूटठकर हमे जो आत्म-गौरव के 
शात्र दिखाई पहले हैं और हम व्यक्तिगत तथा 
जानीय स्वतंत्रता के छिये इसने लालायित होरहे 
हैं ह्मका एकप्रात्र कारण हमारी अंगरेज़ी शिक्षा 
है। मैकाले से जिस उ्ेश्य को सम्मुख रख 
अंगरेजी शिक्षा एर ज्ञोर दिया थाओर स्पए 
कहा था कि किसी दिन इस शिक्षा से राजनैतिक 
लायति होकर भारतवासी अपने स्वच पाने रे 
लिये आवाज़ उटावेंगे अर इंगलेंड इन स्वत्यों 
को टेकर अर इस प्रकार पक नया राश 
निम्भाण कर अपने को हातकाथ समझेगा सो 
उनकी शविष्यद्ाणी बडुन कुछ पूरी उतर रही है । 


हथाए घराधिक तथा सामाजिक चिचारों में 
जो उशल पृशल हआ है उसका भी कारण यही 
आंवारे ते शिक्षा है। उसका कभास हमारे नव- 
शिक्षित गवकों पर हुआ है | पहले तो यह 
बटत ही हानिकारक पटा शा और अपने धर्म 
के सिद्धान्तों से असनमिण गहने तथा ईसाई धर्म्म 
के सिद्धान्तों की शिक्षा पाने के कारण हमारे 
अंगगेड़ी शिक्षा पाये हुए देशभाई अपना सनातन- 
अर्म्म याग ईसाई धर्म प्हण करते छगे और 
इसी दुष्प.रणाम को रोकने के लिये राज़ाराम- 
मोहनराय, स्वामी दयानन्द सरसखती प्रमति ने 
नये २ सम्प्रदाय चलाकर ८ से लोगों को ईलाई 
होने से बचाया । साथ ही, इस देश में तथा 
विदेशों में संस्कृत विद्या का शान अधिक बढ़ने से 
और घियासफ़ी तथा खामी विवेकानग्द आदि के 
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प्रयत्न से ल्लोगों ने देखा कि हमारे धम्म में. भी 
कुछ सार अवश्य है; अतण्व उसे ली भाँति “ंखे 
बिना उसका त्वागकर बेटना उचित नहां। फटतः, 
हमारे नवशिक्षित प्रेज्ुएटां का ध्यान अपने प्राच्चौन 
घम्म॑ की भोर आकापंत हुआ और अब तो छाटे 
छोटे बालक भी घर्म का धान हुई बिना हो बड़े 
अभिमान से कद्दने ऊगे हैं कि हमाए अम्म में 
किसी प्रकार की कमी नहां हैं | 

इस तरह आधुनिक शिक्षा से यद्‌ एक वही 
हानि हात २ बचा । आरस में छापा का अ्रद्धा 
अपने घरम्मं स॑ उठ चलो थी। पर हमा* छट्ट 
सुधारकां के प्रयत्न सं हम लाग दख आपत्तिसस 
कुछ तो बच गये है; पर यह एक बड़ा दाप अब 
भा हैं कि सरकारी तथा बाड़ स्कूटां मे ५२६- 
शिक्षा का अतशाव रहने से हमार बारक तथा 
बालिकाओं का चरित्र-संगठन बसा उत्तम्त नहों 
हाता जैसा घबम्म शिक्षा द्वारा दो सकता हैं दया 
इस देश में सनानन कार स॑ हाता आया हैं। 
इसमें सरकार का दांपष ता हें नहां; क्योंक उसका 
नीति हैँ कि किसी मत-विशप का पत्ष या विरात्र 
न किया जाय, दाप हैं उनता का जिसे घअस्मेन 
शिक्षा की आवश्यकता बहा दि रहा ६, बह्टां 
तो वह इसका प्रचन्च अच.थ पढता। सरबगर 
ऐसे काय्य में ृस्तक्षत करने के बदले लत 
सहायता दने के तय्यार है (रर न ज्ञान कया टूम 
लॉग इस भार ध्यान नट्टा दत । हम अपने अनु ८व 
से यही कहँगे कि वि्वाधथियों के «मे पर एरूपत 
आच्ार-नीत-शिक्षा ख उन्हें वंचित रखना एक 
भारी भूल हैं आर यांव्‌ हम चाहे ता प्रत्वक रूकू द 
तथा बिश्वलय में इसका प्रबन्ध ऋर सकते हूं | 
स्परण रहे कि बतभान-शिक्षा-प्रणाद्वा में आर 
भी कई दोष हैं; पर इस स॑ बढ़क< काई दूसरा 
नहीं है । परम्मे-नीति-ंशज्ञा के असाव में हमारे 
नवयुवक अपने सनातन घम्मं से दा बचश्चित नं 
रहत, बरन अपने प्राद्योन आदुशों था अपने 
पूछते पुरुषों के सहस्मों वर्षों के सरूकारो स मो 
अनभिक्ष रह आते हैं. जिससे उन्हें अयना दश, 
अपनी भाषा और अपना बेश--सभी बाते भध्यंच- 
कर हो जाती हैं और उनमें मेंकाले के “रंगीन 


आधुनिक शिक्षा के गुण-दोष । 
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अंगरेज़” के गुण तो कम, दुगु ण ही अधिक आ 
जाते हैं। ऊपरी बातों में यह बहुतों को कहते 
सुना है कि हिन्दुओं को धर्मंशिक्षा दंना असम्भव 
है; क्‍्यांकि उनमें इतने मतमतान्दर हैं कि एक ही. 
स्कूल में प्रत्येक सतप्रदाव के शिक्षक रखना बन 
नदां पडता । इसका उत्तर यह है कि इस प्रकार 
की साम्पदायिक शिक्षा दने की आवश्यकता नहीं 
हैं । हिन्दर-धम्म में सो ऐसे भनेक मौलिक 
सिद्धान्त है जो प्रत्येक सम्पदाय का मान्य हैं। 
नहा सिद्धान्तों को तथा इनपर स्थित आचार- 
नाति को शिल्ञा प्रत्वक बाझुक को छुटपन से ही 
दा जाना जाहिए आर उसे हिन्दू वातावरण में 
रज़ने का प्रयल किया जाना चाहिए | आ की 
प्रात्नीन रीतिना।त में उसको श्रद्धा होनी चादिये। 
हमार नवशुवक अपने माता-पिता,आचाण्यादि 
क चरण-रू३श से लबज्ज़ित हाने ठगे हैं; आ- 
लानत के बदठ हाथ मिडाना ही पसन्द करते हैं 
आर इसी प्रकार अपने रांतिरिबाज ओर त्योहार 
छाइत जाते हैं। क्‍या इस दशा में राष्ट्रीयता के 
भाव सब्वसा वारण में उत्पन्न हा सकते देँ?! 


इसमें सन्ह नहीं कि प्रावीन हिन्दुओं में 
धम्म का रान शज्ञा का उद्चतम उद्घ श्य रहा है। 
व्याकरण, उ्यातिष भादि चघिषय बदाग कहलात॑ 
थ, धथातुूं वेद के पठनपाउन भें सहायक बनने 
के ५(रण दा उनको शिक्षा दी आती थो। हमार 
पदाना का सम्बन4 भी बंदों स हां था ऑर हमार 
न्‍्वदास तथा पुराण भी उसा बंद के सिद्धान्तों 
५ तिपादव करने के लिये रखे गये थे। इस 
तरह कह ता हमारा प्रात्षोन शिक्षा का एकमात्र 
उद्ध भय घधम्म आर कहाँ अब को शिक्षा जिस में 
उसका नितानत अधावब:! जिस प्रकार समुद्र॒तद 
पर जं दी हुए नौका के बबन टूट जाने से और 
फणवार क न हाने से वह समुद्ग-तऊ पर हवा के 
भाझों का झिलावा बन जाता आर बह उसे जिस 
दिशा में रे जाती दे उसी दिशा में जाने लगती है. 
देसा हो हाऊ हमार नवशिंद्षतत युवकों का हैं। , 
दमार पृथध्चज आध्यात्मिक बातोका सब्धोंपरि मान- 
त॑ थे; झतपच उनकी सन्‍्तान को अपने सहस्यों वर्षों 
के संस्कारो के धिरुद्ध धमंशिक्षां से बश्वित रखना 


६० भौशारदो। 
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हमारी व्तान-शिक्षा-प्रणाली में एक भारी दोष 
है जिसकी ज़िम्मेदारी हमारेही ऊपर है-सरकार 
के ऊपर नही | फिर ऐसे विद्यालयों में हमारे यु व- 
को का शिक्षा पाना जिनमे ये एक दूसरहो धम्मके 
बाताव ण में रक्‍्खे जाते और उन्हें अपने पूज्य 
मह्दया पुरुषों के तथा घाम्मिक सिद्धान्तों के विषय 
में तीम्र समालो चना ही खुननी पड़ती है. धम्मंको 
दृष्टि से कैसा €द।निकारक है । 


घरित्रसं गठन का सब्बोत्तम साधन घम्म- 
नीति-शिक्षा है | अपने पूज्य पृथ्व॑जोंके चरित्र बा- 
लको के सन्मुख श्रद्धापूचक रखने से वे जातिके उच्च 
आदंशोंसे परिचित होते है और उनके सब का- 
थ्यों का उनके समान होना संभव दोता है । इस 
शिक्षा के अभाव में यद् हमारे युवा पुरुष पाश्चात्य 
भातिक सम्यता के मायाजाल में फेंसकर चरित्र- 
भ्रष्ट हो जाय, तो आश्यय्य ही क्या? एक तो उनके 
सन्पुख उच्च आदर्श रक्ल्ल ही नहीं जाते, दूसरे उन्हें 
अवम्मंका भय भी नहीं रहता, फिर थे सब्चरित्र 
क्यों बनने चले ? सच तो यह है कि पाश्चात्य स- 
भ्यता को उत्तम और अपनी सभ्यता को हीत स- 
मकर वे उसके उत्तम गुणों का नहों, दुर्ग णा की 
ही प्रदण करलेते हैं । उनमें अपने पृव्त जो के समात 
आध्यात्मिक बल तो रद्दता वहीं जि घसे वे सांस।रिक 
प्रल्लोभनों में मकर सम्दल सके, किर अध्या- 
त्मिकता की अपंक्षा उन्हें सांसारिकता अर्थात वि- 
पय-सुख्त हो रुचिकर हों, तों आश्चयं दा क्या? 
हमारे शिक्षित श्राताओं को अपनी रहनसदहन में 
सादगी बिलकुल पसन्द नही होती, वे निए आइ- 
म्वर को हो उच्च सम्यता समकते दें जो उनरी 
जातिके प्राचीन संस्कारों के विधद्ध है। मय, 
धून्रपानादि जिनसे ब्राह्म गों के पृच्वज्ञ बहुत घृणा 
करते थे और जिनके स्परशमात्र से अपने को 
फलुषित समकते थे अब उनकी सन्तान 
के लिये परमावश्यक समझे जाते हें । प्राचीन 
भआदशों से हमारे पतन के ये थोड़े से द्वष्टांत हैं। 
यदि हम इन सबका विस्वारपूर्व क उज्लस्त करने 
बेंढें, ता एक स्वतंत्र लेल हो सकता है । 


' बर्तमान-शिक्षा-प्रणाली का सबसे बड़ा 
-बीष तो यद है कि इम जो कुछ खोलते हैं सब 
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अंगरैज़ी भाषा के द्वारा दी सीखते 

भूगोल, इतिद्ास, विज्ञान आदि सभी 
अधरोफी में लिखी हुई पाठ्य पुरूतकों में ! 
हमाऐ शिज्षकगण उन्हें अंगरेज़ों ही में समकाते 
ओर विधवार्थियां को परीक्षा के समय उत्तर भी 
अंगरज़ो में ही लिखने पड़ते हैं । पाठकयण, आप 
मेटि क्युलेशन कक्षा के किसी सातआारण विद्यार्थो 
का इन विषर्या का एक पाठ मातभाषा में पढ़ा 
कर दृखिए कि ये उसे कितने शीघक्ष मनो गत कर 
छते आंर अपनी मातृभाषा में अपना हात विषय 
केंसों अच्छी रीत स लिख सकते हें ! यदि 
इतिदास का एक पाठ को ६ योग्य शिक्षक देषे ता 
विधाथोंवण एक बार सुनकर ही उसे कंठ कर 
लेत आर उस पर दिये हु< प्रज्ञा का उत्तर घड़ी 
उत्तत्ता स॑ लिख था कह सकते हें । बी 
पा5 जब आररंजी भाषा द्वारा दिया जाता है, 
तो भाषा की कांडेनाई आजाने से शिक्षक तथा 
विद्यार्थो-दोनो को कई मुणा अधिक परिश्रम पड़ता 
हैँ तानी उत्तर उतनी अच्छी रीति से नदीं लखे 
जात | साराश यद्‌ कि मातृभाषा द्वाराशित्ा न 
पिडने से हमार नवयुवको की बहुत भारी परिश्रम 
करके रूव्ास्थ्य सा दने पर भी बहुत समकठता 
प्राप्त नद्दों द्वातो आर जिनकी हाताो भो हैं थे न 
ता विचार-शाल हां हुआ करत भोर न उनमें 
किसा प्रहार का माल्कता द्वां पाए जाती हैं । 
देखने में आया हे के हमार बतम्रान चिद्धाव्‌ 
जन्‍्दों ने कुछ मालिक ग्रंथ लिखे अवबवबा 
आवध्कार [क्रय हैं. वहुता हमार विरव- 
जअियालया में शिक्षित नहीं हु५। किसी ने ठीक 
फद्दा है (क पर डा० रवान्द्रवाथ दागार कलकसों 
विश्वावधाठय के एम. प्‌. या बी. प्‌, द्वोते तो 
कदचत्‌ हिप्थुटोकलेकुरो या वकालत करते २ 
हैं। भरता समस्त जोचन-काल व्यतीत कर दूँतें 
आर अपना कर्वित्व-शक्ति से उन्दनें जो. यश 
प्राप्त किया हैँ उसका सहलांश भी नपा सकते। 
खर जगदांशदन्द्र बछु आदि प्रसिद्ध बेहानिक 
विद्वातु विदायती विश्वविधाटयों के बाता- 
चरण म॑ रहकर इस याग्य हुए हैं। जो कुछ हो, 
पर इतना तो दम निस्लंकोल कह खकते हूँ 


| 


श्र 


। 


पढ़ते 


६! 


कसा ३] योगिक रहा के गाता लत हल 


नन्ज 


कि हमारी शिक्षा-प्रणाली निरी शटन्‍्त का प्रचार 
करतो है और उसकी टकसालों में मौलिक बिद्दान 
नहां बनते | 


संसार में एसे कितने देश होंगे जर्दाँ 
शिक्षा का माध्यप्त एक विदेशी भाषा रक्‍खा 
गया हो ? हम तो ऐसे एकका #ी नाम नहों 
आनते | हम मात-भापा-द्धारा शिक्षा देने के पूण 
पक्षपाती अबश्य हैं और हल में यदि मेटिक्ग्लेशन 
परीक्षा तक अँगरज्ी को छोड़ अन्य [विषर्या 
की शिक्षा मात-भाषा में दो जाने का प्रश्न उठे ता 
हम तो यही उत्तर देगे किकल के बदले आज़ 
ही से ऐसा करना उचित है; पर इससे यह न 
समभा जाय कि हम अेगरेफक़ो पढ़ाना अनावश्यक 
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के कारण उद्च कोटि की अँगरेजी शिक्षा प्राप्त करना 
असम्भव है यें अन्य सब विषयों को मात-प्राषा 
में ही पढ़कर अंग्रेजी भाषा का अमडी ज्ञान प्राप्त 
कर लें । हाँ, मात-भाषा का ज्ञान जहाँतक अविक 
हो सके प्राप्त किया जाय और साथ ही संस्क्तत 
का इतना बोच होजाय कि प्रत्येक हिन्दू अपना 
व्यवसाय करता हुआ, अवकाश पाने पर, धरम-अंथों 
की पढ़े ऑर समक सके। जब तक ऐसा 
कुछ प्रब 4 नहीं किया जाता ओर वतंमान प्रणाली 
के अनु सार ही शिक्षा दी जाती है, तब तक दम 
उसे दाप-पूर्ण कद्दे बिना नहीं रह सकते । 


सिपाही-विद्रोह के समय, श्रथात सन्‌ 
१८७५८ के छगभग, हमारे देश में आक्सफोड और 


समभते हैं । बात तो यह हे कि कई कारणों से के-्न्रिज्ञ के बड़ २ विश्ववियालयों के सद्श ३ 
अंगरेज़ो भाषा एवं साहित्य का शान हमारे लिर वि:चविद्यालयों की प्रतिष्ठा हुई थी। उन दिनों 
परमावश्यक हैं। जा ढांग समभते हैं कि_ में बिन्वयतवालों का यह मत था कि शिक्षा देंने 
हम अंगरेज़ों झापा जाने दिना सब प्रकार वाले वि.वविदय्यालयों से यथेष्ट शिक्षा-प्रयार नहीं 
की उन्नति कर सकते हैं वे बड़ी भूल हा सकता; अतएणव केवल परीक्षा लेने वाले तथा 
कर रहे हैं। स्मरण रहें कि भारतवर्ष ब्रािट्श आधुनिक विषयों को पढ़ानेवाले कई विश्वविद्या- 
सामाज्य का एक अंग हैं ओर हमार राज्नतिक ल्या को रुथापना की जानी चाहिए और तदनुखांर 
नेता चाहे क्रिसी दल्ल के क्यो न हो यहो छाहत ल.एडनका विश्वविद्यालय खोला गया था। यह 
हैं कि न्रंटिश सामाउय की छन्न- छाया में रहकर निरा परीक्षा छेने वाला विश्वविधालय था और 
ही यह दश स्वायक्त-शासन प्राप्त करें; अतण्व इसको परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी 
इस सामाज्य के प्रायः सभी भाग्यों को भाषा देशभर में फेले हुए कालेजों में शिक्षा पाते थे। 
अंगरेज़ी हाने से, उसे सीखे बिना, हम उनसे उन दिनों में हमारे यहाँ जिन ३ विश्ववियालूयों 
पीछे ही पड़ते जायेंगे और हमारी उन्नति का की स्थापना हुए वे सब निरे परीक्षा छेने वाले 
प्रथधाह घोर २ रूक जायगा। पर, इसलिए प्रत्यक रक्‍खे गये ओर उनके द्वारा निरी एस्त॒की शिक्षा 
यारूफ को उद्य क्रण्०णे की ऑगरेकझोी शिक्षा प्राप्त का प्रचार हाने लगा जिससे शासन-काय्य में तो 
करना आवश्यक नहीं है । मेटिक्4ुछेशन तक बहुत कुछ सहायता घिलने रूगी; पर देश के कृषि 
उसे अँगरेंज़ी भाषा का इतना शान हो जाना शिल्य,वाणिज्य आदि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा 
काफी होगा कि वह जिस काय्य वा धंधे को क्योंकि इस नवीन शिक्षा के पाने वाले अन्य 
उठाना साहे उससे सम्पन्व रख्नेवाले अथों को औद्योगिक काय्य करना नहीं सीखते। देशी शिवुप 
सम्रक सके। जो विद्यार्थों विश्वविद्यालय की तथा कला-कौशल सभी नष्ट होते जाते हैं; क्‍योंकि 
उद्य शिक्षा प्राप्त करके ऊँची २ सरकारी नोकरियाँ पारचात्य शिक्षा-दीक्षा तथा सभ्यता के कारण 
तथा वकालत, प्रोफ़ेसरी, अंगरेज़ी पढ़ाने के लिए. उनकी भी रुचि एकदम पाश्चात्य हो गई है| ऐसे 
मारूटरी आदि काय छ,रना पसन्द करें थे उस कितने पढ़ेलिखे भारतवासी हैं जिन्हें वित्रकारी, 
भाषा तथा खाद्ित्य का पूर्ण रीति से अध्ययत मूलिंकारी आदि के तत्वों को समकने की शक्ति 
करके पिश्थविद्याल्यों की वर्तमान उपाधियाँ प्राप्त है और जिन्हें इन बातों में कुछ रुचि भी हो 
करें। पर ज़िन विद्यार्थियों को धनाभाष या रवि ओर बे हमारे प्राचीन दगले निकाले हुए सित्रों को 
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पसनरद करते हों ! धनी-मानी महाजनों तथा राजा 
महाराजाओं के घरों में वे ही पाश्चात्य देशों के 
बने हुए चित्र देखने में आते हैं और उनके विषय 
तथा द्वए्य भी पाश्वात्य ही हुआ करते हैं । जिस 
शिक्षा से एक वो हमारी रुचिका संरूकारही न 
होता हो और होता भी हो तो अपने देशी कला- 
फौशल के विरुद्ध, बह शिक्षा दोष-रहित कैसे मानी 
जा सकती है! ल्ञा्ड कज़न ने दिठली में,दरबार के 
समय, एक औद्योगिक प्रदर्शिनी खोल्ते समय खेद्‌ 
प्रकट किया था कि इस देश के लोगों की रुचि 
इतनी विगड़ गई है कि थे इस देश के कारोगरों का 
बनाया हुआ ऊझुन्द्र से रुन्दर सामान काम में न 
लाकर विदेशी रद्दी सामान से अपने कमरे सजाते 
हैं । ठाट साहिब का कथन बहत ही सत्य है | 
जिन असली शाल दुशालों तथा &का, पाटन के 
खिकन, तंजेब आदि वर्त्रों का यूरूप आदि देशों में 
इतना मान था उनके बदले नकली दुशाले अब 
जहाँ देखो वहाँ देखने में आते हैं जिससे यह 
धंधा दिनोंदिन क्षीण हाता जाता है| हमारे यहाँ 
के जलतरंग, वीणा, सितार आदि वचाद्यों का स्थान 
हार्मोनियम ने छे लिया है। ये सब हमारी रुचि 
के श्रष्ट होने के प्रमाण हैं | बड़े हप की बात है कि 
अब हमारी शिक्षा-प्रणाल्री को उपयुक्त अृरध्यों 
को क्‍या सरकार और क्या हमारे नेता सभी स्व्री- 
कार करने लगे हैं और आशा है कि धीरे २ इन्हें 
दुर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा। हम 
इस विषय में कई योग्य विद्वानों को सम्मतियाँ 
सीचे देकर यह लेख समाप्त करते हैं । 


पाद्री ड. इ. एसहालेंड लिखते हैं-- 


में समझता हूं कि भिन्न २ विषयों का उच्च 
जान न होने का कारण शिक्षा के माध्यम की 
कठिनाई है । कॉलेज के विद्यार्थियों फा बहत सा 
समय तो अँगरेज़ी शब्दों का अर्थ समभने में ही 
ब्यतीत होता है, फिर विषय का उच्च झान प्राप्त 
करने के लिए धह कहाँ से आधे | साथ ही, इस 
कठिनाई फे कारण, सरस से सरस विषय भी 
नीरस मात्दुम होने लगता है | इस तरह शिक्षा के 
साध्यम की कदिनाई ही होती तो इतनी हानि न 
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होती, पर हम देखते हैं कि हमारा शिक्षा-पंत्र (करि 
क्यूलम) भी बिलकुल विदेशी ढंग का है जिससे 
विद्यार्थों पठित विषयों को तो रट छेते हैं, पर उस 
पर घिचार एवं मनन करके उसे हरुतामलक कर 
लेने में असमथ हांते हैं | दर्शन-शार्त्र का चिषय 
ही लीजिए | इस विपय में तो भारतवर्ष किसी 
देश से कम नहीं है; पर हमारे कालेज में जो 
दर्शंन-शासत्र की शिक्षा दी जाती है उसमें एत- 
दहेशीय दर्शनों को रूथान नहीं दिया गया है 
बल्कि अरिस्तू, प्ठेटों आदि यूनानी दाशनिकों से 
लेकर अन्यान्य यूरोपीय फिलासफ़रों के प्रंथ पढ़ा- 
ये जाते हैं । जिस दिन पारिभाषिक्र शब्द्‌ संस्कृत 
के होंगे और इस विपय को शिक्षा मात-साषा 
तथा एन शीय दशन-शाख्त्र में दी ज्ञाने लगेगी 
ओर इसके साथ २ भिन्न २ दाशनिक दिफपयों पर 
यूरोपीय दाशनिक विद्वानों के मत बतलाये 
जायँगे तो अब भी इस देश में मो लिक दाशंनिक 
विद्वान निकलने लगेंगे। अभी तो हमारे ऋलेजों 

दाशेनिक शिक्षा १०० वर्षों से दो जाती है; पर 
उनमरेंसे कोई ऐसा विद्वात नहीं निकठा जिसका 
मान यूरूप में हुआ हा । 


जिस दिन बंगाल में हमारे विधयार्थों मात- 
भाषा में शिक्षा पावेंगे और पढठित विषय पर 
मनन करेने छगेंव उस दिन बढ़ाँ की बिह॒सा 
चमक उरठेंधी। राजनैतिक कारणों से अँगरेज़ी 
भाषा का अमर्ली ज्ञान आवश्यक होने पर भो इस 
बात की ज़रूरत नहीं है कि कार्डेजों में अध्यापक 
लोग अँगरज़ी में शिक्षा दें और परीक्षाओं में विद्या- 
थों-गण भंगरेज़ी में हो उत्तर लिखें। 


मान्यवर मि० जे£ जी० कबरेन, सी. 
आई. इ. लिखते हैं:-- 

इससे यह न समझा जाना चाहिए क्रि 
स्कूलों में प्रत्येक विषय अगरेज़ी में पढ़ाने की 
आवश्यकता है । भूगोल भौर इतिहास की शिक्षा 
मात-भाषा द्वारा देने में बालकों को कोई हानि 
नहीं हो सकती ! संस्कृत आदि भाषाओं की शिक्षा 
भी इसी तरह दी ज्ञानी चादिए, क्‍योंकि पेसा 
करते में लाभ है। धन धिषयों को मातृन्माषा मेँ 


जकातस के 


संस्या ३] 
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पड्ानै से उन्नति शीघ्र होगी और अँगरेज़ी पढ़ने के 
लिए समय अधिक प्रिडेशा। विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं में भो इन विषयों के उत्तर विद्यार्थी 
मात-भाषा में लिखना चाहें, तो लिखने देना 


चाहिए। 
मि० पेद्िक जेड्स लिखते हैंः-- 


निज्ञाम साहिब ने उसमानिया विश्वविद्या- 
लय खोलकर जिसमें शिक्षा का माध्यम उर्द है 
एक बड़ा काम किया है। सुझे भरोसा है कि उस 
विश्यविशद्यवाल्य में अँंगगेजी की आवश्यक शिक्षा में 
याघा न पड़ेगी। मे आशा करता हुं कि अन्य देशी 
भाषाओं के विश्वविद्यालय भी खोले ज्ञायगे । 


मान्यवर जस्टिस सर जान उडरफ 
लिखते हें भजन 

मैरे प्रित्र मि० हैवल ने टीक कहा है कि इस 
देश की का 'निक-शिक्षा-५णाली यहाँ की प्राद्ोन 
सभ्यता से मिलकर चलने के बदले उसके विस्द्ध 
जाती है और सहायक होने के बदले वाधक है। 
सर ज्ञाज़ बरडउड ने कहा है कि इस शिक्षा- 
प्रणाली से भारतीयों को अपन साहित्य में प्रेम 
नहीं रह गया और उन्हें अपने कला-कोशल से 
हप॑ नहीं होता । वे अपने घम्म तथा सनातन से 
चत्टी आई रुदढ़ियों से उदासीन हो कर अपने घरों, 
माता-पिताओं, भाई-बहिनों तथा बाल-बच्चों से 
असन्‍्तुष्ट रहने लगे हैं। ज्ञिन २ घरों में इस शिक्षा 
का प्रवेश हुआ है उन उन में इसके हानिकारक 
प्रभाव से अलन्तोष फैला है । 

संसार में पेसी कोई वरूतु नहीं है जिसमें 
गुण और दोष न हो । इस शिक्षा से भी भारतीयों 
को कई अशों में लाभ हुआ है;पर निदान हानि ही 
अधिक हुई है। इसका अधिकाश असर कौमी 
खातों पर पड़ा है जिससे इस देश के शिक्षित 
समाज्ञ में प्रवीत जातीय भाव नहों रहे | 


शिक्षा ठो ऐसी दी जानी चाहिए भिससे 
जातीय भाव जैसे के नेसे बने रहें सा देश 
के निधासी अपने जातीय लक्षण न सत्रो येठें । कौन 





धाणी | 
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सी सम्यता अच्छी है पौर्व्नात्य या पाश्यात्य, ऐसे 
प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है । भारतीयों के 
पृथ्यजों ने जिस सभ्यता को इतना उन्नत किया है 
वही उनके लिए स्वाभाविक होने से उत्तम है । सच्च 
भारतीय देश-हितेषो के इस दात्रे को कि इस 
देश की शिक्षा-प्रणाली में उस क्री माषा, इतिद्ास, 
साहित्य, कला-फौशल, दशन, धरम्म भर सम्यता 
को प्रथम स्थान मिलना चाहिए रुूवीकार कर 
उसकी शिक्षा के विपय निश्चित होने चाहिए | 


तट चर 
जे च्श्टु 


हे | 
5॥/॥8 | 
रा कर ५ 

( लेखक--परिडत रामचरित उपाध्याय ) 
क्षीर नीर को विलगाता है, 

तरा वाहन भी जब वाणी । 
श्ज्ञ विज्ञ का भेद छिपेगा, 

किस प्रकार तु्मंस तब बाणी ॥ १॥ 
जिसने तेरी चरण-रजों का, 

किया हगों में अजन वाणी । 
उस रात दिन दाख पड़ेगा, 

चित्र-लिखित सा त्रिभुवन बाणी॥ २॥ 
तेरे मन्द-स्मित-मुख-सम्मुख, 

शारदेन्दु है फीका वाणी । 
त्तरे तेज़ साम्हने पड़ता, 

मन्द तेज बिजली का वाणी ॥ ३ ॥ 
जिसपर तू प्रसन्न रहती है, 

उस से सब प्रसन्न हैं वाणी । 
जो तेरा सेबक होता हैं, 

उसके जग प्रपन्न है वाणी ॥ ४ ॥ 


१३४ भौशारदा । [ बर्ष १ 
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तेरी बौणा बजी जहाँ त्यों, 

स॒प्त जगत जग जाता बाणी । 
बहुत दिनों का झतक तुरत हो, 

प्राश-द्वान हू पाता बाणी ॥ ५ ॥ 
जिस विधि तेरे अमित वदन हैं 

भक्तों क भय-हारक वाणी । 
त्यो सशम्ब तेरे अगशित कर, 

दुष्टों के भय-कारक वाणी || ६ ॥ 
तेग ताए्डब नृत्य यथाबित्रिः 

सज़्न को है सखकर वाणी | 
भैरव गान उसी विधि तेरा, 

देन का है मद-हर बारी | ७ ॥ 
समय समय पर न्‌ ही चण्डी, 

वन जाती है काली बारी । 
आअसुरों से पवित्र भारत को 


हे 


कर देती हैं खाली वाणी | < ॥ 


/ा 


जिजग-मोलि भारत का सच जब, 
हुई दानवी बाधा वार्णी । 
तब तब प्रकटित होकर सू ने; 
तुश्त खली को साथा बागी ॥ €॥ 


एक यार किर दशेन दे दे 

प्रतियन्धक स्त्री जाने वाशी । 
काशयुग में भी कूतयुग के सुख्ब, 

भारत में हा जाये बाणी ॥ १० ॥ 





क्षमता कितने प्रकार की होती है ? 
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( लेखक--म्रध्यापक्त लग्जाशेकर का, बी. ए. ) 


कर कक शारदा' क प्रथम अक में यह बतला- 
5 ६६ श्री ( न का प्रयत्त क्रिया गया था के इस 
(' ( संसार में रात दिन जीवन-संप्राम 
अं उच्फा चला हुआ हैं और यदि कोई 
मनुप्य या ज्ञाति इस प्रव्वी पर सुख से गहना 
चाहती हैं, तो उस हर तरह सक्षम वनने की 
कोशिश करनी च,#िएण। इतना ही नहीं, बरन 
जितनी अविक ज्षपता आ सके उतनी प्राप्त करने 
की चष्टा करती चाहिए । अब प्रश्न यह उठता है 
कि ज्ञमता कहते किस है. और वह कितने प्रकार 
की ४ ? इस लख में इन्हां प्रश्नों का उत्तर देने 
का प्रयत्न किया जायेगा | 


जाई 


इन प्रज्ञा पर यिचार करने के पहले हम यह 
देखता चाहिए कि मनुष्य कप्रा ८ ? मनुष्य के 
शरीर है, जिस इस स्यून एशत्ी ४ समागम 
ग्खकर ओर प्रका, के नियम, का पालन करके 
सर ज्ञत रखना बड़वा है। यदि यड शरीर किसी 
कारगा से नष्ट हो जाब ता इस करथ्यी पर से 
इप ठर्यक्त का इतिहास ही समाप्त हो जाता है 
आर जवात्या की बूदि झयत्रा सतिक बल से 
समात्र क। काई लाभ नहा होता: पहनते मनूधय 
शरीर के जिवा कुछ और भी है। अथधात्‌ उसमे 
वद्धि है| उसमी बादल के सहार वह अन्य जींबों पर 
अपना प्रभुत्व जमाये है । इतना ही नहीं, 
मनुस्य समाज-प्रिय जीव है, दस अकेले रहना 
पसन्द आता नहीं आर यदि उस किसी निजन 
बन में अकंले रहना पड़े तो वह घबड़ाकर प्राण 


। सैझया ३ ] 
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ध्याग देगा। जब स्वभावानुकूल उसे समाज में 
रहना ही है तब उस उन गुणों के प्राप्ते करने 
की भी आवश्यकता है जिनके रहन से ही 
मनुष्य अन्य मनुप्यों के साथ सख से अपना 
जीवन व्यतीत कर सकता & । नीतिज्ञों नजा 
नियम वनाथ हें थे अनुभव-सिद्ध हैँ, अथांन अब 
अनुभव-द्वारा उन लोगों न यह देखा है (कि अमुक 
नियम! के पालन करने सही मनुप्य अपन 
समाज भें सुख-पृथक अथवा सफलता-पृवेक रह 
सकता ६ । 
उपरोक्त विचारों स यह सिद्ध होता है 

जिस मनुष्य या समाज को जावन-संग्रास में 
बजय पाना है। उम्र तीन प्रकार की क्षमता प्राप्त 
करनी चा€ए, अथान शारीरिक, मानसिक और 
नैतिक | इसका अथ यह है कि उससे 
प्रकार क बल चाहिए | याद केबल शाशरिक वल 
से ही किसी जाति का उद्धार मिलने बाह्य हीता 
ते। अफगानम्तान के निवासियों की टक्कर को 
अन्य क।३ जाति दुनियाँ भें न मिलती; क्‍योंकि 
शारीप्कि बल भें इस प्रथ्वी के किसी सी अन्य देश 
के निवार्स। काबुलियों की बगाबरी कठिनाई से 
कर सकेंगे। पोलेड दश के निवासी शागीरिक 
बल भें युगाप की अन्य जातियों की अपेक्षा बढ़ 
कर मान जाते हूं; परन्तु जीवन-सेग्रास भें उनका 
नम्बर प७ पड़ा हुआ हूं। सभ्यता तथा व्यापार 
की है।ड़ भे आगे आने के (लए अन्य गुणों की 
भी आवश्यकता है । साथ दी, यह मी सन्‍्य हे कि 
जिस जात के लोगों भे सक्सी कारण से शार्रीरिक 
बल निकल गया है, उस जाति को, अन्य सब 
गुणा के हं।ते हुए भी, जीवन-सेप्राम भें पीछे 
हटना पड़ता है। इस समय बंगाल देश की 


हि पर. सा हे 
त्ताना 


शमता कितने प्रकार की होती है 
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विचित्र स्थिति हो रही है। यदि बाद्वि दखी जाय 
तो वहाँ के लोग बहुत बढ़े-चढ़े हैं और साहित्य, 
विज्ञान आदि के अनेक आंगों में वंगाली विद्वान नाम 
कमा रहे हैं। डा० रवॉीन्द्रनाथ टागोर सर्सखे काबि, 
सर जगदीशचन्द्र बोस और डाक्टर राय सर्राखे 
वेज्ञानिक, लाडे सिंह, डाक्टर घाष सर्रखे राज- 
नीति-विशारद इत्यादि अनेक विद्वान तथा एऐंजि- 
नियर, डाक्टर, चित्रकार, शासन-कत्ता इत्यादि हैं 
जे इस देश में तो क्या, कई तो सारी सभ्य दुनियां 
में नाम कमा रहे हैं। इनना होने पर भी यदि 
कलकत्त ओर बंगाल की दशा देखी जाय, तो वह 
बड़ी शाचनीय हैँ | कारण कि मलेरिया ने वहाँ 
के निवासियों को बल-हीन और चेष्टा-हीन कर 
दिया है । जहाँ केवल चुद्धि की दौड़ या बठे बैठे 
काम करना हो वहाँ तो वे लोग बहुत कुछ कर 
दिखाते हैं; परन्तु जहाँ शारीरिक परिश्रम करने, 
पुरुपार्थ दिखाने या दौड़घूप का काम पड़ता है 
वहाँ उतर चिचारों को पिछडना पड़ता है । 


कलकत्ता शहर बंगाल देश की राजधानी है; 
पर वहाँ का सारा व्यापार उत्तर हिन्दुस्थान 
के निवासियों तथा मास्वाड़ियों के हाथ है। वे 
लेग लाखों; रूपय बनाते और मालामाल हो 
रहे हैं; पर उसी देश के अत्यन्त अधिक शिक्षित 
तथा बुद्धिमान बंगाली एम. ए., वी. ए., एल. 
एल, बी., आदि परीक्षारँ पास कर छाटी छोटी 
तनखाहों पर मूँखे मर रहे हैं। इसी प्रकार 
बेगाल देश के ज्यूट के कारखानों में तथा वहाँ 
की खदानों में जहोँ काम कड़ा रहता ओर वेतन 
अधिक है परदेशी आदमी भरे हुए हैं। बिचारे 
बंगालियों को कोई पूछता नहीं । इसमें बंगालियों 
का दोष नहीं। मलेरिया के कारण उनके शरीर 
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का रस ऐसा निकल गया है कि पुरुषार्थी कास 
करने के समय उन्हें मुँह छिपाना पड़ता है। 
यदि कोई उद्योग करके उनके देश से मल्तेरिया 
निकाल दे, तो ये ही बंगाली ऐसे ऐसे काम 
करने लगेंगे कि सभ्य संसार उन्हें देख कर 
विस्मेत होगा । इस जाति में अनेक गुसख् हैं 
जिनके कारण वह अवश्य ऊपर जावेगी; किन्तु 
अभी तो वह मलेरिया-रूपी सन्निपात ज्वर स 
बेकाम हो रही है । 


अब ज़रा नेतिक बल की तरफ देखता चाहिए। 
यहाँ भी प्रकृति का अवलोकन करने से हमें इस 
विषय पर विचार करने भें सहायता मिलती हैं । 
दुनियाँ में दो प्रकार के प्राणी द्वोते हैं। एक तो 
सिंह, व्याघ्र, चाना आदि हैं | इनमे शारीरिक शाक्ति 
अधिक होने के कारण, मद बहत गहता है, और 
ये अकेल रहना पसन्द करत हैं। इसीका लाभ 
उठाकर शिकारी लोग एक के बाद एक को घर 
कर उनका नाश करत जात हैँ । इसी हिन्दुस्थान 
देश में एक हज़ार वष पहिल, जहाँ वन बन में 
सिंह थे, अब कदाचित एक या दो सिंह बच रहे 
ह& और व्याधें। की संख्या भी शिकारियों के मांरे 
दिनों दिन घटती जा रही ह। कुछ इनों बाद 
इनके नाम कंबल ग्रन्थों भ॑ देखन को भमिर्लेग | 
यदि इनभे परस्पर सदायता करन की आदत 
हांती तो इनका नाश इतनी सुगमता से न हो 
सकता। 

सिंह, व्याप्त आदि हिंसक पशुओं के मुक्राबिले 
चौींटी, मधुमक्खी, बरे आदि को देखिए, इनमें 
शारीरिक बल कितना कम रहता है; एक को 
पकड़ नाश कर देने में लोगों को काठिनाई ही 
क्‍या है! पर इन जीवों में पारस्परिक सहकारिता- 


क्ौशारदा । 


[कर 





रूपी नेतिक गुण इतना चढ़ा-पढ़ा है कि कस- 
ज़ोर होते हुए भी वे आत्म-रक्षा में सम रहते हैं। 
शेरनी की माँद में जाकर उस छेड़ जीवित लौट आना 
एक बहुत कठिन काम नहीं है; पर मधुमक्िका 
या बरे के छत्ते को कोई भला छेड़ तो आवे ! 
छत्ते पर के जीव एकाईल हो, एक दूसरे की 
सहायता करते हुए छेड़न वाले की नाकोंदम कर 
देंगे । यदि इन तीन प्रकार के कीड्>ों का बारीकी 
से अवलाकन |फिया जाने ते। मालून होगा कि 
इनका सारा जीवन समाज-सेवा में ही जाता है । 
काई भी व्याक्ते स्वाथ के लिए कुद्य नदीं करता; 
सब कुछ अपनी समाज के लिए करता है। इसी 
कारण ये प्रबल स पबल नवीन शत्र से भी 
अपनी रक्षा कर सकते हैं । 


मनुष्य भी इन्हीं कौड। के समान सनाग- 
श्िय जीव है। उन्दीक॑ समान यह भी शारीरिक 
कमता में हीन हैं। यदि मनुय्य-जाति के लोग 
परसर सहायता करता और स्वाथ-प्रदित बुद्धि 
से काम करना न सौखत ता इस दुनिया में 
उनकी खरियन ने रहती; पर किर भी किसी 
किसी जाति के लागों न इस गुण की विशेष 
उन्नति की हैं और किसी ने बहुत कम | इतिदवापत 
से भी यही ज्ञात हं।ता है कि जिल जाति में पर- 
स्पर सहकारिता आधयैक है उर्तीने कम सहका- 
गिता वालों पर विजय पाई है; कम्त सहकारिता 
वालों ने जीवन-सग्राम में कर्भी जय नहीं पाई । 


यदि इस दृष्टि से देश की स्थिति का अबलो- 
कन किया जाव, और विशेष कर हिन्दू समाज 
का, तो मालूम होगा कि हम लोगों में परह्पर 
सद्दायता देन और एक दूसंद का भरोत्ता करते 
की शाकति बहुत ही न्‍्यून है। दिन्दू समाज ऊँच 





संख्या ३ ] 
नीच के झंगड़ों में ऐसा फँसा हुआ है कि वह 
कभी एकवुद्धि दो सहकारिता से काम करना 
सीखता ही नहीं । 

इस समाज भे बातें जिस प्रकार की होती है 
बे दुहदराने लायक़ हैं। बंगाली ब्राक्षण नचि हैं, 
क्योंकि वे मछली खाते हैं; कान्यकुब्ज नीच हैं, 
क्योंकि वे मांस खाते हैं; सरयुपारी नीच हें, 
क्योंकि उनके पूर्वजों में स किसी न धोखे में 
दान ले लिया; सनाह्य नीच, क्‍योंकि चली रोटी 
खाते हैं; गौड़ आह्वण नीच, क्योंकि मशक 
का पानी पीने हैँ; दक्षिणी नौच, क्योंकि वे 
प्याज खाते हैं; गजराती नीच क्‍योंकि उनकी 
ओरतें कॉछ नहीं लगातों; सारस्वत नीच; क्‍यों 
कि वे अपने खत्री यजमानों के हाथ का भोजन 
कर लेते हैँ । वाह वाह, यदि सवाल पृद्ठा जाय 
कि फिर ऊँच कौन रहा-सभोको तो नौच बना 
दिया ? उत्तर मिलेगा कि केवल हम ऊँच, 
शष नीच । दसरा कहेगा कि वह कहाँ का 
ऊँच हैं ? वह तो महा नाच ! ऊँच तो हस 
हैं. । इसी तरह एक दूसर की पत्तल भे छेद कर- 
ने में हिन्दू समाज मग्न है। द्वेन्दू समाज में 
एका हो, तो कहे स हो ! हरएक घर भें, हरएक 
गाँव या प्रदेश भें अलग अलग इशप्ट देव विराजे 
हुए हूँ। हरणएक जाति को ढाई चावल की 
खिचड़ी अलग हो पकती हैं। न कोई किसी 
का, न अपने राम किसी के, यही हाल हो 
रहा है । 

हिन्दुस्थान का इतिहास देखने से इस प्रकार 
के ऊँच-नीच भाव का बुरा परिणाम प्रत्यक्ष 
देखने में आता है। आल्हा ऊदल की ५२ 
लड़ाइयों क्‍यों हुई ! “ ओोछी जात बनाफर की 





कब समता किंतगकार हीडीवा हैं? क्षुमता कितने प्रकार की होती है ! 
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है, तिन संग ब्याह करन के नॉय।”” इधर 
औरों की यह ऐंठ कि हम ओछी जाति के 
आल्टा ऊदल को लड़की न देंगे, उधर इन 
भाईयों का भी यह हौसला कि अच्छा, हम इनकी 
लड़की अवश्य लेंगे। इस कारण अनेक लड़ाइयाँ 
लड़कर क्षत्रिय लोग कटमर गये और जब 
मुसलमानों ने इस दश पर चढाई शुरू की, तब 
उनका साम्हना करन योग्य कोई राज-शक्षि 
नरही। 


इसी भाव के कारण कन्नौज बाल खंड तमाशा 
देखते रहें और (दल्ली का राज्य टूट गया। 
जब कन्नॉज के गिरने की पारी आई, तत्र अन्य- 
राजपूत राजे भी खड़े देखते रहे। फल यह हुआ 
कि धी२ धीरे सब्र राज्य नष्ट हो गंथ; पर हिन्दू 
समाज को यह्‌ बुद्ध न आ३ कि शत्रु के विरुद्ध 
सहकारिता के (ना कुशल नहीं।। आभ भवाड़ तथा 
अन्य राजपूत राज्यों पर अवक् आपत्तियाँ आई; 
पर इस, ऊँच-नीच भाव के कारण अन्य राजपूत 
राज्य काचनू ही सहायता दे सकें। बंगाली 
साहूत्य के शिरामाथे बायू हविजन्द्रलाल राय ने 
अपने प्र/सद्ध “दुगादास नाटक भें बौर दुगंंदास 
के मुख से इस विषय पर बड़े ही मार्क वचन 
कद्दलाये हैं। पर््चास तौस वर्ष तक वौर दुर्गी- 
दास इस उद्योग भ॑ रहा कि मुग़लों की बादशा- 
हत टूट कर हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो जाय; 
पर अन्त में हारकर यही कहा कि राजपूतों को 
मुगूलों की गुलामी पसन्द हैं; पर आपस में ही 
किसीकों बड़ा मान कर उसे सम्नाद बनाना उन्हें 
कद्पि स्वीकार नहीं! यही हिन्दुस्थान के हातैद्यास 
का सार है । 


श्ध्य 
जहा जहां किसी राज्य पर आरपति आई बहा 
शत्र के बिरुद्ध सच लागों की एक हाना ता दूर 
रहा, आपस से हो। लड़ मर । पार्नोपत को. भर्य- 
कर लड़ाई भें जिस समय मग्हदी बादशाहत 
डार्बडिेल हं। रही थी उस समय मरहँट 
सरदार क्या कर रह थ ? उनके सानापात न 
हलकर को यह कहकर ,क *तू तो सडरिया ४, 
तू जंगी मामल क्या समझ उदासान कर दिया। 
किसीन ठर्वंग बचन सुनायथ छ अमुक ता जुत- 
वदार ६, बह कया लड़गा ? एक कहता ६ के 


अजी, जाट ५ कर्मी अफ्नल रहो कि सरजमल्र 
सलाहू दने अठां ६&। निस समय अहमद- 
शाह दुरशनी सरीखा चतन्‍य और वहादर रत्त्र 


साम्हन छड़त का खड़ा था, उस समय क्‍या 
से ऊंचजताच के कतई पैश करन का 
समय था ? 

थे ता हुई एॉनिहासक बात । अब इटलए कि 
सहकाईशता हैे।न ने होने ले व्यापार पर क्‍या 
असर हता है » भगून शहर का व्यापार अद्रास 


अहात के सेठा के हाथ भे बहुत कुछ ४ 
उसके कई कार्गा हू । मुस्य ते यहू ६ 
इन लाग। ने ऐसा व्यवस्था कर ली £ कि फिसा 
भी सठ के धन-हान होने पर कसी का देना 
न रह जाय | नतीजा यह कर सठ झा दिया 
हुआ रूपया कभी इबता नहीं, यदि वह न दे सके 


घ्‌ः 
दर 


ता दूसर सेठ रुपथ का भुगतान कर देने हें । 
किसी सठ के घर भ कंबल चटाइ-लाटा हो, 


आर कपंडू-लत्त भा न हों, पर जहाँ रुपयों का 


उस जरूरत हुई कि अच्छु स अच्छा महाजन 
कम व्याज पर उस रुपया दे देगा। इसलिए 


जसा व्यापार थे लोग कर सकत॑ दूँ दूसरी ज्ञाति 
के लोग नहीं कर सकते | 


ध्लाशारदां । 


| धष ६ 
एक दूसरी जाति के व्यापारी कलकसे में हैं, 
जिसके बुद्धि व्यापाए-उम्बन्धी बाता » लक्षण 
है। समकता चादिंर और उतने कई ग्रीर भीं 
गुण है लिसनक करण कतकृच शदर का ठयापार 
गया था. परन्वु 
जात का 


बहुव कुछ उनके हाथ भे का 


सेंगूस के लठो। के सभान उलच अवनी 


यश फसन रेखेंज की चढ्ठा नहीं के । उस जात 
बाल थाली-लोट। लकर घर ले आते 2), परन्तु 
अपनी विलचरा बुद्ध के कारण दूसरे का झववा 


खीच व्यापार करत और जब पसा अच्छा ह। 


जाता & तब सत्र धन घर भजन दिवाला निकाल 
आर काएं। चल देते ६ | लेगे। का एसा रूप 
हैं। जान से उस जाति के खाचा को साख नदी 


रही, उतका कोई भरासा सदं। करता, उरह लिसा 
अच्छ। जमानत, और ऊँचा दवाज़ दिये 
क३ क़त नं। देत। तहत के। अवध हा 
जाने से उसका पाया थी+ थी: लिपकता जाता 
हू आर अनक गुण, के होते हुए भी, भतिक तथा 
सहकाईस्ता का बल ने हनन से, उस ठयापार से 
नाचा देखदा पडता ६ । 


सहकारिता न होने के भयंकर प गाम के उदा- 


हेरश सन १६५३ इ८ से बंक। के जगत के सशप 
देखन मे आये | उत साल सहाजनां तथा बंका 
के लिए एक भूकम्व सा है। गया। इशिडियन 


पापुल्स वेंक तथा इन्डयन स्वीसी अंक के विंग न 


पर बाज़ार मे हुल्तदू मच गया ओर सत्र अंकों 
से लोगों न रुपया उठाना शुरू किया। इसक 


फारण अनक अन्य ब्रंक बिगई गा और उनके 
दिवाले निकल गये; परन्तु अंभज बैंकों ने एक 
दूसर को सहायता की ओर इस कारण बे ज्यों 
के त्यों रह । हिन्दुत्थानी बेंकों ने एक दूसरे की 


छः 


ज् 


संबया ६ ] 


< न निज नल 


सद्दायता न की, केवल अपना ही अपना देखा। 
इसीसे उनको हानि हुई । पलछि से मालूम हुआ 
कि बहुतेरों की दशा कुछ बुरी नहीं थी और 
उनके क़मदारों को काई नुकसान नहीं हुआ; पर 
समय पर जाति-भाइयों की सहायता न मिली; 
इसस वे डूब गये । 

मैतिक क्षमता अनेक प्रकार की है; पर इस 
लेख में केवल एक ही प्रकार की नेतिक क्षमता 
पर अवधारण दिया गया हू । शपष प्रकार की 
सैतिक तथा मानसिक क्षमनाओ का विवरण फिर 
कभी देने का प्रयत्न किया जायगा । 


सार यह कि जीवन-संग्राम में जय पान के 
लिए शारीरिक, मानसिक और नेतिक--तीनों 
प्रकार की क्षमता मनुष्य, समाज या व्यक्ति को प्राप्त 
करनी चाहिए। 


६४८८-४२: 
तरवान ९ 
प्रसिद्ध तत्वान्वेषी जन विद्वान 
पद 2 निटरे 
फ्रंडरिक निदशे। 
नल >->«ब्ण्प जप 3७०९): फननकझन- 
( लेखक--7० रामदयाल तिवारी, बी. ए., एल. एल. त्री.) 
५५ (४स मृद्टि में साधारण मत॒प्य जन्म लेकर संसार के 
<दु), साधारण ध्यवदारों फा पालन करता हुआ और 
रा स्रथ्टि में कोई विशेषता न देखता हुआ अत में 
(4 अपने भोतिक शरीर फो स्याग कर लोकांतरित 
हो जाता है। यदि उसके जीवन के कायों का वर्गीकरण 
किया जाय, तो उसका समस्त जीवन-चरित्र “ झाहारनिद्रा- 
भयमैधुनम ” के अंतर्गत झा जाता है। साधारण वर्ग के 
लोगों का जीवन-चरित्र इसीलिए न लिखा जाता 
ओर न पढ़ा ही जाता है; परन्तु विकास की किसी विशेष 
झवस्या में प्राप्त .हुए मद॒ष्य के लिए यह रद्दि उस पुस्तक 
के क्यान है, जो चुली पढ़ी है; परंतु जिसके शब्दों के 


प्रसिद्ध तस्‍्थास्थेपी जर्मन विद्वान फैडरिक निहरी | 


१६६ 


हलक ५ ७ कर हे एज २०0 - बबलबके 


अथ आर वाकयों के आशय समभने में यदि महप्य 
अपना एक नहीं, अनेक जन्म व्यतीत कर दे तो कदाचित्‌ 
इस विराद ग्रंथ का संतोपपूबंक अभ्यास कर सकेगा 
मानवी सभ्यता का इतिहास इस बात की सुक्तकंठ से साज्षी। 
दे रहा ह। विचार-शील दिद्वानों के लिए निस्संदह यह 
सूट नितांत रहस्य-मय्री है। इसमें प्रत्येक्ष घहना भ्रूल- 
छुलयों के चकर में ढालकर अच्छ अच्छे कुशाग्रमति 
विद्वानों को छकाया करती है। “इसका मलाधार प्राण 
करों हैं ? ”-.3स प्रभ को लकर मठप्य सादस-पूर्वक अग्रसर 
होता है; परन्तु इसकी विलज्षण वेष-भूषा को देखफर 
किकर्तब्य-पिद्द्‌ होता हुआ ज्योंदी वह इस विशाल 
-वसना के किसी अंचल को पकरढ़ता है, त्योंदी वद उद्धा 
छोर में एसी बरी तरह उलक जाता है कि इसकी हृठि 
रुद्ट और मति कुंडित हो! जाती है। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि संसार की बाल्यावस्था स 'झयाज तक सृष्टि 
आर मनुष्य के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रचलित हो 
चुके हैं, और पौधों में प्राणों क भ्रत्तित्व को ढूँढ निका- 
लने वाल से लगा#र मिट्टी और खरम के खदान रिखाने 
वालेतक अपने को एक समान पझन्वेषश-कर्ता मानत आये हैं। 


हमार चारों ओर का यह नसर्गिक फेलाव यदि 
सचमुच रहस्यों से भरा हुआ है, ओर यहि इन रहस्थों के 
डदघाटन करन का पूरा पूरा दावा करना वर्तमान मदुष्य- 
शक्ति के बाहर है तो यह मानना होगा कि जिन २ 
लोगों ने प्राकृतिक आशर्यों का थाड़ा बहुत भी चितन 
किया है. उन सब को अपने अपन सिद्धान्त संसार 
के साम्हने रखने का पूरा २ अविकार है, ओर संसार 
के लोगों का यह भी कर्तध्य है. कि उन परस्पर-विरोंदी 
सिद्धान्तों को शांतिपूतेिंक छत और यथाशक्ति उनपर 
विचार करने के बाद उन स्रीकार अथबा अल्ीकार 
करे; परंतु यह देखकर प्रत्यके विचारवान्‌ मवृष्य को 
खेद होता है कि लोग उन विचारों को नहीं छोटना चाहते 
जो प्रचलित हो चुके है और जिनका उनके मन पर 
अविक संस्कार हो चुका दे। हमारी समझ में मनुष्य- 
स्वभाव का यह दोष उसकी उन्नति का बाधक है। 


संसार के इतिहास की ओर यदि आप हृटिपात 
करें, तो मालूम होगा कि प्रत्येक गृग में दो चार 
महापुरुष ऐसे अवश्य हुए हैं जिन्होंने सुि-समस्या को हल 
करना ऋपने जीवन का एकमात्र उर्रेश बनायां और जब - 
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है. क्र रे 
तक इस लॉक से उनका संवेध रहा तब तक थे सॉसारिक # 


अामोद-प्रमोद से उदासीन रहकर उसी धुन में मम्त रहे । 
संसार में एसी कोई भी सभ्य जाति नहीं हुई है जिसने 
दो चार मनन-शील महापुरुषों को जन्म न दिया हो। 
पत्मिमी देशों में साक्रेटीज़, झेटों. छाम, कौट बर्केले, 
स्पेंसर, शोपनहर इत्यादि अनेक नाम सनने में आते हैं । 
दिदुस्थान की स्थ्याति इस संचेध में और भी अधिक है। 
विद्वानों का कहना है कि भारत की भूनि नाना प्रफार के 
ताजिक विचारों क्री जननी है ओर बत्रत्म-चितन-शील महा 
पुरुष यों कितने हो गए, उनके नाम गिना देना किन है । 


झाज इस लेख में हम पाठकों को एक एसे चितन- 
शील विद्वान का परिचय देना चाहते हें जिसने सत्याव- 
संधान में अपना सारा जीवन जिता दिया और अपन 
सिडान्नों को निर्भोकृता-पूर्वक प्रकट करने में जिसने किसा 
की कुछ भी परवाह न की। इसका नाम है--फ्रेंडरिक 
निदश । जमेन प्रशिया के संक्सनो प्रात के अक्त्त रोकन 
नाम के एक छोट से गाव में इसका जन्म सन्‌ १८४४ में 
हुआ । इसके ज्िता उसी गाव के पादरी थ। इसकी माता 
भा किही पादरी का ही कन्या था। हन्‍्दींदा धर्म-प्राम्‌ 
दम्पती से निदशे का जन्म हुआ | विस्तार-पृदक ने लिखकर 
हम पाठकी की विदेश के शिक्षा-क्रम का थोड़ा सा दिग्दशशन 
मात्र करा देते हैं। नामवर्स के किसी ग्रामीण-स्कूल में 
उसकी प्रारंभिक शिक्षा का सत्रपात हुआ । इसक बाद वह 
कुछ दिनों तक बान +3४विद्यालय में रहकर क्रिर लिपसिंग 
विशविवालय को चला गया आर वर्ही अपना अध्ययन 
समाप्त करके वह बेल विशविद्यालय में भाषा-शाख्त्र का 
अध्यापक हो गया। दात्रावस्था में ही उसने ग्रीक और 
लेदिन सारित्य भें पूरा २ अधिकार प्राप्त कर लिया था। 
भापा-शातक्ष कया तो वह प्रत्भिशाली फश्लिद्दी था। 
इसके सिवा निदश के कुछ पूर्व संस्कार एस थ कि वह 
बात्यावस्था से दी घम-प्ंथ अखिक पढ़ा बदता था। छोड़ी 
अवस्था में भी उसके हाथ में बा;जिल इमेशा रहा करती 
थी और अपने धर्म के रंग में वह उन रिनों इसना रेंगा 
हुआ था कि वह अपने विसा के समान पादरो-पद पर 
नियुक्त होकर लोगों को धर्म-शिक्षा देना अपने जीवन का 
लक्ष्य समकक्ा था। उसकी धर्माभिर्रत को दस्वकर उसके 
स्ताप के पड़तेवाले विदार्था उसे बाल-पादरी के गाम से 


बुफाजे थे । 


प्रौशारदी | 
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जसे जेसे वह अपनी शिक्षा में आगे बदला गया 
पधसे वेसे उसने और और धर्म-ध्थों का तथा दाशेनिक 
सिडान्तों का परिशीलन किया | ग्रीक और लैटिनि-साहित्य 
में तो उसने इस विषय का एक भी ग्रंथ नहीं छोड़ा । कह इस 
विषय को पुस्तकों में कल पदता ही ने बरता था, बरन 
पे हुए ताविक छिड्धान्तों पर घंदों मनन किया करता था। 
यह मनन-शी जता उसमें इतनी अविक थी कि वह हफ्ते में 
कभी एक्राघथ बार कॉल ज-परिति से बाहर, अपने संचेेतियों 
से मिलने, जाया करता था | अविकांश समय वह अपनी 
कोठी के अदर ही जिताया ऋरता था | 


छात्रावस्था की इस प्रह्नति का परिगाम यह हुआ कि 
विदेश का सित्र काने बाल उसके जीवन-काल में केवल दो 
चार इन न लाग ही थे । सावारश पहचान भी उसकी 
बहुत कम लोगों से था। सांसारिक आमोद-प्रमोद और 
ब्यूतहारों से उसमें जो अलौकिक रि थी वह इसकी 
बाल्यावस्था में हा व्यक्त हो चुकी थी । विस्सेदृद इस जन- 
संख्या पूर्ण जय में रहकर थी विदेश आजीवन अकेला 
रहा । एक री का संबंध भी उसके भाग्य में नहीं बदा था। 
मध्यापन-काय स द्वाथ खींच लने के बाद वह संत एक 
स्थान से दूखर स्थान में एक स्यागी साथु के सम्रान विचरण 
करता रहा; और सो भी जन-समृदाय में नहीं, सख॒द के 
निर्जन त्ों भ, पतत-मालाओं की नीरब और निस्त*प 
बाहियों ५, या ससाप से सेतप्त पथरोले भद्ानों भ | 
उसके केवल दो सादा थे, मन के विचार और पॉकेट + 
शक छोटा सी नांटबुक । 


बढ़ प्रति प्रामकाल झपने निवासस्थान से 
बाहर कल जाया करता ओर पिन भर निर्मम स्थानों में 
घूमता फिरता शाम को लौदता था। यों तो उसके जिचाररों 
का ख्ोत उठते-परठते, खाते-पीत, रातरिव, अनर्शह्ल-रूप 
से बहा करता था; पत्तु इउतक ताल्िक भमिडान्हों का 
स्वरुप प्रायः विजनता में ६ निश्चित हुआ करता था। 
कई बार वह खड़ी दोपहरी की गरमी में फ्िख्ली निर्भन 
स्थान में, ठक्ष के नाच, मगर के समान पढ़ा हुआ, विचार- 
तड़ीनता के कारण समातरि की झवस्यथा में, पाया सया। 
रुंध्पा-समय अपने निवास-स्थान को लौटने पर यदि झुसे 
इच्छा हरी दो छप की गरमी में झपना भोजन बह आप 
बा लेता था। यदि भूख न रहती, तो बह इसी प्रकार 
ऊँपेर में ही पड़ा दुता भा । कभी कभी रुसकों देही 


(कर १ 


+ 


रत 


संस्या ३ ] 
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दशा में देखकर पड़ोस का कोई भला आदमी उसके 
कमरे में एकापथ जलता हुआ चिराग रख जाता था। 
इसके पलटे में निरशे अपने विचारों का सिलसिला थाड़ी 
दर के लिए पद करके शिक्ष्ता-पूर्वेफ उसे पन्‍्यवाद दे देता 
था । इसमें संदेह नहीं, इस मनन-शील विद्वान का एकान्त- 
सेवम इसीके योग्य था । 


निदश स्थभाव का बहुत खरा था| इसके साथ साथ 
कझपने विचारों के साम्हत वह सारे संसार को तगावन 
समझता था। अपने सिद्दान्तों का समर्थन करन में बह 
ज़मीन ओर प्यासमान एक कर देता था । उसकी सिद्धान्त- 
प्रतिपादन की शक्की इतनी जोरदार थी कि विपन्षियां के 
लिए वह एक भ्यकर आधी के समान प्रफट हुआ करती 
थी । जिसके विरड उसन असिधारा को भी मास करन 
वाली अपनी लेखनी उठाई वह फिर सभलते नहीं दखा 
गया । 

इन्हीं कारणों से संसार सम उसकी किसीस भी ने 
पटी । एक तो उसके मित्र ही कम थे; ओर जो थे उनसे 
भी वह काल्तांतर मे त्रिग बठा । उन्हीं ऐिनों में वेगनर 
नाम के एक बढ़े संगीत-शाख्ज्ञ हो चुके हैं। इनसे पहले 
पहल निदशे की बढ़ी मित्रता थो। उसने बेगनर की प्रशंसा मे 
एक लेग् भी लिखा और अपन मित्र के विचारों को प्रच- 
लित करने में अपनी साम४ई-गालिनी लखनी का उपयोग 
भी किया; परंतु थाड़े दिनों के बाद निटश उसी मित्र सन 
जाने क्यों इसना बिगड़ बेठा कि उसके विचारों की उसने 
कष्ट स कढ़े शब्दों म॑ आलाचना कर शाही। विचार- 
क्त्र म भी वह एतिहासिक पुरुषों से बतरह बिगड़ा करता 
था। इसका उं्लेख प्रसेगाठुसार आगे वृद्ध विशप किया 
जावेगा | परंतु भगवति भवितध्यते ! रुंसार तुगहारी माया 
की विचित्रता पर झुग्ध है । जो निदश ईसाई थम की 
सेवा करना झपन जीवन का परम से परम लच्य समझता 
था उसीकी तीसो लेखनी के कदोर झ्याधात से ईसाई मत 
इतना कझ्त-विक्षत और छिल्ष-भिन्न हो चुका है कि 
शायद वह खदियों तक ढ4 की आह से फराहता रहेगा। 
इसके ग्रेर्थों के पढने से मालूम होता दे कि ईसाई मत का 
इसके समान सथा, कट्टर ओर निर्भाक विगेद्ी शायद ही 
कोई हुआ हो । 

यह प्रायः सभी जानते हैं कि घर्म-सेवेषिनी शढ्धि- 
संकीणेता जो विशेष कर अशिक्षित लोगों में पाई जाती 





प्रसिद्ध शत्वास्वेषी जमैन विद्वान फ्रेडरिक निदशे | 
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ही पर 


है शिक्षित लोगों में नहीं रहती। यह तो साथारण 
शिक्षित लोगों की बात है; परंतु यदि कोई सत्यादर्सधान- 
प्रेमी हुआ तब्र तो उसके विषय में यह कद्दा ही नहीं जा 
सकता कि पिस्वृत विचार-सागर में इबती उतराती 
उसकी नेया किक्त किनारे पर जाऋर लगेगी। निद्शे के 
मन म॑ सत्याउसंचान की जा उत्कंठा थी वह श्रद्धापूर्वक 
नमस्कार करन याय्य है। सत्य की पिपासा उसे इसनी 
अधिक थी कि वह अपने अतिम दिनों तक ऑंढठ 
घखाटता रहा। 
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जिस धर्म में उसका जन्म हुआ था उससे उसने 
अपना संबंध कचे खत के समान तोइ दिया। माताविता 
तथा परिवार के लोगों का विरोधी बन बेठा। विचार- 
स्‍्वार्नत्य से प्रेर्ति होकर वद्र संसार भर से लड़ा। 
सांसारिक आमोद-प्रमोद से विरक्त होकर, शीत और 
गर्मी की परवाह न करके, अपने विचारों में लीन रहकर, 
बह निजन स्थानों में फिरा किया। अपने सिडान्तों के 
कारण संसार भर से भी अपने को निनिदस होते देखऋर 
इसे आत्म-लानि छू तक न गई। सत्यश्रेम |! यदि तरा 
निवास एस महापुरुषों में नहीं है, तो हम यद कइने के 
लिए तयार हैं कि तू है ही नहीं । 

छाज्रावस्था में निद्श शोपनहर का बड़ा भक्त था। 
डन दिनों में उसकी धारणा थी +ि शोपनहर के समान 
विचार-शील महापुरुष संसार भर में कोई नहीं हुआ। 
उन्हें वह अपना सुर मानता था। लेफिन थाड़े ही दिनों में 
उसे शोपनहर के लिडान्तों में कुछ कमज़ोरियों दिखाई दन 
लगी ओर उसने अपना मन उनकी और से फर जिया। 
परन्तु इसमें संदह नहीं कि इस तत्व-वत्ता के भिद्धास्तों 
का प्रभाव निदश के विचारों पर बहुत कुछ पढ़ा। ईसाई 
मत से निदश को जिलकुल रक्त कर दने वाल विचार 
इन्दों बहाशय के थे । 


निदश में इच्छा शक्ति इतनी विलन्ञण थी कि बह 
कैसा ही कठिन काम क्यों ने हो बायें हाथ का खेल समझता 
था। काम करने में धक्ावर उसे कभी नहीं हुईं। जिन 
दिनों वह अध्यापक था, अपना अध्यापन-कार्य तो करता 
ही था, इसके सिवा वह गहन उिपयों पर बड़ी बड़ी वकतू- 
ताएँ दिया करता था ओर भाषा-शाल तथा अस्यान्य 
विषयों पर पराशिदत्थ-पृण्ण लेख भी जिखा करता था | 
इसी मिलसिले में हम यहाँ यह भी बता देना आहइते हैं 


१५२ 


कि निदशे शारीरिक अम्वस्थता से जन्म भर पीड़ित रहा | 
 शरोसेग से वह हमेशा श्रस्त रहता था। पर उसने अपनी 
शारीरिक अदस्था की परवाह कभी नहीं की और बोमा_ 
रियों से वह सदेव कमर कस कर लड़ता रहा । 


जब कभी श्स लिखने या पढने का अधिक काम 
रहता और एसी दशा में वह यदि अधिक से अधिक 
ज्वर या शिरावेदना से ग्रस्त हो जाता, तो भी वह अपनी 
दच्छाशक्ति से अपने रोगी शरीर को खींच कर मेज़ के 
पास ले जावा ओर घंटों क्राम क्रिया करता था। पाठकों को 
झागे मालूम दागा कि उसका यह व्यवहार उसके सिद्धान्तों 
के आनकूल ही था। उसने एक बार यह प्रकट भी किया 
था कि जिस समय मेरा शरीर रोग से त्रस्त होकर काम 
करने के लिए नितानत आयोग्य हो जाता है उस समय में 
उसे गक सिसकते हुए लड़के के समान खींच कर ज़बरदसरता 
उससे लिखने-पदन का काम लिया करता हैं। मरी इच्छा 
के सामने उसकी इतनी हिम्मत कहों कि वह किसी प्रकार 
विरोध करे। उसे सिर कुकाना ही पडता है। में उसी रूमय 
झतिक काम करता ई जिस समय रोगग्रस्त रहता हूं । 


यह पहले बनलाया जा चुका है कि निटश के 
विचारों का खोात थारा-रूप में एकसा बढ़ा करता था 
छोर वह सदेव तत्य-खिंतन में ही तड़ीन रहला था। काला. 
तर में उसकी असम्वस्थता बदली गई आर वह उसके ग्रेध- 
लेखन-कार्य भें बड़ी बाधा पहुँचान लगी। तब उसने एक 
उपाय सोचा । अपने विचारों को वह विस्तार: पृथक ने 
लिख कर उन्हें मत्रों क रूप में प्रकट करने लगा। जमेन- 
भाषा में संस्कृत भाषा के समान यह विशेपला पाई जाती 
फ कि उसमें विचार सत्र-बड़ किये जा सकते हैं। तब से 
बह अपन विचारों को द्वोट छोट सत्रों म॑ भर कर इस 
शीघ्रता से फेकन लगा, जैसे कारखाने से दियासलाई की 
डब्तियाँ सार करके एक हर में इकट्टी करदी जाती हैं। बह 
झपने सार-ताभित सत्रों को तुलना पर्चन की चोटियों से 
किया करता था। उसका कहना था कि पर्वत-माला में 
शक स्थान से दूखरे स्थान को अस्यंत शीघ्रता-पृर्वेक पहुंचने 
के लिए सबसे सरल उपाय यह है कि जानेबाला एक 
चोटी से दूसरी चोदी पर पर रखता जाय। परन्तु ऐसा 
कर सकने के लिए उस मनृष्य की टगें बहुत लम्बी होनी 
आाहिए। ठीक इसी प्रकार मेरे लिखे हुए एक सत्र को 
समक कर दूसर को अनायास समकन के लिए समभने 


भौशारदा । 
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याले की वड्धि बड़ी तेज़ होनी चाहिए। इसके अधिकांश 
घड़े बड़े प्रंथ इन्हीं सत्रों के रुप में लिसे गये हैं। उसकी 
यह इच्छा अंत तक बनी रदी कि वे ग्रंथ विस्तार-पूर्वक 
लिख दिये जायें; परन्तु वह कभी फलवती नहीं हुई । 


निदश ने बहन से ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ पर प्रध्येक ग्रंथ 
का आ्राशय संक्षेप में भी द, तो यह लेख बहुत बढ़ जावेगा' 
बेल उसके सरूय सुरूय ग्रेयों का नाम हम दे देना खाड़ते 
हैं। उसका सबसे पला ग्रंथ वर्क ऑफ टेजेंडी” है। 
दूसरा ग्रंथ “ थादस आहट आफ सीक्षन चार 
बदढे + लेखों का संप्रह है। फिर क्रमशः--" यमन 
ओल टू हयूमन, ” “दि होने आफ ४, दि 
जायफुल विज्ञरम, ” ' दल स्पेक जर्म्धट,  “ बियोह 
गुद शन्‍्द ईविल, ” “दि विल दु पावर, ” “' जीनियालाजी 
आ्राफ़ मारलूस / इत्यादि प्रकाशित हुए । 


निटश के ग्रेधां का उसके जीवन-काल में कुछ भी 
कादर न हुआ । यहातह कि कोह उस छापने के लिए तथार 
मे होता था। इसलिए ग्रेश-कर्ता को ही अपने ग्रंथ निज 
खत से छपबान पड़ते थ-तिदश के ग्रंथों के लोकप्रिय 
ने होने का प्रवान कारगा यह था कि उसे यिचार प्रखलित 
विचारों को और लोगों के मत पर स्थायी रुप से जम 
हुए सेस्करारों को विखलित कहने बाल होते थे। हस 
लिए लोग उसके विचार्गों से घरगा ऋशत थ। उसे 
आ्रविचासी, मंतर , नाश्लिक तथा पागल के नाम से 
भी पृकारते थे; पर उसे इन बातों की जग भी परवाह 
ने थी। कह अपन विचार, झोक-निरदा का सुर मानते हुए, 
लिरभीकता-पूव्रक प्रकाशित करता ही गया बडे स्व संसार 
के अधिकांश लोगों को घुणा की इृश्टि से देखता था। झसे 
सायारगा योग्यता के लोगों कीदूगेंधि प्राती 'य। उसका 
करना भी था कि मेरे गैेथ साथारगा प्रेणी के नोगों के 
लिए नहीं लिखे गये है। एक बार एक सन्‍्य ओ जिसके 
कंग आग से सकुमार ता कलक रही थी, जिदश से मिलने 
की आई ओर कहने लगी, मिम्दर विदेश, सेंने खना है 
कि आप धुरंधर लेखक हैं। में आपके ग्रंथों को पढ़ना 
खाहती हैं। इसपर निटश ने कहा--नहीं, मेरे विचार सुम्हारे 
जले आशक्त प्राशियों के लिए नहीं है। मेरी शायर में तुम 
सरीख लोगों को जीवित रहने का भी अधिकार नहीं है। 


इस तत्व-वेला के त्रियार बढ़े विलक्तश और 
ब डे कक का, ख्, 
कोत्‌दल: जनक है। साथारण शिक्षित लोगों को इसके 
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विचार सदैव ऐसे ही जँचते हैं; परंतु जो लोग विचार-शील 
हैं उनके लिए इसके सिडधशात सध्यांश और गंभीरता से 
शुत्य नहीं हैं। इस विड्ान के सिद्धांतों का विस्तृत उं्लेख 
हम फिर कभी करेंगे। यद्ाँ पर केवल इस लेख को पूरा 
करने के लिए हम पाठकों को उसके सृर्य सरध्य 
विचारों का रिखस्‌दर्शनमात्र ही करा देते हैं। निदश 
बात्यावस्था से ही धर्म-प्रिय और तस्व-खितन-शील था। 
इस विषय में उसने ग्रीक भर लेटिन साहित्य के सभी 
ग्रथ छान हाल । शोपनहर के ग्रंथों का भी उसने ऋच्छा 
आ«पंयन किया । परंसु उसे किसीके भी सिद्धांत यृक्ति- 
पूृणे और सन्‍्य नहीं जले। अन्त में उसने स्तर अपने 
सिद्धांत लिखन और प्रकाशित करने का निश्चय किया। 


निदश भाषा-शास्त्र का तो पहिले ही से विलज्नण 
विद्वान धा। पी स उसने प्रागि-शात्ष का भी खूब 
अध्यपस किया और हन्हीं दो शा्रा की नींव पर उसने 
झपने सिद्धास्तों की विशाल इमास्स खड़ी की। उसका 
कहना था कि सेसार आज सके अपर में भटक रहा है। 
वह सत्य से बहुत दूर पड़ गया है। इसीलिए वह दिनोदिन 
झरयोगति को प्राप्स हो रहा है। आज तक संसार को 
सत्य-मागे पर लाने के आरईंबर रचन वाले जितने पीर-पगंयर 
आर धर्मोपदेशक हुए थे या सो मूखे थे था संसार को 
घोला दकर अपनी प्रभृता स्थापन करना उन्हें अभीश्र था। 
इन लोगों ने सेसार को और भी नष्ट कर दिया। विशेष 
कर जिस ईसाई मत का ईेका श्याज दिन सेसार में चारों 
ओर बज रहा है उसकी जिसनी निंदा की जाग थोष्टी हे। 
इस धर्म ने खंसार को तवाह कर दिया हैं और जबतवः 
इस पर्स के सिद्टान्तों का सेसार से मल्लोच्छेदन न कर दिया 
जाय, तब तक मनृष्य-जाति का उद्धार रोना खसेमव नहीं। 


निदशे के सिद्टान्तों में पुनराशनि, स्वामी और 
सेवक-नीति, इच्छा-स्वार्सध्य, भला और ब्रा आदि के 
सिद्दान्त पढ़ने योग्य हैं। उसका काना था कि शरीर से 
मिन्र ऐसा कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है जिसे लोग आत्माया 
जीब के नाम से पुकारते हैं। मेंने संसार का ध्यानपूर्वक 
निरीक्षण किया और यही पाया कि सारी चराचर सृष्टि 
एक दूसरे को मष्ट ओर पद-दलित करके अपने विकास- 
संपादन करने का प्रयत्न कर रही है। यही सेसार-संग्राम 
का सृत्त मंत्र है। अतएव यदि कोई मठष्य-जाति अपना 
उत्कर्ष चाहती है तो इस प्राकृतिक नियम का दुलेक्ष्य कर के 
झपना जातीय कल्याण सिद्ध नहीं कर सकती । इसे चाहिए 


प्रसिद्ध, तश्वान्येषी जमेन विद्वान्‌ मैडरिक निद्शे। 
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कि वह अपने से कमज़ोर जातियों को अपने अधिकार में 
लाकर उनपर अपना प्माविपत्प स्थापित करे और अपनी 
शक्ति को सदेव बढ़ानी रे! यह इच्छा उसके लिए 
झर्यन्त स्वाभाविक और उचित भी है। इस दप्छा को 
बलवती अनाने वाले जितने सिद्धान्त हैं थे ही धर्म-विद्वित 
हैं। उन्हींका पालन करना मठय्य का सचा धर्म 
है। कमज़ोर और इरपोंक बनाने वाले जितने विचार हैं 
के धर्मसंगत नहीं हैं। ईसाई मत इसी प्रकार के असंगत 
सिटान्तों से भरा पढ़ा है। 


करुणा, दया, सहालुभृति ये मठ॒ुप्योचित गुम नहीं है। 
मे मनृष्यडूदय की ऐसी बीमारिया हैं जो उड़ कर लगती 
हैं! इन कमज़ार बनानेवाले मनोगत भावों का हृदय से 
एकदम बह़िप्कार कर देना चादिए। यदि कोई मठष्य सदैव 
बीमार रह कर दुत्स से कराहता हे तो उसे देख कर दिल 
कथा मत करो। उसे चिन्लाने दो। उसका मर जाना ही 
झ्त्छा है। यदि वा जच्दी नष्ट नहीं होता तो साहसी 
खझ्रादसी का काम है कि उसकी हालत पर ससे ने खाकर इसे 
किसी तरह नष्ट कर हाले। ऐसे लोगों की संसार में फ़रूश्त 
नहीं । सच पृद्धा जाय तो ऐसे बीमार और झशक्त लोगों 
का जीन का प्रतिकार ही नहीं। निर्जीव लाश के पढ़े 
रहने से आसपास की बाण केवल दृषित होती है और वह 
दृष्ित बाय फफड़ों में जाकर कई लोगों को श्रीमार बना 
देती है। ठीक एसी ही हानि कमज़ोर लोगों के जीवित 
रहने से मनष्य-जाति को हो रही है। अतर्व हमें ऐसे 
जपायों का अबनम्वन करना चाहिए जिससे गेगी, बीमार, 
कमजोर और इरपंकि लोग इस संसार में नामशेष हो 
जाय | इनके नाश पर संसार का कल्याण अवलम्बित है। 
यह संसार कत्ल उन थोड़े से प्राणियों के लिए है जो 
कठोर, साहसी, निर्भीक और जेता के गुणों से सवतोभावेन 
झलेकत है । 


संसार के अधिकांश छोग केवल खाद्य का काम दे 
सकते हैं। गलान का पौधा लगाते समय हम '्याप्तपास की 
घास और पौधों को उखाड़ कर उसीकी क्यारी मं एल 
देते हैं जिससे वे खड़े और उनकी खाद्य से गुलाब का हक्ष 
पटविव हो । यही उपयोग संसार के साधारण श्रेणी के 
छोगों का किया जा सकता है, दूसरा कुछ नहीं | 


ईचर के विषय मे विचार प्रकट करते हुए निरशे 
घाइबल के ईजर जो खूद ख़बर लेता ह। रकूका कहता है 
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कि ईसाइयों का ईवर अब सठिया गया है। उसे अपनी 
करतूत पर इतनी लज्णा हो रही है कि यह अब सुँंह दिखाना 
म्दी चाहता | इसीलिए वह एक चोर के समान छिपा हुआ 

' है। जो ईर सारे संसार के लोगों को सदियों से सेदेद- 
सागर में गोते खाते हुए देखकर भी चुपचाप बठा हुआ है 
आर सत्य का स्पष्टीकरश नहीं करता वह क्‍या ईश्वर 
कहलाने योग्य है ! उसकी जितनी निल्ा की जाय सनी 
थोड़ी है । 


ईसाइयों का ईडर त्रीमार और कमज़ोर प्राक्षियों 
का हबर है | इस थम की ईश्वर-संबरधी कल्पना छमकर 
अर और उसकी कल्पना दोनों ले परणा होती है। 


निद्शे ने ईसाई पुरोहितों की भी ख़बर ली है। क्या 
आास्विक और क्‍या नास्तिक, क्या भौतिक शा के 
पंडित---निदशे ने अपनी क़लम का वार सभी पर किया 
है| शायद ही कोई अछूता बच गया हो | 


निटशे जमनी के उन होगों में से है जिनका मंत्र 
आधुनिक जरमनी पर खूब चला और जिन्होंने आतीय मनो- 
हि में विलज्षण परिवर्तन कर टिया है। अभी द्यभी जो 
यूरोपीय संग्राम समाप्त हो चुका है वह एसी मनोंह्सि का 


परिणाम है । 


विस्तार-मभय से हम इस सल्व-बता के विचारों को 
यहीं पर समाप्त करते है। इन उलट विचारों को सनकर पाट- 
को के मन में कदाचित्‌ यह थारणा होगी कि सवमान्य-सिद्दान्तों 
के विस्द इस प्रकार अपने विचार प्रकट करने में कोई विशेषता 
महीं है। इस पर हम इतना ही कह देसा चाहले हैं कि सलल 
ग्रथों को पढने से पाठकों को माल्तम होगा कि इसने इन 
विरोधी विचारों का जिस योग्यतापृ्वक समर्थन दिया है 
उसे देखकर विचारशील लोगों को एक जार गभीर हो 
जाना पढ़ता है | खेद है कि उसके प्रेथों का पूरा पुरा 
अठवाद अभी तक दखन में नहीं झाया | इसके सभी पंच 
भारी से भारी हैं और थे भी अधिकांश में सत्र-बढ़ हैं ! 


इस महापुरुष में थार बाते विलक्षण थीं--इदि- 
तीइशनता, विचार-दातंत््य, विदता और निर्भीकता | इन 
पंक्तियों के लेखक को निदश के इन सुर्णों में इवर की 
विभृति दिखाई देती है। (सीलिए मत-भेद होते हुए भी 
वह उसके विचारों को श्रद्धापूर्वक छनता और पहता है| 


भौशारदा । 





निदशे की जीवन-सेध्या नितान्त कष्टमंयी हुई। 
मत्य-काल के दस वर्ष पहले वह पागल होगया। पागलपन 
की दशा में भी तललजञान की बाते करता था, और सड़कों में 
कहता किरता था कि "चलो, हम लोग छस्वी हो जायें। 
में स्वयं इधर हैं। मेंने ही इस सटि की रचना की है)” 
इत्यादि इत्यादि । 

निटशे की उन्‍्मसता का कारण नहीं मालूम होता। 
शिरोरोग से वह सखंदेव पीड़ित रहता था। तिसपर भी 
वह रातदिन लिखने-पढ़ने और सोचने का काम किय, 
करता था| बहुत सेपव है. हि दिमारश की कमज़ोरी के 
कारण उसकी ऐसी अवस्था हो गई हो। उसके विरोधी 
कहा करते हैं; पागल आदमी के जिचारों को कोई क्‍या 
पढ़े। लेकिन बात एसी नहीं है । झसने ऋषपने अेथ स्वस्थ 
दशा में लिखे हें और वे विद्वानों के पढ़ने योग्य ही हैं । 

सन्‌ १६०० की २४ मी अगस्त को संसार के 
सामने नये आदर्श का रक्षत्र वाना तस्व-चिलम-शीन, 
विद्वान सत्यास्वदी निरगे मालों कत्य की तलाश में इस 
भौतिक सेसार को छोड़ कर चला गया। कौन नहीं गया 
मरश प्रहति' शरीरिशाम । 


>#फटआहद< 
लेखकों के बनावटी नाम । 


जकव- ५2 2 ऋष 0: के >हउकर्ट: 2 री 
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मा 6 752७ के पेराने कवि-गण इस आशंका 
/स कि कहीं काई उनकी काबिता न 

;! हि । चुरा ल स्व-रर्ि,ि प्राय: प्रत्येक 
| मा | पद्य में अपना पूरा या संक्षिप्त 
5 नाम रखा करते थ। कावि-गण 
जिस छन्द में, छन्‍न्द की कठिनता के 
कारण, अपना नाम नहीं रग्य सकते थे बहुधा 
उसकी रचना ही नहीं करने थे । संस्कृत के प्रसिद्ध 
कवि परिडतराज जगन्नाथ को, चोरी के भय के 


संख्या $ ] | 


कारण ही, अपनी कब्िता को “ मंजूरी ' | (सन्दृक़) 
में बन्द करना पढ़ा। इस समय चोरी का भय, 
रजिस्ट्शेन एक्ट के कारण, बहुत कम हो गया है, 
कदाचित्‌ इसोलिए काबि-गण अब अपनी काबता के 
छन्दों के भीतर अपना नाम बहुधा नहीं रखा करने है । 


पर अब हिन्दी भें एक नई प्रथा बल पकड़ 
रही है | कई लेखक और कवि अपन लगें और 
कविताओं भे अपना प्राकत नाम छिपाकर काल्पत 
नाम रखने लगे € । इस प्रथा स हहनन्‍्दी-साहित्य 
पर क्या प्रभाव पड़ रहा ६ अथवा पड़ सकता ६ 
इसका बिचार यहाँ किया जाता ह । 


इसभ सन्देह नहीं, प्राकृत नाम के प्रकट न 
करना यशाोपाजन की सांसानक इच्छा के ग्राति 
उदासीनता प्रकट करना है। सकता है, और इसमस 
लखक या कांबव का महानुभावता सूचित हो 
सकर्ता ६। जा लेखक यश का भूखा नहां हं., 
जे। लेखक जनता को लाभ पहुंचाने ह। 
के लिए लख लिखता ओर इस बात की परवा 
नहीं करता है कि उससे उसकी प्रसि<८ है। वह 
निस्मन्देह महानुभाव हू । यदि णखक-गण उपरोक्त 
ब्रिचार स प्रेरित होकर है| कल्पित नाम धारश 
करते हैं, तो बहुत प्रशंसनीय बात हे । 

बहुधा देखा जाता है कि कई नये लेखक (जन्हं 
इस बात का विश्वास नहीं ह कि हमारी रचना 
अच्छी होती है ओर साहित्य-प्रेमी उस रुचि के 

प दुबंता जारजन्मा- हर्प्यिंतीति शंकया । 
मदीय पर्मरक्षा्नां मेंजूपेपा मया कृता ॥ 
( भाविनीविलास ४-४६ ) 

, झवोत, दुघ स्वभाव वाल रंडापुत्र कहो मेरी कब्तिा 
जे लोले न करें इस अगेका से मेंने अपने पय्यों को यह 


देही का ६ | 


लेखकों के बसाबटी नाम | 
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नितिन जलन अनन्त + अिजनओन ++ जअननल न जे “>लललना लिन जिन नील कि नीलम न जक+-->++*“++ 


कुछ समय तक अपना ग्राकृत 
नाम न देकर कल्पित नाम दिया करते है। 
कुछ काल के पश्चान, ज्थोंही उन्हें यह 
र्सश्षय होने लगता हें कि हमारी रचना का 
आदर किया जाता हे, त्पोंही वे प्राकत नाम देने 
लगने है| इस उदश्य स भी नाम थ्ेपाना कुछ 
बुगा नहीं ह । परन्तु इस अवस्था में लखक को 
उचित ६ कि उसने ''उम्पदवारी के काय-काल में | 
जे २चना कर डाली है। उस वह अपनी न बनाबै---- 
वह रचना बनावटी नाम का ही अर्पित कर दे 
ओर जनता के सन्मुख उस नाम के साथ अपना 
कें।इ संबंध प्रकट न कर | बनावटी नाम ग्रहण 
करते समय यह भी ध्यान रखता चाहिए (के 
ऐसा नाम न चना जाय जे। दूसरों का नाम हो | 
एसा करन स ही साहित्य-क्षेत्र मे पवित्रता, 
उच्चता ओर सात्विकता रह सकती है । 


साथ पढ़ते हैं 
5 


कई लखक जब एस लख (लखेत हैं. जिनका 
सम्बन्ध वतमान राजनीति स॒ है।ता है अथवा 
जिनके संत्ंध भें उनका अनुमान रहता है कि यथाय 
नाम प्रकट कर देने स उन्द आपाति भे पड़ना 
ह/गा, तब व बनावटों नाम धारण कर लेते हैँ। 
इस प्रकार, टर्टटी की ओट शिकार खेलने के लिए , 
काल्पत नाम का सहारा लिया जाता है। आजकल 
के अनेक “राष्ट्रीय कबि / इस भ्रथा का 
अवलम्बन बहुत अधिक कर रहे दें। 
इत उद्देश्य से अपना नाम छिपाना यर्याप लेखक 
की नतिक नित्रलता सू(चत करता हे, तथाएि 
साहित्य को लाभ ही पहुँचता हे । साहित्य में 
स्वतेत्र विचार संचित होते हैं ओर सादित्य 
श्री-सन्पन्न होता है । दष्बूपन साहित्य के लिए 
कत्ंक है ओर उस कलंक को दूर करने के उद्देश्य 
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से यदि प्राकृत नाम छिपाना पड़ता है, तो कुछ 
बुरा नहीं है; परंतु इस उद्देश्य के पक्षपाती और 
अनुयायी लेखकों को स्मरण रखना चाहिए कि 
जहाँ साहित्य में स्व॒नंत्र विचारों की सृष्टि होती 
है वहीं उन साहित्य-भूषण लेखकों के शुभ नाम 
अन्धकार-विस्तार में विलीन हाते हैं । कुछ काल 
पश्चात्‌, उनकी भार्व। सन्‍्तान इस बात का संदह 
कर सकती हैं कि ये स्वतंत्र विचार हमार ही 
पूवैजों के हैं. अथवा दूसरे जनों के। इसलिए, 
साहित्य के कल्यार की हृष्टि स, इस बान की 
आवश्यकता हैं कि लेग्बक अपनी नेतिक निर्बेलना 
दूर करें, और जिन विचार का प्रकट करना वे 
आवश्यक समभत हैँ उनका वे अपन प्राकृत नाम 
स प्रकट करन का आत्मिक बल दिखावे। अत 
में सत्य की विजय होती ही है। सत्य के लिए 
यदि आत्म-त्लि-दान भी करना पड़े, तो उसके 
लिय तत्पर रहना चाहिए। 


अपने को आपत्ति स बचान के लिय कल्यित 
ताम देनवालेों को यह भी सोचना चाहिए कि 
जिस आपत्ति से व बचना चाहत हैं वह आपनि 
उस पत्र के संचालक पर जिसमे वे बस लग्बां का 
छपाते है. आ सकती हैं| कल्पना कीजिए, आपने 
अपन एक लेख में बनावटी नाम देकर उस 
» उदण्ड ” नामक मासिक पत्र में छपा दिया: 
पर यदि वह लेख सचमुच में आपत्ति-योग्य है, 
ता बह आपत्ति आप पर न आकर, सबसे पहल्ल 
इस पत्र के संचालक पर आवेगी; और यह बहुत 
बुरा है। अपनी आपत्ति को दूसर के सिरपर 
डालना भारी भीरूता है | कॉल्पित-नाम-घारी लेख- 
को का इस बान का विचार करना चाहिए । 


कई लेखक मिन्न भिन्न पत्रों में मिन्न भिन्न 
नॉग दिया करते हैं। किसी वत्र में बे अपना नाम 


श्रीशारदी | 


[बह 


धन जे ह»ओ अकनअरनननानमक 


“इच्छुक'' रखते हैं, ते किसी दूसरे में '"मौजी 
यदि किली पत्र के पाठक उन्हें “अभिलापी'' 
नाम स जानते हैं, ते दूसर पत्र के पाठक उन्हें 
“विमल'” समभते है । यह प्रथा अब इतना बल 
पकड़ रही है कि कल्पित नाम देना नियम ओर 
प्राकत नाम देना अयवाद हँं(रहा हूँ | किसी किसी 
सामयिक पत्र भे ता यहाँ तक देखा जाता हैं. कि 
याद उसभ दस लख छ+ हैं, ते सात लेखों में 
लेखकों के कल्पित नाम ही छाप गय हैं। काल्पित 
नाम की ओ।ट भे कही की बढ़ अन्याय हैं। रहे 
हैं। “पाचन सवार बनते की अमिलाषा अन्य 
प्रतिश्चित लखकों के लेखें के अपने कल्यित नाम 
से छपान में का संक्राच नहीं करती। इस 
प्रकार, बहुरूपियों के समान, रंग-रूप बदलते 
गहन से, कोई लाभ नहीं; प्रस्पृत बहुत हानि दिगं| 
रही है । पत्र-समस्यादका का ककत्तत्य है कि के 
कल्पत नायो की प्रता का निरुत्साहित करें। 
जबतक कि लगखक कानयित नाम के लिए कोई 
विशेष कारगा न बताबे और जब्रतक वह कारग[ 
अत्यन्त प्रत॒ल न हब, तब तक कल्पित नास बालों 
के लग्य कर्भी न छापना चाहिए । 

अंत में स्मरणीय बात यह है कि सलाम नाम 
है। हँ--प्रधान बात है काम ) काम ही के लिए 
नाम की आवश्यकता होती है, और बह काम चाहे 
किसी भी दिशा से होव; परंतु साहित्य-क्षेत्र में पत्नित्र- 
ता उच्चत। और व्याकित्व स्थिर रखने के लिए यह भी 
आवश्यक हैं कि एसा अवसर ने दिया जावे कि 
एक मनुष्य के किये गय काम के सम्बन्ध में, 
मनुग्य-स्रभाव-सुलभ यश-लाभ के वशीभूस 
हाकर, भिन्न भिन्न व्यक्ति यहू कह सकें कि यह 
काम हमारा है, इसका नहीं । 
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सैश्या ३ ] 


तिलाब्जानि । 


( लेखक--र्थ , शुकवालप्रसाय पाग.य ) 


गृह-सर के सुम्नह-सलिल में आदर-संयुत 
खाती हुड सुहाग-बाय सुख-सोरभ-र्गभत 
तरुणी-तररी हँत | जा थी नाचती सदेब 
काल-प्राह-आक्रमग से डबेगी हा ४ब - 
था न मे जानता ॥ १ ॥ 
करगाधार मे बना हुआ था उसका आह! ' 
किन्तु डुबाया उसी एकका विधि न हा हा * 
शोक-अ्रमर के मब्य पढ़ होकर आश्रय-हाँन 
उद्युक चुबुक अब हो रहा, मिलती थाह कही न. 
त्राहि जगदीश € | +॥ 


हा . जायन-सहचर्सा, स्नद्य की पुतल्ली प्यारी, 
हा / मनोन्न छतिमयी, सुमन सी आदत सुकमा, 
हा » गृह-लक्मी, #ियतस , ८ असध्य बिच्छद 
मुझ अकेला कर यहाँ मग्म-स्थल को भद. 
को 0 /) 


गई तू £ कहाँ / 5॥ 


हैं अनुपम माशिक्य, क्याति जीवन के पथ का. 
हैं मरी बर-शाके, देह-रूपी इस स्थ का, 
हैं ऋद-बन-विकसित सुमस. हे समर-जॉपिन-खल 
दयामयी हृदयख्ररी, हे दुस्थ-्सागर-पोत ' 

नुझे देख कहो - ४ ॥ 
सु्धि-बरधि अपनी भूल हास बचनासृत-आशा, 
खेजनाक्षि, तज लाज, किय दर्शन की आशा 
लता-कुंज से, पुञ म॑ नवलाओं के जाय, 
उकक उम्क भुक भोक कर ढूँढा आँख गड़ाय- 

मि्ली तब भी न छुम ॥ ५ ॥ 


विज्ञी क्षालि | 


तह हु 


"जा न. आीा ऑन हअबया + जा ओओओ + अल जल न ल्‍ जन्‍म" 


#ंख दता शाशिं, पता पूँछता जब सुमुर्खा तब 
फ्या बनलाऊँ हाल, कुसुम-लॉतिकाओं का सब 
सुमन-सुदरी मोड़ मुस्य लग्ख अन्य ही ओर 
लता हिला सिर नाचती आपस में भकमकोर । 
हाय | अब क्‍या करूँ? ॥ ६॥ 


जिस सालन अवतलाक, बिख तममय दिखता था, 
जिसके ऑऔसू देग्व बदत्ञ ईलिर पर गिरता था, 
जिसका कौट-गड़े सुन आ लगता था बाख, 
उमके मद्या प्रयाग स गय न पामर प्राण 
यहाँ आश्चर्य है ७॥ 
ऋमलावतला-विहं।न सगोबर ग्बता जस, 
कुसुम-कामिनी बिना महीरूह दिखता जसे, 
ब्ये। मयंक-ज्याक्ना-राहत नभ ।8खता छबवि-हीन, 
स्योंही तब बिरही बना भे है। क्षीण-मर्लान 
दीन हूँ हो गया ॥ « ॥ 
नित्य शुभानन के प्रसाद स सुषमाशाली, 
मम गृह भे था उदित पृ शशि कर डानियाली, 
आहा , क्‍या ही भाव था उसका माहक रस्य ! 
बस चकार था समानता बासव से भी धन्य 
म्बत; का लाक में ॥ 6 ॥ 
ऋ्णनननशा से वधु-दशन की आभिलापा कर, 
सभ का ताक निराश फकुमुद हाता ज्यों सत्वर, 
वी बाहर से घर पहुँच तुम्हें विलाक न अप्र, 
वतलाई केसे तुम्हे होता हूँ ज्या व्यग्र 
प्रिय प्राणाशिक | १० ॥ 
जाता था अवराध-बिना पहल घर एस 
लोहा चुग्वक-निकट हाय आकार्पित जेस, 
रही नहीं वह बात हाब, जग न अब अनुरक्ति, 
जब न्‌ वहाँ तु ही रही गृह-आकर्षश शाक्त ! 


शून्य अब सदझ्य है ॥ ११ ॥ 


१्ज्टः 


यह सुधांशु जा सुधा, विश्व में बरसाता है, 
हो अंतर्हित पुनः दृष्टि-पथ में आता है : 
पर तुम उर-नभ-चन्द्रमा, हो ऊ.सं। की ओद 
एक बार भी आजतक हाय ' न आइ लौट 
महा आश्चय्य हूँ: १२॥ 
तप्त-हृदय को एक बार जुड़वा दो आओ, 
वह निज मुख अप्सरा-विनिंदक दिखला जाओ | 
शीतल ज्यात्स्ना से राचर शरतत्र पृव-अनुसार, 
कर दो तममय रह में दिव्य-प्रभा-विस्वार, 
देबि ज्यातिसियी | १३ ॥ 
उसी भुवन-मोहिनी हँसी स फिर तो हँस दो. 
नत-मुख हो, दँस ताक प्रिय | लो 'प्रियनम' कह दो। 
क्राइ-स्थल भें बठ मम होकर प्रमासक्त, 
शची-शक्र, घन-तड़ित की शेभा करके व्यक्त. 
म्वरगे ज़ग को करो ॥ १४ | 
है जग को मॉकता पूर्शमा का जब शशघर, 
तब भें समरभूँ झुभ मंकिताी है। तुम हँसकर, 
उष:काल में पाशिगण गाते है जब गत. 
तब में हूँ यह जानता, साख-गशा-रुंंग विनीन 
प्रिया मम गा रही | ५५ ॥| 
हँतु जतान विरह-वहिन में उल्नट पलट कर, 
दो कोयल कृक्ती अहर्निश चराहर भीतर । 
बाहर की “ कुहडू : कुद्ट ” करके करती शोर, 
भीतर की हा अधमरी पा माना देख घोर 
सटे उहड | उहू ! १६॥ 


पद-नृपुर-मंकार-सहित, दृदू-मेथनकारा, 
महू मद हँसते अहा | चाल चलते आते प्यारी 
भृह-लच्ष्मी सी मूर्ति मय बह तब युन-आहाद 
गेह-आजिर-परयेटन की हा ' होते ही याद 

हंदुयू उठता कसक |! १७ ॥ 


श्रौशारदा | 


निज अनजान नन ज्ीलि न ननी ल्‍ ल्‍ क्‍ न भ ता नल न सनक तल+ “हा ऑन न अट--++5 “ै 5 


[धर्ष १ 





जाओ +++ 53नने ५ अल डललललजण +3लनन- 


किसे देख चिंता-समुद्र में थाह मिलैगी, 

किससे पा सान्त्वना हृदय की आह मिटेगी, 

फेठ-स्वर किसका सघुर सुनकर गान-समाज, 

बाज उठेगी हृदय की तंत्री मम सुख मान, 
सती साध्वी शुभ! श्थ॥ 

तब सँग सुख सब गंय त्याग मुझको यौवन में, 

जीवन नीग्स हुआ. रहा उत्माह्‌ न मन में | 

पीप निशा कटती नहीं बन द्रौपदी-दुकूल 

शया मुझको हा गई हाय ' विपाक्त त्रिशूल 


को 


बड़ी है यातना | १६ ॥ 
होगी अब स्वलोक-मध्य वह प्रिया सुशीला, 
हात होगे चकित देख सुर पतिन्रत-लॉला, 
में भी इसके पुण्य से मिले उस सुख मान. 
देख दयामय, दीजिए बस सह ही बरदान--- 
यहाँ है चाहना।| २० ॥ 
( “उद्श्नान्त श्रम के आधार पर लिखिस ) 


के पद के यो 2४७ 
बट पक 


टेण०। 0) 


संसार-चक्र ओर लट॒ट का खेल। 


अत + जब ८23०4 ५ अ>अननत न 5 
( लखदाः---अध्यापक रामदास भॉड, एम० ४० ) 


अशार एीयान्महता महीयान 
आत्मा गुहायां निहता उस्य जन्‍्तो: । 
(श्वे ० ३।२० ) 


अनेक सुन्दर मनोहारिणों ससि याँ अनगढ़ 
पत्थर की अद्वरानों और छकड़ी के कुन्दों में छिपी 
पड़ी हैं। उन्हें प्रकण करने के लिए चित्रकार--शि 
सरी--लाहिएण। सपच्ठि और रूष्ठा के अदभुत रहस्य 
गजकण तक में छिपे हुए है । उतके आाधविभाव के 
लिए ऋषि-मुत्रि-महात्माओों के हृदय और बुद्धि 
की आवश्यकता है। कूड्टा-करकर में बहुमूल्य 


एन गड़े हैं जिन्हें निकालमे के लिए अम्पेषक 








पा $ 
र्ज 
श्र जे 
“ +- ०-३५ 


रो 


नाचते हस भूमि पर गिरते ही | वायुका विरोध यग्रोर पृथ्वी का 

मेंडलाने लगता है । चोरे चीरे | “प्राकर्षण नहोता,नो जिस बललटहू 

मेंडलाने का चक्कर द्योटा होता | नाचते हुस॒ गिरता उसी बल नाचता 

जाता है । रहता । मंडलाने की श्रावश्यकता 
नथी । 





लट्टू की नोक वस्तुतः गोल होती है। नोक का ठीक केन्दू धरती की द्दू 
नहीं रहा है। क. रव. ग्रादि वृत्तके बिन्दु ही से स्पर्श होकरलडू काल्पनिक 
चुरे के गिर्द मेंडलाता है खोर बड़े वेग से ग्रपनी चुरी के गिर्द मी चक्कर 


लगाता है । 





आजकल अईये हे सू्य्य के समोप होते मी,जाड़ि कीहाती हें; क्‍योंकि किरणे निरद्धी 
पड़ती हैं। दूर होल भी गरमी पड़ती हैः क्योंकि किरणें सीची पड़ती में। कुकाव 


की दिशा ही इसका कारण हे । 
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१३५०० वर्ष पीछ ऋछ्धतुंग उलट जायेंगी। गरमी ट्पोरजाड़ा कैफ पति तांब्रहों 
जय॑गेजेसेकि विषयेसवाके दक्मिणके भमभागो में ग्रब # 


पस्या १] 


कलर 
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खाडहिए | तिय के साधारण खेलों थे गभ में 
सविष्य के बड़े बढ़े आविध्कार गम हैं ओर उन्हें 
प्रकट करने को सच्चा व्यवहार-कुशरू वैशनिक 
खाहिए। ऐसी ही एक अत्यन्त साधारण रूछ की 
स्वीत है भौंरा या रुट्ट | खेल की यह वस्त जा 
बचपन में अपूर्त मनोरञ्जन का कारण होती है 
कोई अनोखा यन्त्र नहीं है। बहत प्राचीन काठ 
सेलट या भौंरा नचाना एक साधारण खेल समझा 
ज्ञाता है। हरारों बच्चे अपना बदतसा संम्यदस 
मेल में देते हैं; परन्तु रे से बटत कम हैं तो इस 
के सच्चे महत्व को जातने हों. जो इस नतुच्छट 
लकड़ी के टुकरे की शक्ति से संसार की सभ्यता में 
जमारपलटट कर देनेवाट ८रिणामों पर विएएर करते 
होंगे। पर बस्वुतः छदु का महत्व दसले अति है, 
कम नहीं |, आजकन्ठ का समठ में बरे वेए से 
सलनैधाला जहात, आशाश में वाया से अधिर 
बैग से म्वच्छान्द बितारने धारणा विधात, भततठ 
पर एक्र छी छट् के ऊपर सती समा से गीस्य पति 
घंटा दे।इने वाली गेट गा, मे बब स्स्री एड को 
चाल के करामात हैं-इसी भौरे के खेल हें 
जिन्हें देस कर हम आएचर्य-नाकित होने हैं ओर 
जिन चमत्कारों पर हम स्वतः लछट्ठ हो रहे *। 
विचारवान वेशानिक के छिए छलद का खेल यहों 
खनतम नहों होता । अस्ंण्य प्राणियों को अपने व ल- 
स्थरूपर धारण किये हुए हमारी पूज्या धरती माता 
अनतुस्द बेंग से निरन्तर भगवान्‌ भुवत-भारुझर को 
परिक्रमा कर रही है यह बात भूगोल का प्रत्येक 
विद्यार्थी मी माँति जानता है। पर यह शोड़े 
आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पृथ्चरी स्वयय 
भौरि की चाल पर लद्ट है। उसीकी तरह आगती 
घुरो पर घूमती है। उसी तरह मँडल'ती है। 
उसकी बाँकी तिरछी चाल में सी हमारे नन्‍हें 
खिलौने छट्टू का ही अनुकरण है।परन्त क्या 
फेबल पृथ्यी ही इस भोरे की चाल पर शोडित 
है ? क्‍या बुध, शुक्र, मंगल, दृहस्पति, शर्ति, 
घढिक चन्द्रमा भी इसी लट्ट बा अनुकरण नहों 
कर रहे हैं? अवश्य । इतना ही नहीं, खपप 
भगवान्‌ भ'रफर और उनसे भी बड़े बड़े आकार 
झौर तेज के तारे जो दूखने में बहुत ही मन्द जुग- 


संसार-अक्र और लट्टू का खेल | 
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झुगाते द्रए होते हैं सभी इसी पभ्रमर-भगवान कतें 
जाल का अनऋरण कर रहे हैं । :य.तिष इसका 
साभी है. गतगित इसका गवाह है। सारा हझारड 
इसी भौरे की साल पर घम रहा है। अर, 5 हाण्ड 
के बदे बडे पियद हो भौरे की चाल पर चलते 
हों इतनी ही यात नहीं है । विज्ञाग्वान वैज्ञानिक 
यहाँ तक राय देने हैं कि अणुओं, परमाणुओं 
और बिए नकणों की चाल भी लट्ट के अनुरूप है। 
एक भन्नाने हए लड़ की चाल में जब “अणोरणी- 
यान्महती महीयात”" की कल्पता भरी हई है, 
तब हमरझो सत्रत विश्व की इस पर शक्ति के 
प्रतीक लद्ट की उपासना में तनिक भो बाचा नहीं 
दीखती | छंद को अखिल नहाणड-व्यापिनी “भ्राप- 
यनलदभतानि यन्शरूदानि मायया शक्ति की 
पक सर्ति समान कर आज यदि हम उसमे ध्यान में 
प्रवत्त हों ओर उसमे चरित अर गति पर विचार 
करें, तो असगनत न होगा | 


खेकनेवाले लछड्ट के भी कई प्रकार हैं। यों 
तो सावागरण लद॒ नासपाती के अनुरूप सफाई 
से खरादा हुआ लकदी का टुकड़ा होता है जिस- 
की नोक पर एक को जडी रहतो है | इस कील 
की नोक तेज नहीं होतो। नेक जात घूफरूर 
बोशरी और वक्त ल्थाकार रखी जाती है । नोक पैनतों 
हो तो लक्ट नातने समय वह धरती में घुस जाय 
और रगड़ से तानना बन्द हो जाय। नासपाती 
के अनुरूप है ने से नोक को भर ढाल होता है । 
इसी दिशा में लपेट के अनुसार घारियाँ या 
खूतिया कटी रहती हैं ज्ञिनपर से लत्ती लपेरी 
जातो है। न क से आरंधथ कग्पे पीठ के मोरे 
अंग तक कारकर छती छपेटते हैं। अतुर नचाने 
वाले तजनी अर अंगष्ठ के बीच कसे, लट्ठ की नोक 
ऊपर किये हए पकइते है, साथ ही छत्तीका सिरा 
होष अँंगुल्यों में दृदता से कस लेने हैं, और 
सिर तक ऊंचा उडाझऋर पटकने समय नाक 
अधोमुख कर के जोर का भटका देते हैं । जितने ही 
वेग से यह विश होती है उतना ही अधिक लड़ 
में दम आना है। ले बड़े चेंग से नावता हुआ 
भभि से लगना है. यदि नोऊ ने पृ+वी से समन 
कोण बनाया, ठो लट्ट| नोक पर सोधा खड़ा 


(क+ 
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भन्नाता रहैगा | यदि रेखा समकोणसे छोटो वही 
हुई तो लट्ट मेँडलाता है अ.र उसका मंडलाता 

त्यैस चक्कर में घटता जाता है, ऋमशः लट सीधा 
नोक के बल खदा भन्नाने लगता है । दम टटन के 
समय भी मंँइलाने की क्रिया होती है |इसी 
क्रियाके बढ़ने से लट्ट का पाप्व घरती को जहाँ 
छ पाता है लड्ध; लुद़कता कुछ दूर जाकर चा 
खाते रुकता है| जो कुछ हमने यहाँ यणन किया 
है बह खिलाटियों का नित्यका अनुभव हैं। 
( देखिए चित्र १ ) 

बजने बाटे रद धान के बने होने हैं भें 

उनमें जगह जगह पर नियमप्रतक छोद बने 
हैं। लट्ट के फिरते समय इन्हीं हर में बायू का 
प्रवेश होने से सुरी ला शब्द निकलता हैं. । एक प्रकार 
के लट्ट की बनावट ऐसी होती हैं कि उसे कादा 
मारते रहने से उसका घृमना यथष्ट काल तक 
जारी रखा जा सकता हैं। एक आधे प्रकार वा 
लट्ट . खेलने का जरस्काप हैं जिसमें साधारण 
फिरकी की तरह दोनो ओर धरी को कील रहती 
है। दोना नोंक एक्र ऋ्क्र में घुसे रहते हैं ओर 
यह चक्र में मध्यमाग से समकाण बनात हुए एक 
ओर चक्र से संयुक्त और घिरा रिहता है । 'बुरी 
के एक आर नन्‍हासला हद रहता है, टप्यो में 
इोरी फंसाऋर लपेद देन हैं । बग 7 सन ले पर 
बीच को फिरकी लड़ की तरह नाचतों हैं। यह 
जेरस्कोप बड़ें महज छा यंत्र ह। इसकी 
आगे चलकर की ज्ञायगो । 


लट्ट नसाने के पहिछे ज़रा फेडानिया हष्ठि 
से उसकी परीक्षा कर लीजिए | स्थिति-विध। में 
प्रत्येक ठहरे हुए पदार्थ को सास्यावस्यथा में मानते 
हैं । यह साम्यावरूथा तीन तरह की होती है-- 
छिथिर, अस्थिर और तटरस्थ | लड़ को उसकी 
नोक ऊपर की ओर करके रख दीजिए। यह स्थिर 
साम्यावस्था है; क्योंकि उसकी नोक काप 
कर दाहिने वायें कहीं भी झकाएये: परन्त 
छाड़ देने पर पुतः नोक ऊपर पीठ नीचे सीधा हा 
जायगा । अब इसे नोक पर खड़ा करने का प्रयन्त 
कीजिए | खड़ा नहीं रहता | छढ़क जाता है । यह 
अधिथर अवस्था है | लुद़्क कर लट्टू एक करवट 


व । 
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हो जाता है. अब इसे आप ल्लृड्काइये तो स्थान 
:याग और स्थिति व्याग करते हुए भी करवट ही 
सहेगा। यह तटस्थ साम्य है। स्थिर साम्य में 
पूर्व-सिथिति पर ही लोटता था; परन्तु तटस्थ में 
सिथिति- याग करझे टहर जाता है । 

लिम्म गोक के बत् स्थिर दशा मं लड़ 
खदा सहों रह सकता पस्गी नोक पर नाचते हुए 
सोठा खड़ा रहता डे । जिस पहिये के सहारे 
पैर्गाह़ी या वैसिकम्ट सीधी खड़ी नहीं हो सकती, 
उसी के सहारे के मनका हो लिकर सीट चलती 
गहती #। स्गर्रेश यह कि टहरी हुई बस्त की 
साउयानम्धा जहाँ अमिथर होती है वहाँ सलतो हुई 
बार की सातपायसरूथा प्राय' स्थिर हो सकती है | 
यह है बढ़ी अठ भत बात: परन्तु फ्रयक्ष देखने में 
आती है 

अव सगा हद के नचाने पर चिचार कीजिए | 
यदि छोली खींनते समय लड् में कोई विरुद्ध 
ग्ति न होती तो लद़ . हों से खिना हुआ हाथ 
की ही ओर चला आता | टट्ट, के पटकने में आप 
इसे जा भारका देते है यह छत्ती ते खाव से 


रे 


अधिक सेगका होता हैं: ह्लीरिए छट्ट छत्ताक 
खिदाय के वि गाना है. परत झा हनी 
लिवरी हू: है उसी हटाना अतियाश्य है। छुड़ाने 


पु 


के लिए छोड या छाोगणार हा बड़े केग से घृमना 
पूराड़ी 7  हाशाओ दिप्रे हए आओ का वहुतसा 
या में छाग ज्ञाता हैं भर हमारे 
िप्ल-निर्ेश धार घरतो के आकूषण के कारण 
४5 संगि पर भाज़ाता हर का आरंभ चासु 
सकते हु भा यागे हे न्यू धयरय उसके चकर के 
पयशाशथी थ: पर भव प्रध्यी के साथ संघप दूसरा 
विराधी रहा हुल । यट संतप केवल नोक पर 
पहने से फिर भी कम शा है। 

भूमि ५र गिर्त ही सीधा नहीं नालता 
मडणा के थार सोचा होता हैं। एसा दशा 
में उसमें ॥ लह॒ट झो गतियाँ हु४ई--एक ता अपनों 
नोक, पर की सथेंग चक्कर आर दूसरा मंडलखाना। 
मद्लाने का कारत क्या हैं? स्प्ण यही 
आन पड़ता ह कि पृथ्ची के साथ संभष होने से 
ही मंद लाने की क्रिया होनी है | 


५ # 
क्रषम इ्मव 


संख्या ३ ] 


नम फननजन न 5५ हनन थे के नये अनिनज- “लक जन नीननजनानननल- ते |वि>लन-निनननीयया नमन सल>मनननन जनिनान ना. 


यदि रट्ट पृथ्वीपर न गिरता, हवा में ही 
नाचता रहना, तो मंद लाने को कोह आवश्यकता 
न थी, जिख दल ट्सों से खलकर अलग हो 
जाता उसा बल वशावर फ्िरा कग्दा। ( दृणिए 
चित्र २) इसी बात का विज्ञान इन शब्दों में कहता 
है कि “घूमते हुए पिंड की घुरी में निरन्तर 
एक ही दशा से रहने की प्रवल प्रवृत्ति 
होती है । "' देम लोग इस नियस बे इन शब्दों 
में नहीं भी जानते तो ती इससे बराबर काम स्त 
हैं (नदी या तालाब में बालक "छिछली” खेलने 
है । एक रूपर का टुफडा ठऋर उसे ज़रा ज्कर 
"ले हुए चथा पर वगस जलन पर फंकत है 
ता खपरा दूर तक 5लगग "छिछ्लाता' हुआ.उक्तर 
वाता आर 5 ले को चतुद् कू फेकता »लछा उाता 
हैं । खाया पर स्टडी फंकल का «व एक खेल 
होता हैं । इसमे चुढ़ी में मी राक्कवर बाली गति 
देकर न फेंके तो ६.हा अपनी गति-दिशा बहुछ 
दे | गोलियाँ खण्न बाले ८ड़के अगुलिया के 
बीच गाली रखकर उसमे चक्र बाली गति -दे कर 
हो मारत हैं । निश्चित दिशा में ओर टीक निशान 
पर पंदने के लिए प्राल्ौोन भारतीय योद्धा 'चकऋ 
वामक अखस्त्र बड़ी कुशलता से चजात 4 | अंधुलि- 
यो पर घेगले घुमाकर परक्रना बड़े कोशब का 
काम था जिसमे ट्तागने जन टी खिद्ध-हम्न हात 
५ | ऋष्ण भग्बान का सुदेझन सके तथा विष यु 
भगषान का ही सदशन जता अमान अस्त्र धाहा 
गया है। पहिस्ि सिक्का भी ? सका असभ्याप क 
आरूट लिया हीप के मल निधाला प्राक्ान कात्त 
स्‍्पे « श्रमरम 7 | ]3009004 9५ ) नाम का अरून 
चत्यात आय हैं | यह आकार में वानरी के भी 
कार की मात्रा था एकार के आधे जंग के अजुरूष 
डेठ विलस्त का लकड़ी वा लोहे का, पैनी धार 
का, अस्त्र हाता है | इसे चलाने में आरूट लिया 
चाल ही सिद्ध-हस्त हाते हैँ। निशाने पर सीट 
करके फंकने वाले के पास लांट जाना ही इसक 
चमत्कार है। खुदशन चक्र और धरीरामबन्द्र जी 
के वाणों में भी यही चमत्वार बताया भूया हैं। 
ये सब हाथ के खेल हैं, शिक्षा और अभ्यास से 
इसके रहसूय का पता लग सकता है । 


नव 


संसार-चक्र और लट्ट का खेल । 


श्द्वाघ 


पुरानी बन्दूक्नों की अपेक्षा नयी से गोली 
को निशाने तक पहुंचाने में अ श्रिक खुभीनःः है । 
अब आजकल बन्दक वालों ने ले से शिक्षा 
अ्रहण करके बन्दूक की नली के भीतर चूड़ियाँ 
काट रखी है । जब गोली निकलना चाहती है तो 
नली के भोरर वेग से चक्कर खाकर लट्ट की तरह 
भन्नाती निकलती हे फिर मँडलाने का काम 
नहीं, बह रीडओ लक्ष्य पर ही गिरती है | 


लड्ट का मंडलाना टीक उसी कारण से है 
जिससे रोंद या काई पहिया बिना मँडलाए 
धृमि पर नहीं आ रहता | पहिये का किनारा जो 
भूप्ि के संघप भे आता है, धरती से रुकना 'याहता 
है; एरनपु ए एके आर भाग रुझना नहीं आहते 
क्या यदि उनसे दरती से अप्ी भेंट नहीं । जब घरती 
उल्हें रात्ाणरती हँतव अन्य साग पहले की तरह 
फुूभते ही गहने है, इसी तरह पहिया गडगड़ाती 
चणी ऊाती है | “गड़ारी” के खेल में लड के नित्य 
इसका अनुभव करने हैं। रष्ट की नोक यद्यवि 
देखने में बिन्दुमात है, तथापि पहिये के अनुरूप 
बस्तुत- गोल है । जब लग्न एक और को रूका 
हुआ धरती को छता है. तब नोक का मध्य भाग 
पृथ्वी सथ ससू्प्रण० रखता है। व्थट्ट ऐसी दशा में 
में-लछाकार जाके था छुरो की सध्यस्थ-रेखा में 
किम विल्ए था केन्द्र मानझर एक बचत्त बनाता 
है या। धुल खावा टोने हाते नोकवाले केन्द्र-विन्द 
से मिल अाता एे आर ले ठीक सीधा भज्नाने 
ऊग ४ । है 
(द्विए विनच्र ३) दिये हुए चित्र में 
हूं को नाक का बहुत बढ़ाया हुआ रूप दिखाया 
या हैं आर घुरियों भी दिखाया गयी हैं, एक तो 
£ कते चुरा आर दूसरी वह काट्पनिक धघरो 
जिलके विद लथ्टझ मंइछाता ट्ट की 
बुर जरीर धोश इस काह्यनिक चुरो से 
इभत्ठ एक हो जाती है ल्ट्ट का 
अत्यन्त वंग से हा चर हो रहा है वह अपनी 
पुरी के दि है। म॑ंडलाना कादयनिक घुरी पर है 
आर हट के भन्नाने वाठे चक्कर से उससे कोई 
सराकार नहीं। चेशानिक लोगों ने गणित के 
हारा इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि यदि 


देर 





लट्टू जैसी पेग से चक्तर खाने वाली वस्तु किसी 
काल्पनिक घुरी के गिद मँडलाती हो, तो प्रदकि 
यह होगो कि चक्तरवाली घुरी मैडलानेवाली चुरी 
के अनुकूल हो जाय । यही बात लइ्ट में प्रत्यक्ष 
देखने में आती है जिसे बेज्ञानिक जन 


गति--साम्य झहते हें 


लट्ट का चक्कर जब धीमा होता है, तब फिर 
मँडलाता है | परंतु इस बार मंडलाने का कारण 
कुछ ओर ही है | ल्ट पर गुरूत 
क्षण निरन्तर काम करता रहता है। पहले 
भोके के घन से चकर घेगवान था और घरती के 
स्विंचाव पर प्रबल था; पर अब हवा की रगा, 
पृथ्वी की रगड़ और पृथ्वी के वराबर के 
खिंबाव से चक्कर का बल घटते घटने गुरुत्या- 
कर्ष ण से कम हो गया है: इसीलिए घरती र 7 
बिंवाब चारों ओर से अवाघ व लगाने लगा, 
मँँडलाना बढ़ा, अन्‍न्ततः घरती से रुगकर कुछ 
मचल मचलाकर लट्ट पृथ्वी माता की गोद में 
सो गया। 


कई सौ यरस पहले सारे संसार में घरती 
को अचला' मानते थे | भारतवप में दो मत 
प्रचलित थे। सभ्यता को बद्धि ने पृथ्वी का 
घूमता सिद्ध किया: परन्तु उस सम्बन्ध की 
अनेक बातें तभी समझ में आयो जब चैज्ञानिकों 
का ध्यान लद्द की ओर गया। धरती छद्ू को 
तरह अपनी चुरी के गिद घरमती रहती है अर एक 
सक्कर नित्य पूरा होता है । साथ ही रूय देवता 
के गिदू भी चराबर घूमती रहती है; परत यह 
अक्कर साल भर में पूरा होता है। उसकी एक तीसरी 
चाल भी है जिसका चक्कर आज कत्) को नाप से 
लगभग छल्लील हज़ार ओर महाभारत के समय 
के गगे पराशरादि की नाप से सत्ताइस हार 
बरसों में पूरा होता है। यह परिवत्त न इतना 
सूक्ष्म है ओर इतने अधिक काल में होता है कि 
साधारण अनुभव में नहीं आ सकता। यंत्रों के 
सहारे ही इसे नाप सकते हैं । कुछ लोगों का 
मत है कि धाचीन और आधुनिक नामों में अन्तर 
का कारण आजकल के यंत्रों का अधिक शुद्ध होना 


भौशारदा | 
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है; परंत बहुत से विठ्ानों का मत है कि इस अंतर 
का कारण गति का ही अंतर है, प्राचीन 
गणकों के समय में गति का क्रम चैसा 
ही था । जो हो, परन्तु २७ के अंक से उयो- 
तिष शारूत्र का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
निश्चयपूत्रक अन्तर का कारण नहीं बताया जा 
सकता | इस तोसरी तरह की गति में सनें 
तो नहों है ? इसी गति को पृथ्वी का -डछाना 
कहने हैं | धरती अपनी चुरी छ भुकी हुई 
मंडला रहो है | यह भकाव बड़े मदच्च का 
तथ्य है, इसे समभने के लिए ही ए॒ट्ट फी कथा 
अत्यन्त उपयो -) है । 


हमारी घरती नारंगी की तरह गोल है, 
दोनों चुरों पर कुछ चपटी हो गयो है, और 
बीत के भाग में उसका पेंटा ए.छ मोटा दा गया 
है | इसो लिए. घुटी के दोनों सिरों पर फिरने 
बाली लपेंद पेटी की अपेक्षा छोटी है। रूपष्ट हैं 
कि पेटी में पृ८ष्वी का अंश शिरक हैं। इसोंपर 
सच्य देखता का खिचाबव अधिक पढ़ता हैं, इसी 
लिए लट्ट की नाई फिरती धरतों उसी रो तरह कुछ 
मेला रहा है। लड्ट का मेंडन्टाता हमर उसके अश्ष 
या घरी के भकाव से नाप समझते हैं । यह श्रती 
को धरातल पर का भकाव होगा, प्रथ्वी-रूपो 
छड्ट का धरातल बया होगा। 


(देखिए चित्र ४) सप में सास्कर मगयान्‌ एक बढ़ा 
चकर बनाते दीखते हैं। इसी चकर में चन्द्रमा और 
सप्य के ग्रह ग हों त हैं । इसे क्रान्विव्स कहते हैं । मान 
लीडि:ए कि इसी बडे चक्कर में एक समवयरातल ने 
पैसा प्रवेश शिया कि सम्पूण बत्त इसो ५ गत में 
लिथित होगया | इसे ही क्रान्तिवत का धरातल 
कह सकते हैं । करयता कीजिए कि सूद आर 
पृथ्वी रुपी दो चपदे लट्ट एक सम्रधरातल के 
समुद्र में बह रहे हैं अर पृथ्वी नामझ लदूदू की 
धुरी जल की भोर ६६॥ अंश भुकी हुई है 
पृथ्वी बड़े घेंग से चक्कर खा रही है। सूर्य -रूप_े 
लड़ के गिय घमती भी जातो है । साथ ही, बह 
धुरा का फकाव बहा ६६। अंश बना हुआ 
फिर भी अस्यन्त धीरे घीरे यह ककाब भवनों 
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दिशा बदलता जाता है। साथ ही. ककाव के 

परिणाप्र में अन्तर नहीं पड़ता । यह भू काब आज 
कल ऐसी दिशा में है कि जाड़ों में उत्तर घुच सूय्य 
से ओभमल रहता है'। परन्त भकाव बने रहते 
भी दिक-परिवत्त न धीरे घोरें होत रहने से, हिसाव 
से, जाना गया है कि तेरह सहस वर्षो में टी 
इसीका उलटा हो ज्ञायगा। अथात्‌ कूका हुआ 
घरतो-रूयी लद्ट धीरे घोरे मेइत्ााकर २०८०० वर्षो 
में एक चक्कर पूरा कर छेगा। लट्ड का मँडलाना 
भी ऐसा ही है कि धुरा एक ओर झकरा है। वह 
भुका ही रहता है; परन्तु दिक्‌ू-परिवत्त न-पूवक 
मंडलाता चक्कर होता हो रहता है । प्रथ्वी-रूपी 

टू के मंडलाने में कोई वाघा न होने के कारण 
इसका मंडलाना बराबर जारी रहता हैं । 


यही मंडलाना अयनाश या सम्पात 
अथात निश्तित तिथियों पर दिन राल के वराबर 
होने एवं ऋतु-परिवत्त न का कौरण है। घधरतो की 
इस गति से यड़ें महत्व के परिणाम उपस्थित 
होते हैं । धार धीरे संसार की, इसी भूटोक की 
तुएएँ बदादती जाती हैं। :३ हज़ार वर्षो में 
ऋतुएे बिल्कुल उलट जायेगी और २६ हज़ार 
बर्षों में फिर अबको सी ऋतुएँ हो जायंगी | 
(देखिए चित्र ५ ) 
अंकों के अध्ययन से अनुमान होता हैं कि 
प्राचीन भारतके उयोतिवी इत महत्व के परि- 
धस नो से अनभिन्न नहीं थे । गरं-पराशरादि वे 
अनुसार क्रान्तिवक्‍तत से अयनांश के खसकने का 
४८०४ विकला परिमाण था और आधनिक 
मान के अनुसार ५०२ है। साल भर में कंबल 
इतने सूक्ष्म पा वतन पर विच्यार फ्िया जाय तो 
प्राच्नीन गणितज्ञों की प्रयोग-क्रुशछता को सराहे 
बिना नहीं रह सकते । ३६० अंश में परेधि का 
विभाग यहाँ केहीउयोतिपियों का है। यह इसोलिए 
हुआ कि वर्ष में प्रायः ३६० दिन समझे जाते थे । 
५७ नक्षत्रों में आकाश-मणडल का विभाग इसी लिए 
हुआ कि चन्द्रमा २७ दिनों में एक चक्कर लगाता 
दीखता है । सप्तषथों की गति एक एक नक्षत्र से 
दुसरे पर एक एक सहस्‌ वर्ष की मानी गयी। 
सप्त्षियों का धर्ष २७००० भू-धर्षों का हुआ। 


संसार-चक्र और तलट्ट का खेल | 
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इस २७००० को १६ से गुणा कीजिए तो 
चार छाख वत्तीस हजार वर्ष हुए जो कलियुग 
की आयु है । इस प्रकार 


१६ सप्तषि वर्षोका_ कलियुग 
३२... + द्वापर 
४८... »+ .. «५ त्रेता 
६४, »+. खसतयुग 


४६० स० वर्षो' की एक चतुय गी। 
अंडों के इस सामंजस्य से जान पड़ता है कि 
ऋगुओों के परिवत्त न पर पूरा विवार करके 
प्रत्येक यग के चरण, संध्याप्रवेशादि का विभाग 
किया गयाहैे। 

लट्ट के खेल से पथ्वी के श्रमण का ही 
रहसरूय स्पष्ट हो जाता हो इतनी ही बात नहीं है । 
अन्य ग्रहों ओर पिउ-समुदायों की चाल का भो 
स्पष्टीकरण हो जाता हे जिसपर अधिक गहरी 
डुबकी लगाने वाले विचार कर सकते हैं। हमसे 
तो भूगोल की साधारण बात लद्ट के द्वारा 
समभाकर केवल इतना दिखाने का प्रयत्न किया 
है कि पथ्ची सरीखे बड़े बड़े पिडों की गति लद्ट 
से बहुत भिन्न नहीं है । 


लट्ट की गति से प्रकृति देवी को इतना 
लाभ उठाते देख पाथिव यंत्रशारित्रियों ने भी 
अनुकरण करके अपने गति-यं त्रो मे उससे काम लेना 
आरंभ किया | लट्टू को गतिमे यह चमत्कार की 
बात देखने में आती है कि ठहरी हुई दशा में जिसे 
'अस्थिर साम्य' समभते हैं वही उसकी चक्कर 
खाती हुई दशामें अवरूथा होजाती है । चलनेवाली 
मशीना में लट्ट की गति से क्‍यों न काम 
लिया जाय जिससे कि डगमगाते हुए भी 
उनके उलट जाने का डर न रहे ? जेररुकॉप 
लट॒टू जिसकी चर्चा और रूप-चर्णन हम ऊपर कर 
आये हैं इस काम के लिए बहुतही उपयुक्त टहरता 
है| इसे नवाइये, या साधारण लट्ट को ही नचा- 
इये और आहिस्ता आहिस्ता धरक्क दीजिए तो भी 
लडट्टू अपनी जगह नहीं छोड़ता, अपनी गति 
बनाये रहता है, मंडला कर फिर सरोधा हो जाता 
है। जहाज़ों में जो भाफ के बल से बड़े बेग से 
अछते हैं भाजकल मैरस्कोप लगाते हैं जिससे 


१८४ 


उनकी गति में साम्य आजाना है। डगमंगाहट 
होते हुए भी जहात बड़े से बह वृफ़ान मैं 
लड़ नहीं जात | दो पहियो के सहारे दा छूड़ा 
पर हाकर चलने वाल्टी रेलगाड़ी जिसने बेग से 
चलती है उससे दने वेगस चल सके यदि दो छड्टा 
के संघ के बदले एक ही छ&ड का संघशप बाकी 
रह जाय | विलायत में इसी सिद्धान्त पर एक ही 
पहिये के ऊपर, जो अब मध्य मे रहता हें आर 
एक ही छड़पर चलता हैं, रेलगाड़ो चादती हैं| भर 
घंटे में २०० मोल वा आधिक प्गा से चलती है। 
इसके एंज्ञिन का एक अंश बड़ा जेरस्कोप है जा 
इसको उलटने या गिरने नएों बता, 'बरती के 
आक्रपंण का पूरा मुक्काबिला किय रहता है । सब 
से अधिक महत्व का उद्योग बायुयानों में वा 
विप्तानों में है। यदि एक छड़बाली गाड़ी 
के उलरने का भय एक सममिये को 
विमानों के उलटने के भय का सो मान हेने 
में विशेष बाद्या नहों हें। विमान में पक 
बिजली का पंखा आगे की और लता रहता है । 
यही अउठ्रतिम बेंग से घृम कर हवा में माता छेटदा 
चलता हैं| यही बायुयान का सिशिचित दिशा सें 
घसीटे लिये ज्ञााना ह।ययी उसका बचल्ट हे । 
परन्तु इसे इस महा वेग स धुमाने के लिए ज्ञा 
यत्र विमान में ला हहता हे उससे माटरकार 
था हवागाड़ी के ही खिलटिध्र था बेज़म होते है 
यही चलाते हैं| पर ये बेलन कई हाते हैं और 
पहिये की तरह एक 'ुरी में लगे रहते | और इसी 
घुरी पर बह सम्पूण चालक यब छ था तरस्को 
प की तरह सथानक भंग से प्रमशशील हैं। इसो 
के बेग से विमान इगमंगाकर भा. बाय के काके 
खाकर भी; शून्यों ओर यायु श्रभरासों मं पठ कर 
भी अछृता ओर बिना उसय पुटटे निश्चित दिशा 
में चलता रहता हैं। बाय महासागर में था 
महापद्वरण में ऊ। सति विमान की हैं चहो गति 
जल महासाएर वा महा::बरण में पनडुठपी वा 
जलमग्न नाथों को है| पनडदती में भी टाक दशा 
ओऔर निश्चित दिशा में रखने के सठिए महात्मा 
जैररकीप महाबवेग से चकर खाते रहते हैं। 
ब्ड़बानल आग्नैयास्त् दासर्पोडो यदि जैरसकॉप 


श्रीशरिद । 


[ बर्ष ९ 


यंत्र गर्भ में न रखता हो, तो सीधे निशाने पर 
जाकर शत्रुबोहित को नष्ट करने में खक्षम नहीं 
हा सकता । 


लट्ट और भोगा नचाने वाले बालकों ने 
सम्यता का रूप ऐसा बदल दिया है कि पचास 
वरण पहले के ही बूढ़े जो इस समय हमारे मध्य 
में सकुशल है, | ,नके अनुभव भोर शिक्षा से हम 
लछोम उठासाउते है, जब सूतकाल पर विचार करते 
तो आस्सथ्य-सॉकित रह जाते हैं। बेसिकिल, 
उग्कार, पनडुब्यी, विमान आदि गमन-यंत्रों ने 
देश आर काल दाता का अत्यन्त संकचित के 
दिया हैं| बेसार के तार और टेलीफोन ने तो 
संसार का रूप ही बदल दिया है । लू खलन 
बाल बालक पह ने समझे कि यह साथारण लड़ 
केवल मतारंज़न की सामग्री है। यह प्रकृति के 
एक पृथ्य खसम्मात्रित नियम का अदभुत 
अजय अवशिमित शक्ति का प्रतीक हैं। इसको 
ज़ितनी पूजा की ज्ञाय थाई है. टलकी उपासना 
में जिलना समय लगाया जाय उच्न है । 


ब्बी 
श] 


बन 
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न्जप हज पते 


ज्यसासका मसावज्ञापन-कला। 


(लक >'ग्र८ा४ के व07] 24॥ ९ते 'उकपार चर जा, आप, .) 
मारिका में संवादन-कला के कई 
हे : विभागों मे ले विज्ष पन कला भी एक 
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जय मय विभाग ४ । यह कला मनुष्यो 

च ८ की चित्ाकपशा करके उनको 
7. उमूति में किसी विश बिचार का 
[चत्र खीच दर्ती है। इसी कला पर 

.... संसार का व्यापार-बंधा निभर रहता 

बेदू बढ़ व्यापारी विज्ञापन के प्रचार के 


निमिन अपन मूलथन का पान हिम्सा सके 
लगा दते हे । 

अग्र दखना चाहिए कि विज्ञापन-कला के 
कौन कौन से अंग हैं। सबस पहिले बह सब 


संख्या ३ | 


प्रकार से चित्ताकपक हू।। द्वितीयतः जिन 
विषयों का विज्ञापन करना हो उनके संबंध के 
भाव पाठकों के सन में इस प्रकार उत्पन्न किए जावें कि 
अधिक काल तक रह सकें। दु्तायतः स्वसाधा- 
रण का चित्ताकर्पेण करते हुए उस विशप 
जनसमूदह का चिसाकर्पण किया जावे जिससे 
चिज्ञापन-दाता का अविक संबंध हो। 


अपारका में विज्ञापन दस के लिए कंपरनियाँ 
बताई गड हैं जे अल्प मृल्य में सब॒ प्रकार के 
विज्ञापनों का प्रचार करती है। प्रचार क्रा कायथ कई 
प्रकार स किया जाता हैं; जस, बिद्युत प्रदीप के द्वाग 
ग्रामाफ़ोन के द्वारा, टामगाड़ियों के द्वारा,किराय की 
साधारण गाड़ियों के द्वागा, लड़कों की टोपियों के 


द्वारा, गुब्वारों के द्वारा, इत्यादि । 


विज्ञापन की भाषा ऐसी मधुर ओर लालित होनी 
चाहिए कि उसे पढ़ या सुनकर वह भाषा दूसरों को 
भी अललान की आवश्यकता मालूम हूं। | दूसरे, 
वयथक शब्द होने से आधबिक काल तक म्मरगा 
रहता हैं| तीसर, दास्य-जनक शब्दों का व्यवहार 
क्रिया जाता है। चौथ, एस विपयों के साथ 
संबंध रहता है जा सबसाधारण के जीवन से 
झपविक सेबंध रग्ये | पौचवे, इस बात पर अवश्य 
ध्यान रखना पड़ता दूं कि विज्ञापन किज्ञापित 
विषय स कही अधिक बढ़-चदुकर न हान पावे. 
नहीं तो स्व साधारण धोखा खाते ओर उनके 
हदय में निराशा होती है ओर व भविष्य से 
उस वस्तु विशष की आर से छड़क जात हैं। 
भारतवर्ष भ॑ स्युनिसिपालि्टी के तथा सरकारी 
विज्ञापन बहुधा भय उपस्थित करने वाले होत 


हैँ; परन्तु अमेरिका में थे पेसे शिफक्षाचार-पूर्ण 


अर्मारका में विज्ञॉपने-कर्णी | 


द्झा « 
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हात हैं कि उनस अधिक अच्छा फल द्वाता है। 

उदाहरण के लिए देखिए--- - 

भारतवप म-[ <5फछछछछा: ७४।| | ]7'080*« 
८७०0. (यहाँ चलनवाल का चालान कर 
दिया जाबेगा । ) 

अमर्का में:-]]॥४ 4४ 70ए ]0'0|0/४9 | 88 & 
एंप०फ ४0 8/९ ४४०।००॥॥४. ( यह मेरी 
सम्पात्ति है | यदि आप अतिथि हैं, तो यहाँ 
आपका शुभागमन हू! सकता हैं। ) 

*परतवष मंः-४]/0ताहु इतालीहए |७0ीव- 
आप. ( धूको मत ) 

अभारका में; ०8५९४ ० ७४०॥५ ८5 0९८००४(७ 
जा. कृपओवउए ॥टलहछ,.. छा धोण्पोदे 
४00 |७॥॥०]) (७ ७७ / (सम्य स्त्रियाँ सा्बे- 
जनिक स्थानों में नहीं थ्रृंकती, फिर भत्र 
पुरुप ही ऐसा क्‍यों करें १) 

भारतवष सें:-]६ ८) ० (० ४०४४८. (घास पर 
मत चलो।) 

अमरिका मेंड> ७० कीं (४० फठपोते-0७ 
४/४०७, १४॥)९॥ छाए ७ एाम्हआ, ता 
१५७७ ७०0१ %९०] जीं, (हानहार घास से 
दूर रहिए जोकि आपके दूर रहन से ही बढ़ 
कर घास होगी। ) 

भारतबष में:-), ॥0०। 700)70 ॥०-९०, (हल्ला 
मत करो । ) 

अमेरिका में:-४३।७॥०७ ४ (॥९ छाए ॥#०ए| - 
(6 छ्वीएी वैल्ोडह दिए ॥|0०एछ४ 0 

कर है 

५०धाते, (मौन ही शब्दाघात का आरोग्य 
करन की आपधि है ।) 
इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं के कौनसे 

पिज्ञापन अधिक रोचक मालूम होते हैं। अमेरिका 


ईद 


अ्रेशारदी । 


[बाई १ 


के विज्ञापनों के प्रिय होने का एक यह भी प्रमाण 
है कि हमे अभीतक उनका स्मरण है। 


अमेरिका में बड़ी २ गगन-स्पर्शी अट्टालिकाओं क 
ऊपर तड़िदालोक का संक्षिप्र संवाद दिया जाता हैं । 
सैनफ्रान्सिस्का शहर में इसी तरह के एक 
तड़ित-विज्ञापनात्मक यंत्र में २५००० छोटे 
प्रदीप के ग्लोब हैं। वहाँ ४ मील तक तारों का 
संयोग है। प्रत्येक रात्रि का ८ से ११ बजे तक का 
व्यय ५००० रुपय. और लाभ 
रुपये है | इसमें आगामी दिवस के मुख्य समा- 
चारपत्रों के शीपक ओर प्रधान घटनाओं का 
समावेश रहता है । इस विशाल साइनबाड में 
ऐसे ख्नाने बनाए गए हैं जिनसे ए (५) स ज़ेड 
(2) तक सब अर प्रत्येक खाने में बन सकें। 
नीचे बने हुए चित्र का दाखिए | इसमें अंग्रज़ी के 
सब अक्षर बन सकते हैं:--- 


(पृ 
€ (८००७० 


| 

इसामें घूमते हुए तख्त (5७॥॥०॥ 36व्वा) 

की सहायता से किसी भी अंश को अथवा सम्पूर्गो 
तख्त का प्रकाशित कर सकते हैं । इसी तरह 
जिन तारों की सद्ायता से जो जे अक्षर बनत 
हैं उनको एक एक स्विच के साथ लगा दते 
हैं और उनके अन्त में उन्हीं अक्षरों का नाम छुपा 
इढ्धा है | एक ज्याकि बेढ़ कर, टाइप-राइटर के 


समान, छापता जाता है और वे ही शब्द बनते 
ओर चमकने लगते हैं | इसी प्रकार चलती हुई 
गाड़ी, दौड़ते हुए मनुष्य आदि सब बिजली की 
सहायता से बनाये जाते हैं। यदि एक के बाद 
एक ग्लोब शीत्र ही बुकाये ओर जलाये जाबें, 
तो एक ठहर ठहर कर जलती हुई रेखा बन 
जाती हैं | यदि एक सेकंड में इस तरह के २४ 
स्‍लोब बुमें और जले तो थे बराबर क्रम-बद्ध 
दिखाई पड़ते हैं । 

शसे ही वाक्य-विन्यास के द्वारा जनता को 
उत्सुक करन का प्रयत्न किया जाता है। जैस ३. 
५. ॥8. (७७७७. ७ ॥४ ? इसस १५॥,६-क्‍यों-का 
इत्तर जानने को इच्छा हांती हैँ ओर केवल इस 
उत्मुकता का मिटाने के लिए काफी की दृकान 
में जाना पड़ता है। जा सेनफ्रान्सिस्कों शहूर 
को गये होंगे उन्होंन देखा होगा कि भीड़ की 
झिसी भी जगह में एक पुरुष नाक के ऊपर 
प्रश्न का चिन्ह बनाकर प्रश्न के भाव को प्रकट 
करता हुआ फिरता हैं । यही पुरुष ९. (+, [3. 
(५.८८ का विज्ञापन-प्रचारक है | 

इसी प्रकार प्रत्यक भोजन-शाला में जहाँ कि 
सुस्वादु भोजन मिलता है बाह्ामियाँ के छोटे क्रदवाल 
पुरुष दरवाज पर स्व रहते #ैं। 

प्रत्यक दफ्तर में इस प्रकार के नोटिस पाये 
जाते हैंः--- 


[,057. 


#0॥6 9 कप 045/६॥ |॥७ |0वा'छ 
छा हावं5९ बाएं बावाइहा 0 छ्पला 
विकाएह, हट) हल छत, 60 तीब्रष्मएगते 
हति।0४,. ४०१७शातदे )> जीएलत #09७ 
ला), 0 (6७ 8॥7€ ॥0#£ [097' €५७९॥९, 


बहुथा दफ़्तरों में कायोरंभ के समय अथवा 
भोजन के उपरान्त अध्यान्द में कर्मचारी लेक 


हंकषवा ३ ] 


बनन-++ 





घंटे दो बेटे तक कुछ शिथिलता के साथ 
कार्य करते हैं। यह नोटिस उन्हीं लोगों के 
लिए इशारा है। ऐसे सहस्तनों उदाहरण हैं. 
जिनेस विज्ञापन-कला का यथाथे उपयोग दिख- 
लाई पड़ता है | इसी तरह के विज्ञापन समाचार- 
पत्रों में भी कभी वाक्‍्य-छुटा स और कभी चित्र 
से चित्ताकषण करत हैं। देनिक समाचारपत्रों 
में रविवार का प्रस्येक अंक ८० से ८४ प्रक्‍ष्ठा 
तक का होता है ओर उसमे प्रत्यक अश भिन्न 
भिन्न विषयों का होता है | कुछ अंश राजनेतिक, 
कुछ सामाजिक, कुछ ओपन्‍न्यासिक, कुछ स्वास्थ्य- 
विषयक, कुछ चित्त-विनोदक, कुछ वेज्ञानिक 
तथा कुछ विज्ञापन-विषयक हाता है । विज्ञापन- 
विषयक अंश २० स २४ प्रप्ठ का होता ह । 
उसमे व्याख्यान आदि की सूचनाओं स आरंभ 
करके जमीन बिकने तक का नोटिस रहता है। 
में यहाँ पर विज्ञापन के विषया की एक सूची 
देता हूं जिससे साधारणतः कुछ अनुमान हं। 
सकेगा--- 


20) ध% ॥0[क्‍0९8, 
९ पर ।७छ)॥ 00९७, 


]390५3॥७3% 0]3]१07"7!32क्‍40% 
औधलीवए 8 ॥॥0 ७)॥)- 
]५५ 

(20... मा।ं॑ "्लएताउते हद 
हक (४ 


अतेप्रल्क0॥8, 


कहि6 न] शाता।(पे, 
क्धापा0 ,, हे 

जि प्कतवत8 "रक्ताएतएे 
“>औ8)0. 

किविक्ञा।0॥8 छत्ता।४ते 
-+/एवी)8]९. 


और 73॥0]5६. ' 
(४0ए८॥शगा ला ॥०2९68, 


/7४७॥५१॥ ६४९. 


[0([0१५६ शाप ॥0फ्र-४६९०])- 
ड़, 

छत जिनक्लांए, ]णाएक 07 7७३। 0" ह)७. 

3[0॥07. कम ७ (५) छ४. 


इनके अतिरिक्त संवादों के साथ भी विज्ञापन 
रहते हैं | यदि बड़ा विज्ञापन दिया जाबे तो 
पत्र-सम्पादक निज संघाद-अन्वेषक (रिपोर्टर) भेज- 


झमरिकी में विशेषन-कर्ती | 
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कर उसके विषय में एक लेख प्रकाशित करते हैं। 
उपयुक्त मूल्य देने से विज्ञापक-कहानी ( ०वै४९४- 
008 ४00५ ) नामक विज्ञापन भी प्रकाशित 
किया जाता है । इनमेंसे कई प्रकार के विज्ञापन 
भारतवषे में प्रचलित हो चुके हैं । 


विज्ञापन देने की जो कंपनियां बनती हैं वे 
बहुधा ऐसे स्थानों में अनक बड़े चित्र (१08९४) 
लगा देती हैं जहाँ बहुघा आधिक मनुष्य आतेजाते हैं| 
बड़े मकानों की दीवालों पर सुन्दर चित्र अथवा 
अक्षर रंग दिए जाते हैँ । इससे मकानवालों को 
भी लाभ होता है । अमेरिका-निवासियों ने हमसे 
कई बार प्रश्न किया & कि भारतवासियों को 
इतने आधिक आशैेष्ट्र रोग क्‍यों हुआ करते हैं; 
क्योंकि प्रत्येक देशी भाषा के तथा अंग्रेजी के भारतीय 
समाचार-पत्रों में सदा नपुंसकता की दवा, प्रमेंह 
का दवा, सुजाकबिन्दु, धातुपुष्टि की गोलियाँ 
आदि के विज्ञापन अधिक रहते हैं| पाठकों, इन्हीं 
विज्ञापन के देखने से और साथ ही हमारे 
हषी व्यक्तियों की चुगालियों से भारतवासी बढ़े 
दुश्वरित्र समभे जाते हैं। एक विख्यात भारतीय 
समाचार-पत्र के संपादक से इस विषय में बात्ती- 
लाप होने पर उन्होंने कहा था कि ऐसे विज्ञापन 
वालों से अधिक रुपये मिलते हैं; अतण्य 
अज्छील विज्ञापनों को भी लेना पड़ता है। क्‍या 
हम आशा कर सकते हैं कि भारतीय संपादकगण 
इस निन्द स्वायथे को त्याग कर भारतवर्ष के 
कूलंक को हटाने का प्रयत्न अवश्य और शीघ्र 
ही करेंगे! मोहिनी विद्या, जागता जादू और 
विचित्र बीज के भी असत्य विज्ञापन मनसाने 
प्रकाशित किए जाते हैं। इनसे जनसाधारण के 
भाचों पर बड़ा बुरा परिणाम होता है और 


श्ह्व्त 





वे धोखे में फैंस जाते हैं।यदि देश-हिलेषी 
संपादक-गण चाहें तो वे लोगों को ऐसे श्रम-जालों स 
बचा सकते हैं | 

चित्ताकपेण करने के लिए कई प्रकार के 
विज्ञापन बनाए जाते हैं । कभी तो जान वृभकर 
वर्णविन्यास में गलती कर देते हैं जिससे पाठकों 
की दृष्टि इस ओर पड़ती है और कभी एकह्दी 
शब्द के भिन्न भिन्न अथे से अभीष्?र विषय का 
निरूपण किया जाता हैं। इनके कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं:--- 

मोटर के टायर का विज्ञापन:---! 5 ))!॥/* 
30 /८।॥0, इसक साथ ही एक चित्र रहता है 
जिसका भाव यह रहता है कि कुछ बालक हाथ में 
मोमबत्ती लेकर सोने के लिए जा रहे हैं | कुछ 
समथ के उपरान्त उसी चित्र के ऊपर एक दूसरा 
चित्र दीख पड़ता हैं जिसमे एक मनुष्य मोटर के 
टायरों को बदल रहा है । 

चाय का विज्ञापन ;---६॥/४७ [दा 
50 (0०5 [7:. न 

जब सब प्रकार के गाज़गारियों ने इस 
तरह से विज्ञापन. देना आरंभ किया: 
ता दौंत के डाक्टरों न विज्ञापन देना बन्द कर 
दिया । जहों सब विषय के बिज्ञापन दिये जाते 
हैं बहा एक विषय का विज्ञापन न देना ही उस 
विषय को ज्ञाहिर करने के बराबर हो जाता है । 
कुछ लोग बड़े बड़े अक्षरों में “हम विज्ञापन 
नहीं देते € ६४, (6 ॥0 शत ६१११]< ) णएसा 
भी लिखने हैं । 

एक सभ्य सहाशय के घर के पास 
ही एक अँधरी गली थी। लोग बहुधा वहाँ 
पेशाब किया करते थे | दुर्गाधि से व्याकुल होक 


औशारश | 
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गह-स्वामी ने एक नोटिस लिखा और उसे 
दॉवाल पर रँगा दिया। मजमून यह था+-- 
६ ५3॥700]] )80/ ))]5४॥7॥3९८७ )५१५ अथोन भ्यहाँ। 
पशाव मत करो । परन्तु शैतान लड़कों ने ५., 
अथोत निपेववाचक्त शब्द का मिटा दिया। 
गह-स्वामी का फिर क़्ल खर्च करने की जरूरत 
आ पही । उन्होंने चाताकी स उस सचना के 
वाक्य में कुछ शनद और जोड़ दिये और उसे 
चढ़कर (५,॥॥॥॥॥॥| 
90 [॥७ 7 (दव अधीत ' यहाँ पशाव कीजिए; 
परन्तु सड़क का और मुँह करके गेसा बना 
दिया । इस चालाकी से लड़के सन्‍्तुष्ट हो गये 
ओर अपनी शरारत स बराज़ आगये। सारंश 
यह हैं कि विज्ञापन में चित्ताकपण अर हास्य- 
रस से बड़ा लाभ होता है । 


॥॥570/0. 0१७, | 


इसी प्रकार रोगों के कारशा, परिणाम और 
चिकित्सा बतलान के लिए मोम के पुतल बनाये जाते 
हैं जो प्रत्येक रोग का परिशात्र प्रत्यक्ष नाड़ियों 
ओर नसी मे बललाते है। बढ़ी बड़ी दुकानों 
में सामयथिक बिक्री (१५.:००॥॥ ५९८) के समय छोटे 
छोटे कागज के प४८ बनाये जाते है. जिनपर किसी 
न किसी वस्तु का चित्र और मृल्य लिखा रहता 
है । बे चित्र घुमते फिरते रहते हैं । लनवाला एक 
बन्दूक लकर उसके मृल्य में निशाना मारता है। 
यदि ठीक निशाना लग जाब, तो वह वस्तु इसी 
मूल्य मे मिल जाती &। ऐसे ही स्कूल के 
लड़कों के लिए खलने के ताश बनाये जाते है 
जिनमें उनके पाठ्य विषय ग्हत हैं। इस 
तरह, खल का खल ओर पाठ का पाठ हो 
जाता है। ऐसे ही बदन बनते हैं. जो झकुल के 
लड़कों के कालर में क्गा दिये जाते हैं । उनमें 


सं्यी १ ] 





' ऋई विषयों का विज्ञापत रहता है। वह इश्ति- 
हार स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के माता- 
पिताओं की हष्टि को आकर्षित करता है । 
टोपियों में मी विज्ञापन रहते हैं । 

अब हमारे पाठकंगशा समझ सकते हैं कि 
अभरिका में कितने प्रकार के कला-कशलों-द्वारा 
इश्तिहार दिय जाते # । पर मनुप्य के सभी धंधा 
को अब विज्ञापन-कला भी पतित 
है। चली है | कुछ वप प्रव॑ बंकिसचन्द्र की 
प्रंथावली के विपय से एक विज्ञापन निकला था:- 
'' बेकिमचन्द्र को प्रंथावली मुफ्त बंटी जा रही 
दे । डाक-त्यय १३) रूपये । और, “' खटमल 
मारन को तरकीव--२॥] रूपय में एक छोटी 
सो चिसर्टी, एक छाटा मुसल ओर एक ओखरो 
मिलती थी और एक काराज में * चिमटी से पकड़ा, 
ओखती भें रखा ओर मूसल स कुचल दो 
लिखा रहता था । ४ बिना मृलधन क ट्रब्य-उपा- 
जन का एक दसरा विज्ञापन था । बिज्ञापन-दाता 
कं। लिखने पर इमली के ५ बीज भज्र दिये 
जाते थर ओर यह सन्देश मिलता था कि “इन 
का वो दो. जब वृक्ष हा जाबे. ता इमली बेच 
लना और फिर लकड़ी भी बेच लना | एस ही 
तीच व्यवहारों को गाकन के लिए “४ विज्ञापन- 
समिति ( १0६७३ जाए (पारित ) 
धताई गई। इस समिति की प्रबल चटष्टा 
से अध्यास्म ब्िद्या आर बद्यक के कूठे इश्तिहारों का 
छापना बन्दन कर दिया गया, तथापि अभी अनक 
क्षत्री में सुधार करने की बड़ी भारी 
आवश्यकता है । 


तरह 


श्रमरिका में विज्ञापन बनाने और लिख देन 
बालों की एक कंपनी है तजिमकी शाखाएँ एक 


विविध विषय | 


पर 
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प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक वहाँ फैली हुई हैं । जिसे 
विज्ञापन देने की आवश्यकता होती है वह 
अभीए0 बातें लिग्यककर उनके कमचारियों को 
वतलाता है | तब वे ऐसा प्रबन्ध करते हैं. जिस 
से विज्ञापन सुन्दर ओर आकर्पक बन | अमरिका 
में यह कहावत प्रचलित & कि जो व्यापारी 
विज्ञापन-कला की शरण नहीं लेत वे उस मूर्ख 
के समान है जाकि लालटेन लेकर चलता हैं; 
पर उस जलाता नहीं। यह वास्तव में सच है; 
क्योंकि यदि विज्ञापन न दिया जाब तो एक 
दूसर को किसी वम्तु का ठीक ठीक पता नहीं 
चल सकता । परन्तु ध्यान ग्खना चाहिए कि 
वम्तुओं का विज्ञापन देते हुए हम कहीं स्वयं 
अपना ही विज्ञापन देकर अपना ही गुणानुवाद न 
प्रारंभ कर दें । आजकल तो स्वहृस्त-लिखित 
जीबनी का प्रचार हो रहा £ जा वास्तव 
भें अपनी ही डींग आप हॉकना है । 


हट 


# / े 4 
विविध विषय । 


( १) पृथ्वी का अन्य ग्रहों से संबंध । 


( लखक--बाव ग्यामसन्दगदास, बरी ए० ) 
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चतार की तार के आविप्कता मारकोनी महा- 
शय न इंगलेंड के एक समाचार-पत्र में यह 
सूचना प्रकाशित की है कि न्यूया्क और लेडन 
के बतार के तारघरों में, यंत्रों में ऐसे संकेतों के 
शब्द प्रायः दिन और रात बराबर सुनने में आते 
हैं जिनसे संसार की किसी ज्ञात भाषा का कोई 
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शब्द बनता नहीं जान पड़ता और जिनका कोई 
अथे समझ में नहीं आता । इन सांकेतिक शब्दों 
में “« स” अक्षर का संकेत अधिकता स सुनाई 
पड़ता है। उनका कहना है कि यूरोपीय महायुद्ध 
के समय में ये संकेत पहिले पहल मुनाई पड़े थ; 
पर उस समय इनकी कुछ जाँच नहीं की जा 
सकी । अब जाँच हो रही है । मारकोनी सहा- 
शय का अनुमान है कि प्रथ्वी के वायुमेडल में 
कुछ प्राकृतिक गड़बड़ के कारण ही. ये संकेत 
सुनाई पड़ते हैं; पर वे निश्चयपूवक कुछ भी 
कहने में असमर्थ हैं । एक महाशय न उनसे यह 
प्रश्न किया कि कहाँ य संकेत किसी दूसरे ग्रह से 
तो नहीं आरहे हैं । इसपर उन्होंन कहा कि यह 
संभव है; पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। मार- 
कोनी महाशय ने जो अनुमान किया है उसका 
भी कोई प्रमाण नहीं है। वह भी अ्रभी अनुमान- 
मात्र है | यूरोपीय ज्योतिषियों ने मंगल ग्रह. की 
बहुत कुछ जाँच-पड़ताल की है | उनका कहना 
है कि इस ग्रह में जा लोग बसते हैं. व प्रश्वी- 
वासियों स कहीं बढ़कर सभ्य और उन्नत हैँ । 
उन्होंने विज्ञान में बहुत उन्नति की है । परंतु उस 
प्रह में अब जल का अभाव सा हो रहा है; इसस 
बहाँ वाल बड़े कष्ट में हैं तथा अनक वेज्ञानिक 
उपायों से अपने अभाव की पूर्ति कर रहे हैं | य 
बातें निरा अनुमान नहीं हैं. । दूरदशेक यंत्र-द्वारा 
बहुतसी बातें जानकर य सिद्धांत स्थिर किये 
गए हैं । हम नहीं कह सकते कि मंगल ग्रह के 
वासियों का रूप और आकृति कैसी है तथा वे 
किस आँति के जीवधारी है । हमारे शास्त्रों में तो 
वहाँ सूद्म शरीर धारश करने वाली आत्माओं 
का वास है । इनको ऐेसे पदार्थों की आवश्यकता 


ऑाशारर! | 
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नहीं है जो हमारे पार्थिव शरीर के मोषण के 
लिये आवश्यक हैं. । यूरोपीय ज्योतिषियों का 
कहना है कि मंगल भ्रह प्रथ्बी से पुराना है; पर 
हमारे यहाँ उसे प्रथ्वी का पुत्र माना है जिसका 
केवल यही अथे हो सकता है कि किसी समय, 
किसी अन्य प्रह से टक्कर खाने अथवा किसी 
अन्य प्रलयकारी प्राकृतिक घटना के कारण, प्रध्वी 
का एक अंश टूटकर अलग होगया और अन्य 
प्रहों क आकर्षण से लुड़क लुड़का कर आकाश 
में एक नियमित मारी का परिशभ्रमक बन बैठा । 
याद इस अनुमान में कुछ सार है, तो इस बात 
की संभावना मानी जा सकती हैं कि मंगल प्रह के 
निवासी हमारे ही समान जीवधारी हैं. और उनकी 
अआकूति आदि भो बहा को प्राकृतिक अवस्था के 
अनुसार परिवर्नित होकर हमस मिलतो-जुलती 
है। इन बातों को हम मान भा लें, ता यह विकट 
प्रश्न साम्हन उपस्थित होता है कि मंगल श्रह के 
वासियों की भाषा क्या है । इसका भी उत्तर 
देना काठेन है | यदि मंगल प्रध्वी का अंश है 
आर उसके वासी प्र»्वो-वासियों के समान हैं, तो 
क्या यह संभव नहों है कि उनकी भाषा प्रथ्ची 
को किसी प्राचीन भाषा का रूपांतर हो ? जा कुछ 
हो, य प्रश्न वज्ञानिकों के सम्मुख उपस्थित हैं। 
इधर फ्रांस को अकाट्मी न यह घाषशा। प्रकाशित 
को है कि यदि काई व्याकति दूसरे ग्रहों से बात- 
चोत करने अथवा समाचार भेजन आर लेने का 
काड उपाय निकाल देगा तो उस एक लाख पाउंड 
(१४ लाख रुपये ) पुरम्कार दिया जायगा । अत- 
एव यह निश्चय है कि वैज्ञानिकों के विचार में 
यह काई असंभव बात नहीं है। देखना है कि 
इन उस्योगों का क्‍या परिणाम निकखता है । 


संक्या १] 
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मंगल ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा प्रथ्वी के बहुत 
निकट है; असणव यदि किसी ग्रह से संबंध 
स्थापित होसका तो उसके संगल से ही हाोन की 
अधिक संभावना है । या: यह संबंध स्थापित हैं! 
गया, तो हमारी धारणाओं और वैज्ञानिक सिद्धांतों 
में बड़ा भारी परिवतेन होगा। विज्ञान ने बहुतसी 
असंभव माने जानी वाली बातों का संभव कर 
दिखाया है। इस नवीन उद्योग में भी सफलता हो 
जाय, तो क्या आश्चय है. । धन्य हैं. व देश जहाँ 
ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हाते हैं ओर उनका 
यथातथ्य जानने के लिए उद्योग होता है । 


(२) नये लेग्वकां को उपदेश | 


अमेरिका में प्रकाशित होन वाला “राइटर" 
नाम का एक पत्र नये लखकाी का कुछ उपदेश 
देता है। उसका अधिकांश हिंदी के नय लखकों 
के लिए भी लागू हा। सकता है; अतः वह 
नीचे लिखा जाता है।-- 

१, लेख भेजत समय संपादक के पास अत्येतत 
आग्रह-पूर्ण पत्र मत भजों । यदि तुम्हांर लख 
में कुछ गुण है.ता वह अवश्य छप 
जायगा। 


*. सिफारिशी चिट्ठी लकर संपादक के पास 
जाना उावित नहीं। केवल अपना लेग्ब लेकर 
पहुँचो । 

३. बहुत विनाद-प्रिय बनन का प्रयत्न संत 
फरो। यदि तुम्हारे स्वभाव में विनोद की कुछ 
भी भांत्रा है, तो पह स्वभावसः सुम्हार लख में 
प्रकह हो जायगा---विशेष प्रयत्न करन की 


कोई भाषश्यकता नहीं है | 


विविध विषय | 
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४. यदि किसी लेखक के विचार अपने लेख में 
लेना है, तो एक लेखक के विचार न लेकर 
कई लेखकों के बैस विचार सम्मिलित करो। 
५. यह कभी मत समझो कि सुन्दर लिपि 
में लिखन से ही लख स्वीकृत हो जायगा। 
रूप के साथ गुण की भी आवश्यकता 

हाती है । 

६. किसी लग्ख को लिखकर उस अपने विरोधियों 
का दिखाओ।, पश्चात कहीं छपन को भेजों | 
७, यदि काई लेख अर्वीकृत हो गया, तो 
संपादक से अस्वीकति का कारण मत पूँछो; 
क्योंकि संपादक के सन की थाह पाना 
बहुत काठिन हैँ । कभी कर्भा तो स्वयं संपादक ही 

अपन मन की थाह नहीं पा सकते हैं। 

८. यदि तुम पढ़ा नहीं करते हो, तो इसकी 
कल्पना मत करो के तुम लिख सकते हो । 
८. यदि तुम सोचते हो कि तुम मौलिक लेख 
लिख सकते हो, ता तुम मर जाओगे; पर 
कभी लिख न सकाोगे। ''मोलिकता'' संसार 

में काई वस्तु नहीं है । 

१०, कभी मत कहा कि अमुक पुरुष के लेख 
केबल इस कारण छप जति हैं कि वह एक 
“प्रासिद्ध/ लेखक है | तुम क्‍यों नहीं प्रासेद्ध 
बन जांते ? पहले “ साधारण ' लेखक बनना 
पड़ता है, तब कहीं प्रासिद्धता प्राप्त होती है। 

४१. जो कुछ तुमन लिखा है उस भूल जाओ। 
यदि वह स्मरण रखने योग्य है, तो दूसरे 
जन उस स्मरण रक्‍खेंग । जो कवि अपनी 
कजिता को स्मरण रख सकता है बह औरों 
के लिए बड़े त्रास का कारण है | 
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१२. यह मत समभ बेठों कि तुम कुछ नहीं कर 
सकते हो। काम कितना ही कठिन क्यों न 
हो, प्रयत्न अवश्य करा। 

१३. “कार्य-भार के कारण मुझे अवकाश नहीं 
है-.एसा कभी मत कहो। जिसके पास 
जितना अधिक कार्य हाता हैं वह समय का 
मूल्य उतना ही अधिक जानता ह। 

१४. स्मरण रखे कि मृस्त लोग ही नियम के 
अनुसार चला करते हें। जो बुद्धिमान जन 
हैं नियम उनके अनुसार चला करने हैं । 

(३) शब्ठों का अथ-पारिवतेन । 

भाषा-विज्ञान का सिद्धांत हू कि समय- 
परिवर्तन के साथ साथ शब्दों का अथ-परिवतन भी 
हाता रहता हैं | जा शब्द आज़ किसी अथ में 
प्रयुक्त होते हैं. सम्भव है. वे कुछ समय पूृतर, 
भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हात ग्हू हो। यह परिवतन 
बहुत स्वाभाविक हैँ और यह इतने घीरे घीर 
होता रहता हैँ कि कठिनाई से हृष्टिगोचर 
होता है। यह परिबतेन-प्रवाह रूक नहीं 
सकता, यद्यपि इसका रोकने का प्रयन्न अवश्य 
किया जाता है ओर इस साहस का श्रेय बेया- 
करण को है। वैयाकरण अपन कठोर नियमों 
की दीवाल खड़ी करके भाषा के प्रवाह का कुछ 
समय के लिए अवरूद्ध करता है, और तत्कार्लान 
शब्द-काप-कार इस कार में योग देकर भाषा को 
स्थिरता में सहायक होते हैँं। भाषा-भाषियों का 
भी कत्तव्य है कि वे इस स्थिरता मे सहायक बनें । 
& माननीय शब्द का अथ “आदर के 
योग्य ” है। इस प्रकार अनक सज्जन “माननीय 
हो सकते हैं; पर आजकल इस शब्द का प्रयोग 


श्रौशारवां । 


[ बष १ 


लजिस्लाटेव कोसिल के सदस्यों के संबंध में 
होने लगा ६, यद्यपि यह अंग्रज्ञी के .॥0प४ ७ ० | 
शब्द का अनुकरण हैं | पर जब यह शब्द इस 
अथ में प्रयुक्त हान लगा है. तब उस इसी अथ में 
रखना चाहिए इसी प्रकार का एक शब्द “'अध्या- 
पक ह। व्युत्पत्ति के अथ के अनुसार जा अध्यापन- 
काय करता है वह 'अध्यापक्र' ६, ओर इस प्रकार 
छाट से छाट शिक्षक से लकर बड़े स बड़ा 
शिक्षक भी 'अध्यापक' हे। सकता हैं। पर 
आजकल जब यह शब्द क्रिमी के नाम के पृत्र 
आता है: जैसे. * अध्यापक जगदीशचन्द्र बॉस , 
तब उसका अथ ८ प्राफ्सर  अशथाल किर्सा 
कॉलिज़ का अध्यापक होता है । भाषा-भाषियों का 
कत्तठ्य है कि वे शब्दें। के इन नवीन प्रयोगों पर 
विचार करें । 
(४) ननत्न-हीनों की शाकियाँ । 

लोग कहते है कि नत्र-हीन मनृष्या का 
जौवन इस संसार में व्यथ हू; किन्तु यहू बात 
सवाश से ठौक नहीं। यदि उनकी परिस्थिति 
ठीक हा ओर उनकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध 
कर दिया जाय, ता उनकी बराबरी आऑंग्यवाल 
नहीं कर सकते। नत्र-हीन मनुष्य अपनी समस्त 
शक्तियां का बहुत शीघ्र अपन वश मे कर लता 
है; इसलिर उसकी स्पशेंद्रिय तथा जझ्ानन+द्रयाँ 
बहुत प्रवल हो जाती ह। नत्र-हीन मद्दाराज 
पृतराष्ट्र के समान बली जन पौराणिक काल में 
दूसरा नहीं हुआ। फवि-सम्राद महात्मा सूर- 
दासर्जा के समान महाकाबि दूसग नहीं । 
ऑगरेज़ी में 'परंडाइज़् लास्ट” और “परडाइज 
रगिन्ड ' सरीख उच्च कोटि के काव्य-प्रन्थों के 
रचयिता नेत्र-हीन मिल्तटन थ। इतना ही नहीं, 


लख्यों & ] 


आजकल के कछ् नेत्र-हीन विज्ञान“वेत्ताओं की 
बात देखिए, तो मालप होगा कि नत्र-हीन जन 
नेत्रवालों भ कई बातों भें चढ़-बढ़ कर है । 
नोभास्क।८ दा नामक स्थान भे सी. एफ, 
फ्रज्तर नाम के एक प्रसिद्ध विज्ञानाचाय्ये ह। 
बे स्वय अन्ध ६ और उन्होने अपनी कल्पना, 
अनुभव आर परीक्षा ले नत्र-टीना की शक्तियों के 
विषय भे कुछ यान अकट का ६ आपका कहना 
दीबाल या 
एनाहश अन्य वरतु | टकरा नहें। सकता; क्‍्याकि 
मनुप्य चलत समथ अपन साथ बाय के भोके 
लना जाता ६। जन्न उसके सामंन काई चीज 
नहीं रहती, ते। थे भीके आग बढ़ते जाते है; पर 
ज्याहें। कोई वस्तु सामने आपई। कि मोक 
उसस टकरा कर फिर लोटत है आर उनके 
ले।टन का धक्का मनुष्य का अपन चहूर 
पर लगता हुआ मालूम पड़ता ६ैं। बस, 
बह तुरन्त जान लेता है कः कोई चीज़ 
सामन हैं। इस वात का अनभत्र आँखवाले 
मनुष्य भी, एक बन्द्र काली कोठरी भ॑ रहकर, 


जे कद को कई 


बा खा > ५7 # ३.6 कम 
छू के आअचपा मनुत्य कला चन्न. 


सरलता स कर सकते है । 

एसाहँ अनुभव आावाज्ञ करने से भी हो 
जाता है । जब भेंह श आवाज़ की जाती हे, 
तो बहू सामने के पदार्थों स टकरा कर लौटती 
हैं। पास और दूर के पदार्थों स॒ टकराकर लोदी 
हुई आयाज़ों में भिन्नता रहती है और मनुष्य 
तुरन्त जान लेता हूं कि उसके सामने काई पदाथे 
है या नहीं। नत्रःशाक्ते न हाने भ अनन्‍्ध 
मनुष्यों के कान बड़े तेज़ होते हैं; क्‍योंकि बे 
कहीं खटका होते ही अपन कानों से देखते हैं 
कि कहां क्‍या हुआ | हमें एक हड़ मास्टर सा० 


वधिध विषय | 
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का हाल मालूम है जिनके नेत्र बद्धाणस्था में 
बहुत कमज़ोर ही गए थे। वे प्रत्येक मास्टर 
को उसकी आवाज़ या पैर की चाल से पहिचान 
लत थे और उनकी इस पहिचान में कदाचित्‌ 
कभी भूल नहीं देखी गई । किसी मास्टर के मुँह से 
* गुड मानिग” शब्द निकलते ही आप मद 
उनका नाम लेकर उसका उत्तर देते थ, कमरे. 
के सामने स निकलने पर पैर की आवाज 
पहिचान कर उन्हें, काये के लिए, पास बुला 
लते थ । 

एक अंगरज़ी मासिक पत्र में एक अन्‍न्धी 
लड़की का विवरण प्रकाशित हुआ है. कि 
उसकी हथलीं पर कितन भी सपाटे स शब्द 
लिखे जान पर बह उन्हें, एकदम पढ़ लेती है। 
इतना हूं। नहीं, यदि काई कुछ लिखता हो और 
बह उसका हाथ पकड़ ले, तो बता देती है कि 
उसन क्‍या लिखा। वह बाज के स्वरों पर 
अगली रखने की चाल बड़ी जल्दी साख लेती है। 


प्राफ़मर फ्रज्र का कथन है कि स्पर्शन्द्रिय, 
जीभ ओर अगलियों के छोारों पर बहुत तेज 
रहती हूँ । वे एक व्यक्ति का हाल बताते हैं जो 
जीभ से वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया करता थआा। 
उस वद्धावस्था में एक दिन एक फल दिया 
गया। उसने उस जीभ पर रखकर कहा कि 
इस फल को मेने पचास साल पहले अमुक 
स्थान में खाया था। उसने जिस स्थान का नाम 
लिया वह्द फल वहाँ के आतिरिक्त उस प्रान्त में 
ओर कही होता ही न था। प्रोफ़ेसर सा० ने 
अपने शिष्यों की स्थिति से अनुभव कर यह 
कहा है कि जिनकी आँखें श्राठ या दस बषे की 


अवस्था में चल्ती गई हैं. वे फिर से नेन्न पा सकते 
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हैं; पर जिनकी ८ वे के पहिले ही नष्ट हो गई 


हर 


हैं या जनम से ही नहीं हें थ संदेव के लिए 
इस इन्द्रिय से वंचित रहते है। 

एक गूँगी, बहूरी ओर अन्बी लड़की का हाल 
बतलाया जाता हैँ कि वह गानबाण मनुष्य के मैह 
के पास अपना हाथ रखकर गान के शब्द, राग 
ओर रस पहिचान लेती ६ और बुस्-मल थादि 
का भेद ठीक ठीक वता देती है कि कं।नसा गाना 
अच्छा गाया गया और कंनसा बुरा । 


५ 
न 


अन्ध मनस्य रंग की पर्चान आवाज़ 
करते हैं; जैस, यदि लाल रंस की चीज उनके 
सामने आवे, ता उन्हें काना को सानमानाह्ट 
पहुँचान बाली पतली आवाज़ सी सालूस पढ़ती 
है; यदि वह हर रंग की है। ता अच्छे मधुर गीत 
की सी ध्वनि सुनाई देनी हू । 

प्रंफिसर सा० का कथन ८ कि यदि अन्ध 
लोगों को अध्यास काया जावे ते वे ग्शम. भी. 
इत्र, कपड़ा, लकद्ा, काराज्ञ आदि वस्तुओं को 
इतनी अच्छी परख कर सकते हैं जितनी नत्र - 
बालों स हाना सम्भव नहीं 3. । कारग्य म्पष्ट ह कि 
इन वस्तुओं की बारीक परसख के लए चित्त को 
स्थिरता चाहिए जो नेत्र-हीनों में अधिक पाई 
जाती है । 


हमें एक साधारण अन्ध आदमा का हाल 
सालूम है जो एक तहसील में रहता था | वह दस 
को या रात को, अपनी इच्छा के अगुसार, शहर से 
यहाँ वहाँ, रोजगार के लिए, घृमा करता था । 
बह दूसरे अन्धों के समान धीरे धीर नहीं चलदा 
था; किन्तु नत्र-युक्त मनुष्यों के समान सपाटे स। 
पिरेषकर रात को तो वह इतनी तेज़ी से जाता थ' 


श्रीशारदी । 


ही 
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मानो काई छाटा लड़का दौड़ लगाता हो। ऐसा 
देखा गया था कि वह रात के समय, सड़क पर 
खड़ मिलने वाले पुलिसवालों से जे रामजी किया 
करता था । इस वात में उल्तकी कई बार परीक्षा 
ली गई कि बह बिना आवाज़ सुने कैसे 
पहचान लता है कि यहाँ कोई खड़ा है या नहीं; 
पर बह हभशा उस परीक्षा में पास निकला। 
जिस किसी दिन पुलिसंभन यहें। वहाँ आड़ में 
दिपकर खड़ा हा जाता. तो वह अन्धा मनुष्य 
बहाँ से निकलत समय 3 गाजी नहीं करता 
था. या जब कर्भा पुलिसभन अपना स्थान बदल 
कर और दसरी जगह खड़ा है। जाता तो वह 
अन्धा आदमी वहाँ पहुँचने पर जे रामजी करता 


था । और, यह बात बिल्कुल सच है 
कि बह चनावर्टी अन्धा नहीं था। बह 
खाट और पलेंग बनता, आटा पौसता, 


चौबल कूटना, और गद्े खाता था। इन कामों में 
उस कभी फकिसीकी सहायता नहीं लेनी पड़ती 
थी। वह सच कर चॉबल के पुरानपन और 
सेल का शुद्धता की बड़ा बारीक परस्र करता था। 
तल सेमकर एकदम बना देता था कि इसमें 
सफेद तिली, काली तिली, मल यथा दुसरा 
मिश्रगा किनना हैं। इस पहचान के काम में 
वह ऑँखवबाले। के कान कादता था । 

फ्रजर साहिब कहते हैं. कि आंख्बाल की 
अपन्ञा नत्र-हीन मतप्य कई ओर देखता है; 
जैस, यदि भत्र-हीन और नेत्र-युक--इन दी 
मनुष्यों के द्वाथ में काई सन्दृक, डिव्यी या कोई 
वम्नु दी जावे, तो नत्रवाला सलुध्य एक बार में 
उस वस्त के केबल एक ओर देखेगा; पर नेत्न- 
दहन सन्‍्दृक के छे ओर या फेम से कम दो गा 


संख्या ३ | 
तीन ओर। इसके सिवा जो बारीकियाँ अन्धा मनुध्य 
थोड़े ही समय में देखेगा उन्हें नत्रवाला उत्तन ही 
समय में कभी न देख पावेगा। इस प्रकार 
नेत्र-हीन जन नत्रवालि थे कहीं अधिक देखता है। 


वैज्ञानिकों ने एस येत्र आर एसी युक्तियाँ 
ढूँढ निकाली हैं ओर ढूँढ़ रहे है जिनकी सहायता 
से नेज-होन अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे तथा 
संसार का हाल जान सकेंगे। अन्धों को पढ़ाने- 
लिखाने के लिए प्रत्यक प्रान्त भे एक एक शाला 
होनी चाहिए जिसमें समाज उनकी शक्तियों का 
उपयोग कर सके आर समाज की सहायता का 
उपयोग वे लोग । 


सा हित्य-समन। 


(१) भाषा-विकाश मं साधारण मनुष्या 
का प्रभाव। 

कई लोगों का ख्याल है कि भाषा का थिकाश 
केवल शिष्ट लोगो के द्वारा ही दाता है. उगमें 
साधारण मनुष्यां का कुछ भी भाग नहीं रहता: 
पर ध्यानपूबेक देखने स मालूम हैी। जाता 7 कि 
यथाथ में बात ऐसी नहीं है । यह मानना होगा 
कि भाषा का शुद्ध रूप शिप्ट लोगों के द्वारा ही 
स्थिर होता है ओर उसी के अनुसार ज्याकरण 
के नियम गढ़ दिये जाते हैं; पर साधारण लोग 
उन नियमों को कुछ भी परता न करके, अपनी 
सुविधा के लिए, शब्दों का रूप आर उपयोग 
बिलकल बदल देते ह। जब कि साधारण लोगों 
की संख्या अधिक है, तब बातचीत में अधिक 


साहिल-सुमन | 


“१६६ 
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बहत होने पर, शिष्ट-समाज भी उस रूप और 
उययोग को ग्रहण कर लेती है और 
इस प्रकार फिर शब्द का बह रूप और उपयोग 
व्याकरण में म्थान पा जाता है। यदद हाल किसी 
एक भाषा का नहीं हैं; किन्तु सभी में पाया 
जाता है, यहाँ तक कि संस्कृत भी इसस अछूती 
नहीं ह। इस विषय का श्रीयुक्त नरन्द्रदंव, एम. 
एल, वी., लिखित ० भाषातत्व के 
कातिपय स्थृूल नियम ” शीपवक लग्ख “विज्ञान! की 
१६१६, की संख्या ४ प्रकाशित हुआ है। 
इसमें आपने उदाइग्ग॒ हारा बतलाया है कि 
साथाग्ण लोगों का प्रभाव भापा-विकाश प्र 
कैसा पड़ता है | उदाहरण के जिए, आप ही के 
शब्दों में, रूप-परिवतेन का विवरण सुनिए--- 


7., एल. 


नवम्बर, 


“बहुत से शब्दों में वर्ण-व्ययय होने से 
रूप बदल जाता है; यथा, लखनऊ के लिए 
नखनऊ, लार के लिए राल, वाराणती के लिए 
बनारस, तिलक के लिए (टंकली इस्यादि। ये 
प्रयोग केबल अलाव्रबानता के कारण होते हैं। 
शिप्ट लाग एसी असावबानता को दं।ष सममते 
हैं आर उनकी सदा चेष्टा रहूर्ती 6 कि दुष्ट शब्दों 
का प्रयोग न कर। पढ़े-लख लोग जब कभी 
किसी को *' नखनऊ' कहते सनते रू तो उसका 
उपहास करते हूँ | परन्तु जब एक बिगड़े शब्द 
का व्यवहार अधिऋर हो जाता हैं ओर लोग 
उसके मूल स्वरूप को भूल जाते हैं तब वह 
विक्ृत शब्द शिप्टों की भाषा भें कभी कभी स्थान 
पा जाता है| शदर के जाग राज' शब्द का ही 
प्रयोग करते है; यथा, “तुम्दारी राल क्‍यों टपकती 
हैं; यद्यपि ग्रामीण लोग 'लार' शब्द का प्रयोग 
करते हैं जो संस्कृत के 'लाला' शब्द से बना है। 
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प्राकत में ही ऐसी असावधानता महीं पाई जाती 
है; परन्तु संस्कृत में भी बशे-व्यत्यय के उदाहरण 
मिलते हैं | यह दूसरी बात है कि उनकी संख्या 
कम दो। उदाहरण के लिए “सिंह' संस्कृत का 
एक शब्द है। परन्तु यह 'हिंस' धातु स बना 
है जिसका अथे हिंसा करना है। अतः यह शब्द 
बरश-व्यत्यय के नियम के अनुसार बना है। 
“कश्यप' एक मुनि हो गय हैं। यह शब्द 'पश' धातु 
से बता है, जिसका अर्थ देखना है। पहले 
इसका रूप पश्यक' रहा होगा। 


यह तो हुई शब्द के रूप-परिव्तन की बात । 
कभी कभी भअक्तर बदल दिये जाते हैं; जमे, 
हरिद्रा--हलदी, दरिद्री-दलिठ्री, पर्यक-पलंक 
था पलंग । कहीं कहीं एक ही श्रथ में अ्रक्षर 
बदले हुए और न बदले हुए दोनों शब्दों का भी 
उपयोग होता है; जैस, फरना-फलना, तर-तलू3 
चाउर-चॉवल, यैरिस्टर-बलहटर (या बालसटर) | 
लेखक ने संम्कृत शब्दों के विकृत रूप के भी 
: उदाहरण दिये हैं; जस, राहित--लाहित, राम-लोाम, 
शुक्र-शुक्ल, मिश्र--मिश्ल, इत्यादि | इसका कारण 
लेग्बक महाशय शब्दोद्यारण की क्लिप्टता बतलाते 
हैं| लोगों का “२ ' के बदल “ल' का उच्चारण 
करने में सुर्भाता होता है; इसलिए जे कठिनाई 
की ओर अग्रसर ही नहीं होते । यही हाल 'श' 
के बदले 'स' का है। कहीं कहीं इसके विपरीत 
उदाहरण भी मिलते हैं । आगे आप स्वरों के 
बढ़ा दिये जाने की बात बतलाते हुए लिखते हैं :-... 


“उच्चारण की सुगमता के लिए यह देखा 
गया है कि जब कोई शब्द एक संयुक्त वर्श से 
आरम्भ होता है, तब उसके पृर्वे एक म्वर की 


भौशारदा | 


[बचे 
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बृद्धि हो जाती है । शब्द के मध्य अथवा अवसान 
में जब संयुक्त ब॒ण प्रयुक्त होता है तब उच्चारण 
में उतनी कठिनाई नहीं होती | कारण यह है कि 
पूवेबर्ती स्वर सहायक होता है: परन्तु बिना 
पृवचर्ती स्वर को सहायता के एक संयुक्त वरे का 
जल्लारण करना दुब्कर होता है | इसी कारण व्यवहार 
में लाग एक स्वर का सहारा लत हैँ: यथा. स्तान-- 
अस्नान, खत्री-४स्री, सठृम्त-इस्कूल, स्टेशन-इस्टे- 
शन। भाषातत्वय का एक य्यापक नियस जो भाषा- 
विकास में विशप रूप से सहायक दीता है 
मिथ्या साहश्य ( |क्छ७ ४9०६ ) है । 
भाषा को सुगम बनाने का यह सहज उपाय है ।” 


इन उदाहरशो से स्पष्ट मालम हो सकता हैं 
कि साधारण मनुप्यों का प्रभाव भाषा-प काश में 
कितना अधिक पड़ता है । 


(२) पट की चान। 


आजकल पर का प्रश् जहा नहों उठने लगा है | 
उसके दापों का समथन करत बाला की सराख्या 
भी बढ़ती जारही है। एक भारतीय महिला ने 
इस विपय में अपन विचार एक अगर्जी पत्र में 
प्रकाशित किए है। वे लिखती & कि-- 


इस प्रथा के सम्बन्ध में प्राय: सबका यह 
स््याल है कि इसकी उत्पात्ति मुसलमानी समाज 
से हुई है; परन्तु यथाथ में बात ऐसी नहीं है। 
मुसलमानी धर्म-पुस्तकों में ऐसा कहां नहीं लिखा 
गया जिसके बल पर यह कहा जाये कि यह 
प्रथा मुसलमानों की चलाई हुई है। हों, कुछ 
अश ऐसा बतलाया जाना है जिसे लोग परें के 
समर्थन में उपस्थित करते हैं: परन्तु उससे 


श्लियें। को पिंजड़े में बन्द रखना प्रमाणित नहीं 
है।ता । करान भें यह लिखा है कि ऐसा दण्ड 
उस स्त्री को दिया जाना चाहिए जिसन अपने 
पति स विश्वास-घात किया हाो। फिर ई० 
सन्‌ ६६५-७४८ भें समाज के नेतिक हास के 
कारण यह प्रथा विश्वास-पात्र और विश्वास- 
घातक दोनों के लिए कर दी गई | 


परे के पत्ष भे जा यह कहा जाता है कि 
इससे भारतीय महिलाओं का प्रभाव क्रिसी भी 
प्रकार कम नहीं हता सा वास्तव में ठकि हैं, और 
इसके समथन में भापाल की यगम साहिबा तथा 
अन्य महारानियों के उदाहग्ण दिए जाते हैं । 
साथ ही, यह भी न भूल जाना चाहिए कि कई 
खियी जो अर्भीतक पर्दे भे रही है इस प्रथा को 
तोड़ना पसन्द नहीं करती और उनसे जबरदस्ती 
यह प्रथा तुड़वाना भी ठीक नहीं। कुछ लोग 
असा समझ वेठ ४, यथाथ मे. हिन्दुस्थान की 
पदोनशीन ख्रियो की दशा बसी नहीं। रानियों 
की ही बात लोॉजिए ता सालूम होगा कि इन्हें 
अनक प्रकार का स्वतन्त्रता हैं ! 


लेखिका महाशया के उपरोक्त कथन स पाठक 
जान सकते हैं कि उनके विचार एकपज्षीय नहों 
५ ४. हट 
हैं। अब इस प्रथा के दाप क्‍या है सो भी 


उन्हींके शब्दों मे सुन लीजिए-- 


इन सच अधिकारों के होते हुए भी पर्दे की 
चाल में कई अमुविधाएँ हें। उसमें जीवन 
इकंगा और केवल म्वार्थी होता है। मन की 
उत्कण्ठा तथा किसी पदार्थ को देखने की प्रवृत्ति 
मारी जाती है, अज्ञानता और अन्धविश्वास 
बढ़ता है तथा शिक्षा की पूरी पूरी कमी बनी 


साहिस्य-सुमन | 
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रहती है। इतना ही नहीं, स्त्रियों को पर्दे में 
रखने का विचार करना ही बतलाता है कि उनके 
आचरण पर सन्देह है। इसका यह मतलब 
हुआ कि उनके सदगुणेंं पर विश्वास ही नहीं 
किया जा सकता और ऐसा सन्देह करने से के 


अविश्रसनीय होने के बराबर हैं । 


इसके अतिरिक्त पर्दे से स्त्रियों का जीवन 
सदैव रोगी बना रहता है। ऐसे बहुत कम लोग 
हात हैं जिनके यहाँ निजी बाग-बगीचे हों। 
गरीब आदमियों का तो अपने दिन एक छोटे से 
मकान में ही व्यतीत करना पड़ते हैं। बड़ों के 
घर में भी कई प्रकार की असुविधाएँ होती हैं। 
जब पदोनशीन ख्ियों बाहर निकलती हैं तो के 
एक एसी डाली में निकाली जाती हैं जो चारों 
आर से बन्द रहती है और जिसमें बाहर की 
हवा भी अन्दर नहीं जा पाती। डोली को चार 
आदमी टॉग कर लेजाते हें और वे बेचारी बन्द 
हुई चली जाती हैं; या कभी ताँगे में जाती हैं तो 
उसके चारों आर भी कपड़ा तान दिया जाता 
है जिससे स व कर्भा २ केवल औक सकती हैं | 
जब कभी उन्हें यात्रा पर जाना पड़ता है 
तब उनकी दुदेशा का ठिकाना नहीं रहता। 
वे सिर से पर तक ढेँँकी-मँंदी सीधी कमरे में 
बेठा दी जाती हैं। जाते समय उनके केवल नंगे 
पैर दिखाई देते हैं जिनमें चौँदी के मोटे 
कड़े या कई पतली चाूड़ियाँ पड़ी रहती हैं। 
ऐसी और भी कई असुविधाएँ हैं जिनका 
आधिक लिखना यहाँ ठीक नहीं । 


अब समय आगया है जब कि इस था का 
मृलान्छेद कर दिया जाय। यह बहुत पुरानी 
चाल है और इससे छुटकारा पाना सरल नहीं; 


श्च्द 
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: परन्तु पुरुषों और ख्ियों को चाहिए कि वे 
इसको उठा देने के लिए पूर्ण प्रयत्न करें जिसमें 
भारतीय महिला-समाज दूसरे समय देशों की 
ज्रियों से किसी बात में कम न रहे । 


(३) सावेजनिक जीवन और 
व्यक्तिगत सिन्नला । 
लाता लाजपतगय लिखते टहेंः--- 

“« सावेजानक कार्य करते समय हमें पक्क 
मारने ओर घक्क खान का अभ्यास करना पढ़ेगा। 
इतना कर लेनपर भी किसोस हसारी मित्रता 
ओर सहयोगिता ज्यों की त्यों रह सकती है । 
सावेजनिक जीवन के पाश्वमात्य दंग से मेन 
तो यही शिक्षा ग्रहण की है | यदि हम भारतवप 
में सावजनिक जीवन की पर्चिमों पद्धति का 
प्रचार करना चाहते हों, यदि हम अपन देश से 
पाश्चमात्य राजनतिक संस्थाओं की स॒प्ट करना 
चाहते हों, यदि हम सावजानक जीवन को 
अछ्टता से बचाय रखना चाहत हो ओर यदि 
हम सार्वजनिक जीवन सें उत्साह, त्िन्दादिली 
आर जाश की आवश्यकता समकते हों, सा 
हमें एक दूसरे की आलाचना करत समय 
अधिक स्पष्टवक्ता आर दृढ़ हृदय बनना पड़ेगा | 
हमें यह सीखना चाहिए कि सार्वजनिक बिबाट़ों 
में जिस कटु भाषा का प्रयोग किया जाता है 
बह ईंपोट्ेंष ओर व्याक्तितत कपट का प्रमाण 
नहीं है । उसके कारण हमें एक दूसरे की 
मित्रता का त्याग ने करना चाहिए और न 
सार्वजानिक जीवन स ही उदासीन बन 
जाना चाहिए । 


(४) दृध दनेवाले ओर खेती के पशु । 
हमारे कृषि-प्रघान भारतवर्ष में कृषि के 
आधार-स्तम्भ गाय-बैल्ञों की जो शोचनीय दशा 


भौशारदा । 


[ १६ १ 
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हो रही है वह विचारशील जनें। को रुलाये बिना 
नहीं रह सकती । गाय-बैलों की शक्ति का हास 
है| रहा है । भगवान्‌ श्रीकृश्णचन्द्र के गोपालन 
ओर माखन-मिश्री की बातें आज स्वप्त सी भास 
रही हैं | हमार कृषक मुट्ठी २ भर अनाज के 
लिए तरस रहे हैं। घर घर दारिद्रवा देवी का 
अभिनय हों रहा हैं | इसका कारण क्या है ? 

“इंडियन हयूमेनीटेरियन” में मिस्टर के० 
एम स्वाइवाल लिखते हे--- 

“भारत में लाड, गाय और पड़े-ये ही मुख्य 
पशु हैं जिनसे बनी का काम लिया जाता है । 
सन १८१३-१४ भें जिटिश भारततव से बैलों 
की संख्या 2:,००८०,००० थी । इनमें से दो 
तिहाई, अधीन ६४२.०८००.००० बैल वृद्ध एव 

पि-काथ के लिए नितान्त अयोग्य थे। 
कषि-कार्य कर सकने योग्य बैलों की संख्या 
लगभग १५.६००,००० थी। यह संख्या जमीन 
की जुताई के लिए अवयीध्र #ैं। प्रतिषष भारत में 
लगभग २,२०,०००,००० एकइ जमीन जोती 
जाती है । अतः एक जोड़ी बैल की २७ एकड़ 
जमीन जोतना पड़ती है। परंतु ऐसा अनुमान 
किया गया है कि दो एकड़ जमीन जें।तनि के 
लिए एक जोडी बैल आवश्यक हैं। इसंत स्पष्ट 
है. कि भारत में जमीन की उचित जुताई के 
लिए बैल्नों की संख्या पयांत्र नहीं है। खेती के 
लिए जितन बैल चाहिए उसके हिसाब से यह 
सेख्या कुछ नहीं के बराबर है। ऊपर दी हुई 
संख्या से पता लगता है क्रिि भारत में फिस 
प्रतिकूल परिस्थिति में खती की जाती है । संख्या 
की बात जाने दीनिए, जो थोड़े बहुत बैल हैं. भी वे 
आरोग्य दशा में नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह 
है कि उनको पेट भर खाने को नहीं मिलता | 


कं 


ओशारदाततत-> 





सर्वाधिकार “श्ोशारदा” चित्रकार-- 
हारा रकित शोयुक्ष टो. जे. पटेल 


संख्या ३ ] 
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दुधार ढोरों की कमी ओर उनकी शोचनीय 
स्थिति के कारण दृध मिलना भी कांठन 
है। “जो दूध १० वर्ष पहिले दो पेस सर 
मिलता था वहीं आज गाँवों में भी माश्कल स 
दे पैसे सर मिलता है । दध ओर मक्खन जो 
हम लोगों के भोजन की प्रधान सामग्री थी अब 
देखने को नहीं मिलते । फल यह हा रहा हें कि 
राष्ट्र की चेतन्य शक्ति का हास होता जाता है । 
शारीरिक शक्ति घटन से मनुप्य देज़ा, मलेरिया, 
इन्कलूएंजा आदि भर्यकर बीमारियों के (कार 
बन रहे हैं। इन बातो का देखते हुए दुधार और 
खती के पशुओं का प्रश्न बड़े महत्व का है। रहा 
है । उसकी उपक्षा करना राप्ट की हत्या करन 
के बराबर हे । 


हे 
झा रहा 


आग चलकर लखक न इस दशा का सुधागर्न 
के लिए कुछ उपाय भी बताये है--- 

« अमेरिका के कई भागों और केनडा से 
कृषि-विभाग ने पालतू पशुओं की एक विशप 
शाखा खाली है । भाग्त में भी यही किया जाना 
चाहिए | कृषि-विभाग को एक पालसू-जानब॒ग- 
विभांग खोलना चाहिए जिसका काम ढोर 
पालने के उद्यम को उन्नतिशील बनान का हागा । 
दूसरी बात है चरोंखर के लिए जेगलों में बढ़ 
बढ़े मेदान रखना; किन्तु इसमें भी किसानों का 
असुविधा होती है | जंगल, गाँवों स दृग होन 
तथा वहाँ की रास्ता ठीक न होन के कारगा, किसान 
इनसे उचित लाभ नहीं उठा सकते। अवएब 
वहाँ बालों को गाँवों के पास के भेदान चरोंखर 
के लिए मुफ़्त में दिय जाना चाहिए । गर्मी के 
दिनों में पानी की भी वड़ी अड्चन हाती है 
झकाल और झापत्ति के समय, यह अड़चन बहुत 


भाहिध्य-सुभन । 
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चिंताजनक हो जाती हैं। आपात्ति-काल में 
बहुधा सकड्ों पशु, पानी न मिलन के कारण, 
प्राण सवा बठते हैँ | गत वर्ष के ही। अकाल में 
लाखे। पशु, घास तथा पानी न भिलने के 
कारण, पह््वत्व को प्राप्त हैं। गए | यीदे गाँवों में 
तालाव खुदवाने की प्राचीन प्रथा का समथन 
किया जाय, तो यह कठिनाई बहुत कुछ दूर की 
जा सकती ६। खिला और लोकल बोड़े को 
चाहिए कि वे गाँवों में और तालाब और कुएँ 
खुदबाबें । इसकर आतिरिक्त, आरोग्य बछड़ें का 
वध प्रतिबन्‍्धक लेसंसा द्वारा रोका जाना चाहिए | 
किसानें को पशु-पाल्ञन की वेज्ञानिक 
रॉतियोँ सममान स भी बहुत लाभ है। सकता है| 
इस विपय की छाटी २ पुस्तकें लिखी जायें और 
उनका वितरण कपि-विभाग को करना चाहिए। 
गबी में पशु-विक्रित्सालय अधिक संख्या में 
खाल जाना चाहिए; क्योंकि भारत भे साधारण 
रोगों स होने वाली ढारों की सृत्यु-संख्या कम 
नहीं हू । सम्प्रति भारतवर्ष भर में इस तरह के 
३५३ द्वाग-अस्पताल हैं, और देश के समस्त 
पशुओं की सख्या १४७, ३३४, ८५२ के लग- 
भग हैं | अतः इतन ढोरयें के लिए य इन-गिन 
अस्पताल पयाप्र नहीं कहे जा सकते हैं |” 
(५४) भरी हुई थैली की महिमा । 
भरी हुई थेली की महिमा अदभुत होती है । 
आधुनिक संसार सें, नह सभ्यता के प्रबाह में, 
आज के समाज में, इस वात पर पूरापूरा ध्यान 
रखना पड़ता है कि हमारे पास कितनी पूँजी है । 
याग्यता प्राप्त करना, मन की शांति बनाये रखना 
आर आधिक क्या कह, जीवित रहना भी अपनी 
आमदती पर, अनेक अंशों में, अवलंबित है । भरी 


#०५ 


हुई थैली के बिना योग्यता, मन की विशालता, 
उद्दारता, वयाद्रता आदि उच्च भाषों का अस्तित्व 
निबेल हो जाता है | इस विषय में विधाद करने 
की आवश्यकता बिलकुल नहीं है । यह एक 
प्रत्यक्ष बात है; अतएव हमें उसपर ध्यान देना 
होगा । इस बात की सत्यता को न तो काई सबल 
ज्याक्ति ही बदल सकता है और न कोई बलाह्य 
राष्ट्र ही। यदि किसी कोने का एकाघ व्याक्तै ऊँघत 
हुए इस सत्यता से घृणा करे, तो उसे बड़े शौक 
से करने दो । परन्तु तुम ध्यान रखे कि यह 
एक महान सत्य है | 

--मिस्टर टी० एम० देसाई | 


>वेचि 
विश्व-वेचित्र्य । 
2 
(१) हाल्लियों का कुम्भकर्णी भोजन | 
इल्लियों का छोटा सा डॉल देखकर कोन 
कहा कि थे अपने वजन स दुगुना भोजन 
हजम कर जाती हैं! आलुओं की इल्ली तो 
अपने वजन से पाँच गुना भोजन करती हैं। 
साराश यह कि दाल्लियों जितना खाती हैं उतना 
ही काछी को नुकसान उठाना पड़ता है। ईश्वर 
की सृष्टि वैचित््य की खानि हैं । इतनी सी जान 
में इतनी अधिक पाचन-शाक्ति | यहाँ मनुष्य का 
यह द्वाल है कि वह पाव डेढ़ पाव में ही जाकि उसके 
बजन का लगभग २५० वो हिस्सा हाता हैं, 
पाचक की गोलियों का सहारा लेता है। वहाँ 
टिड्डे को देखिए तो वह स्वस्थ दशा में अपने 
बजन से दस गुना अधिक भोजन साफ़ कर 
जाता है ! 

(२) हरिण की दौड़। 
जानवरों में हरिण बढ़ा फुर्लीला और तेज़ 
दौदनेबाला है। अस्छी उड़ान भरत समय कोई 





श्रौशॉरंदी । 


[ वर्ष १ 


भी जानवर उससे बाजी नहीं सार सकता; पर 
वह एक घण्टे में कितने मील के हिसाब से 
दौड़ता है, यह कम लोग जानते होंगे | मंगोलिया के 
एक मोटर चलानवाले ने वहाँ के हरिण की 
दौड़ साठ मलि प्रति घण्ठा बतलाई है। बह एक 
दिन ४० मील प्रति घण्टे के हिसाव से माटर 
उड़ाता जाता था | बीच में हरियें। का कुण्ड 
बविचक कर उसके साथ होगया। जब उसने 
बन्दूक चलाइ, तो हरिण लगभग ७५ माल 
प्रति घण्दे के हिसाब ले भाग। तेतज्ञी स दोड़न 
के लिए हाँ इखर न उन्हें मज़बूत पतली टॉंगें 
दी हें । 

(३) एक सन दूध देन बाली गाध | 

अभरिका भें कुछ समय मे इस बात का 
प्रयत्न चल रहा है कि गाय किन उपायों श 
अधिक दृध दे सकती हूं। वहाँ, आंडेरिये। में, 
एक गाय हैं जा एक बार भे २५ सर, आअथास 
२४ घंटों भे एक मन दृध देती है। अभरिका- 
निवासी इसस भी सतुष्ट नहीं है। वे प्रवत्न 
कर रहे हैं कि बहू इसल भी आअधिक दृब 
दब । 

(४) विलक्षण श्रवण-शक््तिं। 

मिस्टर जान स्िम्रशा पिरक्ससन की श्रवण - 
शाक्ति और म्पश करन की शाक्त बहुन बढ्ी-चढ़ी 
है।य २२ वर्षो स अन्ध हो गय हैं। जब जोर 
से हवा चलती हूं अथवा पानी वरसता है, तत्र 
वृक्षों से जो ध्वनि होती हैं उसका सुनकर 
आप बता सकते हैं कि व किस दक्ष के समीप 
खड़े हैं। आपका कहना है कि प्रस्यक वृक्ष स 
भिन्न २ प्रकार की ध्वनि निकला करती है। 
आप वृक्षों का स्पश करके उनका नाम वबत्ता 
सकते हैं। इस समय आप ८०७ बृक्षों के नाम 
इस प्रकार अता सकत हैं । 


हा ०28 44 ५७ हा ड़ | 2 
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हद 
७ 


चित्र-परिचय | 


(१) रंगीन चित्र श्रनाथरद्वारा-नवास। 
श्रीयुत घासीराम-द्वाग अंकित किया गया हैं । 
जित्र का भाव इस प्रकार है--गे।पियों स्नान कर 


रही हैं, और अक्रिप्णचन्द्र लना-कुडज भे स्थित 
रह कर उनका सॉन्दय्य निरीक्षण कर रह ६ । 


ज्याही अक्ृष्ण न देखा कि म्नान है| चुके है 


त्याही ॥ इन्हे लॉह्लित करन के लिए, दक 
पर, व्य२[ बढ़; पर ५० ने धाखा द है 


व्या। 
आहट (भिलगइ आर जल-पन्नी मड़भडाकर उ५ 

गा।पियां न उस और हा2पात किया और खा 
कि अ्किष्णचंद्र सद्म:म्नाता गा।ँवियों 
, का लजञानसमुद्र भे मझ कर रहे है। चलुर 
चित्रकार ने भावां के अ्यंजन, के सुखद 
सामश्रण तथा प्रकृति के सोन्द्स्थ-चित्रण भ जो 
काशल प्रकट किया ६ वह देखते हो बनता & । 
(२) दूसरा सामाआशक चित्र मनुप्य-स्वभाव क। 
कामल और कर्कश वत्तियों को प्रकट करता 6 । 
एक ओर ता जरा-जजेरित-शरीर दा*द्र भिन्ुक. 
पट की भीषण ज्वाला से सन्तप्र होकर, एक धनात्य 
सेठ के द्वार पर उपास्थित हुआ ह । दूसरी ओर भठ 
ने उसको करूण पुकार सुनी अनसुनी करनी 
चाही; पर भिन्नुक चल्लाता ही रगहा। अत भे 
सेठ न, उस भगाने के विचार स, अपना कुत्ता 
' इसपर दं।ड़ाया | अब लकर 
भांगना हो पड़ा । 


हसन हुए. 
भें 


ग्ग 


भिज्षुक का 
उसकी 
गिर गई झआओर बचारे 
पड़ गय । 


प्राण 
डडो- कुडा बह। 


को “लन के देन 


मुफ़्त वेद्यविद्या. उफ्त 

आगेग्य, देलत और संसार-मुख प्राप्त 
करान वाली उम्रदा आधयुर्वेदीय पुस्तक | हिन्दुस्थान 
की दस प्रचलित भापाओं भे इस पुस्तक के पॉच 
लाख प्रिया मुफ्त बॉर्ट। जा चुकी 6, और अब 
भा एक पेस्टकाइ लिखेन से, बिना डाक-महसूल, 
बिलकुल मुफ्त भर्ज जात ह । 


राजबंच नाययण्जी कशवज।, 
जामनगर, काठियाबाड । 


चअधरानी जा की पुस्तकें । 

हिन्दी के प्रसिद्ध सेवक तथा प्रचारक 

स्वर्टीय बाबू नवीन चन्द्र राय जी की ज्पेष्ठा कन्या 

और विक्रिया गले हाइस्कूल की सुपरि 

न्टेन्डेन्ट श्रीमती हेमनन्‍तकुमारी थोंचरानी रचित 

आर प्रकाशित उत्तमोत्तम हिन्दी परूतक्े-- 

१ननल्दी इगला सिक्ञा-( सन्दी हारा अगला खीखने 
की अद्धितीय पुस्तक ) मुल्य केवल -) 

२--अआदथ माता (इसर्म आदर माता होने की शिश्ञा 
हे ) मूल्य ॥) आठ आने मा । 

४-आदथ माता “'गुरुषुवी” भाषा में ॥) 

४-+पनो!र कहातिया--( सचित्र ) इसमें कब्याओझ्रों फ 
शिनादा 4 कहानियाँ हैं। सल्य ।+) 

इ--मानता और कल्या-- इसमे करत्या को अदूर्त शिक्षा 
दी गई है । मुल्य ।) 

६जारी-पृष्पावली ->स पुस्तक में २१ आदेश जियों 
को भजिप्त जीवर्तनियोँ हैं। मल्य ।) 

४-्लटी व्याकरण ( संठीत चस्डोद्य ) पेजाब विश्व- 
पिध्वालयकी भ्याटक और दरिन्दी प्रोशितियर्सी परी- 
ज्ञाओं में पाक पुस्तक है । मृत्य ।>) 
अधिक ( थोक ) पुस्तक लगवाले को २०] रुपये 

सकड़ा कमीशन रिया जायगा। 

पत्रव्यवहार विम्तानिज्ित स्थान पर कर-- 

पता :+- 


श्रीमर्त। हे मन्‍त कुमारी चौधरानी, 
सुपरिन्देन्ड्ेन्ट, विक्टोरिया गले हाई स्कूल, 
परियाला ( छेद ) 


» +<्य फूट छा धान 


हे 


' रह कर उनका सॉन्‍्द्य्य निरातक्षण 


' स्याही बे 


फ्‌* 


पं 
| 


चित्र-परिचय | 


(१) रंगान चित्र श्रीनाथद्वाराननवास। 
श्रीयुत घासीराम-ठ्वाग अंकित किया गया हैं । 
चित्र का भाव इस प्रकार है--गे।पियों स्नान कर 
रहा हैं, और अकृप्णचन्द्र लता-कुछज भे स्थित 
कर रह £ । 
ज्योही अक्ृष्ण न देखा कि स्नान हैं चुके है, 
इन्हे. लॉज्चित कर्न के 
२. आग बढ़; पर पर ने धोखा दे 


लिए, दव 
डिया । 


आहट (#लग8 और जल-परनी भड़भड़ाकर उड़ 


हे 


द्स्बा 


गापिया न उस और हाटपान क्या और 

क श्रीकृष्णचंद्र हंसते हुए. सद्यःस्ताता गो।वियों 
का लज़ा-समुद्र भे मग्न कर रहें है। चतुर 
चिनत्रकार न भाषा के व्येजन, रेगों के सुखद 


साभश्नण तथा प्रकृति के सौन्दस4-चित्रण भ जा 
क।शल प्रकट किया ह वह देखते हो बनता ६ | 
(२) दूसग सामाजक चित्र मनुष्य-स्वभाव के। 
कोमल और कर्कश वत्तियों को प्रकट करता ६ । 
एक ओर तो जरा-जर्जश्ति-शरीर दा*द्र भिक्ुक, 
पट की भीषण ज्वाला स सन्तप्र होकर, एक धनाह्य 
सेठ क द्वार पर उपस्थित हुआ ह | दूसरी ओर संठ 
न उसकी करुण पुकार सुना अनसुनो करना 
चाही; पर भिक्षुक चिल्लाता ही रहा। अत भे 
सठ न, उस भगान के विचार सं, अपना कुत्ता 
उसपर देंड़ाया | अब लकर 
भागना हो पड़ा । 


भिक्कुक को 
उसकी 
गिर गई और बेचारे को “लेन के देने 
पड़ गये । 


प्राण 
डंडी-- कुंडी वहाँ 


धो 
मुफ्त वद्यावद्या छुफ्त 
आरोग्य, दौलत ओर संसार-सुख प्राप्त 


करान वाली उम्दा आयुर्वेदीय पुस्तक | हिन्दुस्थान 
का दस प्रचालत भाषाओं भे इस पुस्तक को पॉच 
लाख प्रनियो मुफ्त बर्ट। जा चुकी 6, ओर अब 
भा एक परटकाड लिखेत से, त्रिना डाक-महसूल, 
बिलकुल मुफ़्त भर्ज, जाती ६ । 
राजबंच नागयदणर्ज! केशवज।, 
जामनगर, काठियाबाड । 


अऑाधरानों जा का पसतक। 
हिन्दी के प्रधद्ध सेवक तथा प्रचारक 
रूवपय बाबू नवीन चन्द्र राय जी की ज्येष्ठा कन्या 
ओर विक्-रिया गल हारसकूल की खुपरि 
टन्डेन्ट श्रीमती हेमनतकुमारी चौब्रानो रखिस 
आर प्रकाशित उत्तधोत्तम हिन्दी परूपकें-- 
१ ्दी-4गला शिज्ञा( सनी हारा बंगला सीखने 
की अरद्िदीय पुस्तक ) खूल्य केवल -) 
२--आद2 माता (इसमें आदश माता होने की सिन्ञा 
है ) रूत्य ॥) श्राठ आने मात्र । 
४२--्त्राद/ माता ''गृरुबुजी' भाषा में ॥) 
४-+प्रनो!र कहातिय--( सचित्र ) इसमें कन्याओं क 
पिनादा4 कहानियाँ हैं। मुल्य ।) 
४--म्राता और कन्या-- इसमे कन्‍्य। को अपूर्व शिक्षा 
दी गई है । सल्य ।) 
६--तारी-पुष्पावन्ची--स पुस्तक में २९ आदेश छजियों 
की रजिप्त जीवरनियाँ ह। मुल्य ।) 
नली व्याकरश ( नतीत चल्टोदेय ) पेजाब विश्व- 
विद्यालय की स्याटक और रिन्‍्दी प्रोझ्ेनियन्सी परी- 
ज्ञाओं में पाऊा पुस्तक है । मल्य ।+) 
अधिक ( थाक ) पुस्तक लनवाले को २०) रुपये 
सकडा कमीशन दिया जायगा । 
पत्रव्यवहा र विम्नानिजित स्थान पर करें-- 
पता :- 


आीमर्त हेमनन्‍तकुमारी चौधरानी, 
स॒परिन्टेन्डेस्ट, विक रीरिया गल हाई स्कूल, 
पश्ियाला ( छेद ) 


न 





शारदा-पुस्तक-माला, जबलपुर 
का 
पहिला 


अपूर्व ग्रंथ 


हप रहा है । 
यह ग्रेथ हिल्‍्दी-सेसार में एक विने्धन नई चीहू है। यदि आप कोवियर रीखनाथ ठाकुर का 
जीवनचरित्र पटना चाहते हों. यहि आप उनके विचारबोत प्र अवगाठत करता घाउने हों; यदि आप 
भारतीय प्राध्यात्मिकता का सम समझना चारल हों, यदि आय मानग विझास के सन्‍यों ऋण 
सखश्िसोदर्य के खद रहस्यों का और शिनन्नग प्रकिना की स्वर्तीय किरणों को डिब्ये प्रकाश देखना 
चाहते हों; तो ग्राटकअ्ी में शीघ्र ही नाम जिया लीजिये । 


स्थायी ग्राहक 


बनने के जिये आठ आता प्रवेश-शुल्क्र भजकर नाम लिखा लीजिये । टस पस्तक माला के ग्रथ उच्च 
को: के रहा करेंगे । स्थायी ग्राटकों को यहा से ग्रकाशित होतबानी सभी पुस्तक तीन चतुर्धाग मुन्य 
में मिला करेगी। नीच जिखी हुई फ्स्तकों को प्रकाशित करने का भा प्रथव गीध किया जायेगा --. 

(7) सम्पतिशास ( तीम भाग ); (०) आरखयदीय (उसमें ध्राव विक-वथिकस्सा-प्रसाली 
का वेश्न है ); (३) सहम्मद ( इसकी उत्मता केवल पदने से ही मालूम हो सकेगी ) (४) दागा 
( अपने दंग का अनोखा उपन्यास ); (५) ख्रमेरिका के रूगुकराज्य का शासन ( यह पुस्मक 
राजनीनिविज्ञान के तिद्ान्तों के अनकुल ऐतिहासिक हृड्ि से निशा गई है ) । 


निम्नलि ढक ता तन || के बी क 
लेख्ित पुरतके नी नतेयार कराई जा रही हैं।--- 
(१) सेखार को भारत का संदश ( [॥/[-- ) | &ता। । (॥। ; नर 
2 ए|9/ ): (२) प्राचीनशासना ज्ञान; (5) मारतीय नौयान का इनहाख-- ६ [[]</ 0.0५ 
0 वी ना जवाद बा 3 त्ावीववार ैै०॥)750--., व सिवा 
नपपफ्रए]। का अनुवाद । ऐजस्टीं की आवश्यकता है । 
पत्रत्यवहार का पता:--व्यवम्थापक, 


शारदा-पुस्तनक-माला. 
गापालानबास, जबलपुर , 
( मध्यप्रदेश ) । 


बढ 


४८ < 405 2९208 “3 ६४४९ रा 
जयलपूर के शारदाभवन-उुस्लकालय ने कमत्रीर प्रेस मे पं८ माखनलालजी चनुरवेदी के प्रबन्ध से 


झुद्दित कराके प्रकाशित दिया। 
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आपाढ़, शुक्ल प्रतिपदा, संबत्‌ १६७७ 


सम्पादक 
साहित्यशाक्यी नरम्मदाप्रसाद मिश्र, वी. ए., बिशारदु 


[ संख्या 


॥ अर मपसरक 


धर दीप रवब-दिल्प, ० पे उप 5 
0०. [पि. 24॥. 


4. 
दे 


लेख-सूची । 

(१) भारत के सामाजिक क्षेत्र मे कार्य 
करने को झआावश्यकता--[लेखक, शरयुत 
ठाकुर छरीलाल, एम. ए. ( आावसन ) 

(२) जापान की स्थियॉ--[लेखक, बाद देवी- 


प्रसाद मुप्त, दी. ए ०5 » >ेक्८ 


(३) गंसा-शान्तनु-मिलाप ( कविता )-- 


लििखक , बादू भगव्तीचरण वर्स्मा बह रह 


(४ ) देखनागरी लिपि में सुधार की आद- 


प्रयकता--[लिखक, पशिडत गरेशरास मिश्र २१४ 


(४) शुद्धिया (गल्प)--[ लेखक, बाद पदुमलाल 


पून्नालाल बस्ती, दी. ए. ... ०००५ २२२ 


( द्द ) प्रमाण--लिखक, पं५ जनाय्न रामचन्द 


परांजपे, एम. ०., एल. एल. बी. २२४ 


(७) जल-समाधि (कविता )--[लिन्का, 


ओीमली छुभदा कमार। दवा >३६; 


(८) निदारोग--[खिरूूक, दावटर प्रसादीबराल 


का, ण्ल, एम. एगह एस 3233 


(६) मालिक और मज़दूर--लेखक, पगिदत 


श्रीकषप्शा मिश्र, एम. ०,, ४. एल २2४ 


(१०) खेलाबनी ( कविता )--लिखक. परशिइस 


झयोध्यासिंह उपाध्याय, साहित्यरत २४2 


(११) करमे और झान--लिखक, पे माधवलाल 


शमा ३ 2४5४ 
( ) मकड़ी--[लखक पंगिश्त छसख्बदवप्रसाद चाय, २४: 


(१३) लसखक आर सम्पादक का ससरबन्ध-- 
लिखक, अमेरिका-प्रवासी श्रीयुत छुक्रमार 


चरर्जी, भाई. ज॑ हा २४६ 


(१४) विधिध विषय-[ (१) मेगल ग्रह आर मार कानी, 
(२) हड़ताल तीन हज़ार वर्ष पहल भी होती था. 
(३3) दॉग-खटाखट के नियम, (४) प्रसन्नता 
द्वारा पाचन-क्रिया में सहायता, (५) जापान 
आर भारत का फ़ौजी खर्च, (६) मध्यप्रास्ताय 


सतीय डिन्द्री-सादिस्य-सम्मेल्न ,.. २५१ 


(१४) साहित्य-सुमन--[ (१) साटित्य-सेवकों 
का अभाव, (३) विद्यादियों का कार्य-न्नत्र 


(3) झतीत भारत की अपसा, (४) सा-पालन, २४७ 





(१६) 
खार्य, (२) मर कर भी अमर, (३) जड़ी का 
(४) वियों की कृजिम झुन्दरता में 


विधुत्‌ की लहायता, (४) वापु-मगइल की बातें, २६ 


कम कम ममरमकाकाक, 





] 
व 
>चक 


“श्रीशारदा” के नियम 


बन +--८___ का । ७७७। 0 कण 4 


ग्राहकों के लिए-- 


१-“आरशारदा ' प्रत्यक चान्द्र मास की शुक्रपक्ष- 


प्रतिपदा का प्रकाशित हाती हैं । 


२-इसका वार्षिक मूल्य, डाक-व्यय सहित, ४) 


है और आप्रैम लिया जाता हैं। एक प्रति 
का मूल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥॥) हैं । 
नमून की प्रति बिना मृल्य नहीं भजी जाता 
है। उसके लिए मनाआइर स ॥) भजना 
चाहिए अथवा ॥7#) को वां. पी. पा. 
स्वीकार करना चाहिए | 


२-प्राहको की अपना नाम और पता स्पष्ट लिपि 


भे लिखना चाहिए जिससे पतन्नचिका के पई- 
चने में सुभीता हो। । 


2>-उसचर के लिए जवाबो काद था टिकट 


भेजना चाहिए । 


यदि ग्राहका का एक दो माल कॉलए अपना 


पता बदलवाना है. ता उसका प्रबेधघ अपन 
इाकघर से कर लगना चाहिए। याद आधिक 
समय के लिए पता बदलवाना हो. तो 
अपन ग्राहक-नंबर साहित हमे लिखना चाहिए। 


६--' श्रीशाग्दा ' दो बार अच्छी तरह जोच कर 


यहों से भर्जी जाती हैं। जिन ग्राहकों की 
किसी मास का अंक उस मास के शुक्क पक्त 
को दशर्मी तक न भिले उन्हे पहले अपन 
डाकघर से पूुछना चाहिए। यदि पता न 
लग, तो डाकघधर का उत्तर हमार पास 
भेजकर हमे सांचित करना चाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रा के साथ डाकघर का 
उत्तर न होराग- उनपर ध्यान न. दिय+ जायगा। 
प्राहकों का, पत्र-ज्यवहार के समय, अपना 
प्राहक-नंबर अवश्य लिखना चाहिए। प्रहक- 


: मंबर पर्ते की चिट पर लिखा रहता दै | 


ऋ्कन्ाउक् 


की अल कह ठर गत 5 
जा अड ल्‍्कों> हर ही 


७-अंबर्प-सन्पित्धी पत्र, पोहक होने की सूचना, 
मनीआहैर आदि इस पते पर भ्रेजना चाहिए 
प्रत्रस्धक, “अओशारदा,” दीक्षितपुरा, जबलपुर । 





लेखकों के लिए-- 
१-बर्तमान राजनीति और धर्म से संबंध रखंन 
बाले विवाद-प्रस्त लेखों को “श्रीशारदा  सें 
स्थान न दिया जावेगा । 
२-साहित्य, समाज, नीति, शिक्षा, घम-तत्व, 
विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन और 
आन्दोलन करना और उनके सुरूचि-पूर्ण, 
उपयोगी एवं मनोरंजक लखें। का प्रकाशित 
करना “श्रीशारदा का उद्देश है। 
सावेत्र लेखें के चित्रों की प्राति का प्रबन्ध 
लेखकों को करना पड़ता है । यदि चित्रों की 
प्राधि भें व्यय आ्रावश्यक है।ता 6, ते। बहू 
८ | रु अर | है. 
"“द्ाशारदा ““हायालय स भिलता हूं । 
४-अपूर्ण लेख प्रकाशित नहीं किये जाते हद । 
बड़े लेख, स्थान के अनुसार, एक बा एका- 
पिक सेख्याओं भ प्रकाशित किय जात है| 


५-किंसा लख का पारमाण , यथासम्भव, य्रूथ० 
शब्दों से अधिक न हॉना चाहिए । 
फिसी लख वा कविता के प्रकाशत करन वा 
न करने, घटाने वा बढ़ाते, एवं लोटान वा 
न लीटान का अधिकार सम्पादक का हू । 
सम्पादक जिन प्रतन्धों का जोटाना उचित 
समभते हैं उनका डाक और राजिस्ट्री का 
व्यय प्राप्त है।ने पर वे लोटाये जाते हैं । 

७-लेख सुवाक्ष्य लिपि में, हाशिया छड़कर, एक 
ही ओर, लिखे रहन चाहिए। 

८--औन लेख कब प्रकाशित ही सकेगा अथवा 
क्‍यों नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कांठन हैं। 

&€-औशारदा” के लेखक मद्दीदयों का अपन 
लेख की मौलिकता या आधार के विषय में 

. स्पष्ट सूचना देने की कृपा करनी चाहिए। 


न्डा 
[। 


१०-/ओीशारदा" में प्रवारि्े पुरकार-बोम्व - रे 


प्रबन्ध पर, “श्रीशारदा' के नियमाठुसार, 
पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार-सम्बन्धी 
विशेष नियम सम्पादक को जिखने से श्राप्त हो 
सकते हैं। 


११-कविता, लेख, चित्र , सम्मति के देतु पुस्तकें, 


परिवतेन के सामयिक पत्र, तथा सम्पादन- 


सस्बन्धी पत्र इस पते पर भेजना चाहिए--- "'' 


सम्पादक, 'भ्रोशारदा,”” 
'दीक्षितपुरा, जबलपुर 


विज्ञापकों के लिए--- 
१-जिस मास के अंक में विज्ञापन छुपाना ही .' 
उसंक एक मास पूर्व विज्ञापन और पेशगी 
रूपया आना चाहिए । विज्ञापन बदलने के 
लिये भी यही नियम है । 
२-एक कालम से कम स्थान का विज्ञापन 
छपानेबाल को “श्राशारदा बिना मूल्य 
नहीं मिलती है | 
३-विज्ञापन की दर इस प्रकार है- प्रति मास 


एक प्रष्ठ (या दो कालम ) १२) 
आधा प्रछ्ठ (या एक कालम ) ६) 
चैतथाई प्रप्त (या आधा कालम ) ४) 
चाथाई कालम - २॥) 
आवरण (कवर ) का तीसरा प्रघष्न १५४) 

».. ७» चोथा » १८) 
पाठ्याविपयके पहिले और पीछेके,, १४) 


उपरोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी, 


ओर पूरी छपाई पेशगी ली ज़ायगी। 


४-जो विज्ञापनदाता एक बे के विज्ञापन की 
छपाई एक साथ पेंशगी देंगे उन्हें -) फी 
रुपया कमी कर दी जायगी। 

४५-बविज्ञापन और छपाई के रुपये इस पतले पर 
आना चाहिए-.- 
प्रथंधक, ' भ्रीशारदा,' दीजितपुरा, मभलपूर । 









राष्ट्रभाषा हिन्दी का राष्ट्रीय घर्म का, 


भवन राज़नातक पन्र 
₹ 










ना. अल >>] 2 जे बलमिल्‍मम+ न 


सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनता का 
निर्भीक प्रतिपादक 
भारताय जनता का प्रोसा, तथा ऊपका की सच्चा सहायक 
गय्टाय साहित्य का अंग तथा गसरभाषा हिन्दी का प्रचारक है। 
जनना ले अपूब रबागम करके “ कमर को 
लोकप्रिय 


इना लिया है । 


प्रस्यबहार का प्रता:--- व्यवस्थापक, 
कमेवीर-कार्यालय, 


) 
मनी आडंग्से | । वी० पी० मे 
३] वा्िक | । ३०) दापिक 
/ [ 


7 


हे 
के 
रे 


+४, 





न्‍्+ 


5 


79. + 


सुअवसर न चूकिए। तुरन्त ग्राहक बनिए। 





ह ५ आज अजब न्‍ 

न हा शक हक हक 5 
7५ री 7 पा ॥ 

ढं है 3) करख 








कि य-रत्रादी-किविध-विषय-वि नपित सचित्र मासिक पत्रिका | 


ण्ष्क 4. अऔ्क कं 7कपत.  * / १, 
/॥ ४, ग्खशश 2]. जाधाड़ 


5288 भर सती अभद्र य्‌ः हु 
अआाहश्ल हू राधा जक लब्र # का 
हां हा न्त्चनक् गन भू ०क हर त्‌ं 

फू आ्|/डकेला | 


अेफसम 2. » 


७) 


शाह >> आप हर धूल एम हा, ६ ग्रास्सन) | 


५ हे हि हः 
लड़ा बल के जाहलाए पनतखा वत 


दि , चशई रथ शाउलानंद, यझा यात 
: खामातक जप जे 
घ्रायटापत्त 


म्ड के >> श् ् 


हे 
>>) 5 6 
दंड 3 





* सा; ते! सापायएं, 5 7 

निया। रे क। गया । अत, इस समय - था थे रुभतर 
एए के कार से पद याण शापता आछन्य पक ५ 3० 
का थे को कं बे +फकला साई * 
गांड बडी अ्योये हफण २ -नातियो 
लेगाया एज, ला लगा का राजनातिबा स्थीय 


खुलेस् का फ८ढ सर सकाश-हारए दाम लेने 4 आज 


हा अधिक भीघष मिल सकता £ै, है 





हे 


* ४ ७. 333»>>. ७७० ५५ ० मेने पन+ अमान कट ओम जे वनन्‍>+-नन+त>+>+५ १००५७ ७-००) ०» 


कत हक कस थ 
शुर्द कालिपदा, 2६७9० 
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उ०कनलन्‍न« कम. 2 


४ 9 जन, १६२० 





न ल्‍ रा 


न्‍ ४०७ खब समात-सवर्धाी कब 
वह को, था सकता | इन ले, के मत्यनु लाश 
"ब्फूता सब सामात्ल आवश्यकताओं को 

पूरा केश सकती ६ किसु ५ इस 
४ सके शूल सात ६ कि सरकार सना के 
प्थय, काए मे हस्तक्षय नटा बार संकती। अर: 


5055 5 हर मम कल ते 
फूध का से; का५फामन नकली हा हायीा आए पे, 


डान्मेल 


का 


झार खर्णी सुझयाम्यित शासन भे इस निक्लाज्ल 
एश विशेर ध्यान या ता £। विद्वान गा 
पतिजा का कथन + कि याद संभाग के प्रत्यक 
का; गत साकार का अ्रव्िकार 7 दिये जय. ते। 
जद ये खगातर अपना बात ही, को. प्राक्मनिक 
चरजयता के पारस झबत सरत पा थे छरग सफागी, 
5 «« बार के हाथ शाना झाख्शार झा तानशा 
कि जता और द्परॉचिदसश्षपा ४; स्वततला में 
पका लगेगा झर परकार अलयताए करन लग 
सी ! ५ रूख सो हें कया हनन हांगा 
 वीपस पफ एक सेएत के आंधिक 
छोटा सामाजिक 

पर सु जरा थ। लन्‍ली। उनररंथ यह 
आन के हांवक एम: टरूओयत सरकार के 
गई की विस एणलियाण तक सीमन स्सस्‍थना ही 


है 


जवात रप 


६०३ 
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समाज के लिए लाभदायक समझा गया। इसी 


लिन मनीरन+ जनम थ बलकना 


सिद्धान्त के अनुसार उन देशों मे भी जहाँ सर : 


कार के ऊपर जनता का पूरो अधिकार है सर कार 
बहतसी सामाजिक बातो में बिलकुल हाथ नहीं 
डालती, आर उन्हे बिगाड़ुन ओर बनाने का भार 
समाज की कुछ स्वय-स्वी संस्थाओं के ऊपर 
रहता है। समाज में बुराइयां होते हुए भी, सर कार 
इन घुराइयां का दर करने भे अपने को अशकय 
समभ, इन कार्यों भे हस्तक्षप नहीं करती! 
फ्रान्स, इग्लड, अमारि का आदि देशा मे इसीलिए 
बहुलसी प्रचलित सामाजिक करीतिया के निया 
गण का भार सायेजनिक संख्याओा के ऊपर ह। 
जब हन देशा में भी सग्कार का कार्य -क्षेत्र परिमित 
कर दिया गया हु. ता यह के सभय है कि हमे 
स्व॒गाज्य के भ्रभिकार मिलते ही हम सरकार की 
शक्ति-हवारा अपन समाज की दशा खुभार सकेंगे । 
सुशासन के लिए हम अपनी सरकार का अधि 
कार सीमित करना होगा। अन्य देशो की नसग्ह 
हमें भी. दसरी सार्वजनिक संस्थाओं से काम 
लेना होगा। जब हम सामाजिक खुधार के लए 
प्रत्यक दशा मे इनकी सहायता लगी है, ता गाज 
नॉनिक कार्य के साथ २ सतामाजिक कार्य सी क्यो 
ने खाल रखा जांच ? अपन नये अधिकार का 
योग्य रीति से उपयाग में लान तथा अपनी नई 
सरकार का उचिल रीति के सेगठिलत करन के 
लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम तुरंत अपनी 
सामाजिक कुरीतियों की और ध्यान दे और 
उनके सखुघार मे लग ज़ाब। 

सामाजिक केत्र मे हम क्या करना न्याहिए 
इस्त विषय में विचार करने के पवे अन्य देशा की 
समाज-सुधार क संस्थाओं का सत्तेप भ विचार कर- 
ना आवश्यक है। इगलद की स्वय-जवी संस्थाओं 
में जनरल बृथ के ' लालंबशन आमी का नाम 
सबसे प्रथम आता हैं। महाशय बूथ ने लन्द्न के 
निवरासियां की दुर्देशा देखी। उन्होंन देस्वा कि 
बड़े ५ शहरों में जहाँ कारखाने अधिक थ बहुत 
मे लोग अत्यन दरित्र स्थिति में ग्हल है। उनकी 
दशा हीन हसन के कारण, उनकी खिया से चरित- 
हानता तथा पुरुषों में अत्याचार करने की 


शौशारदा । 
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आर्काज्षा बड़ी प्रबल रहती है। बूथ ने विचार 
किया कि यदि इन पतलित लेंगे का उद्धार नही 
हुआ, तो समभ्यला का राग अलापना केंबल ढका- 
सला मात्र होगा | इसलिए इस वीर पुरुष ने, 
लेगा के द्वारा अनुत्स्ाहिंत किये जाने पर भी, 
इस काय-दौज भ प्रषश किया | जब लोगो फो यह 
पता लगा कि जतनर ल बूथ का काय देश के लिए 
हिलकारक ६ तथा वहुनसंत पॉतिन-जन-समुदाय 
के उद्धार का एक मात्र कार ण है, तव उन्हे विश्वास 
है। गया कि टानरल वृध बिना किसी स्वाथ के 
इस्त काम में लगे ह। यह उग्क जनता ने तन-मन 
आर जतन-घन रेव उनकी सहायता करना आरंभ 
का दिया । इसतका परि गाम यह हुआ ४ कि श्राज् 
कल युराय में काई ऐसा स्थान नहं। ह जहां 
सात्यशन झामी का यह पत्रित्र काश न होता हो।। 

साल्बशन आमी के बाद इंगलेड का ऐसी 
सेस्थाओं मे डाफ्टर बनाई के 'चिल्डरन्स हम 
का नाम है। डाक्टर बना हे ने देस्वा के रागया। 
के वडहतसे बब्ध खिना उचित भेजन तथा 
खाधय के प्राग से उत ४ | उसके यह भी मालम 
हुआ कि वहुलससा यकातवो 3) कुमाशव्ध। से 
हो माता बन जाती है ५ अरना सम्ताना के इधर 
उधर कर 5४ ४ जिससे प्रतियप सहस्ते बालक 
माता-पिता >ै4 बेचित रहते & | हस्त खब्यता के संग 
मे निष्पाप बच्चा के साथ इस तर का घेर 
अन्याय केयल सम्पता के ही प्रानकृल नहा, चरन 
देश के लिए अत्यन्त हानिकर प्रतीत हुआ । 
इसलिए उन्हेनि पहिले अल हा व्यय ४. कुछ 
गरीब बच्चा के लकर, पक संम्थ! की स्थापना 
की | ज़ब लागें। के। इनके काथ पर विश्वास हैं। 
गया और देश के तथा समाज के हिल के लिए 
इस स्तेस्था की उपवागिता प्रमाखित है। साई, लख 
सबसे इनकी सहायता की और आज़ उसका 
यह परिणाम हुआ है कि इस्त सम्धा के हारा 
लगभग पक लात बडा का, जिनका जीना चेमा 
इस स्स्थाक असम्मव हा जाता, पालन-मषण 
किया जा रहा है । 

इसी संबंध से रेडक्रास सोसाइटी तथा 
सेट जान पम्वुलल्ल का भी वशेस करना 


सैश्यों 9] 


बैजरणकक उप कन- ५ अऑिन्‍नननगफरगनसलनमन्‍नलना तजम + ५ ५ न्‍>क अत न्‍णले, $ >> नमन आनज। ननवज मन ऑलशलओ एल 5 


आवश्यक है | क्रिमियन युद्ध के पूर्व, घायला की 
खा-सुक्षपा का जा कुछ प्रबन्ध होता था वह 
सरकार को श्रोर से हो रहता था। वहुधा सम 
चित प्रबन्ध न होकर घायला का असीम कष्ट ही 
नहों उठाना पड़ता था; किन्तु कभी कभी अपने 
प्राण से भी हाथ धाना पड़ता था । मिस नाइट 
गल न, स्त्री होत हुप भी, इस वात पर कमर 

बॉची कि यद्ध के घायला का वह कछ आगम 
अवश्य देगोी--उसने क्रिमिया क युद्ध स ही अपना 
काम आरंभ कर दिया | पाहल पहिल लोगा न 
उचित सहायता नहीं दी. किनत ज्यों २ लोग! को 
शरष्टि मं मिस नाहाटगल के काय को उपयोगिता 
सिझ होतो गई. त्या त्यो इनके प्रात जनता को 
श्रद्षा आर विश्वास भी बढ़ता गया और इसके 
खाध + घन तथा जन द्वारा इनकी सहायता भी 
को जाने लगी। धार २ इन समस्याओं का काय- 
ऋआत्र पमस्तल कया जान लगा आर शरार से 
पीडित उनता की सहायता के लिए चाहे बह 
युद्ध में हा या खाघारण क्राल मे इसने काय 
आरंभ किया | इसके फल-स्वरूप आउ यूराप के 
प्र्यक स्थान मे गे इक्रास लथा सरजान एस्वलन्स 
कार की स्थापना हे गई है. जा हृशग्बित तथा 
परीह्ित जनता का अवरशानीत खांत्वना दे ग्ही है । 


एसी लॉकेापकारी संस्थाओं के चणणन करते 
समय परोपका+ व्यत मे लीन कुमारी थ्राक्टव्हिया 
हिल के कायो का उल्लेस ने करना श्रत्येत अनाधित 
है।गा | इन्होंने लगन शहर भे. मज़्दूरों के घर 
पं, इनके परिवार की ददशा देखी । उन्होंने क्षय 
गोेग से आक्रांत बच्चा तथा स्थियां के देग्वकर 
सोचा कि यदि इन निराशा-पूण गरहा मे आशा 
की एक भी किरस ले जा सके, ता मे अपने का 
धन्य समकंगी। यदि में किसो भी दुशखित पररि- 
बार के कैश को कुछ भी कम कर सकी. ता मे 
समर्भगी कि मेरा परिश्रम सफल है| गया | बहुत 
लेगें। न इस उदार-हृद था देवी का साथ दिया और 
लखन के ग़रीवों मे इसने कद वर्षों काये किया 
अर उनके निराशा-मय जीवन में एक नयी ज्योति 
का संचाग कर दिया । 


भारत $ सामाजिक सैत्न सें काम करते की आवश्यकता ।| 
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२७ हैं 





बरीनी लनन- हल नल-जन रत किलल कर. अत 





जिदेश की उपकारी संख्थाओ का दिंगदशन 

का + हे कि 
कर यह भी आवश्यक प्रर्तीत होता है कि भारत शषे 
मे इस तरह काम करन वाली संस्थाओं का फछ 


बणन किया जाये । पेसी संस्थाओं में 
बबड का साशियल संॉबिस लीग, पूने की 
तारक सभा, करंव-विध्रवाश्रम, राम- 


कष्ण (भशन तथा प्रयाग की शवा-समिति विशेष 
उक्तस-यतप्य ६ इन संस्थाओं के कार्य-सैतो 
पर सक्तप + कुछ विचार अश्रवश्य किया जावेगा। 
बबा भें पुतलाघरा भे काम करने बाल मज़दूरों 
की दशा अत्यंत शेकचर्नय है| सदेध बद मकानों 
में ग्हंत के कारण उनका नथा उनके कटमब बालो 
का स्वास्थ्य बहुत शाचनाय गहता ह। शुद्ध वायु 
व अभाव स्व कई बीमारियां न इन मजदरों के 
बच अपना अटल अड्डा जमा लिया है। सदर 
महाजन इनकी सब कमा£ हडप कए जाते है 
आर तब भी उनके चेगुल ल इनका छुटकारा 
नहाों ह।ती | इनके आधथक अवस्था दिल पति 
४न बगड़ते। हा जाता ६। यहा नहा, इनमे 
क्या ऋ अनाव कं, बहती बरगाइयाँ भी आ 
गे, ६। इन्‍लाके दर करन के लिए साशिल 
रकाथसत लाभ के। स्थापना हुई थी।इसम संदह 
ता. लीग का का4-द्षत्न बहत विस्तत ह, और 
लोग के चलमान थाग्य रचालक भार तीयलवबक- 
सामान के संम्य "ययर सी का ब्रिशप प्रयक्ष 
इसी ओर ह€ आश इसल यहा के पुतलीमरों के 
मज़दूर। का ध्च्च(त बहुत कुल खधर भा गदर ह। 
चनके, रहते के (ए अच्छे स्थानों का 
प्रधन्ध (कया जा रहा ६  हनके दच्चा को बंबई के 
पाहर गाया भे भे ले जात 5 जिसल उन्हे शुद्ध 
हवा ल्‍न बचित न गहना पड़ | कजदारा के पंजो शव 
लुड़ान कलिण भी कानओप+टस खासाइटियों 
को स्थापना की जा रहा ह। मज़द् रो की शिक्षा 
के लिए गाजि-पाठशालाओं। को भी स्थापना की 
गः | । 

अक्ूतेद्वारक सभा पृता का भी काय अत्यत 
सराहनीय €। हमने हिन्दू होते हुए भी, इन अछूतों 
पर अकथनीय सामाजिक शअ्रत्याचार किया है। 
इनकी संख्या भारत से करोड़ों में है और 


हमारा यह कलेव्य है कि हा झख इनको अप- 

लि। इस संस्था न अक्ता के लिए ऋहत कुछ 
काम किया है । हलम संदेह नहीं |के फेल इस 
तरह का एक संस्था-हारा विशप काम नहों हा 
सखकता। हमे इस तरह का बहुतसी रूस्थाओं को 
आवश्यकता 5. तथापि हनका प्रयल अल्येस प्रशे- 
सनोय है! 


पाफ़रण कारम्पेक्रारा स्थयापत 
विधवा-आश्म, पनसा [ ह़गारों माल मे 
निधावाओ का ता अत्यन शाजताथ ह। इस्ठोका 
स्थिलि खुधारन के लिए उन्ह आजम को स्थापला 
हुड़ है| इग बाण फाम आप झा इतना जड़े ग्रया 
है केह्सन सोनी फिनजण आधा हाए झा रुप शाग्ग 
कण लिया 8 | हतका रूचालल जनों एंफशगला २4 
कसा या रहा # रे एक सूस्थाएका का प्रात 
खर्ये साधारण का विष्यास दिमा उतने बहता जा 


श्ज़ा छ। 


शा साल 


सफश मय ॥ह३ ऋीा गत इशांत ४ इजार, 
साथ काश क बा मे कल छऋाता अरत आय 
श्यक ४ मिशन के € स्थाएक का शागरा 
यही शा कि 5 णबल शार पराहुल झकसप्यों छा 
खा काल ख्मूमद नप मम्भझा कक सुझ 
मनुष्य की रेक्दा का रत हा। शुग यही खपत 
कि मुझ नर के हप से शाइादइता यंग आराधना 
छापा रह हैं। ! एक कछारगए का मशगा कर्न पका 
सकल डर्टी! उपाय उस झा बनाई ६९ आज़ का 
उपयाग शे लाना 7 कल गारदका पशरखा कर ने 
4 तुझ शासखत मे उसया प्रशरा नहीं कट प 
॥|। झनाय इश्चह का सि का १८८ 7 आप्डछा लगना 
के; इसाला सा फ फ्रलद कशंग का उपाए 
इ्र-उधर मृण कर उसकी प्रतिमा 
चड़ाला नहीं &. बटिया उसको खाए का खदान्कप 
सकृट मसुध्य की इस से रूया करना ।। इच्दी 
कथन का ध्यान मे रेस्ख कर रामक्राण पिशन के 
सम्यारी शा/त के फभ रखथानों में गांगयां के 
या का पृराय-पृणा कार्य कट रहे है| बलाग्स का 
आपबाशत दिन प्रति-दिन अधिक खरूपाति था 
श्शा ४ 


राध्ट्रप्रा 


ना 3२ 
कक, हब 


ल्‍्छ् 


है. नह -++>कीान के अतन्‍ननजननत नियत» पननरअनका 


मे फूल 


डर १ ९ ! # आह! 05 हर, हा 3 की ९ 98) 
+ न्‍ । एक, खष क हे 


५ रह 
पलट जनान, बनी म«. अञमक44 मे >नकल नाना ममल>+ कान का १ कट ५ -»- हल >मकमा6 


यादे प्रयाग को सेचा समिति का विधस्ण इले 
स्थान मे न दिया जाथ, ता यह लग ऊावधय 
अपूण ग्हूगा | गढ़वाल के दृष्काल में, हारडहार 
लशा इलाहाबाद के कुभ मेला में आर माशल लो 
के गश्चात पंजाब में जनता को नण्काग भाव सा 
या कर ज्षस संस्धा न देश भर में अयना या 
फला विया उसका परास्लय डना निःसंदह अव्यल 
आवश्यक ह | हस्पकी स्थापना प्राव्नच्रात्मा दश- 
भत्ता मालबोश जी के सभापातत्य में हुई। इसके 
खसुपाग्स मजो पाइत हद प्रनाण कजरू सथा पाइनत 
सकटश सारायगा क्‍लखारा 3 हस्त संख्या के सचा- 
लगे से ऋि याग्यता से बाग खिया ह यह हैलो 
से स्पश्ध का जाखगा के हन्या यालसयाल प्रान्ता 
गे झला काई स्थान सहां है जहा इलक चविमल 
थे का कथा से डाहा पपला! ज्रा। खारगालें कहा 
झार से फल दू/काल तथा शला मे हो काम 
नही होता बहन छुछ कार स्थायों रुप मे भी 
चल गहा प्रयाग शे टसका कारों सशायल 
रह्त्र-पाट्शालाओ 7 कार रे कायम 2+ «5 मऑनरदर 
झाक्षा पा रह | सखया का पर रे खमशशण स८ 
झापचाणप सगादा का उस आपध ते हह $#। 
पद: बनिमाधम का ता भवापना कप गई है पल 
का उमेश खाना खिया का खसहायला ला हे! 
आय कल सकल दा लद॒का में समाज-लया का 
साथ सामत ऋरषान के लग, स्थान स्थान में बाय 
सकाजट ६ 6$,. 3] ) के हला का अब्थाएना 
होगे था ही 5। हल दिपय हे अयास फे पे: 
सलखड सालयीय प्रशानत द्याक्यया को पितनी 
प्शरश को नाय शाड़ा है. खिशेप करा उसे सदा! 
उप कि थे अब स्याझ-गन कामा के लिप 
कूछ थो राग से दका, पिनरात खार्माल थी 
हलात का उपाय ही साया काश्तस है। 
अपने टेश मे काम करन खाले, सेम्धाओ: 
का सेल से घन कर झाब हह शताना शालश्यक 
७ कि हमार यहाँ सयाउ-भयों का किस मे खबा 
में कार्य करना आाहिए। समा रे किस मे जुशाहइयों 
का ठग कर थे समाय के सदद अला सकने है 
इसका भी जानना आवश्यक है । यह कथन बहुल | 
एूछु हीक ४ कि जब सनक हमसे अपनी साम्राहिक 


ह। 


ते 





संख्या ७ ] 
करीलया के दर मे कर$. लध्ेतक उमारी गाय 
सीतिक ेथलि इतसा सुहढ़ नहा छा स्वकर्त। | ४२- 
लिप, रूय सामाजिक काय। कें। हम दा भा मे 
बैभनाः बच ग--प जा स्थायो काम ओह दुख्रा 
खरधाया | प्रहिच वाग मे थे सामाजिक काओ 
रोश्य[ लत ७ उनके अश्यकतलता समाय >क 
सूप समय एडा सा 7्हुली 5६ उदाहरण के तएण, 
अक्लुने/्ार का काग। दस्यर वियाग मे उस 


काया का बिखारा किया जानगा। सनक झाद 
श्यकना रूमान का कंह्स से रहकर 
बलमय रामय पर. इसा करती ६85 भरे, "सन्त 
लवास्ख का फाय | भार समन नि्न लिच्चत 


ले जन, स्थायव रूप च फम्न के तार ॥| 
5 ादारकार हैे। सकने ७ । 


जा । 


ग्मगाय कामाी थे शुस्द 
वा &। ४ ऋाम का प्रीर प्यान 
पस्पाहाय, आवेश्य, ८ ए+ त्म जलवे | से. । 
झपना५) आरा इन्नात के मार्ग ४ पटा 
पैकर , विद शसिय को खण्ग्यता मे. तभ । जार ते का 
एन आरा सुरूगमाना रा फूट रा पदुतस कुछ के ८ 
उठाना पु; ७ झारा दतभाव वतनासके स्थिकन 
इस्ता फट का कहूँ परल्णाम + | ">्वर का देखा 5. 


का.<4 आऋश्े ला पर 
हर दर श् ( न्यू 
४ ब्य संममाब एफ 


घर 
डे बप 


अब फिल्दू उता शुूखमास पदासा एफ हाय का 
प्रयन्ष वर २5 6 और इस कारण सरसा म। 
स्थात कुछ खुघर ती झा डग्य ब्ही छ। रस आग 
भारत के लिए अछुतो वतन रूपस्था सतत रप३। 
फरनी शराहिए। इसपर सामाजिक अलाा 


जला कि ऊपर कहा गया ४ खदुत हुआ ८ | एस 
लेगा ने इनके साथ पशु थे भी बुला व्यवशर किया 

| हमपर इसका करद्ध हैना अत्यव स्थायाोचित 
है। बिदेशी इसकी पड ठोक हमार ही चरुझे इन्ह 
उभाड़ रहे हैं! हमारा कतेब्य हैं कि जे कुछ धमन 
झील काख मे इनझे साथ अन्याय किया 
उसका आयाश्ल करना चआहिए। दाना हाथा स 
उन्हें उठा अपने रूमाझ में शामिल करे इन्ह 
उचित स्थान देंना अब उल्चल हू । हमार ५ साई 
है और दनके साथ भायप का व्यवहार करना हमारा 
कतेव्य हैं। हमे चाहिए कि इनके बीस शिक्षा का 


भाँग्त फे सामाजिक क्षेत्र में काय करने की आवश्यकता | 


२०४ 


प्रजाज कर उनकी अपनाकर--+ शक काला :ये। 
ब। हल कर | अभी -५ हमार साथ भलन की लए 
मारी सुराइथा मी मुलखन का अस्तुत 
८ इिल्ले वह अब मा देसन इसका अवधलनां 
क7त, ला सभा हालात के लिए ७ पर शैितानफकार 


खऋ््यार ६ । 


«उु | झंद्ान्व मे जा इसका दशा भारत के आड़, 
थचत। नव अधिक सस्यनात्र ६। एक अद्ूल का 


क्राद्मर्म अपायनत्र हा 
रबम्ना भा सलना 


बन माय कल था 
ता » । चंदा 


८५४ ५, 
4 


अनूलाे की 


घ ल्न ० तक क् ।+ 
४४८ले $ उडी &ै। हमार फर््रब्य &छ के हिसे 
के प्रेतवाद कर आा बनता असने|द्ारक 


॥4&4 4 के) #उंपसा बच. 
क। ९॥ हमेज अलग ६६ *६ दर 
कप 7 आपस 


कं. पर, एर 


खेल सीरलदीो। बा 
अपन भे शामिल 
४२१५८ ते ऊना का 
श्र फकागइ 
स्थप््य के 
"लत के पअश्य 


कार ब्वन घ्डा 


जाय न्याय करत सं ६ 
ह का पृ 
क्जकार 


हाय] ऋर | 


पक 


7 * 
पु 32 
अं ५ मे क|े. हा २ हर इ+ 


बलक चोरनेबंप ७ अ 
ने उठ आधिया, .जितेबा अस्नक, अध्ुल अपन का 
नारत वास फत्ल « सानभा, लबनक 
हममाय। गाउजीडक, डाल फेसाप ने तागा। 
अतुलेादाश के फाध ; 
समाज के ययां। यो 
काटिय "था करलनी दूत 


अत्यय 


"० < ४४ 


सपने 
डं । >भेकः 
आस सब्र प.॥ 


के जन्ताह्सतया 


बचत छ 
साध ऋगल ६ । धार मे 
| ६२२७ ८ खधथवयाओा 


श्स्नफा "5५३१ 


< जि 7 ६ 


का बग्या ५ का वड़ू "५४ लेजय हू इनमे अर्थ 
कनार बालनपंथवाएं :॥ ६34 इनमे रशक्ता का 


अभाव ६। पॉनत-प्रम कया अस्ये दाता हा इसका 
इन अनुभव भी नहीं। ह। नहुता की यह भी नहां 


मालूम कि उनका विद्याष्ट कण हुआ था। हमारा 
समाज इस सबसे आशा सख्ती हू तक ॥ अपने 


पात के ही ध्यान भे जिल्‍्ह इस्हाने देसा भी नहीं 
€ अपना जीवन व्यतीत कर। प्रत्यक् स्थान मे 
'अशुल कही जाक जे अनंत अपमान 
उठाना पड़ता 5 उसके आने सारी ज़िन्दगी 
बना किसी सहाशे गधा काय के बिताने केा 
इनल कहा पाता ६। समाज का पूर्ती रूप रेत 
ज्ञात है कि सो बाल-विधवाओंमे से कठिनना ले 
४ भी झपसी सतीत्व की रक्ता सहीं कर सकती। 


95:6६ 


लो 


»६ 


समाज का यह सी जान ह कि दिन घतिदन 
जा वेश्याओं का संख्या बढ़ने जा रहा 6 उसका 
मुख्य कारण विधच्रवाओी का सख्यानवद्ध हा ह। 


अं 


भारत मन जअलना अश्यापूँ 6 उत्तम आधे सं 
आंधक (हन्द ्त्रयाँ ६ जन्‍हीन के कार्गया सन 
इस निलेज व्यवस्थाय के स्वाक्ार करेया ह | 


प्रत्यक हन्दू के। यह विद्ित € कि जिसके घर 
बाल-खिघवाएं ६ उन्हें क्या ७ क|ठमाइयों केलनीा 
पढ़नी ६ | फूड सन्‍मान के ग्क्याथ कितने ग्- 
प्रास तथा चाल-हत्याय इस पुगय-म|म भारत भ 
सिनेध्राल।दन का जा रहा हु क्या हे ॥करओा रे 
छिपा है ? आंख बंद कर कई बाहरी इेश्य स्‍्त 
अवश्य लुटकारा पा सकता हैं. पकन्तु जा बात 
उसंक ददय भे ऑकतल हु उस मुक्त नहां 
ह8। सकता । इन्ह्य ध्व्श्नाल्ना के कारण भन्‍खयक्र 
स्थान में व्याभियार उत्तरोलर बढ़ गहा ह। परे, 
पुजारी सथा सन्‍्याखा के प्रलाभना मे पड़, 
कतनी हा हिस्दू बालाएं अपने खतान्व केते स्त्री. 
सामाजिक कुरातय। का शिकार बन चुकार | 
समस्त संम्य सखार हम्ताश ह्खा उड़ा रहा ह 
सब मी हम इस ओर ध्यान नहा #त याद धूम 
अब खमाय का. बधवाओ का बढ़त। ६४ संख्या 
६4 बचाना €, ला हमारा पर्म कलब्य हू क्र 
एम इसकी दशा खुघचा+ | मिस घगर्म दूसरा 
खिर्या (बला'लिता-पृथक अपना जत्यन कार्ट, कामा- 
दापक काया मे मी अपना समय ध्यर्तीत कोर, 
उम्री घर में आप एक युवती थालन॑बधवा का 
सूख सर्तापन का उपदेश देकर, गए भे गरान भव 
कभी नहीं बचा सकते आपके बाल-बिघरवाओ 
का विवाह कर #ना हेल्गा चाह यहां घर के 
अनुकूल हे। या परातिकृल। धर्म का छुहाई देकर 
समाज में व्यमिचार का प्रचार नहां होने देना 
आहिए | बह खम, धरम हा नहा हू जिसरेत पत्र 
थश्ता के स्थान मे ब्यमसिचार के प्रचार का सहा- 
यता मिलती 8&। याद वियाह नहा किया जा 
सके तो इनके लिए स्थान * मे धवेधवाश्रम को 
स्थापना होना आहिए जहा इनके गहने के 
उचिस प्रबन्ध के साथ २ इनको घर्मशिक्ता 
भी दी जाव और इससे समाज-सेवा के उचिन 


'ओीशारेंदा | 


22 ॥7८ “की ४६ 

५ का 4 
[ कप न फू 
कप हु 
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काम भी लिय जाय | यदि समाज-सबा के उच्च 


भाव इनके दृदय में ज्ञायुत हैे। गंय और उससे 
के तत्व बेध इल्हान समझ लिया तो कितने भी 
प्रलेभन इनके! नहें डिगा खर्केंग! अतपबव यह 
अत्यंत आवश्यक ह कि प्रत्थक स्थान मे विधवया- 
श्रम। का स्थापना का आगे । 

समाज-ललजिये! के सस्मुख तीसरा कार्य 
बेश्वाओं तथा केदियों की स्थिति सुधारना हैं । 
हमे इस बात पर सी आती है कि हमले के।ई 
बश्याओं का दशा खुघारत का बात कंह। हम 
यह कहने 6 कि पॉलस बेश्या की दशा के(न 
खुघार सकता ६२ किल्तु याद पद्षपात-रहित 
टा।४ रन चार किया जांच, ते। हमसे क॥ इस 
बष्याओ 4 भी आवक पतित है | सामाजिक नियम 
के कारण कसा थाड़े सा भे भूल के कारण, अब 
प्रग स निकाल दि जाने बाली बधवा के लिप, 
चलेमान कथित में पेट पालन को लए, केयल 
सश्यापन के आता सका कानखा उपाय रहा जाता 
« देना भे आधकफक परातत कन ६. शम, ॥+ कपन/ 
लालसाशे। की, पशानिक कामनाओ की पूणत करन 
के लए एक निराह अवबला को पाप के पक भे 


सदंव के लिए. इाल छत हू, या चहे, जे। अपना 
प्रस्बशनता के आरा, अपनी पट का उदाला का 


शांति ऋरन का कोड उबाय से दरपकर, हमारी 
परापमय कामनसाओ्रे। कं। तूप्त करती छ? याद हम 
खआपहन ते। कितने हा इस तरह सिरे हुई अ्र4- 
लाओ का फपा नहा बच्चा सकते थे? जब हमार 
समाज में केश्य-वृतलन में लान बाल मसुप्यों का 
तरस्कार नहा हे।ता. ले। यह बढ़ आशय को 
बात € कि इन अचाराी श्रष्पाओं का लिगरस्कार 
हैं। | इनमे २4 बहुत सा है जर॒ कल अवस 
पेट-पालन के लिए. यह पतित केधा स्वीकार 
करनी है। यदि इनकी किथिति खुधारी आांब, अपर 
इनके लिए थे साधन इकद्ठे कर दि जावे जिससे 
इन्हे पेट की उताला रेत समतभ ने होना पढ़, तो 
इसमे संदह नहीं कि इन्ह। वेश्याओं में से बचुससी 
ऐसी! निकलेगी जे हममे से बहुते। से अधिक 
चारिअ्बनी होगी । इसी सम्बन्ध मे बोइबिल की 
एक घटना का उल्लेख अत्यंत आधर्यक है । यहू- 


क्र 
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दियों के नियमालुखार ब्याभिय्वर का दंड था 
पत्थरों से मार मार कर प्राण लेगा । भेरी माड 
खीन नाम की एक ख्था बड़ी व्याियारिणी थी। 
इसी कारण उसे प्रटथर से मार कर प्राज-दंड 
की झाआ दी गई। लेग पत्थर मार्रत डुए उसके 
पीछे दोकु रहे थे। क्राइस्ट ने देखा, और लोगों से 
कहा कि तुम लोगो में से, इस फेक्ल यही पत्थर 
मां? जिसने कभी व्यभियार न किया हो। उस 
भीड़ में खे ऐसा काई नहा निकला। भेरी माड़- 
सीन क्राइस्ट की इतनी भक्त हुई ओर उसने आ- 
स्मिक बल इतना प्रकट किया कि आज उसका 
मास सतो में लिया जाता है | मारत में भी एस 
अनेक उदाहरण हैं। खिलामणि तथा पुराण के 
गणिका की कथा सब जानते हैं। भारत मे वेश्याओं 
के प्रति छुला दर्शाने वाले, उनको पतित और कले- 
कित कह कर उनके दुःख में भ सहानुभूति न 
करने वाले पे किसने ६ जो इृदय पर हाथ रस्त 
कर कह सकते हो कि इन्होंने कभा व्यभिचार 
मई किया ? कितने ऐश हैं जो यह कह सके कि 
फुक अज्ञान, दित-अनहित न समभल वाल। बाला 

॥ अपनी काम-बासनाओं के लिए फसान मे 
उन्होंने पूणे उद्योग नकिया हो? तात्पथ इसका 
यह कि हमे पहिले रत ही एसा नहा समभ लेना 
खाहिए कि हम इनके लिए कछ नहीं कर सकते 
और इसका सुधरना असंभव हूं। प्रयक्ष करन 
पर इनमेसे बहुलसा सीध मांगे पर आ सकती 
झोौर समाज का, अपकार के बदले, उपकार 
कर सकती है | 


क्ीदिया के विषय में भे। यहा बात कही जा 
खकती है। इनसे खत भी बहुत एल ह जो खुधर 
सकते है और खुधर कर समाज को सवा कर 
सकते है| विदेशां मे लोगों का ध्यान इस ओर 
विशेष आकर्षित हूं रहा है; किन्तु हम भारतवार्सा 
इसकी मीख खसमभ इस ओर कोई ध्यान नहीं 
देते। इनके प्रति भी हमारा कत्तेव्य है, और समाज- 
सबजियों को इस और भी ध्यान देग चाहिए । 


समाज-सेवियो के सम्मुख जीथा काम लोगों 
लिए. ओषधि आदि का मधरण करना है। 
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7 -आरत के सॉंगोजिक खेत में कार्ष करने कौ आवरयकर्ा। 


५०७ 
मारत में सरकारी अस्पतालों की संख्या बहुत 
परिमित है। गॉाववालो को इसलिए किसी तरह 
की सहायता नहीं मिल सकती। यहुतसे या तो 
बिना ओषधि के ही चल बसते हैं औअ/र बहुतसे 
बुरी ओऑषधि के कारण अपने प्राण से हाथ 
घोते हैं । इन्हीं चिकित्सालया के अभाव से नीम 
हकोमो की उच्चति होती जा रही है, ओर विज्ञापम 
बाज़ धन्वं्तारें मारत में इतनी अम्रृतवर्षा एक २ 
रुपये में कर रहे हैं कि अबतक सब भारतीयों 
की नीरोग ओर अमर हो जाना चाहिए था। 
हमारा कतेव्य है कि अन्य दशों की तरह हम 
लोग स्थान २ म सार्वजनिक ऑषधालय रोल 
देवे ताकि लोगो का कष्ट दूर हो। इस कार्य में 
हमार लिए सेवा-समिति तथा रामकृष्ण मिशन के 
सनन्‍्यासियाों का काम अनुकरणीय है। 

सामाजिक दतेनत्र में सुधार-सबन्धा आन्तिम 
काथ मज़दूरों का शिक्षित करना है! बालक- 
बालिकाओं के पठन-पाठन की व्यवस्था तो खसर- 
कार करती जा रही है; परन्तु इस ओर उसका 
ध्यान ही नहीं है। हमार यहाँ इन्हीं मज़दूरों तथा 
कझूषका की संख्या अधिक हू जो अब पाठशाला में 
जाकर विद्याध्ययम नहींं। कर सकते। इनका 
शिक्षित होना हमारी सामाजिक उच्चति के लिए 
अत्यत आवश्यक है। इसलिए हमारा कतलैण्य है 
कि हम प्रत्यक स्थान में राजि-पाठशाला स्थापित 
करें और इनकी शिक्षा का पवित्र कारये आरंभ 
कर दें। इस विषय में सवा-समिति की राजि- 
पाठशाला तथा बाम्ब सोशियल लीग की पाठ- 
शालाओं ले हम बहुत कुछ उपंदश ग्रहण कर 
स्वकल ह । 

श्रन्त में यह चताना आवश्यक ह कि सामा- 
ज्ञिक कामो में अस्थायों कार्यो की ओर भी ध्यान 
देना हमारा कतेव्य ह। प्रत्थक देश में अचश्य एक 
न पक स्थान में आकस्मिक श्रापत्ति आ ही जाती : 
है, और प्रत्येक पुरुष को इसके लिए तय्यार रहना 
चाहिए | आज कल पढ़े-लिख लोगों पर सबसे 
भारी आदोप यह किया जाता है कि ये लोग 
अपने स्वाथे के ही लिए काम करते हैं। जनता 
का म इसपर विश्वास ही हे और न जबता 





झ््‌ ट 


के लिए थे कुछ करते है। टलस कथन 
में बहुत कुछ सत्य का अश भी 6 । इसलिए जनता 
की सेवा के लिए काश का।॥ काला इसे वाल 
का अन्यक्ष प्रमाण ह कि भारतीय शिक्षित समाय 
अपने अशिष्तित साइया के लिए वहुल कुछ करने 
का तथ्यार 6 इसल शिक्षित ओऔश अशिक्तित 
दान के बीच का बंधन अधिक इड़ हाता ६. 
आर हमारी रासभतिक उच्नात के लिए इस्स 
पार सपारि के विश्वास को अत्यत आवश्यकता ह। 
मेलो आदि भे जाकर जनता के जया कर्म स्व 
सर्ंध सवा-भाव का प्रचार हेता दे जिससे गाज 
लसेतिक कायों मं भी सरलतत हे(ता ६ । प्रयाग क माध- 
मेल मे संवा-लाभाति ढारा याजिया का स्तया 
जनता में क६ गाजनलिक व्यास्पाना का अपनक्ता 
आविक जागृति लान का कारण हुप हऋ। संया- 
साम्राति न पंजाब मे दुभग्यत परियारंं के सहा- 
यनाथ जा कुछ क्रिया उसके भी भिन्न » प्रान्ता 
का परारस्पार क मेल अधिक दृढ़ हुआ । समा ऋ 
हृष्टि से भी एस कामा का महाय आधिक €ं। 
इसलिए समाज-सधवा के काय में ऐसी संस्थाओं 
का हाथ भी आवश्यक ६ | 

उपरक्त लग्य मे समाज-्खबत्ा के मा 
सखिंडान्ते। पर विचार किया गया €। हमारे धरान्ल 
में इस और लोगो का भ्यान बहुल कम है, इस 
लिए आशा ४ कि इस कर्मी को हम शीघ्र घृता 
करने का पधयस्त करे | 


08 है 


जापान की ख्त्रियाँ । 


हि] 3 ये हक रण ज्वक हर +ध + "हक ा 
[ लेखक-“अाय दवीएसार दम्त, 5 6: ] 
साल्याच्रस्थ। | 


जापानियों में, सत्तान उत्पन्न होने पर, चांद 
बह लड़का हैं। चाह लडकी. बिशप आसर 


#, 


मनाया जाता है । उ्योंदीयालक प्रसन्न होता है 


5 


ओशारदे। | 


पूक्ई 


त्योही उसके जन्‍म की सूचना. भिन्नों तथा सस्म- 
न्वियों फ पास भजी जाती ५ | ये लोग अपने 
साथ कुछ खिलेन, कपड़े आई भेंट लकर बालक 
का देखने के लण जाते है । सात दिन आालक 
का नामकरगा होता है । इस समय काई विशेष 
राति नहीं हाती और कुटस्य के सत्र लोग इस 
दिस के विशेष आनन्‍--दायक सानत ६ । नाम- 
करगा बिला-द्रारा किया जाता % । लड़को के 
नाग प्राय: नल त्तर्स्त्र पत्र पुरुषे। क्र खोर न सी झआगगी 
के तामी के अमुसार 
विधान: 
सुरदर ला - सूचक 


क्र त्वगा थे शग, बट अ्य[दि 


ग्ग साले 3... आप लझइकियें। के साभ 


पृष्य, सभा. बंदी, प्रकाश खाद 


नामे। के समान | 
।मभेआग्ग्यम, 
बचे का 


लत और लढकी)। के ऊंप 


४ क्या बहा ४ 
सात आर पर फ्राड़ पहना॥ ताले £। 


नस्ल 

लइ़क घोड़े टी बह कान पर सील, सुर. है? प्मेर 
स्वाका कपडे मम । लता ६४ लत गुकियों फ 
घटक ज-जविशपतया लाल गये फ-कपाई पॉदनन 
का समय आधिक गहला + । कराई भी किसी 
जापानी बच्चे को दस्खकर, उसके कपई। के रंगों 


हो 


से, बलला सकता हू कि बढ़ लड़का हैं. या 
लड़का | 

जापानी अच्ो का आर्म्म से ही घुटनों के 
बल अठता सिखाया जाता 6. | बड़े होने पर 
लड़के तकिया के सहा/ कुर्सी, बेठ्च आदि 
पर बैठना सीखत हैं; परन्तु लडकियों संदेग 
घृटनों के बल ही बठती है। उनका इस श्रकार 
बेठना बुद्राप तक ज्यों का तो बना रहता है, 
अथोग जापानी लिये और किसी दूखरी तरह से 
कभी नहीं बेहती हैं । 


जापानी घरों में चटाई का उपयोग अधिक 
किया जाता है । चहुथा उनमें कुर्मा, भेज, मृदा 
आदि बहुत कम २हत्त है । जब बच्च इन चटा- 
हों पर थीढ़ा चलना सोस्य जाते है, तब व 
हलफी लकड़ी को छाटो २ स्डाउओं पर, जा कि 
पाँव में मुलायम फोन या रस्सियों के सहारे पहनी 
जाती हैं, बाहर सड़कों पर निकलते हैं । चार 


चार ले बे छाट लद॒क और लडकिया के फंड 
रंग-बिरंगे कपड़े और खड़ारई पहन हुए सड़कों 
पर स्वलत हुए बहुत प्यार मालूम होने हैं । 
कुटम्बी लोगों का छाटो लडकियों के ऋूपर 
विशप प्रेम रहता ४ | सथ लोग उनका आदर 
की हॉप्र से देखते तथा आदरणाय नासा से 
पृकारत हैं | यही समय उनको शिक्षा का होता 
है | +॥गो। £ वे बढ़ी होतो ज्ञानी है, लो २ उनको 


हे छः क ४  क कक 
घर आर ग्रहम्पा के कामा का भा वशािज्ञा धार २ 


मिलन लगती हैं । पद़ला, लिखना ओर गर्पित 


गत जापानी लकइ्स्‍ोंकियों को विशप रूप से सिखाय 
जान लगे हैं; क्योाक इन विपयो का शासना 


अब व्यवसायी-जापान की खियो के लिए बहुत 
आवश्यक प्रतीन होने लगा हैं | उन्हें करन के 
लिए घर के कहे काम छोड दिये जाते है । घर मे 
आय हुए भहमाना के लिए चाय-पानी का प्रयन्ध 
करना, प्रात:काल बिछोानो को उठा कर उचित स्थान 
पर ग्खना, मच्छडदानी का हटाना, कमरों का 
साफ करना, दहलान ओर बराण्ट। का भागा 
. इनक पहले काम हैं। इनके याद वे जलपान 
४ (यार करके घर के सत्र लागोा का गस्विला-पिला 
४ कर बतेन साफ करके उन्हें यथाचित स्थानों सम 
४. रखनी है । फिर दापहर के भोजन के लिए 
भाजी, तरकारी, मछली आदि लाने के लिए या 


५. 
| ५ 
०] 
ि 


जापान की लियौं | 


२०७ी | 
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तो बाज़ार को दूकानों पर वे जाती हैं या घर 
पर हो उन लोगो स माल ले लेती हैं जो सिर पर 
टेकिन रखे हुए सड़कों में बेचने फिरत हैं | इन 
कामे। से निपटन पर, उनको सीन-पिरोन, पढ़ले- 
लिखन आदि अन्य काम। के लिए अबकाश 
सिलता & । जापानी लड़कियों को सीन का काम 
आधिक रहता ६. क्योंकि कई जापानी कपड़े ऐेल 
बनते हे जिनके भिन्न २ >म्से घोत समय अलग 
आअतयग करना पड़ते हैं| उनके पहले के समान 
जमान तथा उनके फिर रंगन में भी लदक्रियों का 
बहुतसा समय लग जाता है | 

जापानी लकझ्कया का आजन्म पुरुषों के 
अधीन रहना पड़ता ह | इस कारण बास्यावस्था 
५ थे जितना आज्ञा-पालन करता, स्वच्छ रहना 
अं।र चित्त प्रसन्न करन बाली बांध लाख लेती हैं 
उनपर करा उनना ही प्रम रहता है 
उनके बाल्याबम्था स पिता, योवनावस्यथा भे पति 
और वृद्धावस्था भे पुत्र की आज्ञा क अनुसार 
चलना पड़ता €., क्यो।क उनके उदस-परोपण का 
प्रश्न इनके हो हेता ह। यदि ये 
परश्चिमीय भांति म्व॒तन्त्रता-थेक 
कर्सा भी ब्यवसाय का अनुसरण कर सकती, 
ता थे स्जतन्त्र जीवन भा व्यतीत कर सकतीं; 
परन्तु "मा नहा ६ | शै्स नं । भारतीय 
लिया व पंक्ति मे हां मठता हू उतके। जिदयापाजन 
की. उतनी आवश्यकता नहीं & गितनी 
आत्म-संयम का 5 | उनके केवल द:ख, क्रोधादि 
के भाव हैं| नहीं रोकना चाहिए, किन्तु मुख- 
मण्डल पर मदु-हास्प्र की «खा प्रकट करन के 
आवश्यकता हाती ६ जिसल उपस्थित सज्ञनों 
का ढदण प्रभज्ञ रह तथा कष्ट-जनक परिस्थितियों 


लाग। 


ड्रग हत्ने 


ग्मशाया। की 


का 


५ हु मे 


४६१. 
में उनके घावों पर मरहम लराता रहे । बचपन 
से ही लड़कियों को इस गुण की शिक्षा दी 
जाती हैं । यह उनकी नीति का प्रथम पाठ और 
आचार-व्यवहार का मुख्य सिद्धान्त होता है। 
आत्म-त्याग का ऊँचा आदर्श अपने सम्मुख 
सदैब रखना चाहिए | यदि वह आनन्द-मय 
जीवस व्यतीत करना चाहती हैं तो उसमें 
शिष्षाचार भी उसी कांटि का होना चाहिए। 
हमकी अत्येक जापानी स्त्री में ये गुण मिलत हैं | 
आप छाटी २ लड़कियों में भी इनके छोट 
+ अंकुर पायैंग + न तो उनक बॉलचाल में 
इतना रूखापन होता है कि जा हदय में स्रटक 
झौर न इतना शिष्टाचार ही होता हैं कि जा 
बनावटी मालूम पड़े । स्वाथ-त्याग के साथ 
भालापन और कुटुम्ब तथा समाज का ध्यान 
उनमें स्वर्गीय गुणा की छटा दिखाता है । 
किशारावस्था | 

जापान का ध्यान स्री-शिक्षा की ओर पहले 
की अपना अब आधिक हैं | इस कारण जापानी 
लड़कियी में से अधिकांश इस अब्म्धा में सकृल 
और कॉलजों में आप इेखेंग। निधनता के 
कारण जा लोग अपनी लड़कियों का नहीं पढ़ा 
सकते वे धर पर ही थोड़ी बहुत शिक्षा देन का 
प्रबन्ध करते हैं तथा गृहस्थी के अन्य कार्य 
सिखाते हैं | उनका समय व्यर्थ नष्ट नहीं होने 
पाता । घर के कपड़े थाना. सुख्याना, उनका 
यथा निभम रखना, रसाई बनाना आदि कुमारयों 
के प्रतिदिन के काम रहते हैं। जा लड़ाकियाँ 
स्कूल और कलिजों में पढ़ती हैं उनकी भी रसोई 
के काम की शिक्षा की ओर माता-पिता का पुरा 
श्यान रहता है। विवाह के पश्चात “आशारदा' 


भाशारश | 





है, रमके साथ केंसा 
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के प्रथमांक में प्रकाशित 'बीसवी शताब्दी के 
दम्पती के सहश उनके पतियों की दशा 
नहीं होती । रारीब ओर धनवान सब जापानियों 
की कुमारियोँ भोजानादि काये में पृणेतया दक्ष 
रहती है । इस अवस्था में उनको मनोरंजन के 
लिए समय न मिलता हो यह बात भरी नहीं 
है । बतेमान जापान में कुमारियाँ अपनी माताओं 
ओर बहिनों के साथ प्रायः नाटक घरों में सनें- 
रंजनाथ पहुँचती हैं । ऐतिहासिक बीर-रस-पृर्ण 
नाटक सनोर॑जन के साथ २ इनके इदयों में 
उरूच भाव भी उत्पन्न करते हैं । अपने आदशो 
पृवेजों की राज-भक्ति और वीरता के उदाहरण, 
इनकी आओसखो के सामने उपस्थित होकर, हृदय 
पर बड़ा प्रभाव डालते हैं । नाटकओो-द्वार उनका 
यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता-पिता. 
कुट्म्बियों तथा पति की और उनको कया कर्तज्य 
व्यवहार हीना चाहिए 
नथा उनके लिए उनका अपने स्वार्थ का ध्यान 
कहाँ सके छोड़ देना चाहिए । जिद्राह्य के योग्य 
अवस्था हा जान पर आप पाश्चात्य देशें। के समान 
यहाँ पर * नाज-नखरे ने पार्यग । यहाँ कार्टिंग 
( (0घात00 ) आदि कुछ नहीं होता । जापानी 
लड़कियाँ लज्जा की मूर्ति होती हैं । इनका यह 
ध्यान गहता है कि पुरुष जाति बहुत उच्च और 
बुद्धिमान है तथा उसकी भवा करन के लिए ही 
उनका जन्म हुआ है । लग़भग सोलह बच्चे की 
अवम्धा तक गृहस्थी के समस्त कार्यों में वे 
दक्ष कर दी जाती हैं | उनकी शिक्षा में सबसे 
ऊता स्थान आह्ला-पालन का द्ोोता हैं। यही 
कारण हैं कि जापानी गृहस्थों के यहाँ 
लड़ाई-मगढ़े प्रायः देखने में नहीं आते । जिस 
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प्रकार दिवाह के पूर्व थे साता पिता की आज्ञा 
पालन करतीं हैं उस प्रकार जिधाह के पश्चान 
वे पति की आज्ञाकारिणी रहती हैं। आस्स- 
संयम और स्वार्थ-स्याग के गुश उनमें कृट २ 
कर भार दिये जाते है, जिससे इंपा-द्रेपाड़ि 
अबगणों के लिए स्थान हीं नहीं रहन पाता । 

जापानी स्थियों के जविन का सबसे उत्तम 
ओआश यहा समय गहता है । इस समय में व 
माता-पिता तथा इंश्ट मित्रों की प्रम की मति 
रहती हैं, तथा उनका यहां समय बहुत कृछ 
स्वतन्त्रता के साथ निकलता है । इसके पश्चान 
लगभग सोलह बे की अवम्धा हो चुकन पर 
विवाह का समय आता है । 


पोवनावस्धा | 


जापानी लड़कियों का विवाह न ते हमारे 
देश के सप्तान उनकी इच्छा को बिना जाने 
अथवा उसकी परबा न कर्क माता-पिता हीं 
करते हैं और ने पाश्चात्य देशों के समान वे 
कब ही पति देढ़ती फिरतीं हैं अथवा * स्वतन्त्र 
जीवन ही व्यतीत कर सकतीं हैँ। जन्‍म के 
साथ मिस प्रकाश सरश वा. सम्बन्ध हैं, 
बसी प्रकार स्लीॉ-जीवन के साथ विवाह का । 
यादि भावी पति लड़की की इच्छा के प्रतिकूल 
हो तो बहे उससे ही बिवाह करते के लिए 
बाध्य नहीं की जाती। विवाह-सम्बन्ध अहत 
कुछ इस प्रकार होता है । काई भी पुरुष जो 
कि विवाह करने का इच्छुक होता है अपने 
किसी ग्रृहस्थ मित्र से उस विषय में चचा छड 
देता है | वह मित्र किसी सुन्दर ओर शिक्षित 
कड़की की स्वोज में रहता है। उसके मिलन 


आपान की सछ्षियो | +११ 
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पर बह लड़की के माता-पिता के सन्‍्मुख, अपने 
मित्र के लिए विवाह का प्रस्ताव उपस्थित करता 
है । यदि माता-पिता सहमत हुए, ते घर और 
कन्या के माता-पिता के किसी भिन्न के यहाँ 
'पर्ती का प्रबन्ध किया जाता है जिसमें 
भावी पति और पत्नी एक दूसर का देख सकें 
तथा बानर्चात कर सकें । यदि भावी विवाह 
दोनों की इच्छा के अनुकूल हुआ तो मिन्र-गण 
दोनों का परस्पर उपहार दिला देते हैं और इस 
प्रकार विबाह-सम्बन्ध का श्रीगशश होता है | 


इसके पश्चात ब्रांच बाले लागों के द्वारा 
विवाह का प्रबन्ध होता है जा विवाह की सफ- 
लता तथा दास्पत्य-सुख के जिम्मदार सममे; जाते 
हैं। यदि भविष्य में कभी. किसी कारण, पत्ति- 
परी अपना सम्बन्ध तोई देना चाह, तो इन 
लागो को ही बाच भे पड़ना पड़ता हैं । विवाह ने 
तो हिन्दुओं के समान विलकुल पार्मिक और न 
इसाईयोी के समान बिलकुल क़ाननी सम्बन्ध 
सममा जाता है; विबाह की रीति-रस्में सब बर 
के यहाँ होती है। कन्या का इसमे साम्मालित 
हान के लिए बर के यहाँ जाना पड़ता है। उसको 
प्राय: सम्बन्धी स्रियों ले जाकर बर के यहाँ 
पहुचा आती हैं । यदि कन्या किसी भले आदमी 
की लड़की हुई, तो उसकी सवा के लिए एक दो 
टह्लनियों भी जाती हैं जा उसकी नवीन स्थिति 
में साथ रहती है । बियाहे के समथ कन्या के माता 
पिता के यहाँ भ. प्रायःये चीजे उसको दी जाती 
ह;-लिखन-पढ़ ने के लिए एक हलका डेस्क और 
मेज, एक सन्दृक, भाजनादि परोसन के लिए दो 
एक छोट मेज तथा इसी सम्बन्ध की कुछ अन्य 
बस्तुएँ और दा जाई या अधिक ओदने-विछाने 


है 





के कपड़े । इनके अतिरिक्त, कन्या को प्रत्येक 
.. ऋतु में पहनने योग्य कई जाड़े कपड़े तथा बिना 
, सिल हुए कपड़ों के कई थान आई भी दिये जाते 
' हैं। यदि कन्या के माता-पिता धनवान हुए, सो 
उसको आयः इतने कपड़े मिलते हैं जो उसको 
जीवन भर के लिए एयोप होते हैं। इन कपड़ों 
की सुन्दरता और वहुमूल्यता से माता-पिता का 
प्रेम नापा जाता है । इस कारण इन कपड़ो में 
माता-पिता बहुधा अपनी आर्थिक स्थिति से 
. आधिक ख़्े कर डालते हैं। [ जितनी चौंज़े 
'कन्या को इस प्रकार दी जाती हैं उन पर हमार 
यहाँ के 'ल्ली-घन' के सहश उसका अधिकार 
रहता है । यदि भविष्य में कभी विवाह-सम्बन्ध 
इटने को बारी आगई, तो बह इन सब चीजों 
को अपने साथ लौटा लाती हैं। ] इनके अति- 
रिक्त, कन्या के अन्य सम्बन्धी तथा मित्र लाग 
बर के सस्बान्धियों को भो उपहार भजत हैं. । छोटे 
से लेकर बड़े तक आर स्वामी स लकर सबक 
तक का कुछ न कुछ भेंट भेजी जातो है। बर 
आर कन्या दोनों के लिए भी उनके श्रन्य सम्ब- 
नथी और मित्र उपहार-भेंटादि भेजते हैं । 


पहले विवाहोत्सव तासरे प्रहर मनाया जाता 
था; किन्तु अब सन्ध्यां समय मनाया जाता है । 
लिकट सम्बन्धी ओर सित्र लोग शक कमरे में 
बैठते हैं और वर, कन्या. कुछ बीच वाली खियों 
तथा एक लड़की दूसरे कमर में । वह लड़की एक 
ही प्याले में बारी बारी स वर-कन्या दोनों को 
मच-पान कराती है। एक ही प्याले में मच-पान 
करने का यह अथे समझा जाता हैं कि अब से 
होनों ,एक दूसरे के सुस्-दुःख् में साथी रहेंगे। 
श्लके पश्चात्‌ उपस्थित मित्र, कमा, सम्दस्धी लोग 
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भी इस “पार्टी में साम्मालिस दो जाते हैं; सज 
लोगों को भोज विया जाता है. और मात, रंग 
आदि किया जाता है । 


घिवाह के तीसरे दिन वम्पती पत्नी के माता- 
पिता के यहाँ जाति हैं। उस दिन यहाँ बड़ी २ 
तेय्यारियों होती हैं, सम्बन्धी और भिन्र लोग 
बुलाये जाते हैं। दम्पती अपने साथ वहुतती 
चीजें भेट देन के लिए ल जाते हैं। दोपहर स 
मन्ध्या तक नाच-रंग होता हैं। सन्ध्या समय, 
उपस्थित लोगों को भोज दिया जाता है। लड़की 
अपनी माँ के साथ सब्र लोगों का स्वागत करती 
तथा यधाहयाँ स्व्रीकार करती हैं और अन्त भर 
सब लोगों की त्रिदाई करती है । 


विवाह के समय दम्पती के केबल घपनिष्ठ 
सम्बन्धी और मित्र ही उत्सव में सार्भलित 
हूँ।नि हैं| इस कारण विवाह के दो तन महीनों 
के बाद ये अपने अन्य सम्बन्धी ओर मित्रों को 
बिवाह की शुभ सूचना देने हुए उन्हें आमन्त्रित 
करत हैं | इस बार भी, प्रायः पहले के समान 
ही उस्समब मनाया जाता हैं। दस्पती धन्यवाद- 
सचक लात चौवल प्राय: उन सब्र लोगे। के ब्रहढं। 
भजत हैं जा विवाहात्सव में सम्मालित हुए हों। 
इसके प्रश्चात फिर काई उस्सब नहीं मनाया 
जाना | 


जिवाह-सम्बन्ध पर क्रानून 'की छाप लगांने 
के लिए एक बात और करनी पढ़ती है। बह 
यह कि सरकारी रजिस्टर में माता-पिता के कुट्ठ 
स्थियों के नासें में से उस लव-विकाहिता स्त्री. की 
नाम कटवा कर उसके पति के कुटुस्थियों के 
नामों के साथ उसे सम्तिल्तित कराना पढ़ता है. . 


सैखया ५४ ] 
ख्रपन साता-पिता 
भी वानी सग्पतन्ध 


एसा होने पर, फिर उसका 
तथा उनके कुट् स्बिया ले काई 
सह। माना जाता | 

दस लोगों मेज-शिनर आओ सन्‍वियाह लजिर 
म्वायी 
काररय ह_म उसका तोड़ 
जापान 


है से कोई मो झपतनी इच्छा + 


श्स्श् 


लता +। इस 


के # बट 


धामिक सम्बन्ध साना 


नही ख्रकन । 


सम २| 


भे या बात नहीं # | प्र्ष या मी य। 


चपूनुसाूर कमा 


नी, कानन के मनुसार विवाह-संसगयर्ध साड़ 


सकता & सका पॉरणिय ४2 


जसके 2 भे गाता + यहा 


लिए छोएलनत 


यू सहचता , ब्यार नाक काया: 


कूद सबुनन्य है। चाता + 6 सभा का इस मे 


' रा ह जे 
होल्जी से जहते आज प्रजाति , | कह एारि ३१434 


“60 # जाकर रा 4 शॉारशण एग् स्खलन इला 


के रविवार उा शय कला, पर्स स्गाधारयग 


दिल के लगा थे हा शिव मे: होगे सजाने + 
भा लगातार कक, जाओ का बी. हर लिना: 
पक कल ! लगी प्रात ७ पैक जाप पूतराऊ। 


क. प्रसार खर्गान पर खियथा का काट थे 
नहीों। हानला | इसे कारिशा वे यातायात प्रदाता के 
खसगानल.. हो। या#॥ वर 


गंगा, प्रषों हे 


बियाह सम्बन्ध लोहे हालत का सना 
सकती । यदि किसी 
का दुख भी हासा है 
भाह के कारंग उसकी सस्ट्रशा 


गयाय कक | 7| 5 बल्ले रचा 


ते थे अपनी खसब्नास के 


करती हुआ आपने 
पतियों के पास रहना ही पसन्द करता के इन 
कक विवाह सम्बनन का आगानो सन ताएन त्रा 
दूसरा कारगा यह भी हा सक्रता है कि थे पाश्वाग्य 
खियों के सहश स्वतस्त्रता-[वक कोई उ्यत्रसाए 


नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक खियों के 


शा आाम्नित-मिल्लॉप । २१३ 


व्यवसायिक सांगे 
खुल पाथ £ । इसलिए विवाह--सम्बन्ध तोड़ल पर 
था ता उन्हें काइ दूसरा पति देना चाहिए या माता . 
पिता क गले पटना चाहए । आज्ञा-पालन करने नथा 


वाग्य जापान भे बहन थाड़ 


प्रति का प्प हृष्टि से देस्बन को जा शिज्ञा उन- 
यं। माता-पिता हारा बआाल्यावम्था भे मिलती है 
बर भी कुटृम्व के रूप को स्थायी बनाये गर्खने में 


चहन सहायता पहेचानी है 


के 
गंगा-शान्तनु-मिलाप । 
| नरक याब भगवताचरा ब्रस्मों 
पाए छोटे थी काली काली, 
लॉप हा। तह स्यमागामा की लाजी, 
कुमा3 सी भुम रही थी गतवाली, 
गजल शाला थी मन हर्स बाली. 
चाही का बह कलकल नाड आड़ा * 
डटाब से व वाता न्रदयाद महा ! 
+->>पम के कन्‍्दी कर #सल बाल. 
युवतियों के मस में यस्सेन बाल, 
स्मश्त यौदनझ-गाद ने मतवाल, 
इद वे निःछ तन वनके सोलमभाल, 
पुबक दा बम रह थकानन में. 
किलाल कम्न थ जा पयचन से ! 
"जनभिटो सन सन समीर भीचलता था, 
छामरत हटसों का दुख ना ठलनता घा- 
आारमन गायती का, ने हलता था, 
बिल देग्य से चलना था, 
सांएण ने आाल सता नव-साज अहा | 
बना कानन सु-स्थग का राज अहा : 


चकंए। का 





>न8नजनननन+>-+- 





फिर उसका अपने माता-पिता 


ऐसा होने पर, 
तथा उनके कुटुम्तियों से कोई भी क़ानूनी सम्बन्ध 
नहीं साना जाता | 


हम लोगों में-हिन्दुओं भ-विवाह एक चिर- 
स्थायी धार्मिक सम्बन्ध साना जाता ६। इस 
कारण हम उसको ताड नहीं सकते। परन्तु 
जापान में यह बात नहीं है। पुरुष या ख्त्रीदों 
में से कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, कभी 
भी, क़ानून के अनुसार विवाह-सम्बन्ध तोड़ 
सकता हैँ | इसका परिश्ाम यहू होता ह कि 
जिसक जी भें आता है घह सम्बन्ध ताइन के 
लिए अदालत जा पहुँचता ६ और नाम कटवा- 
कर स्वतन्त्र हैं। जाता है | समाज को इस स्घ॒- 
तन्‍त्रा स बहुत हानि पहुँचती है । भले और सभ्य 
घरानों भे लज़ास्पद हान के कारण इस स्वतन्त्रता 
का उपयोग कुछ कम है।ता £; परन्तु साधाररग 
स्थिति के लोगो मे तो एस कई लाग मिलन हैं 
जो लगातार कई विवाह का बना ओर बिगाड़ 
चुके होंगे | इतना अच्छा # कि जापानी क्रानून 
के अनुसार, सनन्‍्तान पर स्त्रियों का काई अधिकार 
नहीं हेता । इस कारण ववात्मल्य-प्रम के का- 
रण, पुरुषों के समान, जी चाह नब ही 
विवाह-सम्बन्ध तोड़ डालन को खड्दी नहीं हो 
सकती । यदि किसी प्रकार का थोड़ा बहुत उन 
को दुख भी होता है तो थे॑। अपनी सन्‍्तान के 
मोह के कारण उसको सहन करती हुई अपने 
पतियों के पास रहना ही पसन्द करती हैं । उन 
, के विबाहू-सम्बन्ध को आसानी से न तोड़न का 
, दूसरा कारण यह भो हो सकता है कि वे पाश्चात् 
" खियों के सदश स्वतस्त्रता-पूषेक कोई व्यत्रसाय 
त्दीं कर सकती; क्‍योंकि अभी तक खियों के 


५. - :.. तगा-शॉस्सलुनमिलाप। 
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योग्य जापान में बहुत थोड़े 


को माता-पिता द्वारा वाल्यावस्था में मिलती है 


श्े कप के का 

. ॥है३.. 
व्यवसायिक मांगें, 
खुल पाये हैं । इसलिए विवाह-सम्बन्ध तोड़ने पर. 
या तो उन्हें कोई दूसरा पति दूँढ़ना चाहिए या साता . 
पिता के गले पड़ना चाहिए । आज्ञा-पालन करने व्था' 
पति को पृज्य दृष्टि से देखने की जो शिक्षा उने-. 


वह भी कुटुम्त्र के रूप को स्थायी बनाये रखने में 


बहुन सहायता पहुँचाती हे. । 


गगा-शान्तनु-मलाप । 


जप कक ७, 4 5 अन्टों 


[ लेखकर---बाद भगत्रतीचरश अर्स्मा ] 


१---घटाएँ छाडइ थीं काली काली, 
लोप हा गई अरूण्िमा की लाली, 
कुमादिनी झूम गहीं थी मतबाली, 
प्रकृत्ति-्शाभा थी मन हरन बाली, 
जाहबी का वह कलकल नाद अहा ! 
डदय भे उपजाता आह्वाद महा। 
२प्रेम के फन्‍्दों पर हँसन वाले, 
युवतियों के मन में बसने वाले, 
उमड़ते यॉवन-गद मे मतवाले, 
हृदय निःछल जिनके भोलभांल, 
युबक दो घूम रहे थे कानन में, 
किलोलें करते थे जा उपबन में | 
३--अहा | सन सम समीर भी चलता था, 
क्वान्त हृदयों का दुख जो दलता था, 
आगमन रजनी का, दिन ढलता श्रां, ' ' 
चकोरों का चित दुख से जलता थो, 
सृष्टि न आज सजा नव-साज अहा | 
बना कानन सु-स्वग का राज अदा! 


२१४ 


भौशारदा । 


[वर्ष ३ 
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9---ब्योम पर विकट कालिमा छाई थीं, 
जलधरों की वह कठिन चढ़ाई थी, 
हराकर दिन को ग़्जनी आई थी. 
विजय, बस, अन्धकार ने पाई थी, 
हुआ रजनी का आबविभोव वहाँ, 
सूच्य का फेला था आलाक जहाँ । 


५४--एक ने पूछा कुछ विचलित हाकर, 


“किघर आ गाय मारो को हम खोकर : 


मिला उत्तर, “क्या जांग हो साोकर 
कौन करता बिलाप है रो रो कर ? "' 
जाहबी ओर मचा चौत्कार महा, 
कि जिससे सारा कानन गूँज रहा । 
६--बढ़ाए अख्, बढ़े वे दोनों हां, 
काम स स्वय गदढ़े व दोनों ही, 
रूप-रथ-बीच चढ़े व दानों ही. 
ज्योति से अहा  मद़े वे दाने हीं, 
वहाँ जाकर देखा जा दृश्य नया, 
निकल ही गया, हृदय बरस निकल गया। 


७---कौन है? '' गेंज उठा बस कानन में--- 
“रूदन कर रहा खड़ा जो इस बन में |! 
हझूक गय कुछ कहल कहले सन मे. 
खालिसा दौड़ गयी कुछ कछ घन से ' 
मिलता उचर. “छासहाया, टॉसा ई 
ईन हैं सुख-सम्पात्ति-चिद्दाना /  ; 


ध--डदय का ट्रक ट्रक करन बाली, 
हृदय का लुभा लुभा हरन वाली, 
हृदय में नच-व्याला भरन वाली, 
उमड़ते योवन-सद में मतवाली, 
एक युवर्ता को खड़ा देख आगे 
प्रसम के सोथे भाव पुनः ज्ञागे | 


ई---माम क्‍या ?” “धागा!” उत्तर उन्हें मिला, 
नया सा मानो एक प्रसून खिला । 
मधुर-ध्यनि सुनकर उनका हृदय दिला, 
किसीने उनको अखत दिया पिला। 
खड़े हो गये मुग्ध होकर दोनों, 
बिकल हो गये हृदय खोकर दोनों । 


१०-- "आपका नाम ? ”, उन्हें सन पड़ा वहाँ, 
मुग्ध हो स्तंमित थे वे खड़े जहाँ । 
सुनत्रों न देखा सौन्द्स्य कहाँ ? 
सुना कर्णा ने मीठा शब्द महा ' 
तूषित नेश्रों न देखा जी भरके 
हृदय हो पड़ा बिकल सब खा करके | 


११---शान्तनु | दिया एकने यह उत्तर 
खींच कर एक श्वास ठंढी ऊपर । 
विकल हो ज्योर्टी कछ देखा नभ पर, 
योग दे अश्र बहा रोये जल-घर । 

लगी रिस मिस रिस मिस पहने युँदें, 
पबन सर लगी वहाँ लड़ने दँँदें। 

१८६ -- “आपका दृदय-दान किसल पाया ? 
“प्रम ने किसी युवक स कहलाया | 
पवन न भी चलत चल़त गाया, 
बायु- काका ने हद को तलफाया, 

आह भर, देख रागन पर फिर भू पर, 
गह सर लय कामिनी क्र ऊपर । 


2 ३०-उधर थ रा नन्न उस युत्तत्ती पर, 


इधर थी लगी टकटकी पृथ्वी पर, 

मचात शार गरजते थ जल-घर, 

चमकती अपला हँसला मटनागर, 
सृदुल निस्तब्ध मनोहर रजनी थी, 
बनी सज भृज कर सुन्दर रजनी थी। 
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कि काछि निर्मित संकेत ग्मीर मात्रायें स्ादि । 
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फू 


सख्या ४ ] 


चः 
६४--' क्या हृदय-दन हृदय पा सकता है * 


प्रेम के मधर गीत गा सकता है. ? 


हृदय-उपहार दीन ला सकता ह / 

उसे हृद-दात्र पर चढ़ा सकता हैं 
रुक गये शान्तनु यह कहते कहने. 
प्रम -नंद में माना बहते बहत ॥। 

४ ५--' आह ' क्या प्रम करांग भर्मी तुम : 
हृदय भें हप भराश प्रम तुम / 
क्रश-सन्ताप हरोगे प्री तुम : 
हृदय-मान्दर के पावन नमी तुम “ 

प्रस्त का हृदय सदा स इच्छुक ६ 
किन्तु कुछ बरदाने। का भमिन्नुक है ॥ 

४ ६--' हृदय तयार खड़ी ह देन के. 
बट तुम आओं। उनके लन के। 
हरस्छा की सब-माका खत को. 
मानवी अम-यू न के 

कहा शारतनु ने प्रम-विवश हे।कर: 
सुना गंगा न है| प्रसन्न ज। भर) 


लि 


सन का 


४ ७-० हदय-इच्ड्रानुकूल भ का पाझ 


थ 


जे तुमंस बह लत भर पाऊँ, 

ने हस्त-क्षव तुम्हारा भे पा. 

हुआ जिस दिन यह , उस दिन घर जाऊ-- 
यही बस भरी वह आभसिलापा £, 
इसी पर प्रम-प्रणय की आशा हैं ॥ 


(ट-- दिया तुमका भन वरदान यही, 
पड़ रही भूद चपल्रा चमक रहीं, 
गझता सुन कर काम्यत पदी मही, 
चलें घर वस अन्न हा पिश्वाम वहं। | ॥ 
उठा कर डाल अश्र पर युवर्ती का, 
लिया बेढाल अश्व पर युबती को॥ 


देवनागर्श लिपि में सुधार का आेश्यकर्ता | 


११४ 


१८--चीग्त हुए समीर्-कंकारं का, 
जलाव व्याकुल दषन चकारं। को, 
सहन कर बंप के कारों कं।, 
बादल के सुन सुन कर शोरों को- 
लग दोड़ान अख्र पवनना। सं, 
हुए (बदल व (निज हद का ज्ञात भू 


जितायम + फि जल जज 
पड आय मी 
का पा ९ 
दवनागरा ।लाप मे सुधार 

मी 

च्‌ ञ््प चर पर क्‌ः 

आवश्यकता । 

(लेखक --पे * गगाशराम मिलन) 
डे 
४. ६ सरस्वती से सन एक रख सवा था। 
उसका एक प्रांत 
सम्मेलन के का्-फलाओं के पास भी भर्ती ग३ 
थे । साथ हैँ। एक प्राथना-वद्न भी भज्रा गया 
था | अस-पावाइटर। का िर्मत्रणु इत सथा इस 
एक प्रथक्क 
खावजिपशन करन की प्राथना भी क%। माह थी। 


: से वष्य पर माच, सन ८६१८, का 


हृदरा के ॥नगीजमाहुतय- 


८ 


विपय पर जियार करन के लिए 
उत लस्प का कया हुआ, बह सस्भदन से पड़ा गया 
अथवा नेहा-+ट सका कुछु पता ने चला। अनुमान 
हे।ता ६ कि सम्भनन 


उस एस्बवि के निकेत्त 


के प्रथम * सरस्वती ऋ#॑ 
जान भ उस पर कुछ भी 
विचार ने किया गया देगा । 

प्रेन आशा की थी के इस जिपय पर अन्य 
पत्न-पलिकाएँ भी आनन्‍्देलन करी | किसु बसा 
न हुआ | इस उदासीनता के आँतारक्त ओर क्या 
कहा जा सकता है ? आर यह उदासीनता 
कदाचित इस कारण हैं। कि यहाँ कई मास स 


नोल्स साहिब ने चुटकी लेना छोड़ दिया है | 


अप 
ष् 


लत 
कक? 


बात ते यह ६ के हमसे लाग जिना किसी के 


द्वारा चुटका (वार चतस्य हात हा नहा । धस्यो 
गया हैं कं जब जब नागर। के विपये भ नाल्स 
सा८ ने इलचल को, तत्र तब हग लागा ने 


शेतस्य- चूरे। खा फाया कर उनका पी्धा किया और 


जहो के थाई शांत हुए कि फिर हम मे सा गये । 


अभी तक ते नोल्‍ल सा« हाँ उस ैंषय थे 
अपनी टॉग अत थे, पर अब ' ससस्थर्ती 
प्रक्राशित ५० बदर्रनाथ मसद्र के दाग्ध ले मालूम 


हुआ कि एक चेंगाली बाय भी नागरी का नज़र 


लगांन लग ह8&। अब बखना चाध्ण कि 
नसागरा के लवक, पत्र-पतिकाओं के सेचानक 
ओर संपादक इस बिषय की आए क्ृपाजडांद्र 
करना अपना कंतब्य समझते ८ या नहें। । 
नागरी-लिफिप्रचारकी का चाडि/ग कि उस 
गाप्ट-भाषा बनाने के लिए संबतामाबेन एसी 


उसके द्वारा प्रत्क मारताय थाण। 
कु [ग 


; कप 
साग्य कर 4 के 


का लिखा जाना ठात ठीक पढ़े। जाना 
सुगम और सरल दूं। जावे | बत्‌ एमी रूजाम 
बनाए जाये कि बह प्रेस के प्रस्यक्ष आ्राधुनिक 
आतनिष्कारों का साथ दर सके । 

हमारी यह [लजि कितेयी उपयुक्त आर गुन्दर 
2--इस पर अब तक सहुत बिचार कया 


खुका है. । जश का बड़ी बड़ी आत्मा! इस 


अनुकूल अपने अपन विचार, समग्र समय पर, 


प्रकाशित कर चुका ६ आर अब भी करना जा 
रह है | ६, यह ताते अलग ६ कि उसमे कुछ 
नदियों हों; पर हेस उसकी खयाल टीका ने 


कर विधायक टॉका करनी चाहंए | टाॉंका है। 
मही, बरन उस आवश्यक सच | ढाल कर 
निर्दोष बना लेना चाहिए | 


ऑशाखत 5 


पा  ] कप नी ५ [४ ७५ 
$, ६; ब पु 
१ हद 
हु 


लाप की कला हमारी शिक्षाक्षति भें आधिक 
सहायक हुई 6 और होगी । इस दशा भें यह 
खसावश्यक ६ कि छाई के काम का मांग सरल 
ओर शक्षगार्मा बनाया जाय। उसमे इतना 
सुदार है जाय $ टाइप राइटर, लाइनाटाइप, 
मनि।टाइप आद यंत्र भे। सरलता पूतक बसाये 


जा सके । 
इसलिए भर वियार स्व तागरी जाप के 
सब्रन्ध से निम्न लिखित बाते पर बिचार किया 


जाना अनन्त आवश्यक ४: 


ऋ, ७, 


32॥, २4, अ, अः 


(४) आ।, २, 
् आबनयकता चट। | 


24 तंथ दालन 
(२) ए, » के उज्ारगा ॥ बढ़ा गदयई ४६। 
ला, "सा, जमा, 


उदाद्ग थे सिल उच्चाग्ण करना पड़ता ६ | इसके 


न» 
५ पे 


सा दून दाना # ए, 


है के ५ ः न हट ज्छरी 
व का सकते हाना चा।ह६ए | 


बन नल ये जब है 8६ जा न्न्कना श ॥ा द्रव श 
«&गय लभ्यन्4 5 सद् ज। का सत & ।क इ ४, 


ह 


5. ह#, ए, ४ #। शक्ल लि, आ अ ञ्् 
अ-+उस प्रकार वर्ख लाब आह मुल स्तरों का 
त्यास कर दिया जाय; परस्तु बचार से 
अक्षर का विलकुल निकाला जाना उपयुक्त न 
ह।गा । प्राद।त शाख्कक्त बश-विन्यास भें के ही 
पर्खितन छत चाहिए जे। ठीक योस्यता तथा 


चूतन व्यवस्था के साथक हों । 


३।४ 


(३१) ख के र, व के भ्रम से दूर करना । 

इसके विपय भे भदजी लिखते हैं कि “प' से 
काम लया जाय, अथात खां की ख़बर तक 
भुला दो जाय। उपाय 8 ठीक और अनेक वद्ध जन 
'य' का उद्यारण खत किया करते हैं; पर 'ख! 
का रूप 'ख' सरीखा रहते हुए भी श्रमन्‍रद्दित 





है 0 


इक १3४ 


. करना अचुछा होगा। 'ष को निकाल देना भी 
उचित नहीं । 

रा के आगे व न लिखकर (,-। ऐसा लिखने 
से पहिचान अधिक न बदलगी और भ्रम भी 
दूर हो। जायगा । उसमें प्रचालित पर्व और ग।।-ा 
में स्पष्ट भद आ जायगा । 


(2) 'र' अज्ञर दूसर अक्षरों से दोस्ली करन 
भें जहां दखिए वहाँ अप्यारी का कॉला टांगे 
कै ण- ७ ८ च्ँ 
रहता ६। जिसके साथ दोस्ती करत! है रमक 
साथ अपना बहुरूप धारण किया करता »। 
इसका यह बहुरूपियापन अवश्य सिटाना चाहिए । 


(५) ४ ओर श्री का आशतित्य पप्रस्यन्त 
आवश्यक 5 । श्री आर *४- जैसे पावत्र बीत 
मंत्र का निकाला जाना बहुत अख्यशगा। उनका 
निकाला जाना माना वशमाला को “श्री -रवज्ति 
करना है । 

(६) 'श' के बदल 'भग' 
चाहिए। यह रूप बहुत कुछ 
गया है। 


का प्रचार ८ाना 


प्रचालिव सभी +। 
(७) संयुक्त अक्षरों की कठिनाई दर 
की जाब | 

काठईनाइह भा दर 


(८) मात्राओं की 


होना चाहिए | 


(८) अत्य भाषाओं कं उपयोगी चिट प्रय- 
| लित किये जाये जिनसे के ३ भी भागा री 


जा सके और उसका उदच्चारश भी उसी भाषा के 
सट्रश किया जा सके 


उपयुक्त नो प्रकार के सुधारों मे सबसे शात्रिक 
'बिचारणीय और बिवाद-प्रस्त बातें संयुक्त अक्षर 


। बेबनागरी लिवि में सुधार की आवश्यकता | 





ओर मात्राओं की है | इंन्दीं विधाद-प्रस्त बातों 
के। हल करने के लिए नागर्रा-सेब्कों को अग्रसर ' 
हाना चादिए। 

॥रम-टाइपे के सम्बन्ध भें संयुक्त अक्षर और 
सात्राओं ले ही रब ज्यादा गड़बड़ सचा रवखी 
+। इन्ही के कारण टाइप का ढालना बड़ा कष्- 
साध्य काय है। गया %। यार इस दाना का 
सगड़ा तय है। ज्ञाय, ते। सागरी लिपि अपनी 
नग्लना | और प्रस की ६४ ० भसार भें: 


डदतरशद क। ऊाय | 


इुवनो के कारण ५०२ अक्षर हॉात॑ 
हुण भी ४८० या ६०४५ प्रकार ० भी आभधक प्रकार 


व 


२५ टाह्प जाहना पतन + आर तम भरी पूरा 
सहां पता | 4 हा काठवीइयसाी टाइप-राइटर 


आदि यंत्रों के सुगसता से बनाने जान में आगे 
आती # । 

प्रथक आअज्ञर हाथ पर 
अत्तर। के 


नागर का प्रायः 


ताइकर साझ जाता & | हाथ से ते। 


ा 


हाथ पर ताइुना सरल 5; पर प्रस इस प्रकार 
की सारकाट बरन थे असमथ गहता #8। जैसे 
टारप टाल कर दिय जाने है अल ही काम से 


लाते जाने 5; बारंबार उनके हाथ-पर नहीं काटे 

। अज्वगं। के टाइब 
झअला अलग टालना पहन हें। सुर्भीन के लिए 
के टाइप दाले गय; 
जा 


जा शक । इसीजिाए! सवय 


ब्याय तक तन हा प्रकार क 


ताभी ५०० या 5०० से ज्यादा न हाल 


सके ओर असुविधा वर्नी ही रहो । 
४६ अक्षर है। पर 
दी! जाते €।यई 


का ता नागर मे 
दस गु। 


कहने 
ढालव समय काई 
सब बूद्धि सयुक्त अक्षर को 
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संयुक्त अक्षरों का यह क्रम ही नागरी का टाइप- 
' शइटर बनाने में पेर अड़ाता है। गोमैंगटन ने 
पग्रेज़ी टाइप-गाइटर के अनुसार हिन्दी का भी 
टाइप-राइटर बनाया है: पर उसका “की बाड़ 
पूरे और आधे अक्षरों से भरा पड़ा हैं। यदि 
नागरी लिपि मे संयुक्त अक्षरों का झंगड़ा न 
होता, तो छोटे बड़े दा प्रकार के अक्षर टाइप- 
राइटर में रक्ख जा सकतः और यदि इतना भी 
« सुभीता न रक्खा जाता, तो कम से कम “*की बोई 
ब्रतमान “की बाड़' से तो अवश्य हा छोटे रूप 
में थ्रा जाता | 
हिन्दी के ४५ अक्षरों मं से कम महत्व के 
अक्षरों को छाड़कर और संयुक्त अक्षरों का 
मगढह्ा मिटा कर यदि शप अज्षरों से ही काम 
लिया जाय, तो हिन्दी का "की बोड भी एसा 
ही बन सके ओर छापखान के अंग्रेज़ी केस में 
अधवा। नागर के लाअग कस में ही हिन्दी के 
सब टाइपों का समावेश हो ज्ञाय । संयुक्त अक्षरों 
में यह आवश्यक फर-फार केवल टाइप-राइट 
यंत्रों के लिहाज़ स ही नहीं, बरन मामूली छापि- 
खाने के सुभोते के (लए भी हाना चाहिए । 
इस मऊंगड़े को मिटान के दो उपाय है| सकते 
हैं । पहिला बिल्कुल साधाग्ण & और बह ग्रह 
कि आधा अक्षर लिखने के बदल पूर्र लिखकर 
हलन्त का चिह्न आग लिखा जाथ॑ जसा कि 
आजकल कुछ संयुक्त अज्ञरों के सम्बन्ध में 
किया भी जाता है । दूसरा, यह कि यदि प्रत्यक 
अच्षर का काना अलग कर लिया जाय तो अक्षर 
अुत्ा रह जाता है। अब यह बचा हुआ आधा 
रूप सरलता-पृव्रक दूसरे. अक्षरों सम जोड़ा जा 
सकता है; अतरव यदि यह युक्ति मान्य हो सके, 


भौशारदा | 
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तो फिर कुछ ऐसे अक्षर रह जाते हैं जिनके 
साथ काना नहीं है; जैसे ड, ह, ड, ढं। हूं, ट, 
5, दे, ह और छू । य हलम्त-ठ्वारा आंध दर्शाये 
ज्ञा सकत हैं । 

अब दूसरी काठनाई मात्राओों की है। इनका 
लिखा जाना तो बिह्कुल सरल हैं; पर छापेसाने 
के लिए ये बहुत कठिनाई उपस्थित करतीं हैं | 
अंग्रेज़ी भें इस प्रकार का झगड़ा न होने से 
कम्पोज्िंग बढ़ी आसानी स होता चल्ला जाता है; 
पर हिन्दी में एक लकीर कम्पाज़ करना तीन 
लकौगें के कम्पोज़ करत के बराबर हैं। अक्षरों 
के विस्तार के विचार से, ऊपरी भाग में केबल 
ई, ए, ए, आओ, आओ, अनुस्वार, रफ और अध- 
चन्द्र, मध्यभाग भे अक्षर तथा नीचे के भाग में 
ड. ऊ, ऋ, लू तथा हलन्त रहत हैं । इस प्रकार 
एक लकीर के बदल तीन लेकर बनाना पहती 
हें, अथांस एशो ७ ऊपर साचि की मात्राएँ नहीं 
रहती वहा माताओं के बदल सा; जे उठा 
उठाकर भरता पड़ते हैं और वद सब करने के 
लिए तिगुना समस जग जाता हैं। दूसरे, इसी 
कठिनाई के छाण, ने ते। अच्छा टाइप-राइटर 
बन सकता है और ने लाइनाटाइप आदि ही । 


इसे आतरित केस आदि सम्बन्धी अनकों 
कीठिताजइ वी प्रेस बले के होती हैं. जिनका वर्णन 
विस्तार भय भर यहाँ नहीं किया जा सकता । 


इन मात्राओं की कठिनाई दूर करने के लिए. 
सर विचार से यह उचित होगा कि उसका 
अपर नीचे का स्थान छुड़ाकर उन्हें अक्षरों के आगे 
पीले जगह दी जाबे । इस पद्धति से ज्यादा 
बिचित्र उकार, रकार, अनुस्वार चिड्मों को 


.. हचवा इ ] की जे 3) रैषनागरी लिंपि. में सुधार की आवश्यकता | 
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लिखा जाना विखेगा; पर बहुधा नवीनता में 
ऋअटपटापन रहता ही है । 


इन नवीन मात्राओं के सुधार-संबन्ध में श्री- 
रा, रा. पु८ बा० काले, बी० एससी ० द्वार 
दिये गये माच्यानचिह तथा लेख के उदाहरण 
अन्यत्र दिये गथ हैं । 

आपने अपन ही छापखांन में अपनी कम्पो- 
जिटरी के अ्रभ्यास-क्रम की कथा दी है और 
कठिनाइये।| के सम्बन्ध भें अच्छा विवचन करते 
हुए. लिखा है कि “अग्रज्ी टाइप की रचना 
अत्यन्त सग्ल है; पर नागरी लिपि के कम्पार्निंग 
में समय ओर परिश्रम आधिक लगता है । 
आपने इन्हीं दो बातें पर विचार कर इस लेख 
के साथ दिये गये मात्रा-संकत निर्माण किये थे । 


भी लाग मराठी सममक सकते है तथा इस विपय 
के राबिया है उन्हें चाहिए कि बे काल महाशय 
के लेख का मनन करें। यह लग्ब फरवरी, 
१६५४ के मगठी “मासिक मनारंजन' में 
निकला था। में काल महाशय के विचारों से 
सहमत हूं | केबल संकेत-मात्र में मरा मत-भद 
ह। मेन संकत-निर्माण दूसरे प्रकार स किये है 
जो इस लेख के साथ अन्यत्र दिये गये है। 
पाठकगण उन्हें दग्यकर उनपर विचार करन 
का कृपा करे। 


मेगा भी विश्वास है कि किसी भी प्रकार स 
क्यों न हा, मात्रा ओर संयुक्त अक्षरों का भगड़ा 
निपट जाय ओर एक ही पंक्ति में लिख जान 
की, पुस्तक-प्रकाशकों, पाठकों तथा अंथकारों की 
बड़ी भारी कठिनाई दूर दा जाबे । 

इस सुधार भ जब ऊपर नीच की पंक्कियों 
का अस्तित्व न रहेगा, तब कम्पोर्जिंग कम जगह 
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> ८७ न" चलन ऑल अभिनय अमनक। 


में शीघ्रता और सरलता के साथ हो सकेगा। 
कानों और मात्राओं की जो कठिनाई प्रूफ- 
सेशाधन के समय होती है बह दूर हो जायगी। 
दे! केस के बदले एक से ही कास निकल सकेगा। 
एक ही ख़ान में कई प्रकार के टाइप रख जानेसे 
उनके दूँढन में जो समय लगता था वह बच 
जायगा । सारांश यह कक इस सुधार के होने से 
नागरी लिपि के साहित्य की वृद्धि होगी, तथा 
प्र, प्रकाशक, प्रणता ओर पाठक सबको सस्ते 
काम का सुभीता हो जायगा । 


इस नवीन योजना के अनुसार कितने अक्षर 
तथा मात्रा आर अन्य चिह्द आदि दालना 
पड़ेग यह नक़शों द्वागा बताया गया ६ । 

इस लेख के साथ जा नक़्शे दिये गये हैं 
उनका व्योग इस प्रकार है--- 


पहिला नक़्शा | 


इसमे यह बतलाया गया है कि अक्तरों की 
टांग साड़ देन से वे इतने सीध हो जाते हैं. कि 
चाहे ।जस अक्षर » दोस्ती कर सकते हैं। दूसरे 
जो इस बात स ऐंटल हैं उनमें से कुछ के भिन्रों 
के रूप अलग वना दिय गये हैं । शप जा अपने 
अपने रूप पर ही रूठ कर दूसरों स मिलना ही 
नहें। चाहते उनके पेंर में हल लगाने के सिवा 
दूसरा मार्ग ही नहीं । जो किसी दूसरे से सहा 
यता पाकर बन सकते हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई है; 
जैस, आ, ई. ऊ, ओ, ओ, अं, अः, ब, फ, रू, 
हु, डू । छुट्टी दन का अधथ वणमाला स निकाल 
देने का नहीं है; पर अलग टाइप न हालने 
का हे। 

ऐसा करने से ४ स्वर ३८ व्येजन और ६ 
संयुक्त अक्षर तथा विशेष अक्षर--ऐसे कुल 


, ६६% 
मिलाकर ४८ टाइप ढालने से ही सब काम चलल 
सकता है । 

मात्राओं के संकेत बनाने में इस बात का 
बिचार किया गया है कि उनका रूप आधुनिक 
रूपों से समानता रखता हुआ हो | वे अक्तर के 
साथ सिर से सिर मिलाकर बेठ सकें। कम्पोज 
करने में शीघ्रता ओर सुगमता हो । 

इन मात्राओं में पाठक-गश एक और 
'सुभीता पावेंगे कि ये बिना किसी अड्चन के 
अत्तरों के साथ साथ प्रचलित मात्राओं को 
अपेक्षा शीघ्र लिखी जा सकेगी | इसके (जए 
बाराखढ़ी की लिखावट देखिए्गा । 








यहापि संकेत यथासाध्य परे निर्माण किये गये 
हैं; पर मेरे विचार स वे अधूरे हैं। इनमें बे 
सब उच्चारण होना चाहिए जा दूसरी भाषा के 
लिखने में काम आवेंग । इसका निर्गाय बहु-भा- 
पा-विज्ञ जन ही कर सकते हैं। उनके संकेत 
मिलने पर कार्यपूर्ण किये जाने का प्रयत्न किया 
जा सकता है । 

' कहे संकेत-चिहल्चन से दूसरा काम निकालन 
का निमश्नय किया हैं। ऐसा करन से टाइप की 
संख्या में कमी होगी | इसी कारण कुछ भिन्‍्ती 
में नहीं लिग्रे गय हैं; जेस, अनुस्बार का उलटा 
देने से पूर्ण विराम का कास ले सकते हैं। बेस 
ही विराम से अवतरण चिह्न का काम लिया जा 
सकता है । बिससे ओर डश कोलन का काम 
सकते हैं । आध (२) का ( ,) चित्र उलटा 
कर आओ के लिए आर रेफ उलटाने पर अवर्चद्र 
का काम दें सकती है | 

ए, ऐ के बीच का उच्चारण बताने के लिए 
ओऔर क्राक़, ग्रेन आदि का दोतक नुक्रता फल्स- 


>> 
थे 
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ढाप का भ्रम पैदा कर सकता है | इसलिए 
हलन्त का चिह्न ( ,) बीच में लगाना उपयुक्त 
हो सकता है | | 

२ के री रूप को 'ऋ' से भो लिख 
सकते हैं अथवा इस प्रकार जैसा प्रि में। ऐसा करने 
से “२ का एक रूप और भी कम हा जायगा। 
जो संकेत लिखे गये है वे १४ होते हैं जिनमें 
काएक आदि भी शामिल है । यदि ये रूप मिला 
भी दिये जायें, तो भी संख्या में अधिक बृद्धि 
नहीं होती | नक़्श में मेने चारों संकत ले 
लिये है । 

थदि प्रस्तावित सेकत अर मात्राएं उपयुक्त 
है ता इसमें संदह नहीं कि बहुत ही थोड़े टाइप 
से समस्त काये चल निकलेगा | नह टाइपों की 
सेख्या कुल मिलाकर इस प्रकार होगी-- 





म्बर पर 
अ्यंज़न ३६ 
मात्राएँ ५५ 
सेकन १६ 
वबिशप अक्षर ... ६ 

कुल ...३5 


इनने पर भी मान्त लिया जाय कि कुछ और 
नवीन फरफार करने पर अन्य संकेत मिलाने पर 
सेख्या बढ जायगी, ता भरी सर अधिक 
नद्ठागी। 
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दूसरा नक़्शा । 
दूसरे नक्शे में महाशय काऊे छत मात्राएँ तथा 
कुछ लेख के नमूने दिये गय्ने हैं। उम्ीके नये 
मेरी निर्माण को हुई मात्राएँ तथा नमूने हें । 





पाठकमर दोनों का निरीक्षण करें | अंत भेंक की 
: बाराशड़ी भी दिखाई है. जिससे हस्तलपि भे 

मात्राओं के सरलतापूथक लिख जाने के सुर्भीव 
पर विचार रक्खा गया ६ 


के ४. 
लासरा नेक़्श। | 
तीसंर नक्टा आधुनक बप गटनस हाइप- 
राइटर का नमूना दिया गया ह आर साथ हो 
उसके नीच भन अपनी लिपि का नमूना भी 
दिया 5। 
नूतन लिप के की बाड़ ' 
& और 


3 5 स्थान (काजञ) 
कंस ५४ अजन्नर तथा ७ 
संकत वचिह् अधिक ल/्मरलित है । 


तिस पर भी 


# 


उननी हे ग्क्खी 
अक्षर-परशेप इस 


याद 'काज का संख्या 
जाय, ते। आर कई लकत तथा 
मे शामिल कर टाइप-राइटर अच्छे नमृन का 
बन सकता ६; ओर या काम चलाना 
्‌ तथा सकता की आवक आवश्यकता न सम+#/, 
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जाय ता ४० सर भी कम “कीोज़ मर काम 
चल सकता हे | 
ध्यान देन यग्य एक बात यह भी & एक 


क्रगिे स टाइपफ्राइटर के बनान भे उसकी 


“क्रीज़ एसी रबी जाना चाहिए जिससे 'टच 
भमेथडा भे सागर लिपि छापी ज्ञा सके। आधप- 
निक टाइप-राइटर का काम “साइट सथइ से 
चलता ६ैं। इसस कास अश्िक समय में 
होता है । 


चौथा नक़्शा। 
यह नक्शा गुजराती टाइप फाउन्डरी के लोअर 
केस का है। इसी एकही केस में नृतन सब टाइप 
परत सकता है और जगह खाली पड़ी रहती है.। 


: हबतागरी लिपि में सुंधार की अवश्यकतों। का 


रद 


बने करन ०5“ ब लक « नस पनकक रकम कक 


जज +». $++ +ऑनडनज न तनल्‍लभनल- +. “४5 * “5 * अप 


नागरी लिपि के दो बड़े केस होते हैं। ऐके 
अपर का और एक नीच का। किस केस में . 
कितने अक्षर आदि रहते हैं इसका ब्यौरा नीचे 


दिया जाता हैं -- 








दि पर 
अक्षर श्ादि | हा केस 
| की 
छू ) 
पर अन्नर ४25 "न ७६ ३० 
मात्रा सात अक्षर (उ. ऊ और ए की। 
मात्रा | ४२६ »द 
है | 33 
भक्त अज्ञर «- ११६ 
हा | 3. 3] 
मात्रा ४ जे ब्बं> «डेट | ३२ 
| के 5 हू | २६ 
स्पस, एम आदि . ५. (६ खागों में) 
अक आई हे 2 श् 
40॥। | ६०२७: २१२७ 
रा 
७४७७७७७/ए७ए४ंशएरश७७॥७॥७४/७॥/७/७७॥शशश॥एशशशाााभाा चली 
इस प्रकार समस्त टाइपों की ख्तख्या 


७४४ होते हूं। अब इसभ स॒ यदि माज्ाएँ, 

चिहन और अंक। की संख्या घ्रठा दी जाय, तो 
प्राचीन टाइप की सेख्या ६७१ रह जाती है। 

इस संख्या स पाठक अनुमान कर सकत हैं कि 

टाइप ढालत समय टाइप फाउन्डरी वालों को 

कितना पस्श्रम और व्यय फरना पडता होगा । 


भेंगानेबालों की भी यही अड्चन हें। इस 
नूतन टाइप के भेंगान भें यह बात न रहेंगी। 
पूरा एक सेट मैंगाने में पहल से लगभग एक 
सप्रांश व्यय हागा, या उतना पूरा व्यय करने 
पर नृतन टाइप सात गुना अधिक आवेगा । 


अंत भें, विस्तार-भय से, छपाई के बचत के 
अंक इत्यादि का ब्योरा, व्यापारिक हष्टि से तू 


श्र 


अन्न मसलन सके ओ डे - 2# 


लगाकर, कुछ विशष निवेदन कर इस लख का 
समाप्त करता हूँ । 

उपयुक्त बातों के निरशय के लिए प्रथम 
नांगरी-प्रेमियों का चाहिए कि वे अपन अपने 
( प्रतिकूल या अनुकूल ) विचार प्रकट करें। 
उसके बाद इस सम्बन्ध में टाइप फाउन्डरी वाल 
प्रेसों के अध्यक्षों की एक सभा की जाय जिसमें 
इस विपय पर विचार हा। पश्चात समाचार- 
पत्रों द्वारा वाद-विवाद उपस्थित कर अंनिम 
निशाय के लिए समस्त भारत के प्रतिनिधियों की 
एक समिति, सम्मेलन की और स, संगा्टत 
की जाय और इस संगठित सामिति का निरशय 
अतिम निरशय हो । 

इससे भी प्रथम जा टाइप फ़ाउन्डरा बाल 
इन विचारों स पूर्रारूप से सहमत हो ओर काय- 
प्रेमी हों वे प्रथम केवल मात्राएँ ढालन का प्रयत्न 
कर इस लिपि का छापना प्रारम्भ कर दे । समा- 
चार-पत्र प्रथम वाल्ड टाइप में होडिंग और 
एकाध कालम में मनोरंजक चुटकल छापे । 


झलय सहमत होनवातल सम्पादकगणश इस 


बात में योग दें तथा कुछ रथान अपन पत्ना में 
भी दें ( चाहे वह आलाचना क लिए हा क्‍या 
इस पर 


न हो ) तो सम्भव है लब जगह से 
शीध्र बिचार होने लगे ओर कारय शरत्रि हान 
लगें। ऐसे नोट छापते समय उन पर देश के 
नेताओं की सम्मतिहं भी मेंगाकर प्रकाशित 
की जापें। 

इसमें सुधार करते समय यदि नौच लिख 
महाशर्यों से भी ( जिनने कि इस विषय पर 
बिचार किया है ) पतन्न-व्यवहार |कैया जाबे तो 


शारदा । 


[ बई है 
बिशप लाभ होने की आशा रहेगी--श्री ० 
विनायक श्री कृष्ण घारपारे, श्री० काशीनाथ 


वामन लेल, अश्र[५ पु० बा० काह्ठ, बी. एस-सी, 
श्री: कार्शीनाथ रघुनाथ मित्र । इन महाशयों 
का पता श्री ० रा. रा. काशीनाथ, रघुनाथ मित्र, 
सम्पादक, मराठी मालिक मनोरंजन, गिरगाँव, 
बम्बई से मिल सकेगा। 

लक 


करे 


तप 6 + हल २०० 
गाड़िया। 


जन न आजा», - १०.० ऐलआना »०+ 


व 


( लखक--बाव पदुमलाल पृश्तालाल बक्ता, बा. ए. ) 
७. “,' बन का मतलब समभना काोठेन 
6 _८. ॥ हैं। विधाता न जगन अभ्थिग्ता 
| जी की सा क्‍यों को ह? चंचला को 
2 __ __॥ चमक की तरह जीवन भें क्षण भर 
ज्यात ददित हाकर कि कय। लीन हैं। जानती 
& ? मनुगय्य सेसार के अतन्त कायों भें ठ्याप्रन 


सहकर कर्मी कर्भ। ऊबर की ओर हॉट डालता 
६। सुनील, प्रशान्त, अतन्‍त आकाश फैला 


हुआ ६ । नीच शम्य-श्यामला वर्धुबरा निश्चित 
लटी हुई ह। दे।नों म्विर &, दोनें। स्मरणातीत 


काल स निश्चल हाकर ठहर हुए हैं। पर इन 
देना के मध्यवर्सी मनुम्य के ही जींबन में 
आअसस्थरता 5, चंचलता है। न जाने कब से 
काल का यह आविराम स्रेतत प्रवाहित हुआ है । 
थाड़ी भी शान्ति नहीं है।इस जीवन-प्रवाह में 
पड़कर हम आगे ही बहूते चल जाते हैं, न जाने 
कहाँ इसका अन्त होगा। 


संध्या का समय था। में अपने स्कूल की 
ऋ्रीड़-भूमि पर अकेला बेठा हुआ था। सब छड़के 


कण लजनात++नन तने लाभ. 4रीमनहमननन ५ अऋॉल- न 


* बसे गए थे। फुदत्राल भाउन्ड का कीड़ा-त्षेत्र 
अन्धकारमय हो रहा था। भें उसी अन्धकार 
बैठ कर अपन जीवन को अतीत बातें साच 
रहा था। बाल्यकाल के दृश्य उर्दोयमान तॉराओं 
की तरह भरे अन्धकारमय हृदयाकाश भ॑ एक 
एक कर अकट होने लंग। भेरी वह आशा, 
मेरा वह सुख-स्वप्न, भर वे अभिलापाएँ 
सथ कहाँ गई ? जाबन के प्रभात काल मे मेन 
जिस ज्योति का दर्शन किया था बह कब 
अन्धकार में लीन हा! गई | सब तो वेस ही है। 
यही गाँव है, यही नदी है ओर यही स्कूल है । सत्र 
कुछ जैसे पहल थे बस ह हैं| केबल में ही दूसरा 
है। गया हूँ । अब वे भाव नहीं, अब व आशाईएँ 
नहीं । एक बार भन जा अनुभव किया था वह 
अप स्वप्त के समान केवल स्माति भें रह गया 
६ । अब--- 





सहसा भेरी माह-निद्रा भेग हा ग३। मु 
ज्ञात हुआ कि वतमान काल भें भरा कुछ 
स्थिति ६; क्योंकि उसी समय बीरतिह ने आकर 
कहा, ' मास्टर साहब, एक हाकी स्टिक का 
पता नहीं &।" मभे दध निशवास लेकर उठा 
ओऔर वीरसिह के साथ जाकर सब सामान 
देखते लगा, सचमुच एक म्टिक नहीं था। 
अब रात हो गई थी, उसका पता लगना मुरकल 
था| इसलिए बह काम दूसरे दिन के लिए छोड़ 
कर भें घर लौटा । रास्ते भें परिइ्त विष्णुराव 
का मकान बिलता था । जाते जाते एकबार मेंन 
उसके मकान के भीतर दृष्टि डाली, देखा, पशणेडत 
हक लिखने में व्यप्र हैं। आगे बढ़न पर 
बाबू के सकाब से सर्भीत को मधुर ध्वत्त 


झरुनाई पड़ी में ठेहर कर सुनन कगा। छाई गा 


बनते नकन-ज-नडल न आन ललणजणिड ० + :-< + *+ ना ओा + - -२ 


गुड़िया | ह . श्र 


जन 


रहा था-। कहूँ किसस मन की बात ” । इसके 
बाद एक घर स कर्सी शिशु को रोदन-व्वति के 
साथ किर्सा सर के देसत की आव्राज्ञ आई । 
रादन और हास्य का यह संभिश्रण देख भे अपने 
मन में कहने लगा, “ यही तो संसार हे, एक 
ओर हाहाकार ६ और दूसरी ओर अद्भराह्मस, 
एक ओर वियोग और दूसरी ओर खंयोग। ” 
इसके बादू--- 


इसके बाद कुछ सोचने का अब अवसर 
रे छू 


हे 
नहीं मिला | इनद्रा के एक “मास्टर से ग्रेरी 
दाशेनिक भावना नष्ट हो गई। मे उस गोद में 
लेकर भीतर बसा भी नहीं था किपाबंती ने 
आकर कहा “इधर कह चले? आज मेरी 
गुल्य्वा का विवाह ह। पहल उधर चलो। 
पावया का अचुरोध भ दाल न सका । मुझे उसके 
साथ जाना हं। पडा । 
भं।तर जाकर भन देखा कि पात्रती | अपनी 
गुड़िया के जवाह का बड़ा आयेज्ञन कर रखा 
६, बड़ी तय्यारा को ग३ है | औगन के बचोबीच 
मण्डप बताया गया है। वह फूलों ले खूब 
सजाया गया ६ | चार तर्क मुह॒ज्ञ की लड़कियों 
का कुण्ड ह। मु्के के जाकर पाबती ने एक 
अच्डे स्थान पर बठा दिया। भें जान पर 
विवाह का का4 आरंभ हुआ; पर बर-चमरू के 
मण्डप | प्रवेश हान ६ै। भन कहा, " पायती, 
तुमने सब द्रकि किया पर एक बात भे भूल कर 
गई ह।। पादता महू ले पूछा, “बहू 
क्या ? ” भले कहा “ पुरोहित तो ह ही नहां। 
बिना पुरोहित के कहीं विवाह होता है 7! 
पावती ने भूल तो स्वीकार करली पर अब ब्रहू' 


भय 


. अल मेरे पद पढ़ गई के में पुरोहित कं... 


& ४ रथ 
मेन उसे यह बात समकान के अपनी और से 
ख़ब प्रयल्त किया कि कायरथ का पराहत का 
अासन ग्रहगा करत का अधिकार सहँ। %। पर 
पातता क्या मानने लरगी। अन्त भ मुभे, हो 
पुगाहित का आसन प्रहण करता पा। ब्वाह 
आईम हुआ और यह कहने के ज़रूरत नहा, 
कि वह विधिपृथक ।नष्पन्न हुआ। ऊब, किवीह के 
आ्यन्त हॉोन पर, पाती बर-क्ध का उठा कर 
भातर ले जान लेगा तव भेन उस रक कर कहा, 
» यह क्या अन्याय कर रहा है। जिना पूराफछ्त 
का दक्षिणा (६५ तुम वर-वघू का नहीं ले जा- 
सकता।  पाश्रत्ती न कहा, ''अन्छा, फूफा, अभी 
ल जान दो । कल तुम्द एक रूमाल बुन कर 
& दूँ ।  भैन तब जान या । पा 
पावृता न मुझे एक रूमाल दे दिया। बन 
सन्दृक भ रख छाडा । 
ज्यां ज्ये। समय जाता हू सथयों त्यो। हम ला; 
का का4-भार गुरुतर द्वाता जाता है | (८ बष 
ड्यूद।त । जाने पर भेन अपने को उस अवस्था 
» पाया जब मनुष्य अपना चिन्ता छोड दुसरे 
की ही चिन्ता से लगा रहता ६ | इन (८ बर्षा 
में ४ फिर दूसरा है आदमी है गया। मुझ 
अब अपन परिबार को हो चिन्ता रहती था | 
एक ज़यह से दूसरी जगह जाना मर लिंग शक 
तो बैसे हैं कष्टदायक, (फर जब मुझककेा सागर 
एस अपरिचित स्थान भें जाने को आक्का हुई 
तश्न तो एक बार इस्तीफा देकर घर चल आते 
की इच्छा हुईं | फिर साचा, चलो, साल भर की 
बात है, एक बार सागर भें भी रद कर प्ेग्य से | 
अबतक घर का प्रबन्ध न हो तबतक पवार 
के जाना अच्छा नहीं, यह सोच कर मैंने अकेले 


भौशारव । 


[ दे ! 


है। जाना नाःचय किया ।दुसद दिस में टन 
सागर के लिए उबाना हुधा। शाम को भ 
विलासपर पह्चा । गाई| से उसर कर, नौक। 
के सामान सम्हालन के जिए कहकर ४ हाथ 
मुह पाल के लए बाहर नल पर संग । लटका 
कराकर "खता ८ के आायू प्या। लाल ज॑ ख्ड़ हुए 
० भौकर २४ यात कर रह ६ । » खूब उस्स्ाह 
में उतखे खली । कुछ दर उधर उधर की बात 
है।ती रा । कर जब उन्होत सुना कि भें उ४। 
दिन के गाही से सागर जान का इच्छा करना 
| तब सो जे बढ़े विगए । आखिर उस दिन धरा 
जाना नहा हुआ । मुके उनके सर एक दिल 
टिक जाना पड़ा । नोका की पशु से सामान 
लान के जिए कटकर & उसके साथ चला । 


सस्ध्या हू। गए थे । प्यूल के लक्क हाथ + 
होका स्टिक लिखे हुए प्रफुज् बदन चल हा रह ४ 
इधर # ४० बंध के अबन को भार लिय हुए 
जा रहा था | जोवन का विपयेय ' सिर, किस 
तरह हम लोग घर पहुँच | सजचलक रास होगर 
थी | बाहर के कम्+ भें कुछ ६र हम लोगो ने बठ 
बाल की । किर भें मीलर गया । देख्या, औगन भे 
लड़ कियो की भाड़ लग रही थी। पूछने स मालूम 
हुआ कि आज़ गुड़िया का बिबाह दे | मुझे ८ 
ब्य पहले का दृश्य दिखा£ दिया | सब तो वैसा! 
& ह भद इनता ही है ढछि आज पा५ेती के स्थान 
में इसका लइकी, सुशीला अपनी सुड़िया कार 
विदाह कर रहू। है । भें खान के लिए नहीं गया । 
वहाँ अपन मन से पुरोहिस का आसन भ्रहण कर 
भेने सु्शीला की गुड़िया का शिवाद कराया और 
वर-वधू को अस्तःकरण से आशौषाद रिया! 
पाषेशी खड़ी देख रही थी | विधा दोजाने पर 


 संस्या ४ ] 
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दक्षिणा-न्वरूप उसने हँसते हँसते मुझे एक दूसरा 
रूमाल दिया । जब में खा पीकर बाहर के कमरे 
में आया तब मैंने सन्‍्दृक खोलकर अपना पुगना 
रूमाल निकाला | फिर भेन अतीत और वतेमान 
को एक ही सूत्र में बोध दिया । इतना कर 
भगवान की प्राथना कर मैन ऊपर आकाश-मण्डल 
पर हप्टिपाल किया. देखा कि अनन्त के वच्ष- 
रथल पर द्वितीया का बालचन्द्रमा हँस गहा है । 


(१ 5 7७7०) 2... ८) 
“# क9):8 6: % ४० 


प्रमाण ( सबृत )। 

प्रशाश १8४ एाॉ :४७९7०९, 
जय लात हो आजकल “: 
(खेखक--पे २ जमादत रामचेद परा जप, एम,०.. एलन एल...) 
मम एक लेख में यह बतला चुके हैं 
पे (८) कि प्रार्चीन काल में किस तरह की 
) न्‍्याय-पद्धते थी। इस लेख भें इस 
: ४: 7.» .. विषय पर विचार किया जावया कि 
प्राचीन काल में प्रमाण संबंधी नियमों का स्वरूप 
फैसा था । बादी तथा प्रतिवादी अपने वक्‍तव्य 
चार प्रकार से प्रमाणित करते थे। वे ये हैं- 
( प्रमाणं-लिलिल भुक्ति सालिएग्वति 
कीर्तितं एपामन्यतमाभाबे दिव्यन्यतममुच्यते- 
दस्तावेज, कबज़ा ओर गयाह यह प्रमाण है। 
हलका यदि अभाव होव तो दिव्य भी एक 
प्रमाण है ।) 


“3 
0 -ऊ- 


लशिखितम्‌--दस्तावेज. ( [)0लापाल्पादा३ 
७४ (७१७७ ) ; दस्तावेज तीन प्रकार के होते थे; 
जैसे, गनलेख, ( [, 0७0॥07४ फल्छाशीए (ए 
७0३8) 8९8)) स्थानकृत---कोई बिशेष स्थान पर 


प्रमाण (सभृत ) | 


लिखे हुए स्वहस्तालेखित---वसिष्ट, याज्षवल्कय 
आदि स्मतिकारों ल केबल दो प्रकार के लेख कहद्दे 
हैं---मैसे, छौकिक और राजकाौय---( लौकिक 
राजकोर्य च लेख्यं विधाद।इलक्षणं-बलिए्ठ तत्न 
लख्ये ट्विवर्ध-शासन जानपर्दश्व--मिताक्षरा ) | थ॑ 
स्सृतिकार स्थानक्ृत तथा स्वहस्ताल।खित लग्यों 
का लीकिक में गिनत है | 

क्षोफिक अथन साधारण जने के व्यवहार के 
दस्तावेज सान प्रकार के होने थे;-- 

(१) भाग-[ (क्वावछा ७७0 ). अत 
पितृग्क्थि के विभाग समय लिखा हुआ सम्ब, 
(२) दान-( ])660 ७» (440 9 (३) क्ब- 
(४॥॥६ (८८०) बैनामा, (४) अवबान- -([3..७] ता 
2७2९ छा क्रम ए्व£९) रहननामा या पढ़ा, 
(५) सावत-( +औएरह। व -(  ्तए।. )) 
(६) दास-(६ तह मेछी ) अबॉत दा 
ह।ना स्त्रीकृत है इसका दशेक लेस्ब, (७) ऋण- 


( .$ ॥ए06७ जाय ) | 


इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के 
लीकिक लेख होते थे। राजलेसख तीन 
प्रकार के द्वाव थ। बानिए्ठ ने चार प्रकार 


के राजलेख मान हैं---(१) शासन ( ३|:)४४।९, 
]00४४। ह्र'805 )5 (+) जयपत्र-( [9.७७ ) 
डिक, (३) आज्ञापत्र - ([0.७३) मांडलिक तथा 
सनाधिपति आदि सरकारी नौकरों के लिख हुए 
पत्र, (४) विज्ञापनपत्र-( ५ ]०(७/" ० 
८तृए८्डा ) अथोत राजा के द्वारा पुरोहित तथा 
अन्य पृज्य जनें। को लिख हुए पत्र। 

लौकिक लेख के भिन्न प्रक/ से ओर भी वर्गी- 
करण किये हैं; जल, (१) स्वहस्तालिखित--- 
अथोन्‌ जिसे दस्तावज लिख देनेवाले ने अपने हाथ 


मम ; 
०४78 दा डे 


हम +क>>- 








। से लिखा हो। (२) अन्यलिखित-(७7१६/६४ ४७५ 


शी (8 ) अधात दूसर से लिखवाये हुए. 
लेख । स्वहस्तालिखित---यदि दस्तावेज लिख देने 


वाला स्वयं लिपिज्ञ ही। ता लख पर गवाह के दस्तखत 
आवश्यक नहीं ध: 
से डर आदि दिखाकर ( [७३ ) तथा उपाधि 
याने किसी प्रकार के छल ( |+प्वाते ) से लिस्- 
घाये हुए दस्तावेज नाजायज मान जात थे। 
साधारण तार पर दस्तावेज में नये लिखीं हुई 
बातें लिखों जाती थीं --याज्षवल्क्य ८४, ८५, 
दषधूद+ऊ।! 


जो कुछ निश्चित हुआ हो, वह तथा धानिक 
था जिसके नाम पर दस्तावेज लिख दी जाने, 
उसका सास, वर्ष, सास, पक्ष, दिन, तिथि, लिग्वने 
वाल के नाम, दानों के पता के नाम, जाति और 
शाखा ये सब उसमे लिखे जात थ | अन्त में 
लिखेन वाला लिखता था कि जो कुछ ऊपर 
लिस्ा हैं वह उस कूल है। फिर लिम्बनवाल 
के हम्ताज्र, इसके उपगन्त गवाह के हस्ताक्षर | 
गयाह़ लिखते श्र कि उन लोगों के सामने 
दस्तावेज लिसोां गया। गवाही की सेख्या सम 
होबा चाहिए और दोनो की समान स्थिति 
( ए५आए। ४85 ) के होना चाहिए। यदि 
दस्ताबेज किसी लग्यक से लिखवाया गया हो।, सो 
लेखक को-दानों की संमति से लिखना पड़ता था 
कि ऊपर का लिखा हुआ लेख उसके द्वारा लिखा 
गया है. और उत्त अपना नाम पितनामसहित 
कलेखना पड़ता था | है 


नीचे लिख हुए लेख नाजायज़ मान जाते थे; 
बहम्पति--( १) मरणोन्मुस्त अवस्था में लिखा 
हुआ (०) शत्रु द्वारा लिखा हुआ (३) डरे हुए 


२० १६५ है] 0775 2 का 7 207 440८ 


(५ -ऑऔशाश हर बी, 3 घ6, शी 
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रू 


मनुष्य का-लिखा -हुआः (9) -व्याधिषीदितेंका 
लिखा हुआ (५) स्त्री के ढारो लिखा हुआ 
(६) मत्त, याने पागल द्वारा लिखा. हुआ 
(७) आपत्ति में लिखा हुआ (८) रोजि को लिखा 
हुआ (€) छल से लिखवाया हुआ और 
(१०) बल, याने ज्ञ०५सती से लिखबाया हुआ । 


प्रचलित न्याथ-पद्धति भें भी इन सब कारशों 
का विचार किया जाता है। बिशेषता केवल यह है 
के जिस लेख में एक गयाह है और बद्द यदि 
समाज की हष्रि से दोषी हो, या दरताबेज लिखने- 
वाला भी दापी हो तो दस्तावेज नाजायज था फ़र्की 
माना जावा था । फर्जी दस्तावेज लिखनेबाले का 
तथा गषाहों को भी सजा दी जाती थी । यदि - 
दोनों पक्त स्वीकार करें तो निप्नलिग्वित अवस्था 
में दूसरा दस्तावेज लिखा जा सकता था, और 
व्यवद्वार में उसको प्रमाण मासते थई -- 

(१) याद सुख्य दस्तावेज दूर देश में हो 
(याक्षबषलक्य ६८ ) (+) यदि अथक्याप स्तष्ट 
ने हो, (३) झुखझ्य दम्तावेज का नाश हो गया 
हो, (9०) मुख्य दश्त.थेज की स्थाही उद्गई हो, 
(५) अमल दस्तावेज़ की चोरी हा गई हो, (६) 
अमल दस्तावेज के टुकड़े हो गये हों, (७) 
असल दस्तावेज जल गया हो, और (८) असल 
दस्तावेज फर गया है। । 

यदि «| पक्ष राजी न हों तो गषाहं 
स असल  सयूत किया जाता था 
( 8८०० त॥९ ॥00)त)ल००८ ) और यदि गवाह 
भीन हों तो दिव्य प्रमाण (३)र८्क ) से 
निर्णय होता था । साधारणत: संदेहधुक्त, दस्ता- 


बज उसी दृष्टि से देखे जाते थे जो सांभत में भी 


प्रचल्षित हैं--.( याज्ष-८२ मित्तक्षरा ठीका.) | 


७7 ($/ ले 
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+ साधारंण' नियम थह था कि जहाँ दस्तावेज 


लिखा हुआ है, ऐसा कहा गया हो वह दस्ताबेज- 


से ही निशय होता था । इस अवस्था में दिव्य 
या गयाह अमास नहीं मान जाते थे। पृण, 
' श्ेशी या गशर--इनके नियमों के विषय में लेख 
के अतिरिक्त जुसरा प्रमाख नहीं माना जाता था| 
दस्तावेज के विषय भें ऊपर लिख हुए नियम 
सांप्रत का न्‍्याय-पद्धति में भी प्रचलित हैं । 


मुक्ति! अर्थात्‌ कब्ज़ा। 
(४70088९89७4037) 

' इम भी नन्‍्याय॑ भें ग्रमाग मानते थे । प्रचलित 
स्याय-पड़ति में भी कब्ज को यथायोग्य स्थान 
दिया है। साधारणत:ः यह नियम है कि जिसका 
फब्ज़ा हो वह स्वामी के अतिरिक्त दूसरों के लिए 
स्वामी के समान माना जाता हैं और प्राय: यह 
स्वामेल का ही लक्षण माना जाता है । कब्जा 
नीचे लिस्य हुए विशपण से युक्त होना चाहिए 
( नारद-सागमो दीधे कालश्च आजि- 
चअछेदाी शअःपरवेल्मकितः प्रत्यधिसन्रिधानश्च 
पंचा शा भारमिप्यत ) 


अथात आगम सम युक्त हैना चाहिए-आगम 
( पृ५४८ ) याने स्वाभित्व | स्वाभित्व के आठ 
भाग स्मृतिकारों ने लिखें हैं । रिक्थ (]९65 - 
प्रष ) याने गत स्वामी से सेबंध देने के कारण 
मिला हुआ धन: क्रय ( |पात/#० 23 
संविभाग ( शि्कावततला। १ अधिगम ( शा 


* फूज---- मित्र 'जाि ओर जिल्र व्यायार के मनुष्यों का 
समुदाय, (६ ताक व धेह डिएाए33 ९५४/- 
एफ) भेखी--मिन्त जाति के किन्‍यु एक ही व्यापार 
करने बालों का स्घुदाय । (]7सतेर (;7705) गण--- 
एक ही जाति के मतप्यों का सम | 


#एत८ » लेब्ध ( (58 ) दान में मिल्स हुआ: 
धन, पिनिर्जित ( (५9 पएग९र्ई 9 निर्विक: अधजोष 
सेवा या व्यापार से मिला हुआ धन- दीधेकाल/ 
( ],0॥2 [0४४८ ४8४व07 ) अ्थात स्मासंकाल से 
आ।विक-स्प्रातेकाल साधारश १०० वर्ष का गाता: 
जाता था--अच्छेद ( (जहअफव्ते )* या 
निरन्तर, अर्थात्‌ एक्र ही पुरुष का या उसके 
वारिसों का कब्जा होना ज्वाहिए। अपरकोश्कित 
( चावडापाफेलो ता एथ्यल्टपो ) अशोत दूसरे 
से कब्जे के विषय में कगड़ा आदि नहीं होना 
चाहिए प्रत्यर्थिसन्रिधानश्व अथोत जिसके विरुद्ध 
कडज़े का झगड़ा हो उसका परोक्ष कब्जा नहीं होना 
चाहिए-( |। शाप ॥3 []42 ;६0 ७] ९६2 
जा (6 कृश#छ9॥ धएतातत करीणा पं ६8 
एॉल्व्तेव्त ) यह नियम स्तातेकाल में था। 
किन्तु जहाँ अम्पातंकाल से कब्जा चला आया 
हा बदों कदसे स ही स्वामित्व का निर्शेय होता 
था । इसका अथे यह हैं कि इस प्रकार के कब्जे : 
के साथ आगमन है ऐसा माना जाता था। किन्तु 
यदि अस्वातकलल से कब्जेबाल का स्वामित्व नहीं 
#, ऐसा लग की मालूम हो, तो केवल कब्जे से. 
स्वामित्व का निशव नहीं होता था। तात्पये: 
यह कि चोरी से मिले धत पर केवल कब्जे से 
स्वामिन्ब नहीं है। सकता था । 

जिसन घन प्राप्त किया हो उसीस यहि' 
स्वामित्व के विपय में झगड़ा हो तो उसे कब्जे के 
सिवा धन की प्राप्ति जिस मासे स हुई हो वह 
भी दिखाना पड़ता था। किन्तु यदि उसके छारि- 
सों स हा, ते। उन्हें केवल कठ्ज़ा ही विखलाना 
पड़ता था और पत्यर्थी श्र्थात्‌ मुइरई को यह 
दिखाना पड़ता था कि प्राप्ति का सागे दोष-्युक्त 
है; किन्तु यदि धन प्राप्त करनेवाले के समय लें' 
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शेश्ट 

यदि स्थाय-सभा में बाद होता हो तो वारिस 
को भी आगम शुद्धता प्रमाणित करनी पड़ती 
थी । नीचे लिखे हुए मुकदमों में कब्ज ही को 
प्रमाण मानते थे ( कात्यायन द्वारमागे ।क्िया भोग 
जलबाद्वादि के तथा भुक्षिरेव हि गुर्वीस्यान्न दिव्य 
न चर साक्षियः ) अथोत आने जाने के मांगे या 
दरबाले के विषय में तथा जलसमागे के विषय में 
कब्जा हो. भ्रमाश है। इस विषय में लग्ब॒तथा 
गवाह भमाश नहीं हैं । 


सालिणः:--पाने गवाह। 
( 00फ0६6 ३४]६77852 5 ) 


साधारण नियम यह था कि साक्षी यान 
गंबाह को सवृत किए ज्ञान बाले विषय को 
प्रत्यक्ष देखना चाहिए या यदि ध्वनि हो तो सना 
होना चाहिए। (समक्ष दर्शनात साक्ये अवबणा 
जऊैब सिध्यति-मनु )।| नारद ने भी यही लक्षण 
कहा है । कात्यायन मत से ११ और बृहस्पति के 
मत से गयाहों के १२ भद हैं; यथा:--- 

(१) लिखित-जिस दा नाम दस्तावेज में 
गबाह के स्थान पर लिखा हो। बहस्पति ने इसी 
के दो भेद मानकर-जिसका नाम वादी ने लिखा 
हो और जिसका नाम वादी के कहने पर प्रति- 
वादी ने लिखवाय। द्ोवे-१० की संख्या लिग्बी 
है। (२) स्मारित-जमिसको बार बार प्रसंग का 
स्मसस् कराया गया हो। (३) यहच्छाभिज्ष-जा 
स्वयं साक्षी दे । (४) गृढ-जिस दीवाल आदि के 
पीछे वैठाकर वादी प्रतिवादी का हाल सुनाया गया 
है।। (५) उत्तरसाक्षी-जों दूसरे गवाहों की साक्षी 
सुनकर गवाही देता है । (६) प्राम- / ५॥॥४७ 
8 8& ए१॥06 2 (७) प्राहिबाक-न्यायाघीश ॥ 
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(८) राजा । (6) कार्येध्वधिकतो-स्यायसभा के 
अधिकारी । (१०) दूत। और (११) कुल्या। 
( जैशिाएएसफऊ ० पी९ भमिषों।५ ) कुटुम्णी 
जन । 

गयाहों की संख्या कम से कम दा की आवब- 
श्यक मानी जाती थी। किन्तु राजा तथा राजा के 
अधिकारी इनकी अकेले की भी साक्षी प्रमाण 
मानी जाती थी। यदि वादी प्रतियादी कबूल करें 
ते। एक धर्मेशोल गबाहू की जबानी बयान से भी 
निशय हाता था। ( उसयानुमतः साक्षी भवत्ये 
कोपिधमेवित-याकश्षवलक्य-) जिसके. सत्य 
बोलने की प्रतीति हो ऐसे धर्मशील एक गवाह 
से निश॒य होता था। विशष करके साहस याने 
( मनुष्यमारण 3०७७ चौथे «)॥॥ हा ४०० 
पर-दागा भिमपंनम ५॥0॥ (दा पामप्य ,]॥ तेल 
& 3-00 ) के बड़ेबड़ फौजदारी मुकदमों में 
यह नियम लाग था। उर्साप्रकार अग्रकाशित 
निक्षप तथा विवाह के समय माँग कर लाये हुए 
अलंकार आदि के विषय में एक गयाह से भी 
निशय होता था-( कास्यायन ) । उयास मत से 
यह नियम बाज़ार में बिक्री की चीज़ों के विषय 
में भी लागू है। याशववल्क्प-मतल से अध्यम करे 
के गवाहों की सेख्या कम से कम तीन होनी 
आवश्यक है । (६८) 

जो जन साक्तों देने के योग्य नहीं माने जाते 
थे ( यात्षवल्क्य ) वे ये हैं-(१५) बचनास-जिनके 
विषय में शात्रों में साता लने का कारस 
नहीं दिया है | शात्रिय, तापस, वृद्ध, प्रजजित 
( सन्‍्यासी ) और जा पृत्र पिता से कलह करे। 
(२) दोपतः-चोर, जुबारी आदि जो सच नहीं 
बोलते । (३)भदान-दस्तावेज में लिख गवाहों में 


से यदि एक गवाह की जवानी से और दूमरों के 
जवानी श्रयान स अंतर दिखाई दे ता सब मेँठे 
माने जाते थे। (४) स्वयंभुक्तिः-जो बिना बुलाय 
स्‍्वय आकर इजलास में साक्षी दे। (शाहणा॥- 
ए०णाहते) प्रचलित पद्धति में भी यही नियम है। (५) 
समृतान्‍्तर--जिनका बाद हो वे याद गवाह बतलाय 
बिना सरगये हों और उस गवाह को जानने का 
दूसरा कोई मारे न हो तो एस समय में स्वये 
बने हुए गवाह । इसके आतारेक्त नोच लिस 
हुए गयाह भी बज्ये समके जाते थे:--ख्त्री. बाल 
( एघंए०7 ) | प्रचलित न्याय-पद्धति भ॑ नावा- 
लिगा योग्य राबाह समझा जाता है। कितव 
( जुबारी ), मत्त, उन्‍्मत्त, अआभिशस्तक ( [॥ 
[4॥0॥7 ) रंगाबतार (५७३७॥६७ ७0 ॥९ *।9४८) 
पाखंडी-( |॥]00 2 ऊकैकय ( छाए ) 
बिकलेनिद्रिय-असहीन लेगड-लूल आदि, पतित 
आपम-([२०।३६ ७५.९. ट८#ॉ९ [८; ४४॥)०) 
अथीत्‌ माता पिता पिनव्यश्र भायायाः श्रालमातरी, 
आता, सखा. जामानता ( सांध्रत भें भी दोनों 
तरफ के बकौला का यह दिखान का प्रयत्न रहता 
है) | गबाह का मुदई या मुदाले स संबंध है 
(३, ९. ॥॥6 ४४४९७ ध्य]ता0 )० ८ 
[ाशाल्हाट्ग ७ दीसे आदि । 

इस नियम का अपवाद भी है! जब दूसर 
गवाह का मिलना असंभव है। तो स्त्री, दास आदि 
बउ्य गबाह लगा भी शाम्यसंमत हूं ( सनाख्थया- 
प्वसंभंद काये बालन स्थविरेणवा | शिप्यण 
बस्घुना बाषि दासेन भृतकन वा)। बैसही 
संप्रदण (0०५७॥०६३) चोये, पारुष्य (छाक्षापत 
हहडक्पा (-०२छ'७ ). साहस ( | लाहए+ 
शीध्प0८ ) हे गुफद्सा भ बज्य साक्षी भी 


प्रमाण (सधूत्) 


१६६ 


प्रमाण मान जात थे। साक्षी सच्चा या मेँठा दे 
यह जानने के कुछ लक्षण शाखकारों ने लिखे 
हैं-( नागद-याज्षवल्क्य )। जो गवाह स्ष देते 
समय आत्मदोष के कारण कुछ अस्थस्थ दिखाई 
दे, बारबार स्थानान्तर करें, कपाल प्रदेश पर 
जिसका परससाना निकलन लगे, क्षण चज्ण में 
जिसके मुख की छाया बदल, जिसके ओंठ सूर्ष 
जावें, जा ऊपर और चहँओर देख, जो पाँव से 
भूमि को घिस, जं। अस्प्ट ओर जल्दी जल्दी 
जाल आओऔर जिस पर गवाह होने के बाद ७ दिन 
में काई देवी आपत्ति आपड़ी हो तो उसे भी मूँठा 
मानते थे। सांप्रत न्‍्याय-पद्धति में इनमें से 
बहुत स लक्षण लागू नहीं होते; किन्तु न्याया- 
धीश का साक्षी पर ध्यान देकर देखना चाहि 
ऐसा कायदों की पस्तकों में लिखा है । 
वनावटी गयवाहू पर कठार शासन करना 
उचित समभा जाता था। जा काई ऐसे बनावटी 
गयाह लावे उसका सत्र वित्त हरग किया जाता 
था और उस दावा नो देना ही पड़ता था। 
साक्षी लन के पूत्रे गवाहों का शपथ लेनी पड़ती थी 
[सांप्रत में भी “इमान सर सच कहेंगे ”' ऐसा 
कहना पड़ता है, आर क्रिस्तानुयायियों को कसमें 
(७७।))) लेनी पड़ती हूँ |] वह शपथ वरणोभेद से 
भिन्न भिन्न प्रकार को हैं। (मन-सत्येन शाप- 
येद्विप्रं क्षत्रिय वाहना युवैः। गोबीजकांचनैर्षैश्यं 
शुद्र सर्वेस्तु पातकेः |) आह्षण को सत्य की 
कसम खानी पड़ती थी, ज्ञात्रिय को शखकियां 
बाहन की, वैश्य को गाय-बैल, तथा अन्य दृव्यः 
की कसम खानी पड़ती थी। यदि भूंठ कहूँ तो 
सबके पाप मेरें माथे पर पड़ें-एसा कहना पढ़ता 
था। साधारण नियम यह था कि स्यायाघीश 
महई सहाल के सामन सब गयवाहों को बुलाकर 
इनस कहता था “इस मकदमे में सुम लोग 
गवाह हो. महई मुद्दाल के करगड़े के बारे में 
क्या जानते हा, सच सच बतलाओ | है 
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सबाह पूृतोेद्व में बुलाये जाते थे। उनको 
पृकोशिमख या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके 
साज्षी डेंनी पड़ती थी। जिस विषय में जो गवाह 
हो उसे यथाशक्ति सन्निधष रहकर साक्षी देनी 
बड़की था। साक्षी होना कयूल करन पर यदि 
कोई सजाह ठीक ठीक न बतावे ता उसे दंड होता 
सा--सांप्रत में भी सम्मन लेने पर गवाह यदि 
हाजिर न हो तो उसे “वारंट से पकड़कर लाते 
'हैं और उससे हाजिर न हान का कारण पृछते हैं । 
यंदे गैरहाजिरी का योग्य कारण न दे सके तो 
डस्चे इंड होता है । 

कात्यायन ने लिखा हू कि नीच लिख हुए 
गआमलों में केवल गवाह स निशय होना चाहिए: 

(१) स्वासी और नोकर में वेनन के देने या 
न देने के मुकदमें | (२) बाज़ार में क्रय-विक्रय 
विषयक भरड़े। (३) च्ृत-जुआ । ((५८३॥]॥9) 
और (४) समाहुय-जन, पक्षी तथा अन्य सजीव 
प्रासी जुए भें फॉस के म्थानपर उपयोग में आता 
है तो उसे जुए को समाहय कहते हैं। विवाह- 
निर्जय का साधारण नियम था कि यदि एक 
जांति के ग़वाह हों ता जिस पक्त के गवाह की 
संख्या अधिक ह। उसका सच मानते थे याद 
सम्त संख्या हो तो जिसके गवाह गुणवान ह। 
उसे सच म्रानत थे, ओर यदि दानो पक्ष के 

गुरशवान हों ता विद्या के न्यूनाधिक 
प्रभाव से निर्शय होता था | 
दिब्य प्रमाण । 
( 070८€&७व5 ) 

दिव्य प्रमाण सात प्रकार के हते «घट, 
अभि, उदक, बिष, काश, तरडुल और तप्रभाषक । 
'सखाधारणतः यह नियम था कि जहाँ साक्ती नथा 
लेक प्रमाण सेमत्र है वहाँ दिल्य प्रमागा का 
अवलेबन नहीं करते थे। किन्तु इस नियम के 
अपबाद अभी हैं; जैसे---माणि, मे।ती, माशिक 


((०॥७) "नावदी हैं था सच्चे हैं इस विषय के ' 


न ३. 
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मुकदमों *, या न्यास ( 822४ पेटए0808 ) ह 
परदाराभि मन ( 007]0८:५ ) के विषग्न में 
तथा महापाप के विषय भें यदि बादी दिव्य: 
प्रमाण स निएथ पसन्द करता हा तो गयादू नहीं 
लिये जाते थ। साधारण प्रकार के वाकृपारुष्य 
( ५८४०९] -।॥८] ) तथा भू(भे के विषय में यदि 
बाद हू। तो दिव्य प्रमाण स निर्णय कभी भी 
नहीं होता था। ( वाकपारुष्ये च भूभोच दिव्य न 
पारकल्पथन ( कात्यायन ) स्थावर पु ( गरमनकूला 
वि ४८६७ ३२ ]770]१८४॥ ४ ) विवादेपु दिव्यानि 
पा+बजय तापतामह । ) 

दिव्य प्रमाण से निशणेय करन के पू्र बादी 
कं। यह कबूल करना पड़ता था कि दिव्य प्रमाण 
से जानिणंय होगा बह उस मान्य ह।गा । साधारणतत: 
यह नियम था कि [सके थिकद्ध मुकदमा हो 
उस प्रत्यर्था को दिव्य का स्िपय होना पड़ता था। 
किन्तु यदि दानों पत्ती का कबूल हं। तो यादी भी 
दिव्य का जिपय हैं। सकसा था। राजा के विरुद्ध 
जो अपराय होते थे उनमे तथा पातक के वत्रिपय 
मे दिव्य सान्य है या नहीं यह पूछत का कारण 
नहीं रहता था। दिडय प्रमाण की व्राधि प्रात; 
काल भे हाती थी, अपराधिया। को स्तान करके 
शुद्ध होना पड़ता था। यहा विधि राजा और 
क्राहश के (नकट होती थी । काई कोड शाखकारों 
के मत मन जला-वाधि मब्याह्र मे हाती थी। विप- 
विधि रात्रि की होनी थी | 
आमभ्नकाक्ात्रिय, जल का 


वेश्य और विप का शूद्र आधिकार्री था। तुला- 


विधि के अधिकारी स्री, बाल, बुद्ध, अन्ध, पंगु, 
ब्राक्षण, तथा सेगी थे । 
इस विपय भें स्मनि-प्रंथां में विस्तारपृर्वक बिल- 
चन किया गया है; किन्तु लेख विस्तार के भय से 
सथा प्रचलित पद्धनि में उसका प्रचार ने होने के 
कारण हम उसे यहाँ लिखना योग्य नहीं समझते | 
7 पक्रडप८ 


ओशारटा ८: 





जल-समाधि 
भद्र , पृत्रि सुभद्र , यह ले, सेर आग्रह के अनूसार 
अकिलत हा हा गया चित्र. हु ते विमन करां स्वॉकार 
सेब ऋटयब्यशां भावा न स॒ुभकी चद्दत कला डात्नला 


ओखत क्या बच्च चलन, बन गया ३ग, चित्र गठवा ड्ाज्ना ; 


-“गगणागारास मिश्च | 
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जल-समावि । 

( लेजिक--शीमरत छमद्रा कुमारी ददी ) 
अति कृतझ्ञ हूँगी में तेरी 

ऐसा चित्र बना दे तू । 
दुखित हृदय के भाव हमारे 

उस पर सब दिखला दे तू ॥ 
प्रभु की निर्देयता, जाँबों की 

कातरता दरसा दे नू। 
सृत्यु-ससय के गौरब को भा 

भलीमौति मलका दें तू ॥ 
भाव न वतलाये जाते हैँ. 

शब्द न.एस पाती 
इसीलिए है कुशल चितरे 

तुककी विनय सुनाती हूँ ।॥ 
देख, सगहलकर, खूब सम्हलकर, 

ऐसा (चत्र बनाना तू। 
सुन्दर इगलाती सारिता पर 

मसानदर-पाट दिखाना तू ॥ 
बह पास के पुल स बढ़ कर 

धारा तज बहाना तू । 
चट्टानों स टकरा कर फिर 

भारी मेंबर घुमाना नू ॥| 
उसी भेंवर के निकट किनां< 

युवक ग्वलत हों दो चार । 
हँसत ओर हँसात होने 

निज चब्चलता के अनुसार ॥ 
किन्तु हाय - घारा में धर कर 

तान युवक्र वह जाते हूं।। 
थके हुए फिर किसी शिला से 

टकरा कर रुक जाते हों ॥ 
उनके मुख पर बच जाने का 

कुछ सन्‍लाप [दिखा देना । 
डिन्तु साथ ही घबराहट सें 

उत्करठा कलका देना ॥ 
गदइरी धारा में नीचे जब 


ल्ज्प८ 
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एक दृश्य यह दिखलाना । 
रा रो उसे बद्दा मत देना 

देख, सम्हलकर रुक जाना ॥ 
धारा में सुन्दर बालिप्ट तन 

युवक एक दिखलाता है। | 
कर शिलाओं में फँसकर 

जा तड़फ तड़फ रह जाता हो ॥ 
ती भी मन्द हँसी की रखा 

उसके मुख पर दिखलाना । 
नहीं मेत स डग्ता था बह 

हँस सकता था, बतलाना || 
किन्तु साथ ही धीरे धीर 

बेसुध हँ।ता जाता है ॥ 
क्षण क्षण भें सवस्व दीन का 

मना लुटता जाता है। ॥ 
ऊपर आममान में घुधला 

कुछ प्रकाश दिखला दना | 
एक आर श्यामा तरुण। का 

सुन्दर रूप बता देना ॥ 
बिख बाल बिरस्‍्स बदना कुछ 

व्याकुल सी दिखलाती हं। | 
गोदी में दुध मुँहा बरालिका- 

लिए बह पर आती हो ॥ 
आशा भरी दृष्टि स प्रभु की 

ओर देखती जाती हा । 
दुखिया का सर्वस्त न लुटन 

पावे.-यहां सनाती हा ॥ 
इसके बाद चितर जो लू 

चहि वहीं बना दना । 
अपनी ही इच्छा स अन्तिम 

टश्य यहाँ दिखला देना ॥ 
घाह ते प्रभु के चहरे पर + 

करुणा-भाव दिखाना वू। 
खयया संद हँसी की रेखा 


या निलेज बनाना दू॥ 
परी क्लब 
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निद्वारोग। 


( लेखक--हाबटर प्रसादीलाल का, एल. एम. ए-ड एस.) 


* चकाभ या पच की आकति वाल काम, 


पद 


: छू, जिन्‍्दं आजकल यूरोप वाले शटिन भाषा 
७» मे “टइपनासाम' कहत हैं, निद्रारोग के 
४, सुख्य कारण मान जाते हैं। यह रोग 
प्यों, घोड़ों तथा अन्य चौपायों को हुआ 
करता है। ईन्‍्दुस्थान के शिक्षित समाज के 
इसका परिचय अब अवश्य हँ। रहना चाहए, 
क्योंकि ब लोग अब आफ्रिका स आधक व्यव- 
हार आरभ कर रह ६ | यह राग आफफ्राका के 
किसी किसी प्रान्त ये जूई।| छुखार ( मत्तर्या ) 
की तरह अचाणित है । इसक पचकाम का अंग्रेज 
ले।ग “टाइपैनोसोम गम्बसन्सी” कहते €। इस 
कृम का दूसरा भद्‌ जे। काजिल के मनुप्य-र। या 
भे देखा गया ६ “टाइ्पनास।म | जा६' कह लाता 
है। बे कृमि राधिर | पेंच व तग्ह घुमत हुए 
थी चलत हैं और इतन सूच्म हो।न हैं. (क अगु- 
बीक्षण यंत्र के बिना नहें। दिख।३ पढ़ते | 
इसके हेतु । 

इस गोग का मुख्य कारण कृषि माना गया ह. 
किन्तु आफ्रिका के पाश्चर्म। भाग के ।कनारों पर 
5 नगाल और लाआन्दा नदिया के मध्य वाल 
देशों भें स होता हुआ, हज़ारों मील तक, 
सीतरी देशों मे भी बह बहन दिनो से देखा जा 
रहा है। हाल भें उंडा और अन्य प्रान्तो में भो 
बह पाया गया है; किन्तु पिछले हिस्सों में इस 
रोग के रोगी के मिलने पर यह सममभना चाहिए 
कि वह पाल आफ़िका में रह चुका है । अप तक 
यह रोग वहाँ के बसने वालों ( «८६०९६ ) के 


मनुष्यों, 
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के. 


अति(कत ओरों से कम देखने भे आया हैं। यह 
तरुण वृद्ध सभी अवम्धाओं के स्री-पुरुषों को होता 
€। बहत वृद्ध और कुनार अवस्था भे यह कद्मा- 
चित्‌ कम हाता हू । मलरया ज्ञर के सश्रश यह 
भी एक रोगी से दूसर नाराग पुरुष भे एक प्रकार 
की विवर्ली मकरबी के द्वारा फैलता ह । 
इसक लक्षण, चिह आदि | 

इस रोग के कान कर्मी कर्म। रु अर भे बहुत का न 
सनक रहने पर भें कछ कब्ट नहीं ४एव और न 
कं।9 राग प्रगट करत 5 । कर्भी कर्भी वे स्वय मर 
भी जाते है । इस रोग से, प्रारंभ भें, कछ घेटों या 
दिनों तक ज्वर आया करता है | इस उ्यर के 
उतर जाने पर किर ज्वर आता ६। इन दानों 
स्वर मे प्रायः बार सप्ताह तक का 
अन्तर हुआ करता ६ । इस काल मे नाड़ी भर 
श्वास की गत नीब् रहती ६ । सस्ती और कम- 
ज्ञेग मालूम होती के | कलाह, कंदूर्ना, और 
घटनो भे दृद रहता ६। कहं। क्रढा वचा पर 
लाल लाल खत कनक आव +% दाग पद सा 


एक रू 


है । पर और मुँठ पर कहं। कई), थं5 समथ तक 


रहन वाली सूजन म॑, अ; जाते 8 । निररनें। अर २ त- 
प्रव अथवा ।धाल्टव। भी बढ जानत॑ है | एक बागी | 
ग्वर कबदत के साथ साथ जुडे), तीज नाड़ी, *क कक 
ओर जत्दी जल्दी चलते चलते धौर हाकर रुक 
जान वाली साँस के पद्ध मृस्यु हाते देखी 
गई ६ । 

इस रोग के कृपियों के मस्तिष्क और सुषुम्ना के 
भीतरी आवरण के सभ्य गे पहुँचने ही पर माशविष्क 
के बिकारों का ददय होता &। इसका पहिला 
लक्षण कपकी का आना है । यह विकार धारे भौरे 


पल संडवप 520 ५ #*, ५" 
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भढ़ता चला ज।ता है और फिर यहरी नींद या सुपुप्ति 
अबस्था में बदल जाता है। अन्त में बहाशी या 
झूस्यु-सूचक नींद आ जाती है जिससे रोगी का किसी 
तरह भी जगाना असंभव होता है| प्रारंभ सें 
रोगी अपना थ्रोड्ठा बहुत काम कर सकता है; 
किन्तु बह सोता हुआ, अशक्त अर शिथिल 
सालस पडता 6 । चहरा अचेतन सा मालूग 
पढ़ता है। ऊपर की पलके नीच को #ुक्ों पड़ती 
हैं। नीचे के श्रोठट इतन लठक जाने हैं कि दे 
खुल दिखाई दने हैँं। ओंठ सूखत और कट जाते 
हैं। मुख की आक्रति के बदल जाने के प्ि 
रोगी का भँंह सूजा सा मालूम पड़ता ६ और 
उसकी जीम आर हाथ कॉपत & । एक दो महीने 
के भीतर कमजोरा या शिथिलता बहुत बढ़ जाती 
है। इस रोग भ ग्रसित मनुग्य छड़ी के सहारे 
भी बड़ी कठियाई से चल फिर सकता ८६ आर 
नौचे के लटके ओंटों एर से थरृंक या लार बाहर 
टपकनी रहती है । सायेकाल में शरीर-ताप बढ़ 
जाता है और नाहृी की चाल तेज है। जाती ६। 
अधिकांश रोगियों भें रस-सिल्टियोँ भा बड़ी हो 
जाती है । 

अन्त भ॑ रोगी सन्नाटि या चु'पी की दशा में 
किसी भी ओर करवट लकर, एक ही स्थिति भें, 
सोता पड़ा रहता ६ । इस अवस्था क कुछ पृ 
वह मुँह भे पहुँचाय गये या पास लायथ हुए 
भोजन को खा-प लता हू; परन्तु थोड़ा देर भे 
ते। यह दशा है| जादी & कि बह मुँह भें र्स्व 
भोजन की भी न चत्रा सकता ओर न ख्ाही 
रूकता है; अधवा खाते खाते चुप हा जाता ह.। 
शेसे स्गी दूसरों के भोजन कराये जिना स्व 
बुछ नहीं खाते-पीते और यदि उनकी पूरी 


निदाशिम | 


. १३३ 
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सम्हाल न की जाबे, तो थे भूखें। मर जाते हैं। 
एसी गहरी नींद की दशा में रोगी मल-सृत्र 
अथवा पसीने में ही पड़ा रहता और गतदिन लेटे 
रहने के कार ग्‌ उसके शरीर में बहुतस घाव हैं। जाति 
हैं । कभी कभी हाथ पैर ऐेंठव लगते हैं। शरीर 
बहुत शीघ्र सूख जाता है और दस्त होन लगते 
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हैं। त्वचा रूखी और खुरखुरी हैं। जाती है. और 


उसपर फोड़-फुन्सी निकल अ.ती हैँ। किसी किसी 
सोगी भे पागलपन (या उन्माद ) पैदा दो जाता है । 
पाँच महीत से पंद्रह महीने तक रोग की अवधि 
होती है। यद रोग प्रायः असाध्य होता है। 
रोग-निणेय। 
इस काथ भें सृच्यदर्शक यंत्र से आजकल 
बड़ी सहायता भिलती है । इसके कीड़े रूधिर में 
पलटी के रस में मिलते हैं और मस्तिब्कादि के 
स्तेह-जनक भें भी पाये जाते हैं। 


रोग की साध्यता। 

यह किसी तरह भी समव नहीं है, किन्तु 
रोग के स्थान से रोगी को उठा ले जान से 
ओर ठीक ठीक इलाज करते रहने से कभी कभी 
रोगी अच्छे भी हो जात हैं | 

चिकित्सा । 

इसका अचूक चिकित्सा अभीतक कुछ भी 
नहीं मिली । आजकल प्रायः सेखिया, पारद 
आदि मे बन प्रयाग काम में लाये जाने हैं। 
भी प्रायः त्वचा और मांस में पिचकार्सर हरा 
भरने से कुछ लाभ करते हैं; किन्तु बहुधा चंगे 
हुए रोगी भी मर जाते ह। 


छह 


8३५ 








मालिक ओर मजदूर। 


नधनच्यछक:+00: ट;+ मापत+ ++ - 

( लेखक --प८ श्षीक्षण मिश्र एम, ए., थी. एल, ) 
शक ल5 ०". समान आद्योगिक युग की आयु लग- 
४१६८४ भग डेढ़ सौ वर्ष की है। ओरौद्योगिक 
वे *< क्रान्ति आधुनिक परिचमी सम्यता 
३८९४ का जन्मदाता है। टायनबी ने 
१७६० ई८ को ओद्योगिक क्रान्ति 
की तिथि माना हैँ। उसी समय 
आरऊंराइट, द्वाग्प्रीबष्स न सूतकातनें 
के यंत्र बनाए। अन्यान्य वैज्ञानिकों न उनका 
पादानुसर ण किया । जो पदार्थ मनृष्य के हाथ से 
प्रस्तुत होते ५ वे कलों में बनने लगे। जगह 
जगह फैक्टरी आर पुतर्लाधर खड़े हो गए। 
कलों के आविष्कार का परिगाम यह हुआ कि 
बहन परिमाणों में माल तथच्यार हान लगा। 
कलों को चलाने के लिए वहुसंख्यक मजदूरों 
का एक स्थान से एकन्न होना पहा। मालों को 
खपान के लिए बाज़ार की जरूरत हुई। सनृप्य 
स्वभाव ले आरास पसंद होते हैं। साथार्श 
उपयोग की चीज़ों को मीग लगीं; अतएवब 
नये बाजारों की स्टि हुड। उद्यागियों को बहुत 
लाभ हुआ । तब ओयद्येगिक रंगभूमि में बीरों को 
संख्या बढ़न लगी ! होड़ दोन लगा | जे काई कच्चा 
माल सम्ता खरीद कर और समता नाल तख्यार कर के 
सस्ता बेंच सकता £ होड़ की दोड़ में बही आग 
रह सकता है | व्यापार का यह साधारण वियम 
है। उद्योग का एक सिद्धान्त यह भी है. के जितना 
अधिक माल तख्यार होगा उतना ही कम सच 
माल पस्तुत होगा। उद्योग का आकार बढ़ाहाो इस 
कं लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता है। इस 


दन्‌ 


पूँजी को बढ़ाने के लिए सम्भूय-समुत्यान: कब्प- 
नियों का प्रचार हुआ। सम्मिलित पूँजी के साहाय्य 
से बड़े बड़ उद्योग स्थापित हुए। पूँजीबालों का 
एक घरों बन गया जिसके धन की कोई सीमा नहीं 
ओर जो अपने धन को प्रभुता से अंबर्राष्ट्रीय 
शासन ओर नीति पर अपना अधिकार जमाय 
हुए हैं| दूसरी ओर पूजो का उपयोग करके कच्चे 
माल से संसार के लिए नाना प्रकार के पदाथे 
प्रस्तुत करनेवाल अमंख्य श्रमजीबी या मजदूर हैं। 
उनको पेट भरने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। 
अयते शार्सीरिक चल ओर मेहनत बेंचन के सिवा 
जीविकापाह्नेन का उन्हें ओर उपाय नहीं। जा 
जिस उद्योग में है उसके लिया दूसंर उ्चाग के 
विषय्र में श्रमजीबियों को कुछ ज्ञान और हुनर 
नहीं | श्रमजीवी या सजदूर अवत घर से काम 
नहीं कर सकते, उन्हें मालिक के कारसानें में काग 
काना पहुता # | मालिकों द। सझगा ले मजदूएओं 
की सेझय पहन अधिक ६ । 

जब फक्टव है. ग्टम की नीब नहां प-। थीं तने 
उच्ये।गियों ओर अ्मतोवियों मे कट सम्बन्ध था। 
सालिक अपन जद का पहचातरा था; क्योंकि 
उनकी सेखूया कम था आर उनके सुख दुःख पर 
ध्यान रखता था | ८ सा में पासयर सहानुभूति थी । 
फेबटरी लिस्ट से मालिक और मजदूरों के इस 
सामाजिस बंदत था साठ दिया। सहलर सह 
सजदूरों को देग्व-रंसा करना ग्रालिकों के लिए 
असम्भव # | मजदूर भी लोह को मर्शानों की 
साति सजीय मशीन से बन गए। फैक्टडी सिस्टस 
के प्राशस्भक काल में इसका भयानक परिणाम 
हुआ | स्वाथ और अज्ञान ने विलेकर श्रमर्जाजियों 
का जीवन अन्यन्त शोच्नीय बना दिया | मालिकों 







है 
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मे कम मजदूरी देकर अधिक काम लेना शुरू 
किया । मजदूर अठारह अठारह घण्टे काम करने पर 
बाध्य हुए । ख्रियाँ सस्ती मजदूरी के कारण 





फैक्टरियों में जोती गई । वचे भर्ती हुए। इतना 
ही नहीं, फेक्टरियों की सफाई अथवा मजदूरों के 
स्वास्थ्य-रक्षा की कुछ भी चिन्ता न की गई । 
मालिकों का ध्यान केबल लाभ पर था। उष्याग 
को च.कयों में राशीब मझदूर, असहाय खियों और 
ननन्‍हें बथे पिस रहे थे, उनकी शंाचनीय दशा पर 
उन्हें तरल नहीं आई । नव कुछ परोपकारा सहा- 
नभावा का ध्यान अ्रशात्तत मजदरों की ददशा 
का आर झाकापत हुआ | श्रमजीवियों की अर स 
आन्दोलन हुआ | कइ एक “४ फैक्टरी एक्ट ' बने | 
इन फ़ानूनां न श्रवश्य मजदूरी की दशा में कछ 
परिवत्तन किया। मज़दरों के काम करने का 
समय कम कर दिया गया फेक्टरियी की सफाई 
आर मजदूरों की स्वास्टय-तक्षा का प्रवन्ध हुआ । 

परन्तु मजदूरी का 8 ट 3चित रूप से नहीं बढ़ा। 
उद्योगी लाभ का अधिकांश स्वये लेकर मजदूर 
के। यथा सम्भव कम बतन देते थे । न्यथशासत्र का 
भिद्धांत हूं कि मजदर, मजदूरों की संख्या 
( ता भ ९ ) आर इनका मेहनत की सांग 
( त,आत्ा।त ) पर निभर हैं। तियमत 
परंतु कह करणें। ले मालिक मजदूरों के स्याये/चत 
सजदूर। से बे।चन रखते थ ! अब | 
के पूर्रा मजदूरी नदी (भिलर्ती; ।कैन्‍तु बवमान समय 
से पहले की हालत और भी गई सीर्ती थे | मजदूर 
अशिद्षत थ । बे उद्योगों के कास्स-क्रम स अन- 
शिल्ञ थे। वे अपन काम के जिम्मेदार थ। कहाँ रे 
माल आता है, कहा ज्ञाता है, कितना लाभ हे।ता 
है इत्यादि विषयों का उन्हें विशेष ज्ञान नहीं था । 


>> 


अ्रत्षजी बयां: 





 इंश्ढ . 
उन्हें अपना महत्व विदित न था । मजदूरी को के 

मालिक को दया समभते थे | दूसरी ब/त यह थी 

कि उनका कोई संगठन न था। संघ्र शक्ति का ' 
अभ,व्र था। प्रत्यक श्रमजोबो अपना काथ और 
अपर्न, मज़दूरों स्त्रय मालिक स तय कर लेता धा। 
मालिक, घनिक ओर प्रभुताश,लो हो।ते हैं; परन्तु 
मजदूर रारोव आर कमजोर । इन दोनोंके 
ठक में मजदूर के स्वत्व को रक्ष। को आशा करना 
वय4 है । मजदूरों के पास पजी नहीं, संचत घन 
नहीं । अच्छी वज़दूरो की अ'्शा से विना काम के थे 
बेक।र नहीं वेठ सकते | क्कार बेठे तो भूखें मरना 
पढ़े । इन करण से मजदूरों का अपने स्त्रत्तों के 
उपयोग करने का अवसर ओर सामण्य नहीं। था। 
फन यह हुआ। कि पेजीवालों की प्रभुता बढ़त 


गढ। अमर्ीवी किसो प्रकार जीविकापाजन 
करन त्वग | 
अज्ञाग आर अन्याय का गड्य बहुत दिन नहों 


चलना | ४८३3२ इ० के उपरांत बोटरों अथोस्‌ 
प्रतिनिधि लुननवाल सतदानाओं को संख्या इंगलेड 
में चंद गह | जनता का राजनतिक आधिकार प्राप्त 
हुए । साथ साथ शिक्षा को उन्तगोत्तर वृद्धि हुई । 
जन समुदाय अपन म्जत्तों का पहिचानन लगा। 
जागनि का युग आया। यूरोप में कालमोक्स, 
सेंटसाइमन, इत्यादि वचिह्दानोने समाजबाद का 
मंटा स्वड़ा किया | पजी ओर सजदूरी की दशाओं 
में जा आकाश-पाताल का अंतर था उसका विशद 
चित्र खोॉचकर अमजीवियों के आधिकारों को 
घोषणा को राइ। मजदूर जग उठ । संसार ने 
इनके प्रति सहानुभूति प्रकट को। 

जब अ्रमजीबियों को आत्मज्ञान हुआ तब वे 
अपनी कमजोरियों का दूर करने की चेष्टा करने 


श१ेई 


5202 280, कक के नन्‍न्‍नितज +#-+ ऑनिजकीा उ“डज+त+ आन 


लगे | व्यवसाय-संघ स्थापित हुए। मजबूर एक 
हुए | ऐक्य से उनको शक्ति बढ़ी। व्यवसाय-मंषों 
के द्वारा इनका काम ओर उनका बेतन ठोक होने 
लगा । व्यवसाय-संघ श्रमजीवियों के रक्षक हुए । 
वे धन से ओर अपन कुल अम्य-शस्पों स उनको 
सहायता करने लगे। मजदूरों ने अपना छापा- 
खाना स्थापित किया। उन लोगों के पक्ष में 
अनुकूल व्य।ख्यान भी होने लगे। उनका स्वर 
ऊँचा हुआ | पूजीवाले मालिकों न उनकी उन्नति 
के पथ भें अनक पिन्न-वाधाएँ खड़ी कीं; परन्नु 
छोद्योगिक प्रजातंत्र को बाढ़ का रोकन में व 
समथ न हुए । 


रूढ़ि का प्रभाव सहत में दूर नहीं हाता। 
विशेष करके यदि उसकी स्थितिके साथ शर्क्ति 
शाली जनसमुदाय का स्वा५ सेगटन रहे नो बह 
जनसमुदाय उसकी रकज्ञा के लिए प्राणापण 
से चेष्टा करता है | मजदूरों क। जाग्रति से पैजी 
वालों को मनमाना करने सें बाधा पहुँची। अभी- 
तक पूजीबाल मजदूरों की आमदनी को निगला 
करते थ; अब मजदूर उसके हकदार होते हें। 
कम काम और अधिक वेतन की आवाज आद्यो- 
गिक आकाश में गैंज रहो हैं। मज़दर अपन को 
कमजोर अशक्त दास नहीं सममते, बल्कि उद्योग- 
राज्य के समान अधिकारी ओर प्रधान खम्भ 
सममभले हैं | मजदूरों के उत्साह और मालिकों की 
हिचकिवच।हट के करण इन दोनों महान वर्गों मे 
स्रींचातानी और मृठभड़ हुआ करती है जिससे 
वरतेमान आर्थिक समाज का भागी हानी पहुँचनी 
है। पूंजी और मिहनत की पारस्पारिक इंप्यं। और 
कलह सभ्य समाज की पुरानी बीमार्री हा गई हे । 
हड़ताल ने स्थार्यी स्वरूप धारर किया है आर 


है डे श्रौशारदा जि !; थ हे 
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सेक्रामक रोग की असीम बुद्धि के साथ भजदूरों 
का साहस भी खूब बढ़ा हुआ। है। राष्ट्रीयता की 
सीमा का अतिक्रमगा करके श्रमजीबियों के 
संगठन ने अन्तेजातीय आकार धारण किया है। 
कई देश। भें मालिकों के अत्याचार ने मजदूरों को 
एस उप।ये। और ऐसी संस्थ।ओं। के स्थापित करने 
पर बधध्य किया है जिनस सभ्यता को जड़ हिल 
गई है | बं.लश-वेज्म और कुछ नहीं, समाजव।द 
का दी उच्चनस शिखर है। 


संसार के कल्य,णा के लिए मालिक अ्र।र मज- 
दूरों में मेल हे।न। परमावश्यक है । समाज क दें। 
बिश.ले समद।य, भें अनवन रहना लाभकारी नहें। 
है। सकता । जिस तगह शरीर के विविध अगें। स 
सद्दानभू ते आर सरंखल। न रहन से शरीर के 
रक्ञ। नहीं। है। सकती उसी तरह इच्यागे के अब्बुद्य 
में मालके और मतदरों का परस्पर जिसद्ध सम्बन्ध 
बाथक ६। घत/त्पदनल के लिए देने बरगें। की 
अनिवाये अ.वश्यकत। 7 | हकके उित/ द्लेपक 
के भ नहं। चल सकता। मालिका के समझता 
चाहिए के मज़दर यंत्र नहीं--तानदार मनुख्य 
है । स्वनेत्रता, सम,नता, अर भाठस्य के युग भे 
किम स्तत्व के अवहरश हाल। संसल!र सह सह। 
सकते; । 'अब-सद्धान्त के प्रमाशित नियम; के 
अवसार आर व्यवनाय तब समय के अनुकूल 
बतन भे मजदर, के, बचत रखने; अन्याय # अर 
उम्र, जहातक सम्भव है।, दूर करना चाहिए | 

सालिक और मजदूरों में मल बनाथ रखने के 
अनेक उपाय टे | उनके उब्लेग्य मात्र से लेग्य का 
विस्तार बहन बट जाववगा । ध्यान स्खना चआहिए 
कि मजदूरों का बल दिना।दन बढ़ेगा । शिक्षा और 
घन के समुचित विस्तार के कारण जनता के रहन- 


हज कि । 3.2 
५ 


के मा] 
* डर है ) ५; 
' अंख्या 
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सहन का क्रम उम्नत होगा। सेदय्य अर उच्चाद्श। 
की भ कि बढ़ रही है अ।र बढ़गी । आर्थिक समाज 
के संगठन में ऐसा परिवतेन होगा ओर शासन- 
नीति एसी संस्थाअं। की स्थापना करेंगी जिसमे 
राजनैतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समा- 
नता भी सम्भव हं।गी। आशिक समानता के 
करण रूस की भौति समस्त सेसार में अ.र्थिक ओर 
साम/जक अराजकता के भाग सुलगकर परचर्म, 
सभ्यता के भस्म न कर इले इसके लाए 
पूँजञी बलें। के कृपगाता त्याग कर विवेक से काम 
लगा चा।।हर | आर बबक यह। कहता है (क न्याय 
की गदन पर छुरे। न चलओ। 
ले। कुछ है उस वह च॑,ज्ञ 


ज्ञसक हरस्स भव 
दे डाला । 
"जपो८0--2 
चतावनी । 
या 
( लेखक-- हिल अआ्वाध्यानिह उवाध्याय, सा््यिरण ) 
च।पदे 
आगरही हे जम्हाइयों यो क्यों। 
काम क्यो बीर को तरह ने कर। 
हैं उब्रर्त अगर उद्र लेब। 
सास हस कब उबर कर ते भर ॥०॥ 
आर बाले भूल दें ता भूल दें। 
चाट जीकी किस तरद ४ भृलती । 
हैँ बरसते फूल सॉसित भे नहीं ! 
फिर हमारी सौंस क्यो है फूलती ॥२॥ 
मर मि्टे पर काम स माड़े न मुंह । 
छा घन जी पर मगर सन्‍यी कहे । 
साँसते सह छोड़ के साहस नहीं । 
सौँस रहत तक उबरत हम रहें ॥३।॥ 


कर्म और शान | 


२३७" 
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ओआ।र सत्र जो खागया ते। खोगया । 

पर कर्भ; हिम्मत न खे,नी चाहिए । 
नास हो ते है। निरास कभी न हो । 
सॉस हं।ते, आस होनी चाहिए ॥9४॥ 
खुल कहें ओर बार बार कहें। 
बात ब।जिब सदा कहीं जावे। 
बन्द तब तक न मुंह कर अपना । 
सोौस जब तक न बन्द है। जब ॥५॥ 
जन ही जब नहीं किसी में है । 
ततब्र भला मान क्यें। रह मन भें । 
किस तरह सॉस ले भला कोई | 
सॉस हीं। जब रहाँ नहीं। तन में ॥ ६॥ 
हूं। भला जिसस वहाँ; ज, स करे | 
पटत है हम पुरानी ले,क क्या । 

सोस क्ये। ल जाति हित करत चलें। 
सॉोस आई या न आई ठीक क्या ॥ ७॥ 
सब तरह स न जायें जुट जबतक | 
जात तब तक न हाथ आती है। 

अस केस न टूट जाती तब | 

सास जब टूट टूद जात, है ॥८॥ 


>> 6८ 
कम्म आर ज्ञान । 
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! रा ) ३६१ । दि (छा । एुरूष कंम्ध करके उनके परि- 


(छा __* (दा शाम के अनुभव से ऐसा 
रिक्ि | - सिद्ध कर दिखाता है कि मलु- 
बज हर 


प्य का समग्र जीवन उसके सन 


8 020 080 (5 सही उत्पन्न होता है और 
४६.४. जब कि सन आदतों का एक 
फ्रोइ. समुदाय हैं, तो बह मन को 

हे आदतों को वैश्यतापूषक अ. 


”.. भ्यात्त करके इच्छालुसार घुषा- 


श्ड्द 
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फिरा और सुधार सकता है, आर ऐसा करके वह 
अपने मन पर पूर्ण आधिकार जमा सकता हे, 
ते समझना चाहिए कि उस मनुस्य को साक्क 
के द्वार की कुंजी प्राप्त है| गई ह । 


जिस जीवन के पापों अथांत दुःसखे। से मुक्त 
हाना हा उस्ष आंतरिक शुद्ध क्रियाओं की नर- 
न्तर बृद्धि करत रहना चाहिए। यह माक्त तुरंत 
हर से मिलन बाली वस्तु नहीं हू । इसको प्राप्त 
करन के लिए मन भे प्रत्यक क्षण नष्कलेक और 
सह्िचार उत्पन्न करत की आदत डालनी चाहिए, 
ओर जब मस दुष्कम्म, क्रोध अथवा (कसी 
दूसर पाप भें फैस जाता हो, ता उस समग्र 
अपने मल को प्रवात्त को बदल कर उस अन्‍्छ 
मात यर लज़ान तथा उन पाप से अपने मन 
को शुद्ध रखन का प्रयत्न करना चाहिए । तात्पस्य 
यह कि मन को प्रमादरूषी आमने से बचाना 
चाहिए । 


शिल्पफ्रार को एक मृत बनाने के लिए 
तय ८ हि हे हर है 
अडल परथर का अपय आजाद ले घटय आर 


शांति पूथक गइना पड़ता 6 । बह अपने प्रश॑स- 
सीय उद्याग द्ववरा उस पड़ाल पत्थर का एक 
अच्छी भाव-पुण मृति के रूप मे परिणात करता 
हैं। जिस प्रकार वह वढ़ाल पत्थर आँविराभ 
प्रयक्ञ ले पहिल साफ किया जादा ऋ और फिर 
इाहछत रूप भे जाया जाता हैं, उसी प्रकार 
सज्जीवन के चाहने वाल्ल पुरुष का पढ़ल 
अपने अशिक्षित ओर आम्थर मन का, परस्य 
धारण करते हुए, सद्विचार रूपी ओजारों द्वारा 
गडुकर संस्कृत करना चाहिए । यदि मन नमल 
ओर शुद्ध डुआ, तो काय्ये भी शुद्ध और अच्छ 


समझ 


भूजल, 9 त, ना, "पद | 5 ३३४6 07] १7 
इक के, पं पर रॉ ते चर ॥0 
रा रे ० कक, 
रू | 'आ 





बन्‍कलन लेटे अल २०2नक«क सर अकन्ल+ननबेलम मकर: ५० 5 


०. 


होते हैं। निरंतर सुकम्भ करते रहने से ही 
सज्जीबन प्राप्त हाता हैँ । 


सउजी बन प्राम करत के लिए पहिले पहिल 
छोटे छोष और सरल सुकाय्ये करना आरम्भ 
करना चाहिए | पश्चात बढ़ ओर कठिन सुकाय्यों 
का अचरश्ति कर सिद्ध कर्न की आवश्यकता है। 
कुदाली को एक बार जमीन पर मारने स कुछ 
कुआ नहीं खुद जावा आर न केबल एक ग्रास 
से ही पट भरता है । इसी प्रकार प्रत्येक काय्य 
के करने में निरन्तर आग बढ़त चल जान सर 
सिद्धि ग्राप् हाती है । आरमस्म, वाद्वि, विस्तार और 
पएृ्णना के क्रम ले कासय्य करना चाहिए , अथोत्‌ 
आरम्म करते के पश्चात पेस्येतापृबक उस कार्य्य 


को पूर्ण होने तक कर्त चले जान का नियम 
ग्खना निर्कात ऋावश्यक &। जीवन के प्र्यक 


करन सअत मे 
कम्म और कम्प 
। कसम बिना 


क्राय्य का इस गीत के अनुसार 


जान उत्पन्न टला ६ | ज्ञान से 
फिर विज्ञास की उत्पा होती # 
सगकम्म नहीं हे सकते । 


४ 
हे 


कम्स करने ले मो परिगाम उत्पन्न होते हं, 
तसे अनुसव की बाद होती है और अनुभव स 
ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्र हान से प्रथम किया 
हुआ कम्म यदि अच्छे पन्णाम बाला होता हू. 
ता बह काय्य किर से किया जाता है। दसस सिद्ध 
होता है कि ज्ञान और कर्म दोनो में कर्म मख्य 
&। इसी काग्ण आर गाता भे कस्मयाग का महत्व 
सिद्ध कर उसका साधन करन के लिए आधिक 
आग्रह किया गया है ओर यह स्वष्ट कहां गया हद 
कि सन्‍्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हाती। देखिए, 
जीवन-मुक्त बिदेह जनक, विश्वामित्र, नारद, महा 


पा ४2) (हक २ 


वेक्क ४ | 
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और, व्यांस प्रभति महात्माओं ने कर्म करके ही 
उख पदवी प्राप्त की है । इसकी साली स्वयं भगवान 
श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं: --- 


'करशेवद्दि सासिसझि माश्यिता जनकादय : | 
लेक सेप्रहमेघापि संयश्यन्कमुमहासि ॥ 
जीवन के प्रत्येक काय्य में यह नियम अक्तरश; 
लागू है ओर जिस कम्भ को इस नियम के 
विपरीत बलि रहती हैं, उस कस्मे का फल 
आअभिद्धि और नाना प्रकार के दुःख हें । किन्तु 
शोक और आश्वये की वात है कि विद्या, हुनर 
या कला सीखने भें अथवा व्यापार करने में, या 
दुनियाँ के दूसंर सब कार्य्यों के करन में इस नियम 
का थोड़ा बहुत पालन जिया जाता है; परन्तु 
आत्मविद्या वा सत्य का अध्ययन करने में 
जीवन को सदाचारी बनाने में, ऐेस ही उच्च 
आर अयस्कर विषयों का अभ्यास करने में अथवा 
उन्हें काय्यरूप मे पा/णत करन भे यह नियम 
नहा पाला जाता--ग्रायः सर्भ उसका उल्लंघन 
करते हैं| प्रम और बुद्धि का जितना उपयोग इन 
सांसारिक कार्य्यां में किया जाता है, उतना आध्या- 
स्मिक विषयों में नहीं किया जाता। आजकल 
लॉग आध्यात्मिक सुख्त्र की श्रपक्षा सासारिक सुख 
को उत्तम समझते और पसन्द करते हैं। इस मा- 
स्थता का कारण उनकी अज्ञान अवस्था है। इसा 
बिपरीत सागे का अनुसरण करने स ही नीति; 
सत्य और उरूच एबं पवित्र जीवन को देश निकाल 
की सजा हुई है। कोई भी उसका सत्कार नहीं 
करता । यही कारण हैं कि उसका कोई अभ्यास 
नहीं करता और न उसे पहिचान ने का कष्ट ही 
जड़ाता है । 





करते और शाम । 


११८ 


शारीरिक और सांसारिक सुख के मोह में फेँस- 
कर पामर मनुष्य आत्मिक सुख की परवा नहीं 
करता । सच पूछिए तो सच्चा सुख आत्मा का 
ह। है, शर्रर का नहीं । आत्मा का सुख ही स्वगे 
है और शर्गर का नके । इसका अथ यह नहीं है 
कि शरीर का सुख हम एक दस त्याग दें ओर 
त्यायी बन ओर शर्रर को कष्ट दे आध्यात्तिक सुख 
प्राप्त करन में लग जायें । य्रपि यह सत्य है कि 
जब तक हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत 
करत हैं. तव तक उसे उत्तम रीति से निर्वाह करने 
के लिए हमें सांसारिक प्रपंच-शासत्र में पु होना 
चाहिए; परन्तु यदि मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान को 
प्राप कर अपन जीवन के कास्ये करेगा, तो बह 
निस्न्दृह प्रत्येक काय्य को टह्विगाशित बेग, उत्साह, 
ओर शाक्के से कर सकेगा। सफलता देवी स्वय 
आकर उस आशीवाोद देगी । सारांश यह है कि 
इस संसार से जीवन व्यतीत करन के लिए उच्च 
से उच्च सांसारिक सुख प्राप्त करन की आवश्यक- 
ता &। प्रत्यक मनुष्य का कर्तेव्य है कि वह संसार 
में यथाशाक्त उन्नत और समद्धिशाली होवे। ऐसा 
करने के लिए अनेक मनुष्य अनीति का व्यवहार 
करने हैं। कभी कभी उनकी अनीति सफल हो 
जाती है; परन्तु अत में उनका पराजय ही होता 
है । अवनएव सरूचा सांसारिक सुख इसी मांगे पर 
चलन से प्राप्त होता है।इस मार्ग पर चलने से 
मनुष्य में आत्मिक ओर मानसिक बल आजाता है 
जिसके कारण शारीरिक बल पहिले से कई ग॒ना 
अधिक शक्ते शाली हो जाता है। जब 
क्तृत्व-शक्ति इतनी बढ़ जाती है, तब कार्य्य भी 
पहिल की अपेज्षा अधिक अच्छी तरह« होता है। 
परिसश्षाम यह होता है कि कह समुष्य कई शुभा 


ध४व 

अधिक सुख प्र प्र करता है ओर यह सिद्ध ही हैं. कि 
उसी मनु .+ क. ज.बत आदर्श कहा ज। सकत। 
जिसे सांव।रक आअं।र अध्यात्मिक दे।ने। सुख प्र/प्त 
होते हैं। । सांतार क सुख और अध््याध्मक सुस्ब 
पृथक प्रधक नहीं है। सांसारक सुख का मृल 
आध्यात्मक सुख भें समाया हुआ है | अतएय 
आध्यात्मिक ज्ञान के सहायता से सांसारिक सुस्त 
प्रात करता निवान्त आवश्यक सुख की 
साथकता आत्निक एवं सांसारिक सुस्त 
प्राप्त करन से हैं। सकते ६ ! 


हद! 


दे।लो। 


चर्तमान समयानुसार यम्म्र पुम्तक। के केबल 
पढ़े जान स. बेदांत य। वज्ञान शाख्र की 
को अनुभव कय बिना स्वीकार करन सं, या उन 
पर श्रद्धा रखने से. अथवा तप-तप, पत्म -पठ 
दान-पुरय , देखदशन, इ निःश्ध-कम्स करते 
रहने से यदि के।४ सम कता ही कि तोवन 
हं।ता है, स्वग की प्राप्रि हती है. आ:न्‍्या-वक 
सिद्धांत य। नत्यम समनद में आ सफते हे, 
मुक्ति प्राप्त हैं। सकती ४. ता उसका हसला मान 
लेना बिलकुल मिल्या # , ऐसा करत से 
शात्र के सिद्धांत आर नियम समझ मे ने 
हैं और न माकति ही श्राप्र होती ८६।5 
बिचार ओर कम्मर्श ल जबरन हैं| आहश स्वर- 
तुल्य हैं आ।र आ,ध्याममिक नियम वा सिद्ध.न्ते। का 
बह ज्ञान जा मनधष्य मात्र में अक्स्थ रहता ८, 
सद/चरणो। का बहुन देने। तक आअयास करन आऋ/र 
कृत्त में लन स्‌ हैं प्राप्त है।ता है । 


सह )+ि म्ू ले 4 | 


फ त्व 
कक 


चेदान 
है। अयान 
पं क 
जगत 


पद त्वू 


जिस प्रकार किसी भाषा की कोइ पृश्नक पदने 
के पहले उस भाषाके मलाक्षर नथा उसकी किसी 
सरल पुर्नक्त का ज्ञान चाहिए उसी प्रकार सरल 
पस्तुओं का ज्ञान इच्छित ज्ञान की प्राप्रि के लिए 


भीशारदी ! 


[ ब६ ६ 


नितान्त आवश्यक है | जिस भाँति मृलाक्षर और 
शब्द शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर फिसी भाषा की 
पुस्तके संदव पढ़ते रहने के उसका सरूूचा ज्ञान 
प्राप होता व ही किसी विषय का अच्छी 
तरह समझे कर उसका सदब अभ्यास करन से 
एी बाराबिक ज्ञान प्राम् हे।वा करे । किर्सी भाषा क 
पढ़न से जा लाभ हात हैं. उनका अनुभव प्राप्त 
है।ल के पश्चात है| उस भाषा का सन्‍्चा ज्ञान 
प्राप्त है। सकता $ । अत तब क्रिसी काट या कर 
का बसस्तलिक कान नत् तक प्राप्त नहें। होना ६ 


जब तक उसके फने का अनुनत ने हैं। जाब | 
अनुभव की अनुवास्वाति से झान की उपाईवयाति 


रच 
6. के 


हे।ना शबय नहीं & ओर ने काट4 ओर करन के 


आनरिक्मा किसी अन्य के द्वारा अनुभव का प्राप्त 
हे।ना है शक्य 5 | 

बालक शिल्य शान्ष का जान प्राप्त 
सत्र उसके हाथ 
ग दिये आन ४ 


जय के 
करता आग्म्भ करता &, 
साखार गा आर सासारप आ। 


और कल इत ओ,जारों ढत्सा काम्य करना लिखाया 
जाना +, । उसे सवय उप इल शामत्र के गहस 
निद्धांता की शिक्षा नी दो जाती। उन तो सब 
सात पहिण पर्याज्य पद्धति के अनुसार दिया 
जाता &। जस नस बह आओजारे के प्रयाग मे 


कुशलता प्राप्र कग्ता जाना ह, बेल बस बढ़ उस 
शाब्य के कठिन सिद्धांते। का समन के याग्य 
हाता जाता & और अन्त में सब बालों से इतना 
दक्ष हो जाता है कि फिर सिद्धांतों को क्रमी नहीं 
भूलता । प्रत्येक श,सख्र का ज्ञान इसी तरह प्राप्त 
किया जाता हैं और इसी प्रकार किया भी ज्ञाना 
चाहिए । 

सुव्यवास्थत घर में बालक को पहिल आश्षा- 
कारी हाना और प्रत्येक दैनिक कार्य को अस्छो 


ण्स्त्या ४ शत हे कुक | 


7 उक्छा ४] 
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तरह करना मिखाया जाता है | उस समय ड्से 
यह काई नहीं मिखाता कि इनके पालन कही 
आवश्यकता क्यों है, अथवा किन सिद्धांतों द्वांतों के 
अनुसार ये सदगुण कहें. जात हैं। जब बह गुरया 
के लाभ और महत्व का अनुभव कर लता हैं 
ओर उन गुणों मे अपने आचरण का विभापन 
कर लेना है, तब नेतिक शिक्षा की आवश्यकता 
आप ही आप उसकी समम्क में आजाती है आर 
यही समय है जब कि उसे मैतिक शिक्षा के 
सिद्धांतों की शिक्षा देना योग्य है.। काड़ भी पिता 
इतना मृस्ध न होगा, जो इस प्रणाली के अनुसार 
काय्ये करता न मिख्वाकर अपन छोटे से बालक 
को नैतिक या बेदांत के गहन सिद्धांतों की शिक्षा 
देना आरम्भ कर देगा ऐसा पिता अपने कार्य में 
कभी क्ृतकृत्य नहीं हो सकता । 

अनएब, किसी शास्त्र के सिद्धांतों के ज्ञान के 
पृ उस शास्त्र का प्रयाज्य ज्ञान अर अध्यास 
जपास्धित होते 2 | यह नियम सभार को सत्र 
बातो के लिए अनुभव सिद्ध है । इसी प्रकार यह 
आध्यातमिक जान के क्षत्र में भी सत्य है। अत: 
उम्नति के लिए इस नियम को 
सत्य, 


ध्राध्य]+मक 
मानना निनांत 'मप्रावश्यक है । सदाचार, 
इत्यादि सब गुणों का वास्तविक ज्ञान उनकी कान 
४ लाने से ही है। सकता है । इतक अभ्यास का 
जितनी प्रणेता हे।ती ६, उतनी ह। उनके ज्ञान को 
परिपकता होती जाती # । ज्ञान ओर आचार - - 
कम्मं---भे अत्यन्त घना सम्बन्ध है | ए॒ककी स्थिति 
के बिना दुर्सर की स्थिति हो ही नहीं सकती । ३ 
स् यह सिद्धांत स्थिर होता हूं कि ज्ञात की अम, 
लापा रखने वाले को कम्म अवश्य करना 
घाहिए । 


न अकऋनाल ऑ िनल लहल 
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कितने ही वेदांती इस संसार को असार एव 
असत्य मानकर अकर्म्मण्यता का प्रतिपादन करते 
हुए आचरण करते हैं और दूसरों को भी ऐसा है 
करन की शिक्षा देते हैं । यह इनकी बड़ी भागी 
भूल है । अधदग्ध ज्ञानियों के ही ऐसे निड्भांत हो 
सकते हैं और भार्तवष की बतमान स्थिति के 
कारण भी थे ही कह जा सकते हैं; किन्तु, यथाथ 
में कम्म तो इन्हे भी करने पड़ते € | इसी कारण 
गीता आदि सव धम्प शास्त्रों में कर्म का महत्व 
सबसे अधिक माना गया के । सांसारिक उन्नति 
का ही केवल एक मात्र ध्येय समझ कर नीति 
अनीति का विना विचार किय्र कार्य्य करने से 
जो परिशाम होते है. व यूगोर्पायथ महायुद्ध न 


हो 


अच्छा तरह से प्रकट कर दिये हैँ । अतणय 
प्रत्यक कार्य केवल कायिक लास के लक्ष्य से 


न और उन्नत अबस्था प्राप्त 
ही किया जाना चाहिए । 
कम्प करने की 
प्राप्त कग्न के 


है| नहीं. प्रत्य 
करन को इच्छा स 
इन प्राप्त करन के 
लितांत आवश्यकता रू । माक्ष 
लिए ज्ञान आवश्यक है और सांसारिक एवं 
पाग्लीकिक मात्ष प्राप्त करना प्रत्यक मनुष्य का 
पत्रित्र कनथ्य होना चाहिए । उप सनु»ण का 
जीवन द्यथ के जिसे सांसारिक हे पारले, केक 
मेक्त का महत्व विदित नहं ६ और जं। उसे 
प्राप करण के लिए सन, सन &,र घने स प्रयत्न 
सह करता । 


०. 
लिए 


सत्य, परोपकार, सहन्श, नततः, हत्म,,४ संद- 


चारों के ज्ञान की प्र,नि अप है, अ.प नहीं हो 
सकती । इनके जान की प्रात भरक शिक्षा के 


सरलतम पाठ से अग्मस्भ कर कंठनतग पाठ 
तक वीर घीर अभ्यास कर्न आर कृति में लाने से 
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की नर 


होती है। ऐसा करने के लिए अपने सन और 
इंद्रियों को अमभ्यस्त बनाना चाहिए जिससे सदाचार 
म्वभाव-सिद्ध हो जावे । 
बालक जब शाला को भजा जाता है, तब पहिल 

पहिल उस अत्यन्त सरल बाते सिस्त्राई जाती हैं, 
फिर क्रमश: काठिन । वह सतत परिश्रम के साथ पैय्ये 
घान, सहनशालता, अआज्षाकारी और श्रद्धालु बनकर 
इनका अभ्यास करता है। उसके अभ्यास में 
अ्नक बाधाएँ आ खड़ी होती हैं। अनकवार बह 
पढ़े और याद किय हुए पाठों को भूल जाता हैं । 
तब उस विदित होता है, लब उस खद अवश्य 
है।ता है, परन्तु यदि बह शोक करता हुआ बैठा रहे 
अ्रथवा उस शाक से पराजित हो पढ़ना छाड्ू द, 
तो अवश्य असफलता के कलडु से बह कलडित 
होगा । किन्तु कतंव्यपरायण विद्यार्थी रसा नहीं 
करता । वह अपन कांस्य में दन्ताचल रहता हे 
ओर जब तक उस अपना पाठ अच्छी तरह याद 
नहीं होना. तब तके वह उससे चिमुसखर नहीं 
हैतता । हस दृष्टोत से सत्य, सहन शीलता, इत्यादि 
सदाचरगों के अध्यासी को शिक्षा प्रहग करनी 
चाहिए | जय जयो वह उनका अभ्यास करना 
हुआ चला जायगा. त्यों न्‍यों उस लाना प्रकार की 
विपक्तियों का सामना करना पड़ेगा । यही उसकी 
परीक्षा का समय है | इस युद्ध में त्रजयी अथवा 
पराजित होने पर उसकी सफलता आर विफलता 
अवलम्बित हैं। गाजर्थि भतेहरि ने टीकही 
कहा है।--- 

प्रारभ्यत न खलु विपध्मयेन नलिः 

प्रारभ्य विश्व बिहिता स्िरमान्ति मध्या: । 

विध्नेः पुनः पुनर्राप प्रति हन्यमाना: 

प्रार्भ्य चालमग्रज़ना न परिन्यज्ञन्ति ॥ 





श्रौशहरवा । 


| 


लत तसीलअल+>> ५८ >नतन पा ज्ू >न्‍तत अकाल कक 





राजएिं ने मनुष्यों की तीन अशियें में विभा- 
जिस किया है। नीच थे हैं जो विश्नें के भय से 
कोई काय्ये अःरम्म ही नहीं करते; मध्यम बे हैं. 
जो कायये आरम्भ करते हैं, किन्तु काण्ये करने में 
अनक बाधाएँ आ। पड़न पर उस अधूरा हैं। छोड़ 


ऊन |. चोर जज है. अल टन ५६ 
देत हैं: उत्तम पुरूष ५४ है जा ।चन्न। आर कष्टा 
को उठाकर अयना अरम्ध किया हुआ कायय 


पूरा करते हैं । यह हम पर अबल/भ्यत है कि 
हम अपन का इत ताौन अशिये। में स जिसमे 
चाहें, रे । हम निराशा, विपसियाँ आदि से 
पर.स्त ने होकर चेस्ये और उत्साहरूपी 
शब्त्रें की सहायता से इसका बिनाश 
करना चाहिए ओर फिर अपने मन. बगी 
ओर कम्मे को शुद्ध करना चाहिए। इस 
प्रकार जेस जैस टन कांथ्यों के सम्पादन करने 
का स्वभाव हड़ ता जावणा, वेस बेस झान का! 
प्रापप्र हाने से मय. तार आअड खतच्र प्रकार कई; 
अनिषएठ, अप्य एबं अबब्द्युनाय बात आप ह। 
आप नह होते जाबेगी और तब लतम मो भा 
मार्ग प्रात कर लगा संटिन ने होगा | 


जान प्राप्त करन की प्रगार्त। द्व[ब। हा 
प्रत्यक प्रकार का सख अर शान प्राप्त है। सकती 
हैं! श्रीगीला में इर्स के शन-योग अवचबा। बुद्धि 
याग कहा है | इस, प्रकार का खाज्यास नग्ग्लर 
करन रहने के हैं। यंग कहते #ै। जे काई 
सब सिड़िये। के दने वाल टस महायस्त्र का 
अभ्यास तथा मनन नहीं करता वह मनुष्य है।कर 
भी पशुवत आचर गा करता है। उस ने तो इह- 
लीकिक सुख मिल सकता है और ने परारलीकिक 
सुख की उसे आशा ही करनी चाहिए। अनएव 
सुख. शांति और स्वतंत्रता के अभिलापी का इस 
मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए । 


ड््स 


कक २ ज ७ का 


डक 


. संख्या ४ ] 


मकरी। 


(लेखक--परगिदत सरादे उप्रसाद साथ) 


इाय नहा ह। 


कहा सबनप्रय याट 
| ४5 काई आठ ना इच लग्ता रकढ़ा झणा 
को $ हा न 
(म नक टए्क पड़तो #. ता लाग शयनात 


हो जाने है; एग हा एशाज गन छश एन 

नहा पहचतलो | पर जादा 2४३ एगिआा 
आर बाउमान हाला हैः पर देख्कण ऋा थे को बारक्र 
नो कम नहां गहताो। शा सता 
लह वबटता ह आर सा की गत 
खपना विष अपन प्रालतम्पया ऋ 
कला है। याद अपनों जाते के 
खह पढे, ता बट जरा मा। लात 


काहशड कया : 
ता के हाए 
श्गाए प्र 
प्कूर/ख वणक्त, 7! 


(४ ॥ 


अड़ाए टू दा खा 


मकढ़ा के जाल या आस का बह जमा रहता 
है. तथ वह बदल ॥व खाद खत हनन पृ 


इस बुद्दां का हस्बहर कोई, सवाल शावत्यया 
झा इसे पॉहच्यास खत तशल््ए पता 7. 


नाथ से. साकर पहल गा, मझाएा ऋझाानस जाल प. 
थाच में ज्ञा पटेखता * आर एक दा भटक # इस 
वदा का गरगाकर अपन यान्न 
छारश भाजन का चाएणा ये शयणलप 
यह बहल शाध जोश इंठला # शा 
खललस के पहल का नव 9. दिए एएश दाद 
खुधार लता है। काद कार शाफुशा गा! 
अपना जाल सुधार लावा वापस ४ 7 
विल संबर एक्स साकार गिल जाय । 


वाल आ लाश पाता 
खेर ४) , 


लपत३. ४ ८ ई; 


+ रा 


जल 


भूख 


पा 
ले 


सेंड आर शलत्पः 


खाहा प्राए्ण 
; ५ 


नर मंकड़ा मादा रे ख़ाटा 
हानतो ह आर अपनो शादा एर 
ह। यह. मादा के जाल 7. 

लगाया करता ह आर बहा नख्चता के रहाय रच 
के बाहरा धारा का कामा ऋतणा हग्श 
करता है माला काश दर्ताण्जा 
हा। इस पर यार शराइता 7 क्राध्शख था दा 
पड़ा, ता नर महाशय का उनके 
ज्ञानका साहस हाता ह झार शाट थे सरामान का 


हलक 
झालज रह कटओ रह हा 
मरा ग्रएए। 
ख्िएशायतत[ 7०] 


सास धाश जार 


ह . मकड़ी |... 
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आर दोड़ी, नो फिर उन्हें अपने प्राण लेकर 
सागना ही पड़ता है; उयाक यदि ये न भाग, ता 
इन्हे सुस्म्तहों अपने प्राणो ले हाथ घाना पढ़े । 


याद मादा दुष्ट न हुई, तो नर उसके जाल 

के पारा ताल बना लता है; पर उसीके जाल मे 

रेहस का सम्बाहस कभा नहों कर सकता । यहा 

से यह दामों कभी मादा से भेट कर लिया करता 

ता | एस लेट के समय भा याद श्रोमता कापस 

| गह, ता फिर ध्रोमान को स्वर नहों । परन्तु 
ए्य भागा मकाहिया एसी नहीं होती । 


धाचजता यह है कि पाल को और एसों 

आर हुए था मसकाड़या अपना खसतते को 
स्याश बा दयालनु रहता ह। थे अपन अडा-बच्चा 
बा अपन शवआ से प्रहुत बचाता है। कफून बनाने 
के छाए अपलस अडा पर रशम की वर्षा सो करतो 
४ आर कफ 7 उस परा मे ठवाकर उसके आस्- 
पास स्शम्त के धाग पूर देती है।इस ककून के 
हटा शाल बाय आर बा ल्‍» अंडा की रुक्षा 


्कूट्रशर पर | 


बाछ समसरा के पाहले फ्रांस भे मकड़ों के 
कयातन झा म्शह् का उपयोग साधारण रशम के 
खसमालत ऋग्न का उ्याग किया गया था। उसके 
कह शाप सनाय मो गये थ। यद्याप व दखन 
पट सफटर थे तथाप इलन नाजुक थे कि 
न छा ने ज्ञा सकते थे साथ हो यह भी कीद- 
जाज था कि आक्ष खरे ग्शम के लिए सात हज़ार 
शाह गा पालना पड़ता था। मकड़ी-दम्पता के 
एरस्गर बसबम्य के विषय में जिस्बा ही जा चुका 
है प्र जय सात सहस्य इकट्री हो वहां का कया 


काटनां . 


कह काई मकाईयो अपन अंडो के लिए एक 
एटा के लाख पालना वना रला हि || कहीं फ्न्ा 
पलका आर कया से पालन को रक्ता करता 
€ । काह काइ बढ़ेगा ककृून बनातो ह आर काइई 
लथुट से सजातो है। एक प्रकार को मकड़ो 
पल सापाना लालंटन के रूप का ककून बनाकर 
उस्त मां मे लपट देती है | फिर वह इसके ऊपर 


“7७५.. ] 


श्श्श 


शेशम पूर देतो है जिससे बह मिट्टी वषषे से धुल 
कर यह न जावे । 

कुछ मकड़ियां ककृतन बनाकर ही अपने 
कलंव्य को इतिश्रो समझ लेती है: परन्तु काद 
काई अपने ककून या बच्चा को तब तक नहा 
छोड़तीं जबतक थे स्वाचलम्बी न हा जावे। कुछ 
मकडिया एसी सो हाोनो ह जो वे ककृूत नहा 
बनातों: पर छाट छाट कद ककून बनाकर उन्हें 
प्रक माला के रूप मं. जाल के ऊपरी भाग 
मे, अपने सनम लटका लतो ह । 

पक प्रकार को मकड़ी प्रसव के पहले किसों 
गुप्त स्थान में रेशम का एक डेरा ताल लता हू 
जिसक ऊपरी मा मे प्रलव का कमरा गहता है| 
अवनक अह नहें। फ़ूट जानें, तवतक लद उसक 
बोच वाले कमर का छाड़ कही नहीं जाता। अड 
फूटन पर बच्च कुछ दिना तक अपना सा क पास 
रहते है। वह उन्हें भोजन भा दिया करता है| 


अंडा स ननकलन पर बच्च अशक्त गहत 
हैं।न ते। थे कुछ सवा सकते आर न काइ काम हा 
कर सकते हैं; क्योंकि उस समय वे एक सफद 
खागा सा पहिन रहते है । जब थे एक हा स्थान 
में रहते रहते ऊब उठते ४ तो अपना यह खागा 
झलग करके बाहर निकल पड़त है [किला कसा 
मकड़ी के बच्च, कक्ृून से निक्लन पर, ठंड से 
बचने के लए पक हुसर मे पक केर एक 
गोली से खन जाते है | वार्गाचो या सता मय 
गालियां देखने की मिलती ह। यदि आप इन 
थी से स्परों कर या जिस डाल पर य हा उसब 
थाडा हिला दे, ते थे बच्चे अपना अपना माग 
पकडते है थाड़ी दरके वाद वे फिर आ मिलत 
हैं आर पृववल गाला के रूपम है। जात ह। चच्च 
होने पर भी थे अपनी रखा का उपाय पहिल से 
ही कर रखते हैं, अथात उस गला सख के 
दिशाओं भे २ शम के बारीक बाग लगाय गहत ४ 
जिनके द्वारा समय पड़ने पर थे यहाँ वहां 
चल देने ह | 

इस दशा में उन्हें बिशिष भोजन की श्रावश्य- 
कता नहीं पहती | जो कुछ उन्हें पता की ओोख 


” औशारगा। >.. 
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पर मिल जाता है यही उनक लिए. परयाप्त हाता 
है पर, यह दशा बहुत समय तक नहीं रहतो। 
थे ज्ञाधित होकर भाजन को चिन्ता म यहा वहाँ 
फिरते ह : याद उन्हे भाजन न मिला ता एक दूसरे 
फो ही सत्राने लगते ह। ऐसी दशा मे वे शांति से 
नहीं रह सकते। अनन्तर उनमें से जो बच जांत 
है उतहे अपना अपना घर बनान की चिता पड़ती 
है | याद ये व एक ही स्थान पर अपने जाल 
बना ले ता लकडहा जाल; में फेसन के लिए चढ़ा 
यथष्ठ भाजन ही। न मिल आर बहुतों को उपचास 
करना पड़; इसालए उन्हें भिश्न भिन्न स्थानों को 

घल जाना पड़ता है। यात्रा करने के लिए न ते 
इनक पर्व हाते आर न ये अपन परो पर ही 
लिभेर रहते है। थे अपने बनाये वायुयान हारा 
यात्रा करत है । 


बायुवान बनाने के लिए ये छोटी मकाडिया पहिसल 
किसी ऊख् स्थान पर चढ़ जातो है फिर एच घागा 
निकालकर बहा ले उस हवा में उहातोी ह और 
उस घार घोर बढाती जाता € | जब वह जाकर 
किसी स्थान में अटक ज्ञाता ६, तब उसकी दृढ़ता 
की पर्राज्षा करने के लए उसमे ऋरशके मारती है। 
याद यह सुददद जान पड़ा, ते। ४ जान लेती ६ कि 
बायुयान तेयार हो गया आर अपनी यात्रा का 
आरम्भ कर देतो है। ऐसे ही पकविशेष प्रकार के 
बायुयान द्वारा मकडिया कर्मी कर्मी समुद्र पार 
भिन्न मन्न देशा भेजा पहुंचती ह। 


जब वच्छ बड़े हो ज्ञात ते अपना काया- 
पत्ट करते है । मकड़ी के लिए यह बड़ा कटित 
काये हाना है| ठे। तोन ट्रिन पहिल से बह खाना- 
पीना छोड़ देती ह आर वेचन हो जाती है । फिर 
काया पलटत समय अपने आठ परो का धागे 
के बाधिकर उलटी लटक जातो है और स्वय हिल- 
डुल कर बड़े परिश्रम से अपनी कांबुलो छोड़ती 
है। इस्त क्रिया के उपराल्त वह बचारी बड़ी 
प्रशक्क है। जाती है और नये चमड़े को सुखाकर 
कड़ा करन के लए १५ मिनट लक उसी दशा में 
लग का! रहसा हैं| सम्भव है, इस काया-पलट के 
समय उसके एक दी पर टूट जाने एर मकड़ी 
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के लिए. यह काई बड़ी बात नहीं हं। क्‍योंकि 
दूसरं कायापलट के समय तक बह ऑफर य्या को 
ज्यों है। जाती है । 


मकड़ा के रूव दच्च नहां जोत। उनके 
कई शत्र हाते ६: अग्प छर्पा, पक्षी, मडक 
ख्रा।द | यदि 4 भे न हा, ता | एक देखर कं/ 
सा लत हूं ।यह। कार र्‌ 6 के छेःसात का अंडे 
रखने पर भी एक दा बच्चे हा ग्रृूहस्थ वनन 
यरश्य है। पान | यह अच्छा हाहाना 5. नहा 
ते सारा स्कसार मकाहया न्‍व भर जाता 


इनके जाल ऋ१ प्रकार के हाने &। कतई 
जिभुजाकार, काइ वसा-कार, कार छे।ट और केंाइ 
गाड़ा के चाक के समान बड़े रहले है। थ 
बढ़ जाल इतने खुदढ़ हं।न ६ कि इनमे कभी 
कर्भा छे।ट छो2 पच्चा आर चह भी फंस जाने ह। 
पर मकड़( इन्‍ह सख्राता। नह, बह ता 2४, वेट 
बड़ा बढ़ा म/कसख्वय। हा खाया कर ते ८ । बह नह 
सआाहेलया हू कर फरन ४ आये फॉसकर 
उन्नत श्रपना जाल खुघारन का <३०५ कष्ट २ । 
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सत्र मकाड्या जाल नहीं धुनर्त,। एक 
प्रकार कर मकड़े। पुराना दावल्व। के। दगारा। ४ 
अपना घर बनात। ८ू आर था। अपन भक्य के 
शागमन का प्रताकज्षा ऋर ना रहल। ६ । २५ के 
मफ्खी उस गुफा का अनुलधान करन मई. 3। 
उलका लेटन। काथन र। न्‍वमकण । कर्था। कथ४। 
मपर्ख। के स्थान मे बहा अन्यथा पहुच जाती ६। 


यार स्ताम्ध्ना पड़ गया, ते मकर आर बचया 
के काचिभ बढ़ा भाए। युद्ध हाती ८ू | बाने। के परीरज 
समान शअरत्र हाथ क्व केला इसका आर फामा 


उसकी विजय हाती ६ । बा८ मकई! का जं.। 
हुई, ते। बह बर्या का खा लेती हू अप बा: 
बरेया की जीत हुई, ते। वह मकड़ी उसके वच्च। 
का भोजन बनता हं ! 

बुत सी मकेड़ियों तलधां मे रहता ६ 
आर पद्निका बाहर नहा निकलर्त। | इन्द राजिचर 
( राक्षस ) ही कहना चाहिए; क्योंकि थ राजि की 
सीये हुए जीत्रो पर आक्रमण करती हूं। इनसे 


मकड़ी । * 
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बसा वाधित्र वह मकड़ी हे।ती है जा अपने सुटद 
दोतेा श्र सूर्खी घरती खेदकर अपना वासस्थान 
बनाती है आर उसकी दीवाले का २शसम पृरकर 
सजा लता ८ | यह रेशम ही | उस वासस्थान 
का द्वार बनाती ६ जे( उच्च के ढककन के समान 
एक और के( खुलता € अपर उस द्वार पर एसा 
सटकर जमता ह॑ जल शीशिया मे कॉच का डाोट । 
लेख प्र भा जब मकड़ उसक भ/नर रहते। छह 
तब उल्त भीतर क। आर खील रहता हू! कुछ 
तलघर( मे नौ न दसरा द्वार भी रहता ८॑ | इन 
तलघरवा।लर्न; मकाइया भे भ्त कइ कई तो 
द्वार क पास की सूमि पर जाल भी बनाते 
आर जे( कुछ फंसा उस अपना मांद भे बंठकर, 
खाता है | यह जाल प्रतिदिन स्यध्या समय बनाया 
जाता ह ओतर संबर नष्टकर दिया जाता हैं। इन 
तलघरा के द्वार का पाना सहज नह ६ कवाकि 
थ उन्ह बंइई। सावधानों ले मिट्टी, काई, पत्ता 
आए से छुपा देती है । 
के४ कार मकईड़ियाँ पत्थर। के नौच अपना 
जवन खिताती ६ । इन्टा + कुछ सिलर्ता-जुलती 
।कार। मकाड्यों हता ह। व जाल नह बनाती 
आग अपन शकार का पाछे पल 6 करत ६ १६ 
सनम स्व के।३ केइ ता आक्रामगकारं स अपनी 
"क्षा क धतु, घग्ता मे एक छे।टी से नाल! बना- 
कर उस *शम पूर कर बद ऋर लेत( हं । पर के 
सततधथा गृह-जहान रहती और अपन कक्ून समेत 
यदा "हा! ।फरा करत € | जब अड। भन्‍्त बच्चे हा 
जात हू तब व अपनी माता क पीठ के बालों सल 
जिपककर उल्दत के साथ घूमा करत है। एक 
सप्ताह तक ते। इन्ट भज़न १ आवश्यकता नहों 
पड़ते, पर जब न सूरत होल € तब | भी अपने 
मा-बाप का अनुकरण कर बज्ल/ अथवा शेर के 
समान झपन शिकार पर जा टूटने है। 


मकड़ियों जत्य भे किया करती हूँ। जब 
के।ई नर-मकड़ी किसी मादा को माहित करना 
चाहती है, तथ वह उसके साम्हन नाचती हे। 
यदि श्रीमती प्रसन्न हो गदू, ते! थे भी नाच में 
सम्मिलित हा जाती ६ और यदि अभप्रसन्न हो 
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गई,. सो श्रीमान को यमपुर की यात्रा करा 
देसी हैं । 

यड़ी मकड़ियो स मनुष्यों को उतनी हानि नहीं। 
हीती जितनी छोटी मकड्ियों से होती ह ।न्यूजीलड 
की एक प्रकार की छोटी मकडी के फ्राटन सत 
बड़ी पीड़ा होती हे ओर वहुधा ज्यर हो आता है। 
इस मकड़ी के सम्बन्ध में स्यूजीलेडवासिया का 
अन्थविश्वास< बडा विचित्र ह6। व कहते 
है कि इसके काटे हुए मन॒प्य को चेगा करने के 
लिए उस मकही की ठेंढकर अवश्य मार डालना 
खाहिए | कमी क्रमी जब यह नहीं! मिलती ने थ 
मुखे उस्र मारन के लिए सोर घर की उला 
देते ह। 


कोई काई सकड़ियों बढ़ी सुन्दर हे।नी है 
ओर भिन्न भिन्न रंगो। से चित्रित रहती हें।» 
मकड़ियों बहुधा पहिचान में नहीं आती। इनमे से 
कई 'नील रंग रंगे गीदडचेद का अनुकर ग्प करती 
हैं; क्योकि इनके बहत स्तर शत्र हेलि है असल 
पक्ती, सर्प, बन्दर, छिपकली, चखिदेटिया, ब-या 
आदि । परन्तु यह 2टड्भराग अपनी रक्ता के अपना 
अपने भक््य को धोस््रा देने के लिए विशेष रूप संत 
काम में लाया जासा है। थे बहुरुपियां के मान 
करती हैं। कर्मी ५ परत के समान. ने। ऋभा 
टहनीलुमा, कभी चीटी के समान, ते। कमी शुधच- 
रीले के अनुरूप हो जाता €। कमा कभी लेग 
इन्हें काटा, फली, सवी लकईी। की गोठ आदि 
समभ लेने हूँ ! 


# भारसव्ष में भी मकडियाँ ऊे संजप मे ये थी इस 
है। यदि भूगे मकड़ी किसा के शरीर पर झा5, ता इस या- 
पुराश के अनुसार उसे शीघ्र ही हथे कप: वजिस थे 
मिलेगे। ईगलेड में भी मकोटियाँ भुथ सम्की जानी 7 | 7 
मारना मानों आपसि मोल लेना है । यदि का रिसी सगे 
परिगीता बयू के साथा में मकही मिल जाप ४ समझा 
माता है कि उसके सख-मसौभाग्य की 5 हफत। दूसरा 
प्रोधविवास यह भीहे कि यहीं उछू लोग विसाी कमरे में 
बह हो और मकड़ी उनके दीख से चलती हुई किसी मन: 
की आर जात्र तो उस शीघ्र ही बहुन सा वम्य प्राम होगा 
पता सप्का जाता है । क्री[५ स५ 
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| भय के 
है हद फक पं 
हे हर. 
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कहने का मतलब यह नहीं है कि के 
स्वयं उस रूप की वन जाती हैं; रे स्वाभाविक 
ही। वसी वनी रहती हैं। हों, थे अपने स्वाभाविक 
शरीर का यथोचैल उपयोग करने में बड़ी ही 
घअनुर होती है और थे ऐस स्थान में 
मिला करर्तः हैं जहाँ मे सरलता से नहीं दीग्रती। 


साधारण मकाडियों अपनी रक्षा दुसरे हैं 
प्रकार से करती है। भय होते ही थे एकदम 
धरती पर आ गिरती हैं और यदि उन्हें स्पर्श 
कभा ते ते अपने पर मोडकर सतक सी हो 
गानी है । काश काश मकांडिया भागने का समय 
ने मिलन पर जाल का धागा पकडकर बडी 
तर्ज भव आग पीछे कली है और कुछ ही क्षण के 
पश्चात अयन साल सहित अनध्योन हो जाती हैं । 


५ 
$::. #*, जा , +», कु ० 
* कर है हा > 
हट 45 6:५७ » ० 3 2१% 7 
स्कल्ण  ए 


बत्ती हज ० 


लेखक आर सम्पादक का सम्बन्ध । 


(लेखक >ग्रर्था का प्रवासी बायुन ठकूमार चटमी, आह.) 

लेखक के प्रकार के हे ४! सबस पहुल 
तो /॥७ ;७७७७॥ :- (६ कील संबाद खे,जक ) 
होने # | इनका काम कसी विशेष संबाद के 
विपय में शव प्रकार का विवरण लता होता है । फिर 
सहकारी सम्पादक सम्पादन- 


उस कबिवरश का 

कल्या के अप्रनुसार लिपिबद्ध करता हैं। दूसरे 
१६७७७ (इस) होने ४ै। ये केबल खोज 
कर के शेष घदना-रंबल अथवा घटना का संवादे 
क्ालप्र संचाए>खोजक का देन है; तीसरे, 
(हद पाएं सेधाद खं।जते #, अर उ्म्हें 
सम्पादन-क्ता के अनुसार भी लेखन 8६। ये 


लोग छाम-बीन करते ४ और है ४७०।॥।४, ६.४) 
(एफ जा, थी [).05ए ६]कावारए 
कक मुश्यया मान जले हैं । चं।थ, 4 70]00॥८7/ 
से भी बड़े तथा ]00६6९([५७ 
)0970000६ के अधिकारी हँ।ते हैँ। इनको 


० 


५++>+-+3+म+- 








प्रभावशाली होना पढ़ता है और ये प्रायः सब 
स्थानों में पहुँचन की शक्ति रखते हैं। इनसे 
सामाजिक तथा राजनैतिक सब पुरूष डरते है 
आर सहायता की याचना करते हैं। जब किसी 
राजनतिक ममुण्य को हराने की आवश्यकता 
होती है तब इन्हींकी सद्दायता स उस मनुप्य के 
जीवन का गुप्त इतिहास संग्रह छिया जाता हैँ 
ओर उस प्रकट करके वह सनुष्य बदनाम कर दिया 
जाता है। ४(+५ 7९एणाएए की गति सब कह। ह।ती 
है और उससे बड़े आदर-सत्कार के साथ बर्ताव 
किया जाता है | इसे सब विषयों में निपुण हाना 
पड़ता है । 


/ ८९७४ जें। वहुधा साधारण व्यवसायी या 
कर्मचारी होते हैं उनका या ता नाममात्र को मासिक 
बेतन दिया जाता है या संवाद की मुख्यता के अनुसार 
पुरस्कार दिया जाता ४। (0 ;लछाशिक की 
४० डालर अथास १२ ०) रु. स प्रारंभ करके 

' हि ४ 

६० डालर अथोम १८०) रु. तक बेतन और 
संबाद की उपयोगितानुसार कछ और भी पुरस्कार 
मिलता हैं । [१९),७४८३ के ६० डालर से प्रारंभ 
करके २१०० डालर तक वेत्तन भिलता हूँ । 
बाहर जाने पर उस बतन के लिया, प्रति मील १० 
पैस और १२ डालर भत्ता प्रतादिन मिलता ह। 
547 70]00॥ [७0१ को १०० से ४०० डालर तक 
बेतन मिलता है ओर बाहर जाने पर जो कुशञ्ज 
उचित व्यय होता है, दिया जाता है । 

रिपोर्टर को इतनी जल्दी संबाद खोजना 
पड़ता है कि उसकी व्याख्या ऐसी बन गई है कि 
जो घटना दोने के पाहिल ही संवाद जान सके 
उसे रिपोर्टर कहते हैँ--( » 7९[०कठ्स 48 00९ 
ए)0 ४708 हक (फ्लंगाडु एटए9 70 धएु- 


.. शैशक और सम्पाद्क का सम्वाश्ध | 


५४४ 
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00७)। इसके बाद (/07768]00॥00॥8 होते हैं। 
इन्हें भी या तो मासिक ८० से १०० डालर तक 
बेनन दिया जाता हैं. या शब्द के दिसाब से पैस 
दिये जाते हैं। थे कबल किसी विशेष विषय पर 
लिखते ६ और अपने विषय में अधिक प्रवीण 
हैं।त हैं। इनके ऊपर त0४:७७।४ होते हैं. जो 
सम्पादन-कला का अध्ययन करके पास है! चुके 
हैं। तथा कई वर्षा तक संचाद-विभाग में निपुणु 
है| गय हों । उनका बेतन निश्चित नहीं होंता। 
बयाता ठके स काम करते हैं या शब्द के 
अनुसार मुल्य लेते हैं। ये लग बहुधा किसी 
विशेष उद्देश्य की पत्रिका या संबाद-कंपनी के साथ 
सम्यन्ध रखत हैं. और कभी कभी अपने अनुभव 
को (कर्सी पत्र में छापते हैं, या बहुधा पुस्तकाकार 
लिपि-बद्ध करते हैं। इनका प्रतिशब्द दे पेंसे से 
लगाकर ६) रू, तक मिलता हल | 


476९ उवएए ]०प४४ ऐड सबसे ऊँच भिने 
जाते हैं। य किप्ती भी दल के नहीं होने और 
बहुचा [॥[730णाकों ]0प्रत॥)870 लुप्र॥ 
के सभासद होने हैं। ये क्ित्ती भी विषय 
पर लेख लिख सकते हैं ओर सम्गदन-कला के 
धुग्न्व ज्ञाना होते हैं। इनका प्रभाव प्रकाशकों के 
ऊपर अत्यन्त अधिक होता है और प्रकाशकों की 
साभति ( [शफ्ञाहए- ४ लॉपी) 9५ की ओर से 
इनका मूल्य निधारित किया जाता हैं। बड़े बड़े 
शासन-क्ता इन्हीं के द्वारा अन्तराष्ट्रीयि 
काम निकालते हैं। ९१ ५७४९ ल्छाएं, रिप्रधेए्णफ्पे 
3 जए,. बटर वद्ापव0ता,.. शै]तडा०ता 
लकाएएं), 7०णाय3 ३९2 छ9, र४7१88 
प्रलकफाब॥), स्ततज ैआऋण्शै।छ 00670७ 
९५३]३०४ इस्‍्यादि इसी प्रकार के ]7:७९ बैबग्ाठ९ 


ग्प्रमणठ हैं। ), ही को ऊई २. 


रे 0 * | ५ कक डर शरद! 
श्ह्रटी ल्‍ 33%. कह 8 धर हट 
है हे है क5 ९ 


खनन 





प्रति शब्द मिलता है, त, [0000 को ६) रू. 
रत, ततपाएणोी। के ३) रू, %. ७. का 6) रू.. 
छिद्ाओ की ४॥) रू. आर ७५३७७ के १६५) के 
प्रतिशधदद मिलत हैं। आजतक किसी त्त भी इस 
से अधिक प्राप्त नहीं किया। हमार [हुन्दुस्थानि- 
यों में से कंबल तीन जनेलिस्ठ हुए हैं निनर्भ से 
श्रीशरतकुमार धापष केबल्तल गल्प ओर उउ्न्‍्यास 
कला में प्रब॑|ण ६ आर ॥॥) प्रतिद् लत ए 
आओ रधीवसनकुमार कबल राजनातवेक विपय पर 
लेख ।लब्पत है आर काइ ना एप थे रहल पर 
भा उन्हे १) जाते शब्द सक वध्ज पका च् ) पर 
पहल वे सस्पाइकीय टिपाएयों लिम्बत भे ६५ 


प॑स प्रति शब्द थी पा चुक ८) (इस प्रववे के। 
लेखक १४ पस प्रॉत झा पाता ६. आर 
[#0॥ 5७043 #छ::..6॥ [.७. ७ एक के 
मम्बर होन के लिया, (॥]0 6 |: 200 


) 
का [00]... ७ ॥ 000 (तभी ) 6ह। ४ 
जैपय का दिस्पार *नत्मी पुरुषों ५ 


साक्ानकार 


आवक 
सामक छू थे हया जावगा। ) 


लखक के लेखे। भे पद्पा जटयां रह. माया 


ह£ और साथ हो कई भम्नादक विश्ञप रच + 


होने 8 अिसल वे कल एक »कार के लेख 
हैं। अच्छा सममत है । उसके लिए के चतु 
5 कियों ने जा मवबाद-शाख मे दर है. #ीनियां 


खेल ग्कर्खा है ओर जो लेख लिक्री के सपुत 
नहीं होते उन्हें व ढक ऋर आर ट $े 
स्थान पर भेजकर मुल्य प्रा का दूत ४। 
कृम्पननया सकदडा पा आया; ९ हो, 
लेती हं। इनके द्वास बहुत उसयात समा- 
लाचनाएं भा हात। हूं। छुख का सुधारत % ्तान 


नियम होते हें । एक तो लेख की केवल ब्राईयों 


| 
दूत ८ 


+$ रन 
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कं। ही ठीक का देता, दूसरे लेख कं परामश | 
देता कि उस किस विशय ढंग से लिखते का 
प्रथश्न करना चाहिए, ओर तीस, खख को फिर 
से शिखना जिसमे बहू बचने लायक़ हो जि । 
बम के 4 के छा ये जख (२५०५० सर २ 
शब्द के विस्तार का हा ते १ डालर ओर यदि 
के।इ ह। ते २ डाला लिय जाते हैं। 
दूमर कांब फू लिए ५५ लाट और परमश के 
लिए भें (५ जप्ट | तीम के लिए १४ डाला से 


गल्वाई 


४ टाल तक लेन हैं | 


एसी कई कं्पधियों 0 ओर कई पुरके भी 
है जियज यो लेचक के सब प्रकाश का परागश 

। के भालिक पत्र भी हे 
जे इन्टी झाटियाइजा की एल करत 8। एक ऐसो 
जिलत अयके समाचार ना 
ज्ञभ यह गे 


बा जाता ४ | एन 
पूरक कं चचर्त 
मालिक पम्ष के रोष रहती +। 
रहता & ६ कोल समाचारपच्न किस विश 
वि के। बिक पद कला के, किये भव + 
त्लग्य बी &, प.तवजॉजिचआील के कनर्न। 
किता मूल्य देता ६। 
प्रयह लय के प्रद्शव होते पा सूल्य दिया 
जाता #, पा कह पॉत्रिकाएँ लेख लेते ही। पुर- 
स्कार 4 दर्न: ४ । यद किव,& लग प्रकशक 
पाता वे। 87 देव के अर लब जिल- 
के, कर जिवा जता हैं। अहुबा प्रक्ना- 
शक हानहार लेखकों को आवक द्रह्य देकर 
एसा ठेका कर लत हैं. जिससे बहू जग्बक जियब- 
नितत समय तक काई लेख क्रिसी दूसरी पत्रिका 
कोनदें। 

किसी दु्सर क्षत्र भें जब पुरतकों का तथा 
लेखका को सहायता देनबाली उस कंपनियों - 


जब दया संगत: » रे 


के। पल 5 
बेब की 





और मासिक पन्नों का पता विया जायगा। 
]98, एरंफहजाफला। लिगत ']0ए 0 ४। 
जो)ताक हि097 एक बहुत्त उपयोगी पुस्तक है । 
उसका मूल्य २) रु. है। वहुतस बढ़े बढ़े 
जेखकों का भी आरंभ में बहुत कष्ट उठाना 


पड़ा है। (१/१]6४ ]लल७' ने एक ही लख 
को ४६ बार ४६ प्रकाशकों के पास भरता, पर 


फिर सो बह प्रकाशित तहीं हुआ था। एस वष्टत 
कम प्रकाशक हैं जो नये लखकों का लेख मनो- 
योग के साथ पढ़ते हैं; परन्तु लखकों को हनाश 
ने होना खाद्दाए। लेग्य की ढो नकते होनी 


चाहिए आर दोनों टाइव में छगे हो। 
असली इहाम्तहान के पर्च फो नाई मोइकर 


रजिस्ट्री करके भेजना चाहिए आर साथ भे एक 
समेत ओर िकट छोगा 
प्रद्धाशक के 


निफाफा अपना पता 
हुआ भेजना चाहिए। यदि 
आया ता बह लोटा देगा | साथारशतः शिकष्षाचार के 


प्सश न 


लिए “फ्थानाभाव, हंगे में अन्दर उत्गहि बहाने 
बतला दिए जानते है; परन्तु विराश गे होकर 


दूसरे प्रकाशकों के पास नजता चाहिए । एक 
ही लेख एक ही बार कई प्रकाशकों के पास 


लग जानज माह का 
जायगा ! 
नही 


फभी न भजा जात | यदि 
होगा तो अबश्य ही प्रकाशित हो 
हमारा रसा हो एक लेख प्रकाशित हां 
हुआ; क्योकि उसमें हिन्दओं को बीणता 
अर खतांगों को निशटरता दिखाई गई 
हमने भी हठ से उस लेख को प्रस्यक प्रकाशक 
के पास भेजा: पर किसीन भी ने लिया । फिा 
उस एक समालेयक कम्पनी के प्रास भा । 
उसने लिखा-" या तो नि८्ठुर हिन्दू और खतांग 
घीर ही, या निप्ठुर खतांग और वीर ख्तांग हो; 


थी । 


है... अकाल ।नी. पिता +मीजक+>नकनन %८+०+++ के ५.५ नज--अर 


शक 








नहीं तो निप्ठुर हिन्दू और धौर हिन्दू दो, कक अटल कक रे... 
कहीं यह छप सकता है।” यश्यपि इससे बहुत 
संकीण मन का परिचय मिलता हैं और हमें 
इसे पढ़कर अत्यंत दुःख हुआ था, तथापि यह सराहू- 
नये एकता हैं| हमारे यहां ता अपने ही। घ्म, 
समाज तथा देश के विसद्ध प्रकाशित करन के: 
लिए बहुन सर प्रकाशक प्रस्तुत हैं। “हिन्दी 
संपादकों की काथ-प्रणा्नी' शीपक लख में हम 
इस बिपय का आधिक (विम्तार करेंगे | 


प्र्मासका में (*५.)।७ 32॥ (सर्वा विकार रक्षित) 
प्रणाली बहुत ही प्रवालित हैं। अपन लेस का एक 
समता (५,.)ए७ +#0॥| ०/॥। 
का भजकर एक डालर देने से ७भए' 
20॥ हैं जाता ६। कारीराइट के लिए यदि 
फाद कल्या या जिया का काथ है। अथवा चित्र, 
लेख, नाटक, पुस्तक आदि हो तो उसकी एक 
अवधकऊल नकल कार्पीरग्ट आश्िस में भेजी 
जार्म चाहिए ओर निम्नलिखित में ले किस विपय 
चाहिए :--- 


8९५  ..])॥॥7[0$ 
5 बह 


के, है सा भा लिम्प: जाना 


(9) पुम्तके, (+) पत्रिकाएँ, (३) लेख जो 
वक्त: के लिए लिख गय हों, (४) नाटक, 
व साख्य सेनीत, (५) लेगीत, (६) नक्शे, (७) 
कल, बया के कोइ भी काय, (८) किसी कला 
विद्यान्वगत वस्तु को नकल, (6) ड्राइंग वा 
मातिकारी, डिसी वेज्ञानिक वा औद्योगिक . 
ठेंग की, (१८) फोठ), ओर (१९) सबित्र 
पुस्तकें आदि । 

सवाधिकार राज्षित दोन का प्रमाण-पत्र देने के 
पश्चान एक लोटिस उस दकर स दिया जाता है कि. 
झअमुक्त समय के भीतर उस विशेष विषय के दो ' 
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सकोतित नमूंन जमा कर दिये जायें। निश्चित 
समय के भीतर न देने से १०० डालर का दंड 
और फुटकर मूल्य का दुगना मूल्य देना पड़ता 
है और कफापीराइट छीन लिया जाता है। यदि 
फापीराइट के रहते भी कोई दूसरा व्यक्ि 
उसकी नकल करे, या किसी प्रकार से उससे लाभ 
छठाबे तो जो कुछ लाभ उठाया हो और जितना 
कापीराइट वाले का नुकसान हुआ हो बह सब भर 
देना पड़ता दै। इसके सिया उसे दंड भी भोगना 
पड़ता है । 


इस प्रकार लेखक अपने लेख की मोलिकता 
की रक्षा कर सकता है और फिर दूसरे नकलची 
घससे ज्ञाभ नहीं उठा सकते। 


पुस्तकों के छापने के नियम कई प्रकार के 
होते हैं । एक तो यदि किसी पात्रिका में किसी 
पुस्तक का कुछ अंश छप चुका हो तो पत्रिका 
का प्रकाशक ही स्वयं उसका पूर्श स्वत्व ले 
लेता है या छपाई का मृल्य लखक से लेकर २ ५) 
रू० सका कमीशन पर प्रथम संस्करण की 
बिक्री करने का ठेका लता है, अथवा पुस्तक 
स्वयं छ/पता है और [१.,६५४। के दिसाव से मूल्य 
देना है| दूसरी रीति यह है कि लेखक उस 
पूर्ण हस्तलिपि को उस विषय के प्रकाशकों के 
पास भेजता है। जब कोई प्रकाशक उसके 
लाभदायक होने का विश्वास पा लेता है तो 
उसका पूर्ण स्वरस्व ले लेता है और एक बारगी 
कुछ दे देता है, अथवा प्रत्येक संस्करण की बिक्री 
का भार लेकर, अपना खचो व लाभ काट कर, शकी 
का मूल्य लेखइ को देता है । पुस्तक का प्रचार 
अधिक करने के लिए जिप्राग़ाए ७००४ बनाई 


जाती है जिसमें पहिले ५ या ६ पत्के छपे 
रहते हैं ओर पुस्तक की आकृति आदि ठोक रखी 
जाती हैं; पर शेष पन्ने खाली रहते हैं। पऐेसी 
पुस्तकें समालोचकों को उपहार दी जाती हैं । 
समालोचक यदि चाहे तो असली पुहतक को 
मेंगाता है और उसको समालोचना या तो रवये 
करता है नहीं तो संवाद-पत्रों के समालोचकों फो 
दे देता है । वे लाग बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में 
उसको समालोचना करते हैं । इस तरह श्रचार 
आरंभ करके उसाके बल पर विज्ञापन दिये 
जाते हैं | कई कंपनियों अनेक प्रकार की पत्रि- 
काओं को प्रकाशित करती हैं। उन्हें कुछ थोड़ा 
द्रव्य देने से उनकी सब पत्रिकाओं में विज्ञापन 
पहुंच जाता है | ऐसे सुलभ उपायों में हिल के 
कार्य परार है। जते हैं। प्रकाशक संपाए के 
मनुष्यों के मन को गति की जानने के लिए सब 
प्रकार के संवाद-पत्रों में प्रकाशन लगब़ों का 
विषय-पिस्यथास आर प्रचार जान लेते हैं। 
उनका प्रत्यके सम्बाद-दाता के साथ सम्बन्ध 
गहता है जो चविशात प्रचलित लेस्वों के वक्रिषय 
में उन्हें सन्देश देते रहते हैं। इस प्रकार प्रकाशक को 
लेखकों का और लेखकों को प्रकाशक का पूरा 
ज्ञान यना रहता है । 


“५४४३9. 





अश्यनन्‍नतकैमलॉनुलिकक५०न+ भरा ना० ८ - >र-की-। +# टनन नया न तक ली नमन लकनन्‍्मकनक नाना ५7 


विविध विषय । 


(१) मंगलग्रह और मारकोनी। 
( लेखब:--फ्ध्यापक रामदास गौह, एम० ९० ) 





४ झीशारदा / 
श्यामसुन्दरदासजी का लिखा एक नोट, मंगलप्रह से 
बतार के तार द्वारा समाचार पाने के सम्त्रन्ध में, 
निकला था। बाथु साहब ने जिस समय यह 
लोट' लिखा था उस समय लंदन के कई पत्रा न 
यह गप उड़ाई थी। हाल में हो उसका प्रतिवाद 
स्वये मारकानी ने किया हैं। मारकोनी का कहना 
है कि उसने कभी एसा प्रयत्न नहीं किया हैं, 
अंग्रेती समाचार-पत्रो की बात सब्ंथा निःसार है। 


मंगल प्रह कितना ही दूर हो; परन्तु तड़ित की 
तरंगों की गति से बाहर नहीं है ओर मारकोनी 
की तड़ित तरंग की रीति से मंगल ग्रह स किसी 
भाषेष्य-काल में किसी संकेत का उत्तर वा प्रति- 
संकेत मिलना असंभव नहीं है । यहाँतक विज्ञान 
से संभव है। कल्पना समीवीन है; परन्तु हमार 
सेकत का सांगलिक अओऔर मांगलिक संकेत का 
पार्थ्रिब (हम ) कैंसे सममेंगे ? यह विचारणाय है। 

इस धरती पर जितनी वस्तुएँ हैं सब गुणों के 
द्वारा जानी जाती हैं । जितनी क्रियाएँ हैं सबक 
लिए ऐसे इशार हो सकते हैं जो देखकर दूसरा 
मनुष्य इशारा करने बाल का अभिप्राय समझ 
सके | नाम और नामी का सम्बन्ध हम बिना 
बोले भी किसी को समझा सकते हैं! चॉवल के 
लिए करनाटकी शब्द न जानने वाला कर्शोटक 
देश में बहँ के निवासी को चोंबल की ओर 


विधिय िफ्य । 





के गत मास के अंक में दायू 





श्शकू 

इशारा करके समझा सकता है। “हमें पुर्तकऋ 
चाहिए इस वाक्य का अयथे हम इसाकिए 
समभते हैं के पुश्तक नासभेय पदाथे को कहते 
वाले ओर सुननेवाले दोनों भलीमौति जानते हैं। 
५हमें” और “चाहिए” इन दोनों का अभधिआ्रय 
सममभने को भी पररपर शब्द और अथे कहते 
सुननेबाल समभे हुए हैं। तार-समाचार यद्यपि 
८४ गरगद्ट ” रूप में ही सुन पड़ता है, तथापि 
इस “गरगट्ट के प्रस्तारानुमार मास की संकेतावली 
(३७ ७०५ (००७०) बनी हुई है जिसका भ्रभ्यास 
संसार भर में किया जाता हैं। इससे कहीं से 
समाचार आबे “अक्षर” से शत्द बन जति हैं 
ओऔर अथ समभ लिया जाता है। आज यदि दो 
तारबायू परस्पर परामश से, नागरी अक्षरों द्वारा 
व्यक्त करने के लिए, एक नयी संकेतावली” स्थिर 
करके आपस में वाक्य-विनिमय करें तो कोई भी 
अनभिज्न तारबाबू वाक्यों को न समझ सकेगा। 
मनुष्य के माशति-क में जे विचार उठते हैं, उन्हें। 
की मूर्ति, प्रतिमा वा रूप शब्द, लेख वा संकेत 
हैं। जब दो “र्याक्तयों के बिचार और उसकी मूर्ति, 
प्रतिमा वा रूयमें समानता होती है तभी “विचार- 
विनिमय ' दता ह । मूर्ति, प्रतिमा वा रूप का 
विनिमय, अथवा शब्द, लेख वा संकेत का 
विनिमय हाने से ही विचार का विनेमय संभव 
नहीं, यदि विचार की समानता निश्चित नहीं है। 
अब सोचने की बात है कि पार्थिव और मांगलिक 
प्राणियों में विचार की समानता का निश्चय कैसे 
संभव है ! संकेत-नशिनिमय संभव हो भरी जाय तो 


» लेखक का विचार है कि देवनागरी अन्ञरों की एक 
नई संकेतावली बहुत उपय॒क्त होगी। इस पर कुछ प्रयज 


हुआ भी है। >-लैेखक । 
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पबिचार-विनिमय कैसे संभव है? अनुभव को 
समानता कहों है ? यह वात अभी वेज्ञानिक को 
कल्पना से बाहर है| बसिर-पेरको बातें फलानेबाल 
कभी ऐसी बातों मे वेज्ञानिकों से सलाह नहीं 
लिया करत | 

जबलक पार्थ्रवर ओर मांगलिक एक दुसरे की 
परिम्थिति तथा एक दसरे के भाव न जान सें, 
फेवल संकत-विनिमय हो भा, तो निरथेक है । 
(२) हड़ताल तोन हज़ार बष पहले भी 

होनी थी ! 


कुछ दिनों से. जहा-तहां, हुद़ताल ही हड़नात्त 


के समाचार सुताई देते हैं, ओर प्रायः प्रस्थक 
का कारश बलन की कम्ती 6&। अनी तझ या 


ल्तात का 


पर अब पुरातत्ववसाओ 


समझा जाता था कि आरम्भ कह 


ही बे से हुआ है 
प्राचीन स्थानों की खुदाई कर ऐसे चिह्न पास 
प्रार्य/त काल में मज- 
गगभग 


5 


' फ्लो लगता # कि 
मय ह#लख्माल जात से 


जिनसे 


दरों की पहली 


३,००० बप प्रवे हुड थी। यह ह ह्ताल मिल्नदेश भ 
हुई थी और उसका कारण आजकल के समान 
बेतन की कमी साना दवा ह। उय दिलों मिल 
देश में फरोह नामक बादशाह था आए उसके 
नियुक्त किये हुए कातबाल का नाम था माह । 
पाठक को यह नानकर आधिय दंगा कहे याद- 


शाह द्वारा नियक कॉलवाल, माह ही हडताजलियों। 
का मुखिया हा गया था, और यह इउसलि! सी 
कि उस हदसालियो से कुछ मिलन थी आशा थी. 
पर बह स्यायध्रिय था और रउसन हृद्दनालियों का 
साथ देकर बादशाह से न्‍्याथ कराया । 

साहू ने जा काम 
किया उससे सम्भव हे 


# 


“४$ 


इस समय मजदूरों के प्रति 
किसी दिन मिश्र या 


रे 


शारदा । 
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यूगेप के मजदूरों का प्रतिनिधि-मण्डल साहु की 
मृर्ति स्थापित करे। 


मिश्र देश में जो खुदाई का काम हुआ है 
उसमें एक सकान का हिस्सा मिला है जिसमें 
चित्र द्वारा यह बतलाया गया है कि हड़नालियों 
का झुश्ड माह से मिलन का आया हैं। दूसगेमे 
माह हड्तालियों को सलाह दे रहा है। भाहु के 
कत्रस्तान का भाग भी मिला है जिसमें एक 
पत्थर पर माह के आदेश कारयों का वृहत्‌ बगात है | 


5 ता 
मत्रदरों न काम काना 
ने बादशाह की 


जव मिश्र दश के 
छोड़ दिया, तव बड़ा के धनिकों 


सलाह दी कि सतदर लोग कोतवाल के द्वारा 
हवाय जाब आर यादें पालस से एड काय ने हा 
सके, ता सानिक शाके के उतर क्िप्रा जाय! 
सजदरों £ हटताल करने का उेश यह था कि 
उसका बेतन बडाया जाब, उसको दशा संबारी 
साय आर उन्‍हें कम परगना काम करना पढड़ें। 


माह सतदरों का इसे सालों का टोंक समझता ता , 


आअभो तक यह पता नहीं लगा कि सादर न 
सलदूरों का पद कया लिया | होने हैं, माह 


हे।गा 
सजी भांति 

ाज 
प्रत्युत 
कि 


प्रर्म्तावम जखत से मतरर गशा 
मे सर! 


अाचला रहा छाया । 


अपन 
कार क। 
झूत, वाउश[द 


जाने पर भा, माह ने कुद नदी किया, 
तक 


झ्तु 
मसः 
हे 


मज्ञद्‌। के! भातर इसचवा की, बढ़ा 


जब मज्इर-रल बदराह के महल पारा जाका 
अपनी पुकार सुनाने शज गड़यद मात लग, 


कि 
भी उपाय 
बह हढ़ता 


तब भी माह ने कुल ने किया । जब 
मजदूरों की दशा सुथास्न का कुछ 
संत्रिमण्ड ने नहीं फिंया, तब साह 


गत ० 
हे 2 
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से बादशाह के पास गया और उनको मज़दरों 
की सब कठिनाइयों कह सुनाई । बादशाह ससनक- 
दार और न्यायी थे। उनन्‍्होंन माह की सम्मति 

, का आदर किया ओर मजदर जे कुछ चाहत थ 
ठीक वैसी ही आला घोषित कर दी । 


मजद?-दल की इय विजय 5. रूबाद सुनकर 
मिश्र दश में ज८६-तहों हडताल (8 ओर सत्र्भे 
मज़दर-दल की हो आत हुई | अब मज़दर-दल भाड़ 


क्र, हबता न मभमान, पत्र करन ला । 


काई कई इंनहासले कहते हैं कक साड् मय 
टदय से मतदूरो का पत्न लेना नहीं चाहत, था. 
पर परिम्बिति र्सी है। गे थी कि 
पक्ष लता पढ़ा । जे सतथ परलिस से 
सपधीन थे, तथा सना मे 

गाय भमहूर उल का ताने दा का थे 


आवबर पक पंट्ुन पर स्व ३3। #। 


उतका 
स्सक 


डा 


जा आने लियंी थे ये 
सब 


तलि के ल्वागो पर 


कभी हथियार से से जाते । पी वि 
पर साहू क ] 4 प्रशता जयउरव की 
हागी। हवस से पा वित लि, देश को था 


है ताल ही सब 
(३) 

जब ई। आदसो, विन किसी तोसर 
थया के, आपस भे, तेव बह 
युद्ध कहाता हू । एस युद में बंद, तामर, माला. 
बन्चुक आंद अश्व-शस्त्रे का उपयेध्श किया जाता 
है। ऐस युद्ध मे जो मारा जाय था पायल हा 
लाय वही पराजिन माता जाता ४! 
बहुधा दूसरों के सामंस था कभी कर्भी एफास्स 
में हुआ करते हैं । भीम आर दुयोधन का, भीष्म 
ओर परशुराम का, लद्गण आर भघनाद का 


श््स १2 तछं ७ | 


दॉल-खटास्वट के नम । 


का सह ।- 


आधा परत | ठ्र्न्द् 


283, दर 

श हैं पक की 

१८ यु ले 
ने 


विविध विषय । 
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श्श्द 
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ज्पेल्डरबरक $ 


द्रन्द्- युद्ध भारतीय इतिहास भें प्रसिद्ध है। उस 
काल में तो रेस सकड़ी उदाहरण मिलेंग। उनमें 
नीति का पालन भी जाता था। अंग्रेजी 
गजत्व-काल 4 बारस छस्टिगल आर उसके प्र/त- 
इुन्डा ओॉन्‍न्सस का दरन्द-युद्ध एकानत भे हुआ था 
जिसम फ्रान्मिस घायल हाकर इंगलग्ड लोट गया 
था| ते; | सत्र ते। हुए अब्वशक्नों के दन्द-युद्ध | 


किया 


५ 


तो के है 0 
पर, मुट्द भ कहा हाता हूं 


दन्द्र-युद्ध भ। 
राय यू मस्त हम # है 5 ४ 
पाठक शायद सावन पक हमार यहाँ ग्रार्मोण 
करती हूं । 


खियें था ऋताईएँ शह से इ्वन्ठ-यद्ध 
है, वात कुद् ठ+क हू; पर इस लागे के द्वन्द्व- 
द्रे। भ गाता, बताना या न्‍्यायाधीश-मण्डल 
॥ होता । उत्तर अभग्का के उत्तर से प्रीनलण्ड 
नामक एक ६ । बहोँँ के पहाई। भाग में 
एम्करिसों लाभ को एक जाति रहती %। उस 
नि के लेगे। की यद प्रथा €& # ब धैह से 
इन्त-4द् काल छू, अदाव इन्देठे-यद्ध से अन्मशस्र 
दाता उपयोग वे क्ाक शक्कर दूसं' को पारी पारी 
केबल गालियां सुनाने हैं। इन लोगाीं के इस 
ठ का कुछ और बाल भी मनागस्खक है, सा 
| लत ऑलजिए। जब युद्ध हाता 6 ता आसपास 
के गांव के लोग जमा हो जाते हैं। किए दोनों 
प्रति दर्द बीच मे आकर खड़ होते हैं। उनमे 
से गक के यहू कदन पर--' न्‌ नीच, पाजी, 
गधा हैं| तरी सूरत देखकर सुझ बन्दर की याद 
आती है >-युद्ध का श्रीगणेश होता है। 
गालियां में बाप-दाद किसी पर रियायत नहीं की 
जाती, पर अश्लीलता बहुन कम्त आने पाती है, 
केबल दापों का बगन चुभते हुए शब्दों मे क्रिया 
जाता है । जिसकी बाव सुनकर सब लोग हँस 
पड़े उर्साका सिर ऊँचा समझा जाता है। ऐसी 


रु 


> 
श्र्द्ण 


्क। 


१५४ 

हँसी का लेखा रखा जाता है। जिसके पक्त में 
हँसी की संख्या अधिक हो वही बिजयी गिना 
जाता है। ये लोग बीच बीच में एक दूसरे की 
नकल उतारत, एक दूसरे को चिढ़ाने के गाने 
गाते और नाचते भी जाते दें; पर ये सब काम 
पारी पारी से होते हैं। जब तक एक बालता है, 
तब तक दूसरा खड़ा खड़ा सुना करता है । 


(४) प्रसन्नता द्वारा पाचन-क्रिया में 
सहायता। 


अब चपतन »+ *+ 


हिन्दुस्थानी कहावत है. कि---' खान में कुत्त 
को भी नहीं सारते '--इसका भाव यह भीहे 
कि जब खाते समय कुतत को नहीं मारते तो 
मनुष्य पर तो क्राध भी नहीं करना चाहिए। 
एक बार एक स्त्री बहुत बीसार हों गई । डाक्टर 
ने इलाज करक उस अच्छा किया। डाक्टर 
सुबह-शाम उसकी जाँच करता था। एक दिन 
उसन देखा कि सुबह का खाया हुआ भोजन 
शाम तक ब्रिलकुल नहीं पचा, वह ज्यों का त्वयों 
आमाशय में रखा हुआ है| कारण मालूम करने 
पर विदित हुआ कि जब वह स्त्री भे।जन कर रहा 
थी, तब उसका पति उस पर बहुत क्राधित हुआ 
था| यही हाल उनका भी होता ६ जा भाजन के 
कुछ ही पहिले, भाजन कात समय. या भोजन 
के कुछ ही बाद, किसी पर क्राथित होते है । 


वेद्यम शासख्र का नियम हैँ कि भोजन के 
पहिले आधा घण्टा और पश्चात्‌ एक घण्टे तक, 
शान्तचित्त हा, विश्राम करना चाहिए। बहुघा 
देखा गया है कि जो लोग धीरे धीरे तथा प्रेम से 
भाजन करते हैं थे सदेव स्वस्थ रहत हैं। जो 
भोजन यहा-बहाँ की मनोरञ्ञक बार्ते होते हुए 


भीशारदी । 
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किया जाता हूँ वह शीघ्र पचता तथा लाभदायक 
होता है| प्रोफेसर डब्लू . बी. केतन शरीर-शाख 
के घुरन्धर आचाय्य हैं। आपने सतत परिश्रम 
करके देखा है कि भोजन करते समय यदि मनुष्य 
प्रसन्न चित्त रहता दे तो उसके शरीर के भीतर 
के अवयव अपना काये बड़ी शाप्रता से करते हैं 
ओर पचन-क्रिया भी शीघ्र हैा।न लगती हूँ; पर 
यदि मनुप्य क्रोाधी, भयर्भीत, या क्रिसों गम्भीर 
बिचार में लगा रहता है तो फल विपरीत देखा 
गया हैं। उन्होंने इसका प्रयोग एक कुत्ते पर 
किया था। एक कुत्ते को भोजन दिया गया। जब 
वह खाने लगा तव एक्स-किरणा तथा एक बिशप 
यंत्र स उन्होंने उसके पट के भीवर के अवबयकों 
का संचालन देखा: पर उप ही एक विन्‍ती उस 
कुन के सामन लाई गई, त्पों है| कृत्ता गुर का 
उस पर कवटन के लिए बढ़न लगा, किन्तु बचा 


होने के कारण, आग बढ़ न सक। इसके बाद 
उसने गोर्टी का कृुथ टुकड़ा खाया । बढ़ बीच बीच 
में सोंकता भी जाता था। जब यह नाटक हो 


गहा था. तथ प्रेफ़तर साहब ने ध्वान-पृत्रक देखा 
कि वे अवयब जो पहल पाचन-क्रिया भें सहायता 
पहुँचा रह थे. अब सिक्रुड़ राथ हैं और उनकी 
क्रिया बन्द हैं। जा लोग भोजन करते समय भी 
काइ गर्म्भीर या विचारशील विषय पढ़न की 
आदत ड्ालत है वे भूल करत है । 


प्रोफ़्सर साहब का कथन है कि क्राध. भय 
आदि के समय शरीर के भीतर की जे इन्द्रियाँ 
जिनमें पाचन-क्रिया के लिए रस वनता है प्राय: 
बन्द हो। जाती हैं । उदाहरण में आप बतलाने हैं 
कि जैसे संबल में तन-मन से लगे रहने पर चोट की 
पीड़ा नहीं मालूम होती या युद्ध में अ्रेग-भंग दो 


संस्बए] 
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जाने या गोली लग जाने की बात युद्ध की गर्मी में 
नहीं मालूम पड़ती, यहाँ तक कि पीड़ा का संकेत 
देनेबाली नसे भी उस समय शिधिल रहती हैं 
ओर उस गर्मी से शान्त हाते ही पीड़ा मालूम 
होने लगती है बैते ही क्रोष, भय आदि में वे 
इन्द्रियोँ शिथिल रहती हैं और चित्त के स्थिर तथा 
शान्त रहने पर दी संचरित होती हैं। आपकी 
'गाय है कि छोटे बच्चों को, मचल जाने, रोने या 
भय खा जाने के वाद कभी भोजन न दिया 
जाय | ऐस ही रोगी भी भोजन के समय खूब 
ग्रसभझ रखा जावे | आप कहते हैं कि भाजन के 
समय यदि बाजा आदि बजता रहे तथा मना- 
रघ्जक बातें होती जावे तो रोगी बहुन शीक्र 
स्वस्थ हा सकता है और स्वस्थ मनुम्य पूर्ण नीरागी 
रहेगा । हिन्दुओं के विवाहात्मव |. भोजन के 
समय, मीठी गाली गाने की प्रथा के प्रचार का 
एक उद्देश कदाचित उपरोक्त बात रही हो । 


(४५) जापान और भारत का फौर्जी खच। 


जापान और भारत की आय और शक्ति में 
झाकाश-पाताल का अन्तर है। जापान का 
व्यापार बहुत उन्नत दशा में हैं; पर भारत का 
उसके विपरीत है। जापात को अपने साखम्राउप्र 
की रक्षा क लिर जल ओर थल-सेना रखना 
पड़ती है । भारत में थल-सना ही है; जल-सना 
नहीं | तिस पर भी उस बहिसाब ख़चे उठाना 
पडता है । 

सम १६५८-५६ मे जापान में उसकी 
१५'८ प्रतिशन आय जो लगभग १७ करोड़ 
२० लाख होती हैं जल-सेना में व्यय हुई । 
इसी साल भारत से ६६ झरगोद झऊग्या 
रच हुआ जो आय का ५१४ प्रतिशत था! 
अथ-सचिव ने बताया है कि १८२०-- 
२१ में भारत में फौजी खच करन के लिए उसकी 
झाय का ४३ अतिशत रुपया ख़चे होगा। 
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जापान को तो अपना सिर संसार में उठाये 
रखना पड़ता है और अपने विस्तृत साम्राज्य की 
रक्षा करनी पड़ती है; पर भारत दब्यू ही बना 
रहता है और ख्े उसे जापान से लगभग 
चौगुना करना पड़ता है। 

जापान के पदाधिकारियों के बेतन को बात 
ओर भी आश्चर्य-जनक है। वहाँ के बड़े से बढ़े 
पदाधिकारी (प्रधान सचिव) को १८ हज़ार 
रूपय वार्पिक वतन भिलता है। यहेँ। गवनेर 
जनरल को २,५०,८००) वार्पिक बेतन, 
२१,००५) ऊपरी वार्षिक खचे अर २,६१,००० ) 
रुया दौड़ का ख़बे। जापान के बड़े 
से बड़े सनापति का ११.२५ ०) वार्षिक वेतन 
दिया जाता है और यहाँ एक लाख ' कुछ 
ठिकाना है 

(६) मध्यप्रान्तीय ततीय हिन्दी- 

साहित्य-सम्मेलन । 

इस वे सश्यप्रान्तीय साईत-सम्मेलन का 
तृतीय आविबेशन बाबू गाविन्ददासजी के सभा- 
पतित्व में ९५७, १८ और १6८ मइ को सागर में 
बहुत सकलता के साथ हागय। । बाबू सा० का 
भाषण अनेक प्रान्तीय आवश्यकताओं का परिचा- 
यक, विचारपूगे, और सामथिक है | आपन भाषण 
के आरम्भ में काव्य, इतिहास, विज्ञन, अथ- 
शासत्र, राजनीति, सम्पादइन-कला, महिला-साहित्य 
आदि विषय की आलोचना करते हुए साहित्य 
के उन्नत करने के उपाय बतलाये हैं, और फिर 
प्रान्त में दिन्दी-साहिस्य की वतेमान शोचनीय 
दशा का दिख्शेत किया हैं। रशिक्षा-प्रणाली, 
शिक्षा का माध्यम और हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं पर 
भी आपने अपनी सम्मृति प्रकट की है। आपके 
भाषण में हमे दो चार कुदड् विरोष अयोजनीय 
बातें पढ़ने को मिली जिनकी कुछ चर्चा यहाँ. की' 
जाती हैँ । ' । ' 


६४४ 

सबसे पहिली और हिन्दी संसार के लिए 
बिलकुल नई वात “ हिन्दी मन्दिर / की स्थापना 
है | बाबू सा की धारणा है कि--“ साहित्य 
बिभाग सें शिथिलता तथा मौलिक साहित्य 
निर्माण न होने का मुख्य कारण यह मालम होता 
है कि हिन्दी के लेखकगण स्वतन्त्र रहकर 
केवल ग्रन्थ-रचना का काय नहीं कर सकते । 
अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए उन्हें कोई न कोई अन्य व्यवसाय करना 
पड़ता है। जब मनुष्य अपन जीवन का बहुमूल्य 
काल दसर कार्यो म लगा देता है, तब्र साहित्य 
काये के लिए उसके उत्साह ओर उच्च विचारों का 
कया उपयोग है| सकता है ? #* # यह परि- 
स्थिति देखकर ही दशम-हिन्दी -साहित्य-सम्प्तलन 
से & » » हिन्दी-साहित्य की उन्नति के लिए एक 
ऐसी संस्था की आवश्यकता समर्भ/ है लिससे 
समिन्न भिन्न विपयें पर प्रन्धा लिखने के लिए 
लेखक नियुक्त किये जाये।  पाठफा न समाच,र- 
पत्रों में पढ़ा ही है।गा कि वह संम्था 'हिन्दी मार्रदर ' 
के नाम स, माननाय पं८ मसदनमाहन्जी माल- 
चींय की संराक्षिता में, जबलपुर में. स्वावित 
हो गई है । इस संस्था का कायारस्भ जितन शीघ्र 
किया जाय उतना हा लाभकारी है | सुना ६, इस 
कायग्र के लिए लगभग ७४०००) एकन्न हे 
चुके हैं । 

आपने शिक्षा के माध्यम की च्ो करते हुए 
दिखाया है कि सी. पी. यूनीवर्सिटी में हिन्दं। को 
पहुँच इसलिए विशेष नहीं हुई हैं कि जनता का 
लक्ष्य उस ओर नहीं हैं । यदि यही वान है तो 
जनता का केतेत्य है कि वह उस आर उब्रशप 
ध्यान दे और इस प्रकार उदासीन न रह । 

'कौन्सछिल में राष्ट्रभापा और 'सरकारी हिन्दी 
पर ऋषपके विचार बहुत ध्यान देने योग्य हैं । 


इज कम्सिल का कायेश्रारस्म नहीं हुआ है; 


'आा७७०६०००.- 
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अीशारशी.। 
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'ननननत-म नल 





शोर समय है जब कि कोन्सिल तथा खिखा-दूर- 
बरों में हिन्दी की पहुँच की जावे। मध्यप्रास्त सरीखें 
हिन्द्री-भाषा-भाषी प्रान्त में यदि सरकारी हिन्दी 
बनी रही और कीन्मिल में राष्ट्रभापा की पहुँच 
न हुईं, ते। ग्राम-निवासी नये सुधारों के विषय 
में क्या जान सकेंगे और अपनी आवाज़ सरकार 
तक केस पहुँचा सकेंगे ? ;ल्‍ 

आपने पस्तकालय ओर बाचनालय की आवब- 
श्यकता बतलाई है और जो कुछ तस बिष्रय 
में कहा हैं वह उचित सालूम होता हैं। आर्मी 
में हिन्दी-साहित्य के प्रचार का प्रधान इगाय 
प्रस्तकालय और वबाचनालय हैं। अतरव इस 
संस्वन्ध में यह बात विचारशीय है कि इन्हें 
ग्राम ग्राम से स्थापिस ऋरन तथा ग्राम-निवासियों 
के लिए रचिकर एवं उपयोगी बनाने के मागे में 
किस नीन का अवल्म्पत किया जाय और कौन 
कोन से उपाय काम में लाथे जायें ? प्राम-निवा- 
लिये। का इस समय कैस साहित्य की आबश्य- 
कता £ झार उसके निम्माग कराते का कलव्य 
किसका होता चाहिए ? भारतवर्षीय-हिन्दी-साहित्य 
सम्मलन के प्रचार-विभाग के समान, क्या 
प्रान्तीय सम्भलन की और से काइई काये हाथ 
से नहीं लिया जा सकता ? बाबू सा ने गाँव 
गांव में चलते-फिरते पुस्तकालयों की सध्टि करने 
की सम्मति प्रकट की हैं। अच्छा हो, यदि 
प्रान्ताय सस्सलन प्रचार का काये हाथ मे लेकर 
प्रत्यक गाँव से न हो सके, तो कम से कम, प्रत्येक 
मुख्य स्थान भें एक एक पृस्तकालय और वाच- 
नालय की स्थापना इस ब्ष करा में | 

इल वष के सम्तल्लन में एक विशषता थीं 
ओर वह थी कवि-सम्मलन का अधिवशन, जो 
साह्यभूषण पं० विनायकरावजी के सभापतित् 
में सफलतापृवेक हुआ। 


3 कम 
बे तक बाप 
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[ # श्रशारदा / के इस विभाग में देशी तथा विदेशी सामयिक पत्रों के कतिपय उपयोगी 
लेखों के अंश उद्धृत किय जाते हैं जिससे अनक पत्रें को पढने का अवकाश न 
पानिवाले पाठक भी उत्तमोत्तम लेखें का कुछ लाभ उठा सकें। ] 


(१) साहित्य-सेबर्कों का असाव । 

लगभग अरे शताब्दी पहन बंग भाषा के 
धुरन्धर आचार्य स्वर्गीय अबंकिमचंद्र चटर्जीन 
लेंगीय साहित्य-मसवियों का जा उपदेश दिया था 
बह आज दिन हिन्दी-पसाहित्य-संबियों . पर 
झतरण:ः लागू होता £। उयका उपदेश था--- 
# यदि तुम साहिस्य-लवक बनना चाहत हे। तो 
साहित्य के गले मत पड़ा, साहित्य को अपनी 
जीविका का अवलम्ब मत बनाओ।। 


इस उपदेश पर “ श्री० वेंकटखर समाचार 
की यह टीका बहुत सन्‍्य जचर्ती है कि 
साहित्य-सर्बी ( अधिकांश ) साहित्य की सवा भे 
प्रवृूत् हे।कर के भी केवल जीविका-उपाजन के 
यंत्र से बन जाते हैं और तिसपर भी समुचित 
जीविका का प्रबन्ध करन भें असमथ हाते हैं | 
इसलिए जो लाग साहित्य के गले पड़ जात हैं व 
साहित्य की रचना की शक्ति रखत हुए भी एस 
रचना नहीं कर सकते जिसमे भाषा ऊँचे अँच 
भावों की भेंट को पाकर समुन्नन हा सके । 

रु र् भर 

साहित्य की जीविका का अचलबम्ध बनाने 
वाले (ये लोग ) विशप कर भारतीय साहित्य 
की वतेमान स्थिति में-ओऔर सब बढ़- 
कर हिन्दी साहित्य की बतेसान स्थिति में---अत्या- 


७३ दस, कप 
है नदें 


वश्यक जीविका की प्राप्रि के लिए इतना आधिक 
परिश्रम करन को लाचार होते हैं कि इनसे 
सन साहित्य की रचना तो अलग रही, उपयोगी 
साहित्य तक की रचना प्रायः असम्भव होती है। 
उत्तम साहित्य की रचना ता दृर की बात हैं, 
उन प्राय; यर भी सहीं बन पड़ता कि लोक- 
व्यवहार की अन्यावश्यक क्‍्ट्रियों को भी वे 
लिग्बे ओर हृदस के साथुय्ये का समुचित विकास 
कर सके | 


साहित्य के गले पइने की बात ही का यह 
कारर है कि जहा-तहाँ अनुवाद- प्रन्थों के सिया 
मो।लक म्ंथें! के दशन चहुत कम होत हैं और जो 
हेनि भी है उनमें से एस बहुत ही कम रहते है 
सिनभ साव उच्च हे, विचार परिष्कृत हो, उवाय सददज 
ओ(र शक्ति के भीतर हो तथा बाते क्रियात्मक 
हो । या ते। * कही की इंट और कहीं का रोरा 
रहता ६ या दस पाँच प्रमुख नेताओं की बाक्या- 
बली का संग्रह | मौलिकता बात ही और है 
जिसके सामने अनुवाद, संग्रह आदि नक्षत्रों का 
प्रकाश मन्द॒ पड़ जाता है। आवश्यकता समय 
के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। अब समय है 
ज़ब (के हिन्दी में मौलिक ग्रन्थों की संख्या बढ़े । 
यदि तुलसी, सर आदि की रचना किसी आ- 
त्विक और क्षणिक सुस्च की प्राप्ति के लिए होती 


शैाटट। 
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तो क्या बह इतनी उत्कृष्ट हो पाती? जिन 
बंगाली भंथों से अनुवाद के रूप में हिन्दी के 
नवीन साहित्य को भरा है उनके लेखक यादि 
ऐसे ही ध्येय वाल होते ता क्या थे इतनी रूयाति 
प्राप्त कर सकते ? अतण्व आवश्यकता दे ऐसे 
साहिल-सेवकों की जो दाल-रोटी की चिन्ता से 
विभुक्त हाकर हिन्दी के साहित्य को समुन्नत करन के 
लिए,अपनी मौलिकना का भारडार प्रन्‍्थों के रूप 
में परिणत करें । 
(२) विद्यार्थियों का काये-त्षे त्र । 


श्रीयुक्त पी. के. नेलेग महाशय ने “बंग 
कालेजियेट पत्र में विद्यार्थियों के लिए कुड्ध उप- 
देश की बनें लिखी हैं | हम उन्हें उपयोगी जान 
यहाँ लिखते हैं | आशा है, विद्यार्थयण उन्हें 
ध्यानपृववेक पढ़ेंगे ओर अपना काये-क्षेत्र निश्चित 
करेंगे! --- 
फैले कई विद्यार्थी मिलिंग जो अपना काम 
स्वयं अपने हाथों स कर सकते है और कई एस्से 
भी छोगे जो अपनी शाक्ति और बल से शार्ार्क 
कार्य अधिक कर सकते है: परन्तु एस बहुत कम 
मिलेंगे जो सामाजिक श्रॉर आर्थिक समस्याओं 
को हल कर सके या उनपर सोच-विचार कर 
कोई उपाय बला सके । प्रस्थक देश मे उथला- 
पुथली के समय ऐसे मनुष्य बहुत मिल जाते है 
जा, काये की दिशा ज्ञानन पर, काम करने के 
लिए तेयार गहते है; पर थे मनुष्य नहीं मिलते 
जा दृढ़ता से यह बता सके कि हमे करना क्या 
चाहिए । 
विद्यार्थियों का, विशपष कर कॉलेज # विद्य(- 
थियों का, कत्तेज्य है कि वे जनता के अधिकारों 
तथा समाज की कांठिन समस्याओं का अध्ययन 
करे और उनके दर करन का उपाय दूद्ध निकाल | 
यह कॉम विद्यार्थियों से ही सर लता रत हो सकता 
है; फरशोफि थे विशेष अध्ययन कर सकते है, और 


जीशारश । 








अपनों सुमति से काई सिखान्त स्थिर कर उसे 
कार्य-रूप में परिशत कर सकते हैं| इस कार्थ क 
लिए जितने धय, अध्यवसाय, खाज आर पारेश्रम 
की झअवश्पकता है बह सब उन्हों मं--केवल उन्हीं 
में--पाई ज्ञा सकता है । यादे वे जनता की सामा- 
जिंक आर आथिक समस्याकझ्रा फा विशष अध्य- 
यन करगे, ता उन्हे अपने शालोय अध्ययन मर 
सहायता मिलेगा तथः वे एसा क्रियवात्मकफ ज्ञान 
प्राप्त करो जिसको अझावश्यकता देश को होगो, 
नके वह जो केयल पुस्तकों में लिगत। रह कर शाला 
को दोचाला के भोतर बना गहता है। ये विषय 
हमारे कॉलेज में उन पुस्तकों तथा उन अध्यापका 
द्वारा पढ़ाय जाते ह जा दूसरे ही ( पश्चिमी ) वायु 
मगडल में उत्पन्न हुए है और हस कारण पू्यो 
सिद्धान्त तथा देश को स्थिनलि या तो बिलकुल 
भुला दी जाती है या उसका वर्तमान आदर्श 
नितानत नीचा बतलाकर छोड़ दिया जाता हैं 
अतणवय इन विषया के! श्रार समय श्ार शक्कि 
लगने से अध्ययन में सहायता ही पहुँचगी, बाधा 
नहीं। 

इस ५।7 के फलयान देखकर काई यह रद 
आश( कर सकता है कि जब हमारे वरिद्यार्थ गए 
इन सामाजिक प्रश्ञें। का जैसे, यह मिम्माौण, बेसन, 
मज़दूरों की समस्या, अनाथ कष्टननिवार ण. स्वच्छ - 
ता, स्वास्थ्य-रज्ञा आदि को अपने हाथ मे ले लगे 
आर इसको, खुयाग्त नताओं हारा पूरी पूरी 
जाॉल-पदलाल कराके उत्रम रीसि से कार्यरुप में 
लावंग. ते हम ऐसे दुसर काये हाथ मे लगे जिन 
का होना विद्याथियों को वर्तमान शाक्ति और परि- 
स्थि।त के जाहर है। भारत-खसवा-समिति पएसा ही 
काय कर गही। हु आर उससे यह आशा की जा 
सकती है कि वह अपने नतृत्य में विद्यार्थ-सं्र 
की लेकर इन कार्यों को आरम्भ कर हें | हों, एक 
बात पर ध्यान रस्थना होगा | हम जब इन विषयों 
का अध्ययन कान लगे, तय पाश्वात्य विचारों से 
लाभ उठाना न भूल जाये । साथ ही, प्राचय आदर्श 
साामन रम्ककर उनमे वतेमान परिस्थिति के 
अनुकूल हेर-फेर करें जिससे हम अपने आवशे 
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जाष सिझास्ता की रक्षा करते हुए वतेमान काल 
में अपने पेरो पर, दूसरी सम्य जातियां के सामने, 
हृढ़ता से खड़े हो सके | काई भी बाल निश्चित 
करते समय हमे यह न भूल जाना चाहिंप कि हम 
में मारतायता की जो बात है थे विलग न होने 
पाये; फ्योकि वे ही हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी 
लथा कल्यारा-प्रद हैं । 


(३) अनीतस भारत की अछला । 


भारतवष प्राचीन काल में सेसार का गुरू 
था। उममं ही संस पाहिल सब कलाओं ओऔर 
विद्याओं की उन्नति हुई। संसार भारत का किन 
किन बातों में ऋण है इसका दिग्दशन डाक्टर 
सु धीन्द्र बास ने अपन एक भाषण में किया हं 
जो उन्हांन शिकागों ( श्रमरिफा ) में दिया था । 
उसी भापण का सारांश पाठकों के लाभाश्र यहां 
दिया जाता हैंः--- 


» भारतवप में संसार को आबादी के एक 
पत्नचमांश मनुध्य निवास करते हैँ । उसकी मुख्य 
भाषा सम्कृत रही है जो सेसार को आदि भाषाओं 
में विशप संस्कृत और पृर्णो है। इसका व्याकरण 
जैसा नियमबद्ध ओर बृहत है वैसा आज़ तक 
किसी भाषा का नहीं बना | भारत कदों प्रस्थ- 
रत 'रामायग' और “महाभारत इतन बड़ ओर 
उत्तम हैं जितने ' इलीयड और “एनीडू ' 
भी नहीं! । 


“भआारतवाधियों ने ही सबंस प्रथम दशमलब. 
अकगरशित, रेस्थागणित ओर बीजगणित का 
आविष्कार किया है । उन्होंन शूम्य का उपयोग 
तथा जोड़, बाकी, गुणा, भाग ईसा की केई 
शताब्दी पहिले मालूम कर लिया था। उनसे 
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ही ग्रीस और अरब देशवासी इन विषयों का 
ज्ञान ले गये हैं। कलाओं में उन्होंने कितनी 
दक्षता प्राप्त करली थी यह उनके प्राचोन प्रन्थों 
स आज भो प्रकट हा सकता है । इतना सूद्रम 
भेद अभी भो दूसरे लोग नहीं कर पाये हैं 
जितना शताब्दियों पूर्व हिन्दू ऋषियों ने कर 
लिया था। एलोग आदि स्थानों की सुरंग और 
गुफाओं को बनावट देखकर कोई भलोभोति जान 
सकता है कि हिन्दू लोग इश्लीनियरो में कितने प्रवीण 
हो गये थ | आज दिन भा जो लोह-स्तम्भ जहाँ- 
तहों खड़े हैं आर जिन पर जल-बायु-प्रकाश 
पड़ते शताब्दियाँ हो चुकीं, व बिना जंग 
खाये ज्यों के व्यो बने हैं। उन्होंन धातुओं रे 
उपयोग का ज्ञान इतने ऊँचे दर्ज का प्राप्त किया 
था जितना कि अभी आधुनिक संसार नहीं कर 
पाया है । 


» बेद्यम शाम्र में सबंस पहिली सीदी 
भारतवासियों न ही पार की थी | जब एलेक्जण्डर 
भारत आया था तब यहीं के वेद्यों ने उसके 
कई रोगी सिपाहियों को अच्छा किया था--- 
यहाँ तक कि अन्त में हिन्दुस्थानी वैद्य ही उसके 
दल में आपाधि का प्रयोग करते थे। सजरी 
( काट-छाँदट ) भी यहाँ इंसा के बहुत पहले से 
होती आइ हे | 

»“ विकासवाद पर भारत के ऋषियों ने स्पेन्सर 
ओर डाराबिन के जन्म के सेकड़ों वरष-पू्वे बड़े बड़े 
प्रन्थ लिग्ब डाल थे | ऐसे ही राजनीति, धर्मनीति 
आदि का पूरे ज्ञान यहाँ वालें को सब राष्ट्रों से 
प्रथम हुआ है। इसके समर्थन के लिए शुक्रनीति, 
मनुरस्मात और कौटिल्य के अरथंशासत्र का नाम 
ले देना ही बस है। 


शैरैक 

« आश्त में दूसरे प्राधोन राक्‍्यों के समान 
गुलामों का व्यापार नहीं होता था। यहाँ के 
निबासी प्रजासत्तात्मक राज के लक्षण भलाभॉति 
जानते थे | जब यूरापबाल जेगलों में रहत थे 
तब भारत के उपनिवेश दूर दूर स्थापित हो चुके 
थे। भारत के आचीन साहित्य से आज भी किसी 
भाषा का साहित्य टक्कर नहीं खा सकता। वेद, 
बेदांग, उपनियद आदि को देखकर बड़े बड़े 
विदेशी विद्वान और पादरी लोग देँ।तों तले 
अगुली दबाकर रह गये हैं। श्रीमदभागवन गीता 
को पढ़कर सेकड़ों विदेशियों ने भारत के गौरव 
को मस्तक म्ुकाया है! ज़ब शकुन्तला का अंभ्रज्ी 
अनुवाद यूरोप के देशों में पहिल पहिल पहुँचा 
तब कहीं लोगों न जाना कि भारत असल में 
कैसा देश हो चुका है। उसके पूर्व भारत के 
सम्बन्ध में यूरोपचालों के ख्याल कुछ ओर ही 
थे । जब जमेन विद्वान गेटी ने शकुन्तला का 
अनुवाद पढ़ा ते वह रुक एक पद पर लू हो 
गया । इतना ही नहीं, जिन जिन विद्वानों न एक 
भी उपनिषद पढ़ा है वे यह कहे दिता नहीं रह 
कि संसार का दूसरे देशों स ताराओं का श्रकाश 
मिल। है, पर भारतवर्ष से पूरा चन्द्र का। 

बेस महाशय ने जो कुछ अपन व्याख्यान में 
कहा है सो केवल कल्पना या भाग्लीय विद्वानों 
की सम्मति के आधार पर नहीं; (कैन्‍तु जदेशी 
विद्वानों की सम्मति के बल पर | उन्होांन अपने 
व्याख्यान में जहाँ-तहाँ अंग्रज़, जमन, अमेरिकन 
आदि विदेशी पंडितों की सम्मति देकर अपन 
मत की पृष्टि की हैं। अन्त में, उन्होंने बताया हैं 
कि अतीत भारत का उद्देश, अहाकाब रवीन्द्रनाथ 
टुगार के शब्दों में, संसार को--औवन का पेश, 
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स्वतन्त्रता का सागे और ईअर की प्राप्ति--- 
बतलाने का रहा था। 


(४) गो-पालन । 


प्रार्चीन समय में भारतवर्ष घी और दूध की 
खानि था। राजा लोग * गो-ब्राझण-प्रतिपालक 
कहे जान में अपना गौरव समझते थे। प्रस्थेक 
हिन्द अपने घर कम से कमर एक गाय अवश्य रखता 
था; किन्तु अब ग्वड़ों तक में यह हाल देखने को 
नहीं मिलता | लोग सममझत हैं कि गो-पालन 
बढ़ी टढ़ी खीर है। उसके खान-पिलान में ही 
सारी आमदनी ख् हो जाती है---यहाँ तक कि 
उससे कुल प्राप होने के बदल उलट गाँठ के 
रूपय निकल जति हैं; पर बात एसी नहीं है। 
इस सम्बन्ध में श्रीयुत गापालनारायगमनसिह, 
थी. ए.. का एक विचार-पूणा लग 'स्वाय' भें 
प्रकाशित हुआ हैं। उसीकी कुछ विशष बाते 
यहाँ दी जाती हैं :-- 


१००) रु. कीमनबवाली एक नागौरी या 
दिसार गे के पालने का दैनिक ख़बे १०)॥ 
कृता हैं। इसमें ख्ी, मास यथा भूसा, खुड़; 
नामऋ आदि सबका लस्बा कर लिया गया है। 
रखवाली, नाद या घमला, खुदा, प्रगहा आदि 
की कीमत सिल्लाकर मासिक खचे ३६-] होता 
है । यदि पौंच आना गोबर आदि को बिक्री में 
तिकाल दिया जाय तो ३ ६) रु. प्रतिम्ास खरे 


ऊ 


है।ग। । लखक महाशय का अनुभव है कि गाय 
१५ में मास दूसरा बछडा देती है । इस विचार 
से १५ मास का मस्चे ४४ ०) रु. होगा। अस्पताल, 


मवेशी- खाना और खर्च किये हुए रुपयों पर सूद 
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का हिसाब भी लगाया जावे ते सारा खचे पौन 
छः सौ के लगभग होगा। 


अब आय का विचार सुनिए। गाय प्रतिदिन 
१० सेर दूध देगी; पर यह प्रमोण सदैव नहीं 
गहूता | घटती का खयाल कर हिसाब इस प्रकार 
हे।गा--पहिले तीन मास १० सर, दूसरे नीन 
मास ७ सेर और फिर छः साल पौँंच सर । शप 
तौन मास दृध प्रायः कुछ न मिलेगा। यदि ४ 
सेर की दर लगाई जाबे ता ६०७। |) आय होगी । 
इसमें एक वछुड की कंप्सत जोडू दी 
जाबे तो कुल झाय ६१७॥) होती हे। 


॥; 
९ 


आय में सव्यय निकाल दिया जाने ता मोटे 
हिसाब से ४०) रुपये की बचत होगी। कहिए 
गं-पालन में ज्ञाभ हागा या हानि ? इसके सिवा 
घी, दूध, दही खान से जो स्व सथ्य बनगा उसका 
हिसाव मेन से लगा लीजिए । लखफ 
महाशय लेख के अन्त में गे.पालन के वषय 3। 
लिखते हैँ कि-- 

« यदि आपने काई साधारग्त दर्शा गें। खरीदी 
ते। नागौरी गो के मुकाबल गात क। ख्च आधा 
है।या; परन्तु दूध आराध से भी कम होगा। कहने 
का तात्पय्य यह हैँ कि दृर्शी गा पालन में फायदा 
नहीं हैं। परन्तु जिसके पास इतनी पूँजी नहीं 
है वह विवश होकर देशी गाय खरीदा ही चाह। 
साधारण गौ पालन के अधिक खरे का दिसाव 
फरें तब भी किसी सूरत स यह नहीं कहा जा 
सकता कि गो पालन बाल का तनिक भी इस 
बात का भय है कि बहू गी पालन के पीलि 
दिवालिया हो जाय। यदि हम इस ओर से 
इदासीम है! रहे हैं तो उसका वाश्तविक कारण 


अल 
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3६९ 
यह है कि हिन्दू सभ्यता और जीवन-आदशे से 
हम मुख और बेसुध हो रह हैं। बरिलायतो 
चूहा और खर्थोश, शिकारी कुत्ता, चीनी मुर्गी 
इत्यादि पालन स हमें 'कल्चर्ड ' और “मेन आवब 
टेस्ट” की उपाधि सिलगी, गो पालने पर वही 
पुरान बछिया के तूऊ कहला्बेंगे। बशक ! 


>>ऋषट धर 
विज्ञान-संसार। 
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(९) कलियुगी शुक्राचाय । 


पाठकों को राजा ययाति के असमय ही में 
वृद्ध हैं। जाने की कथा बविदित हाोगी। साथ ही 
है भी मालूम होगा कि शुक्राचायेजी की कृपा 
से उन्हें युवावस्था पुनः केस प्राप्त हुई थी । आज 
कल परिस के डाक्टर वारानोफ़ का नाम जगव 
प्रसिद्ध हं। रहा है। अ.प बुइंढे के! जवान करने 
की युक्ति खोजन में लगे हुए हैं | दें। एक पर आपने 
पर्रक्षा भी की है और कुछ सफल्ञ भी हुए हैं। 
इसलिए यदि आप को कलियुगी शुक्राचाय कहें, 
ता अत्युक्ति नहीं। 


यह बात आय: सभी जानते हैं कि माली 
पाधों की क़लमे केस करता हैं और एककी 
कलम दूसरमें केस लगा देता हैं? डाक्टर 
वोरोनोफ भी सड़ी-गली हष्डियों की क्लमें कर 
दत हैँ और उनके स्थान भें अन्य जीवधारियों 
की दृष्टियों जोड़ देते हैं | जिस जगह का चमड़ा 
बकाम हो गया हो उस जगह मिल्ली का चमड़ा 
बैठा देते हैं। आपका कथन है. कि बन्व्र के 
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उसमें हवा नहीं लगने पौर्ती | रस अनेके ओप- 


जोड़ों की गिलटियों बुबढे मनुष्य के जोड़ों की 
गिलदियों- से बदल दी जायें तो मनुष्य फिर से 
जवान हो! सकता है। आपने बन्दर के भिन्न 
भिन्न अवययों को मनुष्य के सड़े-गले अवयक्ों के 
स्‍्थाने में लगाकर पूरी सफलता प्राप्त की है | 


डाक्टर वोरोनोफ़ के सिद्धान्त को लेकर 
आउन स्क्याहे नामक एक महाशय युवाबस्था का 
दान करने के लिए एक नया उपाय सोच रहे हैं। 
आपने तरुण जीवधारियों के शरीर से एक प्रकार 
का रस निकाला है| चमड़े के भीतरी भाग में 
उसके प्रवेश करने से आप आशा करते हैं कि 
मनुष्य फिर से युवा हो सकेगा। अभी तक 
इसकी परीक्षाओं में विशेष सफलता नहीं हुई 
और निराशा के चिह्न भी दिखाई नहीं दिये। 
सम्भव है, कुछ और उद्रति करने पर पूर्ण 
सफलता मित्र जाय । 


(२) भर कर भी अमर। 


ऐसा उदाहरण कहीं भी देखन में नहीं आया 
था कि किसी जीबध।री की भृत्यु द्वान के बाद 
भी बह जीता रहा द्वी; पर डक्र आलबर्ट एच. 
एबालिंग ने यह भी बहुत कुछ अंशें में सम्भव 
कर दिखाया । आपने सन १८१५१ में एक 
भुर्गी के बच्चे को मार कर उसके दृदय के अलग 
रख छोड़ । प.ठकों का सुनकर अशश्चये हं।गा कि 
उसके हृदय का वह दुकड़ा आज ७ साल बाद 
भी जीवित है और बराबर बढ़ता जाता है | 


डापटर सा« में हृदय के टुकड़े का शक 
प्रकार के रस में शर कर के रस दिया है। यह 
इस प्रति दूंसरे दिन बदला जाता है और फिर 
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धियों का मिश्रण है जिनमें से अधिकांश भाग 
नई काटी हुई मुर्गियों के खून का रहता है । 


(३) जूड़ी की जड़ । 
मलेरिया या जूड़ी-बुखार मच्छड़ों द्वारा फैलाया 
जाने वाला कहा जाता है। विदेशी डाक्टरों ने 
बढ़ी बारीक जाँच करके यहूं पता लगाया है कि 
मादा मच्छड़ ही जूड़ी-बुखार को एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य पर फैलाती है | अभी हाल में अमे- 


४ पता ५ 8 । 0 "५ रई है! आह 
कप, १ इक लक 3५80] रे ् 
आम / आफ 
। रु हे ॥ मै 
* भ 
३ कर 


रिका में इसकी जाँच फिर से हुई और , 


डाक्टर लोग इस (सिद्धान्त पर पहुँचे कि जूड़ी 
बुखार का फैलाने वाले मनुष्य ही हैं, न कि 
मच्छड़ । उन्होंने ऐसे समय, जब कि जूड़ी-बुखार 
शहरों में न था, अनेक मच्छुड़ पकड़ कर परीक्षा 
की; पर एकको भी ऐसा न पाया जिसमें रोग के 
कीटाणु हों । फिर मनुष्यों की परीक्षा की गई 
आर १००८ में ४०८ मनुष्य ऐस |िले जो रोग 
फेलान वाल निकले, अथोत उनके शरीर में रोग के 
कीटारणु पाये गये | यद्यपि उस समय वे उस रोग 
से पीड़ित न थ; पर ऋतु आने पर उससे स्वये 
पीड़ित होते और दूसरों को करते । 

(४) र्त्रियों की कृश्रिम सुन्दरता में 

विद्यत्‌ को सहायता। 

अनेक स्त्रियों अपनी सुन्दरता कृत्रिम उपक्‍त्तों 
से बढ़ाया करती हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के सॉलइ: 
शंगार भ्रसिद्ध हैं। उनमें से एक--ओठों! को 
रंगना --को छोड़कर दूसरा कोई भी ऐसा शंगार 
नहीं है जिससे काला सफ़ेद और सफ़ेद 


थना दिया जावे; पर यूरोप शआादि सभ्य देशों में 


खेदरे पर सफ्रेदी होने पर भी पाउडर आदि 
लगाकर केहरे की सुम्दरता बढ़ाई ४० है। 
इतना ही नहीं, इस सुस्दरता के 
स्योद्भावर कर दिये देह 
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, हिन्दुस्थान के समान गुदना गुदान को चाल 
अभ्रमरिका, इंग्लण्ड, फ्रास्स आदि देशों में भी है। 
/हन्दुस्थान में गुदना बहुधा नील रंग से ही ग्‌दे 
जाने हैं; पर उन दशों म॑ लाल या गुलाबी गृदन 
भी लगवाये जाते हैं | य लाल या गल,बी गंदन 
५भ्रहधा स्थियाी ही गदवाती है। वहाँ कपोलो का 
/सुन्दरता, गुलाबापन का हू. पप्रस, आपफक या 
3क्षम, मानी जाती हैं । ऋतगव बहा का ख्या 
प्रपन कपोल और अधर गुलाबी या ल.ल 
| गदवाया कर ती हैं | इस इच्छा की पू्त मे 
भी एक ओर कभी दा दा सप्राह बड़े कष्ट स व्यतान 
वैहे;पर तब भी कियों 'सह बदन सब के. य' आर 
हुल्लसी से। सुत हेय की उक्त के रमन इस 
/ प्र को महतो है जिम इनक कपोला 4 नलूमना 

' ' जल्ञाव के फूल की मन्दरता स क। जाय . 
। हाल भें, एक विज्ञान्बत्ता न दिया के इस 
कप है की दूर कर दिया है। अपन एक विद्यत- 
| पु तयार के है। इससे दिना बष्ठ के कपल 
प्रीर अघर गुलाबी बना दिये जा सकेग । इस सुई 
उं एक 5शपता ओर भ॑ है (कि वह चमड़े के भीतर 
श्रा्श्यकता से अधिक प्रवेश वहीं करनी । शुदना 
जेगात समय थंडासो कनमकनाहट हाता हैं। 
जहाँ पहल संप्राह लगत थ. वहाँ अब अधिक से 
| अधिक : घण्टा ओर कम से कम +«८ या १५ 
मानिट लगते हैं । विद्युतसह ५ मिनद में £ 
हज़ार टोच मारती है। सुद्र के आजप्कत्ता का 
यह भी कथन हैं. कि उससे मनचाह रंग के 
गुदन गृद जा सकते है। बलिह२। है उस सुई 
की जो यूरप की स्थिया की इच्छा-पृति करते हुए 
क्ृत्रिमता की सष्ट का प्रसार करेगी ' घन्य हू 
| विज्ञान के आचाया का जा, एक आर पदार्भा का 
धास्तबिक रूप प्रकट करत हैं, आर दूसरी ओर 

यह कात्रिमता सिखात हैं ' 

(४) वायुमण्डल की वानें। 
हिन्दू शास्त्रों के अनुसार बायुमण्डल में 
प्रयाह, भावह, पारिधह आदि सात प्रकार की 
: ब्रायु बहती हैं। अत्येक का स्थान, मांगे और 


र्ग 
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कार्य अलग अलग वनलाया गया है। विदेशी 
मत के अनुसार बायु-मण्डल अध:ः और ऊर्दष्व दो 
भागों में विभक्त है। महायुद्ध में उड़ाकों ने 
वायुमण्डल में २८ मील तक ऊपर जाकिर, 
कई नवीन बातों को खाज की हैं। अभी तक 
स्कूल की पुस्तकों स यह मालस था कि अस्थेक 
०० फुट की ऊँचाई पर फरिनहीट थममार्मादर 
का पारा ५ डिग्री नीच आ जाता है, पर बात 
सी नहीं है।यह नियम बहुत थंडी ऊँचाई 
तक लागू होता है। तीन मील के ऊपर प्रति 
फुट पर फरि नहींट का पारा £ डिग्री कम हो 
जाता है। दा भ लगाकर पाँच मील तक यह नियम 
बगाबर लागू होता है। सात मील के ऊपर एक आश्रये- 
जनक बात होती है। वह यह हैं कि पारा फिर ऊपर 
चढ़न लगता है | इसके ऊपर ६७ शुन्यांश हो जाता 
ष् ५" शुम्यांश 


बज 
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है ओर ४८ माल के बाद केबल ४ 
है जाता है । जहाँ पारा फिर स चढ़ने लगंता है 
वहाँ से ही ऊ्े ध्य विभाग माना गया है| इस ऊर्देष्च 
विभाग में न ते बादल गहते, न तृफ़ान उठते 
ओर न कुछ हलचल ही हाती है। इसभे करबन 
द्िश्रेपघ और जलकर- युक्त बायु नहीं पाई जाती । 
घह अधाभाग में पाई जानेबालोी वरतुओ्रों में से 
केबल धृल पाई जाती है। धूल के सम्बन्ध से 
ते। एक विज्ञानवत्ता का यहाँ तक कथन है कि 
धूल न केवल वायु में. किन्तु समस्त अतरिक्त में 
पाई जाती है। देखें. विज्ञाम की सहायता स 
भविष्य में वायुमरडल के ये दो ही विभाग स्थिर 
हात हैं या आयी क स्थिर किय हुए सात । 
मुफ्त वेद्यविद्या. छफ्त 
अरोग्य, दोलत ओर संसार-सुख प्राप्त 
करान बाली उम्दा आयुर्वेदीय पुस्तक । हिन्दुस्थान 
की दस प्रचलित भाषाओं में इस पुस्तक को पाँच 
लाख प्रतियोँ मुफ़्त बॉँटी जा चुकी हैं, ओर अब 
भी एक पोस्टकाड लिखते से, बिना डाक-महसूल, . 
बिलकुल मुफ़्त भेजी जाती है । हि 


राजबंध नारायणजी केशवजी, 
जामनगर, फाहियाबाड | 
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शारदा-पुस्तक-माला, जबलपुर 
का 
पहिला 


र्‌ + 
ञ्ध् पृ थ्‌ 
वे ग्रं 
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& >> न्द्र 
रानन्‍न्द्र-दशन 
लहूप रहा है । 
यह ग्रेथ रिन्दी-सेसार में एड दिनठत न४ चीज़ ह। यदि गाय ऋतिवा रवीस्डनाथ ठाकुर का 
जीवत चित पहुना चाहत हों; यदि आय उतके विचरजव प्र आवगहत करना चादते हों; यदि आप 
भारतीय आध्याम्मिकता का मर्म समता यहज हीं. थड़ि आय मात्रती विक्रास के तत्वों का. 
सूटिसोद्य के सु रगम्पों का और दिनज्ञा प्रतिया 5 रयवीय किस्सों को द्वित््य प्रकाश देखना 
चाहते हों; तो ग्राईशअणी में शीय ही नाम विखा लीजिये । 
स्थायां याहक 
बनने के लिये आ्याठ आता प्रवेश -शुर्क नजकर नाम जिया लीजिय । से एसलकमाला के ग्रेथ उच्च 
कोटि के रा कहो । स्थायी यादकों को यहा से ब्रद्ध थिठ टोवियानी सनी एल तीन चनुर्धाश मन्य 
में विना ऋगी। ली बे विची हु एुलाकी को प्रकाशित काने था थी प्र4व शी किया जावेगा --- 
(?)स प्रतिगाख ( तोत भार ); (३२) स्.र्यवरीात ( इसमें प्राकृतिक नचिकित्सा-प्रगाली 
का व गर है ); (3) सु न्नर (इसकी उतवता कान पान से ही माजुम हो सकेगी 25 (४५) छाया 
( झयते इंग का अवोखा इसस्यास ): (५) अनेर्का के संयुकराज्य करा शासन (यह पुस्तक 
राजनीतिविंशान के लिठाज्ों के झडकुन एजिटरलिक, हडि से निती गई हे ) । 
श्ि लि घर भर 72० था कः हा 3क 
नेम्नलिखित पुस्तर्क भा लधार कराई जा रही हैं।-- 
(१) सेसार को भारत का संदेश ( |यीदा- का लव की वी) ॥७: तर 7 
औ ए8७ ): (३) प्राचीनशासनय्िज्ञान, (६) भारटाय नौचयान का दनिदास--. 50॥7% 
० वा ७क][लीवट गाते ऊैतलिवादाए >लव--॥7 द्विव॥ कियापते 
3 तध200']। का अजवाद । णतस्हों की आवश्यकता # । 
पत्रव्यवद्ार का पता:--व्यवस्थापक, 
शारदा-पमस्तक-माला, 
गापालानिवास, जबलपुर 2 
(मध्यप्रदश )। ६ रथ 
भू के हू | ५ |; ना था» ५ | रन 0 0 
ली न 
बे हे | स््छ जज  ॥7/“0७७९॥ ७ 
हबलपुर के शार दाभवन-पुस्तकालय ने कमवरीर प्रस में पं० मालनलालजी चतुर्वेदी के प्रबन्ध से 
मुद्रित कराक प्रकाशित किया। 
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पृष्पाश्चय । 


चित्रकार 
बाबू वोरेश्वर सेन, 
बी०्ए०। 





साहित्य-सर्वधी-विविध-विंषय-विभूषित सचित्र सासिक पत्रिका | 








जीवन-रहस्थ । 


+ *]+्पग कै) सक>>-+-- 


( पुरान और नये सिद्धान्त ) 
(लेखक--अध्यापक शम्दाल गौड़, एम ७.) 


प्रार्च।न 
$ सिद्धाहत किसी एक श्रथ वा दर्शन 


6 
! जा ५ मे सीमित नहीं है। जीवन कया है 
| ॥ इसका आरंभ कब हुआ ओर अन्त 


के, अमान फेक नमन 


कट” कब और कैस होता ह इन जटिल 
प्रश्ना पर अनेक मुनिया, ऋषियों ओ(र विद्वाना ने 
विचार किया है। यदि जावयन का अन्त मरन पर 
ही हो जाता और आरंभ केवल माता के गभे खत 
हाता, अथवा ऐसा ही समभकर खेतोप कर 
लिया जाता, ते। बहुल अधिक गर्भार ओह रहस्य 
की बात न थी। आधुनिक, अर्थात गल दो तीन 
से बरसों की उठती हुई सम्यतावाले विद्वान, 
जिन्हें प्रत्यक्ष पर आधिक भरोसा है और जो कोर 
झनुमान का तिरस्कार की दृष्टि स वेखते ह जीवन 
के रहरुप की उस गौरव के साथ नहीं देखत, 


७, , .. बन के सम्बन्ध में हमारे 


५ पस्यन, व्यर, मकन 


ण्ड £] श्रावण शुक्त प्रतिषद्ा, १६७७ # १5 जुलाई 





अन्न प + 





!/ ६२० [ संख्या ५ 


| अपकजपमकम०»०- सनक नक.. 


उसपर उस आदर से विचार नहीं करत, जो 
आदर और गारव हमार आम्तिक विद्वान के 
विचार के साथ अपरिहाय्य समझा जाता है। 
आजकल के विचाग पाठका के सामने रखने के 
पहले अपने यहाँ के प्राचीन खि्धान्ता का कुछ 
दिदशन मात्र यहा कर देना अनुचित न होगा। 
प्राठक यह देखेग कि आजकल के प्रत्यक्षवादी 
बक्षानिक जो कुछ इस सम्बन्ध भे कहते हे वह 
हमार पुराने सिद्धान्ते। को कहां तक पुष्ट करता 
ओर ऋर( तक उनका विरोध करना ह। 


४ हमार ब्रह्मांड के चारा और ऐसे ही अनन्त 
कर ड़ ब्रह्मांड आवरणों के साथ प्रज्वलित' हूँ।”' 
“उजकरा की संख्या हा भी सकेः पर ब्रह्मांडो 
की गिनती नहीं।' “उसने अपन शरीर से 
बहुते( के उत्पन्न करने की इच्छा से पहले द्वव या 
सलिल सजा और सलिल मे वीज्ञागेप किया 
उससे एक स्वर्ण के समान महा तेजेमय सूर्य की 

१, आप यद्यादम्प समस्तत शिवितास्थेताहशान्यनन्तकोरि 
जज्यांडानि सावरणानि ज्वल ते । (आधर्वण महानारायण, ६) 


२. सेख्या चेद्रनसामत्ति विचातां गे कदाचन। (देवी .. 


भागवत, ६१७ 2 


२६३६३ 


तरह चमकता अंडा हुआ।। इसी अंड से से सथ 
लाकी की उन्पय करनेवाल इस ब्रह्मांड के ब्रझा 
उन्पन्न हुए वष्णुपुररण के अनुसार यह 
आह्यांड साल आवरण से घिरा हुआ ६--अ्प 
नज, बायु, आकाश, आदभूत, महल और पार | 
इैबी भागवत के अछुसार " मूल वा अदतत्त्वस 
आकाश, उससे वयु. वेयु ५ तजस्‌ , तेजेस सत 
जल. पल सेन पूथ्यी उत्पक्ष हुइ। ब्रह्म! न अभ्रमदन 
वा मानालक गाति सके पहल देखा ओए देचों को 
सानि उन्‍्यन्न की। [विग्णुपुराण के अनुसार महल, 
पश्चेमत तथः इफीय शक्तियों की उन्एसिक पंछड, 
क्ष्मा न अचरोी के उप फकिया-अ्र्थात्‌ खनिर्जी 
आए ववस्पतियों फाी। वनस्पनिया। के पछ्छ 
किि्यक खेती क-पत्षा आदि तथा पशुआ। 
की->डगनत्त हु३ | मनुसय्य का उत्म खघचद पीछे 
(ता। शिव्पुरुण का मत हकि ब्रह्मा न अपने 
उन्पद् किक परबन को पड पाया, लगे निप्णु | 
प्राधना की। हज सगवार नविद रुप ले विश्य 
में प्रथा किया. सारा अह्यांड गड़ सत्र चेतन ह। 
गया | कऋगाया* के अनुसार इ्ल जगत में 
केखी धुर मे लानत ओर पहाड़ ही पहाड़ थ। 
फेर पनस्वातियों। की बातो आयो। दाशन्‍्मात्र 
हरियाले से पर एव हे। गया। वेनम्पालया। से 
सेन सन्‍कर से एस्ल पशुझा का उत्पत्ति हुई, प७ं$ 
मसुप४ 5! परारा। भे खाधारखतया यह बात 
ब्र जाट सलता हू क उलटाया लॉरयियथररस हा 
ग़५ हुए आग अवतार का कथा 4 स्पष्ट 6 कि 
पहल मन्य्पायलार हुआ. पछे फच्छुप थ। ख्थल रत 
भी ससवन्ध रखननाला यन्तु ह। अन्य अवताराो 

| अचा पाछे आती ह। पुराग्य को पंचलकन्नण 


। 


५, सा/भिव्याय गरीरास्मघास्स सिक्षुतित्िया, प्रभा: । 
आअपएय ससजादों नाग वीजमबासजा ॥ 
तपझादममधकर्थ सदखांशु समगप्रभा। 
ततन्मि- नह स्थये ५07 सेलाोकपिनामह: ॥ 

| बह, १८६ ) 

४, देता सागबश 5० दबिए।  आकाशादाबू या- 

दा... श्रादि रूसि के बाक्‍यों से इससे पूर्ण मनेक्‍्य है। 

४, शिवपुराणु २६ ( १०२४ ) | 





5४ क्‍ # आर 0६, पं प#. ४ 
9 ॥ ४ $ ये पा के जे ही $ हे व कह एज । 
३“ "(५७ “58 2 रे [ री । 


8 मा ला 


कहते ही है और सूंध्चि का वर्णन करना उनका 
पक आवश्यक कत्तेव्य है । 


पुराणा में भिन्न भिन्न कल्पा की खूष्टि के 
घणीन थे भी इतनी समानता पाई जाती है कि 
“& य्थापूथवेसकल्पयत्‌ " की उक्ति में काई खन्‍्दे 
नहं। रह याता। 


विज्ञान के अनुसार इस धरती की सृरश्टि 

हुए करेड़ो बरस हैे। गंध | आरंभ में यह ज्वलन्त 
चायब्य का गला था जो बड़े धेम से अपनी चुरी 
एशर ओर सूथये के चारा ओर घृमता था। भिक्न 
भिन्न अगी को मिन्न भिन्न गति थी। किसो अरश 
पर दा घंटे से ओर किसी पर आगर-छुः घेशे में 
दिनरात का चकर पूरा होता था। लाखे बरस मे 
यह गेला इतना ठंदा हुआ कि वकायब्य पदार्थ 
जमकर ट्रव अवस्था मे आये। आज कल जो 
अत्यन्त रढ़ चट्टान ह. यहा उस समय अत्यन्त 
तरल ओर अश्निय उब था। इसी युग मे घरती 
के दक्षिण गालाध मे ॥्स स्वलन्त उच-समुद्र मे 
महा क्षे।म उत्पन्न हुआ आर एक बहा जड़ टटकर 
व्याममंडल मे धरती की परिक्रमा करल लगा। 
यही चन्ट्मा ह। उस सम्रण तक करती पर उस 
पदायथ को उस नहा हुई थी जिस आज़ हम 
जत्त कहते है। इसासे चअन्रमा निर्लेल £। 


([आर्यभद्वाद उवानिपषियां ने इल सलमय शायद 
इसी विचार सन कहा कि सथ्य की किरे 
खल्मा ख प्रतिफलित होती है।] घअन्‍्टमा हुमा की 
उन्पालक्षि के बहन पीछे, जब ज्यलन्त ठव ने आज 
कत्व के पत्थर आर अद्टाना का रुप घारण किया, 
अंच घटी, तब उजन और ओ्रेपजन के संयोग से 
जल बना | बहुत काल तक यह सल भी निराकार 
बायब्य रूपम था। ठढ़ा होते होते, उबलले हुए 
जलके रूप म, धग्सी पर वर्षा होने लगी । गछहे घीरे 
घीर भरन लगे समुद्र लदहरान लग। धिज्नान का 
अनुमान है कि इसा कालमे, पहले पहल, पृथ्वी 
के गमे स ही, जल में जीवन का आविभाव दुआ | 


५, समंश्रप्रतिक्षगेत् वशों मन्वन्तराखि ले ! 
ईशानुचरितिचव पुराशं पण्चलजणम ४ 





आवन कहें! ओर से नहीं आया, पृथ्वी की उत्पत्ति 
के साथ ही बाज-रूप से उसमे ही ख्थित था। 
असुकूल समय पाकर हो इस खुराक्षित वीज़ न 
ऊगना आरंभ किया। जीवन-रक्षा जल का हो 
काम दे | शिव के बोय्य को रछ्ता जल ने ही को, 
तथ पड़ानन को उत्पात हुई | नारायण का नास 
ही जल को इस क्रिया का साक्षों है। जल विष्णु- 
रूप है। जल में हो बटपत्र पर जोवनसल वालकरूप 
परमान्मा को कल्पना कस्पानत भें को जाता ह। 
जल आर वायु के नितानत अभाव में पार्थिव 
जोवन का अस्तित्व ही असंभव समभा जाता है। 


विज्ञान-विशागदों मे जीजनोहुय के विषय 
में कल्पना-भद है | लाई कॉल्यिन समभते थे कर 
उलठ्काणन द्वारा जीवन ककर्सा अन्य भ्रह से वृथध्या 
पर आया: परन्तु इस कल्यना का अ्रव आदर 

हींंह। 

जीवन के बीज का ऊगना उशेहीं आर्स 
हुआ. त्यो ही तरह सरह को योानया का उत्पाक्त 
हान लगी। पहल पहल जलखरो को हो उशत्त 
हुई होगी: क्योकि स्थल स्वयं अभा बना बढ़ी 
था। जया ज्यो स्थल जल से बाहर निकलता 
ग्राया. तो सो वनस्पति आर ब्थलचरा का 
जीवन यढन लगा। ( मत्म्यावतार आर घरतो का 
जलमय हाना, कृप्मोबतार आर घरता का मधन 
शेर वागहावलार के साथ घरतोी का पुनरुद्ध 
शायद इसी काल को कथाएं है। ) स्थल-वरा के 
शरीर में, वनस्पतिया के शरीर मं, जल का इतना 
प्राचुय्ये है कि इन्हे जल के ही एड कह, ता 
बहुत अनुचित न होगा! जल मे अनक प्राण एस 
हूं कि उनके शरगर मे सो में ६६६ भाग जल हा 
हैं; परन्तु उनका वयक्तिक जाधन निश्चित श्र 
उसी श्र में सामित है | मनुप्या आर पशुझा 
के शरीर में भी ठीक समुद्र का सा खारा एल 
भरा हुआ है। इसी खार पार्ना म रक्त के अलस्य 
करण तेरते रहने हु सिनके कारण रक्त जाल भार 
गाढ़ा दिखता है । 


प्राचीन सानातनिक ओर अवाचीन बंसा- 
निक दोनों इस बात में सहमत है कि जीवन का 


झीधत-रहहय | 


१६७ 


आरंभ अमेथुनिक सृष्टि से हुआ है। पाराणिक 
जन इस विषय में प्राचोन कथा का प्रमाण मानत 
है आर वजानिक वत्तमान प्रथा को। वज्ञानिक 
अपन अशणतवोक्तण यंत्र से प्रत्यक्ष देखता है 
कि एक कोपमय अत्यन्त सूच्म प्राणों जिसे 
अमीया कहत ह देश्यत हो देखत बढ़ता है। 
बढ़ते बढ़त कुछ लब््योत्तरा हा। जाता है । 
फिर बी ही बालत्र गसपंसत से पक से 
दो हो जाता है । अब पक से टो अमीबा हो गये । 
दानो अलग अलग जोवन रखनवाल प्राण हैं। 

ना को जोवन-बून्त एक सी हैः परन्तु व्याक्ते 
हो है। दोनों अपनी अयनी जोवन-रक्ता, पोपषण- 
वद्धि अलग अलग प्रार्गी को तरह करते हैं। 
बहलत है आर लम्बात्तर होकर फिर एक एछएक के 


दो दो हो जात है। हस प्रकार पक अमीबा से 
हुए. । इन्ही ४ से. इस्हीं क्रिगाओआ स, सीसरी 
शझावात्त मे ८. खाथा मे १६ इसी प्रका दस 


हात जाते ह । जिले जगह एक अपावा देग्वः गया 
था उसे जगह कुछ काल से अस्त शपोना देस्ल 
आते है। अमीवा मे ख्ी अर पुरय का भा नहीं 
है। मुखादि इन्ठियाँ नी हैं। भेजन के पदाथ 
गे रतप्रदश करत हू ओर मसलत्याग, एऋ 
आर से. अदभत सनि से, हो एतः है। शरार भें 
जल भरा हुआ & सम इनेगेने मसल पदार्थ 
पाये जाते &। पाचन अर्तद की क्रिया भो। यद्याप 
खूदप ४. तथांव मनुष्य के लिए दुवोध हें 
अप्रयुन रपट का यह बड़ा ही सरल आर सच्य 
नमूना है। ह 
अम्रयुन खष्टि परमात्मा की खूष्टिकल्पना 
को मतति है। अपतीवा माने। “ एकाउ्द बहुस्याए 
बाल महावाक्य को निरन्तर चस्तिथ करता 
गहता हैं। एक से अनेक होता रहता 8: परन्तु 
तल यहाँ भी जीवनम्ल ही रू ६। उल् के बिना 
यह अ्मयुन सरष्टि असंसब है। अब भी इसाइयो 
की उक्ति कि “ परमात्या का आत्मा आदि भें 
जल पर नतरता था," और हमाओे यहाँ पाराणिका 
को उक्ति कि “नारायण जलशायी ४ और 
कल्पान्त भे बटपत्र पर, वालरूप से. महाप्रलय के 


श्श्द 


जल पर शयन कर रहे हे" प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित 
होती हैं । जावन चस्तुतः जल पर शयन कर रहा 
हू आर नारायण वा विष्णु के प्रवेश से ही संसार 
की रसाश्टि सजीव हो रही है। 

मैधुन सृष्टि, बिना दो के, संभत्र नहीं है। 
शब्द ही इस बात का स्पष्ठ करता है। समस्त 
धराणया में, चाहे व किस [यान म कान हा, 
मैथुन सूष्ति को क्रिया एक सी है। पुरुष का 
बीव्यांएु स्तर के डिम्ब में प्रवेश करता है अथवा 
डिम्ब स मिल जाता है। इसी संयाग से नवीन 
व्याक्त का आरंभ होता ह | आदि मे यह शअ्रत्यन्त 
सूच्य होता ह; परम्तु इसकी वरद्ध बड़ बेस सर 
होती है। अनेक अमधथुन सर््टि वाल प्राणी इस 
व्याक्ति के अंग अग को रचना में लग ज्ञात है 
जसे, इंटो के जाइन से इमारत बननों ह, बस ही 
इस बड़े धाणगी का देहरूपा इमारत इन्हां छाोट 
प्राणियां की शरोर रूपी इंटो सर बनती है। इल 
छोटे प्राणिया मे सी श्रनक जातयों ह। कुछ ता 
अमधुन सख्ट हारा बढ़तो रहती हैं आर कु 
बंध्या होतो ह। हमारे यहाँ देवता लोग मो 
इसी प्रकार सतानहीन आर ब्किहान समझ 
जाते है | आरंभ में इस मथुनसाष द्वारा नार्मित 
देंह समस्त मथुनोसापए मे, समस्त प्राणिया से 
एक ही आकार की होती है; परन्त जया ज्यों 
गभ बढ़ता है न्‍यों त्या रूप मे विकाग उन्पन्न 
होता जाता है ओर प्रसव के समय योनि-भद 
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता ह | बकरी. गाय ओपः 
मनुष्य का गर्भस्थ बच्चा पहल माख में एक शा 
रूप का होता है: परन्तु प्रसवकाल में तीनो ऊ 
शरीररूपी यंत्र एकदन अत्मगम अलग रझप ओर 
रचना के दीखत है ओर ज्यों उ्या जन्म के बाद 
वाद्धि होती है पानि-भद अधिकाधिक स्पष्ट होता 
जाता ह। 

यनसस्पतियां की भी मथ॒न-साप्ति होती है। 
इनमे पराग और मकर न्द वही काम करते है ज( 
पशुआ और मनुष्यों मे रज ओर बीट्य करते 
परन्तु वानस्पातिक शरीर भी अनन्त प्राशि + ऋ 
शरीरों का समूह होता हैं. जो वृक्ष के वयक्तिक 


भौशारशा । 


[ करे ३. 


है) + मो +# + ल्‍कन्‍लप्हकी 


जीवन से अलग अपना जीवन-लिर्याद करते हैं 
आओ चुत्त-रूपी इमारत की ईटें हैं। 


उदनव, स्थिति, संहार अथवा सृष्टि 

रक्षा आर नाश ये तीनों परमात्मा की प्रवृत्ति- 
मागोनुसारिणी शक्तियाँ हैं। जहाँ सृष्टि हे चहाँ 
उनको रक्ता आर नाश निरन्‍्तर होत। रहता ह। 
प्रण। का आविर्साव होते ही २च्ता। लिए उस 
भाजन चाहिए । साथ ही यह ने भूलन। चाहिए 
कि यदि परिवसेसन या विकार प्रकृति का अटल 
नियम ने होता, ते सर्धि ही न होती । यह विकार 
नाजकार है, थह परिवत्तन अरिवर्ल हैं। विकार 
निरस्तर एक रूप से होता ही रहता है, इसका 
प्रवाह अनन्त आर अवाध ह, प्रकृति का यही रूप 
हु, यही उसका जीवन ओर उसकी स्थिति एवं 
लक्षण है । विकूलि के निरन्तर अवाध रूपखंर, 
अनाद अनन्त कालतक, हात रहना ही पब्रकूलि 
ह। यही उसकी अब्ययनला है । शरीर बनता 
जाता है, रक्ार्थ भाज़न मिलता है जिलसले नये 
सूचमावयत्र दनत सात हैं, पुरान क्षीण होते जाते 
ह | बद्धि आर क्षय का सिलखिल। चलता गहता 
ह। ज़बनक वर्द्धि का यग क्षय की अपचा आधिक 
7हला ह शरीर बढ़ता रहता 8 | जब क्षय का चग 
बढ़ता है शरीर घटन लगया है। अन्त में वर्द्ध 
शुन्य हो ज्ञाती ह और ज्ब पूरा होता ह--इ्खी 


जे यह शशररूपी अटारी शिर जाती है और 


व्यक्ति सस्युवश कहलाता है। परस्तु वे इईंटे 
जनन्‍हांने रचना से खहायता की थी अम्यन् 
लगती जाती है या आवब में पढ़ती और फिर से 
पककर निकलती जाती है आर नित्य नयी 
इमारल बनाती जाती है। घड़े के फुटन से अरे 
आकाश नए नहीं होता, यद्यपि घटाकाश नष्ट 
समभा जाता हैं, उसी तरह इमारत के ढल जाने 


| £ जीवन ' नए नहीं होता, केवल उसका 


मटका फुट जाता है। मरने पर स्वजन वियोग- 
दस से पीड़ित हो रेत हे; परनत प्रकति की 
पत्थरसी छाती पर इसका तनिक भी प्रभाव नहीं 
पड़ता | विकार श्रनिवायये हे--अबाथ है । जीवन 


सैस्यां ५ | 

का सिलसिला तो जारी ही है। जीवन ते। नए 
इआ ही नहीं। समुद्र में तरंग उठती आर 
बिलीन हो जाती हैं, उनकी जगह दूसरी तरंग 
जुठती आर खिलीन होतो रहती हैं। तरंग ता 
केवल डस महाशक्ति के भातिक रूप है जिससे 
महासागर विलोडित हो। रहा हे, बड़ी प्रवल 
हलचल मर्च। हुई है। तरंगे। के मिटन स शब्कि 
नहीं मिटतों हैं. वह तो अनेक तरंगो मे कन्नोल 
कर रही है ! 

हम नहीं सानते कि और लेगा मे या आर 
ब्रह्मांडो में जीवन किस प्रकार का होगा: परन्तु 
विज्ञान अर्भातक पा धिव जीवन के विषय में ही 
कुछ घार णाएँ रखता है। इस पराथिव संसार मे 
जीवन मात्र एक ही है | कमसे कम उसका प्रकार 
या स्थभाव सर, २चछ्ता आर लयमभ एक ही 
है। जे वम्तु वनस्पतियाों के लिए. विष है वही 
मनुप्प, पशु, पक्ती. सजलचर आर बहुत खद्म कौटो 
के लिए भ विष है। थहातक कि खरनिजयं च्‌ा 
घातुओं तक के लिए, जिन्हें हम उड़ समभते है 
खेखिया घानक हैं| विज्ञानाचायय सर जगदीश 
चन्द्र बखु पफ़र. आर. एस. न बीस बरस हुए 
अनक प्रथे।गा से यह बात सिद्ध की ह। रखायन 
आर मातिक विशान के पंडित एकमत हें। यह 
लिद्ध कर चके है कि जिन मसाला से यह सौर 
ब्रह्मांड बना है, आयः उन्हीं मसाला से दरदी 
कतरद्वारा-शशव समस्त ब्रह्म/ट बन हुफए 8। यदि 
सर जगठीश की साज्ञी का इससे संयोग किया 
जाय ते यह निष्कर्ष भी निकल सकता है कि 
जावन समस्त बिएव में एक ही होना सेभव हे 
परन्तु उसके रूपो मे अत्यन्त ताप वा अध्यस्त 
चाप, तथा अत्यग्त शत्प एवं अत्यल्य चाय के 


एक, झार, एस. खधताोतव्‌ गायल सोलायट का सदम्प 
होना वक्ञानिक संखार में सबसे बडा गोरव दे। अंभ्रज्ञ 
सोग यह मोर भारतीयों को जठदी नहीं देना चाहत । अब 
सके यह प्रतिंटा ॥। ही भारतीयों को मिली ई, एक ता स्व > 
रामादजस को. दूसरों विज्ञानाचार्स्य वछ को। वछ महोदय को 
अपने आाविष्कारों के मनवाने में बीस बरस कगइना पडा 
है, सो भी विदेशों के अखाहों में । लग्तक | 


जौबंन-रहरुय । 
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तारतम्थ से बढ़े मारी भारी अन्तर पढ़ सकते 
ह। ज्ञीव-विज्ञान के पंडित अभी अन्य वेज्ञानिको 
से सहमत नहीं ह। व आत्मा एवं जीवात्मा के 
अम्तित्व का मानने की भी राजी नहीं है; क्योकि 
जीवन का उनको शरीरानिरिक्त काई अनुभव 
नहीं है। 


४ जोवा जीवस्थ जीवन ” श्रथवा “जीव 
जोब अहार, बिना जीव जावे नहीं” यह हमारे 
यहा की पुरानी! कहावत है। यही जीव-विज्ञान 
की मज़बूत नीव है. जाबन की विद्या का मूल 
सिद्धान्त है। ससार के रग रग॒ मे, रेशे रशे मे इसी 
लिद्धान्त की ७.२ बह रही है। ज़रो ज़रो पुकार 
पुकार कर इसकी गवाही दे रहा हैं। एक पक 
क्षेग में इसके असेख्य प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण 
बुद्ध की आग्ला के सामंन नाच रहे हैं। में अपने 
पुस्तकालय मे वठा लिख रहा हई। नन्‍हीं लड़की 
पास ही स्वत रही है। उसके पास एक संतरा 
पड़ा है. वह उसका भोग लगाने की फ़िक्र में है। 
सामने के बरंड मे एक तोते का पिंजरा टँगा है। 
एकागकी पर्त्ता चीखन लग।। देखता हैं कि 
बिजली उसकी ताक़ में है। बिल्ली भग। दी गयी। 
सामने भीत पर निगाह पड़ी ते। छिपकली एक 
अर की फ़िक मे 6, आर चौंटा स्वयं एक दाना 
भुंद में दवाये भागा जा रहा है। क्या दृश्य है! 
मनुध्य का बच्चा खतरे के बच्चे का खाने की 
खिस्ता मे है। पर्क्ष! के बच्चे का पशु का बच्चा निगल- 
का मेट[ होना चाउत: है। छिपकली का बच्चा 
आऔट के बच्च का अर जीटे का बच्चा नाज के बच्चे 
की पेट मे डालव। चाहता ह। हरणक दुसरे को 
चट कर जान का अवने को अधिकारी समभता 
है। हम बड़े कट्टर वेष्णय वा जन हो, अहिसा 
हमारा परम बत हैं।. प* न'ज़ के जीवन को नष्ट 
किये बिना कहीं भगवान का भोग लग सकता 
हैं। जल देशभक्त अपने जीवन के देश के लिए हवन 


कर देता है, जेले भगवद्धक्त भगवान के चरणों 
पर अपना जीवन निछावर करता है, जैस मनुष्य 
किसी उद्देश्य, किसी अर्भाष्टरुूपी देवाधिदेव पर 
अपना जीवन बार देता है, वेसे ही पशु-संसार 
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भी प्रकृति के किसी अभीए्०ठ पर नेछावर हैं, 
बनस्पातिसंसार पशुससार को वद्ध पर अपने 
को बाल दे देता ह श्रार खानज-जगत वनस्पति- 
ससार पर हवन हो जाता हैं। इसका फल ? 
प्रकति के महदुददश्य को पूत, न्‍्योछावर वा बलि 
हो जाने वाल को वाऊू । रावण ने शंकर जो को 
अपने सिर चढ़ा दिये। फल यह हुआ कि-- 
“४ कक गर के कोटिन्ह पाये ” 

मरन से संसार का उपकार होता ह। हा, कहा 
कम कहा आधक | जो अपन छाट से वयाक्तक 
ज्ञायम का हा “ स्व या अपना आपा समभता 
हू, “ स्वाधथ * क लिए मरता ह वह उतना उपकार 
नहीं कर सकता जितना कि वह प्राण करता है 
जा ससार क समस्त जावन का एक “स्व वा 
अपना आपा सममंता है आर उस बड़ आप पर 
ज्ञान दता है। उसका उावन बढ़कर ऊंचा ओर 
विस्तत हो जाता ह--वह व्यापक आर विष्णु 
हो जाता है।। गाता भ इसो को अनक यार 
समझाया है। "' स्वकर्मंणा तमभ्यच्य 
४ स्व स्व कम्मेगयाभिरतः सासादे लभत नरः 
“ अयानस्वधम्मोंविगुगः /, " स्वधम्म॑ निधन 
अ्रयः , “ अनाशितः कम्मफल काय्य कम्म करे 
ति.यः . “तस्मादसक्तः सतते काय्ये कम्म समा- 
खरा “, “ न बुद्धिमिदं ज़नयदआनां कर्म्मे संगि: 
नाम . जोषयेस्खवेकस्मीरि बिद्वान्युक्तःसमाचर न ! 
कहातऋ कहे, एक स्थान पर द्सी महान यश पर 
कहा हैः-- 

« पापज्ञापप्रजा:समप्तवा परोत्राच प्रजापति 
झनेनप्रसविष्यस्तम पत्रा:स्त्विट्काम थूक 
जवानभावपतानन ते देगाभावयस्तू व: 
परत भावयन्तः अयः पर्मसाप्म्यथ | 


इत्यादि ) 


» प्रशापारमितासत्र के अन्त में उह भगयान की 
प्रार्थना ह--- 
/ प्रज्ञा पारमितां स्तुस्ता यन्‍्मयोपचिले शुभस । 
तेनाम्ल्वाशुजगस्कूत्खं प्रशापारपशयशाम ! 
दुखिए, स्तृति का फल अपने लिए नहीं मौगत, उसके बदले 
सार जगत को " प्रशापारपरायणु ” बनाना चाहने हैं । 


भौशारवा । 
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जीवन का रहस्य बहुत बढ़ा विषय है। इसकी 
तहांँ के भावर तह हैं, रहस्य फे भीतर रहस्य हैं । 
इस जीवननाटक के असंख्य खेल हैं, बेशुमार पर्डे 
हैं, अगरणित खिलाड़ी हे, सभी किसी गुप्त सूतब- 
आर के आदेश पर चलते हैं। इस लेख का तात्पय्ये 
रहस्य का उद्घाटन नहीं था, चरन उस ग्हस्य के 
महत्व की एक भलक मात्र दिखानी थी। यदि 
पाठकी ने इस्र कलक का आनन्द पाया तो लेखक 
कूतझरृत्य होगया । 


मध्यप्रदेश के प्रशस्तिकार कवि। 


>> जताणनरन्‍ट्ालतिषृष्टलग+-० -. 





(लेखक-- “एक मबलपुरिया'') 


मध्यप्रदेश सतजानिया होने के कारण इस 
किसी ने अपनाया नहीं । बाहर से आई हुई 
जानियों अपने पुरखो के निवासम्थान का स्वदेश 
सानती रही और अब भा मानतीं हैं । मूल 
निवासी गोंडी को 'म्ब' का गये ही न था | वे 
संदेव से निरक्षर ही रहे हैं; इसलिए 
साहिद-सम्बंधी बातों में तो और भी "स्व का 
स्वाहा हो गया। तब क्‍या अचरज कि इस प्रदेश 
के कब्रियों का लग्बा ओर उनका जीबन-वृत्तान्त 
या उनके कार्या की सूची न मिले | इतनी 
उदासीनता हैनि पर भी छिप हाए तारों की 
मिलामिलाइट अकस्मान कभी कमी अखिं पर 
पड़ ही जाती है. । 

यह सतपुड़िया प्रदेश (सलपुड़ा पेन पर और 
उसके आसपास बसा हुआ आंत) गत अढाई 
हज़ार बय के भीतर चौगुन सतर्गोजिया रहा है । 

अर्थात हिन्दुस्थानी, मरहदी, मालवी, सिलंगी, 

उड़ियानी, कारबढ़ी, आर गोंडवानी--हन सात प्रसुख 
जातियों के मेल से बने हुए जनसमृह का मिश्रण । 

२, अर्थात्‌ सात राजवाला, उसका दोपुना २८ राजबंध 
द्वारा शाहित। 


090 फुट हो, जृ।१७०' / / कर ५ है शा ्प्छ 
हे 
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यहाँ मौये,गुप्त, हूण, परित्राजक, राजर्षितुल्यकुल, 
उश्चकल्पीय और सेोमबंशियों का राज रहा है । 
यहाँ शरभपुर्सय, वाकाटक, कलचुरि, राष्टकूट, 
चालुक्य, शैेलवंशी और नागवंशियों न राज ही 
नहीं किया, बरन आधिकांश ने अपनी राजधानियाँ 
स्थापित कर ली थीं। परमार, काकतीय, यादव, 
चन्दल, परिहार,भोंसल ओर गोंड़ों न भी अपना 
दबदवा जमाया ओर तुके, तुगलक, मुगल, फारुस्त्री 
खिलजी, बहमनी और इमादशाहियों न॑ अपना 
दौरदौरा रक्खा । इस सूची में अनक (शिक्षित 
जातियों थी जा साहत्य का मान करती थीं और 
जिनके यहाँ। राजकाब उपस्थित रहते थ। बे, 
समय समय पर, उनका ओर अन्य (विद्वान 
पंडितों का सम्मान यथाचित दानमान स करत थ 
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ओर इनकी सहायता ले अपने मौरब आर 
प्रनिप्ठ] का सख्बार करत थ। थ “चौगुन 


जा अनक प्रशम्तियोँ और ताम्रपत्र 
बिद्ठाने। ओर कांबयों का 
अर्भी तक 


सतराजिया | 
छो। ढ़ गये है उनभ इन 
कुछ कुछ पता लगता है।इस प्रदेश मे 


प्राय: २०० प्रशस्तियाँ भिल्नी हैं ।उनभ स 
कई प्रशात्तयो में प्रशम्तिकार का नाम नहीं 
दिया गया। शप मे जा नाम पाये जान हद 


उनके चविपय में यहाँ चचा की जाती है ! 
उपरि-दशित राजकुलाों के प्रथम सप्तक के 
१६९ लेख मिल है । उनमे से मार्या के दो है । 
बनमें लेखक का नाम नहीं दिया गया । सागर 
जिले के एरल ग्राम में आदिगुप्तो के चार और 
मध्य णाशिया के हूणों का एक लख ६; परंतु 
उनमें मी लेखक का नाम नहों। लिखा गया । 
इसी प्रकार उनके माए्डलिक राजर्पितुल्यकुल का 
प्रशस्ति के लेखक का नाम नहीं मिलता। हों, 


मध्यप्रदेश के प्रशर्तिकषार कवि | 


हैक 

उनके उत्तरीय माण्डलिक परित्राजकों के लेखों में 
अवश्य नाम अड्भित कर दिया गया है । उनमें 
लखक का सूय्येदत्त या उसका लड़का विभुदत्त 
ओर इनके पाछे के लेखें। में ईश्वरदास नाम 
मिलता हूँ । 

उच्चकल्प अथान्‌ उचहरा के महाराजाओं का 
लख जबलपुर जिले भें भिला है । उसका ले- 
खक भागक गुनकात हैं । यह स्वये कवि थाया 
दरवार क कवि-द्वारा उसने लेख लिखाया इसका 
कुछ ठाक पता नहीं| लगता । ताम्रपन्न के अंत में 
लिखा ह६--“ सम्बतसरशन चनतुःसप्तते आषाद- 
मासस्य चतुंदशर्स दिवस असस्‍्यां दिवसपृव्बायाम 
लिखितम सया भागिक राज्यिलामात्यनप्दू भोगिक 
भ्रवदत्त पुत्र भागिक गुजकीर्तिना"। अथोत, 
“सेबत १७४ आपाद मास चतुदशी को भें 
भाविक गुंजकीर्ति भोधिक अमात्य राज्यिल्‍य के 
नाती वा भाथिक ध्रवदत्त के पुत्र न लिखा!। 
इस लेख में जा संबन दिया है वह गुप्त संबत्‌ है. 
ओर खीप्टीय सन ४८३ में पड़ना है । 


द्विदीय राजकुल सप्रक के भागकाल में काविता 
का प्रचुर प्रचार दीख पड़ता हैं । प्रशस्तियाँ प्राय: 
छुन्दा-बद्ध लिखी गई हैं; परंतु शरभपुरीय, 
वाकाटक, राष्ट्कूट ओर चालुक्यों के लेखें। में 
बहुधा लखकों का नाम छोड़ दिया गया है । अन्य 
तीन वेश, अर्थात शैलवंश, सामवंश और 
कलचुरियों के लेखों में बहुधा नाम मिलता है। 

शेलबंशी राजा विन्व्या पदत पर राज्य करते थे । 
उनको राजधानी रामटक के पास थी। इनका 
एक ताम्रपत्र सर अरनेस्ट लो साहब वहादुर ने 
बालाघाट जिले में पाया था । उसका लिखनबाला 
महाचण्ड्पाल नामी कावे था। उसने अपना 


५७४ 

परिचय केवल इतना ही दिया है;--- अभी 
श्रीवद्धनदेवस्यथ पादपझआपजीविना । श्री महा- 
चण्डपालेन लिखितम शासनम शुभम्‌ ' । 


महाकाशल अर्थान छर्त्तासगढ़ के सामबंशियों 
के दस लेखों में भास्करभट्र और चिन्तातुगडु 
इशान इन दो कवियों के नाम मिलते हैं । ये दोनों 
कावि बड़े उद्धटर थ | 


महाकाशल की पृत्र राजधानी चौंदा जिल के 
भांदक (प्राचीन भद्गरावती वा भद्रपत्तन) में थी । 
चीन देश का प्रसिद्ध यात्री युवान चबांग सन 
६३६७ इंस्वी म॑ं बहाँगयाथा और उसने वहाँ वाद्ध 
धम्मावलम्तबी राजा पाया था । ज्ञात होता हैं कि 
उन्हीं के किसी बंशधर ने एक युवराज के महल 
पर से गिर कर मर जाने पर, उसके स्मरसाथ 
एक बोद्धमंदिर बनवाया था । उम्तें एक प्रशस्ति 


लगवाई थी | इस प्रशम्तिकार का नाम 
भास्करभट्टू था । 'सदवर्ण जातिसुभगा विद्वान 


मसधुकरप्रिया । कृता भास्करभद्रन प्रशस्ति: 
खस्रगिवेबज्वला' । आपके पृरं लख को पदन स 
मालूम होता हैँ कि आप कादम्बरी ओर 
धानवदत्ता अच्छी तरह जानते थे । 
पीछे स राजधानी रायपुर जिल के ऑ्रीपुर (ब्े- 
मान सिरपुर) को परिवत्तित कर दी गई | कुछ काल 
में सोमवंशी पुनः हिन्द-घर्म पालन करन लगे | 
राजबंश शिक्ष-उपासक था; परंतु कणवां से 
विवाहादि संत्रंध होने पर भी रानियों का पंथ 
बदलन की आवश्यकता नहीं गहूतो थी। चिन्ता- 
तुराह इंशान ने ज। प्रशस्ति लिखी थी बह हरि. 
के मन्दिर भें लगाई गई थी [जिसका मगध के 
राजा सूध्यवा की लड़की ओर श्रीपुर के राजा 
]. 


आशारदी 
' औशॉरदी। 
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महाशिवगुप्न की माता वासटा ने बनवाया था | 
उसका लड़का शाव था; परंतु वह बैट्णवी थी। 
ईशान बड़ा शानदार काबि जान पढ़ता है । 
उसने विविध छन्दों में प्रशस्ति प्रस्तुत की | खरग्धरा 
से आरंभ कर उसने क्रमश; हरि), बसनन्‍त- 
तिलका, शिखरिणी, शादूलविक्रीड़ित, प्रहर्षिणी, 
उपजाति, अनुप्टुप्‌. वंशम्धावल, द्रतविलम्बित, 
बेतालीय, आयो आदि छेदों का उपयोग किया हैं । 
लीजिए, उसके लेख की वानगी | पहिला ही 
छुन्द चकाचोधी हाल देता हैः--- 
अ्न्योन्यप्रान्तरान्तनि चलदुरुम रुतपुरुजशुक जा रबोग्र-- 
गेगुस्य पर टज्यन्नवकिरिण शिम्पा स्पदेप्टा कराले: । 
क्रामस्व. पातु पत्चानन /वे चरश अशिसण. खे घधर्वोचा-- 
जिविश्वस्वध्वास्तथासत:करि मार बकिसल्मी किकाभानिमाति ४ 
अथान “उस चक्रवारी का चरग तुम्हारी रक्ष। 
करे । वह चरशा जिसकी उम्र अगुलियां के 
अतरों से होकर वायु के ब्गपृव्क्र गसन से 
गुज़ाफनी के सभान बाद होता था और जिसके 
नग्बं। भ प्रकाश के किरणों चिकन कर कराल 
जुबड़ के उम्बलित कर उस समय अन्यन्त 
सयानक रूप दिखलातें थी, सब्र उनन्‍्हेंत खाकाश 
के बादले को फाड्कर छिन्न सिन्न कर दिया, 
जिससे आकाश के तार मार्ती के समान 
मिलामलान लगे । यह टॉक उस नह के 
कतत्य के समान था जे अबकार के ढेर (हाथी) 
के सस्तक के फाद चहुंआ चमकन हुए 
गज़मुक्ता का फेला देता €' । 


मरी छुट्र वरुदि के अनुसार यह झोक नु्सिह 
क्रा बोध कराता हैं; परंतु एक विद्वान शाख्त्रीजी 
कहते हैं कि इसमें जिविक्रम अबतार का 
का हवाला दिया गया है। दूसरे रोक में 
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संध्या £ | 
नूसिह का नाम खोल कर दे दिया गया है। 
उसको भी सुन लीजिए;--- 
लडधों निर्मेसमैमिर्न रिपुरिति रसाइत्तचल्तुनजेप, 
ब्रासाशस्क्रो इस्न्घोदरकुदरदरीमेव लीन विलोकय ! 
हासोद्ासावदेल तदितरकरमाग्रेण नि्मिश्र सद्रः, 
कोशावि्षेप तज् मलधित दठ में यःस वोब्याश्षसिंह: ॥ 


अथीत , “बह नूर्मिह् तुम्हारी रक्षा करे जिसन 
श्रपन नखें से विदर्णि करने के लिए रिपुन 
पाकर उनकी ओर व्यप्रता स इृष्टि फरी, ता क्या 
देखा कि शत्रु उन्हीं के गंभीर गठहर में छिपा हुआ 
बैठा है । उसका पा प्रसन्न हा।कर, परन्तु उसकी 
मूखता पर हँस कर,उस तुन्छ जीव को दूसरे 
नख से निकालकर इस तरह फेक दिया जस 
कोई नख स भैल निकालकर फेंक देता है. । 

चिन्तातुराडु इशान की उपभसाएँ इशान ही 
सममें. औरों को तो वे चिन्तातुर करके हैरान 
कर डालती है| जी चाहता हैं कि इस 
प्रशम्तिकार के पृण लख का उल्लख यहाँ पर कर 
दिया ज्ञाय; परंतु वह बड़ा भारी लख हँ---३ फुट 
८ इंच लंबा और ४ फुट एक इंच चाड़ा ६ 
और पोन इंची अक्षर में लिखा हुआ है । इस 
छर्तासगढ़ी कवि का विवरण समाप्त करने के 
पृषरे उसकी उपमाओं का एक और नमूना देख 
लीजिए, जिसस म्रह्यकाशन में, सहस्त्र बषे पून, 
नाटकों का विशप अचार भलकता हैं। इंशान 
जी अपन राजा के पिता की प्रशंसा में लिखते है ;--- 

सुगशामितिरनकवा विधड्ता: समप्यमी सनन्‍्वया, 

वीथपंगास्यपि विज्ञतानि परितः शुप्कोर्पिबन्धक्रम: । 

चित्र प्रच्युतनामुखादवि कर्य कि वीजितनासुना, 

यसस्‍्वेति द्विपतां कुनाटकमित द्विह्ट पुरं प्रेज्नके: ॥ 

अथात , “उसके शत्रुओं के नगर देखनेवालों के 
मन में घृणा उत्पन्न करते हें; क्योंकि नगरों की 
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दीवालें छुण्ण हो गई हैं, सन्धियाँ दूटगई हैं, 
सड़कें उखड़ू गई हैं और चहुओर सूखी हृड्डियाँ। 
फैली हुई हैं | दशक कहते हैं. कि यहाँ। क्या देखें, 
द्वार तक का तो पता नहीं है, ये तो उन 
कुनाटकों स भी गय बाते हैं जिनके पर्दे फट गये 
हैँ, कथा नीरस है, जोड़ निकल गये हैं. और 
बन्ध-क्रम टूट गया हैं. 0” 
रसिकजन ही इसका रसास्वादन करेंगे। 


तेली का बेल। 
0 
(लखक--भब दवीप्रसाद गृप्त, ची० ए०, एज ० एल० बी०) 
[१] 
आंख खेलकर देख ज़रा तो, भोलि-भाल बेल । 
ननन्‍्दीपुर जाने के हित यह, गहीं कीनमी गेल ॥ 
[२] 
प्‌र-हित-निरत सम के तली का, कर उसपर विश्वास । 
आत्म-शक्ति और श्रमक बल पर ,रख भविष्य की आस| 
काठन परिश्रम करता है तू, चलता है दिनरात । 
पर तून न अभीतक समझी, इस तर्ला की घात॥ 
[३] 
बात बनाकर उलदटी सीधी, कर तरी मति-भेग । 
तर श्रम-फल स बह अपना, जमा रहा है रंग ॥ 
भूलभुलेयाँ में पड़ कर तू , अपने हित का छोड़ । 
सौख्य-गान की तान निरन्तर, व्यथ रहा है तोड़ ॥ 
[४ |] 
समभ रहा है यही अभी तक, धीरज मन में धार। 
चलने से हो गई हारयेर्ग, कई मज्िले पार ॥ 
अब थोड़े ही दिन में दुख से, द्ोबगा उद्धार । 
ननन्‍्दपुर में तुके मिलेगा, अक्षय-पुख-भण्डार ॥| 


३१७४ 
[४५] 

इसीलिए छोड़ा है तून, अपना हास-विलास | 

आजश्ञा-पालन करता है तू, खाकर सूखा घास ॥| 

जो कुछ भी तेली देता है. उसमभे कर सन्‍्तोष । 

सुन कर तृ कटु बचन न मन में, लाता है कुछ रोष || 


[5] 
हाथ बौधकर खड़ा छुआ है, तू तेली के पास | 
सुख-आशा स बना हुआ उस, सायावी का दास ॥ 
किन्तु स्वाथ-हिल तुक रखा है, उसने श्रम मे डाल। 
भोला-भाला पाकर तुभका, खेल रहा हूं चाल ॥ 

[9] 
जिसको तूने समझ रखा हें, दुतगामी हित-वन्‍्त्र | 
मायावी के मतलब का है, वह कालल्‍्ट्ू पडयन्त्र ॥ 
त्‌ चलना हू सीधा पर वह, गति देता है मोड़ । 
तेरा श्रम नि"फल कर लेता. हू वह तेल निचाड़ ॥ 

[८] 

ह पर | 
चला ग्यब पर बड़ा नावलकुल- हा न नुक यह ज्ञान 
त्तर श्रम के फल कान कुछ कर ने सके अनुमान || 
अम हाँ भ त्‌ृ रह ओर बह. किया करे आनन्द | 


इस कारण तेली न तर, चन्नु किय हैं बन्द ॥ 


[६ | 
भाग न सके ताड़ भी ताब, यदि तू उसकी चाल | 
इससे डसन नथना में भी. हार रखी ६ हाल ॥ 
मर ज न 
पिग्ड छुड़ान का क,र्हू से. अब कौज उपचार । 
ए्द्धराज़जी : नन्दीपुर का; फिर करना सुबिचार | 


>मकद दूर 


ह अशारंदा । 
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( लेखऋ--बाद मावलीप्रसाद श्रीवास्तव ) 


“2८ ८*०माज-सुधार के प्रश्न पर लोगों का 
कि * ध्यान बहुत समय से है | भारतबासी 
४ हीं इस बात को जानते हैं कि भारतीय 
ट |. >».८..समाज अपने प्रकृत रूप में नहीं है 


ओर व मानते हैं कि उसके दाषों को शाधघ्र 
ही दूर करने की आवश्यकता है। यद्यपि इस 
दिशा में प्रयक्ष आरंभ कर दिया गया है, तथापि 
समाज-सुधार के विषय में मत-भिन्नता की ही 
अधिकता पाई जाती दै। मत-भिन्नता की मात्रा 
के अधिक होन से किसी कार्य-न्षत्र में पूर्ण, ढ़ 
तथा स्थायी सफलता नहीं। दिखाई पड़ती; अतर्य 
देश के हित की हृष्टि से, सम्मिलित प्रयत्न क्रिया 
अत्यत अचश्यक है। जबतक हमार 
समाज-सुधारक-गशा इस बात की उादयना 
पर ध्यान न देंगे. तबतक लाभ की काई संभा- 
बना नहीं। है | इस लख में यह बतलान का 
प्रयत्न किया जावेगा कि समाज-सुघारक का किस 
भाग पर चलना चाहिए । 

साजकल भारतवर्ष में एस महात्माओं की 
कमी नहीं है जो समाज-सुधार के पवित्र नाम का 
आश्रय लकर. समाज के मत्य, अपनी मनमानी 
मढना चाहते हैं | ऐसे पुरुषों में उन्हीं लोगों की 
संख्या अधिक पाई जाती है जं अवस्था में तरुण 
ओर संस्कारों में पश्चिमी शिक्षा की बाहरी मोदिनी 
मूति पर मुस्ध हैं। ये लोग समाज-सुधार का 
परवाना लेकर मनचाही करने लगते हैं। बे चाहते 
हैं कि पाश्चात्य समाज का प्रत्यक आदश भारतीय 
समा में बलपूर्वक दस दिया जावे । उनका खत 


जाता 


जा 
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यही होता है कि यदि भारतवर्ष अपने को गुलामी 
की जेजीरों से मुक्त करना चाहता है ते। उसे 
आँखें बंद कर पश्चिमी समाज का अनुकरण 
करना होगा । वे इस बात का विचार एक क्षण 
के लिए भी नहीं करना चाहते कि पूर्षबा और 
पश्चिमी देशों की सभी परिस्थितियों भें अतर है | 
जुनके समस्त उपदेशों का पहिला अध्याय यह 
है।ता है कि जबतक भारतीय समाज का पुनरसंगठन 
एक बिलकुल नई नीच पर न होगा, तबतक न 
तो भारतबासी सभ्य कद्दे जा सकते ऑर न वे 
स्वतंत्र बनने के पात्र ही हैं। सकते हैं। अपन 
मतों की पुष्टि में वे कुछ अधाबिश्वास, म्त्रियों 
की मूृखता, व्यभिचार आदि का आतिशयों।क्त-पृर 
बशान कर दिया करते हैं | इस बसे के सुधारकों 
के मत में सचाई का अश बहुत ही थोड़ा और 
वस्तु-स्थिति तथा मनुप्य-स्वभाव के अज्लान का 
अआश बहुत अधिक है। 


एक दूसंर प्रकार के लोग और मे पाथ जान 
है, जिनका मत उपयुक्त वभ के सुधारकाी स॑ 
बिलकुल भिन्न रहता है | इस बगे के लोगों को 
किसी भी बिदेशी बात में उत्तमता ओर सदगुण 
दिखाई है। नहीं पड़ता। उन्हें भारतवषे के बाहर 
की सर्भ। चीजे दृषित दिग्पाइ पड़ती हैं. । उनका 
सत है कि यदि ईश्वर न संसार में किसी देश 
को गुण, रूप, धम, उश्च साहित्य, उच्च संभीत, 
श्रेष्ठ कला-कीोशल्य और उत्तम जलवायु का ठेका 
दे रखा है, तो वह भारतवर्ष हद है । वे चाहने हैं 
कि सभी महत्वपूर्ण तथा आम्रयकारक बातों का 
' श्रेय केबल भारतवंधे को दिया जाबे;। इसीलिए 
थे प्राचीन प्रंथों से प्रमाण ढूँढ़ ढूँढः कर और 
प्रमाण के अभाव में मनगढंत बातें कहकर यह 
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दिखलाने का प्रयत्न किया करते हैं कि जब 
पश्चिमी देशों के निवासी जंगलों में, असम्य 
अजस्था में, धूमा करत थ तब भारतवासी बिजली, 
रेडियम, सबमेारिन आदि सभी वस्तुओं का पूरा 
पूरा उपयोग जानते थे। यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस बगे के लोग एक दूसरी सामा के हैं 
ओर पहिल वर्ग की तरह इनका भी मत एक- 
पक्षीय तथा वृथाभितान-पूरं है । 

ऊपर के दोनों वर्गों के सुधारकों का मांगे 
सफलता से कोसाो दृर हैं। कहा जाता है कि 
किसो काय के लिए सबसे अच्छा उपाय मध्य 
मांगे ही होता है और इसी सिद्धान्त के आधार 
पर हम कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर हमारे 
प्र।चोन रीति-रमस्मो, रूढ़ियों और आचार -बिचारों 
को शीघ्र सुघारने की आनिवाय आवश्यकता है, 
वहाँ दूसरी ओर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि 
हमारी प्राचीन सस्यता में बहुतसी बाते प्रशसनीय 
तथा अनुकग्णीय हैं । जिन बातो को हम लाग 
कुछ दिनों के पहिले अपने पृवे-पुरुषों की मूखता 
से भरी हुई, कपोल-कल्पित, भकूठ और असंभव 
कहा करते थे उन्हें आज पश्चिम का वैज्ञानिक 
संसार सत्य ओर विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुकूल 
सिद्ध कर रहा है, जिससे आँखे सवाल कर देखने 
से हमें मालूम होता है कि प्राचीन भाग्त की 
सभी बातों की निन्‍्द्रा और तिरस्कार करना 
ओऔर पश्चिम का अधानुकरण करना सर्वथा 
अ्रमपूणे तथा हानिकारक होगा | समय वदल 
गया है और आवश्यकताएँ बढ़ गई हें । जो 
आदमी केवल शुष्क वदान्त के स्प्रप्नों का देखने 
वाला होगा उसे अखिल भूमंडल की परिवर्तित 
अबस्था का ज्ञान नहीं हा सकता । संभव है कि 


२७६ 
कुछ बातें मनु और पाराशर के ज़माने में 
सुभीते की ही नहीं, आवश्यक भी, रही हों; परंतु 
आज, बॉसवी शताव्दी में, उनकी आवश्यकता 
न रही हो। इसी तरह यह भी संभव है कि 
यदि हम वतेमान युग के अनुकूल कुछ एसे नये 
आचार-व्यवहार प्रचलित कर लें. जो उन ज्ञागों 
के समय में अमुविधा-जनक और अज्ञात रहे हो, 
तो इसका यह आशय कदापि नहीं हो सकता 
कि हम लोग मनु अथवा प्राचीन भारतवर्ष के 
अभिसानी नहीं हे। जवतक प्राचीनता तथा 
नवीनता का उचित ओर उदार मिश्रण न किया 
जावेगा, तबतक लाभ को आशा नहीं । यह तभी 
हैं। सकता है जब हम भारतबप अथवा यूरोप 
की अनुचित प्रशंसा करना. नई बातों पर कथा 
घृणा प्रगट करना और अपनी प्राचीन बातो पर 
अंधप्रेम रखना छोड दे तथा संसार के सभी 
स्थानों के गुणों का आदर करन। सीख । 

में कठिनाइयों. 
है । समाज 


समाज-सधारकी के मर्ग 
बाधाओं और विरोध को कमी नहीं 
के कुछ वयावद्ध नता तथा प्राचीनता-प्रेमी सज्जन 
सुधारकों पर कड़े आज्तेप किया करते है । उनके 
आतक्तेपे! मे सलांश का अभाव नहीं रहता | जब 
तक ऐसे व्यक्तियों की इस बात का विश्वाल न 
दिलाया जावेगा कि मसुधवारका का सच्चा उदश 
सचमुच म्वजाति का उत्थान है ओर जबतक कुछ 
व्यावहारिक उन्नतिकार्ग काय करके न दिखत्ताया 
जावेगा, तवतक विरोधियों की आंतारिक सह।नुभूनि 
का संपादन नहीं हा सकता । हमार अंग्रजी शिक्षा- 
प्राम अधिकांश नवयुवक बंधुगरणु कहा करते है /क 
समाज-सुधार क क्षेत्र में, प्राचीनतामिसानी बढ़ 
बूढ़ों के अनुचित विरोध के कारण, अधिक कये 


औशारदा । 


[वर्ष १ 


हो नहीं पाते । यह आज्षेप कुछ अंशों में सत्य 
ओर अधिक अंशों में निमूल है । जब सथ 
लागों को यह मालूम हो जावेगा कि हमारे 
नवशिक्षित युवक अपने अदम्य उत्साह के साथ 
समाज का वास्तविक सुधार कर रहे हैं और उस 
सुधार से किसी तरह का बिगाड़ नहीं हो रहा है, 
तथ आतक्षिप करनेबालों ओर बाधा टालनबालों को 
संख्या घट जायेगी। तात्यये यह कक्ि लग 
के आज्तेपों ओर विरोधों पर विजय पाना 
स्दिल्छा-प्ररित तथा भैये-पृण हढ़ता के कार्यो पर 
अबलंबित है । जानि-हिल तथा देश-कल्याण की 
व्यापक हरष्टि रखने पर ओर प्रम-भाव की पुर्य- 
सलिला गंगा में अवगाहन करन पर सभी विशेष 
क्षण भर में विलोन हो सकते हैं | कठिनाइयों 
की परवाह न कर जाति-सेबी सजझ्ञनों तथा शिक्षित 
समुदाय को एक सूसंगठित दल में आगे बढ़ना 
चाहिए | 

सुधारकों को पहिल अपना सुधार करना होगा । 
उन्हें प्रत्यक्ष उदाहर्णोें के द्वारा यह बतलाता 
होगा कि व जिन बातों का विनम्र उपदेश देते 
फिरते हैं, उनका प्रयाग व म्वये, अपन घर में भी, 
किया करते हें और करने को सदा प्रस्तुत हैं । 
समाज-सुधारकों का कर्तव्य निन्‍दा करना नहीं है, 
न उन्हें यह अधिकार ही है कि वे किसी पर 
आज्षप, कटाज्ष अथवा दोपारापश किया करें । 
उनका पवित्र कर्तव्य सदिच्छापूर्णा काये करना, 
सब कुछ सहना और प्रत्यक परिम्थिति में आशा 
की शगर्श लना है। निराश होने से सारा खेल 
बिगइ जाता है और शीघ्रता करन से मुँह के 
बल गिरना पड़ता है; परन्तु आशा, थैये, बंधु- 
भाव और हृढ़ता रखने से अब्रश्य ही प्रष्ट-सिद्धि 


टच 


संख्या ५ ] 

होती है । ज़िस काये का आरंभ चरित्र-बल, 
ईश्वर निष्ठा और विवेक-बुद्धि के आधार पर किया 
जाता है उसमें सफल होना कठिन नहीं है । 
समाज के विक्रत रूप का सुथार करना देशान्नति 
का प्रधान साधन है ! आजकल भाग्तबपे में 
समाज-सेवा का भाव बढ़ रहा है और सेवा के 
महान उद्देश को लद्व में रखकर अनेक सभितियाँ 
स्थापित हो रहो हैँ । यह हे की बात है | परन्तु 
कुछ सामितियों में यह अ्रमात्मक विचार पाया 
जाता है. कि समाज-सुधार और समाज-सेवा दो 
विलकुल भिन्न भिन्न विषयों के नाम है। थाड़ा 
सा तालबिक विचार करने पर मात्टम हो सकता है 
कि समाज-सुथार के कार्यों में सहायता पहुँचाना 
ही समाज की सूची सवा करना है | समाज- 
सुधार का अथ जनता में स्वास्थ्य-संवेधी नियम 
प्रथलित करता, अधविश्वास घटाना, नाशकारा 
रूदियों का दूर करना, शिक्षा का प्रचार करना, 
पशुओं का वलिदान बंद करना. मद्पान घटाना 
आदि है | क्या ये विपय समाज-सवा के अतर्गत 
नहीं समझ जा सकते ? अम्तु, भाग्तमाता ऐसे 
सच्चे सुधारका का स्वागत करना चाहती है जा इन 
प्रश्नों पर अपना जीवन अपर करने को तेयार हो। 
बह उन नामघाराी सुधारकों का दृर ही से प्रणाम 
करता चाहती है जा सुधार के नाम पर भाग्तीय 
समाज में पश्चिमी समाज की बुरगाइयों और 
मृख्थता-पृूणे तड़क भड़क को लादना चाहते हों। 
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हिन्दी में छायावाद । 
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रा आम न 


हिन्दी में छायावाद। 


बज च्छ5 


(१) काब्य-स्वालन्त्य । 


करीना 


( लेखक--पंडित खुकुटथर पागडेय ) 


, ३. के ओर कविता अपनी जन्म- 
लत 7५ ,, कुटीर से निकल कर बाहर पैर 
[3 छे 57 रखती है, दूसरी ओर उसे नियमों 
नस का 5, आतर रीतियों-द्वारा चारों ओर से 
बेर रखने का यज्र आरम्भ हो जाता है। इस 
प्रकार, थाड़े थोड़े काल के अन्तर पर, साहित्य के 
दो विभाग खड़ हो जाते है| प्रचलित भाषा में 
इसके! नाम हे--- उन्नति '। पर इसके साथ ही, 
एक बड़ी भारा हानि का जो संत्रपात होता है. 
उसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। 
कब्ता के लिए एक रीति अथवा नियम आवश्यक 
अवश्य है; पर यह नहीं कि वह साहित्य में 
हिमाचल सा अचल बना रहे, उसमें कोइ परि- 
वत्तन न किया जा सके और न कोइ नवीनता 
ही लायी जा सके | यह मानना पड़ता है कि 
निश्चित रीति स कबेता करने में कवि का अपनी 
प्रतिभा-घारा बहान के लिए मार्ग ढँढः निकालने 
की इधर-उधर भटकता नहीं पड़ता । उसे खुदी- 
खुदाड़े नहर मिल जाती हैं, जिससे उसके श्रम 
ओर शाक्ति की बचत हं।ती है: किन्तु इससे डसे 
अपनी स्वतन्त्रता तथा साहलिकता दिखलाने का 
अवसर बिलकुल नहीं आता । अपन बच्चों को 
आनिष्टठ की आशंका से, साहस के कामों से दूर 
रख कर, अधिकांश माता-पिता समझते हैं कि 
हमने उनका बड़ा कल्याण किया । बे यह नहीं 
सोचते कि ऐसा करके हम उनके साहस-पूर्ण 


काय्ये करने की इच्छा ओर शक्ति को दवा रहे हें 
उन्हें भीरु बना रहे हैं । बस, यही हाल यहाँ भी 
समामिए । बेचारा काबे धीरे २ इन रीतियों के 
दबाव में यहँ तक आ जाता है कि वह उनकी 
सीमा से एक पग भी आगे बढ़ाना पाप सममता 
है। इसका फल यह होता है कि 
साहित्य चमत्कार-पूणे नये नये आविष्कारों से 
एकद्स रिक्त रह जाता है। आशम्थय का 
बात यह हैं कि जिसे लोग “उन्नति कहत 
हैं उसी से इतनी बड़ी हानि होती है। 
इसका. एकमात्र कारण है-- सभ्यता  । 
जिस देश की सभ्यता जितनी प्रार्चान होगी 
उसके साहित्य की यह हानि भी उतनी 


ही बड़ी होगी। सभ्यता साहित्य में रीति- 
प्रथों का पहाड़ खड़ा कर दता है, जिससे 


मौलिकता का द्वारें रूक जाता है । मालिकता 
का अभाव व्यक्तित्व का बाधक हू जो काँव 
के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। बिना व्य- 
क्तित्त. दिखलाए, काब-प्रतिपात्त किसी 


को नहीं मिल सकती। वह व्याक्तत्व चाह 


भाव में हो, भाषा में हो. छेद में हो या 
प्रकाशन-रीति में हो, पर कविता में हूं 
ज़रूर । जिसका कविता में व्याक्तत्व 


नहीं उसे कवि नहीं, अनुकरणकारी कहना 
चाहिए । इस अनुकरणकारिता का सब दोष 
यद्यपि रीति-प्रन्थों ही क मस्धे नहीं मा जा 
सकता, प्रतिभा का अभाव भी उसके लिए बहुत 
कुछ ज़िम्मदार है, तथ.पि एक बात तो ज़रूर २. 
कि उनके फंदे में पड़ कर काति बहुत कुछ परतन्त्र 
है| बैठता हैं। उसकी प्रतिभा स्वतन्त्र उड़ान नहीं 
ले सकती । वह घरे से आहर जान के लिए पंम्य 
फटफदाती है; पर उसके पंखों से लगी हुई रस्सी 


भशारदा 


की लए कक उबर दर 302 को १00 
पर 
४ हे ज हैः * 
गो 
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मानों उसे खींच रखती है । विचार, कर वेश्या 
जाय, तो कवि की दुबेलता ही इसका मुख्य 
कारण जान पढ़ेगी | संसार में प्रत्येक मनुष्य 
स्वतन्त्रता की इच्छा रखता है, फिर उसे मानसिक- 
भूमि में परतन्त्र रहना क्‍यों पसन्द्‌ होगा यह 
बात समम में नहीं आती । किन्तु नेतिक सझहस 
के अभाव से काबि रीति-प्रन्थों की सीमा को नहीं 
लॉघ सकता । वह यह नहीं सोचता ('क्रे कविता 
इन रीति-प्रन्थों की अनुगामिनी नहीं, बल्कि 
रीति--प्रन्थ ही कविता के ' अनुगामी ' हैं । पहले 
कमिता जन्म लेती है, फिर आलोचक-गण अपने 
सामन उसका आदर्श खड़ा कर नियम और 
रीतियोँ निश्चित करते हैं | यही बान कविता के 
सिन्न भिन्न भेदों के विषय में भी कही जा सकती 
हं। महा-काठय, स्वए्ड-काठ्य, गीति-काठय आदि 
नाम आलाचकों ही के दिए हुए हैं। कवि से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं।। वह ने तो 'महा-काठ्य' 
लिखता, न ' ख्सग्ड-काव्य , न *गीति-काज्य | | 
वह ता केक्‍्ल अपन हृदय के आविशों को प्रकट 
करता हैं | ये आवश जिन रूपी से बाहर होते 


हैं उनकी विशफताओं पर हृष्टि रख कर आलो- 


चके अपन आलोचन-काये के सुभीत के लिए 
उन्हें भिन्न भिन्न नाम दे देते तथा भिन्न भिन्न अशियें। 
में विभक्त कर देते हैं। साथ हीं, अत्येक का 
लक्षण निर्धारित कर उसके लिए कुछ विशेष 
प्रकार के नियमा की सष्टि भी कर देते हैं । यदि 
कं।ई स्वतन्त्रता-प्रिय कृति इस नियमों की सॉकल 
का ताड़ डालता है, तो आ्रालाचक उस एसा करने 
से रोक तो सकता हैं नहीं, लाचार उसकी इस 
उच्छू इुलता का अपबाद या किसी अन्य रूप में 
स्वीकार कर लेता है। कभी कभी उसे अपने 
नियमों में सुधार करना पड़ता है, सुधार ही नहीं, 
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एक नियम को रह कर दूसरा तियम बनाना 
प्रड़ता है | इस हेर-फेर में पड़ कर काव्य का 
एक रूप धीरे धीरे अन्य रूप में परिवर्तित हो 
जाता है। अस्तु, यह बात साहित्य के क्रम-विकाश 
से सस्वन्ध रखती है। सारांश यह है कि कि इन 
नियमो को मानने के लिए बाध्य नहीं क्रिया जा 
सकता । उसकी इच्छा पर ही काव्य-भेदों के 
जीवन-मरण का प्रश्न निभेर है। वह स्वेच्छा- 
नुसार नई नह रीतियों से काम ले सकता है । 
अंग्रेजी का एक काव्य-मर्मज्ञ कहता है:--- 
5 छाए धछ वात छाए ४ ७ 
(0)॥ 07 05 [0 म्वा'४ कव05;: 0॥'७ 
गा कह काक्षाए 5 ॥5 [0 क्वाए वार्ती- 
५) ]00:४, 
अथात “साहित्य के दश या पांच या सौ हा 
प्रकार नहीं हैं । जितन कवि हैं उसके उतने ही 
प्रकार हो सकते हैं ।” यथाथ में बात ठीक जान 
पड़ती है | यहाँ ' कब ' शब्द से तुकड़ों का बोध 
नहीं, प्रतिभ/शाली कावबयों का संकेत है। ऐस 
कबि साहित्य की घारा का मोड़ कर उस एक 
नई गति प्रदान करत 5, जाति के विचार-भवन 
की बन्द खिड़कियों को आधात-पृूवक खाल देत 
जिससे उसमें बाहर की हवा ओर आलाक ब- 
खटके आन जान लगता है । वे परम्परा के दास 
नहीं गहत, साहित्य में कुछ न कुछ अपना व्यक्ति- 
त्व छोड़ जाते हैं---नवीनता स्थापित कर जाते हैं। 
ऊपर जा कुछ लिखा गया उससे मालूम 
हुआ हागा कि “काव्य-स्वातन्त््य' भी कोई चौज़ 
हैं। अब यह देखना है. कि आज दिन संसार में 
इसकी स्थिति क्‍या है? यह सो किसी स छिपा 
नहीं कि यह बीसवीं शताब्दी स्वतन्त्रता और 
तबीसता का युग है । नये नये विचारों ने आज 


प्रथ्वी पप एक बड़ा भारी परिवत्तन खड़ा कर 
दिया है। चारों ओर से नये नये आविष्कार 
देखने सुनने में आ रहे हैं.। यूगेप, अ्भरिका 
आदि पाश्चाद्य देशों का तो कुछ कहना ही नहीं, 
वृद्ध भारत भी आज अपनी पुरानी नींद से जाग कर 
करवट बदलन लगा है । घिज्ञान के इस नये युग 
में लाग देश-जाति के आख-स्वरूप साहित्य से 
उदार्सान रहें--भला यह कैसे सम्भव है । आज 
संसार भे जहाँ स्वन्तत्रता के लिए भयडुर लड़ाइयों 
हँ। रही हैं, लाखों आदमी कट रहे हैं, रक्त 
की नदियाँ बह रही हैं, अनेक पडयन्त्र रचे जा 
गहे हैं, जहाँ स्वतन्त्रता की बेदी पर बड़ बड़े राजे 
महाराज बालि चढ़ाए जा रहे हैं, बहाँ उसके 
भाव-राज्य में भी बड़ी बड़ी ऋन्‍्तियोँ हो रही हैं। 
प्राचोन रॉतियों और नियमों का गला कट रहा है, 
न नई शैलियों, नई नई प्रणालियाँ उनका 
स्थान ले रही हैं । लोग नबीन आविष्कार करके 
ही नहीं रह जाते हैं | कुछ गरम दल वाले ऐसे 
भी हैं जो प्राचीन-पद्धति का समूल नष्ट कर देना 
चाहते हैं । उनका सिद्धान्त है कि जो नई रीति 
निकाली गई उसके प्रचार के लिर उसकी प्रशसा 
ओर पुरानी रीति की निन्‍दा करनी ही चाहिए। 
अस्तु, यहाँ हम यह बतलाना चाहने हैं कि इन 
क्रांतियों क फल-स्वरूप आज साहित्य की भिन्न 
भिन्न रीतियों और शेलियें। की संख्या इतनी बढ़ 
गई है कि “अमुक इस समय का सर्वोत्तम कवि 
है! यह कहा ही नहीं जा सकता। दूर न जाकर 
बड़-साहित्य का ही देखिए । बीणा, बंशी, खद्ड 
आदि की तरल-मधुर-अम्पष्ट-स्वर--लह री- 
पूर्ण 'गीताखजलि'-प्रणेता जो एक काषि है तो भेरी, 
तुरही और शड के वॉऑस्ट्ब-पू्, बिच्ुत्‌-प्रवाही, 


५ ६० 
निनाद-मय “मेघनाद-बध का कर्ता भी कोई 
के है| इन दोनों में काई छोटा बड़ा नहीं। 
उनकी परस्पर तुलना ही नहीं की जा सकती। 
दोनों ने अपने साहित्य को नया रूप प्रदान 
किया है। जो बात 'मेघनाद-वंध' में है बह 
गीतांजालि' में नहीं और जो 'गीतांजालि' में हे 
वह 'मेघनाद-बध' में नहीं । 
इन आन्‍्तियों का ज़ोर पूर्व की 

अपक्षा पश्चिम में ही अधिक है। पूवे में जा 
कुछ हो रहा है उस पश्चिमीय-क्रान्तियों का 
असर समझना चाहिए। भारतीय साहित्य भी 
इस प्रभावस बचा नहीं । वहु-साहित्य ता 
नवीनताओं और परिवत्तेनों के लिए अपना 
दरवाजा बहुत पहिल ही खोल चुका है। 
हिन्दी-साहित्य यदि जाग्रत रहता, ते। वह भी 
शायद ऐसा करने से नहीं चूकता । पर, उसर्की 
अभी नंद ही नहीं। टूटी | दूर जाना ता कठिन 
है, वह अपने पढ़ासी साहिलों की ओर भी एक 
नज़र नहीं देखता । 

इस पर्वितेनों ओर नर्वीनताओं को विरोध 
और प्रतिवाद का सामना न करना पढ़ता है।, यह 
बात नहीं है । सेसार में 'रक्षणशील और 
“उन्नति-शील' दो दल सर्वत्र है। एक दल प्रार्च।न- 
रीति की पृज्य-मीमा की रक्षा करता & ते। दूसरा 
उमप्त पर से कुचल डालता चाहता है। पश्चि्माश 
साहित्य में इस समय जे। क्रन्तियों हे। रही # 
उनके विरोधी-दलें)। की कमी नहीं। क्रानिका- 
रियो को वे 'साहित्य-सेह्ारका, * उन्मागिगामी , 
अधेागामी कह कर गार्ला दे रह हैं। बदले भे, 
दूसरी ओर से र्भ।, कुछ कर्मी नहीं की जाती। हमोर 
विचार में ये दोनें बातें ठीक नहीं । दरदर्शी 
और बविवेकशील व्यक्ति इस दशा में मध्य-मारी 


५ 


भ्रौशारदी । 


. [१ 


का ही अनुगमन करते हैं | कोई नई वस्तु केबल 
इसीलिए त्याञ्य नहीं कि वह नई है । यदि उसमें 
कुछ विशेषता और लाभ है, ता उस ले लेने में 
हानि ही कया /? 
इस प्रकार की नवीनता-पृणे.. क्रान्तियां 

पश्चिमीय सम्यता ही के परिणाम हैं, यह नहीं 
कहा जा सकता । नवीनता स्वाधीन-चेता मलीर्षी 
मात्र का ध्यय है | हमारे प्राचीन आचार्यों न 
प्रतिभा का यह लक्षगा ही निधोरित किया हैं कि 
वह प्राचीन-पद्धति को छोड़ नरवीन-मांगे करती 
है । “प्रज्ञा नवनबोन्मप-शालिनी प्रतिभा मता। 
कविवर विल्हण का कथन है;-- 
प्रौढ़ प्रकरण पुराशरीनति- 

लव्यतिकऋम:ः श्लाध्यतम: पदानाम | 
अत्युन्षत-म्फेटित-कऊ चुकानि 

बन्यानि कानताकुचसगडलान ॥| 
आथात . ' पदों का अधिक प्रोढ़ कर पुरानी परर- 
पार्टी स उत्तटा चलना ही अच्छा है, जिस प्रकार 
अत्यन्त बढ़ जाने के (या उन्नति के) कारश 
कत्चचुकी (चाल) को फाइ देन बाल कान्‍्ता के 
कुच-मण्डल (स्वनन्‍न्युगल ) की प्रशंसा को 
जाती है | 

कृबि-कुल-गुरू कालिदास न भी कहा हैः-- 

पुराणमित्यव न साथु सब 

ने चातवि काठ्य नवमिस्यवयत | 
सन्त: परीद्रयान्यतर ड्र जन्त 

मृदः परप्रस्ययनेयवबुरद्धिः ॥ 
अर्थात. पुरानी होने से ही कोई वात माननीय और 
नई हाने से ही काई बाल निनदनीय नहीं हे। सकती | 
पढ़े-लिखे लोग अच्छी तरह जौच-पड़ताल कर 
पक्क बात को ही मानने और अज्ञानी लोग दूसरे 
की लकीर के पंश्िि ल्ठ ले चल पड़ने हैं |” 
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पाठकों, देखिए कैसा व्याय-संगत और पक्ष- 
पात-रहित कथन हैं। स्वाधीन-चिन्ता इसीका 
नाम है | 

साहित्य में इस समय जो २ क्रान्तियां हो रही 
हैं. उनमें छायावाद भी एक है । 

दूसर लेख में हम यह दिखलाबेंग कि बह हे 
क्या चीज़ | 


जय नमदे ! 


१] 
> ओह ७५०५ ७» “4 


( लेखक--कीयुद भीकाजी बियोर, दा. ए.) 


नमदे ' हैं नमन तुभाको, 
सतत निज-जन-भू ति-दे * 
अमरकंटक-नग-किरीटिनि * 
गदरादध्वनि-सय-सुहासिनि * 
सेगसरसंग्-चमर-शेमिनि ' 
भक्त-जन-मन-काम-दे | 2 ॥ 
नक्रत्राहिति | वक्रगामिनि * 
विमल-ताय-सुर्चा र-घा+िणशि 
रूचिस-तुग-नरंग-सालिलनि * 
अखिल-सुर-नग-शम-द २ ॥ 
आअ[कार-माण-तनु-मन्‍्य-घा। रण ! 
विध्य-गिरि-परिसर विहारिशि ' 
भव्यरूपवाशि | जगत-मोहिनि * 
दुस्ति-नाशन-बध दे | ३ ॥ 
बन्य-कुसुमामाद-धिनि 
मधुप-गुजित-चारु-कूलिनि * 
चन्द्र-कर-मय-पुलिन-शालिनि / 
सिद्धजन-मन-शान्ति-्दे | ४ ॥ 
समुद-नतित-शफर-लोचनि । 
असुर-सुर-नर-गण-विलाशिनि ! 
दिव्य-सुखमा-खनि-विकासिनि * 
निखिल-मन-सुविचार-द | ५ ॥ 


०ह9% 8३8० 


ध्वामि-सवेक-नोतिं । 


. शद्ध१ 


ल्‍ के ज ०:५७ अध् हर कक 


स्वामि-सेवक-नीति । 
(निदश के नेतिक सिद्धांत ) 
( लेखक-परिदत रामट्याल तिवारी, दी. ए., एल, एल, दी ) 
5 क तीसर अंक में पाठकें के 
लक जीवन-चरित्र का कुछ 
[>पराश्चय दिया जा चुका हैं। साथ 
९5 ८ है। उसके विलक्षण विचारों का 
शन भा ककया गया हैँ ।आचरगा[, व्यवहार 
तथा नीति-संबंधी विषय पर इस विद्वान न बढ़े 
मौलिक सिद्धान्त प्रगट किय है। अत: उन में से 
मुख्य सिद्धान्त का परिचय उर्सीक शब्द में यहाँ 
दिया जाता है पनन्‍्येक्र मननर्शाल व्याक्त का इनपर 
विचार करना चाहिए | 





कै 


जगा + | 
हू, हक थक | 


निटश के 


नीति-विपयक जितन सिद्धान्व संसार भे 
प्रचालत हुए हैं उन सबकी छान-बीस करने पर 
मुझ मालूम हुआ कि नतिक सिद्धान्ते। के मुख्यतः 
दे। विभाग किय जा सकते हैं, ओआग इन दाने भे॑ 
एक बड़ महत्व का अन्तर दिखाई देता &। 
पहिला विभाग ह-स्वासियों को नीति, और दूसरा, 
भवकों के नीति ! संसार में आजकल ये हा 
दे। प्रकार के नतिक [सद्भान्त पात्र जाते हैं। 
स्वाभि-नीनि के प्रवब्तक व लाग जिन्होंने 
अपन बाहु-बल स कमज़र लेागे। के। पराम्त कर 
उनपर अपना प्रभुत्य स्थापिताकिया और वे अपन 
की उनसे सदेव अप्ठ समझते रह | वे लॉग अपनी 
परिस्थिति के स्वामी थे ओर अपन समय के 
अधिकारी थ। उन्हे इस वात का स्वभावतः 
आधभिमान भी था । आभ चल कर कुछ नेतिक 
सिद्धान्तें के प्रचारक वे लोग भी हुए जिन्हें 


हुए 
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श्र 
अपनी अशक्तता के कारण इन बलवान लोगों से 
परास्त हाकर, दास वनकर, रहना पड़ा । 4 लोग 
सेबेक-बय के « और अत्यन्त निकृष्ट अगण्यों के 
मनुप्य थ । इनकी संख्या यहुत अधिक थी। 
इस तरह «। भिन्न प्रकार के नतिक सिद्धान्तों का 
प्रचार अधिकारियों और गलामो के दारा हुआ । 


यूरोपीय सभ्टता के प्रारंभ काल की ओर जब 
हम ह्रष्टिपात करते 8. तो हमसे यही बात स्पष्टनया 
डिखाड़ देती है । एक मनुृध्य-जाति जा सशक्त 
खेर सुसंगठित हू दूसरी अशक्त जाति पर आक्र- 
मगा करती है तथा विलय प्राप्र कर के उसपर अपना 
प्रभुत्य जमाती ह-उसकी हजारों तरह से हानि पहुँ चा 
कर अपना अय-मम्पादन करती है | यूनानी और 
रामन सल्‍वता का आविभाव इसी प्रकार हआ । 
अभी अर्भ। हाल में ट्यूटनस लागा न रोम पर 
इसी प्रकार अपना आभिपय स्थापित किया । 
अब विचार करता चाहिए कि अधिकार जमान 
बाल इस आह लिया के नेनिक विचार भलाई ओ.र 
बराइ के सम्बन्ध में क्या 4 और बे कन तच्चो 
पर स्लिर किए गंगा थे | जिन नियमा के पालन 
करन से वे अपना अधिकार और प्रम॒ुत्त॒ चनाये 
लाभ होता था उन 
उन्हींम, अपन हित- 
समझा और व गख्वामि- 


रख सकते # ओर उन्हें 
नियमा का पालन कर ना 


संपादन वी ह्ृष्टि से, टी 


बगे के लिए कच्तव्य माने गय : इसी प्रकार जिन 
व्यवहाग से उनके अपनी स्वस्य-रक्षा में बाघा 


उन्हें इन लागो ना पप्य 


जान परी ओर अधर्म 
ठेहराथा । उस लागा। का हृष्ट मं मल आदसी वे 
ही लोग 4 जा उनके समान सशक्त, बलधान और 
आबकारी थ | इसके सिवा जो कमज़ोर ओर 
पर्तेत्र थे उन्हें वे धणा की ष्टि स देखते थे। 
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यह एक स्वाभाविक वात है कि मनुष्य अपने में. 
जिन गुणों को अच्छा सममता ६ उन्हीं शुशों 
को बह दूसरों में पाकर प्रसन्न होता और उन्हें 
रूस्मान देता है । इसी प्रकार प्राचीन काल में 
स्वाभि-वर्ग के लोग शारीरिक और मानसिक + 
शाक्ति का, दूसरों पर शासन करने के अधिकार 
का तथा शासित जाति पर कठार और मिष्छुर 
होने के मानलिक बल को मनुष्योचित गुण 
सममभात थे । 
इसके विपर्शत वे ही लोग गलाम-बर्ग के 
लागों में साधाग्णतया पाई जान वाली कमजोरी 
आओ।र हर, चापलूसी, नीचता. बिर्नात भाव, और 
मुठझाई, आदि दासत्व के गुणों का तिस्स्कार को 
हृष्ठटि स देखा करते थ। आविकाश ओह शॉक्तिमान 
लाग कररया आर विर्रक्त का कुछ भी महत्व नहीं- 
देते थे, बल्कि उन्हें मनुःय के लिए दुर्गुण सम- 
मते थे । परन्तु आजकल यूरोप में दास-शर्गी 
के लेगा की सेख्या आधिक हाजान से इन 
दराजी की बड़ी पूजा हा रही है । उन ल्ोग। की 
यह धाग्गा थी कि जो पुरुष हैं, जा आधिकारी, 
स्वामी और नेता हान का दावा करता हैं उस 
अपना दृदय कट्रर, अभद्य और कटठार बनाना 
चाहिए | उस बीर. साहमी ओर बली होना 
चाहिए | उस, समय पड़ने पर, छल ओर क्ररता 
से भी काम लना चाहिए; क्योंकि इन गुणों से 
युक्र हान पर है, वहू समर से शत पर विजय 
प्राप्त कर सकता हैं। उसे दया, सहानुभूति, 
करुणा इत्यादि कमज़ोर भावों को भुल कर भी 
हृदय मे स्थान नहीं देना चाहिए, अन्यथा बहू 
अपनी अ्रतिष्ठा खो बेठेगा, स्वामी से सेबक हों 
जावेगा, अपने पुरुषत्व से दवाथ थो बैठेगा | 


पड 


॥, 
>िक्कककी अजटीपा (थक स्‍टीजडनध्टधल अर १. | 


उन लोगों का यह भी विश्वास था कि हम 
स्वामि-बरग के सित्रा दूसरे लोगों से किसो भा 
प्रकार का व्यवहार, चाह वह अत्यन्त क्रूरता का भा 
क्यों न हो, कर सकते हैं । इसके लिए हम जवा- 
बदार नहीं । इसो बात की आजकल के गिरे हुए 
लोग मनुधष्य-म्वभाव को एक रोमांचकारी भोषणशता 
सममते है | परंतु अपनी बराबरों के लोगों स व 
आर हो प्रकार की नीति का पालन करन थे । 
चाह बदला लन में हा, चाह कृतज्ञता-प्रकाश 
करने में हो, वे सदेव इमानदार्स से काम लेने थे 
आर भलाई के लिए भलाई ओर बुराइ के बदल 
घुराइ का व्यवहार थे नियमपृवक किया करते थ | 
अपन नता. मित्र और वयाव्द्ध लोगो के प्रति 
असीम भक्ति प्रकट करना वे अपना परम धर्म समझते 
» 7 । प्राचीन परिपार्टी को वे बहुत आदर को 
हाष्ट से देखते थ । प्रत्यक् नवोनता और परिवर्नन 
में उन्हें बुगाढ को जड़ दिग्बाइ देतो थी । 


स्वामि-वर्ग के इन विजयो लोगों को संख्या 
प्राय; थोड़ी रहती थी और वे चारो ओर गुलाम- 
दल के विजित लोगों स सदेव धिर रहते थ। 
इसीलिए उन्हें अपन बोगावित गुणों की रक्षा 
करनी पड़ती थी और जिन शक्तियों सु व उस 
पद्‌ पर पहुंच थे उनका विकास आर बद्धंन 
करना उन्हें अपनी अधिकार-रक्षा के लिए पर- 
मोरूच कत्तेठ+ प्रतीत हे।ता था ! अतए्व उन्होंने 
इस अपनी नीति ओर अपना परम धर्म मात 
लिया । उन्हें इस बात का निश्चय होगया कि 
हमार जीवन ओर मरण्य दोनों इसी एक बात पर 
निर्भर हैं । इसीलिए उन्होंन बालकों की शिक्षा, 
विवाह तथा वयोवृद्ध और नवयुवकों के पारस्प- 
रिक>व्यवहार-संबधी नियम बहुत कड़े बनाये | 


' स्वाति-सेबक-सौति | 


५८३६ 
जिन आचरणों से उन्हें अपने प्राचीन शारी- 
रिक ओर मानसिक्र गुशों के खे जाने का भय 
हुआ उन्हें उन लोगों न एकदम बंद कर दिया | 
उन्हें इस बात की भी बढ़ी सावधानी रखनी पड़ी 
कि सार्वी संतनि में किसी भी विजातय रृथिर का 
प्रवश न होने पाये । अपन जिन गुर! का 
उन्कप उन्होंन देखा ओर जिन गुणा का संपादन 
करना अपने लिए इन स्वासियों ने उचित और 
लाभदायक समझा उन्हीं गुणों की कल्पना 
उन्हान अधिकांश रूप भ अपने देवताओं के लिए 
भी की । उनकी उपरोक्त कल्यना स उत्पन्न हुआ 
इश्वर केसा था ? वह उपयोगी था, बह क्रम 
पहुँचान वाला भी था; बह भित्र था, आर शत्र 
भी; कक्यागाकारी था ओर अतथकार। मे! । 


सारांश यह कि अपनी शक्तियां का विकास 
करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। 
इसी इन्छा से प्रारित होकर स्वासि-बर। झे लोगों 
न अधिकार प्राप्र करके कमजोरी पर अउनी 
प्रभुता स्थापित की । इसी इन्छा के प्रभाव ले वे 


सेसार भे सुर्खी आर शाकरिशाली भी हुए । 
शक्तिमान, सर्खी अर साद्य्यशा।ल। हाता हैं उन्होंने 


अपन जीवन के ्येय रिथिर कर लिया था | 


उपशोक्त स्रामि-लीनति से तुलना करते पर हमें 
अशक्त ओर विजित जानियाो की नीति इसके 
बिलकुल विपरीत सालम होती ६ । अधिकार का 
मद, अपने बड़्प्यस का ध्यान, अर जीवस का 
आनन्द, ये स्वाम-हृदय के सब भसावा भ॑ प्रधान 
थ । इसके विपरीत गुंलामो के भाव बया थ अऊ 
वया ही सकते थ ? संसार की निरमारता, गलुय्य - 
जाकन पर घोर अविश्रास आर अधिकारियों से 
घृरणा । अधिकारी मनुष्यों का वे घृणा की दृष्टि स 


कक आन च . . ।* के... डे 


श्धछ 


इसलिए देखते थे कि वे उनस बन जात थे। 
इसमें संदेह नहीं कि सेसार के आदिकाल से 
आजतक विजताबर के लोगों ने बिजित जातियों 
पर मनमाना अत्याचार किया है आर इसी के 
बल पर उन्होने अपनी स्वत्व-रक्षा भो को है। 
आपस में बढ़े लाग एक दूसरे स सम्मान झार 
प्रमपृत्ेंक मिल: परंतु विदेशी लोगी से व्यवहार 
करने में ये लोग सेव निरंकुश, उच्छेग्बल ओर 
स्वनंत्र होते आय | अपनी चरावसे बालों से 
व्यवहार करने मे उनकी जा कुछ थोडो बहुत 
स्वतंत्रता बिल जाती थी वह किशध्रित जातियों स 
व्यवहार करन में पूरा हा जाया करता थी । 
उनकी धारणा थीं कि हम विजित जातियो से 
चाहे जैसा व्यवहार कर सकते है | हम शर अर 
सिंह के बराबर है, और ये निर भड़ ओर बकरी 
के समान है; हम चाहे इन्हे क्र दे, इनका स्बगब 
हरण कर लें. इन्द्र मार भी डालें, ता 
हाथ सकने वाला काईइ 
व्यवहारों के जबाबदार नहीं है | हम स्वासी #. 
ओर ये गलाम है | इनकी स्रष्टि केबल हृसार 
सुख और आनन्द के लिए हुए हू । हम इनका 
सनमाना उपयोग कर सकते हे | इन बिचारों झत 
प्रेरित होकर स्वामी लाग इन अशक्त आदागयों 
का शिकार करके प्रमन्नता पृथक लौटते ओर 
सममभते थे कि हसन कावबि वारगा के योग्य पोरूप- 
प्रदशन किया हैं | उनके व्यवहारों का प्रभाव 
गुलामों के मन पर यह हुआ क्रि स्वामी लॉग 
गज्षसों के समान बण्गाम्पद समझे जान लगे। 


हमारा 
नहों । हम अपने इन 


स्वामियों के इस साहस, अशक्त लोगो के 
प्राग और संपान के लिए टंकी यह दा््ची 
वात्ति, उनके इस अपब आत्म-सेताप, संहारकारों 


अशारदा | द 


[करा 


काय्यों में उनके बिलज्षण आनन्द और ज़ेय, 
क्रूरता, निष्ठुरता, इत्यादि बातों को गुलामों ने 
दुरगुणों को कक्षा में डाल दिया और उन्हें 
असभ्य ओर जंगली जातियों का प्रधान लक्षण 
माना | इसका निष्कर्ष यह निकला कि स्वामियों 
को नीति के अनुसार जो मनुष्य शक्तिमान: 
अतरब भला, समझा जाता था वही गलासों 
को नोति में बुग माना गया । छृदय की कठारता, 
निप्ठुरता, भयकरता आदि भयाग्पादक बातें 
गलामो की नौत में बुरी समझी गई, ओर इन 
गलामी को नतिक हष्टि में व सब बाते अच्छी 
आर अनुकरणोय मानी गई जिनसे स्वामियों को 
स्वाभाविक घगा थी; जस. सहनशीलता, करूणा, 
नम्रता, वैश्य, परिश्रम-शीलता, परोपकाग-बुद्धि, 
इत्यादि । 

अब हम टस बात का विचार करेंगे कि 
गल्ामो द्वारा स्थिर किये हुए आचरगा-सखंबंधी 
नियमों का बिकाश क्रिस प्रकार हुआ | इसाई 
सत का जन्म इस्ही गलामा का मंटजी से हुआ 
आर वतमान में प्रचलित नीति-संब्रंधों हमार 
विचार और सिद्धान्त टर्नई। गलामो द्वारा रि+र 
किये हुए है । 

संसार में जितने अशक्त आर पतित 
मनुष्य है बे सत्र पुरोहित धमंगुरे की शरण 
जाने हैं। यह पुरोहित क्‍या चीज़ हैं? यह 
पुरोहित स्वयं एक सीच ओर अधम अणी का 
मनस्य है; क्‍योंकि यह जीव अधथर्म और पतित 
मनुप्या के मनागत भावों को अच्छी तरह 
पहचानता तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण 
रीति से सममझता है; परंतु उसमें अधिकार- 


प्रियता अबश्य हैं। वह अपनी प्रभुता स्थापित 


संख्या ४]. 
करने की इच्छा से इन नीच व्यक्तियों का 
बहकाता और कष्ट में फैसे हुए लोगों को स्वरग- 
प्राप्ति की आशा देकर अपने ऊपर उनका 
विश्वास जमाता है जिससे उनके मन में मूठे भय 
ओर विश्वास का संचार होवे और वह उनका 
पथ-प्रदशक ओर स्थामी वन वेठे | 


अपनी प्रभता-संपादन के लिए. सबस 
पहले बह कमज़ारो का पत्षन लता और शक्तिमान 
मनध्यों स उनकी रक्षा करते को कोशिश करता 
है । परिणाम यह होता है कि बह शक्तिशाली 
मनुप्यों का--रखामियें का--कट्रर दुश्मन वन 
बेठता 8 । फिर जिनका नत। और सहायक चनकर 
ओर जिन्हें बह सठेव श्रम में डालकर अपनी 
प्रभुता का आनन्द लता है उनसे भी उस आत्मर ज्ञा 
करनी पहुती है। उस इस वात की चिता राच-दिन 
बनी रहती है कि उसके अनुगासी कहीं बुद्धिमान 
ओर विचार-शील ने हा जय क्योकि उसक 
ब्रभव की इमारत की अज्ञानता की सीच 
पर खटड्यी सहती हैं । पुरोहित की यही 
"योपलीला'' टू, सर्च स्वरूप की यही 
कलक है । यह एक 
क्योंकि अज्ञनी और अशकत व्याक्तियों को 
त्य्बीस्थित रखकर बह उन्हें कई आपतन्तियों स 
बचाता है, परंतु पुरोहित का यह काम इस अब 
में बुगा है. कि वह लागा के 
मानासिक विकास का रोक देता है | एसे बीमार, 
रोगी, अशवत और मर्लान मनुष्यों की अंतिम 
यति क्या हैं ? मृत्यु आर नाश | यह उनके 
लिए ठीक भी है; क्योंकि संसार सक्तम मनुष्यों 
के लिए हे--- निरबलों के लिए नहीं । निर्बलों 
को संसार में रहन का कोई अधिकार नहीं £ 


ल्े।गो 


उसक 


सरहू से अच्छा सो ६; 


शागारिक आर 


स्वामि-सेबक-नौति | 


श्८५ 
ओर सशक्तों के द्वारा नष्ठ होना ही उनकी 
अन्तिम गति है । 


यहूदियों की जाति अत्यंत नीच और घृरित 
थी । उनन्‍्हीं। लोगों में यह पुरोहित नामक 
जीबबारी पहले प्रख्यात हुआ । ये पुरोहित 
स्वामि-नीति के वड़ विरोधी हुए | इन मूर्खा ने 
तके का दिखावा करके स्वामि-नीति का खेडन 
किया और उस नीति के बिलकुल विरोधी विचार 
सेसार में प्रचलित कर दिय। उनका कहना था 
कि केबल दुःख और अनाथ प्राणी ही अच्छे 
हु . कबत् अशक्त, क्षाणगा कृषठ्-ग्रस्त लाग 
है। कल्याण के भागी ह--वे ही धमान्मा हैं, बे 
ही इश्वर के प्यार हैं, व ही म्बंग-सख के 
अधिकारी हैं | ओर, शक्तिसान ! अधिकार के 
अहंकारया * ] 


गंगा 


तुम्हारी गति अत्यंत शाचनीय है । 
ने जान भविष्य में तुम्हारी केसी दुदेशा होने 
ब.ली है. तुम सदेवब दःख के ऑस बहाओगे 
भयंकर नरक हा तुम्हारे लिए उचित स्थान है । 


इसाइ मत इस यहूदी घम का उत्तराधि- 
करी हुआ । इसाइ पुरोहितों न भी इसी प्रकार 


४. 


लोगों के लिए जाल फलाना प्रारंन किया और 
आज दा हज़ार वप के पश्चात हम देखते हैं कि थे 
सीच मी अपनी परमृता चारों आर जन-समुदाय 
में फैलाये हुए आत्म-रव में मस्त्र बठे हैं | 
स्वामि-नीति में उल्लरफर करते हुए आत्म 
आओर इन्छा-स्वातंत्य के ।सद्धान्त भी लागों ने 
दास-नीति-माला में पिरो दिये । सच पृछा जाय 
ते शरगर से भिन्न आत्मा ऐसी चीज कोई है 
ही नहीं । इच्छा-स्वातंत्रय भी एक थोथी बात है। 
मनुप्य अपनी इच्छाओं में न स्वतंत्र है और 
न परतंत्र । संसार में केवल बलबती इच्छाओं का 


श्दद 
अध्तित्व है, जो काठेन से कठिन समस्याओं को 
बात की बात में हल कर डालती हैं। इसके 
सिवा ऐसा कमज़ोर इच्छाएँ भी यत्र तत्र पाई 
जाती हैं जिनसे कुछ भी नहीं हासकता । 

यह कहना कि बिजली चमकती है या बड़ा 
आदमी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हे 
एक प्रकार की आलंकारिक ओर भ्रम में डालने 
वाली भाषा है । बिजली ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो 
कर्मी चमके ओर कभी न चमके। बिजली की 
संज्ञा उस उसी क्षण दी जाती है. जिस क्षण वह 
चमकती हैं| वह चमक और प्रकाश स कोई 
भिन्न पदार्थ नहीं हे, वह चमक ओर प्रकाश ही 
है | उसी प्रकार एक शक्तिमान आदमी में कर्मो 
के द्वारा जो शक्ति प्रकट होती है उसका अस्तित्व 
तभी तक है जबतक उसका वाह्य जगने में परिणाम 
हृष्टिगत हो रहा है । इससे अधिक वह कुछ भी 
नहीं है। इसके विपररत मूख आदमी यह सोचता 
है कि इन्छा एक शक्ति है जा अपने आविर्भाव से 
भिन्न हैं । उसकी यह भी घार्णशा रहती है कि 
मनुष्य एक जीव है जो अपने कर्मा के द्वारा 
प्रकट की हुई शक्तियों से भिन्न है । यथा मे 
ऐसी काई भिन्नता नहीं है । 

लोगों ने यह |मैड्धान्त निकाला कि मनुष्यों में 
कमी और इन्द्रियों के द्वारा बाह्य व्यापारों का 
चलान वाली एक भिन्न शक्ति छिपी हुई है जो 
आत्मा कहलाती है। यह आत्मा स्वनंत्र हे 
ओर मनचाहा व्यापार स्वनेत्रतापतंक कर सकती 
है । एक वार इच्छा-स्वातत्रय का यह श्रमात्मक 
सिद्धान्त ज्योही निकाला गया त्योंही गलाम-दल 
के लागों ने इसे जकड़ कर एकड़ लिया: क्योंकि 
इस मिद्धान्त ने उन्हें अपने स्वामियों के बरायर 


; 
४ [ बफे ह 
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सिद्ध करने का अच्छा अजसर दिया। यदि 
कर्मा से नहीं, तो कमर से कम अपनी कल्पना में 
वे ऐसा समझने का साहस करने लगे कि हमसें 
भी उतना ही इच्छा-स्वातंत्य है जितना स्वामियों 
सें। हम भी यदि चाहें तो उनके बराबर -.. बराबर 
है, क्या, उनसे कई गुणा बढ़कर---हो सकते हैं । 


उनकी एक दर्लाल यह थी कि मनुष्य का 
मूल्य या बड़प्पन केवल उसके शक्ति-प्रदरशन या 
शक्तिशालिता में नहीं, किंतु उसके बुद्धि स्वातंत्य 
के उपयोग में हू । अतए्ब कमज़ार मनुष्य भी 
अपनी स्थतेत्रता का अच्छा उपयोग करके 
बलवान से भ्रप्न हा सकता हैं| बलवान मनुष्य 
सबत्र, प्रत्यक प्रसंग में, अपनी शक्ति स काम 
लता है और वल के घमंड में फ़ला फिरता है । 
यह बुरा है। परंतु, कमजोर आदमी सदेव 
नम्नता स काम लता है; क्योंकि बह इस ठीक 
सममभना हैं| उसके लिए यही आचररश ठोक 
भी है । निष्कप यह निकला कि नम्नता से पेश 
आने वाला अशक्त आदमी वल ओर प्रभुता के 
महान्मनों से हज़ार दरज बढ़ कर है | इन्हीं 
बेतुके आर निर्मेल विचारों से प्रेरित हाकर 
अशक. निकम्मे, नीच और सिड्ढी लाग अपने 
दुगुगों ओर कमजोारियों को गुरों का स्वरूप 
दकर अपने को साधु और महासः सममने लगे | 

गलाम-दल के मुर्ख महात्माओं ने स्वामि-गुणों 
की अवलेहना करके और अपने दुशुशो को 
गुग्गी का स्वरूप देकर संसार का श्रम में डालने 
का जो प्रयस्त किया उसका निरश न बड़ा ही 
प्रभावशाली और चटर्काला चित्र खीचा हैं। बह 
लिखता है --- 

भ।ई इस दुनियाँ में मनुष्य-जीवन के लिए 
जो मूठ आदर्श तेयार किये जा रहे हैं. उसका 
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रहस्य क्‍या कोई देखना चाहता है ! इतना साहस 
किलका है ? इस गंद और अंधरे कारखान में 
अपने को महात्मा, ईश्वर के भेजे हुए दृत, 
संसार के कल्याण-करत्ता समभन-बाल कुछ 
अज्ञानी नीच आदमी मनुष्य-जाचिन का ब्येय 
स्थिर कर रहे है और उसकी प्रामि के लिए नय नियमो 
का निर्माण कर रहे हैं। अरे साहसी आदमी ' 
तू इस जगह का देखना चाहता है, तो देग । 
कैसा अधर हा रहा हूँ ! यह दुनियाँ केस 
भयानक भ्रम-जाल में पड़ रही है ! अच्छा. देखो 
ता, वहाँ क्‍या है ? क्‍या सुनाई देता है ? मुझसे 
कहो, में चुपचाप सुन रहा हूँ। 

(उत्तर मिलता हू--) मु वहाँ कुछ भी 
नहीं दिखाड़ दता | कबल प्रत्येक कोन से एक 
प्रकार की फुसफुसाहट सुनने में आती है । मुझे 
मालूम हाता है कि यहाँ अवश्य कुछ न कुछ 
दगाबाजी की जा रही है। इसमें कोड शक 
नहीं कि जो तुम कहते हो बही यहाँ पर हो 
रहा है | संसार भर से जितनी कमज़ोरियाँ हैं. 
उन पर गुणों की कलई चढ़ाई जा रही है ओर 
उन्हें मनुप्य-धर्म का स्वरूप दिया जा रहा & । 


अच्छा, क्‍या हा रहा है ? कुछ बन ता 
करो । सुनो, वह नामदी जो अपने प्रति किय 
हुए अपकार का बदला नहीं ले सकती भलाई 
आर अच्छेपन का स्वरूप पा रही है । भीरुता 
ओर कायरता शालीनता के नाम से विभूषित 
हा रही है | जिन्हें हम घृणा की टृष्टि स देखते 
हैं उनम, अपनी शक्ति-हीनता के कौरण, डर स 
दब जाने और उनकी इच्छा के अमुसमार विवश 
होफर काम करने के दुरगुण आज्ञापालन ओर 
आज्ञाकार्य स्वभाव सें परिणुत हो रह हैं। बे कहते 


... श्वामि-सैबक-नौति । 


श्र 

हैं कि ईश्वर एक हैं और उसकी आज्ञा हम सबको 
माननी चाहिए। ये लाग अपनी कमजौ़ोरी के 
कारण किसी को हानि नहीं पहुँचा सकते । यदि 
कोई इन्हें तंग करता है, तो ये अयन डरपेंकेपन के 
कारण उसी तंग हालत में चुपचाप पड़े रहते हैँ; 
क्योकि इससे अधिक वे कर ही क्‍या सकते हैं. ? 
तंग हालत में इस प्रकार चुपचाप पड़े रहने के 
आछे ओर निश्व स्वभाव को भी वे गुण समझते 
है। उस वे “ये” के नाम से पुकारते हैं। 
बदला लने की असमथता को वदला लेने की अनि- 
ऊछा का स्वरूव दे रहे है।इस नामर्दी को वे “लगा 
कहन हैं । आगे चलकर वे कहंत हैं कि शत्र को 
भी प्यार करना चाहिए। क्यों? इसलिये कि शत्र को 
जीदन की शक्ति ता इन निकस्मों में है ही नहीं । 
फिर. क्या करें ? अपनी कायरता का किसी प्रकार 
छिपाना चाहते हैं । शत्र का कुछ न कर सके, तो 
उससे प्यार ही सहाी। 

ठक हैं, में समक गया, कुछ और सुनाओ | 

भाई, य लोग बड़ी बुरी हालत में हैं | इनकी 
स्थिति सब प्रकार शोचनीय है; परंतु ये लोग 
कहते हैं कि हमारा वनतेमान दशा इंश्वर की असीम 
कृपा का लक्षण है; क्योंकि ईंश्वर जिससे 
प्रसन्न दाता है उस दुःख देता है। दुःख की 
हालत में मनुष्य बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करता हैं 
ओर उस ज्ञान के प्रभाव से बह स्वगे का आधि- 
कारी है जाता है; अतणव ईश्वर ने यह हीना- 
वस्था हमें हमार्रो भलाई के लिए दी है। इन 
कष्टों का अंतिम पुरस्कार हमार लिए परमानन्द्‌ 
ओर शांति है । 

और कहो। इन मूर्खो को मूखता सुनकर भुमे 
बड़ा आनन्द हो रहा हैं | 


अब वे कहते है कि प्रवा के मालिक, शक्ति: 
मान आदमियों स वे अभी तो अच्छे है ही, 
पर भविष्य मे उनकी स्थिति ओर भी अच्छी 
होने वाली है! छोटे मुँह बड़ी बात ! इन 
मुखों की डिठाई तो देखिए; लकिन अब वस करा, 
यहाँ की हवा दुमेधि स भर्रा हुई है। में यहाँ 
अधिक समय तक नहीं ठहर सकता । यह कार- 
खाना जहाँ मनुष्यों के दुशुश गुण कहे जाकर 
आदश्श बनाये जा रहे है बहुन ही गंदा है और 
नीच एवं घृशित आद्मियों स भरा हुआ ८£ , 
इन्हें देखकर करे हाना चाहता है । 

नहीं, थाई देर और ठहरों, कुछ बाड़ा और 
सुनाओ | | 

हों, हों; अब में एक्र वात और गुनता हूँ । 
वे कहते हैं. कि हम लाग ही उच्च-काटि के ८ 
आर न्‍्यायभञ्रिय है । जा कुछ बे चाहते है उस न 
न्याय की जय कहते है। वे यह भी कहते € कि 
हम अपन शत्रओ से घृणा नहीं करत: परंलु उनके 
अमेगन व्यवहार और निरप्वग्ता को छुगा को 
टरष्टि स देस्थत है। उतका कहता हे कि हम किये 
हुए अपकारी का बदला लेना नहीं चाहत. [कन्तु 
अनीश्या-वादिया पर इज्बर की जझ चाहते है । 
दासत्व, राग ओर अशक्‍्तता के काग्ग यो 
यातनाएँ इस जीवन में सहनी पड़ती है उनको 
चुपचाप संतापपरवक सह॒ लेन के जाए इन मुख 
ने एक अनास। दंग निकाला है । थे कहते £ कि 
हमारे बतेसान कृष्टों का अत हो जावगा, और 
भांवष्य जीवन में हमें चिरकाल तक शांति और 
सुख प्राप्त होग | फिर बे कहते हैं. कि एक दिन 
एसा आन बाला हैं कि हमार कर्मा की जाँच 
हागी ओर इंश्वर हमारी अंतिम अवस्था का 
2, 


श्री शरद । 


[ बर्ष १ 


निशेय करेंगा। इसका परिणास यह होगा ऊझि 
हमारे सरीख आशा, विश्वास और श्रद्धा रखते 
बालों को स्वग प्राप्त होगा | हम वहाँ सुख स 
इंशवर के पास रहेगे | 

बस करो, बस करो, अब इसथ अधिक में 
नहीं सुनना चाहता | 





भारतीया माताएँ और बाल- 


हिनकारिणी प्रदशनी। 


( छेखिका--भ्रीमती हेमन्‍लकुथारी सौधुरानी। 
ग्गोया माला ओर बाल -धितकार गं। 
प्रदशनी का द्वारोदबाटन भारत 

: की गाजसानी, दिली, मे माननीया 
लदी। चम्सका्ड मे २६ फरवरा, 


भा 


५८6६० को किया । उस दिन भारत का माताओं 
ओर उनके प्राशलार बाल-बच्चे। को जीवन रचना 
के लिए एक महान फ्तोत्पादक ब्रत्ष की चीज 
बाया गया । उसके अम्त-हु्वी पाली ले हमारा 
भारी सस्ताना को दौपायु प्राप्त होगी । उस कक्ष 
की ब्राढ्धि के लिए इस देश के राजा-म्रजा, नर- 
नारी सबको साम्मिलिभ चष्ठा और यत्र को 
विशप अपना है । आज़ तक भारत # उनल्नति-- 
विवायिती असेस्य सभाएँ ओर समितियाँ स्थापित 
हुई हैं; परंतु एसी सेंबेजन-वंदतपिणी सभा इष्ट 
में काइ नहीं आती। इस महान परमापकारी 
काय से भाग्तीय नारी-जाति के जीवन में विशष 
परिणतेन होगा । उनके लिए एक महान सुखकारी 
नस्दन-वन का द्वार खुल गया | इस प्रदशनी का 
प्रधान डंदेश्य है माताओं के स्वास्थ्य की रक्ा 





ओर शारट) -+« 





शा हो 


चिद॒र श्राकृष्ण के पति 


खबिनता समन ?, जानि रकूटछआ जाति जानो * 


उस हक कह रहाऋ, शुम नह 


मृमक्याछ / 


पक प्राचान काचि * 
सियक्रार 


पे शाशाशात्ाय्य स.य 
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संख्या ४ | 


करना और उनके बच्चों को अकाल--सृत्यु स 
बचाना | इसमें सन्देह नहीं कि प्रसूतियों की 
स्वास्थ्य - रक्षा के द्वारा ही हमारी भावी सन्‍्तान की 
जीवन-रक्षा ओर दीघायु होगी । 


मातू-धम्म परम पवित्र है | माता की पदवी 
सांर जगत में सबसे आधिक पृतनीय है | परन्तु 
बढ़े ही खद का विषय है कि माताओं की अज्ञा- 
नता, देशवासियों की दरिद्रता ओर हमार प्रच- 
लित कुमेस्कारों की अधिकता के कारण हमार देश 
से ०८ लाख नवप्रसृत बच्चे प्रति वप्त अकाल 
मृत्यु के ग्रास हा जाते हैं । क्या यह असामान्य 
दुधग्य केवल बेचारी माताओं के लिए ही हे ? 
नहीं, सार परियार और देश का भी दुभोग्य है । 
बन-था नारी का जावन कैसा अन्धकारमय होता 
ह | उम्र बचारी को कितनी लोक लांछना सदनी 
पूती है. यह बात किसीस छिपी नहीं है । प्रत्नव॒ती 
नारी सबकी आदग्णीया और परम सौभाग्णबती 
है।ती है | जिस शरद से बच्चा की तातली बोर्ल। 
नहीं सुनाई दी बह तो श्मशान-तुल्य है। हमारे 
शाख्कारों न भी कहा हैं “सा साया या परनि- 
प्राण, सा भायो या प्रजावती' । मिस उपचन से 
पाक्ियों का सुमघुर कलकग्ठ सुनाई नहीं देताया 
जिस उद्यान में सुन्दर फूल नहीं खिलते बहू उप- 
बन ओर उद्यान किसे आनन्ददायी होते हे 
ब्रेश-रक्ता के कारण ही नारी जीवन का इतना 
गौरव हुआ है | हिन्दू विवाह का प्रधान लच््य 
बंश-बूद्धि करना है; परन्तु जिस देश में प्रति ब५ 
२० लाख कोमल बाल-कुसुम विकसित होने के 
+प़दिले या आरम्भ में ही सूख कर मुझा जाते हों 
ही बंश या जाति-रक्षा और वृद्धि की आशा 
कैघल निराशा है । 
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भारतीया मांताएँ और वाल-हितकारिणाँ परुशती | 


२८6 
हमार्स सदाशया लाट-पन्‍नी स्व सम्तानवती 
हैं। वे मातृत्व के सुख और गौरव का अच्छी 
तरद जानती हैं, इसीस उनके कोमल मातृ-हृदय 
में भारताय बच्चों की झुत्युसेख्या की वृद्धि 
सुनकर पुत्र--शाकाकुला माताओं के साथ सम- 
बदना उदिन हु॒ुइ हैं। भगवान ने उन्हें जिस 
उन्य पद पर प्रतिष्ठित किया है उसपर वे यदि 
चाटहि, ता एक दिल्ली ही में क्यों, भारत के प्रत्येक 
नगर आर ग्राम भे ऐसी हज़ारों प्रदशनी दिखान 
को प्रबन्ध कर सकती हैं। कबल चार रोज़ का 
तमाशा दिख्वाने के लिए तो प्रदर्शनी का उद्योग 
हुआ नहीं हैँ । इससे लोगों के ध्यान और दृष्टि 
का आकर्षश करके उनको अपनी भीतर्र अवस्था 
दिखाकर, उन्हें भावी नवयुग के लिए तैयार होने 
का वे आह्वान कर रही हैं । जागा. भारत- 
साताओ * अपन साठत्व का प्रकाश करो। 
तुम्हारी मावशक्ति के अभाव से हा तुम्हारी 
सम्तान आज मतवत हो रही हैं। सृत्युमामी बंश- 
धरा को मत्यु के कराल मुख से बचाओ। सनन्‍्तान 
का लालन-पालन ओर उसकी रक्षा करना केबल 
माता का ही काम नहीं है, पित्ताओं को भी इस 
महान उदेश्य के साथन से अपनी शक्ति का 
प्रयाग करना हागा । 


ख्ी-शिज्षा का एक प्रधान अंग स्वाध्ट्य-रक्ता 
आर ग्रह-प्रबन्ध है. जिसमें बहुत शीत्र सुधार 
होना चाहिए | केचल पुरुषाचित विषयों का पाठ 
करके उच्च उपाधि-धारिणी बनने स ही ख्त्रियाँ 
सुशिक्षिता नहीं होगी। इस देश की नारियों को सार्- 
धम्मे और माठ-धम्मे की उपयोगी शिक्षा देने 
का प्रबन्ध प्रत्येक पुत्नी-पाठशाला में होना 
चादिए । बण्चों की जीवन-रक्षा कर उन्हें देश के 


१६८६७ 


स्वस्थ और वलवान अधिवासी बनाने के लिए 
समस्त सुसभ्य जातैयों में कई वर्षा स यत्न होरहा 
है । पहिले इंग्लैंड में बाल-मृत्यु की संख्या मे 
बहुत बढ़ती देख वहाँ के राजा, रानी और देश- 
हितैपियों को बड़ी चिन्ता हुईं । श्रीमती सम्राज्ञी 
मेरी न छोटे छोटे वरूचों की प्रदर्शनी करवाई । उस 
में बच्चों के वज्ञन, माताओं की वेश-भूषा, 
स्वास्थ्य ओर स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिया। 
सम्राज्षी की सहदयता और दश-हिताषियो के 
उद्योग से आजकल इंग्लैंड में बाल-मृत्यु वहुत घट 
गई है ) वहां अब तो माताओं का शिक्षा देन के 
लिए अशेष उपाय हुए हूं । बच्चों का स्वास्थ्य 
पहिल्ल स बहुत सुधर गया है । मृत्यु-सेख्या बहुत 
घट गई है। अब वहाँ सबको यह विश्वास हा 
गया है कि हम पू्णी चष्ठा ओर यत्र से अकाल 
मृत्यु को भी रोक सकते है । 


हमार देश के ल्ाग वेबेचछा के ऊपर अपना 
सारा भरोसा छोड़ बेठते है और म्वर्य कुछ 
उद्योग नहीं कत | यूगार्पाय महा बुद्ध में जितने लोग 
हूत हुए उनकी अपना आधिक मनुष्य इस देश में 
प्रतिवपष अनेक रंगों के द्वारा मर जाते है । कलकन के 
एक सुप्रसिद्ध डाक्टर न म्पष्ठ रूप से सप्रमाश कहा 
है कि हिन्दूजाति दिन प्रति दिन क्षौग हो रहीं है । 
यदि इसी तरह इसका क्षय होता रहा, तो रुक 
समय वह आवबेगा (परमान्मा बड़ समय न दिखाब) 
जब हिन्दू जाति का चिह्न मात्र भी प्रथ्ची पर 
नहीं रहेगा | क्‍या हमारी जाति के लिए ये सत्र 
बातें रामाख़कारी नहीं है ? हम देवच्छा के ऊपर 
भरोसा रखना चाहिए: परन्तु अपनों शक्ति भर 
उद्योग भी करत जाना चाहिए । देव-कृुथा और 
मनुष्य का उद्योग दोनो अवोजर्नाय हैं. । झृत्यु के मुख 


श्रेशारवी । 


[ बष १ 
स बचकर तो कोई भी चिरकाल जीवित होकर 
इस दुनियां में नहीं रहेगा; परन्तु अकाल-समृत्यु 
का निवारण करना हम लोगों का परमत्रत होना 
चाहिए । मातृ-जाति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 
उन्हें शुद्ध पबन, जल, पुष्टिकर भोजन, ओर 
अरछा भ्वास्थ्य बनाये रखन के लिए हवादार घर 
का प्रवन्ध प्रत्येक गृहस्थ को अपनी परिस्थिति के 
अनुसार करने का पूर्ण प्रयत् करना हागा। मातृ- 
शक्ति सब उन्नति का मूल है । उसकी व्ाद्ध सबको 
अवश्य करनी चाहिए । उर्साके अभाव से हमांर 
देशवासी नर-नारी दिन पर दिन कया मानसिक, 
क्या शारीरिक, क्‍या थधाम्मिक सब प्रकार से 
दुबल होते जाते है । केबल ओपधियों के प्रयाग 
ओर पटनट टानिक के सबन से हाँ लाभ 
नहीं होगा ! इसके लिए पृर्णी उद्याग और साधना 
की आवश्यकता हूं | 


अब यहाँ दिल्ली को महापकारिण! प्रदशरनी का 
वन संक्षेप में दिया जाता € | दिल्ली के पदी 
गाईन के एक विशाल गरम्य उद्यान भूम में 
प्रदशनी की तेयारी की गई थी और बीच मे एक 
छे।टा सा मसग्ठप बनाया गया था । २१ फरवरी 
का 3 बज दिन में लडी चमसफ़ाडह महादया ने 
सभाम्वल में पधार कर प्रदर्शनी का द्वार खाला । 
बहुतसे गण्यमान्य युरापियन और देशी नर- 
नारी ओर नाभा के महाराजा अपन राजकम्से- 
चारिये। सहित बहा उपस्थित हुए थ | मग्डप के 
सामन कुर्सियों लगी हुई थीं। दर्शक-दर्शिका- 
गण वहाँ बैठे; परन्तु स्थान की कमी के कारण 
बहुतेरों का खड़े होकर हो वक्तता मुननी पड़ी । 
दर्शाकों के मनारज्ञन के लिए सरकारी हाइलेण्डर 
श्ाजा भी बज रहा था। पास ही चा, पान आदि 
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का भी प्रबन्ध था । पदोनशीन औरतों के लिए 
मण्डप के पास ही चिक से घिरा हुआ स्थान बना 
था; किन्तु उस दिन बहुतेरी भद्र महिलाएँ उस 
स्थान में न जाकर भद्र पुरुषों के साथ ही सभा- 
मण्डप में बैठी थीं। लेडी महोदया और प्रदर्शनी 
के सभापति महादय की बक्‍तुता बड़ी सहृदय 
ओर चिन्ता-पूरो थी | व वक्ठताएँ संबाद-पत्रों में 
प्रकाशित होचुकी हैं; इसलिए यहाँ उनका विस्तृत 
उल्लेख करन की आवश्यकता नहीं | 


प्रदशनी के सात विशप विभाग ये थः-- 
शिशु के जन्म के पहिले का आयोजन, प्रसृतिका- 
ग्रह, प्राराभ्भिक काल, बाल्यावस्था, आहतों की 
प्रारा्भक चिकित्सा, ग्रह-सबा, और म्वास्थ्य-उप- 
योगी ग्रहप्रबन्ध | मद्रास की साठ ओर बाल-हित- 
कारिणी सभा के काम का आदर्श भी बतलाया 
गया था । प्रथम पुरम्कार मद्रास की सभा को ही 
मिला | 


लाहोरबासी लाला भगत इंश्ररदासजी के 
प्रबन्ध स महाभारत के समय भारत भे सृतिका 
गृह का आदश केसा उपकार्रा ओर स्वास्थ्य को 
उपयोगी था उसका नमना दिखान के लिए अजुन 
के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तर का प्रसृतिका- 
गृह दिखाया गया था जा भारतीयों क॑ लिए बड़ा 
गौरवास्पद था| मद्रास की निष्पीड़ित जाति की 
उन्नति-विधायिनी सभा ने अपने कार्यो के नमूने. 
जैस, गरीबों के निवासस्थान, उतकी कं।पाड़ियाँ, 
उनको शिक्षा, उनक स्वास्थ्य आदि विषयों में 
कैसे केसे उन्नति प्राप्त हुई हैं, इन सबका सुन्दर 
दृश्य दिखाया था। एक आर पुराने समय के नगरों 
की गालियों, सेकीरे मार्ग, अस्वास्थ्यप्रद वायु-रुद्ध 
यृहों के नमूने, बहुत गन्दी मोरियों के दृश्य, 


भारतौया माताएँ और बाल-हितकारिणी प्रदर्शनी । 


ओर उप्के निकट ही नवीन आदशलनियायी 
नगर थे जिनमें वासापयागी स्थास्थ्य-कर गृहअ्रखी, 
प्रशम्त मांगे आदि दिखाये गये थे | उन्हें देखकर 
दशकों के चित्त पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा था | 


एक स्थान पर बच्चों की शिक्षा-प्रणाली, 
खल-कूद, ओर उनके चित्त-बिनोद के साधनों 
का बरणन दिखाया था। दूसर स्थान में मादक 
पदार्थों के सबन से मनुष्य-देह में केस विकार 
उत्पन्न होते हैं, और उनस उनकी भावी सन्तति 
का जीवन कैसा दुःखमय हैं। जाता है, इस 
विपय का दृश्य चित्रों-द्वारा बड़ी खबी से 
दिखाया गया था! मक्खी, मच्छुड़ ओर चाहे 
सेक्रामक रोगों के कीटारुओं को स्जस्थ मनुष्य 
की देह में केस प्रवश करते हैं, इसका भी अच्छा 
चित्र स्वीचा गया था। ख्री-दर्शकों के चित्त-विनाद के 
लिए लेडो हार्ड कॉलेज की कन्याओं ने 
शकुन्तला नाटक का अभिनय किया था । दशकों 
में केवल स््रियाँ ही थीं। स्थान की कमी और 
दशकों की बहुसेख्या के कारण अभिनय में पूण 
सफलता नहीं हुई। इस प्रदशनी का उर्ृश्य बढ़ा 
महान्‌ ओर उच्च था; परन्तु यह अप्रिय सत्य 
कहना उचित है कि जितने लाख रुपये इसके 
लिए व्यय किए गए उन्हें दखकर इमका प्रबन्ध 
आशानुरूप नहीं हुआ | 


११॥ बज स ४ बजे तक का समय ब्िियों 
के लिए निश्चित था। ५ बज स पुरुषो का आगमन 
हाता था। भापाल् की बगम साहिबा हमारी भारत- 
वासिनी नारियों के हितकारी कामों में सदैव 
सहायता देती हैं। उन्होंने इस प्रदशनी में भी 
केबल घन से नहीं, किन्तु स्वयं उपस्थित होकर 
ओर “अशिक्षित ख्त्ियों के प्रति शिक्षित खियों 


४६२ 
का कतेव्य ” विषय पर एक अरुछा भाषर 
उर्दू में दिया था । आपके सिवा अन्य कई 
महिलाओं न भी अपने अपने भाषण सुनाये 
थे। एक डाक्टर सा० ने “पत्नी और बच्चों 
के प्रति पुरुषों का कर्तव्य” इस विषय पर एक 
महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। आपने बतलाया छि 
पुरुषों को अपनी कन्याओं के प्रति बसों हो 
उदारता प्रकट फरनी चाहिए जसी बे पुत्रों के 
प्रति करते हैं । 
दयाशीला लेडी चस्सफा्ड के इस शुभ उद्याग 
की प्रशंसा जहाँ तक की जाय सब थाड़ी हैं 
उन्होंने हमारी मातृजाति को जाबन-रक्षा के 
लिए कबल प्रदशनी हा नहीं करवाई. किन्तु इस 
देश की नारियों का स्वाम्ध्य-पॉरिदशन करन ओर 
उन्हें घर को सफाह और सनन्‍्तान-पालन का आन 
दान कराने » लिए स्वाश्ब्य-परिदर्शिक।- अर 
दिल्ली मे सेल डे, जा इस अशा से निकलेगी उस 
परिद्शिकाओं का यह कन्च्य होगा कि वे देशी 
दाइया का शिक्ञा और सहायता देगी और 
मुहल्ल मुहतन मे जा जाकर बहा के सहस्थे के 
अन्त पुर की सफाई, माताओं का बच्चों क। 
पाजना, बच्चों के भातन का प्रतरस्ध, आदि बाला 
को देखेगी और समुर्चित शिक्षा देगी | परन्तु, 
खेद का विधय यह है कि इस अर्णी में पहन 
वाली अधिकांश ईसाइ है. हिन्दू कंबल दो एक 
है | कारगा कुछ हो, किन्तु मालूम होता है कि 
गैस सहोपकारी काये सीखने के लिए 
नारियों में उदासीनता ओर कुछ अर्थाभाव है । 
सकारी छात्र-वूलियोंँ आधिकतर इसाइयों को 
गिलती हैं | हिन्द मुसलमान क्दृकियों के लिए 
प्रन्यक प्रदेश से ऐसी श्रणी जनाना अम्पतालो के 
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श्रीशारंहों । 


[जब ६. 
साथ खुलनी चाहिए और यथोचित व्यय के लिए 
बृत्तियाँ दी जानी चाहिए, और सबसे विशेष बात 
तो यह है कि उन्हें मातभाषा में ही शिक्षा देने का 
प्रबन्ध किया जावे । दिल्ली में जो श्रेणी खुली है. 
उसमें मैट्रिक तक पद्गी हुई लड़कियों को अवेश 
हान का अधिकार है। अग्रज्ञी भाषा में स्तास्थ्य- 
विपपक्र बक्‍ठता समकने वाली लर्डकेयों के ही 
भरत करते हैं | हमार देश में अभी तक ख्त्री 
शिक्षा इतनी उच्च अ्रणी की नहीं हुई कि हिन्दू या 
मुसलमान लडकियों अमेंज्ञो लक्वर समम सके, 
आर यह काम जब इसी देश की आऔरतों में 
करना है तब ता हिन्दी भाष। में ही शिक्षा-दान 
होना उचित है | परिदर्शिकाओं को १००) रू: 
से २५०) रू५ सके मालिक वेलल, चासगृदड़ 
ओर मुहल्लों मे परिदशन करने के लिए सवारी 
मिली । पढ़ाई का कौस केचल 5 महीने का # | 
यह सारा आयेजनस हमारी नाएेलाते आर 
उनके प्यार बाय का जोपनरज। फे लिए है । 
यदि देश की देगा विचार कर संचार रूप से 
इस महत्‌ काय का उचस्ध किया जाथे तो इसमे 
अवश्यही सफलता हाया | ऐल 5३ मश के लिए 
एस अनुष्ठानों में क्रनन घन की आवश्यकता ने 
होगी / सह घने इल समथ कहाँ के संग्रहीत 
हुआ / लटीं चम्लफे संदादया ने बढ़ आम्रह 
से पने की सहायता के लिए प्राथना की । उनकी 
प्राथता को सुगत ही ठाताओं ने घन-दान दिया । 
इस घन से दिल्ली मे प्रसूनिकाओं के लिए एक 
अस्पताल बत्गा । आरत के बड़े नगरों में 
स्वास्थ्य -परिदर्शिका और सुशिक्षिता दाइयाँ 
नियुक्त होगी ! परिदर्शहा ओर दाइटों को शिक्षा 
देख के लिए विद्यालय शा अणिरयों खुलेंगी। 
५टुनयाली लड़कियों का वत्तियों की जावेगी और 
उनके गहने के लिए आश्रम बनेगे | 
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अन्त में हमारा निवेदन है कि केवल माताओं 
को अज्ञानता ओर सामाजिक रीतियोँ ही माताओं 
ओर बरूचों के अकाल-मझृत्यु का कारण नहीं हैं । 
जिस भारत-भूमि में दूध और थी के समुद्र भरे 
रहते थे, जहाँ के लाग दृध-दहां वेचना अनुचित 
समभते थे और प्यास आतिथि की तृध्णा दृध- 
दही के हारा निवारण करने थ, आज उर्सा दश 
की यह दशा हुई है कि अपने प्राश-प्यार बरचे 
के लिए पाब भग विशुद्ध दृष नहीं मिलता | 
२०-२४ साल पहिल भी भारत से रूपय का 
१४-१६ सर दूध और ९॥ सर घी मिलता 
था । जिस देश की माताओं के गर्भ से भाँम, 
अजुन, गम, लक्ष्मण जेल महावली बीर 
का जन्म हुआ था. जा चिस्काल से वीर साता को 
पदबी से भूपित रहा है आज उसी भारत की सारी- 
जाति का स्वास्थ्य इनना शोचनीय हो रहा है 
कि एक दा बहच प्रसव करने ही वह संस्यु- 
गामिनी है| जाती है । न नो माताओं को पहिल 
समा साजन मिलता है आर ने उसकी उचित 
सवा ही है।ती है । दुबलता के कारण माता, अपने 
बह्च को दृष भी नहीं पिला सकती: इसलिए 
विदेशी कृत्रिम दध और खाद्य जो टॉस के टिब्चो 
या बतली में भर कर वाजार से विकता है बच्चो 
को दिया जाता है| उससे आशानुरूप उपकार केस हो 
सकता है” बच्च दल होकर मर जात हैं । 
शोक-लाप से माता का हृदय दसग्ध होता है | 
शर्गर के साथ सन का घनिए्ठ सम्बन्ध है । 
शगर और मन दोनो जब दुब्बल हान है ता 
नैतिक शक्ति भी घट जाती है । इस अभाव को 
दर करन के लिए प्रत्यक नगर का म्यूनिस- 
ूलिटी और धनवान दंगों को उचित हैं. के 
वे अपने नगरों में बिशुद्ध दूध-दही की दुकान 
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संसार और हंम | 
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खोलें । उसमे सकोर को भी सहायता करनी 
चाहिए जिससे गरीब माताओं को आर उनके 
बच्चों का उचित मूल्य में विशुद्ध दूध मिल सके | 
इंग्लेड और अमेरिका की सकोर ने अपनी प्रजा- 
रक्षा के लिए जैसा नियम किया हैं बसा ही भारत 
में भी प्रवन्ध हाना चाहिए । राज-महाराजों को भी 
उचित हैं कि वे अपन अपने गाज्य में प्रजा के हित 
के लिए एसी ही इडर्गी (] ५ ) स्थापित करें | 
कही कहीं मुसलमान भाइयों ने ता गोवंध-निवा- 
ग्गू करने की प्रतिज्ना की हैं; परन्तु हमारी सकौर 
का उचित है कि वह भारत की प्रजा की प्राण-रक्षा 
के लिए इस देश में गोबध सम्पृरर रूप से बन्द 
कर दे। देह-रक्षा के लिए औपधथ और चिकित्सक 
की प्रयोाजनीरता जसी आवश्यक हैं वस ही 
पुष्ठिकर विशुद्ध सेजन की भी ज़रूरत हैं । यदि 
गजा-प्रजा दागो मिलकर पृर्णा यत्न करें तो इस 
अभाव को दूर करना कुछ भी काटन नहेंगा | 
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यह विश्व अनाखा कसा है ? 
क्या सुन्दर दृश्य दिखाते हैं । 
आग सब कुछ है 
पर पल भर में सब जाते है ॥ 
बन, उपवन सुन्दर फेल रहे, 
पुष्पों का सारभ आता है। 
अरधिद, चमली. कुंद, जुह 
को देख हृदय ललचाता है ॥ 
तुम कहत-०“ मिलते हमें कहाँ, 
ता इसमें इनका दीप नहीं | 
यदि रखने पड़ इच्छा ता बे 
मसल सकते तुम रहा कहीं ॥ 


ला, देस्थः, 


२८४ 
[२] 
यह जगती उन बीरों की है 
जो शक्ति हृदय में रखते हैं । 
मिल सकता क्‍या न भला उनको ? 
जो साहस-रत्न परखते हैं ॥ 
यह कम-च्षत्र समरांगश है, 
जा डरते बे ही खाते हैं । 
जो बढ़ते, पाते रत्न वही, 
जो हटते बे ही रोते हैं ॥ 
क्या कहते ? “कितनी अड्चन हैं ! ' 
व रहें भले, परवाह नहीं । 
दुम्साध्य उर्साको जचता है. 
है चित में जिसके चाह नहीं || 
[३] 
जब लगन लगी. तब पाआगे, 
कटिबद्ध हुए तब साध्य सभी | 
हैं नहीं असम्भव कुछ भी तब, 
विश्वास शाक्ि पर जमा जर्भी | 
संदह हुआ, बस भीरु हुए, 
पग पग पर विन्न सतावेगा | 
रहने को भी टार नहीं वह 
कायर इस जग में पावंगा | 
जा रहे जंगली अभी अभी 
बे अत्र आति सभ्य कहाने हैं । 
साथ की छाती फाइ चुक, 
अत्र उड़कर ऊपर जाने है || 
[2] 
ऊसर में महल उठाते हैं 
जंगल में मंगल हाना है । 
बाधाओं का गुरू गिग्विर भी 
ठाकर से रज-कश दाता है | 


श्रीशारदा । 


[वर्ष १ 

क्या कहा “असस्भव'” ? छिः भाई, 

यह शब्द न मुख पर फिर लाना। 
है तुमको जग में रहना तो 

यह मंत्र न पत्न भर विसराना--- 

“है जग में वाधा एक नहीं 

जिसका न टाल हम सकते हैं। 
बिकराल काल स भी तौ, हां, 
हम ताल ठोंक लड़ सकते हैं।” 


जड़विज्ञान ओर मानवी सभ्यता। 





( लखक--अ्रीयुक्त खुखसम्पक्तिराय भगड़ारी ) 

कुछ दिन हुए इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध अग्रेर्जी 
दैनिक पत्र “लीदडर' में प्रा« जकाव कुक ने 
उपरोक्त विष्य पर एक विचार-पुणणे और मार्मिक 
लग लिखा था । इस लग्ब में प्रा « महाशय न 
अनेक मार्क की बात कही थी। हमारे भारत- 
वर्ष ने मानवी सभ्यता के विकास में क्‍या 
सहायता पहुँचाई, इस बात पर भी आपने 
बहुत अच्छा प्रकाश डाला हैं। इस नह दुनिया 
में आजकल सभ्यता का कुछ विचित्र अथ लिया 
जा रहा है | दूसरे राष्ट्रों के स्वार्था का घात कर 
ज्यों क्यों अपना मतलब गाँठ लेना, दूसरों का 
पैरों तले दबाकर उस पर अपना आतंक जमाना 
बड़ी सभ्यता समझो जाती है। इसके विपर्सन 
कई लोग इस प्रकार की घृणित और स्वाथपृर्ण 
सभ्यता को घृणा की हृष्ट्र सं देखते हैं। उनका 
ख्याल है कि जिसके कारण सानवों विकास में 
सहायता पहुँच, जिसस संसार में सुख, शान्ति, 
सहानुभूति ओर बंधुत्व के पवित्र भार्षों का 
प्रचार हो, जिसके कारण सृष्टि देवी के नये नये 


सैख्यां ४ ] 
रहस्य खुलते जविं, जिससे मानवी सुख-बृद्धि के 
नये नये उपायों की सृष्टि होती जावे, जिसके 
कारण मानवा हृदय में पत्रित्र ओर दिव्य भावों 
का विकास हा वहीं सभ्यता है। हम भारतवासी 
इसी दूसरी प्रकार की सभ्यता को वास्तविक 
सभ्यता मानते आ रहे हैं। समस्त संसार का 
शुभ दृष्टि से देखना, सेसार के हित मे अपना 
हित समझना, यही पवित्र उदश भारतवासियों का 
सदा से रहा है | उनकी सभ्यता का यह सृल 
सिद्धान्त है कि “अय॑ निजः परा बति गणना 
लघुचेतसाम्‌, उदारचरितानांतु बसुधव कुटुम्बकम,'' 
स्रथीत “यह मग और यह दूसर का, य विचार 
छाट इृदयो के होते हैं, उदारहदय मनुप्यों क 
निए सारा संसार ही कुदुम्ब के समान है । 
यहीं कारगा हैं कि भारतवासियों ने प्राचीन-काल 
में भी, जब उनकी सभ्यता और शक्ति का 
वितारा खब चमक रहा था, दूसर राष्ट्रों 
के स्वाधां का हनन कर्भी नहीं किया. क्योंकि 
संसार में सुख्य, शांति और दिव्य भावों का 
प्रचार करना हीं उन्होंने अपनी सभ्यता का 
मुख्य चहश समझ रखा था । 


पर, आधुनिक समय में सभ्यता का अथ 
कुछ और ही समभा जाता है। अब आधिभोतिक 
उजच्नति ही सभ्यता का जीवन समर्भी जाती 
है | संसार में जो नय नय आविष्कार हो रहे है, 
चाहे वे मानवजाति के लिए कितने ही विनाशक 
क्यों न हों, सभ्यता के विकास के कारण समझे 
जांत हैं | जड़विज्ञान की बुद्धि को ही लोग 
सभ्यता फा जीवन-स्वरूप मानन लगे हैं | पर 
प्रो ० जेकोब महाशय का कथन है कि जड़- 
विज्ञान चाहे जैसा महत्वपूर्ण और मनोर॑जक 


जड़विज्ञान और मानवी सम्यंतां। 


१८५४ 
क्यों न हो, पर वह सभ्यता का मूल अथवा फल 
नहीं कहा जा सकता | आअग्यु, परमाणु और 
इलक्टोन को अदभुत क्रिया तथा चमत्कार और 
उनकी आसखश्रयेकारक ओर. प्रचण्ड शक्तियों का 
पता आधुनिक जड़ विज्ञान ने लगाया है; पर 
इनका सम्बन्ध जड़े सृष्टि ही से है। भोतिक- 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, ज्यातिर्विज्ञान, आदि 
सभी का सम्बन्ध भौतिक सखरष्टि सेहीहै। 
आधुनिक मनोविज्ञान नेसर्गिक शाम्र होते हुए 
भी जीव और चतनशक्ति को अरस्वीकार करता है। 
शर्गर-शासत्र सजीब और निर्जीब पदार्थ में कुछ 
अन्तर नहीं समभता | आधुनिक जीव-विज्ञान 
मनुष्य और पशुओं की तुलना कर मनुष्य और 
पशुओं की बराबरी सिद्ध करने की चेष्ठटा करता 
है। इतना ही नहां. कुछ वातों में तो 
बह मनुष्य का पशुओं से भी निरकृष्ट बतलाता 
है । इनके सित्रा, विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग 
न जहाँ मानवजाति का असोम कल्याण किया है, 
उसकी सुविधाओं को बहुत कुछ बढ़ाया है, 
वहाँ हानि भी भयंकर की हैं जिसका ध्यान 
कर हृदय कॉपने लगता है। ४२ सेन्टीमीटर 
की बड़ी बड़ी तोपें, प्राणनाशक गैस, सवमेराइन, 
सुपरडुंडनोट, टॉपिडो आदि भौतिक विज्ञान ही 
के परिणाम है और इनसे मानवजाति का जो 
भयंकर और कल्पनातात नाश हुआ है या होगा 
उससे संसाग्-हितैषी मनुष्यों के कोमल हृदयों 
में भोतिक उन्नति के इन दुष्परिणामों के लिए 
क्या भाव उठ रहे होंगे इसका अनुमान हमारे 
सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं । यूरोप के बे 
देश जो केवल जड़विज्ञान हो में आगे बढ़े हुए 
हैं फिस प्रफार एक दूसरे के रक्त के प्यास हो 
रहे हैं और हुए हैं---_स बात को सब संसार 


शहद... औा 
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ज्ञानता है। इसका कारण जड़उन्नति की 
प्रधानता ही है। उदाहरण के लिए देखिए, 
जीवविज्ञान सिखलाता है कि जीवन एक विशाल 
रखा-क्षेत्र है । इसमें अपनी अपनी जीवन-रक्षा 
के लिए जो इन्द्र हो रहा हैं उसमें वहीं 
विजय पाता हैँ जो अ्रधिक्र योग्य और सक्तम है। 
पाठक, बतलाइए कि जहाँ इस प्रकार के विचार 
हैं बह देश दूसरे देशों के साथ कैसे प्रेम-भाव से 
रह सकता है। वह तो हमेशा यह चाहता है कि 
दूसरे देशों को पेरों तले कुचल कर जैसे बने बैसे 
अपनी उन्नति और 'िकास करना चाहिए। जमेनी 
जड़ उन्नति में आगे बढ़ा हआ है, उसीका 
यह परिणाम हू कि उसक हाथों स भयंकर स 
भयंकर अत्याचार होगए | उस देश के 
विद्वानों के [सिद्धान्त भी मनुष्य-जाति क लिए 
बड़े भयंकर हैं । जहाँ संसार मानव कल्याग के 
लिए शांति और बंधुभाव की आवश्यकता सम 
कता हूं बहा जसनी के विद्वान युद्ध को मानव 
जाति के विकास के लिए नंसर्गिक्‌ रूप से आव- 
श्यक बनलांत हैं । इन्हीं विचारों का परिणाम गत 
मेहाभीषण संग्राम था | कहन का तात्यथ यह है कि 
जड़ विज्ञान की उन्नति स जहा मनृष्य-जाति का 
कुछ कल्याग हुआ है वहाँ उसकी भयंकर हानि 
भी हॉती जा रही है | इससे आज़ कल संसार 
के कई विचारबान लोग ज़ड़-उन्नत के साथ 
अत्मोन्नति का सम्मेलन कर संसार के इन भया- 
सक विचारों को हृठाना चाहत हैें। भारत के 
प्रतिभाशाली पुत्र विश्व-विख्यात काबि डॉक्टर 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने जापान और अमेरिका में 
क्रहा था कि भौतिक और आत्निक उन्नति का 
प्रम-सम्मेलन छुष बिता संसार में स्थायी शांति 
५. 
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स्थापित नहीं हो सफती | मि०८ जेकाब ने भी इस 
जड़-उन्नति-प्रधान समय में आग्मिक उन्नति की 
आवश्यकता बतलाई है। आत्म-घंमे की उन्नति 
की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए आपने 
लिख! है---- 


“इस भयंकर जड़वाद से रक्षा पाने के लिए 
अब हमें धर्म की बहुत आवश्यकता आ पढ़ी 
है। धमे मानवी आत्मा की पुकार है | हे भगवन ' 
अब नू इस जड़वाद की सभ्यता की घघकती 
हुई आग से मर्स आत्मा और मेरे प्रियजनों की रक्षा 
कर । अहा ' धर्म कैसा द्विय पदार्थ हैं ? बह 
हमार सागे में आनेद के फूलें की वर्षा करता 
है। बहू हमारे हृदय में शारति ओऔर प्रेम के 
कोमल भाव उत्पन्न करता हैं। धरम ही हमारे 
नीतिशासत्र का अथ कोष हैं। धर्म के सहार ही 
विज्ञान मनुष्य-जाति के हित में प्रयुन हो सकता 
है। घर में इंथर्गय राज्य समाया हआ है। 
निवाग ही हमारे जीवम का सर्वोत्कए 
उद्देश हैं। यह वह उहेश है जहाँ वियाग 
के ऑसओं का गिरना बंद हो जाता है, 
जहाँ आपसी झगई और कल्तह का लेश नहीं है 
जहाँ प्रभ और शांति का अटल राष्य है। धर्म 
हस भीतिक संसार के परे उस दिव्य सेसार का 
दरवाज़ा खोल देता है, जहाँ पूर्ण सत्य और न्याय, 
अलौकिक सौन्दर्य और उच्च प्रेम का अखरड 
प्रताप छाया हआ है | यही हमारी आत्मा का 
उस्र ज्योति के दशस कराता है जं। बड़ी ही दिव्य 


छोर पवित्र है। 

यूरोप के आधुनिक जड़बाद के कारण मनुष्य. 
जाति की जो भयानक हानि हुई और हो रही हैं, 
उसमें जिस तरह अशांति और हेप बंद रहा है 


७ ' 
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उसीसे घबराकर उक्त प्रो० महाशय जड़बाद की 
भयंकर आनि से रक्षा पाने के लिए इंश्वर से 
प्राथेना करत हैँ। सच है, किसी भी बात का 
बहूत बदजाना ठऋ नहीं । किन्तु यद्र सम्भव नहीं 
कि जड़बाद का बिलकुल ही अस्तित्व मिट जाय 
ओर ऐसा होना ठोक भी नहीं। इसीस आज़ 
कल के विचारशील महानुभाव जडविज्ञान और 
आत्म-विज्ञान का प्रेम-सम्मलन करवाना चाहने 
हैं, और इसीम वे संसार की भलाई देख रहे 
हैं। प्र०« साहब ने इस सम्बन्ध में प्राचीन भारत 
की बड़ी अशंसा की हू । आपने कहा हैं कि जहाँ 
प्रचीन समय में भारत आध्यात्मिक उर्नात के 
सर्वोत्कृष्ठ असन पर विगज़मान था वहाँ उसने 
बाह्य बातों में भी बहुत उन्नति की थी। संसार 
का सब्यता की वृद्धि म॑ं भारत ने भी अच्छी 
सहायना को थीं। बीजगाणित, दशमलब आर 
पाटीगशित के आदि-जनक भारतवासी ही थ | 


बाबू साहब की नब्ज़ । 


( लेखक--जीपृक्त मोपालनाराप्ण सेत लि, शा. ए ) 
(०:६8. ./ के दिन हम ५, ७ पड़ासी मित्र 
टू पं हल बैठक में जमा थे । किसान कहा, 
हु प2/ टआयहू देखिये रामपुर के बहुतही 
पुरान हकीम ओर नब्याज़ आये हुए हूं, जिन्हें 
हाथ दिखाना है, आगे आये | जस तेस हकीम 
का स्वागत हुआ । अब हाथ कौन दिखलाता है ? 
सभी एक दूसरे का मुँह ताकते थ । इस पर यह 
साफ़ साफ़ कहा गया कि लेने दने की कुछ बात 
नहीं है । हकीम जी शहर में किसी दूर काम से 
आये हुए थे। आप लोग भी अपने अपने इल्म और 


हनर में एक ही हैं, सो मिलने मिलाने की ग़रज 
से ले आया। कुछ देर तक योंहदी हम लोग बक 
कक करते रह । हकीम जी किसी बहाने उठे 
ओर चलत हुए। ६ 

वहाँ हम लोग जितने आदमी बैठे थे सबोकों 
बाद भ वड़ा रघज हुआ; इसलिए नहीं कि हर्मने 
हकीम जा के अपनी सोजन्यता का बुरा परि- 
चय दिया, ओर न इसलिए कि हम सब जितने 
ही अधिक पढ़े-लिख हँ।ते हैं उतने ही अधिक 
शांगी हात हैं, बरन इसलिए कि हम अब इस 
बात क। सबसाधारण से अधिक दिन नहीं 
छिपा सकते (क शिक्षित मनुष्यों थे काई सरब- 
बल नहीं हं।ता | हम बराबर जी में सोचते रहे-- 
कौन जानता हैं कि हमार शर्गर की रस और . 
पशी, दिल और आमाशय की क्‍या दशा है। 
लिखने, पढ़्न आर साधारण काम-काज करने 
भर का साम४4 होना चाहिए, बस बहुत है, 
ओर हैं भी तो यह विचार-युग । पाशबिक बल 
( ))000 407७७ ) का ज्ञषमाना गया, फिर काह 
की चिन्ता ” परन्तु अब बात खुली जाती है। 
बतमान समय में हम जैसे निकम्मे हो गये हैं 
उससे काम भी नहीं चलता और सब स बड़ी 
बात ता यह है कि हमारी शोचनीय शारीरिक 
स्थिति के कारण “उच्च शिक्षा के आदर्शा पर 
लाउछना लग रही हे | हम लोगों को देख देख 
कर लोग उच्च शिक्षा को गाली देने लगे हूँ। 
सर्वे-साधारण के लिए उच्च शिक्षा के गुण- 
दोष देखन की और कोई सूरत नहीं । बे लोग . 
तो उच्च शिक्षा पाये हुए हम लोगों के शर्सर, 
चरित्र और कार्य से ही उच्च शिक्षा की बुराई 
भलाई बता सकते हैँ। हम जिस पद्धति पर चले हूँ 


श्दैट 

उसके परिणाम-स्वरूप हमारा जावन जाहरियों 
की कसोटी पर चढ् रहा है। जीवन के खाटा 
हे।नि के कारण परद्धात खोटी बतायी जा रही है | 


इस समय हममें और आपकमें सत्य-प्रियता और 
साहस हो तो आगे आवें, हाथ उठाकर क़बूल 
करें 'सार्र गलती हमारी हैं । हमन अपना जावन 
नहीं सम्हाला। अपने साथ उच्च शिक्षा की 
मिद्ठी प्लीत की । यदि हमको देखकर दुनियाँ 
उच्च शिक्षा के विषय में अनुचित धारर्गा करेगी, 
ता धोखा खायगी | हम स्वय जानते हैं कि उच्च 
शिक्षा न हमे सदा ऊपर का उठाया, नौचे नहीं 
गिराया | हमार्र दुदेशा देखकर अन्य भागरताय 
जनता को उच्च शिक्षा स विमुख न करो. वंचित 
ने रखे । ऐसा करोगे तो तुम्हारी बढ़ी श्रान्ति 
होगी । हमार खिन्न, सुख-विहान जीवनमे भो उर् 
शिक्षा न अमृत-तुल्य सहारा दिया है-इत्यादि---' 
पर यहाँ इस मौखिक उपदेश को सुननवाला कौन 
हैं? सब हमका देखत हैं, हमारे काम की समा- 
कोचना करते हैं. हमारी बातों पर क्राइ कान 
नहीं देता | 
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दुनियाँ की व्यावहारिक बुद्धि बड़ी जबरदस्त 
हाती जाती है। असलीयत पर सबकी निगाह 
होती है। कारी बातों की सफाई से किसी 
क्र मन पर असर नहीं होता । यदि हम चाहत 
हैं. कि हमार बिगड़े हुए आदश को देखकर हमारे 


ऊ 


देशवासी श्रम में पहन स बचें ता इसके सिया 
काई दुसरा उपाय नहीं कि पहिल हम अपना 
स्वारय्य और जाविन सब प्रकार से म॒धारें तथा 
अपनी संतान ओर भाई-भतीजों की दिनचर्या 
भी नियमपृत्रेक बनाकर इस बात का प्रत्यक्ष 


प्रमाण दें कि उच्च कोदि की शिक्षा पहण करने 


भीशारवी | - 


की 
[कौ ९ 
आर मानसिक काये में अच्छी तरह लगे रहने पर 
भी, बाहु-बल ओर पौरुष में. शिक्षित मनुष्य किसी 
से कम नहीं होता। 


अब दस बीस साल तक लोग देखेंगे कि पढ़े- 
लिखे आदमी डाक्टर-वैद्य के चक्कर में नहीं पड़े 
रहते, यात्रा, घोड़े की सबारी या किसी और 
परिश्रम के कार्य में पूरे ठहरते हैं, दिनरात में १०- 
१२ घंटे नित्य काम किया करते हैं, सुखी और 
दीर्बायु होते हैं. ता बुरी धारणा क्रमश: आप ही 
उठ जायेगी | दिल में चोट तो सिफ़ इतनी थी 
कि किसी तरह ऊँची तालीस की शिकायत करने 
बालों से पाछा छुडांब: पर ध्यानपुंच॒ऋ देखा तो 
बात यह मालूम हुई कि जब हम अपन दापों से 
अपन का मुक्त करें और अपना कलेवर बदल डालें, 
तभी यह संभव है । अब चिन्ता यह लगी कि 
कछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए और जल्द 
करना चाहिए; पर किया क्या जाय ” बदल छात- 
बीन से पता लगा कि हमार रहन-सहन का जे 
सिलसिला विगड़ा है उसके टैंक करना चाहिए । 
सामाजिक बंधन और रीति-रिवाज को भी 
बतेमान अवस्था के अनुकूल अनाना 
आवश्यक है। अपने जाबन में, एक सिरे से 
दूसरे. सिरे सके, नियम, सुम्यवस्था, 
अवसरोपयोगी व्यवहार, स्वात्य्य-सहायक बातों 
पर सदा चलन और परन्परागत अनुचित बातों 
का त्याग करन का हद संकर्य और अश्यास 
करना भी सुख्य # | इसमे समय लगेगा; परन्तु 
इस साधना ही पड़ेगा । 

जिन दिशाओं में हम अपनी और अपने 
कुटुम्बियों फी आदत बदलनी है बे संक्षप में 
यहाँ बताई जाती हैं:--. 
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(१) हमें अपने आहार, शोच, निद्रा, 
व्यायाम, मनोरंजन आदि सबके लिए समय 
बॉध लेना उचित है। हम माह में शायद ही ततन 
दिल एकही समय पर खाने का बा बिस्तर पर जाते 
होंगे | बैसे तो समय आपस में कटता है या काम 
की भौंड में व्यायाम और दिल-बहलाव के लिए 
कोई गुजायश ही नहीं रहती | जिसन अपन 
जोबन का क्रत ठोक कर लिया है बह साधाग्ण 
ममुध्य से अधिक काम भी कर लेता है ओर झड्स 
आमाद-अमोद, सिन्नमंडली में जान, साहित्य 
देखन या संगात के अमुशीलन के लिए 
समय सकल आता है। वह अपने नियम का 
ऐसा हढ़ पालन करना हैं कि दूसरे लोग उसके 
क्रम भें विन्न डालन की हिम्मत नहों करते । 


(२) अपनी रूचि, स्वास्थ्य इत्यादि छू 
अनुकूल सदा खाला-पीना चाहिए। किसी की 
बातो में आकर नियम भेग करना चरित्र की 
कमजोरी हैं । 

(३) काम करते समय ओर निठल्ले 
में, घूम फिर कर बाहर काम करते 
समय और घर के भीतर बेठकर केवल 
सानसिक श्रम करते समय, स्वस्थ दशा में 
ओर रोगी दोने पर, युवाबम्गा ओर 
प्रौक्षत्रस्था में, साल की भिन्न भिन्न ऋतुओं में, 
एकला और एक परिणाम में भोजन करना बड़ा 
अनभ्कारी है । 

(9) अपने काम्-काज, दिलच॒हलाबव और 
खाने-पीने का ऐसा समय निधित करना चाहिए 
जो आरोग्य-शाक्रा के बिरुद्ध न हो 
कर जो शसुआते का हो। दृष्टान्त के लिए, 
शहरों में खब जगह आम का ओजन दूर से 


7 “काबू लाहने कीजब्ज ।.... 


' शहद: 


यो 3 हचउत हब है ५ /प पलक ० अप जि हाफली 20० 8५; की- नीच लॉ न्‍५जन #१--पलरी ५7 कली हरी पहन कट #2च कफ न्‍ +ब00, 


खान की प्रथा है। कई लोग आन्तिम भोजन 

करने के बाद तुरन्त ही सो जाते हैं । यह बहुत 

ही हानिकर है। जल्द खाने बालों को 'जैनी' 
+ लीक न ईँसता 

कह कर हँसने बालों पर वैद्यक हँसता है। 


(५) हमार यहाँ बहुत कम लोगों को इस 
बात का पता हैं कि किस खाद्य पदाथ में किसमी 
पुष्टि है; इसीलिए भोजन करते समय इसपर बिल- 
कुल ध्यान नहीं दते | केवल स्वाद ओर छुधा-तृमि 
हमारे खान का उद्देश रह गया है । भिन्न भिन्न 
पदार्था की तुलनात्मक पुष्टि का कुछ विवरण जाने 
बिना कल्याण नहीं । 


(६) पहले सत्र बातों में किफायत कर जब हार 
जाय, तभी खान-पाने के साम/न में किसी प्रक्रार 
की कमी करनी चाहिए । यहाँ तो पुराती प्रणाली 
यह है कि चाहे ओर बातों में किफ्रायत न हो; पर 
खाने के ख़च में ज़रूर कमी को जाय। कहिए, 
फिर स्वास्थ्य कैस अच्छा रहे ? 


(७) जिन लड़के ओर लड़कियें| को उनकी 
बाढ़ के दिसों में घी ओर दूध देखन को नहीं 
मिलता उनकी शादी में धूमधाम करना ओर 
अपने घर का नाम बनाये रखने के लिए पैसा 
बहाना अब मनुय्यता नहीं, महा नीचता हैं। 


(८) लाल मिच, खटाई, चटनी, अचार, 
कचौोरी, मिठाई चाह घर फी हा वा बाज़ार की, 
महा दरिद्र भोजन है। आये गय का सत्कार 
शटी, आात, बेसन की चीज्ञ, शाक-भाजी से 
करना चाहिए। 

(€) समय था एक ही ढेंग का अच्छा 
सादा भोजन रारीब और अप्रीर सबका करना 
चाहिये जिसमें पुड़ी ओर कचोड़ी की विज्ञासिता में न 
अमीर बिगढ़ें ओर न सूखी णेर्टी और नमक 
से ग़यीब मरने पावें । 
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(१०) देश भर में इस बात पर घोर आन्दो- 
लन हाना चाहिए कि सारे देश के लिए सरकार 
आहार-द्रव्य की मिलावट के विरुद्ध कड़े नियम 
बना दे जिसमें बाज़ार में शुद्ध चीजे मिलने 
लगें। खाने-पाने का सामान बहुतहा सावधानी 
ओर परिश्नस के साथ ढूँढ ढेंढ कर खरीदने, भी, 
तेल, चीनी, आटा शहरों में न लकर गाँवों से 
सेंचय करने ओर अपने हाथों परखकर संताप- 
जनक होने पर लेने से बहुत बचत होतो है। 


(११) हमार्स समाज में यात्री, व्यापारी 
ओर विद्यार्थयों को सुख-प्रवेकके बहुत दिन तक 


गहन का अभी तक काई प्रबन्ध नहीं है; जहों 
तक हा, अपने पुरान नियमा को ढीला कर. 
दूर का नाता लगा कर या किसी तरडद परिवार 
के भीनर खा-पीन की प्रथा चलानी चाहिए । 
आज हम किसी दूसर को सुविधा देखे तो कल 
हमार विदेश भे जाने या हमार लड़कों के विद्या- 
स्वास के लिए निकलन पर उनको बहन कुछ 
सहारा हो जायगा । 


(१०) सूर्योदय के बाद परहिला प्रा भोजन और 
मध्याहन में दूसरा भग्र भोजन बदत स्वास्व्यकार 
है। 2, ४ वज संध्या तक हल्का कलेबा, जसे, 
हलवा, दूध, एक दो रोटी और मक्खन, घोड़ी स्त्रौर 
या ऐसी ही काइ एक चीज़ खाकर भोजन समाप्र 
कर देना चाहिए। दिन की कही मिहनत करत 
समय हम लोग खाज्ली या आधा पेट रन हे। 
संबर कई घंटे संध्या-बन्दन इन्याँदि के बस्बड़े 
में कुछ नहीं सवा पाते; इससे शरीर बड़े घादे मे 
ग्हना है! पाचन-किया जितनी शिधिल रखी जाती 
८  उसनी ही एक प्रकार हम आत्मरहिंसा करते हैं। 


शारदा । 


(१३) सुखी परिवार में भी बहुतेरों की यह 
धारणा है कि फल-फूल केबल पूजा अचेन या 
दाोहारों के लिए हैं| इतको बीच बीच में सबन 
करने से खत्री, बच्चे और युवा सभो के शारीरिक 
सेगठन में सहायता मिलती है। कुछ फल तो केवल 
ग्रो:म काल में मुँह को मं।ठा करने और म्वरद बदलने 
के लिए होते हू; परन्तु बहुतेर जैसे, बेल, आम. 
अमरूद, बेर, केले, नासपाती, सेव. अगुर नारंगी, 
छुआरा, मुनक्का. क्रिसमिस पोष्टिक होते है। यदि 
हम किरसा बक्त रोटी न स्वाकर पांव भर दूध में 
उतना ही अजोीर मिलाकर खाबें ता उससे आधे # 
बल प्राप्र है सकता हैं। दब ओर छुआरे का 
भी साथ अन्छा होता हैं और भोजन का 
काम देता है | ये चार्ज एसी हैं जिनता दाबहार 
खास कर उन लोगों के करन योग्य ४ जो छून 
छाव + विचार से बहवा यात्रा मे या घर से 
बाहर काम भे लगे खूब ओर गेटा बनाने हो 
फुरसन ने होने के काश कह दिन अब सात, 
लाचार हो, भूखा मत है। एसी जजों के होने 
हुए सूख चंबल, सतत शा चूह! इसादि खाकर 
आमाशय का क्यो विगाइता रादिंश ? 


(? ४) यदि कभों हम हिसाब लगाने बेटे कि 
छुटपन स लेकर बढ़े होने तक झिन दिन अवसरों 
पर ओर केस कैंधथ हमने जान-प्ृकफर अबना 
स्वाम्ध्य बिगाड़ा है तो कि आखट्यान्बित हैं 
कर गह जाना पहना £। एक शगद आसिशय' 
हमार सब पापा को संकेत कर सकता ६ । 
भारतवासियों के लिए अपने साहमर्थ्य जीवन से 
इस अति को निकाल ही हालना चाहिए | 
बाजी लगा लगा कर खाना, एक दिन आध सर 
ग्वष्डी उड़ा जाना और फिर छु; महीने तक उससे 


श्री णः ४ ५ 
का संस्था भ्क् ५ ] 
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वैराग्य, आधी रात को किसी चटपटी चीज़ का 
नाम लिया तो सर आध सेर खाने को तेयारट, 
खल-तमाशे, नाच-रंग, ओर घर बैठे ताश-गेर्जाफा 
में बेठे बेठ रात बिता देना; वो में गाल कपड़े 
दिन भर पहरे फिरना, स्कूल स छुट्टी लत के 
बहाने भागना, दिन दिन भर धृप-पानी में ख्जना 
आर धरना, स्कूल के विनों में खान के बाद 
नित्य मलि दे। मील दाइना, कसरत न करना, दिन 
भर भूखा रहना या बाजार का कन्चा पक्का दृपित द्रव्य 
खाना--अचम्भ[ है + इसपर भी हम लोगो के 
स्वास्थ्य की दशा इतन दिना वाद शाचनीय 
समझी जाती है | रुसी दशा से यदि वह और 
भी शीघ्र बिगड़ जाय तो उसमें आख्रथ न होना 
चाहिए । 


स्वास्थ्य-पालन का बीज मंत्र संयम 
बताया जाता है और जब तक पूरा पूरा संयम 
ने साथा जावेगा. तब तक इस मार्ग मे सफलता 
+ कुछ भी (चह्न देख सकना असम्भव है । पढ़े- 
लिखे लोगों में ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी दोप वहुस 
देखा जाते हे और व हो इस आर 
कम ध्यान देते हैं| हम नहीं सममझते कि 
विपय समाज-सुधार या देश- 
प्रकार कम महत्व का हे । 


बहुत 
यह 
सुधार स किसी 
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बीशां-ध्य्ि । 


३० १३, रे 


बीज सा अ्जफने बज हक, जे ८० जन्‍म कबनीजनी (ी. 


वीणा-ध्वनि । 


आह प्रधान 


 लखक--परित द्वारकाप्रसाद मिश्र ) 


मिलाऊँ निन्न वबाणा-सगीत ॥ 
मृतक अमर कवियों के स्वर से 
गाऊँ क्या में गीत 
ये कबि-गण अब भी हे करते 
उन हृदयों में बास | 
जिन्हें किया निज्ज छुन्दों-द्वारा, 
विश्व-<म का बास ॥ 
लिया है मीच-शत्र को जात ॥ 
मन्द रूेधिग को अब भी करत 
ये कबि-गण गतिमान । 
जीवन-बल इनम ही पाती 
हू इनकी सन्तान ॥ 
हृदय हैं जिनके अब मी भात ॥ 
कपट काय-प्रति घृणा हृदय में 
भरते इनके छुन्द । 
तजरती 
जो है विप-सम मनन्‍्द ॥| 
हपे स हाता काल व्यतीत ॥ 
ज्यों राका-रजनी में करत 
तारा-गण निज धाम | 
त्यों निज काव्य-कुंज में करत 
ये अब भी विश्राम || 
यदपि है बीत। काल अतीत | 
हृदयंगम कर हृदय इन्ही के 
उठते है अब भाव ॥ 
काकिल बन भारत में गाऊँ 
मन में होता चाव ॥ 


कण्ठ से निकला पड़ता गाते ॥ 
नयी प्रा पाए वक्का 


मन का वे इच्छाएँ 


२३०२ 


अआधिकार-विभा जन । 
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[१] प्रत्येक राज्य--प्रबंध में मुख्यतः तोन 
कार्य रहते हें---(क) क़ानून का बनाना । जिन 
नियमों स जन-समाज के पररपर बताव नियंत्रित 
होते हैं थे नियम. हो यदि मालूम न हों तो निय॑- 
श्रण हा हो केस सकता है? नियमों का लोगों 
पर प्रकट करना राज्य-प्रबंध का प्रथम कत्तठ्य है। 
एक मामूली क्च स्थापन करन के पहले जब 
उसके नियम बना लेना पढ़ते हैं. दो एक राज्य. 
प्रबंध के नियम निश्चित करन को कितनी आव- 
श्यकता है. यह पाठकगश स्वयं हो अनुमान 
कर लें। इसोॉलिए हमारे प्राचोन विद्वानों का 
कथन है कि जहा राजा न हो वहां 
न रहना चाहिए | क्‍्याकि जहां राजा नहों होता 
बहा अंधर नगरो को सो स्थिति रहतो है । इसलिए 
जायदाद और माल, करार, अपराध, आाधिकार 
इत्यादि के नियम निम्नित हाना चाहिए । (रब) 
नियम निश्चित करन पर लोगों के हक़ी का 
रक्षण करना, तथा नियमों के आतिक्रमण होन 
पर दण्ड दना । नियम बनाकर पुस्तक मे रख 
देने स काये नहीं चल सकता, उनका पालन भी 
होना चाहिए | इसक लिए सबसे पहले न्‍्याय- 
विभाग हाना चाहिए। लोगों का बासलबिक 
स्वातंत्य और सुख इसी पर विशेष निरभग है । 
(से) निशय होने के बादे तदनुसार कार्य 
किया जाना चाहिए । मूल पुरूष की बम्तु, हक़ 
अथपा हानि की भरपाई, आदि जो कुछ हो 
उस मिल जाता चाहिए । यदि कोई दण्डनीय 


$ १ ल्‍ महरदा डे है 
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० अक2 शक 
ठहराया जाय तो उसे दण्ड दिया जाना 
चाहिए । सारांश यह है, न्याय का पूस पूछा 
उपयोग किया जाना चादिए। 


मोटी तरह से पत्येक राज्य-प्रबंध के, कानून, 
स्थाय औऔर अमल--ये लीन मुख्य भाग हैं। शेष 
बातें बहुधा इन्हीं कार्यों की पूर्ति के लिए की 
जाती हैं अथवा देशहित के नये प्रश्न अपने हाथ 
में लेकर सरकार अपना कायं-क्षेत्र बढ़ा लेती हैं; 
तथापि वास्तविक काय व्यधस्था रखने का है, 
ओर इसलिए क़ानून का बनाना, उसके अनुसार 
निर्णय करना ओर लदनुसार अमल फरामा हो 

प्रत्थक राज्य प्रबंध के मुख्य भाग हैं! 


[२] मान लीजिए, जो पुरुष कायदे बनाते 
है वे हीं उनके अनुसार निशय भी फरते हैं । 
एसी दशा में पहले तो उनके मन में इसी बात 
की गड़बड़ हुआ करेंगी छ कायदा क्या है 
आर कैसा हाना चाहिए था । कायदा जैसा होना 
चाहिए बसा निशय करने की प्रद्गात्ति उन लागों में 
अधिक हुआ करेगी । चाहिए ओर “है का भद 
उनके ध्यान में कस रहसा । यह पहले ही बतलाया 
जा चुका है कि लोगों का परस्पर संबंध जिन 
नियमों से निश्चित और नियंत्रित करना है उन्हें 
निशाय करने के पहल लोगों पर प्रकट कर देना 
चाहिए । यदि क्रानन बनाने का अ्रधिकार ओर तद- 
नुसार निरय करते का आधिकार एक ही हाथ में 
रहा, ते कायदा निश्चित होकर भी अश्रनिश्वित हो 
जाबगा । 


(क)'कैसा हाना चाहिए” और “कैसा है” की 
गड़बढ में कायदा आनिश्चित रहेगा। दूसरे जब 


क़ानून के बनाने बाले और मामृली लोगों में 


संस्की £ ] 

कड़ा उपस्थित होगा, तो निशेय कौन करेगा? 
क्या वे अपना निशय परच्ापात-रहित ही स्वये 
करेंगे? यह आशा करना मनुष्य के स्वभाव के विरूद्ध 
है। तीसरे, श्रमविभार के तत्व का भी स्मरण रखना 
आहिए | उयें ज्यों समाज के नियम संख्या में 
पढ़ते और क़िप्ट होते जात हैं, त्यों त्यों यह आब- 
श्यकता होने लगती है कि 7क पुरुष एक ही तरह का 
काये करे | ऐसा करने से काये अच्छा होता है। 
वही काम करते करते लाग उसमे प्रवीण हो जाते हैं। 
नाना तरह के काय करन से श्रम ओर समय बेंट 
जाता है, ओर काई भी काम ठीक नहीं है। पाता । 
चौथ, जसा आग चल कर देखेंग. क़ानून बनाने 
बालों का राज्य-प्रबंध-संबेधी और भ अनक काये 
करने पड़ते हैं; इसलिए निशय का काये 
उन्हीं लोगों पर लादना अनुचित होगा । पाँचवबें. 
कर नून बनाने बाली सभा में बहुचा अनक लोग 
हुआ करते हैं, और काये को हृष्टि से उसमे 
बड़ी संख्या आवश्यक भी है । याद इतन लोगों 
सन्‍्याय का अच्छा हाना असंभव न साना 
जाबे, ता अशक्य अवश्य मानना पड़ेगा। साशंश 
यह कि क़ानून बनाने बाल लागों से न्याय करन 
बाल लोगों का विभाग सदेब भिन्न हाना चाहिए। 


० हे शक 


(ख्र) अब साचिएर कि यदि क़ानून बनाने 
वाले को ही न्‍्याय-विभाग के किय हुए निर्णय के 
अनुसार अमल करन का भी अधिकार दिया 
जाय, तो क्या होगा। लाक-हृष्टि स अमल का काम 
अढ़े महस््व का हैं। यदि अमलदारों का ही 
फ़ानून बनने का भी आधेकार रहे तो अमल- 
दार चाहे जो अधेर कर सकेगे। न्‍्याय-विभाग 
“फल तो क़ानून के अनुसार निणेय करना ही होगा। 
: फायदा केसा होना चाहिए इस बात का प्रश्न 


झपिकार-पिभाजन । 


३०३ 
फिर उनके सामने रहा ही नुहीं। उन्हें केवल यही 
जानना हंधशगा कि कायदा क्‍या है। वासब में 


' अमल का काये एसा है कि उसके करने वालों 


पर किसी न किसीकी कड़ी दृष्टि बनी रहनी 
चाहिए । यदि क़ानून बनाने वाले को ही अमल 
या अधिकार रहा तो वह क्‍या नहीं कर सकेगा | 
उस राज्य में 'टक्ाा सर भाजी, टका सेर खाजा' की 
कहावत सहजही में चारग्ताथ हो जावगी-अज्ञा उद्चीन 
खिलजी का जमाना लौट आवबेगा। इसलिए 
अमलदारों के कार्यो पर <सीकी दृष्टि बनी रहना 
आवश्यक हे, ओर क्रानून बनाने वालों को ही 
अभल कफ आधिकार दना नितांत अनुचित है । एक 
दूसरी बात और भी है। अमल-बिभागका कार्य बिना 
द्रव्यक नहीं चल सकता। लागोंस द्रव्य लेकरही राज्य- 
प्रबंध चलता है । कितना द्रस्य किस कार्य के लिए 
चाहिए,यह अमल-विभाग बतला सकता है;पर उतना 
यथाथ भ चाहिए या नहीं, इस बात का निर्णय हाना 
चाहिए। फिर, वह दिया हुआ द्रव्य बराबर निश्चित 
कायम खच कया जाता है या नहीं, इस बात पर भरी 
दृष्टि रखनी चाहिए | इन दो कार्यो का भार केस 
पर रहें यह विचारणीय है| इतिहास स पता 
चलता छू के अभी तंक य दोनों का4-भार 
क़ानून बनानवाले पर ही रहत थ। किन्तु ऐसा 
होना ठीक नहों; क्योकि यदि क्रानून बनाने बाला 
ही उस अमल भ॑ लाबवे ता वह कायदे को चाहे 
जितना संदिग्ध बनाकर उसका चाहे जसा अमल 
कर सकता ह। जिन देशों में य आधिकार एकत्रित . 
हैं बहाँका इतिहास पढ़न से इसके भयंकर परिखाम 
मालूम हो सकते हैं। इसलिए अम क़ करने और क़ानून 
बनाने के अधिकार यथाशक्‍य अंज्ग अलग रहें। 


२०४ 
(ग) इर्साप्रकार यह भी उतनाहाँ आवश्यक है कि 
न्याय और अमल के आधिकार अलग अलग रहें । 
न्याय शब्द अत्यन्त पवित्र हैं। न्याय करते समय 
बिकार-राहित रहना बहुत आवश्यक है। विकारों का 
मन में स्थान देना नितांत अनुचित है। ऐस समय 
पक्तपात न हो, किसी पर अन्याय न किया जाब, 
किसी का हक़ न मारा जाय, किसी का स्वातत्य 
अकारण नप्॒ठ न किया जाय, बदला लेन की 
इच्छा न हो इस सब के लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है |के सन शान्त. स्थिर और प्र॒वे-प्रवनति- 
रहित हा। यदि न्यात के साथ उसंक अमल का भी 
अधिकार रहा तो न्याय का नो कहे पता ही 
न रहेंगा, और फिर तो जुल्म करन का अच्छा 
यंत्र तेयाग हो जावेगा । अमल का अधिकार बड़े 
महत्व का है, और लोगो का इससे बहुत घरानए संबंध 
है। अमल-भि भाग के पुरुषों स लोग डरते है; क्योकि 
थ लोग चाहे ते लागोंका चाह जसा कष्ट, कायदे के 
चुगल में फैंस बिना भी. दें सकते है। इन कार्यो का 
क्रानन सदा सेदिग्ध रहता है। इसलिए स्याय और 
अमत का एकत्र करन से. न्याय के नाम पर, बड़ी 
आसानी स जल्म किया जासकेगा। इस तरह लोगो 
का सातंच्य चाह जेस नप्ठ किया जा सकता 
हैं। इन दा अधिकारों का एकत्र स्खन के 
'विसद्ध कबल यहां आजक्षप नहीं दे । इससे निकलन 
बाला एक दूसरा बढ़े मह्त का आन्ञषप यह हें कि 
यदि इन अमल-ावैभाग के अकसरे ने क़ायद का 
उल्लंघन किया ता उनका न्याय कान करे? जिन 
लागों पर कायदों के पालन करबान का बोस 
है यदि वे लाग कायदा तोड़े, ता उन्हें बाम्तव में 
अश्रक दस्ढ होना चाहिंए। 'उत्तरदायी राज्यपब्ंध' 
का अथे कबल यह नहीं कि राज्यप्रबंध में लोगों का 


रच 


अधशारखी । 


+ | ँ र् । ४ 
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भाग रहे ओर वे अमल-विभाग पर हष्टि बनाये 
रहें । इससे अशधक महस्व का दूसरा तत्त्व यह 
है कि शासन करनेवाले भी मामूली लोगों के समान 
मामूली अदालतों में आभियुक्त हो सके । तभी थे 
अपने आधिकारों की सीमा का अतिक्रमण न करेंगे। 
कायदा सबका एक समान लागू हा-इसके लिए 
न्याय और अमल के अधिकारों का अलग अलग 
रहना आवश्यक है | 


उपर के विबचन सर म्पष्ठ हा गया हाथा कि 
इन तीन विभागों का--इन तीन अधिकारों को --- 
अलग रहना. लोगों के स्वातंत्य और सुख की 
हराप्टि स, अस्यन्त आवश्यक है । 


[६ ] इसल यह न समकना चाहिए कि 
इन राज्यांगों के काथ बिलकुल विशिए.्ठ ह या 
इन्हे दूसरे रे ज्यांथा के कायो का अधिकार विल्ल- 
कुल नहीं बहता । 


(के ) कायदे का मुस्य स्थेरूप शह है कि 
वह सामान्य हो. अथान कानुन बनाने का यही 
आथ हर कि व सव लागों को अथवा सरकार के नौकरों 
के एक समान लागू हा ओर उनका उल्लेपन करने पर 
किसी र॒क तरह का दग्ड दिया जाय. परन्‍लु सरकार 
के नाोकरों के लिए ऐसे नियम बनाना कि वे उनसे 
छापना अपना काय टीक करते रहे, क्रानून बनाने 
बाली सभा के लिए अशक्य हैं। काम लन के 
नियम व ही अच्छी नरह बना सकते है जा कार्य 
रूत हैं। फिर प्रत्यक बात के विशिष्ट नियम बनाना 
असंभव भा है । परिणाम यह निकलता हैं कि 
इन नियमों का बनाना अमल- विभाग के सर्वोच्च 
अधिकारियों पर छोड देना चाहिए, अधीतू इस 
संबंध के क़ानून ( क्योंकि ऊपर की परिभाषा के 


न््च 


संब्यी ९ || 
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अनुसार ये क़ामून ही हैं ) का बनाना अमल 
पिभारा का काये हो जाता है। इतना ही नहीं, 
कभी कभी सामान्य नियम बनाने पर विशिष्ट 
नियम बनाने का काये भी बहुधा अमल-विभाग 
पर छोड़ दिया जाता है। जिन्हें अमल करना है 
बे ही जान सकते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति में 
कौनसे नियम चाहिए। इतना ही नहीं, परिस्थिति 
के परिषतेन के साथ विशिष्ट नियम भी परिवर्तित 
करने पड़ते हैं | फिर यह भी आवश्यक है कि 
अमल-पिभाग के सर्वोच्च शासक--- सर्वोच्च अधि- 
कारी की सम्भति क़ायदों का स्वरूप मिलने के 
लिए अनिवाये हो ताकि यह देखा जा सके कि 
अमुक कायदे से काम चलेगा या नहीं, या अमुक 
कायदे से किसी का स्वातंत्रय अथवा संपात्ति ता 
नहीं हरण की जाती, किसी व्य'क्ति विशेष पर जल्म 
ता नहीं किया जाता | ये सब बातें वे ही अच्छी 
तरह जान सकते हैं जिन्हें कायदों का अमल करना 
हाता है। इसलिए अमल-विभाग के सर्चोच्चच 
शासक की संमति कायद के बनाने में आवश्यक 
सममेनी चाहिए । 


फिर कायद बनाने का अप्रत्यक्ष काय थाड़ 
बहुत अश में न्‍्याय-विभाग को भी करना पड़ता 
है | मेसा ऊपर बताया गया है कि किसी देश के 
कायदे इतने स्पष्ट ओर विशिष्ट नहीं हो सकते कि 
काथदों के अनुसार निर्णय करते समय एक खास 
नियम उठाकर उस प्रकार रत्ती रती न्याय बराबर 
किया जा सके | कायदों का र्प्रेरूप सामान्य होता है, 
बे नियम सभ लोगों के लिए बनाये गये हैं, किसी 
व्यक्ति विशिष अथक्त किसी विशेष प्रसंग के लिए 


: नहीं बनाये जाते। उनकी सामान्यता के कारण 


, प्रत्येक समय निर्णय करना होता है कि अमुक 


झआविकार-विंमॉजीर्न | 


हे मनन मडज हा हनी मज़ा अचढ# ब कन्‍आल > पबल * 


३७०४ 
कार्यदे का-अमुक शब्दों का-विशिष्ट स्थल पर क्‍या , 
अथे है और इस विशिष्ट प्रसंग पर बह कहाँतक 
लागू हा। सकता है । कभी ऐसा अथे करने में यंह 
कायदा बिलकुल बदल भी जाता हैं। कायदों का 
अथ विशिष्ट ओर सदा म्पष्ट न होने के कारण 
न्थाय-विभाग को उसका अथ निश्चित करने का, 
और इस तरह अप्रत्यक्तरीत्या कानून बनाने में भाग 
लेने का काये करना ही पड़ता है। कभी कभी तो किसी 
किसी प्रसंग के लिए कायदा बिलकुल ही निश्चित नहीं 
रहता। उस समय तो कायदे का अथे खींचातानी 
में कुछ का कुछ हो जाता है | इसप्रकार कायदा बनाने 
का थोड़ा वहत काये न्‍्याय-विभाग से भी होता 
रहता है। बहुतस कायदे अनेक देशों में इसी प्रकार 
बन हैं। 
सारांश, क़ानून बनाने का कुछ काये अमल- 
विभाग और न्याय-विभाग दोनों को करना पड़ता 
है---उनसे वह बिलकुल अलग नहीं किया जा 
सकता । 
किर क्ानूनकारिणी सभा को ही अनेक तरह के 
काये करने पड़ते हैं। ऊपर दो कार्यों का उल्लेख हो ही 
चुका हैं। अमल-विभाग पर नज़र रखते का और 
उसके कार्या की आलाचना करने का अधिकार 
देश की व्यवस्था के नियमें के बनाने बालों का ही 
हाोन। चाहिए | « यह काये न तात्विक रीति से उनसे 
अलग करना चाहिए, न ऐतिहासिक दृष्टि स ही इन 


आअधिकार-विभाजन का सुख्य हेतु लोक स्वप्तज्य की 
रक्षा दे । प्मतविभागके कारों की आलोचना करने का 
अधिकार यदि कानतकारिणी ले तो अमल-विभाग पर 
कोई दबाव ने रहेगा और उसकी मनमानी कार्राई चलने 
लगेगी। परिक्षाम यह होगा कि अधिकार-विभाजन के 
तत्तों का हेतु ही इस तरह निप्फाल हो जावेगा; इसलिए इन 
झबिकारों को विभक्त करने के तत्व अच्छी रह जाने 
लेना आवश्यक है | 
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कार्यों के लिए एक भिन्न राज्यांग की आवश्यकता 
ही दीख पइ्ती है । द्रव्य के माग निश्चित करन 
का आर उसका उचित बिनियोग करवा लेने का 
कार्य भी उस ही करना चाहिए | किर कोइ देश- 
द्वित का आवश्यक कार्य करवा लेसे का भार भी 
उसकी महत्त्वपृणा स्थिति के कारण उर्सा र आ 
गिरता है। नियम के अनुसार टाज्प्र क मंत्री 
बहघा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी नियत करता 
है; पर क३ देशो; मे बिशिष्ट गास्यघटना के कारण 
व्यवहार भे उन्हें काननका गा है नियत करती है । 
फिर सभा के भीतर की कारवाइये के नियम 
तदनुसार निर्णय आर अमल इत्यादि बात उसी 
प्रकाग काननकारिया 


के। करनी पढ़ती है । इस 


समति की वहविध कार्य करन पहन है । 

(ग्रे) अमल-विभाग का भी सिफ अमल का 
है। काय नहीं करना पड़ता | ऊपर वनलाया गया 
हक सामान्य नियमों के विशिष्ट उ्वानियम बनाने 
का, ओर इस तसरहे फ़ानन बनाने का का4 इस 
विभाग का करना किर न्याय का 
आअधिकार न +हन पर भी इन अफसर का थोड़ा 


हा प्रटला ६& । 


घहत 
ली।जए 
कभी. उस वला 

कर्मी गिरफ्तारी ऋक 
पड़ता ६ | किसी भी 
जाथ | बाद्ध श्र उसी नगद का-न्याय का निरय 
ऋरनत का-काय लगा धागा [कला पर कर लगा 
समय [जिस वृद्धि का नणय होगा उसीका किस 
माल के हक्कदार का निशुय करत समय कब्ज 
हायथा | बा, जलखानल मे क्रेंदिया की लिए नियम 


स्याय का काम करना पहला # | मान 
किसी ने कुछ जुल्म किया | 
वारंट के पक्रद सकते हैं, 
ब्रर्/्ट नकालना 
तरह उसका कीरिपताई। को 


का 


लाए 


; ई नि: इलेका रगड़ बे भारो उ4. रख है | 


श्रीशॉरदी | 


[ वर्ष १ 
बन रहते है। उनका उल्लंघन होनेपर, उनके 
अनुसार दरुड देने के लिए भी, न्याय-बुद्धि का 
ही उपयोग करना होगा। इसी प्रकार कई उदा- 
हगण दिय जा सकते है कि जहाँ अमल-विभाग 
का भी न्याय का काये थोड़ा बहुत, आअ।र कभी 
कभी बड़ महरव का, करना होता हैँ । ४सके 
विपर्सत, न्‍्याय-विभाग का भी अमल-विभाग के 
अधिकारियों की बुद्धि रखनी पढ़ती हैं। क्‍या 
इस पुरुष को इस सज़ा स कछ लाभ होगा या 
नहीं ” बद किस प्रकार की ओर कितनी होनी 
चाहए कि बहू फिर गड़बड़ ने मचावयह 
बात न्यायाथीश को भी ध्यान में रखनी हंती ६। 


बारण्ट निकालन का शोहझा चहल अधिकार 
न्यायालय। को होना ही चाहिए, यद्यपि यह 


वास्तव भे अमल-विभाग के काथ & । न्याय के 
काय की द्यवम्था, पत्षककारों से अदालत सनियम। 
का पालन करवाना, अदालन के समय सात 
रखना, गयाहा का चुलाना, झोर सो विशिष्ट 
प्रसंग पर कानली रन से जवचि-पदनाल काना, 
टरयादि बाते अमल-वमागा के काये, के समान 
ही है । इस प्रकार इन दो बिसागी का थीड़ा कल 
दूसरे विभाग का काये करना ही पढ़ता है । 


सारांश, इन कार्यो को बिलकुल अलग करना 


अमंभव 6 । कछ अशों मे थर्तीत विभाग 
परस्यर के विभाग का काये करते हीरहेंग। 


[ ४ ] पहले बतलाया गया ६ कि क्रानून 
बनानबाले। की हराषप्ट असल-बिमास पर वर्ना 
रहनी चाहिए आर उसके काय की शआलाचना 
उसके सर्वच्च. अधिकारियों के सामत 
है।नी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें अप्रत्यक्ष 


रीत्या दूर करन का अधिकार भी कानून बनाने 


बालों के हाथ में रहे; पर न्‍्याय-विभाग को केर्सा 
बात नहीं है। इस विभाग के कार्य पर लागों 
को स्वतंत्रता अवलंबित रहती है; क्योंकि अमल- 
विभाग के पुरेष भी कायदों क पालन करन के 
लिए उतने ही बाध्य हैं जितने कि मामूली लोग | 
इसके लिए न्‍न्याय-विभाग पर दुसर दो विभागों का 
दवाव बहुत कम होना चाहिए । कायदों के अनुसार 
उन्हें स्बतंत्र होकर निशय करने देता चाहिए | 
फिर उसमे शेष दो विभाग किसी तरह हस्तक्षेप 
ने करें। न्‍्याय-कारय के लिए न्‍्याय-विभाग बिल- 
कुल स्त्रतंत्र रहे | हसके लिए आजक्रश्यक हैं कि 
जबतक  न्यायविभाग के पुरुष कायदे और 
नियम का उल्लेघबन न करें, तबरतक अपन काय 
से देर न कियर जावे । उन्हें दृर करने का अधि- 
कार वहुधा कनूनकारिगों सभा का ही रहता है 
आर बह भी न्याय की रीति से | उनका बेलन भी 
अमल-विभाग की मर्जी पर न छोड़ा जाय-उसका 
सी स्वतंत्र प्रबंध कर दिया जाय. जिससे 
स्यायाधीश दूसरों पर किसी प्रकाशा अवलेसित नस 
गह आर अपना काय म्वतंत्रता स करत रहे | 
अधिकार-विभातनन की बढ़ी भारी आवश्यकता 
यही है । 

[५४ | सारांश, आविकारग्-विभाजल का 
तलब लागों की स्वतंत्रता की हृष्टि स बढ़े महत्व 
का है। यह दिखाया जा चुका है कि उनको बिल- 
कुल अलग करना या एक दूसर से (न्यायविभाग 
का छाइकर ) अलग अलग करना अशक्‍्य है 
अर न उचित ही है | कहो कहाँ पर 
एक को दूसरे के प्रान्त में हस्तक्षप करना 
पड़ता हू यह भी दिखला दिया गया है। 
अधिक दखल करते समय दुसरे देशों की राज्य- 
प्रणाली को ओर दृष्ट देना आवश्यक है। मोटो 
तरह से कहना हो तो ये तीनों कार्य भिन्न हैं 


७ आविफॉर-विभाजन । 


३०७ 
ओर प्रकृति की ओर देखने से यही जैँचता है' 
कि वे भिन्न गज्यांगों के हाथ में रख जायें। आधि- 
कार-बाहुल्य से मन अपना कारये ठीक नहीं कर 
सकता | इस संबंध में प्रसिद्ध स्वदेशामिमानी 
संयुक्त अमरीका के प्रथम प्रेसिडन्ट जाम वाशि- 
ड्टन की जाकि स्मरगा रखने योग्य है। वे कहते 
हैं---उ्सी प्रकार यह भी बहुन महत्त्व की बात 
है कि शासनाधिकार्यों का स्वनंत्र देशों की 
विचार-पद्धति के कारण अपने अधिकार को 
उपयाग करते समय स्मरण रखता चाहिए । 
थे अपन सौमाबद्ध अधिकार का अतिक्रमण ते 
करें---एक बिभाग के अधिकारों का दूसंर विभाग 
के अधिकारों पर काइ परिणाम न होने पात्रे। 
इस प्रकार एक बार (दूसरे के ) अधिकार में 
दम्तल्प करन की आदत पड़ गई ते अंतिम 
परिणाम यह हाता है कि सारे अधिकार एक 
जगह आकर संकलित हो जांत है । फिर राज्य- 
घटना किसी भी तरह की क्‍्यें। न हा, यह सच्चा 
अनच्याचार्र गाज्य बन जाता ४ । मनुय्य स्वभाव 
से ही अधिकार का प्रेमी हैं आर उसका दुरुपयोग 
करता है। इस कारश जो कुछ यहाँ कहा गया 
है, उसकी सत्ता अधिक हद है। जाती है। 
गज्याधिकार का विभक्त करके अलग अलग 
विभागों में बॉटन की और परस्पर उनके दबाव 
की और इस प्रकार जल्म राक कर लोक-छुख 
का रक्षा की आवश्यकता प्राचीन ओर अर्वाचीन 
इतिहास से जैच चुकी है| ये राज्यांग प्रस्थापित 
करना आवश्यक ते| है ही: पर अलग अलग 
रखना भी उतना ही आवश्यक है। हमें केवल 
यहीं कहना हैं कि खत्तंत्र देशों की अपेक्षा 
परतंत्र देशे। में यह आवश्यकता और भी अधिक 
प्रतीत होती है । 


इब्ट् 
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+ 4$लपकर भधधन हे फेह क न्जी 


जन्‍्लुओं में अत्सोस्सम का भाव । 


अनज--3श। कपंअकणसनडर<२ 
( लेखक--भीपृत सन्‍्तराम, दी. 0. ) 

दूसरों फे लिए अपने प्राण दे देना एक 
अत्युच्च नेतिक गुण है जा आज तक भूतल के 
सर्वोच्च प्राणी मनुष्य में ही माना जाता रहा है | 
मनुष्य में इससे बढ़ कर और कोई प्रेम नहीं कि 
बह अपने मित्रों के लिए अपन आण न्येंछावर 
कर दे; परन्तु यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख 
किया जाता है जिनसे यह जान पढ़ेगा कि अन्य 
जन्तुओं में भी, पनुष्य के सहश ही, यह गुर 
पाया जाता है । 


कुछ समय हुआ, दो लोमडियों का वृत्तान्त 
अगरेजी पत्रों में प्रकाशित हुआ था | एक 
लोमडी के एछे बहुतस शिकारी कुत्ते ओर 
मनुष्य भागे | लामड़ी वौड़त दोड़ते बेहद थक 
गई और एक करर्डी में घुस गई । कुत्त काड़ी में 
उसके पीछे नद्ध। गये; क्‍्यें।कि एक ताज़ी और 
चालाक लामडी उनके सामन आकर भागते 
लगी और वहू थ्रकी हुई ग़रीब लोमडी एक 
जगह छिपकर आरास करन लगी । एक सजवूर 
ओर दो पश्चिक सड़क के किनारे स्ड़े खड़े यह 
तमाशा देख रहे थे। जब थकी हुई लोमड़ी 
भाई में श्रसी, तव मजदूर ने पथिकों से कहा, 
तनिक चुपचाप ठहर रहिए और देखिए क्‍या 
हे।ता है! उन्होंने देखा कि कुत्तों से छिर पांछा 
किये जान पर वह दूसरी लोमडी यहाँ बह 
चक्कर लगाने लगी और जब थकने पर हुई तो 
तुरंत माड़ी में घस गई और उसके स्थान में 
एक ताजी लोमड्डी जेंगल से निकल कर कछुस्तों के 


सामसे दौड़ते लगी। अब. मफदूर ओला, गह 
तीखरी बार है कि में लोमढी को यहू चाज्ष 
चलते देख रह्मा हूँ | ऐसा जान पड़क है कि 
इस कछोमड़ियों ले आपस में कोड़े श्लम्रमोौजा कर 
रक़ख। है। जब एक भागते भागते थ्रक कर गिरने 
लगती है, सब बह कट इस छोटी सी कड़ी में घुस 
जाती है, और दूसरी उत्तक बदल भब्रायत लगवो 
है | पर्िकों को ते बड़ा आश्रय हुआ; परन्तु 
मज़दूर ब।त समझ गया था। एक पश्रिक केक --- 
में समझ गया | कुलों के भ्रक जाने के कारण 
ताज्ी लोमड़ी साफ़ बच जाती है| मजदर से 
कहा--ठीक यही झात है। दोनों मित्र लमड़ियों 
एक दूसर के आब को ख़ब ख्ममती हैं और 
कुत्तों के साथ ठ्यवद्ार करना जानती हैं । 

इसी प्रकार दें। ओर लोभ डिये का बूत,न्‍्त है । 
ब कुछ वृक्ते के चारों ओर द।ड़ दीड़ कर चक्क/ 
लगा रहीं थीं मिसल इवमें तथा उतके आस- 
प्रात की घास में उर्क गेंव भा जाय। एक 
सैनिक अकसर उने। बहाँ। चक्का लगाते देख 
रहा था। बहू कीतुकरा निकट पहुँचा। बहाँ 
ज।कर उसने देखा कि जॉमदियें के दी। नवनात 
ननहें नन्‍हें बच्ब कुण्ड वी मांस, एक वृज्ष के पास, 
पड़े हैं । बोड़ी देर बाद शिकारी कुस बहाँ अआा 
पहुँच । उन्हें देख ढोनों ल।मपियों एक ओर 
भाग गई। लोमडियों की सेव चारों ओर इतनी 
तेज्ञ फैल रही थी कि शिकारी कुत्तों ने उन 
अशक्र बच्चों की और कुछ भी ध्यान ने दिया. 
ओर एकदम लोमईयों का पीछा किया । 
लोॉमडियोँ चाहती भी यही थीं। वे अपने बरूचों 
के लिए अपने प्राणों को संकट़ में डाज्ञ रही थीं.। 
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.. अल्म शी अनेक क्ोग ऐसे हैं तो समभते हैं 

कि अल्वुओं में खेलते और सम्रभने को शाप नहीं 
' होओी है-। थ उन्हें केबल सजीब यन्त्र मात्र सममते 
हैं; परन्तु ऐसे लोगों को इन जीवों का वास्तविक 
ज्ञान ही नहीं। उन्होंने इनकी जोवनी का अध्य- 
यम ध्य्ानपूषंक कभी नहीं किया, उनसे प्रम 
कभी नहीं किया | कुसा एक मशीन या यन्त्र 
नहीं । बह अपन स्वामी सर प्रेम करता है । जब 
उससे काई भूल ही जाती है, तब बह झट जान 
जाता है ओर अपसधो की भाँति गिड़गिड़ाता 
ह। 


इबलिन नगर के चिड़ियाघर में एक समिंहनी 
थी । उसे चुहे बहुत तंग किया करते थ। उनस 
अपनी रखक्ता करने में वह अशक्त थी। एक दिन 
एक कुल ने उसके पिजरे में घुस कर एक चूहे 
को मार डात्ल | बस, उसी समय स मिंहनी 
ओर कुत्ते में मित्रता हो गई और बे मृत्यु- 
पर्यन्त एक दूसरे से अलग न हुए । आप कहेंगे 
कि सामःन्य अवस्था मे बिल्ली की जाति के जन्तु 
कुभ की जाति के जन्तुओं के मित्र कभी नहीं 
हं।त: उपयुक्त भित्रता के समन में कुछ अ्रम 
हुआ हागा। यदि पिंजर से बाहर निकलन पर 
भी वे उसी प्रकार मित्र रहत ता संसार में केसा 
विजित्र रश्य होता। परन्तु, उनकी मित्रता नेमि- 
तिक थी। उपयुक्त लोमड़ियों का प्रेम अधिक 
स्वाभाविक और स्थायी था। साधारण दशा में 
ही लोमडियों ऐसे ऐसे आश्रय-जनक छल करती 
हैं कि शिकार के समय उनके परस्पर सहायता 
करने की कल्पना तैयार कर लेना कोई असम्भव 
बात नहीं । 
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किपत्ति से जन्तुकओं में ऋलमभ्यस्त भाव ऊतक 
हो आते हैं। कनड़ा क जड़लों में जब आस 
लगाती है तब डरी हुई भेड़े, बकरियाँ, घोड़े, बैल, 
हरिशा, भड़िय, शर और चूहे सब एक स्थास पर 
प्रीतिषबक इकट्ठ है। जाते हैं। एक कर एक भेड़ 
पठ के बल, निस्महाय अबस्था में पड़ी हुई मस्यु 
का आह्वान कर रही थी। एक बेल को उसपर 
दया आई ओर उसने उस अपने सींगों के सहारे 
उठा कर पाँव पर खड़ा कर दिया। लणग्डन के 
चखिंडिया-घर में एक भयंकर वन-मानुष को 
चौकीदार पर आकऋमरण करत देख उसी पिंजड़े 
में बंद एक कातर वानर भट उछल कर बने 
मामुथ की गदन पर जा बेठा आर इस प्रकार 
उसन चोकीद।र की प्राण-रक्षा की । 


पशु और पक्षी मृत्यु का भय रखते हैं। थे 
मनुस्य को मृत्यु का मूल सममते हैं और संसार 
के समस्त प्राणियों को अपक्ञा उसंस अधिक 
डरते हैं; परन्तु लपतिंग नाम की चिंडिया के घोंसले 
के पास यदि आप जायेंतो वह घोंसल से निकल 
कर आपके सामने कुछ ही फुट की दूर्स पर 
भट आ बेठतो है ओर मज्योंही आप उसके पाछे 
भागते हैं वह लेंगड़ाती हुई आपके आग आगे 
दोड़ती जाते है । न तो वह आपके हाथ की 
पहुँच में आती हैं और न इतनी दूर भाग 
जाती है कि आप उस पकड़ने की आशा ही 
छोड़ दें । बहू इसी प्रछार भ्रागत भागते आपको 
अपन बच्चों से दूर ले जाती हैं। लेपाबेंग सदा 
हा एसा करती है । 

ओर लॉजिए। बन्दर मनुष्य स डरते हैं। 
उस्रकी बन्दृक़ का शब्द सुनते ही वे भाग जाते 
हैं। परन्तु दस्विए, कभी कभी वे मनुष्य और, 


आल 5, कार 
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न्दूक दोनों का केसी वीरता से सामना करते हैं। 
एक समय एक शिकारी ने जंगल में एक बंदरिया को 
मार डाला और उसे वहाँ से उठाकर वह अपनी 
भोापड़ी में ले आया। यद्यपि बंदर उससे डग्ते ध, 
तो भी व चालीस पचास सिलकर उसके पीछ 
पीछ आये | उन्होंने उसकी मंपड़ी को चारों 
ओर से घर लिया. ओर क्राध्र स इस प्रकार 
चिह्लान लगे माना आक्रमण किया चाहत हैं। 
शिकारी ने उनकी आर वन्द्रक दिखाई । इस 
भयदडूर यन्त्र को देखते ही सब के सब भाग 
गये । केवल एक बंदर, तो खूब मज़बूत ओर 
जवान था. क्राघ से दोत पीसता हुआ धीर धार 
मोपड़ी की ओर बढ़ा: परन्तु क्ररता का कुल 
परिशाम न देख मंद ओर स्थिन्न स्वर से विलाप 
करन लगा । हाथों को आग बढ़ाय हुए वह गला 
जान पडता था माता दंदरण का सनक देह का 
माँग रहा हा । उस देख शिकारी करृगा-सागर 
में निमपग्र हा गया। उसने वह शव उस दे दिया 
कार दंदर उस 3टठकर आअपस खसााथंया के पास 


ले आया। वह बंदर बस्तदुत: दसरो को अपना 
आधिक निर्भक था। उसने शिकारी के पास 


पहुँचन के (लए जानदूक कर अपन आपका 
जाखिस में टाला था । 

लीजिए | एक 
घोमल मे 


अब पालियों का 
व्याथा ने एक कबुनर के एक जोड़े का 
अपन बन्चों की चोगा खिलान देखा। 
उन्हें उड़ा दिया और उन्‍के चार बच्चों में से 
तीन को मार डाला । चोथा दच्षा रसने 
छाोद दिया जिससे बढ़े पत्ती फिर बढ़ी आक 
बढ और में उन्‍हें गाली का निशाना वना सके इस 
क्र कम में उस सफलना भी मिली । बड़े पत्नी 


ददाहर गा 


उसने 


दस लिए 
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घोंमले में लाट आये और उससे उन्हें बन्दूक से 
मार डाला | दूसरे दिन उसने वहाँ आकर बेखा 
कि दो और बड़े कवृतर उस छोटे बच्चे को 
चोगा दे रहे हैं | उस हुए ने उन दो को सी 
मार डाला | तीसरे रिन फिर वसा ही हुआ। 
अनुकम्पा के वशोभूत हा कबृतर का एक तीसरा 
ज्ञाडा, मृत्यु की कुछ भी परवा न करके, उस 
छोट बच्च का चागा दन आया | उते नर- 
पिशाच ने उस भी गोलों का निशाना बना 
दिया। दाखिए, छ: पाचेयों न उस नि:सदाय बच 
के लिए अपन जीवन का जार्िम में डाला | 
जब उनमें बच्चे को ढढ़न एवं उस भूखा समभ 
चागा देन की बुद्ध थो तब कया वे यह न सम 
कते रहे होगे कि उसके माता-पिता मर सय हूँ 
ओर हमे, अपन जोवन को सेकट में डाल ऋर भी. 
उस असहाय की सहायना करनी चाहिए / 


एक चिटहिया-घर से बहुल से ताते थे। उनमे 


से एक शोत के कारता अवमरा ओर लंगड़ा 
हो गया था । एक को छोड़ सब सोने उस गारोत्र 
लगढ़ पर आक्रमश काने थे: ओर यदि वह एक 
लाता उसका मिन्न ले होता तो थे अबश्य हाँ उस 
मार इालते । बढ़ पढ़ी उदारता ले उसकी रा 
करता था । बह उस भे।तज्न खिलाला था, उसके 
नाच हुए परो का ठोक करता था. ओर जब 
दसरे ताते उस मारने आते, लब्र बड़ बाज और 
शिकर को तरह लड़ कर उसकी रक्षा 
करता था | 


जहा 


शक साहय लिखते हैं. कि मर खलयान में 
एक मुगा छाट छाट अचन्‍्च छूड़ कर मर गह | 
मर यहा एक बदक भी थ्री। उसने उस अच्चों 
का अपनी शगरसा से ले लिया। यह उ्के प्रति- 


सेख्यां ४ ] 
दिन चुगने ले जाती और जब तक उनका पेट न 
भर जाता वापिस ने आती । फिर पानी पिलान 
के लिए बहू उन्हें नदी ले जाती । जब बच्च 
चुगंत थे, तब वह लड़ भिड्द कर दूसर मुग। और 
मुर्गियों को उनके पास ने आने देता थी जिसभे 
ब खूब पर भर खा लें। वह बुद्धिमती बदक उन 
छाट बच्चों के कल्याण के लिए अनक प्रकार के 
उपाय किया करती थी | कई बार तो उस अपन 
प्राणे। का भो जाखिम मे डालना पड़ा था । 

लग्क के गाव में एक सनुप्य को दांत पालन 
का शोक था। एक वार वह गाव की पुरानी 
मर्साजद में सं तान का बच्चा पकड़ लाथा। उस 
उसने पविजड़े में बंद करके घर की ददलान में लटका 
दिया | संध्या समय क्या देखा कि बहच को 
माता तो पिंलडे एर केठी हुई बाहर से उन 
चागा खिला रही है । माता कई दिन तक हर 
रोज़, बाय के पास, आती रही परन्तु एक दिन 
उस मनु की असावधानी से एक जिल्ली उस 
बह्च की सा गई । उस दिन से फिर बह लोली 
वहाँ नहीं आई । 

कहते हैँ, रक शिकार्रो जंगन से लामडी का 
एक बच्चा पकड़ लाथा। उसने उस अपन तह- 
खाने में रख दिया | वहीँ उसके शिकार्स कु 
ओर कुछ मुर्थियाँ भी रहती थीं | कुत्तों का डर 
गहन हुए भी उस कच्च को माता ओर पिता 
लामडी प्रतिदिन रात का उस तहखाने मे आन 
थे । चाकादार ने पहल तो समझा कि शायद य 
मुर्गियों के लालच से झते हैं; परन्तु पीछे 
से मातम हुआ कि दोनो लोमाड़ियों के 
झपने जीयन को जाोखिम में हालन का कारण 
इनका अपल-श्नेह है। इस स्तेह्द के बिना वे 


अन्तुओं में आत्मोत्सग का भाव॑ | 


१६१ 
जड़ल को छोड कर नगर में आने का कभी 
साहस न करती | 


डाबित साहव ने पालतू मुरगातियें के विपय 
में लिखा ६ के थे एक अधी मुगाबी को भोजन 
खिलाया करती थी। फ़रासीसी सना के शक 
कप्तान ने घाड़ा। के वियय सम भी इसी बात का 
बशन किया ह । तीन घोष एक ही खँँट से 
बाँध जाते थे । उनमे से एक बहुत चढ़ा था। 
उसके दोत इतने दुबल हैं गथ थे कि बह ने 
दाना सा सकता था और न सूर्खा घास ही। 
यह रोग घोड़ों का प्रायः हा जाया करता हैं। 
सलातरी लोग एक अटहाकार रर्त। स दोतें। को 
रत का उनभे फिर काटत की शक्ति पेंद्रा कर 
द्वेत हैं. परन्तु बहोँ उस थूढ़े के दाने। साथी घोड़े 
उसके लिए निन (बाय) के कत्न करत थ। वे 
घास की कुछ देर चंबा का उप यंद घोड़े के 
सामतनत रख देव | इस प्रकार व द्ात को पीख 
कर उस खिलाने थे | वे तीनों दो मास इकट्ठ रहे 
ओ।र इस काल म॑ उन्होने उन इसी सीति से 
माटा-ताज़ा चनाय रक्‍्खा । 

सुना है, लड़ाई भे एक घोड़े का सवार मर गया । 
वह घोड़ा बंदूक और ते।प की गोलियों की वर्षा में 
बरावर दे। दिन और दो रात उसके भिरहाने 
भूखा-प्यासा खड़ा रहा । एक मनुष्य न देखा कि 
घोड़ा भूख ओर व्यास से मगर रहा है 
अपना स्थान नहीं छाडता | वह मनुधय्य कुछ 
साथियों का साथ लेकर, अब 


हा 


परन्तु . 


में रेंगगा हुआ. 
घोड़े के पास गया; परन्तु जब तक घोड़े की 


आँखों पर पड़ी न बोर्थी गयी तवतक वह अवत स्थान 


से नहीं हिला । सूतक के साथ इससे बढ़ कर प्रेम 


किसी मनुप्य ने शायद ही कर्मी दिखलाया हो | 


है१४ 

पशु प्रेम-परीक्षा मे पूरे. उतरते हैं। 
शूरता और अनुकम्पा की कसौटी भी उनको 
सरूया सिद्ध करती है| चिरैंटियोँ अपने अहतों 
का उठाकर घर ले जाती हूँ | मधुमक्खियों बंश- 
नाश के डर से, अपनी रानियें| की आज्ञा पाते 
ही. छत्त को छोड़ दूसरी जगह चली जाती हैं। 
बन-मानुप भी एकता की कसीी पर पूरे उतरते 
हैं। एक अफरीकन वन-मानुष एक बार बारकों 
में स सिपाहियों के कुछ कपड़े उठा ले गया। 
एक अफ़सर ने बीस सिपाही लेकर बन- 
मानु्फों की गुफा को चर लिया। वह अफसर 
लिखना हैं कि वे हमारी सब चअष्टाओं को 
ध्यानपूर्वंक देखते थे। व कोई पचास बन- 
मानुों को द्वार्मज्चा के लिए छोड़कर, शपष सच 
अपने + स्थान पर डट गये । उन्होंने हम लोगों पर 
फेंकने के लिए बड़े बड़े पत्थर और दूसर्स चीजे 
इकट्टी की । एक यूड़ा बन-मालुष जो प्रायः हमारी 
कारकों में आया करता था सनापतनि के समान 
इन्हें घूम घूम कर आशक्षाएँ देता हुआ दिखाई दे 
रहा था | हमने उसपर आक्रमस किया। बस, 
फिर क्या था, बूढ़े बन-मालुप ने एक चाौस्बि मारी 
अर हमपर पत्थरों की वर्षा हान लगी । निदान 
हमें यहाँ से लौटना पड़ा। जंगल में रहनचाल 
जन्तु भी अपन दक्ष में कुछ सन्‍्तरी रखते हैं । 
जब कोई शत्रु उनके दल पर आक्रमण करन आना 
है, तब्र सनन्‍्तारयों का यह कत्तठय होता है ।कि व सार 
दल को उसकी सूचना दें ओर जबवक सारा दत्व 
सुरक्षित स्थान में न चले जाय वे सन्‍्तरी अपने 
प्राणों को जोखिम में डालकर शत्रओं को रोक 
रखने हैं। बंदि दले का एक हाथी आईइत हो 
जाय, ते। दूसरे उसके गिरे इकट्ठे होकर, अपने 
ग ; | पा 


कक 


ऑरशिररेंदी । 
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कंथों के सहारे, उसे उठ! ले जाते हैं। प्रतिदिन के 
जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं को देख थहद्‌ 
मानना पड़ेगा कि जीव-जन्तुओं के विंपय में 
साधारण लोग जितना सममभते हैं उससे कहीं 
अधिक उच्च, सूदम, और श्रेष्ठ उतका मन होता 
है । यदि कोई ऐसा साधन हे जिससे हम 
पशु-पतक्तियं। की भाषा समझा सकें ता ने मालूम 
हमारा क्ञात कितना और बढ़ जाय । अभीतफ 
ता हम उनके विषय में जो कुआश जान सके हैं 
वह सब अनुमान पर ही स्थित है | 


विविध विषय । 


छक्का अप जता । 





(१ ) ऑलिम्पिक गेम्त में सारतवार्खी ! 

प्रेस देश में ऑरलिस्थिय[| सामक एक स्थान है । 
लगभग पौन सीन हज्ञार बच प्रद, जब औीस की 
सम्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी, बढ़ी प्रति चोथ बप 
कुछ खज-कुद हुआ करते थे जो “ आलि/मम्विक 
रम्स कहलाते थे । इत खेज-कुद्ा से समस्त 
प्रील देश के लागे भाग ले थ | इतता ही नहीं, 
अन्य देशों के लोग भा जहों। की सम्परता ओर 
संस्कृत उन सममी जाती थी वहाँ पहुँचने ओर 
अपना कौशल प्रदर्शित करते थे। थे स्वजञ- 
कूद लोगों मे ग्रेम-भाव उत्पन्न करते और बी - 
भाव जागृत करने में सहायक होते थ। इनका 
महत्त्य इतना बढ-चढ़ा थ। कि जचवउकू ये होते 
थे, नवनेक के लिए युद्ध स्थावित कर दिये जाते थे । 
बल के पतन के साथ यहाँ की जिशारता ध्यंत्त 
होने लगी और ऑलिमिक ेम्त याजशीप ही रब! 
यह बात यूकूय बालों को बहुते खटक़ती थी और 


| है हर 


हु 0490 %000%3 कं 
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उन्होंने इन्हें पुनकुज्जीबित करनेका प्रयस्त किया। 
उनके अयत्त से ये खेल-कूद सन्‌ श्यय€६ से फिर 
होने लगे और सत्‌ १८१६ ई. में ये बार्लिन नगर 
में होनेवाले थे , इतने में बिश्र-व्यापी महायुद्ध की 
मेरी बज उठी और समस्त संसार का ध्यान खेज- 
कूदों से हटकर महायुद्ध की ओर आ लगा । 


अब, किसी प्रकार, महायुद्ध समाप्र हो। चुका 
है और ऑलिम्पिक गेम्स इस बय १० अगस्त को 
बेलजिप्रम देश के एल्टवर्य नामक नगर में हान- 
बाले हैं. । इसके लिए बहुत दिनों से सैयारी की 
जा रही है | प्रायः सभी सभ्य देशों के लोग इन 
खल-कूदों में भाग लेंग । इस देश में भी कुछ 
दिनों से इस बात का प्रयत्त हो रहा है कि भारत- 
बासी खिलाड़ी भा इन खेलों में भाग लबे । इसके 
लिए गत नर्वबर मास से पूना का डकक्‍्कन जिम- 
खाना प्रयत्न करता रहा हू आर यह लिखते बहुत 
हपे होता है कि उसके प्रयर्त सफल हुए हैं और 
अब भारतवालियों को भी ऑलिम्यिक सम्स में 
सम्मिलित है।ने का अधिकार प्राप्त है। चुका हैं । 


जो खिलाई। सम्प्रिलित हनिवाल हैं. उनका 
चुन।व हो चुका है अ।र व गत जून सास में यूरूप 
के लिए प्रभ्वान भा कर चुके हैं | इस समय तक 
वे एन्टप पहुँचे होंगे । उनके नाम इस प्रकार है: - 
(९) श्री ० पी. डी. चौगुल, बेलगाँच, (२) श्री८ 
एच, डी. फेफ़ाडी, सतारा, (३) भरी. बी.वी. दातार, 
सॉगली, (४) श्री८ के. टी. नवले, पूना, (५) श्री ८ 
पी. सी. चटर्जी, कलकत्ता, और (६) श्री. डी. आर. 
दे, कोल्द्ापूर । इंडियन ऑलिम्विक एसेसिएशन 
के जनरल सेक्रेटरी श्रीयुत शेकरराब भागवत भी 
इस दल के साथ जानेवाले थे; परन्तु कार्यवशात 
नहीं जा सके । क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी राणा 


के, ७ 
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रणजओतीवह भी पधारे हैं और उन्होंने उद्वरता- 


पृथक चंदा भी दिया है । 

यह पडलाही अवसर है जब भाग्तव्ष को 
अन्‍्तरोप्टीय ग्वलों में सम्मिलित हे।न का सेभाग्य 
प्रापत हुआ हट । यह आयेभूनि चीर-जननी हं। 
इसक सुपुत्र किसी भी जाति से विद्या, बल, बुद्धि 
आदि भें कम नहीं हैँ -इस यात को डाक्टर 
रबन्द्रिनाथ ठ.कुए, डा० सर जगदीशचन्द्र बोस, 
राण स्णजीतीसह, पहलवान गामा आई ने 
सेसार को प्रत्यक्ष प्रमारितत कर दिखाया है। 
हमें विश्वास है, उपगेक्त छे भारतीय बीर भी 
अपना कौशल प्रकट करके भारत-माता का 
मुख उचज्ज्वल करेंग। 

(२) मारतवष में पाताली रेल 

यह पताली रेल क्पा है ? पृथ्वी की सतह 
पर ते. रेलगाड़ियाँ दा।इतो ही हैं; पर क्या पथ्वी 
के नीच भ॑. रल गाड़ियाँ चलती हैं? जं। हो, लंदन 
में इस प्रकार की भी रेलगाडियाँ चला करती हैं। 
प्रथ्वी के नीच लोह क बड़े बड़े पीप लगाय गये 
हैं आ।र इन्हीं के भीतर ये रलगा।ड़ियों दौड़ा करती 
हैं । इन पीपी का अग्रज्ञी मे “ट्यूब ( ]॥॥४ ) 
कहते हैं आर इनके भीतर चलनवाले। गाड़ियां का 
नाम रखा गया है “ट्यूब रेलबज़' । इन्ही दयूब 
रेलबज़ का हिन्दी में “ पाताल रल कह 
सकते हें । 

थ पाताली रेले बिंजनी की शक्ति से चलती हैं । 
लंदन में इत रेलों के लगभग ४५० स्टेशन हैं 
जहाँ मशीनों के द्वारा टिकटें मिला करती हैं। 
आप मशीन में पैसा डाल दीजिए आपको तारीख 
छपी हुई टिकट सुरंन मिल जायगी। गाड़ियों के 


११४ 
पास पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ और लिफ़्ट 
लगे गहते हैं | लिफ्ट के बिगढ़ जाने पर सीढ़ियों 
से काम लिया जाता है । इन गाईयों में दो का 
काई भेद नहीं। सभी यात्रियों को एकसा किराया 
देना पढ़ता है ओर काई भी मनुण्य कहीं भी बठ 
सकता है | ख्री और पुरूुप एक साथ ही बैठा 
करते है । अंकने की सख्य मनाई रहती है; बीड़ी 
या सिर्गेश्ट पीन के लिए अलग कमर बने रहने 
हैं जिनके भीतर जाकर जो बीड़ी पाना चाहें पी 
सकते है । पाठकों को यह पहकर आश्चय होगा 
कि जर्मान के भीतर चल्लनन पर सी, यात्रियों को, 
बिजली के पंखां तथा गाड़ी की गति के कारगए, 
अच्छी म्बच्छ वार का अनुभव हुआ करता ह । 
जाड़े आर बरसात के दिनों मे इन गाड़ियों से 
आना-जाना बहुत पसन्द किया जाता हैं; क्योंकि 
इनमे बठने से ठेदी हवा के झोकों और कीचइ- 
पानी से बचाव हाता है | हा. रार्मी के दिनों में 
अबश्य कूछ कष्ट होता है । 

इस प्रकार की रलगाड़ियो का खालन का 
बिचार साग्नवप भें किया जा त्र्भी 
इस विषय की चचा यहाँ के सार्मायक प्रा में 
वटुत क्रम देखने मे आती है. पर अमरिका के 
सेशक्त राज्यों मे इसका ख़ब चर्चा हे। रही हं। 
पहली पाताती रत सम्भवतः कलकस्त भ बनगी | 
आअभी, उस दिन, कलकता कार पार शन के सथापनि 
से कहा था कि जहासके भे जान सका है, हगली 
के सोच पानाली बल बन्नान के मांग में ईुसी का 
बड़ी भारो अड्चन नहीं हू । ख्च के सम्बन्ध में 
घाराक दिसात्र लगाकर कृता गया दे कि एक 
भीाल | यान में लगभग एक रपये, 
आजकल, से होगे । इनना द्रव्य कहों स 


रहा है) 


करा 


भीशारदा । 
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आधवेगा ? रुपयों के सिवा, निपुण इंजीनियर भी 
चाहिए । बहुत सम्भव है, यह रुपया और 
इंजीनियर आदि अमरिका या अन्य देशोंसि आ।वें। 
यदि ऐसा हानवाला हो, ते। हमें पाताली रेल नहीं 
चाहिए । हम मर्त्य हैं, हम मत्यलोक में ही रहना 
चाहेंग। पाताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं । 
भारतवर्ष बहुत अधेगति को पहुँच चुका है। अब 
उसके निवासियों को पाताल न भेजा जाय ! अस्तु, 
यदि कुशल इंजीनियर यहा नहीं मिल सकते, नो वें 
दूसरे देशों से आ सकते हैं। पर रूपया तो हमार 
देश का ही गहना चाहिए ताके देश का धन देश 
ही भे रहे | यदि दुसरो के धन से हमार कल- 
कारस्वान चलेंग, ते। हम कहते है कि वे न चलें, 
ते। अच्छा---हम बिना कल-कारसख्रानों के ही 
अपनी गुज़र कर लेग ओर जब हमोर पास रुपया 
हागा. तब हम उन्हें खोल लगे; पर इसकी काई 
आवश्यकता नहीं कि यदि इस समय हसार पास 
रूपया नहीं है, ते हमारा घर आ,र उका सस्ब 
दसरे। का दे दिया जाबव आर हमार तथा हमार्री 
भावी लेतानों के लिए उसका दरवाजा संदेव के 
ताब । 


३4 ८० जब का 2९ #पतयुनव चाह 


बरद कर दया 


(३) एक सारतीय गशिसज्ञ का 
परलेकवास । 

गाँयल सोसायटी का सदस्य ( फैला ) हाना 
विद्वान के लिए एक बड़ गौग्व की बात है.।. 
इस पद का महत्व इसी कत पर से जाना जा 
सकता हैं कि यह गोौरब भारतवष के केव्रज्ञ दो ही 
बिद्वानों को प्राप्त हैं । एक हैं डाक्टर सर जग 
ईशचेद्र बास और दूसर हैं. वि गशानासुजमू। 
खेद की बात हैं, मि० रामनुजम्‌ का शाीरास्त, 
अभी हाल में, केबल ३० बे की अबस्था. में, 
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ही भंया । “संसार का एक प्रकार से सबसे 
'आधिक प्रासिद्ध गशित-विदया-विशारद चल बसा" 
--थई भारत-बष का दुभोग्य है । 


मि८ रामानुजम का जन्म सन श्यद्ृद्ध ३५ 
में कुंबकोनम में हुआ | जब आप स्कूल में प्रार- 
मिक शिक्षा पा रहें थे तभी आपकी गारीत- 
विद्या की ओर असाधारण अभिराचि देखकर 
लोग चकित द्वोते थे । आपको यूुनीवर्सिटों की 
बहुत ऊँची शिक्षा नहीं मिली। ध्याप केवल 
एफ.ए. तक शिक्षा पाकर मद्रास के पेंट टस्ट में 
नौकरी करने लगे | वहाँ भी आपका गाशित- 
प्रेम छिपा न रहा और आपको अवसर दिया 
जाता गहा कि आप गाशत-बिदया में नई स्राज़ कर । 


सन १८१३ में सर गिलबटे बाकर ने मद्रास 
यूनीवर्सिटी के सिनीकेटर से अनुरोध किया कि 
बह म्ि८ रामानुजम के गाशत-विपयक्त कार्या का 
पर्शज्षण कर । इस बीच में मि० रामानुजम 
केम्व्िज के एक अध्यापक से पत्र-धयवहार करते थ। 
उन अध्यापक ने भी एक पत्र लिखकर 
अनुराध किया कि मि८ रामानुजम के कार्यो को 
जचि-पड़ताल की जाबे। फल यह हुआ कि 
ओ।पकी अन्‍्छी ज्ात्रवृत्ति दी गई और आप 
अपन प्रिय विषय के अध्ययन में अपना पूरा 
समय और ध्यान देने लंग। आग चलकर, 
आपकी २५० पड की वार्षिक छात्रवात्ति दी गई 
और आप केम्ब्रिज के दिनिटी कलिज्ञ में गाशित- 
बिया को आधुनिक प्रणालियों का अध्ययन करन 
लगे। केम्श्रिज म॑ आपका साज्ञात्कार कई धुरे- 
धर गाशिव-बिया-विद्वानों स हुआ और वे आपकी 
असाधारण योग्यता पर मुग्ध हुए। उनमें से 
एक का ते यहाँ तक कहना था कि समि० रामा- 
नुजञम ने कई ऐसी बातों का आविष्कार किया है 
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जिन्हें भारी भारी विद्वान गत १०० वर्षो के 
भीतर नहीं कर सके है। 

आप गाशत-विद्या के अध्ययन में बहुत 
अधिक परिश्रम करत थर | एक ता आपका शार्सरिक 
स्वास्थ्य पहले से हो बहुन अच्छा नहीं था। फिर 
इस कठार परिश्रम ने उस ओर भो बिगाड़ 
दिया । आप अभी गत माच माल में भारतवर्ष 
लाट हो थ कि आपके स्वास्थ्य को दशा चिस्ता- 
जनक हो उठो। सनुग्य को शक्ति के भातर जिसने 
उपचार थ ते सब किय गये: पर होना वही था 
जो हो चुका । केवल ३५ वष ठस सेसार में रह 
कर आज़ आप का स्थुल शरीर यहाँ नहीं है । 


(४) सारत में कागज के कारखानों 
की आवश्यकना | 


अब यह बात किसी से छितवी नहीं। है कि 
कराज़ का मृल्य कितना अधिक वढ़ गया हैं 
आ।र दिन प्रति दित बढ़ता जा रहा है। छाप- 
खानों के मालिक ओर पुस्तक प्रकाशक वा इसका 
अनुभव प्रति दिन कर ही रह है; पर पाठक -गण 
भी भिन्न भिन्न पत्रा आए पुस्तकों की मृल्य-बृद्धि 
देख कर अनुमान कर सकते है| पृष्०र समय भें 
जब कागज्ञ का उपयाग नहीं किया जानता था या 
कम किया जाता था, तब काराज़ की कसी इसे 
प्रकार नहीं अखररते थी जैसे इस समय अखर 
रहो है जब कि प्रत्थक काये से--कय्रा लिखना 
पढ़ना. क्या जमा-खच, क्या लन-देन यहाँ तक 
कि रही वस्तुओं के फेंकत अर उत्तम से उत्तम ' 
वस्तुओं के रखने में भी--काराज़ का उपयोग 
किया जाता है | भारत सर्गखे देश में, जहाँ कि 
उन्नत राष्ट्रों की तुलना में एक-दर्शांश काग्रज 
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भी स्तर नहीं होता, काराज़ की महंगी का यह 
हाल है, तब उन राष्ट्रों का क्‍या हाल होगा-- 
इसका अनुमान भलीभौति किया जा सकता है। 
अमेरिका को ही लीजिए। बहाँ के व्यापारी इंग्लेण्ड, 
स्कनडेनेबिया आदि देशों में दुगुनी, तिशुनी 
कीमत ही नहीं, मुँहमोंगे दाम देने को तैयार हैं 
फिर भी उन्हें समय पर यथेष्र और यथेन्छित 
काराज़ मिल जाने का बचन नहीं मिल रहा है | 
जिन देशों में काराज़ के कारखाने है वे इम समय 
अपने ही दश के लिए काफी काराज़ नहीं बना 
रदे हैं । फिर वे दूसरों की मौँग की पूर्ति कर ही 
केसे सकने हैं ? 

काराज़ बनाने के लिए शक मसले की आवब- 
श्यकता होती है जो एक प्रकार की लकड़ी के 
बूरे से वनाया जाता है। वह लकड़ी यूरूप और 
अमेरिका के ऐेगलों में अब नहीं पाई जाती। 
काराज़ के व्यवसायथियों ने मसाला तैयार करने 
के लाए दूसरे उपाय से|च हैं। उन्होंन नाग्यिल 
के पत्ता स कगज़ का मसाला नेयार किया है; 
परन्तु उसका काराज़ सफ़ेद नहीं होता। सकेद 
काराज़ का मसाला मसा कुछ बॉस से तैयार 


किया जा सकेता & वेसा दूसरे बम्तु 
से नहीं। भारत में ब्रीस के जंगलों 


का कमी नहीं। अतरब भारत मे कारज के 
कारखाने खोलने को बहुत भागे आवश्यकता ६ । 
महायुद्ध के समय काराज़ का मसाला भारत की 
अपका विदेशों भ॑ सस्ते दाम में मिलता था; इस- 
लिए इस समय यहाँ कारखाने खोलने में 
लाभ ने था; पर अब विदेशों मे मसाले का भव 
पहिल की अपेक्षा कई गुना आधिक बढ़ गया २, । 
इस दशा में, भारत में काराज़ के कारखांन 
खालने से लाभ ही होगा, हानि कदापि नहीं । 
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बेली पेपर मिल के मैनेजर का कथन है कि 
भारत में काश़ज़ का मसाहा इतना अधिक तैयार 
किया जा सकता है और कारखाने खोलने के 
लिए इतनी अधिक सुषिधाएँ हैं. कि यदि कार्य 
अच्छे ढंग से चलाया जावे, तो काराज के संबंध 
में भारत पूर्णतया स्वतंत्र हो सकता है। इतंता 
है। नहीं, यदि वह चाहे तो दूसरे देशों को भी 
कागज भेज सकता है । कहा जाता है कि केवल 
लेका द्वीप में २ लाख ७० हजार मन काराज 
का मसाला प्रति बषे लैय/र छिया जा सकता है। 


यूरुप में नावें और स्वीडन काराज के मसाले 
के पर हैं; पर वहाँ कारखानों की संख्या से कुछ 
भी बद्धि नहीं हुई | महायुद्ध स अबतक क्वल 
एक नई मिल खोली गई है। विदेशी ब्यबसा- 
यियों का अनुमान है कि साल दो साल ही. में 
प्रम्येक देश को अव्से पर के काराज़ के कारखाने 
पर ही अबलःम्बित रहना होंगा। अमेरिका में 
कागज का मसाला तैयार करने के लिए पूरे 
उद्योग हो रहा हैं। पर, भारत भे सब प्रकार की 
सुविधाओं के रहते हुए भी. इस ओर यर्थेष् 
ध्यान नहीं दिया ज्ञा रहा है। भारत में इस 
समय कारात के केबल £ बड़े कारखाने हैं। 
इनका काराज़ अभी तक विदेश! मिले के अच्छे 
कागज की टक्का का नहां होता । हा, पहिल की 
अप! अब धह कुछ बदिया अवश्य बनने लगा 
है और क्रमशः उन्नति होने को पूरों सम्भावना 
है | सुना है, अप्रदेश में दें। बिदशी कम्पनियों 
से कागज के कारखाने अमी हालत में खोले हैं; 
पर देशी कम्पानयों के खुलने के समाचार कहां 
नहँः सुनाई दिये । यदि देशी कम्पनियाँ इस 
अवसर का सदुपयोग नहीं करती हैं, तो शाप्रि 


ककया ६] 

ही देश को काराज की मार्रा महँगाई भोगनी पड़ेगी 
जिसका परिशास पुस्तक-प्रकाशक ओऔर जनता 
दोसों पर बहुत अधिक होगा और फिर पछताने 
आर उपाय करने से भी काम न चलेगा; इस- 
लिए इस समय भारतबषे में काग़ज के अनक 
फारस्ताने खोलन की आवश्यकता है । 


(५) भिज्षा में ४३ करोड़ !! 

भारत में भिन्नुकों की सख्या जैसी अधिक है 
बसी कदाचित हीं किसी देश मे होगी। 
सकड़ा- हजारों नहीं, लाखों आदमी कंबल मभिक्ता 
पर अपना जीवन-निबाह करते हैं और देश को 
दुहरी हानि पहुँचा रहे हैँ। एक तो स्वयं कुछ 
नहीं करते 'औओर दूसरे, जनता स मौग कर 
उसका द्रठढय, निठले बेठ कर, उड़ाते हैं। सन 
१८०९१ की मनुषप्य-- संख्या में भिक्ुकों की संख्या 
५० लाख मानी गई थी। यदि प्रत्येक भिक्ुक 
का मासिक स्व ३) रू८ मान लिया जाबे, तो 
साल भर में भिछ्ुकीं क लिए १८ करोड़ 5२ 
लाख रुपय दान में दिये गये होंगे। 

बंगाल के एक सज्ञन ने 'भिक्ुकों की समस्या' 
शषिक एक पुस्तक अंग्रज़ी मे लिखी है | उसमें 
आपने बतलाया है कि यदि प्रत्यक भिल्ुक प्रति 
मास ४) रूपये ही कमा सके, ता सब की वार्षिक 
आय २४ करोड़ €६ लाख होगी। इस प्रकार 
थे जनता से दान लेकर और निठलले बैठे रह फेर 
४३ करोड़ ६८ लाख रुपये की हानि करते हैं । 
यदि केबल इन निठले भिक्षुकों को एक वर्ष 
कुछ न दिया जाय और वही पैसा जसा क्रिया 
जाय, तो एक बष के भीतर हिन्दू-विश्व-विद्यलय 
सर्रेणखि कम से कम १८ विश्र-विद्यालय स्थापित 
हो सकते हैं । 


विविध विंषय | 
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लेखक महाशय ने इस अपव्ययता के दो 
कारण बतलाय हँ-एक तो दान का दुरुपयोग 
ओर दूसरा, सरकारी सत्ता की कमजोरी । 
उपायों में सरकारों शासन की आवश्यकता के 
अतिरिक्त, आपको सम्मति है कि, जहाँ-तहाँ 
कायोलय, विद्यालय, आऔपधालय ओर घमीालय 
स्थापित किय जायें जिनमें भिक्षुक अपनी 
अवस्था और आवश्यकता के अनुसार कार्य 
सीखे, पट पालें, विद्या पढ़ें, ओर अन्धे, लले- 
लैंगड़ धर्मोलय में रहकर अपनी शक्ति के अमु- 
सार काम करके जीवन व्यतीत करें। इसमें 
सन्देद नहीं कि इन उपायों को कायरूप में परि- 
शत करने से देश का बड़ा लाभ होगा; पर 
बाधक प्रश्न सह है कि क्या भिक्ुकं को दान 
देन वाल इन कार्यो का आरम्भ करते के लिए 
पहिले स दान देंगे ? 


(६ ) भारत में मजदूरों की हलचल । 


आजकल खाद्य तथा अन्य पदा्थां की महँगी के 
कारण जहाँ-तहां मज़दूर लोग, अपनी माँग पूरी 
करान के लिए. हडताल कर देते हैं। भाग्त भी 
इस रोग स अछूता नहीं बचा हैं। गत जन के 
« माडन रिव्यू | में इस विषय का एक लेख 
प्रकाशित हुआ है | उसमें बतलाया गया है कि 
केबल दो मास, जनवरी और फरबेरी, १६२७० में 
कितनी हड़तालें हुई और उनमें कितने मलुष्य 
शामिल थे । लखक ने आरम्भ में भारत का सन्देश 
कहीं से उदधत किया है जिसमें बतलाया गया है 
कि--- कि भारतत्रपे तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति 
छोड मानवब- समाज की सेवा के लिए, द्रव्य के 
सम-बवितरण के लिए, बिलासिता छोड़ भावयप 
बढ़ाने के लिए. व्यापारिक मंगड़ों को त्याग सह- 


श्श्द् 


सम्पत्ति को अन्तिस ध्येय न 
सांसारिक 


कारता के लिए, 
समम केबल साधन समभने के लए, 
भगढ़ों में फँसे रहकर आत्म-पोषण के भावों को 
मान न देकर ज्ञाति ओर समाज के कल्याश के 
लिए सदेव तेयार है । 


यह तो हुआ पाश्चात्य देशों को भारत का 
मन्देश । अब दो मास में मत्दरगों को हलचल 
का केसा रूप था सो देखिए। कपास और जूट 
हडताल हुई जिनमें से 
प्रत्येक में लगभरा २४८०० मज़दर शामिल थ | 
इठजीनियरी के कार्मो मे ४« हड़तालें हुई 
प्रत्येक में 2१७० मजदूर थ। एसहों स्यूनीसिपल 
के मज़दूर तथा व्यवसाय के लागो न चार हडत/ले 
की जिनमें स प्रत्यक में 5६८०० मजदर शामिल 
थे । केबल अम्बई में ही ८५ हदताले 
सद्रास ओर कलकल के हेसतालियों को सेस्या 
२,४०,००० मानो गई है! इनमे से प्राय: सब 


में वतन दद्धि मंगी गई 


के कारखानों में १५० 


ओर 


चम्बर 


पश्चिम में मज़द्‌रों को मौण का निप्टारा करने 
के लिए दो प्रकार की सभागे है! उनमे से हक मे 
मजदूरों के प्रातानाथि आर कुछ जनता के चुन 
हुए प्रतिनिधि रहते है । ससापति और उपस भापाँति 
के पदों के लिए किसी एक के मजदूर लाग चुनते # 
ओर दसर पद के लिए जनता। फिर एक सार्माति 
आर रहती है विसके समाप्ति आर उपसभापांत 
गरसरकार्स कमचारी हात है । यह सामति समय 
समय पर अधिवेशन करके सहदरों की समस्याओं 
की हल किया करती है। जब कभी सॉलिक ओर 
सजदरों में मत-भद हो जाता हैं, तो इन दो प्रकार 


री] के 3 
सूत्र 


की सभाओं द्वारा बह दर कर दिया जाता है और 
हड़ताल विशट रूप धारण नहीं कर पाती । भारत में 
भी ऐसे ही मज़दूर-संघ और प्रतिनिधि-संघ स्थापित 
करने की बहुत आवश्यकता हैं। भारत को अपना 
सन्देश पश्चिम को देते हुए उसके अनुसार स्वर्य 
भी चलना चाहिए। 


नि नितिन. 


साहित्य-सुमन । 


सम पपपपोपकममनमभ ५». 


(2) हड़ताल का आधेकार | 

जिस प्रकार प्रेजीबालों को यह अधिकार है फिं 
वे चाह जिस नोकर मम्मे या न र्वें-चाह जिसे 
जब नोकरी से अलग कर दें, उसी प्रकार सजदूरों 
को भी आधथिकार है कि उन्हें जहो अधिक मज़दरी 
मिल बहा नौकरी करे और यदि कोई मालिक 
उनपर अत्यायार करता हो, ता वे उसकी नोकर्श 
दें पर किसी भी मजदूर को यह अधिकार 
नहों है कि बह अपन साथ काम करनबाल दसरे 
मजहरों का, उनका इच्छा के विरुद्ध, भदुकाब आर 
यदिव नोकरगी ने होड़, ता उन्हे उसके लिए बाध्य 
कर | किसी मलद़> का यह भी अश्रपिकार नहीं कि 
वह किसीकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करें। इस 
रुस्बनस्ध का शक ल्ख ५ पाज़िटिबविस्ट रिव्यू ' में 
! उसमे लग्बक मत़दूरों का यह 


ह 
ख्राड़ 


प्रफा।शात हत्या 
जपदश श्ल्‌ हि | >न्‍न 


“मजदूरों से हमारा कहना है और आशा है, 
थे हमारे क्थम से सहमत होंगे 
कि ये हड़ताल का कठोर, कठोर ही नहीं, पवित्र 
शस्त्र ममके और उसे प्रहण करने के पृवे एक, 


दो, बल्कि तीन बार बिचार करें। स्वयं कास्टे भी 
जो यह स्वीकार करने के लिए उत्सुक हूँ कि सज- 
दरों का हड़ताल करत का अधिकार है यह सलाह 
देते हैं। उनका कथन है कि हच्ताल का अन्तिम 
साधन समभना चाहिए ओर उसका उपयोग तभी 
करना चाहिए जब दूसर साधन विफल है चुके हो 
ओर सो भी बहुन गंभीरता और अनिन्‍छा के साथ 
तथा उस सामाजिक युद्ध सम ककर। यदि इस सिद्धान्त 
के अनुसार मजदूर ओर नेता-गण काम करेंगे. ता 
कौटुम्बिक शांति और सुरक्षा का अनुमव होगा । 
इसमें फाई सन्देश नहीं कि हड़ताल ओर उसके 
अधिकार का जैसा उपयोग अभी तक किया गया 
है और आजकल किया जा रहा है बह समाज में 
विरोध के बीज बान बल्ला है | हहताल अन्तिम 
साधन न समझी जाकर. खल गेल में उसका उप- 
योग किया जाता है- संभीरता और खचार के 
साथ काम न लिया जाकर शाीघ्रता आर हेसी से 
उससे काम लिया जाता £ , ऐसा करने से हडताल 
के प्रति आदर ओर आतंक के भाव उत्पन्न होना ता 
एक आर रहा, बरन घशा उत्पन्न होती है । जिस अ्रकार 
मज़दूर यह समभते हैं कि उन्हे राजनीति-विशारदो 
से यह कहन का आधिकार हे कि बे सेनिक शक्ति 
का उपयोग बहुत बिचार के साथ करे, उसी प्रकार 
उन्हें भी हड़ताल रूपी शस्म का ग्रहण करत समय 
खूब साच-विचार कर लेना चाहिए । 

उपरोक्त वाक्य प्रत्यक श्रमजीबी के मनन 
करने योग्य हैं | 
(५ ) हिन्दी-पतन्न-सम्पादकों पर एक ने 

जिम्मंदारी । 


अप्रल, सन १६०० की * सरस्वती म॑ एक 
अत्यन्त उपयोगी विपय पर बाबू मावलीमसाद 


शाहिस्य-सुमन |... 


३११४८ 


आवाम्तव लिखित ४ हिन्दी-ससाचार-पत्रों क लिए 
एक लेखा कायक्षत्र ” शॉपक लेख प्रकाशित हुआ 
६. । हम उसका कुछ अंश यहों उदधत करते हैं । 
लम्बक ने सिद्ध किया हू कि देश क किसी उलमकत 
भरे प्रश्न पर तथा अन्य “ सहत्त्वपूर्ण विषयों पर 
नताओं, उच्नपद॒म्थ सरकारी कमंचारियों और 
समाज के प्रतिप्रित तथा प्रभावशाली पुरुषों के 
सन जानने की संत बढ़ी आवश्यकता रहती है 
ओर वतमान युग में इस काये का भार पत्र- 
सम्पाद का पर विशपतया आ पड़ा है।'' बात सच हैं! 
“जनता में विशप प्रकार की जाग्रति उत्पन्न करना, 
संसार के प्रत्यकू कोन को महत्वपूर्ण 
बातों आर हलचलों का पृणा पूरा ज्ञान रखना और 
लोगों का प्रश्ृत्ति को अपनी मुट्टी में कर लगना 
सम्पाद का! के लिए बढ़े आवश्यक ओर महत्त्व के 
काम है | उन लिए यह भी आवश्यक और 
उपयोगी कतंठ्य हैं कि वे महच्त्व के किसी गम्भीर 
सागायक प्रश्नपर ज्ञोर्द्वार और प्रमाण-पणे मत दे 
सके तथा राष्ट्र की नाजुक समस्याओं के सम्बन्ध 
से प्रतिप्ठत सरकारी कसंचारियों की तथा देश के 
ननाओ की राय का पता लगाबे। 


आग चलकर कहा गया है--- 


“इन कक्तत्या का पालन करन के लिए अनेक 
साधनों का आश्रय लिण जाता हे । कोई तार 
द्वारा ख़बरें मेंगाता हैं । काई अपन सम्वाददाताओं 
द्वारा समाचार-संग्रह करता हैं। कोइ अन्य 
समाचारपत्रां क। सहायता स यह काम करता है, 
आर काई सम्पादक खास खास अबसरों पर, 
समाचार संग्रह करन के लिए, अपना प्रतिनिधि 
भी भजता हू ।........ परन्तु राय जानने के लिए - 


३२० 
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मुलाक़ात करने को प्रतिनिधि भेजने की जो- 
प्रा प९७ ४-वैेयक्तिक भेंट को प्रणाली यूरोपाय 
देशों में खूब प्रचलित है उसका भारतवषे में बहुत 
अभाव है | इस प्रणाली के द्वारा सावंजानिक हित 
के बड़े बड़े कार्य. कभी कभी, अन्यन्त सरलत्तासे हो 
जाते हैं। इस ओर हिन्दी के समाचारपत्रों न 
बहुत कम कार्य किया हैं | अतएब इस ओर अग्रसर 
होने की निर्तात आवश्यकता है । 


आरमस्ण में प्रत्यक कार्यक्षेत्र में काठनाइयों 
छोर बाधाओं का आना स्वाभाविक है। इसका 
ब्रेन करते हुए लेखक न कहा है :-- 


« सास्पात्तिक बाधाएँ भी आग आबेगी। कभी 
भी रूखे स्वभाववालों स भी साम्हना करना 
डंगा ! कभी अत्यन्त मितभाषी से काम पड़ेगा 
अ्रीग कभी ऐस व्याकि स भेंट होगी जो या तो 
इस प्रतिनिधियों से किसी गरह अपना पिंड 
वुड़ाना चाहते हूँ या जो इन्हें नगग्य सममते हों, 
प्रथवा जिन्हे सचमुच ही अवकाश न 7। परन्तु 
गदिप्ठ काय करने के लिए सब कुछ करना ओर 
वहना पड़ेगा । 

लग्वक-प्रतिनिधि चतुर और विश्रस्त हो | उन्‍हें 
नुष्य-म्ब्भाव के मनाबिकारों का सम्यक झाता 
तैना चाहिए । इस सम्बन्ध में कहा गया हः-- 


# ( किसी विद्वान , प्रभावशाली या अधिकारी 
पुरूष से ) मुलाकात करके मत-संप्रह करना बंडी 
ज़स्मेदारी और बुद्धिमानी का काम हैं. | यह काम 
क़्रनेयालों को वहुलसी बातोपर ध्यान देन' पड़ता 
है; ज़स, नम्नतापवेक बात्चात करना, अपनी बातें 
पपष्ठ गति से सत्तेप में बतलानां, अन,बश्यक बातों 
से दर रहना, दूसर के आशय को एक बार सुनते 


हा 


| 


 औशारदी । 
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कई | 4,३४4 ५ की ॥ एह ः 
आप पद 
है । | हे 
हक 
[ के हर 


ही सममझ लेना, धोड़े समय में अधिक कॉम कर 
लता, सब बातें समझ कर यों का त्यों लिखना, 
आदि। 


५» उस मानसशाझ्ष का अच्छा ज्ञान हो और 
वह दूसर्स बार भेंट करन का पुछल्ला भी न लगाने। 
जिस वियय पर बातचीत अथवा प्रश्नोत्तर होनेवाल। 
हा उस विषय में भेंट करनेबाले प्रतिनिधि को 
अच्छों योग्यता ओर समन्‍्ताषजनक ज्ञान भी होना 
चाहिए । जा कुछ प्रकाशित किया जावे उसमें 
अज्ञान, मूर्खता, असत्य अथबा ईपो-द्वेष -- 
जनित बाते न हों, अन्यथा सार्वजनिक उपकार 
हँ।ना तो दृर रहा, बहुत बड़े अपडकार की नौबत 
आ। सकती है । 


हिन्दी के समाचार -पत्र-सम्पादकों न इस नई 
प्रणाली के आर सचमुच बहुत कम ध्यान दिया 
हैं । यह विषय पाश्िमी देशों में आजकल सम्पो- 
दन-कला का एक प्रधान आग हो गया है । वहाँ 
इस काम के लिए छापख्ालों के स्वामी तन, मन, 
ओर धन से हृढताप्वक और निरन्तर प्रयत्न 
किया करते हैं: परन्तु “भारतवर्ष के पत्र-सम्पदक 
बड़े लोगों के पास अपन प्रतिनिधि बहुत कम 
भेजने हैं।। इसक कारण ऊपर बतलाय जा चुके हैं| 
प्रतिनिधि को कभी तो असफल और निराश 
होकर लोटना पढ़ता है, कर्भा बहुत सा 
द्रव्य सच करना पड़ता है । कर्भा मुलाक़ात होने 
में ही अत्यन्त सन्देश रहता है और कमी सूखा 
जवाब मिलने की अशशेंका रहती है। सम्भव 
हैं कि काई महाशय इस प्रणाली को अनावश्यक 
सममभाते हों । परन्तु प्रयोग करत से इसकी उप- 
योगिता अपने आप प्रकद हे। जावगी। हिन्दी 
के दा-एक समाचारपत्रों न इस विषय पर थोड़ा 


सा ध्योग अवश्य दिया था; परन्तु अब ये भी 
इस ओर उदासीन हैं| आशा है, सर्वताधारण 
की जागृति के लाभ का महत्व समझने वाले 
हमारे हिस्दी-समाचार-पत्रें के सम्पादक इस 
सामबिक विषय पर समयानुसार पूरा ध्यान 
देंगे । 


व 


लेखक ने यथा भें एक समयपयागी बिफय 
ओर सम्पादन-कला के एक महत्वपूर अंग को 
आर हिन्दी-पत्र-सम्पादकों का ध्यान आकार्पित 
किया है। इससे लोकहित भी होगा आर समा- 
चार-पत्र की मांग ओऔर प्रभाव भी बढ़ेगा। 
आशा हैं, जनता के हित का स्मग्ण रख कर 
सम्पादक-गण अपनी इस नई जिम्मदारी का 
पालन करने में कुछ उठा न रस्थेंगे। 


(३) अधिकारी और अनधिकारी जालियाँ। 


अबुद्ध मारत' में स्वामी विबकानंद का एक 
लख छुपा है भिसका सार यह हे--“समाज में 
नीति ((५०)|६४८४७) अधिकारी ओर अनधिकारी क्‍्गे 
के लोगों के बीच का कंगड़ा ही है जिसकी 
अत्पक्ति सुखों के अ-सम विभाग से हे।ती है। इन 
अलमान खापिकारों के कगढ़ों में पड़ कर आरत 
पतित होकर निर्जीब सा बन रहा है । इसलिए 
ल्से विदेशी राष्ट्रों से समता का व्यवहार स्थापित 
करता चाहिए । जब तक बह अपन भरीत्तर समता 
ने स्थापित कर सकेगा, तव तक पुनरुत्थान की 
कझाशा करना निराशा मात्र ह्ोगस | वास्तव में 
जाति-मभेंद दोष-पूणे नहीं है; किन्तु उनके 
खींच के आधपिकारों की विभिनज्ञता ही समाज के 
खिए हानिकर है; नएव अपना कत्तेव्य जाति-मेव 
लह्द करना सह, किन्तु सबको बराबर बराबर 


साहितास्छुमन।...... ३१९ 


अधिकार देना हाना चाहिए | हमारे जीबन का यह 
ध्येय हा।ना चाहिए कि हम चांडाल तक का घम, अथ, 
काम आर माक्त की प्राति का आधिकार दिलाने 
में सहायता दवें । 

आजकल पुरोहिती के काम को छोड़कर 
अन्य सभी रोजतार-बघंध सब हिन्दू, एक समान, 
करने लो हैं | अतः जाति-विभाग को उ्यावसा- 
बिक नींव बहुत उसखड़ गई € और सनय पाकर 
उसका जिजकुन नष्ट ह। जाना आ।नेवाय है। 
स्वार्मजी का कथन है कि कुछ समय में 
जातियों के अधिकार भी जाते रहेंगे | तव फिर केवल 
बसे -विभाग ही रहू जायगा। जब भारतवर्ष मे 
बरशी-भद निरथक और हानिकर सिद्ध हो रहा है, 
तब देश के उत्वान के लिए उसका समूल नाश 
कर देना ही उचित है। एक स्थान पर 
स्वरामीजी कहते हैं--- 


तीन प्रकार रू भय हमार सामन उपस्थित 


हैं; १)अन्ाह्मण जातियोँ सम्मिलित होकर 


प्रतचं।न काल के बुद्ध-धम के समान एक नये 
धर्म की स्थापता करोंर्गी। (+) वे किर्सी विदेश 
धरम का अवलंबन करेंगी । (३) भारत के सम्पूर्ण 
धामिक बिचार सरदेव के लिए लुप्र हा जायेंगे। 
पहिले भय का फल यह होगा कि भारत पूर्ण 
अधेगति को पहुँच जायगा, अपबन आचीन 
ऐश्वय्न को भूल जायगा ओर उन्नति के। ओर धोरे 
धोरपैर बढ़ाबेगा। दूसरेका परिणाम यह होगा कि 
भारतीय सभ्यता और आये जाति शांध्र हीं 
नामशेब हो जाथगी | तीसर का भा परिणात 
भयंकर होगा । धर्म को ही दीवाल पर व्यकित्व ' 
एवं किसी जाति का जाँवन स्थित रहता है। 
उसके सप्ठ होने से वह व्यक्ति -बढह जाति--७ . 


१२१६ 


एकदम मटियामेट हा जाती है। आस्ये-जाति 
का जवन थस-भिि पर ही स्थित हैं और जब 
उसका ही विनाश कर दिया जायगा, तव आख्य- 
जाति का पतल अवश्यम्भावी होगा । 


(४) झापान में मज़दरीं आर मालिकों 
की सहकारिता । 

हह्ताल के समाचार इंग्लग्ड, प्रधन्‍्स, अमेरिका 
खादि सभी रशों से आगे; किन्तु जापान के 
गज़दरों की हहव्वाल सुनने मे नहीं आई । इस 
का कारश कया हैं. जापान-प्रवास। एक 
हिन्दुस्थानी महाशय ने इसका कारण एक गुजराती 
पत्र भे प्रकाशित किया है ! आप के लग्ब भे कई 
बाते मालिका के बढ़े काम की है आर गेसी की 


2 


हैँ विनसे शमार शिक्षित मजदूर लाभ उठा 
सकते है । 

जायक ने कोता ओर श्रासाकाः नासक दो 
स्थानों को मिला को देग्यकर अनुभव प्राप किया 
हूं । बहा मालिक ओर सज़दर में ठीक बसा हों 
प्रेम पाया जाता है तेसा पिता ओर पत्र में । 
मालिक क्ोग संदेश इस बान की चष्ठा में लगे 
रहते है के मजदूरों को आराम मिले, उगका 
स्वास्भ्य विगटले ने पांव, ओर उन्हें उन्ननि कर ने का 
पूरा पूरा अवसर मिल । बही छोटे छाट नोकर 
का भी मालिक सम्मान-सचक शब्द भर सम्बोधित 
फर्त है | ज्यों ही मालिक का यहे मातम हो 
जाता हूं कि अमुक मज़रर अमुक काये करन में 
कुशल है. था अमुक तरगा मजदूर परिश्रमी ओर 
बुद्धिमान 8, यों ही उसका विदशप प्रत्नम्ध कर 
उया जाता हे ओर कीड महतस्वपुणा काये सांखिन 
के लिए तीन, चार घर का समय निकाल दिया 
लाता हूं । यदि केंडू मजदूर अपन अनुभव से 


औशारदी ।. 


काई नई बात सोच निकालता है तो वह उसे 
अपन आधिकारी का बता सकता है अयवा लिख- 
कर एक सन्दृक़ में डाल दता है जो इसी काये 
के लिए प्रत्यक कारखाने में टेंगी रहती है । जब 
मालिक को यह बात मालूम हा जाती है कि 
अमुक मज़दूर की सोचों हुई बान बिलकुन्ञ 
नई है अथवा उसकी मसम्मति के अनुसार कार्य 
करन से काय्यालय को लाभ होगा, त्यों ही उस 
मज़दुर को यथेष्ट पुरस्कार दिया जाता है और 
नह नह खाज करने के लिए उस सुर्मीते कर 
दिये ज्ञात है । 


बहाँ कामपर जान वाली स्लियों के लिए जे 
सावधाएँ है वैसी कदाचित किसी भी देश में 


नहीं । बहाँ मज़दूरनियां को यहू काॉठनाई नहँ। 
सतानी ।के बे अयन छोड छोट बहचाों को कहां 
छोड़ ते | प्रत्यक मिल भें एक गेला स्थान 
रहना है. जहा सुसर परिचारितारं बच्चों की 
देखरस् के लिए नियुक्त रहती हैं और वहाँ मत्त- 
दृर्गनयों अपन अपन बच्चों को बेखटके छोड़ 
जाती हैं; जा लड़के कुछ अधिक अवस्था के 
हाति हू इनके लिए मिल में हूँ। एक पाठशाला 
रहती है जहाँ उन्हें * किन्डरगाटन की पद्धति से 
शिक्षा ढो जाती है । वहाँ मजदूरों के लड़कों का 
स्वच्छस्दतापृवक हँसते, खलत ओर पढ़ते दस 
काइ नहीं कह सकता कि थे कुलियों के बाल 
वरच है । 

जापान के मज़दर ह्यसनी भी नहीं होते । 
उन्हें ४० गा ११ घग्ट काम करना पढ़ता है 
अर >) मजदू गे मिलती है | मजदूरों का मुख्य ़ 
भोजन भात है । वे मछली, मांस आदि अमावलस 
पूनों खान हैं और इन वस्तुओं का बे बिलास- 


हे व+हे जड़ जाह। 2 को, 6 ३ भडी 37 8 ० शी) चकज # का 
हि हर (8 5 52 ४ ५ कर पक 8 
है शैस्या डा शा का हे जा ४ 
मं के 
। ५ । 
५ 
हब ५ पतले जहा कलर |. १7४० ध 


सामपी संममते हैं। जापान में मजदूरों की 
संख्या लगभग १५ लाख है जिसमें स ५ लाग्य 
घुरुष, ५४ लाख छवियों आर १ लाख बालक हैं । 
बहाँ कारखानों के एस कई क्रानन नहीं है जा 
यूरोप या भारत में आवश्यक हैं। वहाँ मजदूर 
और अधिकारियों के आचरण की जाँच करने के 
लिए एक अफसर नियुक्त ग्हता है जिसक 
कारण कोई चरित्र-अ्रष्ट नहीं हा पाता। यदि 
कोई ऐसा अपराधी पाया जाता है ता उम्र कड़ा 
दण्ड दिया जाता है | मजदूरों की अपेक्षा आधि- 
कार्री अपराधी का विशप दरड दिया जाता हैं । 
मजदूरों का गाल था अपमानसचक शब्द कहना 


बा 


या इनपर मारपीट करना सरन सना # | 

अब, तनिक भारत के सजदरों और मालिकों 
की दशा का ध्यान कर लीजिए। सोचिए, कितना 
भारी अम्तर €। यदि इतना अन्तर होन के कारगा 
भारत के स्वड़े ड़ में हिन्दुस्थानी माल न पहुंच कर 
जापानी साल पहुंचता है ते इससे आश्चर्य 
ही क्या 

(५४) हेडम्ब राज्य | 

मिलह॒ट के प्र मं जा बतमान कचार जिला 
है. वही प्राचीन समय में हेडम्ब राज्य के नाम 
से प्रख्यात था। वह राजनतिक संगठन ओर 
न्याय-विधान की दृष्टि स बड महत्व का है गया 

ः हैं। * माडन रिव्यू ' के किसी गतांक में इस विषय 

पर श्रायुक्त ज्ञीरोदबन्द पुरकायस्थ, एम. ए, का 
एक गवंपणापृर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। 
उसका मुख्यांश यहाँ दिया जाता हैं:--- 

कचार, वाले हेडम्ब-बेशीय हैं । उनकी 
उत्पत्ति मंगोलियन जाति के बोड़ों बंश ( अथांत 
बृद्ध की सन्‍्तान ) से हैं. । इंस्बी सन १५३६ में 


है क्रैका हि. लिए तो, , का, डलका -ल्‍मत-तराथ बम, (न, ५ 


साहिय-सुमन । ० 5 ३६६ , 


हुए न पीकर ५ कह तन | कहा. शमी | 


उनकी गजबानी दिमापुर में थी। दिमापुर में 
खोज करने पर पना लगा है कि कचार्गी॑ राजा 
हिन्दू-देवो-तेबता पूजन लगे थे और उनका बंश 
पुराण-वर्णित हिडस्वा साम की राज्सी से 
आरम्भ हुआ था । 

उस समय के दुसरे राज्यों के समान हिहस्व 
गज्य एक गाज़ा के अवीन था ओर उसको सज- 
गही पर एक हो वेश ( कचार-बंश ) के लोग 
बैठन थ । गाज़ा के मंत्री की उपाधि “ यजीर 
थो। जब राज़ा अयराधियों के दशद देने के 
लिये बेठत, तब उनके पास मंत्री, गज-पुरोद्दित, 
कुछ शाख्ज्ष त्िद्रान तथा बढ़े मजमदार रहते 
थ । उस समय जित राज-दग्वर से बढ़े बढ़े 
राज-नीनिज्ञ ओर अच्छा सेत्रि-मगटल गहता था 
यह बड़ी प्रतिट्रा की दृष्टि से देखा जाता था। 
न्याय कराने के लिए धन ख्चे करने की आब- 
श्ाकता नहीं होती थी । 

कचार। गाज़ाओ के न्वाय-विभाग हा प्रकार 
के ध--एक तो व जिनने सब्र प्रकार के छोटे 
छाठे अपराधा का निाय किया जाता था: ओर 
दूसरे वे जिनमें फो्सी आदि की सजा दो जाती 
थी | इसके सिबा, राज्य के सिन्न सिन्न भागों 
में, दीवानी के छाोट छेट न्यायालय ओर भी 
भे | समस्त गाज्य कहे भागा में बिमक था 
ध। कहलाते थे | फि प्रत्येक 
“उाज ' कई 'खल में वेंटा था जिम माता या 
कस्या कह सकते है। प्रत्यक स्वत ' की देख- 
रेख और लगान बसज करने के लिए, खत 
के निवासियों की ही ओर से, एक प्रतिनिधि 
चुना जाता था जे 'खल-मुख्तार कहलाता था। 
ऐसे प्रत्येक 'राज' की देख रेख, लगान की 


पु 


+ गाज * 


इसाही ऊोए "रात का स्थायथ पर्स के हाए, 


कर 6 ४4, 


'री]।6. का आग न्प बरकातो की 
ब्ज्न्ड हज जाए 7०१%३१ बज 5 हक 
उड़ पापी उस हा) कथा जा 7० 


भर सार पृ जाला भा खाता सर लाश अपर 


यू बी लगाम प्ररत सराज-सुहऋतार हे एम 


जमा काता का साय वकग 6 शानन्मू वार एरई 


गजल का जगाने बयल कर राज बाप का शहद 
था' ख के गोले शोर मुकदमे ' खल-मुर तार ही 
निपटा देता था। राज़ के बह बह दौघासी 
ओर दो छोटे फोजदारी गुकदस रात मुरतार 
निपटाता था। रए बह बढ़े दौबानी मर व 


धाली सकदमे राल-दम्बार से प्रश किये शान थे 


जहा चनतर मंत्रि-स/हल को सहायता से 
निर्रीथ किया होता का । “गाज-मुझ्यागो आर 
' खल+मुख्तारो  के,, उनके गाज अर 
' उबाल | के हिसार ये अनुसार, शाम दी जाती 


का भी बनने भाभि के की 

अच्छा फझाम करत पर 
यों भी दी जानी था : सबसे 
मेजमदाव 
'ल-मुख्तारों | 


थी: गाल ८ &भाजियाँ 
रूप में लिया होना था 
पारि तपक्क :, 

! “बसों 


डी उपा 
बाज़-मुस्तारो ' आर 


का था | राब़ा 
का मे 


जप 


जानने के लिए दे देता था जिस गातबाल 
छझार खलबाल आपस मे अपना मन िश्य 
कर जानते थे. अथान जनना अपना बैटआरा 
खरापस में करती थी। लाभ कचार गाज्य का 
लगान एक लॉग रूपया आता शा। साय 
कोडियो का चलन था , सिक्का मे एक चांदी 


का मिक्का चलता था ता कस कक 
था प्यार जिसकी क्रॉमत वअतमान 
यराबर हानी थी । 


पल्ानला 
आध्यक्ष क 


बहा के मज़रों ओर नौकरों को दिन भर 
मजदूरी आध आना मिलती थी ओऔर यदि 


जो 


भें 


आश।7 रा! 
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उन्हें. सोनम सी दिया जाता, तो मास बरसे 
फल »या ४ आन दिए जात थे ; एक कक या 
मुह गंध मे ्धपिक २) था ३) २० मासिक 
उस समय बहाँ खनाज 
हक शक 


बतन या सलिल जान ४ 


बहस सस्ता था , उस समय का ता 


की सहं। खरा हैं पं राज्त ४ई/२ उसाक हक 
गये वास की कामत - चान 5 पाई थः ; पक्षिन् 
४ ४ध६+ ४२. मन के भाव थे कहाँ भी 


्प्रसानां सं खिल वाना था ; 

बहा बहुत कुछ अश में हिन्द-धम शास्त्र है 
प्र्धा-त था न्याय विधान की मात पुर्तक्े थीं- 
कृएटक-शेापन, धस्मेस्थाय और ऋणदान | 
पहली दो. बहुल खाल ओर परिश्रम के 
प्रकाहन हो च शीघ्र 
हाने साली है । 

खाज़ से पता चला है किय पुस्तक भनुम्मृलि 
तथा कोटितय के अथणशामत्र के आधार पा लिखों 
गई है ; समिनल्ल भिन्न संहिताओं से भी 
यथेष्ट सहायता लो गद € । वहाँ; की दर ः - विधि 


पायाण 
प्रकाडिल 


बे 


के) है; तीसरी 


डूसर 


का अंश बहुत कुछ परिवर्तित # । बहीं के 
सांत्र महइल से इसभ समयानुकुल बहुत सा 


परियतत का हाना £ । उस नस्ब: है कि 
जा मरी अवन पति चुत्र या किसी ज्याक्ि का 
सार डाल हरा खाद शागिःक कंष्ठ दिया जाथ। 
देश "विश से लिया है कि मी आअबध्य है 
उसी से आर्पअक झति पूर्ति ही आधे सी दीं 
गढ़ है सब विधाना का देखने मे अल्लीमॉति 
विदित हे।ता है कि देडम्व राउ-प्रश हिन्दू एम 
का पक्का समथक था और उसने हिन्लू- धर्म 
शाख का ही। आदशे मानकर अपने राज्य का 
सेगटठन तथा संचालन किया करता था । 
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शंक्या ४ ] 


विश्व-वेचित्य । 
५ कक 
(१) बाहबिल का अमतप्॒य सेस्करण। 

ग्राहवल इसाइयों का धर-अन्ध है। उसके 
सकड़ें। रस्करशा निकल चूक £ 
निकलने वाला /£ बह श्प्ीः 
बढ़िया होगा और छूपा हुआ ने होगा, हम्त- 
लिखित ८गा | इस अ्रग्रज्ञ 
पुरुष आर खिर्यो उसके लिखने भें लगी हुई है । 


तैयार होने पर उसकी प्रानि : 


पर अब जा 


सबस बड़ा 
समय ६+ ००८ 


फुट चाही आर 
प्र ४ कट ऊँची होगी। सम्राट और सम्राज्ञी 
का भी 5समे भाग होगा । उसकी सिलाह, बधाई 
के लिए क्शिष घागा और चमड़ा नेयार कराया 
गया है ! 

पृणो हो ज्ञान पर बह इंग्लैश्ड, कनडा, 
आस्टलिया और अमेरिका भे प्रदर्शिनी के लिए 
भेजी जावगी । 

(२) अद्भत परी । 

डाक्टर निवशन करा निवास-म्थान साम 
फ्रॉन्लसमकाी हैं। आपने एक अद्भुत परी बनाइई 
है। आपका कहना है कि बह सभ्र कुछ कर 
सकती है, सिक्रै बोल नहीं रकती। 


तक 


डाक्टर सा« ने बलयची स्ियो के समान 
उसकी सूरत सजाइ है ओर स्वर्गीय परियों के 
समान उस कपड़े पहिनाये है। इस अद्भुत परी के 
शगीर में लकड़ी आर लोहे की लगमग ४०० 
कर मरी हुई है। वह बाजा बहुत ही अच्छा 
बजाती है | बह भी एक ही राग का नहीं, 5० 
राग-रागानियाँ निकालती है । उसका बाजा दूर ले 
सुनकर काई भी नहीं कष्ट सकता कि वद्द काठ की 
बनी हुई है । 


; विश्व-जैवि9त्य । 


१२४ 


(३) टिकटों का अपृब सेम्रह । 

केलीफार्निया के पादरी बुकी ने अपन कमरे 
की सजावट डाक-टिकटों। सकी है। सत्तावट 
कब॒ल दे दौवाले। की गई है: पर उसी एऋ 
लाख पौँच हज़ार टिकट लग गई । ये टिछटें 
३५ वेशा की है और उनके संग्रह करन में 
पादरी सा८ को १० व लग गये | फिर छ5 
मास में सजावट हुई । टिकर्ट थों ही, बिना 
लिलासल के. नहीं। लगाई गई, उनमें भी क्रम 
रखा गया है. और अमेरिका तथा इटली की 
गस्टू-पताकाओं के आकार के रूप में वे टिकटे 
चिपकाई गई हैं | पादरी सा ८ के १८८ बे के परि- 
श्रम का कया 75श है सा ते वे ही जानें; पर 
हो, उनका थे अयस्य प्रशसनीय है | 
(४) चुहां आर लॉमडियों को जासूर्सी। 

ज्ञापान में ५ जानवर फौज के एक अंग माते 
जाति हैं | यद्यपि इनका लिखान में बहुत समय 
लगता हैं; पर काम भी इनसे पहल दर्ज का 
निकलता हे । चूंद शत्रु के इेरें में म कागज 


चुरा लात हैं जिनल शात्र का बहुत सा भद 
मालूम हा जाता है। उन्हें इस वात की भी 


शिक्षा दी ताती हू कि गान के ससय जब 
सेना निद्रा से सग्त है आर अचानक शरत्र-सना 
दाख पड़े, तो व अपउर्ती सना को चिंचयाहट 
मचाकर या रखे हुए बाज! पर कृद कर सचेत 
कर दे । 

ऐस ही लोगई। अनेक कार्मो में सहायता 
देती है। वह मनुउ्य की बी भी बाज सकती 
है । जहाँ रारया नहीं है, अथवा बह अगम्य है बहा 
लोमड़ी पथ-प्रदशक हे।ती है । वह अपनी कमर 
से रस्सा बॉघकर ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ 


शी १४० हु ९७ है करो ०५, 2 


हई नि न लत, है, ५ कर गिदिक अजरों हवस चण 
7 | न 


१२६ 
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जम बन अब ५ रड 


_ किसी पेड या चट्टान से उसे बाँध देती है। 
फिर जासूस सिपाही उस रस्से के सहारे ऊपर 
चढ़ जाते हैं। बहू शत्र-सना की चाल देखकर 
अपने मालिक को बतला देती हैं। यदि उसका 
मालिक दूर द्वो तो भिन्न भिन्न प्रकार को आवाज़ 
करके वह असली भेद की सूचना दे देती है। 
धन्य हैं वे लोग जो चुहे लामही नस चपल 
जन्तुओं को भी बश करके उनसे मनचाहां 
कार्य निकाल लेते हैं । 

(४) क्या मछालियों भी पीड़ा का अनु मव 

करनी हैं ? 
यह मानी हुई वात है. कि मनुध्यो के समान 
गर्म खून वाले लोगा का पीड़ा का परिज्ञान मछजी 
जअम ठंड रक्‍त बाल जीवधारियों की अपना आधिक 
होता है | मछलीमारं।ं का कदना है कि मछली 
को पीड़ा नहीं है।ती | इसके कला वे अपना 
नित्य का प्रम्यक्ष अनुभव दस ४ । बहपा देंगन में 
आताह कि मछली बसी के कोट में बार आर ठाकरे 
मारती हैं । चोट लगने के कारण उसके गले से 
क्त-मआावब हान लगता है ।फिर भी बह पीछा नहीं 
छोड़ती: क्योंकि देवयोग से जब बह कोट में फेस 
जाती है और बाहर निकाली जानी $ तब उसये 
गले में चोट के बहुत से चिह्न दीगव पढ़ते है । 
एक मछलीसार का कहना है कि मेने एक बार 
शक मछली पकदी जो खान में खबर लगी थी। 
कोट की चोट से उसके फ्ट भें लगभग एक इंच 
लंबे भारी घाव हे गये थे | एक घाव से तो भीतर 
का मांस तक निकल आया था. परेतु इतने पर 
भी बह खान में रंसी मस्त थी मानो उस कुछ 
हुआ ही न हा । यदि कही किसी उ्ण गकतवाने 
जीवधारी को एसा घाव लगा होता, यो बड़ पड़ा 
पड़ा कराइता, खाने-पॉन को बान ता बहुत दृर 
की है | 


मत हक पिंक "वी 


औशारदा । 





मद 3 50, 4 अद 
हक 7 


04 2४82 6 है (६, 


4 कप 7 008///70% 8076-७४: 





विनोद-बिन्दु । 
हक हि जन ज०+- 

सेठजी ने वड़ी जल्दी मचाई; पंर आपको बम्बई 
की हाकगाड़ी न मिली । आप बहुत घबराये और 
एक पोर्टर से पूछने लगे- क्यों भैय्या, चम्बई 
की डाकशाड़ी मुझे मिल जायगी ? ” पोटर ने 
गंभीरता-पृव्ेक कहा- हों सेठजी, यदि आप 
जग जल्दी दोइ सकें, तो वह अवश्य मिल जायगी । 
उसे रवाना हुए अभी १२ मिनट ही तो हुए हैं।'! 


अत+ ह>०आ न 





एमप ( स्त्री से )-तुम्हारा यहू कहना कि 
स्त्रियों से पुरुषों को अपेक्षा अधिक बुद्धि हें।सी है 
सरासर भूल है । समन कल डाक्टर सा८ के मेंह से 
सन हो लिया है कि पृऊषों का भेजा ४८ ऑंस 
दाता है और स््रियों का /३ अंस । 


स्त्री >पर आपने भी सना होगा कि हार्थी 
की भता ९५४४ आस और हल मछली का ६० 


आस हे।ना है ॥ 

गुप्तज--कहिए, आज ता आप लोग सेठजी 
के घर भोजन का राय थे न ? फर इतनी जल्दी 
क्रस लोट चल 

चेबिसी--( अपना बड़ा पेट दिखाते हुए ) 
मैंने केबल कुछ जलपान किया था, सो यहाँतक 
अ सकता । जिन्‍्हेने भोजन किया है थे तो वहीं 
करबट ले रहे हैं । 





घजमान-- महाराज, कहची खावरे या पक्की ? 

एरोहिल--( सुबह से बैठे बैठे १० बज 
जाने के कारण स्यंग से ) ने तो खिलान में ही 
क््ी खा गहा है, ओर हम तो सबड से ब्रेशस 
बने बेठे हैं, सो हम क्‍यों क. ची खाने, हम तो पक्की 
ही खावेंगे । ु 

घजमान --ना महाराज ! तुम्हारे चरणोंकी 
सौगन्ध. भेने अभी तक कुछ नहीं खाया--न कश्ची 
आर न पक्की । 


अब्णा ५] 


शमजीजाल--कहिए, आप बारात में नहीं 
खूलते ? में तो इसी टेन स जा रहा 


लालजीरास--में भी आऊँगा |आप॑ किस 
ट्रेन से जा रहे हैं. ! 

राम०--मेल देन से | और आप ? 

खाल०-- फ़ॉमेल से । 

राम०--( जल्दी जल्‍दी जात हुए रूककर ) 
अरे, फ़ॉमिल से ट्रेन कोनर्सी ? 

लाल+०--मोटर कार । 





ललूती--दहा ने कहा है कि य जूत लौटा 
आओ, ओर दाम वापिस ले आना । 

दृकानदार--इतने छोटे जुते हम किसका 
अचेंग ? ये तो तुमने नुम्हार छाोट भाई के लिए 
बनबाय थे । 

ममृर्ती--पर काटता तो है । 

दूं «आह. लाओ, ठाक कर दे । 

ममभूती--नहीं जूता नहीं काटता, छोटा भाई 
जूत का काटता है । जब बड़ा हो जावेगा, नत्र 
पहनने को देंग । 

बुड़ढा कुसा---अर : वह आदमी खान को 
कोई चीज योट रहा है. चलो ले । 

युवक क॒त्ता--सावधान : वह विष की गाली 
दे रहा हैं. । 

घुड्ढा कुत्ता--स बिटे, नुम्हीं सन कुछ 
जानते हो । दम बुड़ढों का अनुमान कुछ भी नहीं। 

इतसा कहकर वह गया और गोली खाकर 
ततड़फड़ाने लगा । यह देख युवक कुत्ता पास जाकर 
ओला--क्यें, कैसे प्रसन्न हो रहे हो ! कौनसा 
माल उड़ाया है ? अनुभव तो दिखाओ । 

बुड़ढ़े ने सरते हुए कहा--खाकर देख लो। 
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चित्र-परियंय । द 
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चित्र-परिचय । 


€ पुथवाच््चयय नामक जो रंगीन चिंत्र इस 
अंक में प्रकाशित हुआ हू बह जितना सरल है 
उतना ही भावधषुृर ह£ | प्रकृति देवी की सनो- 
हारिणी मूर्ति मानव प्रकृति को किल प्रकार 
अग्नी आर आकर्षित करती है---यह चित्र 
इसका अच्छा निदर्शन है । नन्‍्हा वालक सुन्दर . 
फूल को देखकर मचल पड़ता हैं और पुत्र-वस्मला 
माता डसके आग्रह का पालल करने के लिए उस 
फूल को ताइती है । 
दुसरा चित्र अयना परिचय आप ही देता है। 
आशा है, यह भाव-पणर्‌ चित्र, विदुर सहाराज 
के समान, अनेक भक्तों के दृदयों में भाके--भाव 
का उदय कर उस अश्रु-विन्दुओं के रूप में प्रकट 


कोर! । यहू चित्र मध्यप्रदेश के उदीयमान 
चित्रकार पं: गगोशाम मिश्र की सुन्दर 
कृति हैं । 


५०० फेज "के -रपलमेण्न मना 


'श्रीशारदा' के ग्राहकों को 
सूबित किया जाता है कि पत्रिका का आगामी 
आअधथात भाद्र मांस का, अक भाद्र शुक्ल अतिवदा 
( तदनुलार १३ लितेबर, १८००) को यथा- 
नियम प्रकाशित होगा | यह सूचित करन की 
आवश्यकता इसलिए जान पड्ी कि इस बे में 
दे। आबण मास हान के कारण, आहकरगरण कहीं 
श्रावण के दा अंक पान की आशा न करने लो 
आर द्वितीय श्रावगग का अंक न पाकर हमें पत्र 
लिखन का कष्ट न उठावें | श्रावण के दा अंक न 
निकालन स ग्राहकां की काई हानि नहीं है; 
क्योंकि १२ सास में १२ अंक अवश्य प्रकाशित 
किय जायेंगे । 

निवदक--- 


व्यवस्थापक, “ श्रीशारदा | 


८7७८५ 
के (79,2५२ 


है ५ ध पं 


लीिलिम्फा |! 


शीएलः हरे २, लक 


शारदा-पुस्तक-साला, जबलपुर 
का 
पहिला 


अपूर्व ग्रंथ 


““रवीन्द्र-दर्शन ” 


छप रहा है । 
यह ग्रेथ टिन्दी-सेसार में एक बिचकुन नई चीज है। यदि आराप कवियर रबीलनाथ ठाकुर का 
जीवनचरित्र पटया चाहते हों; यदि आप उनके विचारसोत में अवेगाहन करना आाहते हों; यदि आप 
भारतीय आधव्या सिझत का मर्मे समझना चाहते हों; यदि श्राप मानती विकालख के तत्यों का, 
सूटिसोंरय के यदू रहम्पों का और रिजक्ञता प्रतिभा की स्वर्गीय फ़िस्यों का दिव्य प्रकाश देखना 
चाहते हों; ते ग्राउककशी में शीजत्र ही ताम जिम्बा लीजिये । 


स्थायी ग्राहक 


बनने के लिये आठ आना प्रजश-शुल्क भेजका नाम जिला लीजिये । इस पुस्तक-माला के ग्रेथ जब 
कोटि के रहा करेंगे। स्थायी ग्राहकों को यहाँ से प्रकाशित होलेवाजी सभी पृस्तक लीन अनुर्थोश प्रस्य 
में मिला करेंगी। नीच लिखी हुई पुस्तकों को प्रकाशित करने का भी प्रबंध शीघ्र किया जायवेगा:-- 

(१) सम्पतिशाख ( तीन भाग ) (३) आरस्यवरीर ( उसने प्रा ह-वकित्सा-तजाली 
का कमीन है ); (3) खुठम्भद (इसी उतमता कल पुने से ही सालुम हो खकरी ); (४) छागा 
(अपने दंग का आनाया उप्शास ) (५) अमेश्कि के सेयुक्तराज्य फा शासन (यह पुप्मक 
राजी तितिशान के सिद्ठान्तों के अनुकूच ऐतिहातिक हडि से जिली गई है ) । 


निम्नलिखित पुस्तकें भी तैयार कराई जा रही हैं--- 


(१) सेसार को भारत का संदेश ( [08-- शै 80 टसत॥। स इश््षली) तरह; चौंछड 
तल ); (२) प्राचीनशासनविज्ञान, (3) भारतीय सौयान का इतिहास-->ै हैं] 50075 
० ितीशा छआलएई धग्वे जैविक ैलीं]0--598 रिक्ती।।॥ रिष्ापएँ 
3 पफेस]] का अनुवाद । एजन्टों की आवश्यकता है । 


पत्रन्यबहार का पता:-म्यकत्यापक, 
शारद।-पुस्तक-माला, 
गापालानियास, जबलपुर, 
(अध्यप्रदेश ) । 
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बार्षिक मूल्य ५)])। संरक्तक--अीमान बाव गो विन्ददा सजी [ प्रति संख्या॥) 


सम्पादक 
साद्दित्यशास्त्री मम्मंदाप्रसाद मिश्र, बी. ए., विशारइ 


लेख-सची । 
(१) शाकोच्छवास ( कविता )--[ लेखक 
एक भारताय ग्रात्मा 
(१) छुवि-मय छुटा ( कविता )--[लेखक, बाद 


द्वारकाप्रसाद उप्त ; 


( $ ) ज्ीवन-संग्राम ओर समाज-नीति-- 
लिखक, पे क्षीकृषा मिश्र, एम :ए५ .बीउएल< :: 
(४ ) यूरोप म साम्यवाद का उद य-[ लेखक 


अध्यापक प्राणनाथ, विधालकार ... ३६ 


( ५ ) नीच जाति ( कविता )--| लेखक, बाद 
शिवनारायण वर्मा 


(६ ) हिन्दी में छायाबाद (+)--[लखक. पॉटित 


३५ 
ष्णट 


छठ 


खुकुट्थचर परागदइय ५३ 


( ७) आधिकार-विभाजनें- तक््व के एतिहा 
सिक परिणशाम--[ लेखक, " एक इति- 


हासज नन्- २३५०७ 


(८) उद्योग धंध-स्वधी एक समस्या-- 
[ लेखक, पंडित सगोपालराव नामसयर, 
छ्मर ब५ 

(£ ) स्वर्गीय लोकमानस्य बाल गंगाथर 


नलिलक नह 


(१०) शाक-वधाई ( कविता )--[[ लेखक, दाय 
दे्काप्रसाद मल सोजए>,्नण्एलर दा- --: 
(११) ले कमान्य के कुछ ब्फूट विच्याग-- : 
(१०) ले।कमान्य का “ गीताग्हस्य 
[ लेखक, पै: रामदयालु तिवारी, दा 


« 


एनर एन था ई5 


(१४ / खुमरू पर हमार पिलरा का नियास--- 


[लेखक , अव्यापक रामदास गौर एम ए ५ 


(१४) आअधिबारग ( कहानी -- लस्क बाज 
प्रदमतलतात प्रत्तानाख अच्ता 

(१४) प्राचीन हिन्द-समाजम पतक सम्पत्ति 
का वेटबाग--[लखक, प- जनादन रामचठ 
परर॑ंजप, एम 

(१5) विविध विपय [ ( * | लोकमान्य तिलक 
का दहावसान, (+) नव वकक नता, (४) हम 
आन दी दश में श्र नहीं, (५) एक्स-किंग्ग 
का व्यापानकि इव्योग, (,) रवीजाति हा 
अशना 

(१५) साहिल-सुमन--[ (१) वक्ाल नताओं 
से हातवि, (२) प्रथकार आर प्र+-सभ्वाटक 
।8 ) जिवरास-प्रदािनी सहयोग-समिनिरा, (४) 
मलिप्फवालों के अधिकार, ( ) शब्द आग; 
समान * बी हई 

:८) चुस्तकादि-परिच्रय बच 2४ 

चित्र-सची | 

(१) लोकमान्य निलक का स्वरगरिहरा 

(२) गादाहन ( ग्गान ) 

६2 ) स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाघर निलक 

(४) लोकमान्य के झआन्तिम दशन ' 

) आधानक चिलासिनी यवतीकी दिनचर्या 


शत्न ७ * 2६७ 


2, एम: घल आ- ४ 


औी> २७ दर हज 


डट2 


“ श्रीशारटा ” के नियम 
लेखकों के लिए -- 


१-बतमान राजनीति और धर्म से संत्रेध रस्थन 
वाल विवाद-5रस्त लखों को ''अश्रीशारदा' मे 
स्थान न दिया जावेगा | 

२-साहित्य, समाज. नीति, शिक्षा, धम-तत्व, 
विज्ञान आदि बिपया का अध्ययन ओर 
आन्दोलन करना और उनके सुराचि-पृगा, 
उपयोगी एवं मनारज़क लखों का प्रकाशित 
कर्गा ''अश्राशाग्दा ' का उद्देश है। 


इ३+साचित्र रूखों के चित्रों की प्राप्रि का प्रबन्ध 
हेस्को का करना पत्ता है । यदि चित्रा को 


प्राप्ति मे व्यय अ.वश्यक होता है, तो वह 
"श्राशारदा ' काय।लन से मिदना है | 
८जञाकिसी हूस्‍् का पा मे गा. यथासम्भव, + ५ ५ - 
ब्दो से आधिक ने होना चाहिए 
४ किसी स्व वा काबदा का प्रकाहानत करन वा 
ने करत, घटाने बा बदान, ब लोटाने वा 
ने वीटान का आवधिकार काठ; 
सम्पादक जिन प्रबन्धो का लोटाना उचित 
समझते है उसका होक ओर गाजिस्टी का 
व्यय प्राप्त दान पर व लोटाय जानते 


सम्वादव: 


६-लर गुवाज्य # वि भें. हाशिया छाव्कर, एक 
ही आर, लिग्य गहन चाहिए 

“कान सख कब प्रकाशिन हो सकेगा अदनबा 
क्या नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कॉटिस ह | 

द«आश्रीशारदा के लग्यक महाँदया का अपन 
लेख की मोौलिकता या आधार के बिपय में 
स्पष्ठ सचना देन की कृपा करनी चाहिए | 

- श्रीशारदा में प्रकाशित पुरम्कार-याग्य 
प्रन्‍न्ध पर. “श्रीशारदा के नियमानुसार 
पुरम्कार दिया जाता है। परर्कार-सम्बस्धी 
विशप नियम सम्पादक का लिखन से प्राप्त हो 
सकते हैँ 


१५०-फबिता, लग, चित्र . सम्मति के हनु पुस्तक , 


परिवतन के सामायिक पश्रन, तथा सम्पादन- 
सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजना चाहिए---- 
सम्पादक, 'क्रीशारदा,' दीक्ितपुरा. जरपपुर । 





लोकसान्य भगवान लिनक न 
टेव्नाक प्रमस्यान किया ' 
वज्वपालत न भारत-मम्दिर 


सर्वाधिकार हा! क्षा! आज श्मशान किया !''  ैचश्रकार 
“अीशारदा ” के अछघीन 


| है फिल्डेट ले 8 श्रीयुक्त गजानन 
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शोकोच्छवास । 


सादित्य-संबंधी-नविधिध-विषय-विभूषित साचित्र मासिक पत्रिका । 





( लखक--एक रत थे आत्मा ) 


सवियाँ बीती, खो दिया 
हाय आज सहसा चला 
हुआ कठिन उन्मादिनी 
भावों की जगदीश्वरी 


ओसू से भींगा कुम्हलाता 
सदियों कोटों पर चलवाता 
मुझ से मेरा धन लुटबाता 
रोता घोता सा अकुलाता 
नभ की ग्रहराशि सुने चुप हो 
बिनती न सुने, अनुरोध सुने, 
नादियों का कल्नकल नाद रुके 
सूगराज भरगों के साथ रुके 
रबषि का रथ ऊंपर को न बढ़े 
बविदगावाक्षि का मृदु गान रुके, 
बस मोहमयी श्रज-बीथी से 
हूँढो, मिट जाने तक ढूँद्ो, 
क्या से कया होने लगा 
ज्ञाज रखो, पड़ने न वो 





मैने बह गोपाल, 

मेरा प्यारा बाल । 

भारत-माँ का क्लेश, 

बोली कर आदेश--- 

सुध बिलराता यह वेश सुने, 
वह जीवन-साथी कक्‍्लेश सुने । 
यद्द ढुकड़े ढुकड़े देश सुने, 
महि-भार-दबा बह शेष सुने । 
यदि जीवित हो देवेश सुने, 
अनुरोध नहीं, आदेश सुने। 
भोक्ों का सनसन शोर थमे, 
मदमस्त गज़ों का जोर थसे | 
ऊषा न उठे, वह भोर थम, 
यह प्रकृति-चक्र सब ओर थमे। 
भारत का भमाखनचोर गया, 
बह लोकमान्य किस ओर गया। 
इस गोदी में आज, 

यो स्वराज्य पर गाज । 










३३१० अँशारदी | हु 
२23 कल 22227: %०७०२०३४४२० कक ७2७ पदक +> 2 नडलललऔ जल जल >> >० 4 नरंजल> लत जप नमी बी ८०५०२३ ७०8 ल ०५०५० सेन पन रूप ५० 
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( लेखक--याबू &ारकाप्रसाद गुप्त ) 


« आयेंगे ” कह गये; पर न दर्शन दिये; 
तरस रहे हैं. नेत्र शुभाशा ही लिये | 
श्रावण की यह सुखद हरित छवि देखकर--.. 
खिंच जाता है चित्त उसी ब्रज-भूमि पर । 


भूमि वही है बनी, और स्म॒ति भी बही; 
किन्तु नाथ के बिना अनाथा वन रही। 
यमुना का तट बहीं, वहीं रब मच रहा; 
पर मुरली के बिना शान्त सा जैँच रहा। 


पड़े हिंडोल, बृष्ठि हुई, घन भी घिरे; 
किन्तु सभी के चित्त खिन्न हो क्‍यों गिरे ? 
पावन परस प्रकाश प्रकट मिलता नहीं; 
रवि की छात्र के बिना कमल खिलता कहीं ? 


अंधियारी कुक रही, हिंस्न पशु अड़ रहे; 
भ्रम में जकड़े हुए अजड़ नर पड़ रहे । 
सूक न पड़ता पन्‍्थ, रहा हैं भय समा; 
बहुत प्रतारण हुआ, दाष अब हों क्षमा । 


हाथ पकड़ लो हर ! और तम दो हृटा; 
छिटका दो, हों! बदहदी--बही छुव्मिय छटा । 


>> 





(लेखक-पं० श्रीकृष्ण मिश्र, दस. ए., थी. दल.) 


%0.707./ कै सार संराम-भूमि है। ज्समें 
9६ से ६: सदैव समर की धूम रहती है--- 

० 9 बह भी अविभांत अजल्य समर 
0४. ०(30 30 जिसका अत नहीं। समस्त जीव 
परस्पर सांघातिक मुठभेड़ में संलग्न हैं । इस 
निरंतर युद्ध में दया का भाव नहीं, क्षमा को 
स्थान नहीं, उदारता का लेश नहीं । केवल स्वाथ 
साधन की घोर आकोक्षा और तदथ स्वेब्यापी 
उद्भ्नान्त चेष्टा। रासायनिक शक्तियों में जिस प्रकार 
निरंतर आधात-प्रतिघात ओऔर परिवर्तन होते रहते 
हैं, यद्यपि साधारण मनुष्यों को उसका ज्ञान नहीं 
होता, बैसे ही संज्ञा-संयुक्त पदाथौं में भी 
आधात-प्रतिघात होता रहता है। हमारा प्रत्यक 
इंद्रेय-सचालन दाँव-पेंच है म्िसका उपयोग हम 
अपने प्रतिद्ंद्दी को नाचा दिखाने के उद्योग में 
करते हैं | यह ब॒त्ति स्वाभाविक हो गई दे । जिस 
तरद चलने फिरने में आप ही आप पैर उठते हैँ 
उसी तरह जीवन के संप्राम में उद्देश्य बहुधा 
मस्तिष्क की निम्न तह में छिपा रहता है। क्रिया 
आप ही आप हुआ करती हैं । अभ्यास के 
कारण उसमें कुछ नवीनता नहीं दीस पढ़ती; 
अतएवय कल्पना को चकित करने की उसमें शक्ति 
नहीं, तथापि यह निआ्रोत सत्य है कि जीथन एक 
संभाम है और प्रत्यके चेतन इसका योद्धा है । 
एक क्षण अपने व्यक्तित्व की सांसारिक परिस्थि- 
तियों से पृथक कर के यादें इस सहान रणभूमि 
पर शृड्टिपात किया जाय, तो आश्चर्य और आतंक 
उत्पन्न होता है। सभ पागज़ की तरह मे माकूम 


शस्या ६ ] 
कितने व्यस्त हैं। सब सवेग दोड़ रहे हैं. | सब 
की के्टा है संबंस शांघ अपने लक्ष्य पर पहुचने 
और सथ से आगे जाने को | लक्ष्य क्या हे ? 
स्वाथ, आत्म-रक्षा आर आत्म-सम्राद्ध। स्वाथ को 
सिद्धि क लिए नाता प्रकार के उपायों को शरश 
लॉ जातो है । छल, बल, कल सबका उपयोग 
होता है । मकड़ा शर्म! शनेः सतके गाते स सरक 
कर कृमियों फो अपन जाल में फैसाता आर 
अपनो छुघा मिटाता हैं। छिपकला चुपचाप 
वीवाल स चिपटों रहतो है । मोक़ा पांत ही कपट 
कर पतंग को साफ़ कर जाता दे । खिल्लो चूहा को 
ताक़ में रहता है। सिह ओर व्यात्र अन्य पशुओं 
के शत्र हैं। पशु हो क्या, बड़े वृक्ष को पारिधि में 
छोट पाणे नष्ट हो जात ह। बक्षों को छाया में 
थास नहों ऊगतो। ममुष्य-समाज में जावन- 
संप्राम अधिक भांपश रूप धारण करता है; 
क्योंकि इंश्वर ने मनुष्य का बुद्धि दी है । 


' 





आदिम मनुष्य, सभ्यता को वाल्याबस्था में, 
पशुओं के शिकार के लिए प्रातिद्वांद्धेिति करत थे । 
वर्तेमान युग में भा मनुष्य विविध आ्रवश्यकताओं 
को पूर्ति की सहायक सामप्रियों के जलिए प्रतिद्व॑- 
द्विसा करते हैं । यह सब होता है इसालए कि 
प्रकृति को कोष परिसित हैं। संसार में इसनों 
भोज्य-सामप्री नहीं कि सब जोबों का पालन- 
पोषण हो सके । माल्थस ने पहले पहल इस 
सिद्धांत की ओर विद्वानों का ध्यान अआकर्षित 
किया । साल्यस के अनुसार सब जीव यदि कुछ 
दिन वेरोक-टोक बढ़ने पायें तो उनके रहने के 
लिए संसार में स्थान नभिले । जन-संख्या की भी 
वहीं दशा है। इसीलिए जीवन के लिए संभाम द्वोता 
है। इस संधाम में जो सबसे योग्य होता है वही 


जीवन-संप्राम और श्षमाज-नौति | 
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कचक्‍ता है, जो कमजोर होते हैं, समय के अलु- 
कूल अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते 
है उनको नोचा देखना पड़ता है आर उनका 
नाश हो जाता हैं। यहां प्राकृतिक चुनाव 
[ फ्तगलिफाट. ०. कर्भाफाबी एरी०टॉ)०ा ) 
का सिद्धांत ह। द्वाड़ के द्वारा प्रकृति सक्षम 
को रक्षा आर समाद्ध करतो ओर अक्षम का 
नाश करतों है। चुनाव क्ात्रेम भो होता है; परंतु 
उसका विवेचन यहाँ आवश्यक नहां है। 
प्राकृतिक चुनाव डाराबेन के सिद्धांतों का प्रधान- 
स्तम्भ ह आर जोवन-संग्राम प्राकृतिक चुनाव 
का हाष्टगोचर रूप है। 


सब जाव अपनी रक्षा ओर अपने बंश को 
वृद्धि का उद्याग करते हैं। इस उद्योग में उनको 
अपनो इंद्रेयों, अपनों वृद्धि आर अपनो 
स्वार्थ-परता से काम लना पड़ता है। अतएब 
इंद्रियों में उस तरह का परिवत्तेन होता रहता है 
जिससे समय ओर परिस्थिति के अमुकूल 
जोब बन ओर अपने शत्रुओं के लोहे के साथ 
लोहा बजा सके । संसार में जितन जोब आज 
कल दांख पड़ते हैं, उनका आधुनिक स्वरूप 
ऐसे हां परिवत्तनों (ए॥)१80075) की परिणाम 
है। उनका आदि-स्वरूप वेसा नहीं था। 
जिन जीबों में समय के अनुसार ओर पारिस्थाति 
के अनुकूल परिवत्तेन न हो सका वे नष्ट हो 
गये । उनके शपघांश अब भी समय समय पर 
उपलब्ध हुआ करते हैं| बंदर का रूप परित्याग 
कर मनुष्य ने भी वंत्तेमान स्वरूप धारण किया । 


अब मनुष्य के शारीरिक संगठन में कोई 
विशेष परिबतस्ेन होने की संभावना नहीं; क्योंकि 
प्राकृतिक चुनाव ( प्र्चापएकं 80९८ॉणा ) का * 


३३१ 
कारय्ये-क्षत्र अब मानसिक जगन्‌ है, भौतिक जगत्‌ 
नहीं । मनुष्यों को अब यह आवश्यकता नहीं 
कि वे जावन-संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए 
शरीर के अवयबों का अन्य सीति से उपयोग 
फरें । मानव जगत में अब विचारों का युद्ध होता 
है, विचच्षणता की लड़ाई द्वोती है । जिसके 
विचार सब से योग्य और श्रेष्ठ हुए उसका जनता ने 
आदर किया । उस विचार का वल बढ़ा ओर 
सब लोग उसी के अनुसार कार्य करने के लिए 
बाध्य हुए । एक जाति ने अपन बुद्ध-बल से 
प्रबल अ्रद्ध-शत्रों का आविष्कार करके अन्य 
जातियों पर आधिपत्य जमाया । दूसरी जाति ने 
अपनी राजनीतिक्षता के बल स दोनों को अपने 
अधीन किया | अ्रतिदिन का यही दृश्य है। 
आध्थिक, धाम्मिक, सामाजिक या राजनैतिक ज्त्रों 
में मस्तिष्क की लड़ाई प्रति क्षण हुआ करती है 
ओर प्र के सिर पर मुछुट पहनाया जाता है। 
४ श्रष्ठ की रक्षा  ( एम) छा (6 
[40-। ) भ्रामक पद है| जाविन-संग्राम में विजय 
प्राप्त कर्क श्रष्ठ कहाल वाल वास्तव में उन गुणों 
से सम्पन्न नहीं कहे ज्ञा सकने जिनका “ गीता- 
रहस्य ” में मनुप्यत्व का परिचायक कहा है | 
उनमें वे गुण हो सकते हैं और नहीं भी हो 
सकत। अनेक सफल-जावन मनुष्यों के 
जीवन-क्रम का पस्यवक्ञण करन स विदित हागा 
कि वे दुराचार, संकीशता, अथ-लोलुपता आओऔर 
नीचता के अवतार हैं। अनेक गर्यव असहाय 
व्यक्तियों का हृदय दयां, दाक्षिय्य और 
परोपकार से भरपूर रहता है । जीवन-समर में 
वही अप्न कहाता है जो समयानुकूल हो और 
जो शत्रओं को पगम्त कर सके--धम्म स हो 


श्रैशारदा । 
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या अधमे से, बल से हो या छल स। हमारे 
बहुतसे नये सुधारक इसी तरद् की समयानु- 
कूलता की शिक्षा देते हैं। विधवा-विवाह 
कर डालो, इसलिए नहाों कि व्यभिचार शके, 
बल्कि इसलिए कि व्याभिचार पर क़ानून का 
पी पढ़ जाय और सभ्य कहलाने बाले 
हमारी सामाजिक पब्ित्रता को सराहना करें | 
वादिक सम्बंध को स्थिरता तोड़ डालो, 
अंतर्जा्ताय विवाहों का प्रचार करो; इसलिए 
नहीं कि हमारा बैबाहिक नियम दोष-पूर्णे है, 
बल्कि इसलिए कि हम भी उन्नत राष्ट्रों के दरबार 
में अप-दू-डेट समभे जायेँ। संभव है कि 
उपयुक्त उपायों के 'अवलम्बन स जीवन-संग्राम 
में हमें कुछ सुविधाएँ हों; परंतु उससे भारतीयता 
की रक्षा (जिसकी आवश्यकता भअत्यन्त 
बांछनोीय है ) कहां तक होगी यह निस्सन्देह 
सेशयास्मक दै। 


जावन-संग्राम से परिवत्तन हाता अवश्य 
हैं; पर उससे उन्नाति होती है यह नहीं कहा 
जा सकता। यदि परिवर्तन से हमारी शक्तियों का 
विकास हो, नये गु्शों का उदभव हो तब ते 
उन्नति अवश्य हैं; किन्तु यदि ऐसी अवस्था 
अआ जाय जिसरो हमार बल का ड्वास हो तो बह 
अवनति का सूचक होगा | उदाहरण लीजिए | यदि 
किसी द्वीप में साथारण कुत्त और खरहे रहें, तो कुछ 
दिनों में खरह। में दीडने की उतनी शक्ति आजायगी 
जिससे वे कुर्तों से अपनी रक्षा कर सरके। 
उस दौड़ने की तेजी स कुत्तों और खरहों की 
संख्या उस द्वीप में नियत हो जायगी। अब 
उस द्वॉप में तज़ शिकारी कुत्तों को बसा दीजिए | 
अब खरहे अधिक तेजी से दौदढ़ कर प्राश-रक्षा 


शेस्था है] 
करेंगे या नष्ट होंगे। कुछ दिनों में खरहों की दौड़ने 
की शक्ति अबश्य बढ़ जायगी। इस दशा में 
परिवत्तेन से उम्नति हुई । यदि कुत्ते हीप से बाहर 
कर दिये जाये, तो खरहों को अपनी प्राण-रक्षा 
के लिए तेज्ञ भागने की आवश्यकता न होगी। 
उनकी दौड़ने की शक्ति कम हो जायगी। भारत- 
बे में जितनी बिदेशी जातियाँ आई वे जबतक 
पहाड़ी और शीत देशों में रही जहाँ प्रकृति श्रधिक 
कंजूस है तबतक उनकी शारीरेक और नैतिक 
दशा अच्छी रही । भारत में आते ही जीवन- 
संप्राम की भीषणता कम हो गई और उनकी 
शक्ति का हास हुआ । 


०७ 








जावन-संग्राम का परिणाम सर्वथा सुखद 
ओर £ितकर नहीं-यह उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट 
४ होगया होगा । डारबिन ने भी कहीं नहीं कहद्दा 
कि प्राकृतिक चुनाव की कार्रवाई कष्टकर नहीं । 
उनकी किताबों में अनक स्थलों पर उसकी 
निष्ठुर्ता का निर्देश किया गया है। प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक हकक्‍सले ने भी जीवन-संग्राम की भय॑ं- 
करता का विशद्‌ चित्र खीँचा है। जीवन-संग्राम 
की इन युराइयों का विचार कर स्वभावत: यह 
प्रश्ष होता हैं कि समाज को उसकी घटनाओं 
में हस्तक्षप करना चाहिए या नहीं । इस विषय 
पर जजन्नौसबी शताब्दी के मध्यकाल तक 
विद्वानों में बहुत मतभेद था। इबेटे- 
स्पेसर वेयक्तिक स्वतंत्रता के कट्टर पक्षपाती थे | 
* उनका सिद्धांत हैं कि समाज, जहाँतक संभव 
हो, व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कुछ बाधा भी 
डाले । जीवन-संग्राम ऐसी कसीटी हैं जिस पर 
योग्य और अयोग्य, की जाँच हो जाती है। 
समाज के हस्तक्षेप से व्यक्तियों के आत्मावल- 


जौबन-संघ्राम और सभाज-तौति | 
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स्‍्वन पर धक्का पहुँचता है और जनसाधारण 
की योग्यता घट जाती है। इसके विपरीत यदि 
मनुष्यों को अपने पैरों खड़े रहने के लिए छोड़ 
दिया जाय तो वे अपनी निगूढ़ शक्तियों का 
डपयोग करने में प्राण-पण से चेष्टा करेंगे । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि यदि समाज मातापिता 
की तरह व्यक्तियों की रक्षा और जीवन-यात्रा 
का प्रबंध किया करे, उनके प्रत्येक काय्ये-त्षेत्र में 
अपना दहाथपैर फैलाबे तो उचित स्वतंत्रता में 
बाधा पड़ेगी और उद्योग और श्रम* करने की 
प्रेरणा कमज़ोर पड़ जायगी। किन्तु ध्यान में 
रखना चाहिए कि समाज पर व्यक्षियों की 
उन्नति का बहुत भारी उत्तरदायित्व है। समाज 
का संग्ठन और उसप्तके अस्तित्व को बनाये रखने- 
का उद्देश्य यही द्वै कि बह प्रत्येक व्याक्ति के 
लिए ऐसी परिस्थिति संगाठित करे जिससे 
मनुज्य अपनी स्वाभाविक शक्तियों को विकसित 
ओर पुष्ठ करके पूणेता तक पहुँच सके। सब 
मनुग्यों को अपनी उन्नति करने के लिए निष्क- 
ग्टक भागे मिले ओर सब रुकाबर्टे दूर हो जावें--- 
यही रामाज का मुख्य ध्येय है । 


अग्र वत्तेमान जगत्‌ की ओर दृष्टिपात करने 
से क्‍या यह कहा जा सकता है कि सब लोगों 
को जीवन-राग्राम में एकही तरह का सुअवसर 
प्राप्त है? जिनकी पाँचों उँगालियोँ घी में हैं बे कहेंगे 
कि है और जरूर है । पूँजी के लक्षाधिप स्वामी 
अठारवीं शताब्दी से लेकर आजतक एसा ही 
कहते आये हैं । ये नये कुबर, मजदूरों की दरि- 
द्रता और असद्दायता देख कर, कहते थे कि होड़ 
अच्छी है, उसका निर्णय न्‍्याय-संगत है। 
योग्य की जीत अवश्यम्भावी दै। उन लोगों ने 
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अगशित मनुष्यों को फ़ैक्टरियों में भरना शुरू 
किया । बीस बस घंटे काम लेकर उनके लोहू 
से रुपया बनाया। स्त्रियों को उनके दुधसमुदे 
बच्चों से अलग करके मशीनों का खराक बनाया। 
इतला ही नहीं, शासन का सूत्र अपने हाथ में 
लेकर फ़तवा जारी किया कि व्यक्षियों की स्वते- 
त्रता की बाढ़ मत रोकों । जो तैर सकें तैर जाबें, 
जो न तैर सके उन्हें इबने दो । ऐसी दशा में 
सामाजिक हस्तक्षेप का अभाव कहाँ तक न्‍्याय- 
संगत है पौठकों के विचार पर छोडा जाता है । 


वत्तेसान भारत में यह प्रभ और भी सहत्व- 
पूर्ण हैं। बहुत से लोगों की सम्मति हैं कि 
हमारी समाज में जो बुराइयों हैं. वे समय पर 
स्वयं दूर हो जायेगी | सुधारों के लिए आधिक 
माधापच्चा करना अनावश्यक है । समय 
सब कुछ कर लेगा और लोग आपसे 
आप रास्ते पर आ जायेंगे | अन्य विद्टानों की 
चेष्टाए स्वल्प समय में अनेक व्यापी परिवत्तेन 
कर डालने की ओर हैँ । जाविन-संग्राम की 
निष्ठुरता, उसके अन्याय का विचार और 
समाज के लद्दव का ध्यान करते हुए सामामिक 
हस्तक्षेप आवश्यक प्रतीत होता हैं। बहुत 
से मनुष्य ऐसे हैं जिनमें समयानुकूलता नहीं 
है और जो अपनी रघ्ता करन में असमर्थ है 
परंतु उनमें अन्यान्य गुण कत्तमान हैं. जिन 
से समाज की शोभा हैं और जो सब्यता के 
सहायक हैं। क्‍या ऐसे लोगों का मर मिटना 
उचित है? बूढ़े-बच्चे, रैंगढ़े-लूले, रॉग-परस्त, 
दुर्मिच-पीडित और आबारे इनके प्रति क्‍या 
समाज का कोई कवतेथ्य नहीं ” कितनी ही 
रूढ़ियाँ ऐसी हैं. जा घुन की तरह समाज को 


श्रौशारश । 
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जजरित कर रही है। उसकी गति को निर्याध 
छोड़ देना बुद्धिन्‍त्ता महीं। इंशवर ने 
मनुष्य को बुद्ध दी है। सभ्यता के क्कास के 
साथ सामाजिक संगठन में हृढ़ता आगई है 
ओर सामाजिक चेतना ओर सामाजिक विचार 
में यह बल आगया है जिसका व्यक्तियों को 
नोति-रीति पर असर पड़े | अगर हममे उतनों 
दूरदर्शिता आगई है कि अपने लक्ष्य को देख 
सकें । ऐसी दशा में यदि हम पतवार को अपने 
हाथ में न ले और नाव को बायु के भशोरों 
के साथ बहने दें तो निरो सूखेता होगो । हमारी 
प्रत्यक संस्था एसी होनो चाहिए जो प्रतिपल में 
ध्येय को ओर अग्रसर करो। जीवन-सेग्राम का 
अंत नहों होगा; किंतु जोबन-संग्राम में अराज- 
कता, अनियम, एवं अनुचित करता का पालन 
ने होना चादिर। जीवन-संग्राम में खबकों 
समान अवसर भिले इसका प्रबंध करना ससाज 
का परम धर्म्म हैं । 


यूरोप म॑ साम्यवाद का उदय । 
न >आछ एफ 5 4६70 "४ सना 
( लखक--अध्यापक प्राणनाथ विद्यालक्वार ) 
यूरोप की सम्ठाद्धि पर साम्य- 
यादियों के विचार । 
साम्यवादी यूरोप की वतेमान स्थिति को 


नम श 
पसन्द नहीं करते हैं । उनका खयाल है कि धन 


बटोरने की लालच ने इस ज़माने में झपना पैशाची 
रूप प्रगट किया है। पुराने जमाने में व्यव- 
सायी ब्रोग अलग अलग अपने इच्छानुसार धन 
बटोरते थे। उनके इस काम से राज्यों का कुछ 


हे 


. क्ल्या ६] पयराप में साम्यबाद की उदय | ललमम०]_मभाकााइाएसमा 
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भी क्माब न था। ज्षमाना बदला। यूरोपोय 
जातियों का उदय हुआ | उन्होंने धन को शक्ति 
तथा बल का खोत समझा और धन बटोरने के 
लिए संसार में फिरना शुरू किया। धीरे धीरे 
व्यापार ने अपना चमत्कार दिखाया और व्यव- 
साथ ने अपना दिव्य रूप प्रगट किया । 

अमेरिका की सोने -चौँदी की खानों को स्पेन- 
पो्तंगाल ने खोदना शुरू किया ओर अमेरिका 
की संपाति को अपने देश में पहुँचाया। इनसे 
कुछ समय पूर्व ही बीनस, फलारन्स, जिनाआ 
आदि राष्ट्री ने सूपात्ति प्राप्त करने के नये 
तरीके को यूरोप के सामन रखा था। यूरोपीय 
जातियों ने इसी तरीके को पसंद किया | यह 
तरीक़ा एक प्रकार से जातीय राजकीय विधि पर 
लूट-मार या चोरी-डाके का तरीक़ा था। एशिया 
बुरी तरह से लूटा गया। इसी लूट स यूरोप 
समृद्ध हुआ । 

काले मास का # विचार है कि यूरोपीय 
पूँजी का उदय बलात्कार तथा लृटमार से सम्बद्ध 
हैं | निस्सन्देह शुरू शुरू मे कुछ छोटे छोटे 
श्रामियों तथा संघ-स्वामियों ने अपन परिश्रम से 
पूँजी एकन्रित को। परन्तु कालान्तर में उन्होंने 
भी श्रामियों तथा मजदूरों को लूह कर 'अपने 
आपका धनाह्य पूजी-पाति बनाया | आजकल 
तो जाति की सारी की सारा संपत्ति इन्हीं लुटरों 
के हाथ में पहुँचती है । येही लोग उस पूँजी के 
कुछ भाग को मेहनतियों तथा कार्रागरों में बॉटतले 
हैं । पूर्जा पर ध्याज के मिलने से इनका लुटेरापन 
ओर भी अधिक भयेकर हो गया है। यही कारण 


का आब्भतफ़गर तापक् 
8435%7, 7. 776: 
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था कि यूरोपीय स्मृातिकारों ने सूद का लेना 
पाप कहा है। व्यवसाय-पति का जाति की संपूर 
संपात्ति पर स्वत्व होना ओर उसीका धन बॉटने 
का अधिकार देना एक प्रकार से लुटेरों और 
बदमाशों को जज बना देना है। आज से कुछ 
सदियों पूरे यह बात न थी। उन दिनों यूरोपीय 
देशों की शासन-पद्धति ही ऐसी थी कि साधारण 
पुँजी लूटमार या अत्याचार के कामों में न लग सकती 
थी ओर न बह व्यावसायिक पूँजी का रूप घारण 
कर सकती थी। नागरिक संघ तथा पुराने 
कार्रागर इस काम के बाधक थे; परन्तु इस नये 
युग में ये बातें नहीं हूँ। लुटेरे अमारि तथा 
ताल्‍लुकेदार लोग ही हमोंर मालिक हैं। वही 
हमको अज्ञ और पानी देते हैं। इस परि- 
बतेन का छोटा-मोटा इतिहास नहीं है। अमेरिका 
में सोने-चाँदी की खाने पर कठज़ा करना, अमे- 
रिका के वेचोरे मूल निवासियों का दास बना 
कारखानों में डालना तथा उनसे जबरन खानि 
खुदबाना, भारत के धन-धान्य को लटना, और 
भारत की कारींगरी को तब्राह करना, आफ्रिका 
में काल आदनयों का शिकार करना और उनकी 
ज्षमीनों को छीन कर अपने उपनिवेशों को बसाना 
“इत्यादि अनकों पापमय और घुशित कामों से 
यूरोपीय जातियों के धनाह्य पूँजी-पतियों तथा 
ताल्लुकेदारों ने अपने आपको अमीर बनाया है । 
इसी लूटमार के लोभ में यूरोपीय जातियों ने 
आपस में लड़ना शुरू किया ओर संसार-रूपी 
नाटकागार में नये नये पैशाची युद्धों के दृश्य दिखा- 
ये । नीदर्लेग्ड ने अपने आपको स्पेन से पृथक्‌ 
किया और इंग्लैण्ड ने अफीम-युद्ध के द्वारा चीन 
को सदक्की बनाया | आफ्रिका, अमेरिका, आस्ट्रे- 
लिया के आदि निवासियों का शिकार करके और 
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उनकी भूमि को छीनकर यूरोपीय लोगों ने अपने 
उपनिवेश बसाये | इन उपनिवेशों में खेती का 
काम करवाने के लिए हृधर उधर से दास एकन्रित 
किये गये । इस काम में भी यूरोपीय अमीरों ने 
अपनी राक्तसी प्रकृति को अच्छी तरह से संसार के 
सन्‍्मुख रख। । हाविट महाशय ने ठीक लिखा है 
कि ४ संसार के प्रत्येक प्रदेश पर तथा विजित 
जातियों के प्रत्येक मनुष्य पर ईसाई जातियों ने 
जो अत्याचार तथा असभ्यतापूरं व्यबहार किये 
है उनका भयानक से भयानक, कूर से कर, निलंज्ज 
एबं अशिक्षित जातियों में किसी भी जाति के 
कार्यों से मुक़ाबला करना कठिन दे ....हालेरड का 
आओपानेबाशिक शासन तो धोखेबाजी, कमीनापन, 
मककारी, छल-कपट, घात, धघूंस, आदि पापिप्ठ 
पैशाची कामों का घर था ।....हालैण्ड-निवासी 
जावा से मनुष्यों को दास बनाने के लिए चराते थे, 
उनको उपनिवेशों में जाकर बेंचते थे और इस 
प्रकार बहुत सी पूँजी एकत्रित करते थे । लोगों को 
चुराना भी एक विद्या बन गई थी और बहुत से 
हालैण्ड- निवासी इसी विद्या को साखते थे । सालि- 
वीज में गुप्त कारागार थे, जिनमें चुराये हुए आदमी 
फ़ैंद कर दिये जाते थे। क्रैदखाने में बहुत आदमी 
इकट्ठे हो जान पर वे जहाजों द्वारा उपनिवेशों में भज 
देंगे जाते थे । हालैण्ड की सरकारी रिपाट में 
लिखा हैं. कि “मकासर का नगर सेकड़ों गुप्त कारा- 
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गारों से भरा हुआ था । इनमें बिचारे चुराये हुए 
दुःखित लोग हूँसे गये थे। इस १6२० के नये 
युग में इसी प्रकार की घटनाँर दिन रात बराबर 
सुनाई पड़ती हैं। फिजी उपनिवेश में हज़ारों 
भारतवासी धोखा देकर कुली के रूप में भेजे गये हैं। 
उनके 'िषय में एणड्रज़ महाशय लिखते हैं कि 
« पहिले फिज्ञी में एक नियम प्रचलित था। वह 
यह कि ओवर सियरों में आपस में होड़ कराई 
जाती थी कि देखें, कुलियों से अपने काम को कोन 
जल्दी ख्रतम कराता है ? इस बढ़ाचठी के कारण 
कुलियों पर आक्षम्य अत्याचार किये जाते थे । 
इन अत्याचारों की कथा मुर्कंस युरोपीयन आओवर- 
सियरों नही कही थी। फल यह दोता था कि 
एक ओवरसियर दूसरे के मुकाबिले में खड़ा कर 
दिया जाता था, और यह शर्त रखी जाती थी कि 
जो ओबर्सियर कुलियों स कम खचे में अधिक 
काम करा लेगा वही रकखा जावेगा और जो ऐसा 
नहीं कशा सकेंगा बह बरखास्त कर दिया जायगा। 
इस कारण हिन्दुस्थधानी मजदूर ठोकरें खाते ध, 
धमकाये जांत थे, उनका फोड़े लगाये जाते थे और 
उनकी सारी शक्ति काम लते लते चूस ली जाती 
थी | इन भयेकर राक्षर्सी अत्याचारों स तंग आकर 
निराश है! अनेक हिन्दुस्थानी आत्मघात कर लेते 
थे ।....यह आत्मघात प्रायः रात के तन और चार 
बजे के बीच हुआ करते थे। इसी समय घंटे की 
आवाज से कुली की नींद खुल जाती थी। उसके 
थके-थकाये दिमाग में यह घणोत्पादक आवाज 
घुस जाती थी। उस समय उसके जीवन की नाड़ी 
अटन्त मनन्‍द गति से चलती होती थी। बह कुली 
दिल में खयाल करता था कि ख़न का पसीना बना 
डालने वाली इस मजदूरी का अस्त न होगा! एक 
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साल के बाद दूसरी साल, इस प्रकार हर साल यही 
काम करना पड़ेगा। इस कष्ट का परिणाम यह 
होता था कि एक दिन प्रातःकाल कली फॉसी लगा- 
कर लटकता हुआ पाया जाता था! । फिजी द्वीप के 
नर-पिशाचोंने भारतीय कुलियों का आचार भी बहुत 
ही अधिक बिगाड़ा है। लगभग प्रय्येक हिन्दुस्थानी 
को गरमी, सूजाक आदि भयंकर रोग हो गये हैं । 
यूगेपीय धनाढ्यों के लिए यह अत्याचार ता साधा- 
रण सी बात है। वह तो धनधान्य तथा संपत्ति के पीछ 
मनुष्यों का शिकार खेल चुके हैं | यही कारण है 
कि हैरिक्स जैसे नरापिशाच ने फिज्ञी की व्यव- 
स्थापक सभा मे यह प्रस्ताव पश किया था कि 
5 फिज्ञी-सरकार ऐसे उपाय करें जिनसे युद्ध के 
बाद हिन्दुस्थानी लोग फिजी आने के लिए उत्साहित 
किये जा सकें ओर उनका मजदूरी के लिए यहाँ 
आना पुन; आरम्भ हो जाय “| इतनाही नहीं, 
उसने संसार में सत्य पर पदों डालने की तद- 
बीरे फिज्ञी-निवासियों के सन्मुख रखी हैं और 
भारतीय कुलियों की दुरवस्था को छिपाने के लिए 
उपाय सोचे हैं । सारांश यह हू कि यूरोर्पाय पूँजी 
की जड़ लूटमार तथा अद्याचार है | णाशिया का 
खून पीकर जमनी, फ्रान्स, इटली आदि यूरोपीय 
राष्ट्र समुद्ध हुए हैं। इतने अत्याचारों पर भी 
इनकी ख़न की प्यास ज्यों की त्यों बनी है । 


पुललीघरों का खलना तथा खूनी कानून । 
साम्थवादियों का झयाल है कि ताल्लुकेदारों 


' तथा पूँजीपतियों ने लूटमार, घातमूँस, अत्या- 


चार से कमाई हुई पूँजी से बड़ बड़े कारखान 
तथा पुतलीघर खोले हैं. | इन पुतलीघरों के सहारे 
थे एशिया की प्राचीन कारीगरी को तबाह करना 


में साम्यबार्द के उंदय । 
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चाहते हैं और एशिया की संपत्ति पर खुद मालिक 
बन बैठने की फ़िक्र में है । किसी किसी पुतली- 
घर में एक एक लाख मजदूर काम कर रहे हैं 
और केवल मजदूरी पर अपना जीवन निवांह 
करते है। इन पुतलीधरों के मालिक अरबों रुपयों से 
संपन्न व्यवसाय-पति हो गये हैं | ये लोग अपने 
माल के लिए इधर उधर बाज़ार हूँद़ते हैं. और 
अपने अपने राज्यों को नये नये देश जीतने 
के लिए बाधित करत हैं। इन्हीं बाज़ारी झगड़ों 
में यूरोपीय राज्यों का प्रायः आपस में भी मंगड़ा 
हो जाता है । इन मंगड़ों को शान्त करने के 
लिए लड़ाइयों लड़ी जाती हैं और बिचारे भेहनती 
मजदूर जाति तथा जातीयता के नाम पर लड़ाइयों 
में कटवाये जाते हैं । यही बात इस प्रकार भी 
कही जा सकती है कि जेस यूरापीय धनाव्य 
लोग एशेया का खन पीते हैं, बैसे ही वे लोग 
अपनी जाति के ही श्रमर्जीवयों तथा मज्ञदूरों 
का ख़न चूसते हैँ और उनसे रातदिन काम 
करवाते हैं. और लड़ाइयो में उन्हींका लड़ाते 
हैं। यदि वे लोग कुछ भी यूँ चं करें तो राज्य-- 
द्वारा नये नये कानून बनवा कर उनपर अत्या- 
चार किये जाते हैं। इन अत्याचारों तथा राक्ष््सी 
कामों का इतिहास बहुत ही शिक्षाप्रद्‌ है । 


इूमसडे के दिनों में इंग्लैण्ड की आवाद। दे। 
लाख थी | इसके बाद तीन सदियों तक वहाँ की 
आबादी बहुत ही कम बढी। एडबड तृतीय के वाद 
वहां की हालत कुछ कुछ सुधरी और यही कारण 
है कि ऐलिज़ाबेथ के समय में उसकी आबादी 
पचास लाख तक जा पहुँची । उस समय से लेकर 
अद्वारवी सदी तक इंग्लेंणड की आबादी स्थिर 
रही । इस प्रलम्ब काल के बांच में इंग्लैश्ड में 


शरद 
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भयंकर परिवर्तन हुए। आारत की संपत्ति तथा 
तथा यूरोपीय व्यापार से समृद्ध होकर आंग्ल 
व्यापारी व्यवसायियों ने पुतलीघरों को खोलना 
शुरू किया | उनके व्यापार में लाभ के अधिक 
होने से ताल्लेकदारों ने किसानो से ज़मीन छीन 
लीं और उनको भिखमंगा बना दिया। जमीनों 
पर आदमी के स्थान पर भेड़ें पाली गईं; क्योंडि 
इससे ताल्लुकेदारों को बहुत रूपया मिलता था । 
४ हरीसन का कथन है कि ताल्लुकदार को 
विचारें किसानों को क्‍या परवाह है ? किसानों 
की मोपड़ियों तथा मजदूरों के मकानों को उन्होंन 
जर्मान में मिला दिया है । प्रत्येक प्राम में १७ 
से ०० तक मकान उज़ड़ गंय हैं| नगरों की भी 
यही हालत है । स्थान स्थान पर भड़ों के मालिक 
ताल्‍्लुकेदारा का ही साम्राज्य तथा राक्षसी प्रभाव 
दिखाई पड़ता है! घर्म-संशोधन ( िलए- 
!/207 ) के काल में चचे को संपात्ति राजद- 
बीरियों के हाथ में आ गई | इसस किसानों की 
हालत ओर भी अधिक बिगड़ गई । देश में 
भिखमंगों को संख्या बहुनहीं अधिक बढ़ गई | 
विलियम आफ आरनत़ के समय ताल्लुकेदारों का 
ज़ोर राज्य में और भी अधिक बढ़ा। श्टवीं 
सदी में इंग्लग्ड की सारी की सारी जमीने 
ताल्लुकेदारों के निरंकुश प्रभुत्व में आ गई। 
स्थान स्थान पर चरागाहँ बनाई गई ओऔर उन 
पर भेदें पलन लगीं | बिचारे गराब दाखियों का 
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किसीने कुछ भी रझयाल न किया । हज़ार 
हज़ार की संख्या में वे लोग इधर इघर मारे मारे 
फिरनें लगे। बहुतसे अमीर मदान्ध आंग्ल 
ताल्लुकेदारों ने स्थान स्थान पर नये नये जंगल 
बनाये ओर उनमें दरिणों का पालना शुरू किया। 
उनका इसकी क्या परवाह थी।के हज़ारों की संख्या 
में आंग्ल लोग भूखों मर रहे हैं। उन्होंने जगह 
जगह पर से किसानो तथा उनके मकान उखाड़- 
कर ऐसे फेंक [देये जैसे कि कोई जंगली पौधों 
तथा कॉटेदार फाड़ियों को उखाड़ के फेंकता हो।। 
ग़रब, दुःखी, दरिद्रता तथा अत्याचार से पीड़ित 
आंग्ल काश्तकार इधर उधर भीख मॉगने लगे । 
परन्तु राज्य को उनपर दया नहीं आई । राज्य 
तो उन मदान्ध ताल्लुकदारों का साथी था। 
यही कारण है कि ८ में ईन्‍्री के समय में यह्‌ 
राज्य-नियम बना कि जो भीख मांगे और काम 
न करे बहू बतो से पादा जाय और उस पर 
कं।डे लगाये जायें। उसल जबरन काम लिया 
जाय | + ९५४७ भे छठ एडबड़ के समय से 
नियस बना के जे काम न करे और भीख माँगे 
बह दास बना जिया जाय । मालिक अपन दासों 
से प्रत्यक प्रकार का काम---चादू बह काम केसा 
हा बुरा क्यों न दो---कऋरवबा सकता दे और यदि दास 
काम न कर ता यद्ध उनका बेतों तथा का 
से मार सकता आर क्रेेख,न में डाल 
सकता ६ । यदि काई दास १४ दिन तक 
माशिक के यह अनुपस्थित रद्दे ते। उसके माये- 
पर (५) इस चिन्द को छाप लगा दी जाय और 
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यदि वह तीन बार घर से भाग चुका हो तो 
मालिक उसको फाँसी दे सकता है। पशुओं के 
सरश ही दास खरोंदे तथा बेचे जा सकते हैं । 
यदि दास मालिक का पिरोध करे तो वह क़तल 
किया जा सकता है । यदि कोई भागा हुआ अथवा 
इधर उघर आवारा फिरता हुआ मिले तो उसकी 
छाती पर ए अक्षर की छाप बना दी जाय और 
दास के समान उसके साथ व्यवहार किया जाय। 
यदि कोई आवारा मेहनती अपनी जन्म-भूमि 
का ठीक ढँग पर पता न दे तो उसपर ५ छाप 
लगाकर बह जीवन भर के लिए दास बना लिया 
जाय | इधर उधर थेकार फिरते हुए मेदनतियों 
के बच्चों को प्रत्थक मनुष्य छाॉनकर ले जा 
सकता और उनसे अपना काम करवा सकता 


| है। यदि वे बच्चे अपने मालिक के यहाँ से 


भाग जाये तो वे जबरदस्ती दास बनाये जा 
सकते हैं और वे जीवन भर दासता से न छूट 
सकेंगे । प्रत्येक मालिक अपने दासों के गले 
में आजकल के कुत्ते के समान लोहे की हँसुली 
डाल सकता है | यह इसीलिए कि वे आसानी से 
पद्दियाने तथा पकड़े जा सके। | ऐलिज़ाबेथ ने इन 
बेकार गरीब काश्तकारों के साथ और भी अधिक 
अत्याचार किये। उसने क्रानून बनाया कि राज्य की 
आज्ञा बिना जो भीख मेंगे उसको पकड़ कर वेतों 
तथा कोड़ों से पीटना चाहिए । यदि इस पर भी 
यह भीख मांगने से न रुके तो वह क्रतल कर दिया 
जाय । # इस पर भी जब भीख मेॉंगना न रुका 
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ओर बिचारे गरीय किपतान इधर उधर पेट के लिए 
भटकने लगे तो राजा प्रथम जेम्स ने यह कानून 
बनाया कि प्रत्येक भौाख मौंगरे वाला गरीब 
६ महीने के लिए कैद में डाल लिया जाय 
ओऔर इसके बाद यीदे वहू पुतः भीख माँगे तो 
उसे दो वे की कैद की सज़ा दी जाब्र। कैद- 
खाने में वे कोड़ों से खबर पीटे जाये और उनसे 
कठोर से कठोर मेहनत का काम करवाया जाय । 


फ्रान्स में भी इसी प्रकार के खनी क़ानून 
बनाये गये और गरीब दुःखीजन बुरी तरह से 
सताये गये । १६ वें लूई का यह राज्यनियम 
था कि प्रत्येक बेकार ग़र्शत्र यदि इधर उधर 
खाली फिरता हो तो सूली पर चढ़ा दिया ज।ब। | 
नीदर्लेटड में पॉचवे चालस ने + ओर 
संयुक्त अमरिका ने १६४६ भ॑ इसी प्रकार के 
अमानवी खनी कानूनों को अतने देशों में प्रच- 
लित किया था और मदान्ध पूँत्ा-पतियों तथा 
ताल्‍लुकेदारों का साथ दिया था। संप्तार की 
गति बिचित्र है। मनुष्यों ने अपने खूनी अल्या- 
चारों से इस संसार को ग़रीब, दुःखियों तथा 
दुबलों के लिए नरक बना दिया हे । 


इंश्वर के अदूभुत नियम से यूरोपीय पूँजी- 
पतियों का एशिया पर शासन हुआ। एशिया की 
कारीगरी तथा कारोबार चौपट क्रिया गया। 
धीरे घीरे अपने दश से माल बताकर उन्होंने 
एशिया के लोगों को बेकार करना शुरू किया। 
दरिद्र एशिया-निवासियों को धोखा देकर कुली 
बनाया और उनसे उपनिवेशोंमें काम लिया गया। 
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भौशारदा । 


[धर १ 


है पी हे प्री न नमन की आओ 


राजभक्त ओर देशभक्त लोगों को उनकी भक्ति के 
लिए जो जो पुरस्कार दिये गये सो किसी से 
छिपे नहीं। तन-मन-धन न्यौछावर करने के बदल 
जो कुछ कृपापूवेक दिया गया सो सब लोहिता- 
क्षरों से इतिहास के प्रश्ठों में लिखा ही गया है । 


ऐसे अनेकों अन्याय तथा अश्रत्याचार हैं 
जिनके कारण साम्यवादियों का जन्म हुआ है। 
साम्यवादी लोग ऐसे राज्यों की उच्छंखल मूर्ति 
को चकनाचूर करना चाहते हैं। पुरानी प्रामीण 
पंचायतों का पुनरुद्धार कर धन की असमानता 
से उत्पन्न अ्रत्याचारों को दूर करना उनका मुख्य 
जदेश्य है। वे दयालु तथा मधुर स्वभाव के हैं। 
वे काले-गोरे के प्रपंवों तथा जाति-पाँति के झगड़ा 
को तुच्छ समभते हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य 
स्वतंत्र हैं। धन के पछि एक दूसरे का गला 
घोंटना बुरा है । इसी ढेंग के विचार षतेमान 
राज्यों को उनका जानी दुश्मन बना रहे हैं। 
वाल्शविस्ट . ( साम्यवादियों ) के प्रति द्वेप तथा 
घृणा की बाते क्‍यों फलाई जाती है इसका 
ग्हम्य बहुत कुछ इसीमे छिपा है । 


>998८6< 
नीच जाति । 


ना अल आहत“ #:>- ८० 
( लेखक--वावू शिवनारायण वर्मा ) 
[१] 
गया था जब मन्दिर की ओर, 
मेरे मन के संशय भाग । 
देखा--बृत्ष खड़े हैं आगे। 
शाखाओं पर हँसमुस् पत्ती बेठ करते शोर ॥ 
इतर२-जाति-प्रति घृणा हमारी | 
बदल गयी श्रद्धा में सारी । 
फिर जो देखा उससे मेरा नाच उठा मन-मोर ॥ 


[२] 
जड़ ब्षों में मान्दिर तेरा । 
बिड़ियों का भी वहीं बसेरा। 
त्रिविध-ताप-दर मज्जु त्रियेणी लेती जहाँ दिलोर।॥ 
हम मानव हैं और अधम हें । 
ये ऋषि-मुनि हैं, गुरु के सम हैं । 
केसे ? कहाँ ? क्षमा पारऊँगा ? हूँ अपराधी घोर ॥ 


हिन्दी में छायावाद । 


बह जन हद 


( लेखक--परिडत मुकुटधर पागडेय ) 
( २ ) छायाबाद क्‍या है ! 


हिन्दी में यह एक बिलकुल नया शझद है; 
अतएव पाठक पूछ सकते हैं कि वह क्‍या है ? 
अप्रज़ी या किसी पाश्वात्य-साहित्य अथबा बड़ 
साहित्य की वतेमान स्थिति को कद्ध भी जान- 
कारी रखने वाल तो सुनते ही समभ; जायेंगे 
कि यह शब्द * शल्तानंज्या के लिए आया 
है | पर सिंफ हिन्दी जानने बालों की जिज्ञासा 
इससे और भी बढ जायगी कि यह कौनसा 
हाआ हैं। वास्तव में है भी यह कुछ ऐसा ही | 


मेने इस विषय में पाश्रात्य-लखकों की 
/ 0660४ ०४६ की दो एक छोटी-मोटी रचना 
छोड़कर और काई किताब नहीं पढी। हाँ 
कर्वान्द्र रवीन्‍्द्र के मीष्रिक- साहित्य की कछ पुस्तकें 
अवश्य पढ़ी है । यद्यपि इस अल्पातिअल्प क्षान 
को लेकर एक नवीन ओर गहन विषय पर कलन्न 
लिखने बैठना द्ास्यास्यद है, तथापि हिन्दी में 
उसका नितान्‍्त अभाव देखकर, इधर उधर की 
कुछ टीका-टिप्परियों के सहारे, मैं यह दुस्साहस 
कर रहा हूँ । 


संख्या है 
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« छायावाद / एक ऐसी माया-मय सूक्षम वस्तु 
है कि शब्दों द्वारा उसका ठोक ठोक बन करना 
असम्भव है| उसका एक मोटा लक्षण यह है कि 
उसमें शब्द और अर्थ का सामझस्य बहुत कम 
रहता हैं। कहीं कहीं तो इन दोनें का परस्पर 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रदता। लिखा कुछ 
ओर ही गया है; पर मतलब उसका कुछ 
ओर ही निकलता है। किन्तु पाठक इस शब्द- 
अथ के विराध को देख अलकार-शाम््र के रूपक 
अथवा व्यंग का विश्रम न द्वोन दें। इसमें 
ऐसा कुछ जादू भरा है कि प्रत्यक्ष पाठक अपनी 
रुचि और समझ के अनुसार इससे भिन्न भिन्न 
अथ निकाल सकता है और भिन्न भिन्न रीति स, 
परन्तु समान-भाव से, उसका आनन्द अनुभव कर 
सकता है। कवि का अभिप्राय उसंक्र लिखने स 
हे जो रहा हो, इसस पाठकों का सम्बन्ध कुछ 
भर नहीं । * अतणव यदि यह कहा जाय कि 
ऐसा रचनाओं में शब्द अपने स्वाभाविक मूल्य 
का खोकर सांकेतिक-चिह्न-मात्र हुआ करते हैं तो 
काई अस्युद्ति नहीं होगी । 


छायावाद के कवि वस्तुओं को एक असाघा- 
र्शा दृष्टि से देखत हैं। उनकी रचना को 
सम्पूर्ण विशपताएँ. उनकी इस “ दृष्टि ' 
पर ही अवलम्बित रहती हैं। अतरव 
/ छायाबाद ' को ठोक ठीक समभने के लिए 
इस “हृष्टि' का रहस्य जानना आवश्यक है। इसमें 
स्‍्थैये और पूर्शत्व का नितान्त अभाव रहता है, 
जिसंस वह क्षण भर में, बिजली की तरह, 
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तोमार मनेर मत तुमि इके जावे आर (रवीन्द्रनाथ ) 


दिल्दी में ्ायावाद । 
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वस्तु को स्पश करती हुई निकल जाती है। पर 
यह स्पश इतना ज्ञौण होता है कि प्रायः वस्तु को 
डसका ठोक ठोक ज्ञान भी नहीं होता । हा, इन 
अस्थिरता और क्षौणता के साथ साथ उसमें एक 
तरह को विचित्र उन्‍्मादकता ओर अन्तरंगता 
होती है जिसके कारण वस्तु उसके प्रकृत रूप 
में नहीं, किन्तु एक अन्य रूप में, दाख 
पड़ती है। उसके इस अन्य रूप का सम्बन्ध 
कवि के अन्‍्तर्जगत्‌ से रहता हैँ | जिस प्रकार 
किसी भंगभवानो-भक्‍त के राश्षित लोचनों में कोई 
बस्तु, उसकी भावना या लहर के अनुसार कुछ 
ओर ही सूकने लगती है, वही हाल इन कबियों 
की हाष्टि का भी सममिए | 


यह अन्तरंग दृष्टि ही “छायाबाद कौ विचित्र 
प्रकाशन-रीति का मूल है । उसमें किसी दृश्य का 
ज्यों का त्यों चित्र उतारा जाता है; पर शब्द ऐसे 
वेग वाले प्रयुक्त किये जाते हैँ. कि भाषा उड़ती 
हुई जान पड़ती है । पाठक उस चित्र को पकड़ना 
चाहता है; पर अभी वह उसको आखों के सामने 
हुआ ही दा फ्रि न जाने कहाँ अनन्त-आकाश में 
लीन हो जता है। फिर प्रयत्त करने पर भी 
उसका कोई पता नहीं चलता । ऐसी कविताओं 
में शब्द सजीव होते हैं। वे आदमियों की तरह 
चलते-फिरते आर इशारा करते हैं । बोलते भी हैं; 
पर भाषा उनकी ऐसी प्रिलक्षण होती है कि मृत्यु- 
लोक में उसका कोई उ्ाकरण ही नहीं । उनमें 
रूप-रंग और छाया तथा प्रकाश भी पाये जते हैं। 
पर चित्र दृश्य वस्तु की आत्मा का ही उतारा 
जाता है। चित्रकार को कवि की आत्मा ही सम- 
मिए। अतएप पाठक आत्मा द्वारा ही उसे देख 
कर उसका आनन्दानुभव कर सकता है। पर यदि 
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वह चाहे कि इस आनन्द का उपभोग में पूर्ण 
रूप से करूँ तो बह ऐसा कभी नहीं कर सकता। 
रचना फे किसी एक भाव को हृदयंगम कर अथवा 
किसी एक वाक्य को मधुरता का आस्वादन करके 
ही उसे संतोष मानना पड़ेगा। सम्पूर्ण रचना का 
पूरा पूरा स्वाद वह कभी नहीं ले सकेगा। साथ 
ही, उसकी यह आनन्दानुभूति स्थायी नहीं हो 
सकती । वह किसी क्षण भी यह नहीं कहू सकता 
कि काव्य की सम्पूर सुषमा इस समय मुझे अनुभूत 
हो रही है | वद्द बिजली की तरह निरन्तर लुकती- 
छिपती ही रहती हैं । इसके सिवा ऐसी कबिता 
के मे के विपय में पाठक को सदेव संदिग्ध ही 
रहना पड़ता है | उसे यह शंका बनी ही रहती 
है कि में प्रयत्न करके जिस निरशेय पर उतरा 
हैं, कवि का मतलब वह्दी है या यह केवल मेरी 
कल्पना की तरंग-मात्र है। इसका कारण यह है 
कि काते जान-बृुझककर अपनी रचना को इसी 
प्रकार माया-मय बनाने की चष्ठटा करता है! अपनी 
प्रणाला के अनुसार भावों को स्पष्ट कर दिखाने 
में वह सक्षम भी नहीं रहता । उसे अपने लक्ष्य 
आर पाठक के बीच में एक पदी डाल देना पड़ता 
है; पर यह पदों इतना वार्राक नहीं होता कि 
पाठक उसके भीतर का दृश्य अनायास देंख सके। 
एसा करने के लिए उसे अनुमान का सहारा लना 
पड़ता है। अनेक अंशों में अनुमान और कल्पना 
पर ही अवलम्बित रहना पड़ता है । यही कारण 
है कि जिस कविता के पाठ स एक पाठक आनन्द- 
सागर में डूब जाता है. उसीका दूसरे पाठक के 
चित्त पर ऐसा करुणा प्रभाव पड़ते हैं कि उसके 
नेत्र निर्मार बन जाते हैं। 

काविता की इस अस्पष्टता का प्रधान हेतु है 
कवि के भावों की अनिवेचनीयता। जिस प्रकार 


की आर 








[करे 
कोई समाधिस्थ योगी समापवि से जागने पर त्क्षा- 
नन्‍्द के सुख का वर्शान बचनों से नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार कवि भी अपने हृद्त-भावों को स्पष्ट 
रूप से शब्दों में नहीं लिख सकता | के कबिता 
लिखने के पूृवे उसके हृदय में जो भाषावेश प्रकट 
हुए थे वे शब्द-सोमा के भीतर से नहीं आये थे। 
वे केवल उसके अनुभूति-राज्य की सामग्रो थे । 
अतरब उन्हें शब्द-बद्ध. करने में बह अस्पष्टना को 
किसी प्रकार दूर नहीं कर सकता । 


यथार्थ में छायाबाद भाव-राज्य की वस्तु है | 
उसमें केबल संकेत से हाँ काम लिया जाता है। 
भाषा उसमें भाव-प्रकाशन का एक सौण साधन 
मात्र है। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 
इस तरह की अस्पष्टता लोगों को फैस रूचिकर 
हो रही है ? किन्तु उसके हल करने में 'छायाबाद' 
के कवियों ने अपूर्व निपुणाता प्रकट की है। इस 
निपुणता ने ही लागों को ऐसा मन्त्र-मुग्ध कर रखे 
है कि वे छायावाद के अम्पष्टना-दोप की कोई 
परवाह न कर उसंक परम-भकक्‍त बन बैडे हैं । 


अब देखना है कि यह मोहन-मन्त्रवाली निपुणाता 
है कया ? यह है काव्य में चित्रकारी और संगीत 
का अपूर्व एकीकरण | कवि तारल्य और माधुर्य 
का ऐसा ख्रात बद्दाता है कि पाठक उसमें तह्लान हों 
जाता हैं। फिर उसे इस बात का ध्यान तक नहीं 
रहता के मेंने क्या पढ़ा और क्यों समझा | उसके 
काव्य में एक तरह की अ।कुलता, उत्कण्ठा, उद्देग, 
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इसग्ा है 


आंति और आशंका का एक ऐसा स्वाभाविक समा- 
वेश होता है कि पाठक उनके भीतर अपने हृदय 
के समत्य को या कभी कभी भाषावेश में अपने 
अस्तित्व को ही खो बेठता है । उपयुक्त मनोवि- 
कारों में एक झआतनिरवंचनीय व्याकुलता-पूरा 
सौन्दर्य का संमिश्रण रहता है। यह इस 
सौन्दर्य ही का जादू है जो पाठक को अपने 
जाल में बेतरह फैँसा रखता हैं। एक बंगाली 
लेखक के शब्दों में छायाबाद यथाथ में ही 
“संगीत और चित्र-शिल्प की मध्य-भूमि में 
स्थित रखा और सुरों के आभास-पूर्ण एक माया- 
पुरी की सृष्टि है !' 


ऊपर जो कुछ लिखा गया है. उसस पाठक 
समभ गये होगे कि छायावाद में भाषा गौस 
होती है ओर उसके मर्म की उपलब्धि अआनि- 
ख्वित । अतएणव यह कहा जा सकता हैं कि 
छायावाद फे कवि लाभालाभ पर कुछ ध्यान ने 
देकर फेवबल भाववश ओऔर आनन्द-स्पनदन में 
ही निरत रहते हैं; पर यह आनन्द-स्पन्दन 
उपयुक्त बंगाली लेखक फे कथनानुसार “ ताल- 
मान-पूर्ण रोशनचेोकी के 'अमूत्ते अधृत आनन्द- 
स्पन्दन से भिन्न कोई वस्तु नहीं। उस बुद्धि के 
मांगे स समभने की चेष्टा करना व्यथ हैँ । ऐसा 
करन से एक तरह की पौड़ा पहुँचेगी। उस 
स्‍्नायु के स्पन्दन में स अनुभव करना चाहिए--- 
तब बह अमृत सा बोध दोगा। 


छायाबाद के कांवि भाषा के प्रयोग करने में 
घड़ कुशल द्वोते हैं । भाषा को गौंण समम कर 
बे उसके व्याकरण की भले ही उपक्षा कर बैठें, 
पर इसका सौन्दुय कसी नष्ठ नहीं द्ोने देंगे। 


दिन्दी में धायाबांद | 
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बे प्रायः सरल ओर बोल-चाल की भाषा में ही 
अपने भाव व्यक्त करते हैं; किन्तु भाषों की 
यह सरलता अनेक स्थलों में अर्थ की जटिलता 
को छिपान के लिए दी होती है। दूसरी बात 
यद्द है कि वे अपनी कविता के लिए विषय-बस्तु 
बड़ी दूर दूर से ढूँढ़ कर लाते हैं। उनकी कबिता 
देवी की आँखे सेब ऊपर की ही ओर उठी 
रहती हैं । मत्य-लोक से उसका बहुत कम 
सम्बन्ध रहता है। वह बुद्ध और ज्ञान की 
सामर्थ्य-सीमा को अतिक्रम करके मन-प्राण के 
अतीत-लेक में ही विचरण करती रहती है; 
क्योंकि यद्दों उस अपनी रुचि तथा इच्छा-पूर्ति का 
यथेष्ट अवसर मिला करता है | 


यहीं छायाबादिता स आत्मिकता तथा धर्म- 
भावुकता का मल द्वोता हैं। यथार्थ में उसके 
जाबन के ये दो मुख्य अवलम्ब हैं । अतएव 
छायावाद के कावे इन दोनों क्षेत्रों की सीमा से 
बहुत कम बाहर निकल सकते हैं।वे प्रायः “अजो 
नित्य: शाखश्रतो 5 पुराण: तथा “बृहरूच तद्दि- 
व्यमचिन्त्यरूपम्‌ के गृढ़ातिगूढ़ रहस्य में ही मम्न 
रहत हैँ । इन्ध। दोनों व्यापक विषयों को लेकर ही 
“छायावादिता ” ने विश्व-साहित्य के द्रबार में 
निर्बाध प्रवेश किया हैं । 


अभी कहा गया है कि छायावादिता में विषय - 
बस्तुएँ दूर दूर से लानी पड़ती हैँ; पर यह बात 
सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि उनकी भित्ति 
हमारे दैनिक-जीवन की थे छुद्र छुद्र घटनाएँ 
अथवा वस्तुएँ ही होती हैं जिनसे कि हमारा 
चिर-परिचय रहता है। स्वभाव से ही प्रिय 
घटनाएँ कवि के हाथों में पड़कर अपरूप-सौन्दये 
धारण करती हैं ओर हमें एक तरल-मादक पिला 
कर उन्मत्त सा बना देती हैं | 


है४ं४ 

सूर्य, चन्द्र भ्रादि नक्षत्र-समूह, वसन्‍्तानिल, 
शरदाकाश,  ज्योत्स्ना-राजि, सन्ध्या और 
प्रभात की अरुशणशिमा, सरिता का कल-रव, मेघों 
का गर्जन, सथा पुष्पित-कानन आदि प्राक्रतिक 
दृश्य और घटनाएँ “छायावाद की प्रिय सामग्री 
हैं। वे सांकेतिक-रूप से अदृश्य तथा अव्यक्त 
के प्रकाशन में साहाय्य पहुँचाती हैं । 


छायावादियों की राय में कविता कैसी हानी 
चाहिए सो सुन लीजिए:-- 

६ 20270 48 [0 06 हतआाशी))ओ]ओ।एं धश््टप०, 
४ग्रा227//6, 6/80650७07॥॥ ऊछप्ताए्टएव 50 
9 शा (0छत्ाएं। णाएण' हल वात 
0(0' ।४0५.' 

इन लोगों की राय में कविता में कुछ न कुछ 
अस्पष्टता जरूर रहनी चाहिए। वे कविता का 
नामकरण भी नहीं चाहते | 


४ कविता में हमेशा दृष्टिकूटक बातें रहनी 
चाहिए । किसी वस्तु का नाम दे देने स कविता 
का तीन चौथाई मज़ा निकल जाता हैँ । वह 
ता उसी समय मालूम होता है जब उसका 
रहस्य धीरे धीरे मालूम दोता है और अन्त में 
मालूम होता हैं कि कवि का सुख-स्वप्न यह 
था।” अतएवं “छायाबदिता का 'नाम-गोत्र 
स हीन ही समाकेए | हाँ, उसकी अस्पष्टता 
का शक प्रमाण लीजिए। कवबीन्द्र ग्बीन्द्र का 
प्यारा शिशु अपनी माँ से पूछता हैः--- 

८ तुम कद्दती हो कि पिता अनकों पुस्तकें लिखते 
हैं; पर वे लिखते क्‍या हैं सोता में बिलकुल 
नहीं समता । वे तुम्हें सन्ध्या समय बहुत 
कुछ सुनात रह; पर यह तो कहां, क्‍या तुम 
सचमुच सब कुछ समझ गई ? ” 


है «५5 जब व ५ पट 


भौशॉरेंदी । 
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इन अवतरणों से पाठकों को “छायाबाद * 
की प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान हुआ होगा। 
आप कहेंगे--वाह, क्‍या विचित्र इन्द्रजाल है। 
हम कहते हैं कि जितना आधिक उसके भीतर 
प्रवेश कीजिए वह उतना ही आधिक माया-मय 
जान पड़ेगा । एक अंग्रेज़ी लेखक ने उसे जो 
एक 'मनोरंजक व्याधि!' ( [ाएिएहतीए 
तएछय४० ) कहा है सो बहुत ही ठीक है। 
व्याधि भी यदि कहीं मनोरंजक है। पाई है तो यहीं | 

छायावाद के पाठक को बीच बीच में चौक 
उठना पड़ता है । उसे लिखते समय स्वये कब 
की भी वहीं दशा रहती है। आप कहेंगे 
इस पचड़े में पड़ कर चित्त की स्वस्थता 
खोने स क्या लाभ ? पर इस पचड़े का स्वाद 
एक बार चखिए, फिर शायद आप उसे कंठि- 
नता से भूलेग । उपयुक्त प्रश्न का उत्तर चाह 
जा है, हम यहाँ सिफे इतना ही बताते हैं कि 
“ छायाबाद के प्रतिनिधि-कथि अपनी कविता 
की उपयोगिता के विपय में क्या राय रखने हैं । 
कवीन्द्र ग्वीन्द्र न अपन (थाई कै७0॥ 
नामक पुस्तक में 'मरा गीत ' में लिखा है --- 
४ बत्स, यह मेरा गीत प्रम-पणण-भुजाओ की 
तरह अपन मुर और लय के जाल से तुम्हे 
बष्टित करेगा । 


४यहू मेरा गीत स्नह-स्लिग्ध चुम्बन के 
समान तुम्हारे कपालों का स्पर्श करेगा । 


४ जब तुम अकेल रहोगे, तब वह तुम्हारे 
पास बैठकर दुख-सुख की बातें करेगा और जब 
भीड़-भड़के में रहोगे, तब यह्द तुम्हें उसके संघर्ष स 
बचा रखने में चहारदीवारी का काम देगा । 


च््त ल्भ्र बा अी्च 
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अधिकार -विभाजन-तस्व के ऐतिहासिक परिणाम | 


संख्या £ ] 


“यह मेरा गीत तुम्हारे स्थप्नों को पंर 
प्ररान करेगा और तुम्हारे हृदय को अश्लान के 
किनारे लेकर उतार देगा। 


८ जब तुम्हारे मार्ग पर रात्रि का घोर अन्य- 
कार छा जायगा तब यह तुम्हें रास्ता बतलान 
में विश्वस्थ तार का काम देगा। 


# यह मेरा गीत तुम्हारी आँखों की पुतलियों 
पर जा बैठेगा और तुम्हें एसी दिव्य-हृष्टि प्रदान 
करेगा कि तुम पदार्था के अन्‍्तप्रदश में प्रवेश 
कर सकोग । 

“ आर जब मरी बारग्पी झृत्यु-लॉन दाकर 
मौन है| जायगी, तब यह मरा गीत हीं तुम्हारे 
जाग्रत हृदय से वात्तालाप करेगा । 

उन्हों न अपन गीतों के विषय में जा कुछ 
कहा है. वही यहाँ सम्पूर्ण “छायाबाद के लिए 
कहा जा सकता हैं । 


्ज 


अधिकार-विभाजन-तत्त्व के 
एतिहासिक परिणाम । 


लेक च - कनल 
६. #औयघ ४-८ 


( लखक--'' एक इतिहासज'' ) 


प्रत्येक गाज्य-प्रबंध के मुख्य तीन भाग 
हं--(१) क्रानुन बनाना, (२) उनके अनुसार न्याय 
करना, ओर (१) तदनुलार अम्ल करना | इन 
तीन कायो के लिए प्रत्येक राज्य-प्रबंध मे मुख्य 
तीन अंग होते हं--(१)--कानूनकारिणी समिति, 
(२) न्‍्याय-विभाग, और श्रमल-विभाग । ये तीनो 
कार्ये श्रच्छे चल, लोगों की स्वर्तत्रता निबोध रहें 
और एक कार्य से दूसरे काये मे रुकावट न हो, 
इसके लिए आवश्यक है कि ये तीनों काये करने 
पाले राज्यअभ ध के तीन भिन्न अंग, पक दूसरे ले 


+ कर. था 
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अलग रह । एक से अधिक अधिकार एक व्यक्ति 
याव्याक्ति-समृह के हाथ में न रहे। साथ ही 
वे स्‍्व॒तंत्र भी हो, एक किसी के अ्रधिक्वार के 
कार्यो में काई दुसरगा किसी भी प्रकार का 
का दबाब न डाल सके। यह तत्त्व मोटी रीति से 
ग्राह्म हो सकता है, तथावि अमल-बिभांग पर 
कानूनकारिंणी की दृष्टि रहना अत्यंत आवश्यक 
हैं; क्याकि ऐसा न होन से अमल-विभाग चाह 
जसा काये कर सकता हद और वड़ी भारी कठिनाइयों 
उपस्धित हा सकती है | हो, यह अत्यंत आवश्यक 
है कि न्याय-विभाग सब वबानाो मे सर्वथा 
स्वनत्र रह; क़्याकि स्वतंत्र अवस्था मे दी बह 
न्याय का काय पतक्तपात-राहिल होकर सकेगा 
आर फिर लेगें की वयक्तिक स्वर्तत्रता का। उस 
से भय कम ग्हगा। अधिकार-विभाजन- 
तब का प्र्चालत अर्थ यही द । 


मांटेस्क्यू ने पहले पहले जब इस तत्व 
का प्रतिपादन अठागहनञी सदी म वड़ जार्स 
किया, तव इसका अर्थ ठकि यही नहीं था। 
अन्य देंशा में इस तत्व के जो अर्थ किये गय 
उनमे भी कुछ भद ही गया है आग इस कारण 
उन देशा के गाज्यप्रबंध की रचना मे भी कझकुछ 
कुछ भिन्नता ही गई । 


न्टेस्क्यू का यह मत था--' यदि कानन 

बनान ओर उनका अमल करने के अधिकार 
एक ही व्यक्ति-समूह के। दे दिये आये, ता बरा- 
क्तिक स्वतेत्रता न रहेगी: फपोकि उससे 
आशंका गहेगी कि कहीं व जुस्मी फानून ये 
बना डाल और उनका बड़ी सख्ती 
अमल कर | क़ानून बनान श्र अम्ल फरन द, 
अधिकार स यदि न्वाय का काय अलग न कियः 
जाय तो भी स्वतंत्रता न रहगी। थदि याद 
क़ानून बनान के अधिकार के साथ जोड़ दिया 
जाय, तो लोग के जान-माल का काई ग्च्ञक न 
गा; क्योकि ज़व न्‍्यायकर्तता ही क़ानून बनाने 
वाला है, तब वह चाहे जो क़ानून बना डालेंगा। 
ओर, यदि बद अमल के अधिकार के साथ जोड़ 
दिया ज्ञाय तो स्थायकर्सा झ्रत्याचारी हो ज़विगा। 
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सारांश यह कि ये तीनों आधिकार एक दुसरे से 
बिलकुल अलग ओर स्थतंत्र रहे । 


मान्टरुक्यू ने यह तत्त्व प्रिटिश राज्य- 
प्रबंध की रचना को देखकर ही सोचा | इग्लड 
ओर फ्रास्स में वयक्तिक स्वतंत्रता मे जो भेद 
दस पड़ा उसका कारण इस भ्रथकार न यह ठीक 
ही सोचा कि फ्रान्स मभ कम चेयक्तिक स्वतंञता 
होने का कारण यह है कि वहां सब अश्रिकार 
एक ही व्यक्ति या ब्याक्त-समह के दिये गय 
ह। उस रसामय फ़ान्ख की स्थिति सब प्रकार स 
विराद् चली थी। राज्यप्रबंध का सवोच्च अधि- 
कारा राजा था; पर गाज्य के सूत्र प्रभावशाली 
स्त्रियां तथा अन्य लागा के हाथ म॑ घले गये थ। 
गआराधधथक दशा का जाने दीजिए. लेगों के साथ 
ठीक ठीक न्याय होना कठिन था। सरकारों 
अफ़लर अपनी मनमानी चलाले थ। इस प्रकार 
लागा की स्वतंत्रता का कही ठंरनडकाना से था । 
उसी समय इंग्लड मे सुखदायक गाज्यप्रबंध 
पहले सर ही स्थापित था | इेस्वी सन्‌ सनट४ स्तर 
भ्रथात्‌ जब राजा जान और उसके प्रधानों में 
भेशड़ा हुआ था, तब से गाज़ा के अधिकार 
आर अ्रीए नियंत्रित टी चले थे, प्रार्चीन संस्थाओं 
भेसखन+ नई संस्थाएं दिकाखन हो चलती रथ 
खेर राजा के अधिकार उनपर घोर अरे थंद 
गे थे। फिर सतरहर्दी ला! मे राजा आर 
पालिमगरट के बीच जे; भगड़ हुए उनका परिणाम 
यह हुआ कि क़ानून बनाने, कर लेने आर 
अमलतवैेभाग पर प्रतलन्ञाप्रत्यकज्ष हपष्ट रखने 
शेर उसके कायों का झले।ना करन के आधि- 
कार पालिमराट मथं। पूर्णतवा मितल्य गब। उसी 
समय स्याय-विभ्वाग भी बिलकुल स्वतंत्र पना 
दिया गया, स्थायकर्तीओं के गिरफ्तारी-संबंधी 
अधिकार भी ब्रिलकुल निश्चित हा गये और 
इस तरह लोगों की जान आर माल पूर्णतया 
सुराक्षत हो गय। इन दोनों राज्यप्रदंध। को 
तुलना कर उसने इग्लेड के लोगो की अच्छी 
स्थित का कारण सेच।| आर उस यह जान पड़ा 
। शाम्यप्रतंध के इन सतीलों भिन्न अधिकारों 


श्रीशारंदा । 
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के अलग ओर स्वतंत्र होने से ही इंग्लड में 
स्वतंत्रता आधिक है। 


ऊपर इंग्लंड के राज्यप्रवंध का जो खूच्म 
चशणेन दिया गया है उससे पाठक जान सकेंगे 
कि मान्टेस्क्‍्यू का विधेखन सवेधा ठीक नहीं-- 
केवल माटी रीति से बह ठीक कहा जा सकता 
है। इग्लंड की पालिमेण्ट को केवल क़ानून ही 
बनाने का अधिकार न था, वह अमल-“बिभाग 
के कार्यों को भी नियंत्रित करती थी और उनकी 
आलोचना भी करती थी। दूसर, अमल-विभाग के 
सर्वोच्च अधिकरारया तथ। पालिमेय्ट का प्रत्यक्ष 
घानए संबंध था। जे उसके सदस्य रहते थ 
जसा कि आजकल ह । इस कारण उनसे दुस+ 
सदस्य अनेक प्रश्ष कर सकते थ आंध्र सरकार्थ 
का+ बाइया का सागा दाल ठाक ठाक मालूम ह€ा 
जाता था। फिर अमल-विभाग के अफ़सर भी 
मासूर्ल( ले(गं। की तरह, मामूर्ल; राति से, किस मभ॑। 

लत भे अपने श्रनु।चित कामे। के लिए श्राभयुक्त 

क्िप आ सकते थ। साररा यह कि अमलर्ननभाग 
क्ानून-कार ण्ा सर ।बलकुल अलग आर स्वतत्र न 
था: पर मास्टेस्क्यू का दाए भेथ बातेन आई आर 
उससे उपरि-निदिष्ट तक््य उसला प्रातपरादुत किया 
कि अमल-वभाग भी कानूस-कारिश!ं और 
स्वावर्नवभाग सर पूर्णतया स्वतेत्र रह। आध्रिकारा 
४ अलग २खन का बात कुछ (भज्न ६ ओर 
जर्मा॥ का पूर्णतया) स्थान रहना बाल हा 
है शेड से अय भा सिमनृ॥ अहरु अमल 
अधध्रकार अलग अलग ६; पर क्रानूनकाईण। 
अमल-बिभाग % कायबा। के अज्याचना द्वारा विं4- 
बिल ऋर सकते ७ आर इस प्रकार अमल- 
'अभाग फानूनकारणा नव देवा रहता ६। हा, 
न्याय के आकार औ« वमाग पूृथतवा स्थतेश्र 
६ आर उसका श्रावश्यकता भा हूं | 

४' अ्रत्न दखप क फ्रा्स और इतर दशा 
में, अदा रदेया सदी भें, ज। नई नई राज्य घटनाएँ 
हुई उनपर यह तेर्त के लायू हो सका । 

फ्रान्स के क़ानून बनाने बालों ने इस तत्थ 
का यद ब्र्थ किया क मामूली न्यायार्धश अमल, 
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विभाग से स्वतंत्र रह और उन्हें अ्रपन्त स्थान से काई 
दूर न कर सके, साथ ही सरकारी अ्रफ़सर ओर 
उनके मातहता पर इन मासूलों अदालतों का 
कुछ भी श्रधिकार न रहे श्रोर थे इनसे अपने 
सरकारी ओइहदे मे पूण स्वतंत्र रहे। दुसरे भाग 
का अर्थ होता है के यदि श्रमल-विभाग के अफ़ 
सरो ने सरकारी ओहदे स कोइ बकायदा काम 
भो किया, तोभी इग्लड के समान उनपर मामली 
शआदालतों में श्रभियाग न चल सके | पसा दग्थ 
करने का एक विशेष कारण यह था कि फ्रान्स की 
परिस्थिति मिन्न थो। फ्रान्स में ्याय को अंतिम 
अदालत पालिमेरट थो। नीच की अदालतों से 
यहाँ अपील हैी। सकती थो | इसके सिवा नीचे के 
अदालतों का काई भी मामला वह अपने सामने 
प्रस्तुत करवा सकती थी | आगे चलकर परिणाम 
यह हुआ कि इस अदालत से अमल-विभाग के 
शझफ़सरों के कार्मो मे बहुत बाधा डालोी। इस 
कारण फ्रान्स फे विचारका का एसा ज्ञान पड़ा 
कि अमल-विभाग को स्वतंत्र किये बिना उसका 
कार्य ठीक तरह न चलिंगा। इस कारण वहा की 
राज्य-घटना में अमल-विभाग के अफ़सरों पर 
स्थायविभाग का अधिकार अनाचित कामा के 
सम्बन्ध मे भी कुछ न रहा | इस विभाजन का 
परिणाम यह हुआ कि सरकार ओर उसके कर- 
सारिया स प्रजा का जो सम्बन्ध हैना चाहिए 
उसके नियम अलग बनाये गये | जनता के अधि- 
कारों के भगड़े। ओर अन्य अभियोगों 
का फ़ैसला मामूली अदालतों मे किया जा 
सकता है; पर सरकारी झोहद की हेल्‍ियत से 
सरकारी अफसर के किये हुए अपराध का विचार 
इन अदालतों मे नहीं हें। सकता। इसके लिए 'अमछ- 
विभाग संबंधी अदालत स्थापित हुई है। यदि किसी 
को सरकारी अ्रफसर के किसी काय के विरुद्ध कुछ 
कहना हो तो उसे इन 'अमल-विभाग-संबंधी 
अदालतों 'फी शरण लेनी चाहिए। परन्तु इन 
नामधारी अदालतो का स्वरूप अरद्ध-स्यायालय के 
समान ही हो गया है । जब अमल-बिभाग-संबधी 
कायदा के प्रश्न उपस्थित होते है, तब उसी विभाग 
के अफसर उनका विशार करते हैं। मामूली अदा- 


अषिकार-विभाजन-तत्त्व के ऐतिहासिक पारणाम | 
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लता का न्याय-गाते भल हा थाड़ो बहुत उनम ले 
ला गई हो; पर यहाँ उन सरकारी अफलसरा को 
शाप्ट सरकारों हो हा जातो है अर इस कारण 
उनका न्याय उसी प्रकार का रहता है! इन अरा- 
लता के कारण पक नोसरे तरह की अदालता को 
आवश्यकता हुई ह जा  आनाशिताधिकार की 
अदालत कहाता ह । जब कभे! यह निश्चय नहीं हो 
सकता क अमुक्र मामला कसर तरह का अदालत 
में पश हा, तब इस बात का निर्णय थे न|े अदा 
लत किया करतो ह। इस श्रदालता मं पहल दोना 
तरह का श्रालता के अफ़सर नप शारा' करत है 


अब मस्प्ठ होगया होगा कि एक ही बाल 

का दुरथ करने से कसी सिन्नता हो सकती है | 
इंलड में सरकारी अफसर अगने वायदा 
सरकारी कामीा के लिए भी सासली अदालत से 
अभियक्त किया जा सकता है; पर फ्रान्स मे अ्रश्ि 
कार-विभाजन के तर्व को इतना खींच डाला है 
कि अमल-विभाग पर मामूली अदालत का कोई 
शधिकार ही न गहा आर अपने कार्यो के विचार का 
आधकार उनह हो दे दिया गया है। यहा यह पश्षच 
हा सकता है के क्या काइ कभी अपन हा अपराध 
का निर्णय पत्नपातगराहित हे। कर सकता ह ? उत्तर 
कि कदाचिन कभी नही। भय एठक विचार 

कर के सशद्चो वयक्तिक स्वतत्रना प्रेसिइटवाल 
फ्रांस मे ग्राधिक हो सकती है या राजावाल इ्ग्लड 
में? अठारहवी सदी मे फ्रॉन्स में वहा की परिम्धिति 
के कारण राजकीय विचारों की अनेक लहर उठी 
आर करीब करीब सब यूराप ने उसमे गाते लगाये। 
इस कारण फ्रान्स ने जिन तन्वा का पालन किया 
यही दूसरे देशा का भी ग्राह्य हा। गया। केचल 
इग्लेड इनसे दर रहा। वास्तव मे इंग्लड की नकल 
करने के प्रयन्न मे फ्रान्स ने गाज्य-क्रांति उत्पन्न 
की ओर उसकी नकल यूरोप के अत्य देशो ने की | 


अमेग्कि मे कुछ दूसरा ही परिणाम हुआ | 
बहों जब संयुक्तराज्य संगठित न हुआ था. तब 
से ही इस तत्व पर खूब जार दिया जाता था। 
एक स्थान पर तो यहाँतक कह डाला गया है कि 


श्ष्दा 
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जहां कानून, अमल आर स्याय के अ्राधिकार एक 
हो व्यक्ति या व्याक्तसमृह का दिये जाल है वह 
राज्य-प्रवन्ध अन्यायी कहाता है। इग्लड के 
माजया का नर्वान नियमों के निर्माण पर बड़ा 
धरसाय पड़ला था। ज्ञिन नियमों के कारण अमेरिका 
को स्थनेद्लता की घोषणा करनी पड़ी, वे नियम 
इ्लड के मंत्रिया के कहने से ही बनाय गये थे । 
हटा काररा अमरिका वाला ने सोचा कि संजिया 
छाथात  अमल-विभाग ' का, क़ानून बनाने भे काई 
साग ने रहे । परिणाम यह हुआ कि वहाँ के मंत्री 
लिशम निर्धारिणी सामिति के सदस्य नहीं हो सकते, 
झार न वहा का प्रासडाड कांग्रेस के दो अगी मे 
सरकिसी भी शेग के कार्यालय भें जाकर झपना 
मत प्रत्यक्ष बनला रूकता है। इसतरह अमल- 
विभाग झार नियम-विसाग बिलकुल अलग अलग 
धार स्वतंत्र हह एरः यह पझनति अमारिका मे ही 
निशण उपयोग मे आई है, अन्यत्र महों है। 
शधधानक सन्‍्या के अनुसार यह पद्धति अच्छी 
सही खमभी जाती। इस पफलि के कई शअ्न्य पार. 

शाप # 7! घहले नो प्रेसिटिण्ट का यदि काइ कायदे 
झा।द्ा: 7 ज्ञान पट लो उनके लिए कांग्रेस के पारस 
भेजना पटल ह। द्संग, नियम-विभाग 
आर 07 लवपिभाग का एक दल हान की शाखफ्य- 
फता रूथ ही देशो से है | द्लेर दशा मं वहचा ने 
ही लोग मंत्री निया किये जांस है लिस्हे नियम- 
विभाग के बहुमत मिलन की संभावना ह शार 
रह सरलता से जाना जा सकता है; क्यांकि ये 
यहाथा नियम निभा णी सम्रिनि के सदस्य रहने है| 
पर. यहाँ मंत्री कांग्रेस के सदस्प नही हा सकते 
टलका कारण एकपत्ञतेब-न्प्ञानति ([80|७-४७- 
//॥॥) पा हो गई है। अमेरि का में पक्तसंत्र इतना 
यढ़ गया है कि कुछ ऋहते नहीं बनता | अमेरि का 
के प्रसिडिशट के नियाचन में श्नका बडनत हम्त- 
कल्प रहता है, और मंत्रि-मदल में उसके नियलस 
किय लोग ही रहते 7: । इस ग्रकार कांग्रेस में जिनका 
हिमन रहता हु. उन्होींके पक्त के लोग शपत्त 
सिस्लाग में भी आजातत ह। पर, यह रीति अच्छा 
नहीं. ईस्ंक परिणाम बहुन ओश थे ठीक स्ि ते । 
शंगरिका के धर्लमान प्रेसिडेसट बुदरा पिललन ने 


ढ़ ब्क 


आह 


अशारदा । 
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[ करे १ 
ही अपने प्रंथ म॑ कहा है“ आजकल के राज्य' 
घयन्धों मु सब अगह अमल-विभाग के सर्वोध्य 
अधिकारों नियम-निधारिणा-समिलि के सदस्य हैं। 
सकते आर उसको काययाही मे भाग ले सकल ह | 
इस्तर तरह इन दो घिभागा मे सा कुछ सम्बन्ध हो 
जाता है कि मेत्री लाग नियम-विभाग के आधकारी 
न होते हुए भो उसके नायक बन जाते है, आर नि- 
यम-विभाग माजिया के कार्यका लियंत्रण कर डालता 
है । इससे गाज्यप्रवन्ध के दो श्रेग परस्परायुकूल 
हा जाल है आर मलजलकर काय करत है | पार- 
शाम यह होता है कि एक के काय भें सात बनी 
रहती है आर दूसेर के काये का जार मल जाता है! 


अ्रमारिफा के उपराज्या से तो इस विभाजन 
के तस्व का उसकी चरम सीमा तक पहला देने 
का प्रयत्त कया है । बहानियम-विभाग के सदस्य 
आर गवनर चुन ता जांत ही है; पर अ्रमल-वेभाग 
के कई अफसर आर न्याय-विभाग के स्यायाधीश 
भा चन जाते है! हसर देशो मे नियम विभाग से 
नियम पास होने पर अमल ावभाग, अशाोन देश 
के सवोध् अधिकारी की सम्याति यद था आरश्यक 
हाला हू । ८४ जअ,. धार बह के सउल” दा चहुस 
कम !: प्रो हर बाल रे कर बे लरा ५ गाव 
उत्पन्न हुग है | 

४. सारांश, अधिहार विभाजन के नह्य का 
मिछ भिन्न आधे करने 7२ थगप आर श्रमार का मे 
मलिक्ष भिन्न परिणाः हुए ६। मारटकयू मे यह 
तत्व जनता के स्वानेत+ की 5 का के लिप प्रतिया 
दित छिया था पर दबु४र्थ ही जाने स अमल 
विभाग की बहुत अधिकार मिल गंय आर जनता 
की स्वतप्नता की रक्ता हासे के बदल उसके नए 
होने का हा जर अधिक रहता हैं! नियम 
विभाग के अधिकार में अमल-बिमाग काई 
हस्तपीय न करें. इस विचार से इस दो शंगों 
की एसा अलग बना डाला है कि उनका प्रस्यक्त 
पएकमल होना ओर मिलजुल कर काये करना 
साधारण रीति से अशकय है । फल यह हुआ है कि 
दलबेदी शुरू हुई है जिससे अनेक दुष्परिशाम 
हुआ करने हैं। 


शंक्या ६ ] 
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इसलिए इस तस्व का उपयोग अथवा भति- 
पादन करने के पहले उसका उचित अथ्थे समम 
लेना साहिए। फिर यह भी देखना चाहिए कि 
बह किस प्रकार अमल में लाथा जाय। इसके 
निरणय के लिए !ग्लंड, अ्रमेरि का और फ्रॉन्‍्स देशों 
की राज्य-घटना के इतिहास पर ध्यान रखना बहुत 
उपयोगी होगा । 


उद्योग-धंधे-संबंधी एक समस्या। 


नजतजजज->++ ४ 0४० >> ाश ४-0. ++++ 
( ललेखकः--पेरिष गोपालराव तामसकर , एम. ए., एल. टी- ) 
69769) बसे कल कारखाने निकले हैं, 
और, _ न तब से उद्याग-घंधों के क्षेत्र में 
0 उो १४ शक नया ही युग उत्पन्न हो 
(० ००:०8) गया है | जा चांज़ पहल घर 
घर बनती थीं वे अब बड़ बढ़े 
काग्खानों में बनने लगी हैं। 
वहाँ हजारों मजदूर एकत्र 
हाकर काम करते है. । अनेक सुभीतों के कारण 
एक तरह के कारखाने बहुधा एक ही स्थान में 
एकत्रित होते जांत हैं। हिन्दुस्थान में बम्बई, 
अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता आदि इस बात 
के उदाहरण हेैँ। इस तरह के परिवर्तन से 
केवल लान ही लाभ हुआ हां सा नहीं। कल- 
कारखानों की संख्या-वाद्धि से, श्रनक मज़दूरों के 
एक जगह काम करने से, इस तरह श्रम-विभाग 
के तत्वो को अमल में लाने से और एक तरह 
के कारखानों के एक जगह एकत्रित होने से 
अनेक बुराश्यों भी उत्पन्न हुई हैं | यूरोपीय देशों 
में इन बुराश्यों ने गत सौ वर्षों में तो बड़ा ही 
अयंकर स्वरूप धारण किया दै। युद्ध-काल में 


अशोग पंपे-संबंधी एक समस्‍या | 





१४६ 
उनकी भीषणवा कम मालूम होने लगी थी; पर 
उसके बंद दोते ही उन्होंने श्रव विकराल स्व॒रूप 
धारण कर जिया है। कारगयानों के मजदूरों की 
स्थिति का विचार करने से रोम खड़े हो जाते 
हैं। गंदी जगह में द्ँस हँस ऋर भरे रहना, दिन भर 
किये गये काम की थक्रावट को दूर करने के 
लिए मादक पदार्थो---विशेषतः शराब--कऊ। सेवन 
करना, इस तंरह अपनी परिमित आय के सर्वाश को 
क्षणिक सुख में लुटा देना, फलतः कोटुम्बिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न अत्यन्त कठिन 
होना, अन्त में कोटुम्बिक खंधनों का शिशिल हो 
जाना, फिर विविध दुराचारों का बढ़ना, इन 
कारणों से स्री और छोटे बनचे तक को भी 
मज़्दूरी करने के लिए बाध्य द्ोना इलादि 
अनेक वातों का देखने से सुदृर देद्वात में 
रहने वाले के मन में घबराहट और चिन्ता पैदा 
हो जावेगी । इन सबका परिणाम यह होता है 
कि मजदूर लोग समय समय पर अपनी स्थिति 
सुधारने के लिए हड़ताल किया करते हैं। इन 
बुगश्यों कं। दूर करने के लिए सब देशों की 
सरकारों न बहुत कुछ प्रयत्न किया है, और 
प्रत्येक देश में इन बुराइयों के संबंध में अनेक 
कायदे-क़ानून भी बनाये गये हैं। इन बुराइयों 
ने दिन्दुस्थान में यद्यपि अभी बिलकुल उप्र 
स्त्ररूप धारण नहीं किया है, तथापि यहाँ के 
बड़े शहरों में उनका चीज अच्छी तरह ऊरने 
लगा है | सरझार जो अनेक कायदे बनाता 
आ। रही है उनसे उन बुराइयों का स्वरूप कुछ 
सौम्य अवश्य हो गया है; परन्तु यह तात्काललिक 
है । कुछ समय के बाद वे अपना सिर फिर झे 
ऊँचा करती हा हैं | 





की अटल > 
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इस मह्या प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न भी 
साम्मिलित है | देहात के लोगों पर भी इस नई 
“सभ्यता” का प्रतत्ष और अप्रत्यक्ष परि- 
शाम पड़ रहा है, और उनका आर्थिक कष्ट 
बढ़ता जा रहा है। देहाती लोग अवकाश के 
समय जो थोड़ा-बहुत कमाऊ उद्योग-धंधा कर 
लेते थे, वह कल-कारसख्ानों की सस्ती ओर 
खाकरपक वस्तुओं के आने से छिन गया--अब 
उन्हें अपने बचे हुय॒ समय को निरथेक कामों 
में व्यतीत करना पड़ता है । 


उपयुक्त दोनों तरह को बराइयों को दूर करने 
का एक ही उपाय है। वह उपाय देहातो और 
घरू उद्योग-धंधों की उन्नति करना है । जब तक 
देहातों में नये उद्योग-घंधों को सृष्टि न की 
जावेगी और आधुनिक बड़े बड़े कारखानों की 
आवश्यकता न घटाई जावेगी, तबतक उक्त दानों 
कठिन प्रश्न हल न हो सकेंगे | खेद की बात हैं 
कि हिन्दुम्धान के देंहातों के इद्योग-घंध प्रायः 
नष्ट हो गये है और जा कुछ कहीं बचे हैं वे 
अब होत जा रहे हैं।वे या तो विदेशियों के 
हाथो में चले गय हैं या उनका काम करन वाल 
बड़े बड़े कारखाने इसी देश के बड़े बड़े, अतएव 
खर्चीले, शहरों में एकत्रित हो ग्हे हैं| क्‍या इस 
स्थिति और उस के अनिष्ट परिणामों को दूर 
करने का प्रयत्न करना जनना तथा सरकार का 
कत्तेव्य नहीं है ? 

हमारे कथन का यह तात्पय नहीं कि सब 
बड़े कारखाने तोड़ दिये जावें | यह न तो इष्ट 
है और न संभव ही; परन्तु इस नई स्थिति की 
बराइयों बहुत कुछ कम की जा सकती हैं. और 
इस प्रकार मजदूरों के साथ किसानों की भी स्थिति 


श्रीशारदा । 





हक [ वर्ष १ 
खुघर सकतो है। गत दिसंबर भास के “ को- 
आपरोटिव कार्ट ” नामक मासक पत्र में 
मिस्टर एच. डब्ल्यू. बुल्क कहते हैं कि “ देद्दात 
के रहन वाल केघल एक दो खेतों के मालिक 
किसानों का हा छोटे छोट उद्योग-धंधों को विशेष 
आवश्यकता है | इसका यह अथ नहों हू कि ने 
इन्हों का अपना प्रधान काय बना लें | इसका आशय 
यहां है कि वे अपने बचे हुए ओर व्यथ नष्ट होने 
वाल समय का इन कामों में लगाकर थोड़ी बहुत 
ऊपरो आमदना पंदा करें | यूरोप के कई आागों में 
जो ऐस छोटे छोटे उद्योग-धंध आर कारखान चल 
निकल है उनस जाना जा सकता है कि थे कितने 
लाभकारों हैं। ”' बेहों सज्जन उदाहरण देते हुए 
कहत है के ४ हिन्दुस्थान से जापान दूर नहीं है । 
बहा के लोगों को भो परिस्थिति वैसों ही है | जिस 
प्रकार जापाना किसान अनक छोटे-मोटे धंध ररके 
अधिक आमदनों कर लेता है उसी प्रकार हिन्दु- 
स्थानों किसान क्‍यों नहों करना ? यथाथ में 
हिन्दुस्थान छाट मोटे उद्याग-बंधों की जगह 
ही ह। 

अब प्रश्न यह होता दे कि क्या थे छोट उद्योग- 
धंध बड़े कड़े कारखानों के साम्हने टिक सकेंगे ? 
उत्तर में बुल्फ महाशय कहते हैं कि «८ यदि छोटे 
मोट उद्योग करने बालों ने ठोक आर समयानुकूल 
चातें बनाने के लिए चुन निकाली, तो नहीं जान 
पढ़ता कि य छोटे धंधे क्‍यों न चल सकेंगे! 
परन्तु इसके लिए सहकारिता की और लोगों की 
आवश्यकताओं को जानने के लिए सतत प्रयत्न 
करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि यूगे- 
पादि देशों के देहातों और घरों में वनी हुई चलें 
यहाँ बन सकती हैं, तो यहाँ भी प्रवल प्रयत्न क्यों 


संख्या ६ ] 
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न किया जाये ? स्मरण रहे कि यदि देद्मातियों में 
जीवन का थोड़ा भी संचार करना है, तो देहाती 
ओएर घरू उद्योगों का पुनजेन्स और संगठन करना 
अत्यन्त आवश्यक है | यदि नई पद्धति के अनुसार 
खेती के सुधार की आवश्यकता है, ता उतनी ही 
आवश्यकता इस बात की भी है कि छोट छोटे 
उद्योगों का पुनसंगठन किया जावे । ““इकानामिस्ट'' 
नासक पत्र के एक लेख में इसी विपय पर जोर 
देते हुए कहा गया है कि “ देहाती धंधे दो तरह 
के हा सकते हैं---एक तो ब जो खेती से प्रत्यक्ष 
संबंध रखते हैं, दूसरे वे जो खती पर अवलंबित 
हैं । मक्खन, खावा आदि पहिल प्रकार के धंधों के 
आर खिलौने, ध/तु की कई चौजें, लकड़ी के 
सामान, नक्कार्शा के काम, गोटा, दरी इत्यादि दूसरे 
प्रकार के उदाहरण हैं। ” यह भी आवश्यक नहीं 
के सब ही देहाती धंघ बिलकुल छोटे ही रहें। 
“ देहाती धंध भी यंथष्ट बह प्रमाण पर स्थापित 
किये जा सकते छै। आजकल का यह मुख्य 
सिद्धान्त ही हूं । हर तरह के दहावी धेधों के निर्य- 
त्रण के लिए एक एक केन्द्रस्थान रह । बे अपनी 
अपनी चार ले और बच । इस प्रकार के बड़े बढ़ 
उद्मगों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हजारों 
आदी एक हा जगह पर इस ंस कर भर दिये 
ज्ाबें।  यूरापीय देशों भ॑ बिजली से अनेक छोटे 
कारखाने ओर उद्योग चलते हैं, ओर इस कारण 
वहाँ उक्त दोनों कठिन प्रश्न अधिक सरल हो गय 
«है. । बिजली से चलने बाल उद्योग बहुत खर्चील 
नहीं होते, उनकी चौजे सस्ती भी पढ़ती हैं और 
फलतः बे बढ़ बड़े कारख्यनों में बनी हुई चीज़ों का 
साम्हना भी कर सकती हैं। हिन्दुस्थान में इस 
स्थिति के आने के लिए बहुत समय लगेगा; 


घ्वगीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक । 
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तथांपि पहिले कहे अनु तार जनता का और सरकार 
का भी कत्तेव्य है कि वह इस प्रश्न पर ख़ब ध्यान 
दे। हमें यह देखकर बड़ा खर होता है कि कभेबी र 
महात्मा गांधी को छोड़कर अन्य नेताओं ने इस 
अत्यन्त महत्वपूणो विषय पर बहुत कम व्यावहारिक 
ध्यान दिया है। हिन्दुस्थान में सभी दृष्टियों से 

४ नया युग ” आ रहा है | औद्योगिक उन्नति का 

प्रश्न इस समय सरकार ओर जनता दोनों के 

साम्दन है ही। ऐमे समय पर इस प्रश्न का तिर- 

स्कार कर, औद्योगिक उन्नति क। काई विचार और 

काये करना, उचित न होगा । 


स्वर्गीय लॉकभान्य बाल गंगाधर 
तिलक। 


(अति संक्षिप्त जीवन-बृसान्त ) 
लोकमान्य तिलक के वियोग में सारा देश 
आँसू बहाता हुआ उनका गुण-गान कर रहा दे । 
ला।कमान्य का जीवन सावेजनिक सेवा में ही व्यतीत 
हुआ है । उतके जीवन में देश का गत ४० वर्षों 
का इतिहास भरा € और उसका साधारण बणेन भी 
लिखने के लिए “श्रीशारदा” के कई अक चाहिए। 
यहाँ केवल ४-४५ प्र॒ष्ठें। का स्थान हैं ओर उसमें 
उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख-मात्र किया 
जाता है । 
(१) याल्यावस्था और शिक्षा । 


लो रूमान्य का जन्म रस्नागिरी में एक सश्च- 


रित्र ब्राक्मण-कुल में २३ जुलाई, सन्‌ १८५६ 
६० को हुआ था। आपके पिता पं५ गंगाधर 
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रामचन्द्र तिलक पहिले रत्नागिरि में शिक्षक थे । 
पश्चात्‌ थाना में डिपुटी इन्सपेक्टर हो गये थे | 
जब लोकमान्य केवल १६ वे के थे उस समय 
पिता फा देहावसान हो गया। एमन्ट्रेन्स परीक्षा 
पास करने के बाद आप डेक्नन कलिज में भर्चा 
हुए और केवल २० वर्ष की अबस्था में बी. ए. 
की पर्राक्षा में विशेष सन्‍मान के साथ उत्तीर्ण हो 
गये । पश्चात्‌ क़ानून का अध्ययन कर आपने 
तीसरे वर्ष एल. एल. बी. पास कर डाला । 
(२) जीवन का उद्दश्य । 

लोकमान्य ने क़ानून की पर्रक्षा तो पास कर 
डाली; पर उनका विचार न तो वकालत करने का 
ही था ओर न सरकारी नौकरी का ही। उनकी 
बुद्धि इतनी कुशाप्र थी कि यदि वे चाहत, तो 
बकालत करके ख़ब धन और नाम पैदा करते; पर 
आापन जीवन का उदश 'देश-सेबा' निश्चित 
कर लिया था। बस, फिर क्‍या था। अध्ययन- 
काये से छुट्टी पाते ही आप उददश-सिद्धि में 
लग गय। अपने मित्र आगरकर तथा तत्कार्त्नान 
प्रसिद्ध मराठी-लखक चिपलूशकर महाशूय कक 
सहयाग से आपन + जनवरी, सन श्यद० में 
6 पूना न्यू इंग्लिश स्कूल ”' स्थापित क्रिया जो 
आखस चलकर फ्रग्यूसन कॉलेज के नाम से 
प्रस्यात हुआ । 
(३) “केसरी ” और ' मराठा ” पन्नों का 

सम्पादन | 

उस्र समय एसा कोई पत्र नहीं था जा, जनता 
के लाभ की दृष्टि से, भिन्न भिन्न जुटियों को दिखाता 
ओर निर्भक एवं पक्षपात-रहित सम्मति देता | 
लोकतात्य और झागरकर से मराही में '' केसरी 


भौशारदा । 
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और अंग्रेजी में ःमराठा' पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ 
किया। ये पत्र जनता के हृदय को इतना आक- 
ित करने लगे कि बहुत ही शीघ्र इनकी हज़ारों 
प्रतियाँ निकलने लगी। इन पत्रों में दोषों का 
उद्घाटन निर्भक्रता के साथ किया जाता था। 
कोल्हापुर राज्य के कारभारी की कड़ी आलोचना 
करने के कारण लोकमान्य और आगरकर 
सहाशय पर पहिली बार अभियोग चलाया गया 
ओर दोनों को चार चार मास की सादी 
सजा दी गई । पश्चात्‌ , १८दद ई० में, मि० 
आगरकर न सामाजिक और धार्मिक मत-भद के 
कारण अपना सम्बन्ध इन पत्नी से छोड़ दिया। 
तब लोकसान्य ने स्जये इन दोनों का पूर्ण भार प्रहुरण 
कर लिया । 
(४) दक्षिण शिक्षा-समिलि । 

नामजाशी महाशय की सहकारिता स, सन 
१द्ध८४ में लॉोकमान्य न दक्षिग शिक्षान्समिति ही 
स्थापना की । इस समिति के सदस्य का यह प्रतिज्ञा 
करनी पड़ती थीं कि वे आजन्म्र या किसी निश्चित 
अवधि तह, अल्प वेतन पर, शिक्षण-कार्य करेंध | 
दूमर व असिद्ध फर्म्युलल कॉलेज खोला गया 
जिसमें कई देशभक्त विद्वानों ने अल्प वेतन पर 
शिक्षक दाना स्वीकार किया। स्वर्गीय महात्मा 
गोखल भी पहढिले इसी कॉलेज में शिक्षक रह थे । 
कॉलज खुलने के पॉँच बप बाद ले।कम्तान्य ने 
उससे अपना सम्बन्ध त्याग दिया | 

(४) सामाजिक विचार । 

लोक प्रान्य तिलक अप्रत सामाजिक विचारों 
के बड़े पक्के थे। वे सुधार अवश्य चाहते थे; पर 
ऐसे झुधार में भाग तेना वे सामाजिक सिद्धान्त 


संख्या ६ ] 
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के प्रतिकूल समझते थे जिसमें जनसमाज अधिक 
संख्या में भाग न ले। उनका सिद्धान्त था कि 
अधिकांश जनता को साथ लेकर जो कुछ सुधार 
किया जायगा वहीं सफल होगा ओर बही किया 
जाना चाहिए । वे जीवन भर इस वात के प्रबल 
विरोधी रहे कि सामाजिक सुधार में सरकार कुछ भी 
हस्तक्षेप करे | इसलिरर जब बम्बई प्रान्त में सरकार 
की ओर से सामाजेक सुधारों में हृस्तक्षप 
किया गया, तब लोकमान्य ने उसका घोर 
विरोध किया। इस विरोध का फल यह हुआ कि पूना 
में शिक्षित समाज के दो दल हो गंय---एक, 
४रिफ्रामर जो सुधार चाहता था ओर दूसरा, 
' कन्सरवेटिव जो पुरान सिद्धान्तों की ही रक्ता 
करना अपना कत्तत्य मानता था। 

(६ ) स्वाध्याय और “ ओरायन '। 

अंग्रज्ी ओर मराठी के दो सापाहिक पन्नों का 
सम्पादन तथा राजनैतिक ओर सामाजिक क्षत्र में 
काम करन के अतिरिक्त लाकमान्य ने पूना में 
कानूनी शिक्षा देन के लिए एक क्लास खोल रखी 
थी जिसमें व वकालत साींखने वालो को तैयार 
किया करते थे। इतने काम करते हुए भी 
लाकमान्य स्वाध्याय के लिए अतिदिन समय 
निकाल लेते थ | इसी समय आपने वेदों का 
सूदच््म अनुशीलन किया ओर बेदों की प्राचीनता 
के विषय में कई लेख लिख | इसी समय, अथोत्‌ 
सन श्ट्ू€२ में, प्राच्य-विद्या-विशा रदों की एक 
सभा लन्दन में हुई । आपने “ ओरायन / नामक 
अपन लेखों का संग्रह उस सभा में भेजा । सभा 
ने इस लेख-माला को अपूर्व पाया और लोक- 
मान्य की प्रशंसा मुक्कण्ठा से की जिससे आप 
का नाम संसार में प्रासिद्ध हे! गया। मोक्षमूलर, 


स्वर्गीय लोकमांन्य॑ बाल गंगाधर तिलंक। 


३५३ 
वेबर, जैकीबी, विहटने आदि विद्वानों ने आपको 
अद्विरताय एवं महान्‌ पंडित माना। अमरिका की 
विद्वत्साभेति ने भी आपकी योग्यता स्वीकार की 
ओर जान हापकिन्स ने वहाँ की प्राच्य-विद्या- 
समिति के मुखपत्र में आपकी प्रचुर प्रशंसा प्रका- 
शित की। 


(9) राजनैतिक काये-क्षेत्र और 
समाज-सवा। 


आप सामाजिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों में 
कारये करते हुए भी अपना प्रधान लक्ष्य राजनीति 
को बनाये हुए थ। आप डेक्कन-कांग्रस-कमेटी के 
मंत्री ओर वम्बइ-प्रान्तीय-कान्फरेन्स के सअ्चालक 
कई वर्षों तक रहे । बम्बई में एक बार हिन्दू और 
मुसलमानों के बच कगड़ा हुआ | आपने सरकार की 
कड़ी आलोचना की ओर मभगड़े के सारे दोष का 
कारण यह बतलाया कि सरकार :भेद-नीति से 
काम लेती है । जनता आपको बहुत चाहती थी; 
इसस आप बस्चई की प्रान्तीय कौन्सिल के सदस्य 
दो बार चुने गय और एक बार बम्बई-विश्वविद्य - 
लय के “फैलो ' भी मनानीत हुए। आपका हाथ 
जहाँ रहा वहीं आपन अपनी योग्यता का पूर्ण परिचय 
दिया। सन्‌ १८८४५ में आप पूना की म्यूनिसि- 
पैल्टी के सभासद चुने गये। उसी साल पूना में 
कांग्रेस का १९ वा अधिवेशन होन वाला था। 
आप उसकी स्वागत-समिति के मंत्री बनाये गये; 
पर कुछ मत-भेद के कारण आपने उस पद को 
त्याग दिया, यद्यपि आपने कांग्रेस की सफलता में 
अन्त तक पूर्ण योग दिया। 


सनू १८८६ में देश में भारी अकाल पड़ा। 
आपने उस समय समाज-सेवा में तन-मन-पन 


स्श्र 
8५४ 


हर न अर बे एम जा कल 


सब कुछ लगा दिया। जगह जगह सस्ते दाम 
पर अनाज बेचने बाली दूकानें ख़ुलवाइ और पीड़ित 
प्रजा की सहायता की | आपन सरकार के साथ 
मिलकर काय करन का प्रश्न उठाया; पर सर- 
कार ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब पूना की 
जनता प्लग से पीड़ित हुई, तत्र भी आपने 
उसकी अपार सबा की। इन कारणों स तो आप 
बहुत ही अधिक लोक-प्रिय दा गय थे । 


(८) शिवाजी-जयन्ती और 
पाहिला अभियोग!। 


भग के काम से छुटकारा मिलन पर, लोक- 
मान्य से जनता से खामिमःन उत्पन्न करने के 
विचार ७, शिव)जी-जयन्ती मनाने का प्रस्ताय 
किया आर केसरी ' भें देश भाफ़ि-पृर बढ़ 
लग ओर कॉललाएँ प्रकाशि: का | एन (दश€5 
की ५३ जलन का उन्मंब मनाया गया। उसच्खय 
में जी पा साया गया था बह दूसरे सप्तादृ 

फैसरा. मे प्रकारिन हुए .। « उनन्‍्हों 
लफ्टितिगट यम: भार इल गय। 
शग्कार न इस हत्या का कारण बही गायन 
बताया और लोकमःन्य के ६० ज़न को गिर- 
पताग किया । लोगो से जमासन देन की प्राधना 
की: पर सब निप्फल हुई । अभियोग का निशय 
६ अंग्रेज और ३ हिन्दुस्वानी लोगों की जूरी से 
किया | केबल अंग्रज जूरी न उन्हें दोपा टल्राया 
सर ४८ मासकी समब्त सता दी । प्रर्ची कान्सिल 
में भी सुनाई नहीं हुई। अन्‍त में लोकमान्य के 
मित्र अध्यापक मोक्षमृुजर और मि+ विनियम 
हस्दर ने महारानी विक्टारिया से निवेदन कर 
आपकी मुक्त कराया। ६ सितस्वर, शद्ृ८द्ध को 


दिन +िल 


रएई ओर 


हु 
श्रीशारदी । 
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मुक्त ही आप स्वास्थ्य सुधारने के लिए पिंघाद में 
६ मास रहू। 


(६ ) “सुमरू पर हमारे पितरों का 
निदास | 

कितना ही कास क्यों न आ पड़े लोकमान्य का 
अध्ययन चलता ही रहता था । भिन्न भिन्न ज्षेत्रों में 
काम करते हुए आप अपना अभ्यास नियामित रूप 
से करते रहते थे। 'ओरायन के प्रकाशित होन 
के लगभग १० वप के अध्ययन के पश्चात्‌ , आपने 
» सुमेझ पर हमारे पितरों का निवास” नामक 
एक अलस्त पाण्डिस्य-पूण ग्रन्थ प्रकाशित किया। 
इस ग्रन्थ का परिचय इसी अक में अन्यत्र प्रकाशित 
किया जा रहा 6 । उसभे आपने सत्माण सिद्ध 
किदा हू कि बेदी के आदिम रचयिता उत्तर अब 
के हित-पदश के निधार्यी थे ; इल अन्ध से पार्य - 
विद्या-नविशार दी के मत पर स्रारनीय-अन्वपणा-शाकि 
की पाक जम गई ओर सबत्रन लोकमान्य को 
अद्चत-पृर्र अशेस्ा की । 

(१०) लाई महाराज का मुकदमा | 

उपगेकत प्रासद्ध ग्रन्थ के भकाशिव है।न के थराढ़ 
ही दिन पत्चात , लोकमान्य का एक व्यू कगई 
में फंसना पड़ा | पूना के भ्रसिद्ध सरदार अ्रैषात्रा 
महाराज ने लेकमास्य की अवबना सुद्दद समझकर 
अपनी जायदाद का एक दुस्टी बना दिया। अ्री 
बाबा महारा न की मृत्यु के बाद लोकमान्य ने रियासत 
का ऋग-भार हल्का करने आर एक योग्य पुत्र को 
गोद बिठान की चट्ठा क|। ला करने में वि +ब। श्री ताइ 
महाराज के खर्च की कस करना पड़ा। आताई 
महाराज और दूसर ट्स्टी इसके विरुद्ध द्वो गये | 
मुक़दसा चलन पर लोकमान्य दोपी दद्दराये गंय 


संख्या ६ ] 
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और उसपर अनुचित अधिकार-प्राप्ति की चेष्ट 
तथा मिथ्या-भाषण का अभियोग लगाया गया; 
पर हाईकोर्ट ने लोकसान्य को स्वेथा निर्दोष सिद्ध 
किया और इस प्रकार कड़ी परीक्षा से निकलने पर, 
तप्त स्व॒श के समान, आपका चरित्र समाज की 
दृष्टि में और भी प्चित्र और उज्ज्वल हो गया। 


(१९) प्रधम क्रियात्मक आन्दोलन । 


सन ९८०४ में बंग-भंग किया गया। लोकमान्य 
ने इस अवसर पर क्रियात्मक आन्दोलन आरम्भ 
फिया । इसके पहिले आप प्रस्तावों के अनुमोदन 
झोर समथन में लगे रहत थे; पर अब आपने सब 
से पदिला क्रियात्मक आन्दोलन, " बॉयकाट, ” 
शुरू किया । उस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन में 
जा बनारस में हुआ था, बॉयकाट की उपयोगिता 
स्वीकृत की गई । दूसरे वर्ष कांग्रेस का अभिवशन 
कलकते में होते वाला था | उसके सभापति के पद 
के लिए लोकमान्य का नाम लिया गया। इस 
प्रस्ताव से कॉग्रेस-प्रमियों के दो दल हो जाने की 
आशंका थी | अन्त में महामति दादाभाइ नंरोजी 
उस व सभापति चुन गये और स्वदेशी और 
बायकाट के भअस्ताब कांग्रेस में स्वीकृत हुए जिसका 
सारा अ्रय लोकमान्य को हो हे । 


(११) दूसरा अभियोग। 


सन्‌ १6०८ के अग्रेल मास में एक मनुष्य 
ने मुज़फ्फरपुर के कलेक्टर के कुद्ुम्ब को दो महि- 
लाओं की हत्या कर डाली | इससे अधिकारि-बरी 
में बड़ी सनसनी फैली । कई लोग पकड़ गय और 
कई सम्पादकों पर मुक़दमा चलाया गया। “केसरी 
गें एक लेख प्रकाशित करने के मामले में लॉोकमान्य 
भी गिरफ्तार किये गये । जूरी में ऐसे लोग बैठे जो 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगांधर तिलक | 
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३२४५४ 
मराठी भाषा नहीं जानते थे | लोकमान्य ने अपनी 
पैरवी स्वयं की | बड़ी ही बुद्धिमत्ता और स्पष्टता 
से उन्होंने अपन ऊपर लगाये गये अभियागों का 
उत्तर दिया; पर क्षमा-प्रावना नहीं की; क्योंकि वे 
अपन का निर्दोष समझते थे। अन्त में जूरी ने 
उनके विपक्ष में सम्मति दी आर जज ने उन्हें 
१००८) जुमोने आर ६ वर्ष काले पानी की सज़ा 
दी | लाकमान्य न दण्ड सुनकर जो शब्द कहे थ 
वे उनके चरित्र की हृढ़ता ओर निर्भीकता सिद्ध 
करते हैं। उनका कथन  हिन्दी-केसर।' ते पद्य- 
रूप से इस प्रकार लिखा था कि -- 


आज सुझे जूरी न य्याष अपराधी ठहराया है । 
ते भी मेरे मल ने १कको निर्दोपी बतलाया है ॥ 

मानव शक्ति कहीं भी जिनके आग काइ चीज़ नहीं | 
ऐसी ऊँची शक्ति रूदा संसार-चढ्र; हैं चत्ता रही || 

ईश्वर का संकेत मनेगन ऐसा मुझका दाखि पड़े । 
सर सेक्ट सहन ही स इस हलचल का बेग बढ़े॥ 


लो +सान्य के निबासन से देश भर में उदासी 
छा गई आर बम्बई रे तो कई दिनों तक हृढ़- 
ताल जारी रही | 


(१३) कारागार में ग्रन्ध-निम्भाण ! 


लोकमान्य ने जेल में भी अपना समय व्यथ 
नहीं वित्ताया। आप वहोँ। अपने जीवन-सर्वस्थ 
' गीता ' का अनुशीलन निरन्तर किया करते थे। 
छुटकारा पाते ही उन्होंने गीता का अनुपम भाष्य 
“गौता-रहस्य के नाम से ग्रकाशित क्रिया। 
इस ग्रन्थ का मान लोगों ने कैसा किया इसका 
अनुमान इर्सासे क्रिया जा सकता है कि एक 
मप्ताह के भीतर, उसकी ५००० प्रतियाँ, हाथों 


१५११६ 


आशारदा । 


[ बे १ 
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हाथ बिक गई। इस प्रसिद्ध प्रन्थ का हिन्दी- 
अनुबाद भी हो गया है। 

(१४) महायुद्ध में साम्राज्य-सेवा । 

१6६१४ में महायुद्ध छिड़ जाने पर, आपने 
देशवासियों को ज़िटिश साम्राज्य की सद्दायता 
के लिए उत्तेजित किया। फल यह हुआ कि जनता ने 
तन-मन-धन से साम्राज्य की सहायता की। 
कारावास में आपका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ 
गया था; इसलिए इस वषे आप काई दूसरा काये 
न कर सके । दूसरे बे कांग्रेस की बिथरी 
शक्तियों को एकत्रित कर आपने सन्‌ १८१६ के 
लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रस में नया उत्साह 
ओर संगठन-शक्ति उत्पन्न कर दीं। इसी अधि- 
वेशन में कांग्रेंस-लीग-स्कॉम उपस्थित की गई 
जिसके फल-स्वरूप देश का नवीन सुथार मिले हैं । 

(१५) स्वराज्य-प्रचार । 

उसी बप लोकमान्य ने * स्वराज्य-संघ ' स्थापित 
किया और जगह जगह उसका प्रचार किया। 
पूना के मजिस्ट्रेट न लाकमान्य के कुछ व्याग्यानों 
को विद्रोहात्मक बताया और उनस जमानन माँगी | 
पर, हाइकाटे में अपील करने पर, मुक़दमा रह कर 
दिया गया। इससे स्वराज्य-प्रचार का दरवाज़ा 
खुल गया और जगह जगद्ट स्व॒राज्य का नाद होने 
लगा। सन १६८१७ के अगस्त मास में बिटिश 
म्त्रमसण्डल ने दायित्वपूणे-शासन-सम्बन्धी 
घाषणा प्रकाशित की जिससे देश भर में अपूर्न 
उत्साह फैल गया । अब आपने लन्‍्दन जाने 
की तैयारी की। वहाँ आप दो विचारों से गये 
थ। एक तो शिरोल-केस के सम्बन्ध में, आर 
दूसंर वहाँ की जनता को भारत की वस्तु-स्थिति 


दिखाने के विचार से । यद्यपि आप शिरोल-केस 
में हार गये; पर आपने विलायत में प्रशंनीय 
देश-सवा को। वहाँ लेबर-पार्टों स मिलकर ख्ब 
आन्दोलन फिया। “ डलो हेराल्ड द्वारा भारत की 
दशा का यथाथ ज्ञान विलायत-वासियों को 
कराया ओर पुस्तिकाएं भो प्रकाशित को। आप 
स्वयं प्रेसीडन्ट बिलल्‍सन से मिल ओर संधि- 
कान्फरेन्स की लम्बा पत्र लिखा। इस ग्रकार 
जहॉ-तहाँ भारतबप की चचा फेला दा | देश को 
लाटते ही, आप सीध अमृतसर कांग्रस में सम्सि- 
लित होने गये और बहा नवीन सुधार पर अपना 
सस्‍्वृतन्त्र मत प्रकट किया जा सबे-सम्मति से 
स्वीकृत हुआ । साथ ही, आपने यह भो बतलायां 
कि दमका नवीन सुधार में जो कुछ दिया गया है 
उस्र हम स्थोकार करेगे। 
( १5 ) आअम्तिस २ सय | 

गत ६२३ जुलाई को आपकी ६४ वी यरप- 
गोटठ बड़े समारोह के साथ मनाई गई । उस 
समय कौन जानता था हि आप इतने शीघ्र 
यहाँ स पढे जावेग ? अर्भ देश को आप सर्गस्व 
नेता की बड़ी भारी ग्रावश्यकता थी। पर होना 
वही था जो हो चुका । अपन अल समय तक 
आपने थय नहीं छाड़ा | कड़ी यीमारी में भा 
आप विचलित नहीं हुए । अन्न अन्त तक आप कहते 
रहे कि अब स्वास्थ्य अच्छा है। मृत्यु होने के 
थोड़े ही पहिले आपने गीता का यह श्लोक 
कहा था---- 


यदा यदा हि धर्मेस्यथ ग्लामिभेवति भारत ! 
अश्युन्थानमधरमंस्य तदास्मानं खुजास्यहम।॥ 


लोकमान्य के कुछ श्फुट विचार । 


३५७५ 
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खख्या ६ ] 
यस, यह कष्ट फर, थोड़े ही समय बाद, आप 
में अपना नश्वर शरीर ३१ जुलाई को 


रात्रि को १२.४५ पर छोड स्वग को प्रस्थान 
किया | आपको मृत्यु का दुःखद समाचार सुन 
देश भर में शोक छा रहा है । 


लोकमान्य पृणण कमंयोगों थे। उनका धार्मिक 
विश्वास अत्यन्त गहन था। वे अब स्थुल शरीर 
से इस देश में नहीं हूं; पर उनकी आत्मा न देश 
के प्रत्यक हृदय में अपना विशप स्थान पा लिया 
है जा चिरकाल तक बना रहेगा। इतना ही नहीं, 
जब तक भारत का अस्तित्व है, जब 
तक “स्व॒राज्य' शब्द संसार के इतिहास में बना 
है, जब तक “ ओरायिन ” और ८“ आरक्टिक 
हाम इन दी वेदाज ' का सान संसार के विद्वानों 
के हृदयों में स्थान पा रहा है, जब तक गीता का 
सन्देश भारत में सुनाई देता है ओर जब तक देश- 
भक्ति का गुण संसार में वत्तमान है, तव तक 
लाकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम मिट 


नहीं सकता | 
*. >केडआक<ः 
#. शोक-बधाई । 


जल जज रे 


+्‌ 
मा 


(लेखक-बाबू देवीप्रसाद गुप्त, बी० ए०, एल० एल ० बी>) 
सुस्त्री हो भारत के दुख-मूल ! 

आज उठ गया जगतीतल से तेरे द्दिय का शुल ॥। १॥ 
तेरी करतृतों की माया, 

डाल न सकी जहाँ निज छाया, 

उसी हृदय पर आज छागये मृत्यु-मेघ विप-तूल |।२॥ 
भारत-माता के सुभाल का; 


राष्ट्-नीति-कुंकुम विशाल का, 

दिव्य तिलक मिट गया हुआ है तुमेदेव अनुकूल।। ३॥ 
देव-तुल्य भारत का नेता, 

करम-योग का सिद्ध विजेता, 

रहा नहीं जो जड़ा रहा था कुटिल-नीति को धूल ॥४॥ 
शक्ति-चच्चु की जो अंजन थीं, 

जो तेरे मद की गंजन थी, 

उसी सिंह-गर्जन से तुझको अब न उठगी हल ॥ ५॥ 
रहा न वह जिसके आते ही, 

निष्कामुकता लख पाते ही, 

बन जाते थे फूल देश-हित तेरे बये बबूल ॥६॥ 


ट्ड5 


लाकमान्य 
के 


कुछ स्फुट विचार । 
जौ-+++४+»#-अककरतसा (&छ+ 
(१) 
यदि भारतवर्ष सुखी हो जावे, तो इंग्लेण्ड को 
भी एक प्रकार की कीर्ति, एक प्रकार का बल 
ओर एक प्रकार का महस्व मिलेगा | 
(२) 
हमें यह भर्लाभाँतवि निश्वय हो गया है कि 
ब्रिटिश को छोड़कर कोई दूसरी जाति हमारे 
साथ न तो भलाई कर सकती है और न हमारी 
उन्नति में सहायता ही पहुँचा सकती है । 
(३) 
सरकार के लिए अपनी जान न्यौछावर कर 
दो, सब तरह से उसकी सहायता करो; पर यह 


श्श्द 


भीशारदा । 


[ षर्ष है 





न भूल जाओ के स्वराज्य ही हमारा ध्येय है 
ओर इसीमें हमारा भला है । 
(४०) 
जो लोग सरकार के लिए लड़ते हैं उन्हें 
यह विश्वास होना चाहिए कि वे अपने अधिकार 
के लिए युद्ध कर रहे हैं, न कि अपने ही 
गले में फॉसी लगाने के लिए । 
(४) 
हमारी राजनीति में दो नय शब्दों का प्रवेश 
हाल ही में हुआ है। वे हैं--' नरम और 
“गरम ” । इन शब्दों का सम्बन्ध समय के साथ 
ध्यति घनिष्ठ है, ओर इसलिए वे समय के साथ 
बदलते रहेंगे । जो आज “गरम कहलाते हैं व 
कल उसी प्रकार कहे जाबंग जिम प्रकार कि जो 
सनुष्य आज * नरम” कह जाते हैँ कल “गरम 
कहे जाने थ । इस प्रकार आप देखत हैं कि 
गरम उन्नति का दोतक है | हम आज “ गरम ! 
कहे जाने हैं; परन्तु हमारी सनन्‍्तान स्वयं, अपने 
को “गरम  कहेगीा और हमें 'नरम | प्रत्येक 
नया दल आरंभ में “गरम” कहाता है और 
अन्त में “नरम” कहा जाने लगता है । 
(६) 
राजनीति में उदारता नहीं होती | स्वार्थ की 
घोषणाओं पर शक्कर की चाशनी चढ़ाने में उदारता 
का उपयोग किया जाता है । 
(७) 
महाभारत में लिखा है कि यहाँ तो श्रीकृष्ण 
संधि के लिए कौरवों के पास गये थे और वहाँ कौरव 
ओर पाण्डव दोनों ही इसलिए सेन्य-संप्रह कर 
रह थे कि यदि संधि न हुई ते उस दशा में 
युद्ध करेंगे । बस, यही राजनीति है । 


(८) 
जब कोई जनता शिक्तित हो जाती और यह 
जानने लगती है कि अब हमें अपना काम र्वये 
सम्हालना चाहिए तब यह एक स्वाभाविक बात 
है कि वह प्रबन्ध करने के लिए अपना वह 
अधिकार गाँगती है जिसका उपयोग दूसरे लोग 
कर रहे हैं । 
(६) 


हमारे काम-काज़ के प्रवन्ध का अधिकार 
हमारे ही हाथ में रहे, इसकी माँग करना ही 
स्वराज्य है । 

(१० ) 

तात्यथ्य यह कि में अपने देश में मालिक 
हेकर, न कि शेर बनकर, ठीक उसी प्रकार 
रहना चाहता हूँ जैसे कि अंग्रत लोग अपने देश 
या उपनिरेश में अपने मालिक होकर रहते हैं । 

(११) 

( स्वदेशी के प्रचार के लिए ) हमें सबसे 
पदिल स्वावलम्बी, फिर हढ़ -निश्चयी और अन्त 
में आत्मयागी होना चाहिए । 

(१२) 

हम “गीता स यह शिक्षा मित्रती है कि 
मनुष्य को इस संसार में कमे करना चाहिए । 
चाह किसीन अपने ज्ञान या भक्ति से इंश्वर 
को भी पा लिया हो तब भी उस इस संसार में 
कसे करना चाहिए । 

(१३ ) 

स्व॒राज्य प्राप्त करना हमारा जन्म-सिद्ध अधि- 
कार है | इतना ही नहीं, में यहाँ तक कहता हूँ 
कि वह हमारा “धरम! है। जिस प्रकार 'फ्ि 
कोई मलुध्य अप्निसे ताप दूर नहीं कर सकता 
बैसे ही कोई हमसे 'स्व॒राज्य” अलग नहीं 
कर सकता । 


कक ] 


अत परजनीजम जी मिन्‍थ अररिया जट पलनरी है. > नरीपटी >५.. वह टीज अधी अपिलान अध्ञ 
॥ 


(१४ 
यदि तुम स्थाधीन रोग बह हो तो स्वाधीन 
हैं। सकते हो; परन्तु यदि तुम स्वाधीन होना 
नहीं चाहते, तो नीचे गिरोगे और सदैव हा 
गिरे रहोगे । 
(१४ ) 
आपको सुबह-शाम, उठते-बैठत, सदेव यह 
प्राथना करनी चाहिए कि में अपना जनन्‍्म- 
सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए भर-सक 
प्रयत्न करूँगा । 
( १६) 
अपने ही घर का प्रबन्ध करना तुम्हारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार ६ । कोई दसरा उसका अधिकारी 
तथ तक नहीं है। सकता जब तक कि तुम नाबा- 
लिंग या पागल न हाओ । 
॥ (१७ ) 
भारतवप को स्वराज्व दे देने मेंही ब्रिटिश 
साथाउथ की स्थिरता और भलाई हैं । 
. 29 
अब हमें यह बताने को जरूरत नहीं कि 
कृठार और कण्टक्मय मा आप लोगों के 
सामंत है। आप लोग उस निश्चल हाकर अपन 
साहस स्॒ पार कीजिए । उसे पार करना कठिन 
हैं और इसलिए वह पार करन याग्य हैं । मूल्य- 
वान वस्तुएँ काठिनाई से प्रा४ र होती हैं और जा 
सहज भ॑ प्राप्त हं। जाती & वे मृल्यवान 
नहीं होती। 
५. (१६) 
कहावत ६ कि किसी सनुप्य न तीन प्रश्न 
पूछे आर दूसर ने उन सब का एक हो उत्तर 
दिया !। वे तीन प्रश्न थे थ--+ घोड़ा 
अंडा क्‍यों?! पान सड़ा क्यों! पापड़ 
जला क्यों ? ” उत्तर सिल्ला-«“फेरा नहीं गया। ” 


._ हे हुक आकार भरत. तन सन 
लोकमान्य के कुछ स्फट विचार । 
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जब जज अप्टन च्टगड ओऑटप्लन गह & 


ठीक इसी प्रकार यदि काई पूछे कि हमारे देश में 
शराब का व्यापार क्यों कम नहीं किया जाता, 
जंगलों में मनुः्यों पर जुल्म क्यों किये जत्ते 


हैं, शिक्षा के लिए रुपये क्‍यों खर्च नहीं किये 


जाते, इत्यादि तो इन सब प्रश्नों का एक उत्तर 
यही है कि तुम्दारे हाथ में कोई अधिकार 
नहीं है । 
(२० ) 
बुद्धिमान , विद्वान, और विचारशील पुरुषों 
ने भारतवप के कल्याण के लिए जो कुछ 
निष्कष निकाला है वह “स्वराज्य हूं । 
(२१ ) 
जिस राष्ट्र में आगे बढ़न के लिए क्षेत्र खुला 
हुआ हूँ, अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए 
पूर्ण स्व॒तन्त्रता है, वद्ीीं अच्छे अच्छे गुणों की 
वृद्धि दवार्ती है । 
2 8 
चाह घम हा आर चाह राजनीति, किसी में भी, 
हृढ़ता की आवश्यकता हाती & और चित्त की 
बह दृढता साहस के बिना भ्राप्त नहीं हा सकती। 
एक ( 5३ ) न 
कठिनाइयों से डरना माने मनुप्यत्व मे हाथ 
घेरा ७ । कठिवाइयों हमे बहुत लाभ पहुँचावी 
हैं। वे हमभ साहस का मंत्र फूँकती हैं. और हमें 
आंरपत्तियों के सहन करन याग्य ढ़ बना देती 
है । यदि किसी राष्ट्र के मारी भें कठिताइयाँ न 
आधे, तो वह उन्‍नत कदापि नहीं हा सकता । 
(२४ ) 
तुम्हं आवश्यकता है साहस की, ओर एसे 
साहस की जिससे कि तुम यह बतला सको कि 
अपन आधिकार प्राप्त करने के जि बेध आह्दो 
लन करना कई राजद्रोह नहीं दं। तुम इसी 


# ->रई<ूं१क+: नमन, काजल कर अिजे- सटफल थ अलच्ज धलधत बल्ले 8 आन इन्‍जन % »%। | 


साहस के साथ आन्दोलन करते जाओ, चाहे 
तुम्हें कितना भी भय क्‍यों न दिखाया जावे । 
(२५४ ) 
वीर-पूजा स हममे साहस का गुण उत्पन्न 
होता है और वह साहस जिसके कारण बीर 
पुरुष आदरणीय माने जाते हैं । उसस हम कर्भी 
इताश नहीं होते । बीर-पूजा एक अकार का 
खाद्य है जिससे उत्साह और राष्टीयता के भावों 
का बीज-बपन होता हैं । 
(*६ ) 
जब तक कि तुम कष्ट सहन के लिए तैयार 
नहीं हो, तब तक तुम्हे कुछ भी नहीं मिल 
सकता । 
(२७ ) 
तुम्हं अपन शासका का अमुकरण एक बात 
में करना चाहिए। जैस एक पुरान कलक्टर के 
चल जान पर दूसरा नया कलक्टर उसका स्थान 
प्रहण कर उसीक समान काये चलाने लगना ६, 
वेस ही एक सावेजानिक कार्यकत्ती के चण जा; 
पर दूसर व्याक्ति का उसका कार्य-भार उठा लेना 
चाहिए । 
है की 
में उन मनुष्यों में स हूँ जिनकी यह सस्भति 
है कि भारतबप की उन्नति इस समय बहुत 
शीघ्र हा सकेगी जब कि देश में मानभाषाओं 
का प्रचार खब बढ़ा दिया जाय | 
(२६ ) 
हम अपनी सम्ताज के मनुष्य पर अपनी हा 
भाषा द्वारा जितना अधिक प्रभाव डाल सकते ई 
उतना अंग्रजी क द्वारा नहीं । 
(३० ) 
जिस राष्ट्र के हाथ में अपने देश को शिक्षित 
करने की बागड्ोर नहीं है उसकी सामाजिक, 


भशीशारदा । 


(क्षे१ 
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राजनैतिक और बुद्ध्यात्मक उन्नति कभी शीघ्र 


नहीं हो सकती | 
(३१) 
राष्ट्रीय शिक्षा की शालाओं में हमारा ध्यान 
सबसे पहिल धार्मिक शिक्षा की ओर जाना 
चाहिए। हमारा दूसरा कत्तव्य यह होना चाहिए 
कि विदायी विदेशी भाषाओं के भार से 
मुक्त हा सके | फिर हमारा ध्यांस व्यावसायिक 
ओर राजनेतिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए । 
( ३० ) 
अमरिका में स्वाधीनता की धोपरशा का 
इतिहास पोचबी और छूटठवी कक्षाओं मे पाया 
जाता है और इस प्रकार बढ़ी के लड़के राननीति 
में दक्ष बनाये जाने हैं । 
(>३) 
यदि सुम देश की शक सूध खे याचना चाह 


है, से केशमर में रह शाप्ट-भाषभा का पचार 
करी । इस बदकर दूरारी शाह भरी # | 
(४४) 
धरम गाप्दीयता को ए६ सत्य है । 
(३४ ) 
हम अपनी हैं। भूमि में राप्दीयना अन्य 


करनी चाहिए सछल-प्रमी होना मनुष्य का पहनना 
कत्तत्य है. पते और गा ज-निम्र हो ना देखरा | ऋमारथ 
गाप्टू को सवा काना ही हमारा पहढिला 
कत्तंव्य ह। 
ह (६६ ) 

स्वगज्य मरा जस्म्र-सिद्ध शिकार है। जब 
तेक कि यह भावना भरे हृदय भे जागत है, सब 
तक मे वृद्ध नहीं हूँ । इस इच्छा को श्र भुला 
नहा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला 
नहीं सकता आर हवा उड़ा नहीं सकती । 


अनार मकामाधबध्कनककाओ३९५७०५१० बला, 
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७८०. लाकम,न्य के अआलन्तम दर्शन । 


संख्या ६ ] 


लोकमान्य का “गीता-रहस्य 
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( लेबक-पे० रामदयालु तिवारी, बरी. ए., एल. एल. बी. ) 
विकारहेंतोी सति विक्रियन्त 
यपान चैतांसि त एव घीरा। । 
कम-यागी लोकमान्य तिलक न, अपनी परि- 


स्थिति की दुर्दमनीय प्रतिकूलता में, जिस 
बहत्‌ “ गीता “-भाष्य की रचना की वह 


एक एसा ग्रन्थ है जिसपर भविष्य मे, सदियों 
तक, वाद, विवाद, खंडन और भंडन चलता 
रहेगा । तक्त्व-चिन्तन-शील विद्वानों क लिए उनका 
यह भाष्य कितने महत्त्व की वस्तु है यह कहन 
के आधिकारी केवल वे दी पुरुष द्वोंग जिन्‍्होंनि 
आजीवन इस विपय का अभ्यास किया दै। केवल 
संम्भरत जानने वाल दश्शन-शाखत्रज्षों क लिए इसकी 
आऑँच करना उतना ही कठिन छू जितना कि केंवल 
थुरोपाय तत्व-सम्वर्न्धसिंद्धान्तों स परिचित 
विद्वानों के लिए हूं । 

तिलक. महाराज में तत्त्व-चिन्तन-शीलता, 
बिलक्षण बवढ्तत्ता। वाक्पढुता, मौलिकता, 
विचाग्स्वातंत्य, आत्म-विश्वास इत्यादि जितन 
लोकोत्तर गुण विशजमान थे उन सभी का परिचय 
इसी एक ग्रन्थ से छिद्रान्वापियों को भी मिल सकता 
है । अधिक न कहकर फेबल इतना ही कह देना 
बस हागा कि शंकर, रामानुज , साधवाचार्य, वल्ञभ, 
निम्बाक इत्यादि भिन्न २ आचार्यों के लिख हुए जितने 
गीता-भाप्य आज दिन गचलित हैं उन्हीं ग्रन्थों भे 
तिज्ञषक महाराज के इस भाष्य को भी गौरव का 
स्थान प्राप्त होगा | यदि भत्रिष्य क विद्वान्‌ योगेश्वर 
कृष्ण की कद्दी हुई गीता के सिद्धान्तों पर पक्षपात- 


लोकमान्य का ४ भीता-रहध्य 


३६९ 
रहित बुद्ध स विचार करेंगे, तो यह भी संभव है 
कि कर्मयोंग-प्रातिपादक तिलक महाराज का गाँता- 
भाष्य अन्यान्य भाष्यों स कहीं अधिक सर्वमान्य 
ठहराया जाव] लीकमान्य तिलक इस ग्रन्थ की 
भूमिका में लिखेत हूं कि गीता पर आज तक जितने 
भाष्य उपलब्ध हैं व सबके सत्र सांप्रदायिक हाष्ट 
से लिखे गय हूं आर इमी कारण भाष्यकारों न 
गीता के सांप्रदायिक मथिताथ निकालेन के लिए 
कई स्थानों में छोकों क अथ की बड़ी स्वींचातानी 
की हैँ। इसीस इस ग्रन्थ के सच्चे रहम्य का 
उदघाटन अब तक नहीं है। सका | भी लिसखत है 
कि यह “गांता-रहस्य ग्रंथ किसी भी उ्याक्ति विशप 
अथवा संप्रदाय के उदश स नहीं लिखा गया ६ । 
हमार्री बुद्ध के अनुसार, गाता के मुल झोकों का 
जा सरल अथ होता हूँ वही हमने लिखा € | 
एसा सरल अब कर दने से यदि इसमे संथ्रदाय 
की गंध आ जाने; तो बहू गाता का हैं, हमारा 
नहीं । 

चाद् जो है, इस प्रंथ को लिखकर विद्वान 
ग्रंथ-कता ने इस विपय के अधिकारियों पर जो 
उपकार किया हैँ वह शब्दों स प्रगट नहीं। किया 
जा सकता । आज इस ग्रंथ का अपन गाम्दून 
देख कर हमें कई वार यह निश्चय-१पक कहना 
कठिन हूं। जाता है कि उनके पांच दंगे का कारा- 
गृह-बास लोगो के लिए उनकी 
से अधिक कल्याण-प्रद 


स्वच्ट5 अनस्दा 
छथा या नहीं। ज्योदी ते 
कम-क्षेत्र ले अलग किय गये उनकी तल्चानुसंधा- 
यिनी बुद्ध कमोकम के तच्वालुसितान में लग 
गई । जूरी के द्वारा अपराधी ठहूराये जानेपर उनके 
अतःकरण स जो वाक्य निकले थे व. अब भी 
कई ममज्ञ लोगों को कंठस्थ है । उन्होंने कह्दा था--- 


२५४ 


» जरी द्वारा अपराधी ठहराये जान पर भी भे 
के में लिदाप हें | संसार 
हाथ में है | अत- 


विश्यास-पूचक कहता एूँ 
के भाग्य की बागडार इसर के 
एव यह संभव है कि जिस पक्ष का मे समर्थन 
कर रहा हूँ भर कष्टा द्वारा उसका कल्साण-साथन 


करना उस अहृश्य शाक्ति को अभीष्ठ हो।। 


ब्ियारा 


का वतैंखक 77 


व्दे। पर बिचार ओर 


क्रंस भ कम रच पाक्तया 


उनके 
करने हुए 
न का साहस 


इ्म 
करता है कि उनके कारयूह-यास 
लागा का विश लाभ टुओआआा। जल 
बुद्धि स सरित हाकर वे संसार से झपता कं,त:थ 
करते घर उनका बह कमम-थोग-प्रतियादन साशा- 
रहस्य के रूप में अन्यथा क्यों कर शोर कर प्रधट 
हुआ हाता | उनके लाठापकार-रत सयन वन 
सार्मिफ़ रहस्य उसके देश-निवरालिया को का ओर 
किस प्रकार ज्ञात हुआ होता उतके आध्यालनक 


मा 
सर डे 


हे 4 


जाबत की दिव्य भानक लोगो की किय प्रलेग के। 
अगुवालता पाकर मिली होती ? बायाएर कण % 


रुक्षत्र भ गाय हुए मधा-सा।वं 
सम कान कथ खालका दिखाता 2 
कहना पट्ता 
कुत्सित-भावना-पुर परक-प 
खिला जिसके विकास से सम य-मावन 


घमलतय समेर- 
संगीन का 
कि अद्ाल 


इसीलिए अल के 


क्लेदियां के थे प्रदश स्त 
हू पंकज 
का ब्रिकास उतना हैं निश्चित € 


क्षय से मनुस्य जाति का क्षय भी निश्चित € । 


उसख्द्क 


5 जल न्प्छ | कं के. 
रंतृवे। कक 


पुत्र, पुत्रियों और संस प्यार बर्म-मुमि 
का वियाग, कागढ़ का परसश्र बाल, प्रशविना 
घमं-पत्नी को अनुपस्थिति से शकांत अर चिः 
वियाग, जरावस्था की शारीरिक अरस्थता 


पुस्तकों का अभाव -- इतनी बातो की प्रतिकूलया का 


» | इस विभाग मे 


- श्राशारदा। ह [बे १ 


साग्दना करत हुए भी गाता गोग्व-प्रदशऋू यह 
प्रथ ।जखा गया ! पूना के एक ताकसान्य आाद्ण 

। से बड़ियां की रूस क्वार थे आत्म-रवातंत्र्य की 
बह मधुर स्त्र्लाहरी जेड् दो यो सुननेबाला 
का अब भो सुनाइ दे रही है । 


कमान्य तिजक का गीता-सहस्व साढ़े आद 

[ भारी प्रव ६ ! इसके सु--पतः 
है। पटाने विभाग ग शेश्कार का रीला- 
६ ली प्रश्ठों ० 


तेन्पिय 


तानििय-निरूपशा ८ | ते७ जगणग 
पवार से 


स्ूकराजात, सानुजाबा+, 


ग्रपता 
लिख के ऋ विए 
सापवाचाव, व. भाव, नम्व! ७ उत्याद भाव 


ः 


कार्य के गाता + चावताथ-लंब॥ विचाह। का 
बट बोव्यतापुस , खनन जिया | | इसके ० 


नाक 


* पट 
व कंर्च-। लि नील स्य 


दत सस्वास, 


24 | '++: | 
खिद्स्‍ा जर 4! 


व ई ओर ता । 


दे जनये व क 


हे 


जी 
न के | 
शव £ 4 ध्यत्राः [बे ब रू ॥% | हा बढ 5 पे 


करते के. | | »प हप्ञवसाग के का 


2 > ।, 5०6 2 हे 
दा बद्धा। है | रत च्छा का पल की अतरम। 


फू लि छ जहर द्रतार से बा ,५१-5६६। छो , 4० #गनि 


भनावलेाजया के। कटना हे कि माता के साॉक्तियाय 


आदत से या साया ह४। बाटरन-पएराआ। # 


से लजाणएर्फा भा «गम ॥ 


से विनाग से प्रवक 


जिद्ध किसी ६ 2 कंह ईलने पके अत्यन्त बार कक 


चिलथ है। छत सरकार थे, इहचवनल कीस खंनाप €। 


जाता ह । 


हवा अिरशि थे गाया मे ऋका या सूरत 
फल हल आर ऑवटपकायुल[र, संबातच स्थात 


रा. रा रा मे 


है. पपजक (टेपशाजी की दा फेरे | जा राय 


स यह भालूम 


संख्या ६ ] 

गता है कि झोकों के आथ करने सें अन्य भाष्य- 
कारों ने सांप्रदायिक बद्धि से प्रेरित होकर कितनी 
खं,चातानी को ६ आर जहाँ पे सफन्त नहीं हुए € 


वहाँ उसका चह प्रयत्न किलले स्वष्ठराप से 
उिखाई देता है । 


“गाॉता«श्हस्स के 
बाद थाई शब्दों में गगे पाठकों की 
तिल्‍तात्पय के 
बये गहस्थकार का क्‍या विचार है । 


] 


2 4 ५ 
दंग आाएत हैं 


बिदाम पाठकी को यह बनल्याग की 
वसापश्पकता सी है कि प्रम्धनन्नपी साम से जा 


ग्रेथ् प्रत्यात हैं 
त्ग ब शगयदगा। 


इक इरिनतरद . बदान्दसंत 


हल सीस हंथा का समावेश 
| ज्ञाता &। थे सौते अब गतिशासिक हष्टि ले 
घट सहब्ध के मारे 


प् 


हित हू आए आध्यासत्मिक 


प्री के इनका सथास रब #या ४। 
+ ते। उपनिषद्ध का निभा हू ही है। भव इतसा ए 


हो ट्परलिपः ध्यवको»द से निदान-प्रधात # शोर 
गं।वाना स्येद रु का सस्मत भे ग्रदचनयथान हैं । 


डे 


धन श्थों को रासमज्यवा का जि 
सिनज्न २ 


सपना २ 


चार कारके 
के आयाया ने इन 
भाय लिखकर अपन ० मत का 
समथन किया €। इसी हृछ्ि ले गीता पर भी 
लगी ऋ्याचायों न अपन अपन 


>> 


संप्रदायों पर 


मत समन के 


लिये अल्लग + भाध्य लिखे है | सब यह दस्यन 
५ आता हें कि गाँता प्रेथ एक ही ४: पर उसके 


सभित्र २ तास्पय और परेश सिकाल तर हू । एसी 
दशा थे यह प्रश्न सहज हो उठता है के एक हैं| 
सेथ मे निकलने चाले थे भिन्न ० परस्पर बिरोधी 


सिद्धान्त किस प्रकार ठीक हो सकते है| प्रायः 


लोकमान्य का ४ गौता-रहृश्य | 


किभाग-पाशचय क 


् 
हें, लथा 


३६१३ 
सभी भाष्यकारों का कहना है, घादे थे ज्ञान-पक्त 
पाल हो यथा भहि-पत्त के समर्थक हों, कि गाता 
एक निम्ृत्ति-प्रधाल अंथ है। तब दूसरा और 
पहल से भी अधिक मह.थ का प्रश्न यह उठता 
८ कि अजुव का युद्ध में प्रवूल करने के लिए 
लि गीता-तान का उपदेश दिया गया हैं उसे 
निशुत्ति-प्रधान क्यों हाना चाहिए ? रहम्य के 
थकार को भो गोवा को ध्यानपृत्रक पढुन की 


प्रग्णा इसी संदह-चुद्धि स हुई । 


रहस्यकार के गीता-तास्पथे-विपय क्र बिचारों 
का परिचय देन के पहल यह अतला ना 
आवश्यक है 5 पर्व के भाष्यकारों ले गीता का 
कया साहब निकाला ४ । शेकराचाय को सम्परति 
है कि मादा विवानि-प्रधथान है। कमी के द्वारा 
यथोवित ह्ाम प्रत्न॒ कर लेने के बाद कर्मों का 
संन्यास क। देना मोक्ष-प्राप्रि के लिए अस्यन्त 
आवश्यक ने । रामानुजाबाथ की सम्मति है कि 
यया। गीता में ज्ञात. कम्त ऑर भाक्ते का वश 
आ।चार-हृष्टि से वामदब-भक्ति ही 
गीना का सारांश है| साथबाचाये ऋदते हैं कि य्थागि 
गीता में ननिःकास कम के महत्व का बरगत है 
तथापि वह केवल साधग है और भक्ति ही अंनिम 
निष्ठा हैं। चल्लभावचाय ने भी गीता को भकि- 
प्रधान माना है । भनिम्वाकोचाय की भो गौता- 
तान्पय के बिपय भें यही सम्मति है । 


इक आचायी के विचारों थोड़ासा 
परिचय पाकर हमे यह कहता पड़ता है कि 
रहस्थकार का गीता-तात्पय उपरोक्त लिद्धातों में से 
किसी से नहीं मिलता और इस कारण वह एक- 
दम नवीन और सेलिक हं। ग्रन्थ -कत्तो न 
इस पुस्तक का नामकरण इन शब्दों में किया है -- 


का यह 


३६४ 


प्रौशारदा | 


[वर्ष १ 
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श्रीमझूगवद्गीतारहस्य या कमंयोगशाख । यह नास 
ही उनके सिद्धान्त का परिचय आपही आप दे 
देता हैं। उनके विचारों का स्पष्टीकारण करने के 
लिए ले हमारे पास इतना सभय हे, 
और ने बाद्धि ही है। तथापि जब इस चिपय को 
5ठाही लिया है, बच थांड़ा बहुत लिख देना आब- 
ग्यक प्रनीत होता है । 


शपन सिद्धान्त के प्रतिपादन में रहस्यकार को 
अर सभी आचार्यों से तो लड़ना ही पड़ता है; 
परतु उन्हें इसमे शंकराचार्य का विश साम्हना 
करना पड़ा है । जसा कि कह आये हैं, शंकरा- 
चाय का कथन है कि कस को उपयोगिता वहीं 
तक है जहाँ तक कि बे ज्ञान-संपादन में सहायक 
होने हैं । कर्मी के द्वारा एक बार जहाँ मनुष्य को 
हान हो गया तहा उसे क्रम करने की कोई आब- 
श्यक ;' नहीं रद जाती। इतना ही नहीं, कर्म-बंधन 
ही ऋत्भ-सग्ग के कार ग हुआ करते हैं. । अनएब 
जय हक समम्त कर्मों का सन्‍्यास न किया जावे, 
तथ तक ज्ञानी भी माक्ष का आधिकारी नहीं हा 
सकता ; कम गंगा है ओर ज्ञान प्रधान हैं। शकरा- 
चाय अपने माध्य भे गीता का यही सारांश 
निकालते हैं. । 

रहस्य-कार का यह मन झान्य नहीं है । उनका 
कहना हैं कि गीता कर्मयोग का प्रतिपादन 
करती है और कर्मयोग का तच्ब गौता में इतना 
व्यापक हैं कि योग शब्द हो गीता में कम- 
योग के अथ से व्यवह्त हुआ है। उनके तक 
का सिलसिला इस प्रकार आरंभ होता है | 


जिल्लासु अ्रउन ने वार २ कण भगवान से 
5 पश्न किया है कि महागज, इधर उधर की 


बहुत सी बातों की उलभन में मुके न डाल कर 
एक ही निश्चित मागे बतलाइये | यदि अजुन 
का यहाँ आग्रह था, तो कभी संभव नहां है कि 
कृष्ण न गीता में दो चार मार्गो का प्रतिपादन 
किया हो; क्योंकि अज़न पूरों गाता सुनन के बाद 
स्वयं कहत ह--“हू महाराज, मरा मोह नए्ठ हो 
गया। अब मे विगत-संदेह हो गया हैं।” तब यह 
स्पष्ट ही है कि अजुन को कोई एक निश्चित बात 
अवश्य मिल गई होगी, जिससे उसका संदह 
अन्त में दूर हो गया । इसंस यह निर्विवाद है 
कि गीता में एक ही तात्पय हाना चाहिए । 


तथ यह प्रश्न उठता है कि वह तात्यथ क्‍या 
है । इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस 
प्रसेग में गोता का उपदश दिया गया है उसको 
कड़ी पर्गक्षा को जाय। दोनों आर स पांडवो आर 
कारवों के सनाए कुरत्षेत्र के रशा-म्थल में 
उपस्थित थीं । शम्बर-्संपात का समय आ गया 
था । इसी समय अज़न अपने म्वजनाो को वहाँ 
उपम्धित देखकर ओर यह विचार कर कि मुझ 
अपन स्वजनों का यहां वध करना होगा, सहसा 
अपने प्रस्तुत काय से विरक्त हा उठा और कहने लगा 
-- मद्दाराज, में सब्र कर्मों का परित्याग करके 
द्वार २ भिक्षा माँगकर पेट भर लना उचित 
समभता हूँ; पर इस युद्ध में शामिल होकर कुल- 
क्षय करना उचित नहीं समझता। अतरब अब 
में इस युद्ध में प्रवतत्त न होऊँगा । “ 


अजुन की इस मूढ़ावस्था को देखकर भगवान्‌ 
को गीता-ज्ञान देने की आवश्यकता हुई। इस 
गीता-ज्ञान का परिणाम क्या हुआ ? अजुन युद्ध 
करने के लिए सहर्ष प्रवत्त हो गया--“ करिप्ये 
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बचने तब । ” ऐसो गाता का तात्पय निवत्ति-प्रधान 
किस बाद्ध के अनुसार हा सकता ह ? 


यहा पर यह कह देना प्रासांगक हांगा कि 
ग्हस्य-कार न गाता के मांथताथ निकालन के लिए 
एक अस्यन्त प्राचान ओर सबमान्य प्रणालों का 
अनुसरण किया हे । यह प्रणालो इस प्रकार 
ओ।क-बद्ध हू--- 

उपक्रमापसहारा अभ्यासों प्रवता फलम । 

अधथवादापपत्ता ला लग तात्पयानगगण ॥ 
किसी भो संथ्र का तात्पय नगय करन के लिए 
उक्त सात बात साधन-स्वरूप ह। ग्रंथ का 
आरभ ओर अत---_इन दाना का सथस पहल 
बिचार किया जाता है । जा तात्पस ग्रथ के आदि 
ओर अन में स्पष्टता स कतकता है बहा उसका 
सरल अथ होता है। तत्पश्चान यह देखना 
पड़ता है कि प्रथकार किस बान को बार २ 
कहा करता है | जिस बात का बह बार २ 
कहता है वहां उसका प्रधान उद्देश रहा करता है। 
चाथा साधन यह देखना है कि एक ग्रथ मे अप- 
बता यथा नह बान क्या है | पाचवा साधन फल 
है, अथान यह देखना पड़ता है कि ग्रंथ के पढ़न 
या सुननवाल पर क्या परिणाम हुआ । छठवा 
साधन है अरथवाद, और सातवा है उपपांत्त । 


बिस्तार-भय स हम यहां इतना ही कह कर 
इस विपय को छाड़ देत है कि यह >ट्ाक अत्यत 
महत्त्व का है और इससे इस बात का परिचय मिलता 
है ।कि प्राचीन विद्वानों की ग्रंथ-निर्माक्षण-पणाली 
कितनी तके-सिद्ध थी । इसी प्रणाली का अवलें- 
बन गरहस्य-कार ने गीता का तास्परस निकालने में 
किया है । पटनेवाले को यह प्रगठ होगा कि 


लोकमान्य का “४ गांता-रहस्य” | 


टेपलरअंब रथ के सके €क कर अंजन्‍ं+र5संबं रूम ७ 7 जब 2 >>; >ब पक ंज+ रजत मेअम८ ५० अ८ ० ले ०६, ५ 
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उन्होंन इस नियम का पालन बड़ी योग्यता ओर 
सफलता के साथ किया है । 


अब हम संक्षप में यह वतलाना चाहते ह€ 
कि उनके अनुसार गोता का नात्पय क्‍या 
है । वे कहत है कि गीता मनुष्य का ज्ञान-निष्ठ 
होकर ससार से विरक्त होते हुए कम-सन्यास 
कर दन का आदेश व्िलकुल नहीं देती, प्रत्युत 
गाता का यह उपदेश हू कि मनुप्य आजांवन 
चातुबंस्य--व्यवम्था के अनुसार अपना कत्तव्य 
करता जाव। कस वधक होते है| अतएव वे 
मनुष्य का, जन्म-मरण के चक्कर में डालने के 
कारण हा करत है सही: परतु उनका बंध- 
कत्व नष्ट करन का एक उपाय है। मनुष्य 
अपनी हाद्या का विपयों स वरक्त करके 
साम्य-वुद्धि प्राप करता हुआ “ लाभालाभा जया- 
जया से उदासोन हा जाबव । इस प्रकार निःसंग 
हाकर बह साधारण मनुष्य के समान अपने सब 
शास्त्र नादिष्ट कम कियां कर । कम बंधक होते हैं 
यह वचारकर उन्हें एकदस छोड़ न बढठे, 
बगर्न उसका उपराक्त रोते से निःसंग होकर आंच - 
रण कर; क्योके एसा करन से कर्म जारो भो 
रहत हू आर मोक्ष के मागे में वे काइ रुकावट 
भो नहों डाल सकते | 


प्रत्यक्ष मनुष्य का इंद्रिय-निम्नह-पूर्वक साम्य- 
बुद्धि प्राप्त करत हुए ज्ञान-निप्र दाजाना चाहिए; 
क्योंकि मोक्ष के लिए ज्ञान को अत्यन्त आवश्य- 
कता है | यहाँ तक शंकराचार्य ओर रहस्यकार 
का कोइ मतभेद नहीं है । परंतु इसके आग 
शंकराचार्य का सिद्धान्त है कि ज्योंही मनुष्य 
को उपरोक्त ज्ञान प्राप्त हो जाय, त्योंही उसे सब॒ 
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कर्मा का त्याग कर देना मोक्ष के लिए अत्यंत 
आवश्यक है और उनका कहना है कि गीता 
इसी कर्म-सन्यास- युक्त ज्ञान-निएछ्ठा का प्रातिपादन 
करती है| रहस्यकार का कहना हैं कि शंका- 
भार की भूल यहां है | गीता इतना तो अब- 
ध्य काप्रती है कि अद्यान्म्यवय-ज्ञान मोक्ष के लिए 
अंत आवश्यक हे । परंतु गोता का यह भी 
बाहना है कि इस प्रकार बहा-निए होकर भी मनु- 
शाच कम सृत्यु- 
में ज्ञान, पातंजल-याग 


एयर पसगन-दाद्ध से संसार के 


पय्यत करता रह । गोता 


ओर भक्ति की चचा है. रही: पर से राच कम- 
योग की राफतता के लिए साधन-रूप है ! गीता 


का अनिभ नात्पय लास-मृण्क आाकफि-प्रधार क्मः- 


योर है । 

तब प्ररय इठता है झ जब हश/न्‍यकक्‍्य--छ 
प्र कर हेड से हो सीच दा ह 7 सपूज जात 
तब कृत सन थी. क्या याब्रण्८पता रहा ऊ 
# ? गनुय के लिए मोज्ष ही 
स्वये कप्ण 
इसका दूसरे खम्गफार गीला 
है ।एक शी करन स्याग करने का प्रयना 
दपहासारपद और एक प्रकार गे विडेबना मात्र है: 
फर्योकि कस कभी छट ही नहीं सदन । कर्मा का 
शूट जाना इस शर्गर के रहने अमेभत्र है। 
याव का. प्रयनज्न काश क्यों के 
जब निश्चित ही हे, तब 
क्योंन करो। 


सच कुछ 
भगवान खबर है । 
दाही अनुसार या दस 
क्रग्ना ही 


सवा 
फिर अमेसद 
कसा का न 

उनका आचरग्य गनुध्य सहपे 
धछऋषता सतना शी कि निःसेग वुझ्ि ह 
फ्रागा उनका बबकन्च सष्ट कर दिया साथ । कस 
से छाबन के पत्न में गाता की दूसरी दलील यों 


छुटना 


अ्आतन्त गढ़ 


श्रीशारदा । ह 


[ वर्ष ? 

संसार के साधारण लोग बड़े। का अनु करण 
किया करते हैं । “ महाजनों येन गत: स पंथाः 
की नीति का पालन प्रायः प्रत्येक भ्रद्धाधान मनुध्य 
किया करता है । इस जन-साधारण की धारणा 
का विचार करके प्रत्येक ज्ञानी मनुष्य को 
चाहिए कि वह भटके हुए सेसार के लिए मार्ग- 
प्रदशक का काम करे। जिन कर्मो और आ,चारें। 
के द्वारा वह माक्त का अधिकारों हो जाता & 
उन्हीं का आचरण करके लोगें। के साम्हने 
आदर्श रखते हुए उन्हें भी सोक्षमाग में लाना 
प्रत्यक ज्ञानी पुरप का कसेत्प 6 ) यदि आत्ग- 
रहस्य की समझे कर ह्ार्न,जत संसारका परित्याग 
“अप 7: ओर हम यात की परवाह से करें # सेसार 
फे छत आर लोग भी अपती माह आर अन्वान 
ही। जयें, तो कहता पडता 
हैेकिर भी स्वार्यी हू । 


की दुरवस्धा स मुकः 
ज्ञान 
कि यवोति उसे सयये आते 
तथापि 
स्व 


४ कि गेसा सनुप्य 
अ्रवए्व उस चार्दिए 
जिसे क्रसे काने की आवश्यकता नी है, 
तकसंग्रह को हष्टि ले बंद कने करता रह ! 
के नाम स प्रख्यात हूं । गीता में बे 
! ययग्रव तीन जोको में 


भगजान कन्त, 
के भी है कि हे पाथ 
भी भरा कुछ भी कत्तउ्य शप नहीं रहा हैं, तथावि 
लाकसंग्रहट के विचार स भें बार २ जन्‍म लता हैं 
ह आर इस प्रद्मर में किसी न किसी कम में 


लगा ही ग्हता हे । 


इससे भले 'गीसाग्हस्थ' का सारांश संज्ञेपमें पाठक! 
का विदित हा जाबगा । इस ग्रंथ म॑ लक मान्य तिलक 
ने गीता के प्रायः सभी भाशयकारों का विरोध 
किया है। उसके साथ २ उन्होंने मीमांसकी की मी 
खबर ली है। चालुवेग्ये-व्यवम्था के प्रति सहा. 
नुभूति प्रकट करते हुए आजकल के नये सुधा- 


संख्या ६ ] 
सकी को भी उन्होंने अप्रसनज्ष कर दिया हैं। कहने 
का तात्यग यह है कि अपने विचारों में इस 
समय वे अकेले ओर आउतीय है । उनके प्रायः 
सर्मी अंधथे। भ॑ यह विशपता पाई जाती है । राज- 
नतिक आंदोलन के कार्य-क्षत्र में यदि उनका 
जन्म न बीतता, ता न जान उसकी बिशाल चुद्धि 
से ओर भी कितनी ज्ञालठ्य बातें प्रयट हुई हो।तीं। 
उनका जराजीग भातिक श्र जल कर 


भम्म ६ा चुका है; परंतु उगका दशनीय अतः- 
व्यर्थ "“गीतारहस्थ के रूप से अब भी हमार 


साम्दन अम्तुत है और स्देव रहेगा । 


ऊ 


ही रह 


सरमेंस पर हमार पितस का 
निवास । 


6 का ;ि गले का रद ४ के 

( लाकमान्य नतिन्षक की खोज ) 

| बज अव्यापक गमदार। जाए, एमर छू ] 
अर्मा ये ऋत्ता नादिलास 5था 


नक्त ददक कुहलि।हवयुः । 
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ऋग्पद 


भारत के छदयाक्राश का आ खसततप्ृणनन्ट 
शाधत्रिक शायर की काली प्रतिपदा की एकाएका 
अस्त हा गया, राजनीनि को संगसूमि का 
झपाॉतम सून्रधार खेल पूरा करने के पहले छ। 
परद की औट मे छिप गया. तटिश द्वापा का शपनी 
#»अखरकिरण।ल उच्तम कर्नवाला ये प्रभाकर अपनी 
सश्मिया की समद अस्तायल का चल दिया, 
जिस महान आत्मा न उस दिन हम सदा के लिए 


* आशा अर्थात्‌ सप्ावियां का ययों " उच्चा. अर्थात 
लिर के ऊपर बताया है । यह छसरुमइल में ही सेभव है।_ 


सुमेरु पर हमारे पितरों का निधास । 
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चियागी करके इस दश्यर शगीर का तज दिया, 
-+  तदात्मान मसुज़ामस्यटम , “/समवाम सम 
युग ” आई आशा बच्चन बाली प्रतिज्षाआ का 
उच्चारण काल करत अपन बन्दी-लटवानलिया 
के रोते-लजिलखत छे।हइ बाहर हुआ हं, जिस 
महात्मा के जी मे, राते-पागत, स्वतंत्र आर घन्दी 
दाने दशाओं म, >शहधित की ले लगी थी दह श्राज 
सववधना ले छुटकारा पाकर, अ्राध्यात्मिक 
शक्तियां का पूरा स्वानी हाऋर, अपने प्रयास 
दबश ऋछ भावी कल्याण मे कसी निश्वचित्स नहीं है। 
सकता, हमारी सादे प्रार्थनाओं के होते शुछ सी. 
देश के स्वतंत्र हानक पूर्र शाध्यात्मिक शान्त का 
उपभाण कभी स्वीकार नहीं कर सकत्त । 


आरगाके नए कारगा 
है; आर प्रचल कारण है। अपन उन्कर परिश्र्मा 
अर जोजिल हफकेटबिज जज वें ७ खा पूजए अदा 
नम! का तोस झार कारमायानई सूगनां पहु: परच्त 
बनशत््शा म भी घन एक लिए देशस्स- 
वासवरत नह £<4 | रू काट के अब जल मे अपन 
जब यह सोना तवाया गया कुत्द्न ८३ पाता 
गया। अ्रव वही गुक्तरशा मे कस शकस्ससय रह 
सकता ६, जब के उसका काय्यक्षत्र हमारी 
आंखा से ओभाल हाल शण भी खत विम्भारी ६ 
आर ज्र्वाके इन परिष्यछन इन्द्रया के भए हांे 
सर उसकी शाक्तयों अपॉसामधत आर आपाराच्छुक्ष 
सा हं। गया ६ | 


 €मार्र इस अचेखी 


दाग ५५ 


दूर आर तोलरी बार के आयात के 
अंचकारा का सदुपरश्याग करदः लकाओनए मे व 
काम किये जैसे, नास्त के उद्धार ॥ै। उत्पर 
४). राजनात के रूमस्स सकदा के दस ता पास 
एपं युगान्तर उपन्धत है। जानपन ही; एं।कत्मान 


+% इैच्े पाये उद्देश का रूएि ए+ जाने एश 


इस एचाप्रकूतुू-सश्पत्ष आत्म: के। बंद, सिजार- 
शाल नारतांय मल नए। रूकता | इस दू। झदन4र। 


सदा बड़ मारक ५ अथाका अवतार हुआा। 
पहल के नाम "बढ़ा मे खुमरू-जयत+ | 4)० 
.४८ए८ 30):7०८ 30 []/८ ४ ५५-४४] 2940२ दूसर के 
नाम “ भगवदर्भाता-रहस्य ८ । यह रहस्य 


श्द्थ 

आजकल घर घर व्याप रहा है; क्‍योंकि गीता 
हमारी सभ्यता का प्राण है और ' रहस्य सरीखी 
व्याख्या आजतक हुई ही न थी। खुमेरु-निचास- 
बाली खोज यद्यपि अंग्रेजी जाननेयाले विध्वत- 
संसारम प्रसिद्ध है और प्राच्य और पाश्चात्य विद्वा- 
नो में समाल रुप से बडे ऊंचे दरज़ का श्राविष्का र 
ओर अतुल आदर की पस्तु है, तथापि हिन्दी 
पाठक उससे कम अभिज्ष हैं। इसी दृष्टि स हम 
झाज़ उद्की चचो करेंगे 


संघत्‌ १९५० के पहले संसार के समस्त शअ्र- 
भारतीय विद्वानों की, विविध युक्तियों और 
प्रमाणों स, यह दृढ़ धारणा था कि घेदों क॑ प्राचीन 
से प्राचीन अंश ईसा सतत २४०० यर्ष स अधिक 
पुरान नही है। उस वे लोकमान्य न 'ओोरायन 
वा अग्नद्यायण ” नामक पक अरपूर्व प्रथ अंप्रजी 
में प्रकाशित करके अ्रकाट्य युक्तियों और प्रम्मा- 
णोंसे जो विशषतः बांदक ज्योतिप-सम्बन्धे थे यह 
सिद्ध कर दिखाया कि वेद के प्राचीन अंशो का 
संग्रह ईसा स साढ़े चार हजार वर्ष | कम का 
कभी हो ही नहीं सकता | कहन को आवश्यकता 
नहीं कि इस खोज ने एक नया मांगे निकाला 
आर पाश्चात्य विद्वानों की श्रंख खेल दी।इन 
के सिद्धान्तों का बडा आदर हुआ। स्वयं आ- 
पविष्कारक को वेदों की प्राचीनताके प्रश्ष को सुलकान 
में अनेक और रहस्था की भलक पदिखाईदी। 
उसने खोज का काम अनेफ ककटा के हात भी, 
अपने श्रवकाश में जारी रखा । चार ही च्षे 
पीछे, बम्बई सरकार की क्राध की आग इनके 
यढ़त हुए राजनैतिक प्रभाव आर काय्यक्षेत्र का 
देखकर भड़क उठी आर इनपर राजद्राह का देप 
लगाकर डेढ़ वर्ष का कठिन कारावास दिया 
गया । इस विंढान्‌ के श्रनदेख सच आर इनकी 
खेजापर मुग्च जगत्परस्तद्ध प्रोफ़िसदु मक्‍समृलर 
उनके पास काराबास भे अपना ऋग्वद भजा 
ओर अन्य पुस्तके दिलवायों और अन्ततः एक 
बर्ष के दंड के पीछे ही सुक्त करा देने में भी 
समर्थ ुए । छुः व पीछे लोकमान्य न “ खुमरु- 
निवास ” नामक प्रंथ प्रकाशित किया जिसमे यह 
2 


ऊ 


श्रीशारदा । 


[ बे ९ 


सिद्धास्त निर्णीत हुआ कि अन्तिम प्रलय के पहले 
आय्यों के पितरों का निवास सुमेरु-मंडल में था 
जहाँ लम्बी रांत ओर लम्बेदिन होते थे श्रीर जहाँ 
कई दिनों तक उपाएँ आकाशमंडल में खुमेरू 
की पारिक्रमा करती रहती थीं। । 


सुमेरु का वरणीन प्रायः सभी पुराणों में आया 
है। भ्रतियो, स्मृतियां, पुराणों शोर इतिहासों के 
भूगोल में प्रायः एक ही रीतिपर सुमेरु की चचो 
हं। यह पवेत है जो भूमि के मध्यभाग में स्थित 
ह। इसकी ही सोध में, ऊपर, खस्थास्तिक पर, 
ध्रव नामक तारा ६ जिसकी परिक्रमा सप्तर्षि 
उत्तानपाद आईंद करते हैँ। सुमेरु के चतुर्दिक 
सूथथ परिक्रमा करता है। यह परिक्रमा सालभर मे 
पूरी होती है। इसीसे सुमेरुपर छः महीने की 
रात और छुः महीने का दिन होता है। सुमेरुपर 
ही देवताओं का निवास हूं। यहां सदब वसन्‍त 
ऋतु वनी रहती है| निदान इस भूलाक में खुमरू 
ही स्व है । 


यह खुभम कह। है? शआ्रजकल के भूगोल 
ग्रन्थ मं भी कष्ठी श्सका पता है? यह किसी 
स्थान का नाम हैं अ्रथवरा कोरी कल्पना ही है? 
जब हम खुमरू पवत के चिपय मे विचार करते है 
य प्रश्न सहज ही हमारें सामने आ उपस्थित 
हाते हू । 


बड़े बूढ़ा के सुहसे भी खुनते आये हैं और 
पुराण के भी कथा हैं के *“ उत्तराखडम 
सुक्षर ६ जहां साल भर म एक ही रात और दिन 
है।ता ८; परन्तु पाश्चात्य देशय पढ़ालिख इन 
कथ ओं। की हंसी उठाने के सिवा इनमें काई एलि- 
हालिक या भागेलिक तत्व नहीं पाते थ आर हमें 
में; इंध रा मदर 4 समझ म नहीं आता था। कुछ 
पःश्यात्य विद्वान।न के भी कभी इनमें विकृत मौगे/लिक 
तत्व! का सन्रह किया सही; पर स्वर्गीय तिलक ही 
का यह काम था कि उन्होंने इसे वेज्ञानिक रूप 
दिया और वे माया और अश्नान के आवरण को 
हंदनि मे समथ हुए । इस कार्य में उन्हेंने 


भूगर्भविद्या, पुरातत्त्व, ज्योतिष, गणित, भूगोल 


संख्यां ६ ] 


> जा पी जप्टधर >+ 


आदि विज्ञानो के सिवा अपने यहाँ के वेदिक और 
सस्कत साहित्य को मथकर जो वाले निकाली 
वे डिमाई अठपर्जी आकार के ५०० पृष्ठों की चुस्त 
इबारत में लिखी हैं जिनमे के प्रति पृष्ठ स हम 
पौच शब्द भी ले, तो इस छोटे से लेख में हम 
उसका दथ्थष्ट सारांश देते में समर्थ न हरे | 


शब्बू-विज्ञान, पुराण-विद्या (मेथेलाजी) तथा 
मानव-विज्ञान का अनुश्ीलन कर्क पाश्चात्यो को 
यह धारणा एछई है कि आय्थ जाति कहीं मध्य- 
एशिया से ही यूरोप, इरान ओर भारत में भिन्न 
शिश्न कालों मे फेली, इसीस पुरानी रीतियाँ 
कहानियों आर साधारण वस्तुओझ, विदच्याग और 
सम्बन्धों के शब्द मिलते है । मृग भीदद्या वाला ने यह 
भी ठहराया कि मनुष्यमात्र वो ऊंगली दशा ज़ब 
कि वह धातुओं का प्रयाग नहा जानता था 
प्रायः इंसाल पॉच हज़ार बरसों सेन आशिक 
प्रा्नीन काल की नहीं है| मनुप्य अचश्य कहीं 
अधिक पुराना दे आर लाःग्बो बरस पहले पृथ्वी 
पर था; परन्तु उसकी संमभ्यता अ्रज् से सात 
हज़ार बरस स॒ आधिक पहल की नहों हैं| 


भगर्मविद्या सिद्ध है। खुदा ६ कि इस 
भूमडइल का रदना लाता बप सता म॑ टुश एू आर इस 
ग्यनसा-काल २ अनक यार पर पअलयश दा चुक 
ज्िनम कुछ ही अंशो को छोड़ कर सारी घरती 
बरफ़ से ढक गयी थी ओर हरियाली और की 
पशु, पत्ती एवं मनुष्यों का गाश हो चुका था। ऐसे 
प्रलय कम सर कम दो अवश्य समक्ते ज्ञात हे। 
यहयपि “ प्रतलय शब्द स हम साधारणतया 
४ जलमय दो जाना वा डूब जाना ओर शअ्रन्य 
मतबाले अप्नचिवषी आदि उपद्रब लमभते हं, तथापि 
पाणिनि के अनुसार [ फेकयममित्रयुप्रलयानां यादे 
रियः ७३२] जब प्रलय शब्द से ही “ हिम / के 
झरथे में “ भालेय शब्द बनता है तव प्रलय मे 
हिम श्र जल दोने का “ ओधघध "' अखसंगत नहीं 
है, इसमे किसी का श्रापक्ति नहीं हा। सकती । 
लगभग सभी ज्ञातियों की प्राचीन कथाओं मे ऐसे 
प्रलय का वर्णन पाया जाता है। परन्तु शतपथ 
प्राह्मण मे “ शरौघ ” के ही नाम से मनु के समय 


हुमेश पर हमारे पिधरोें का निशा | 


8६ है 
के जलंप्रावन॑ का निर्देश हे, और यद्यपि अन्य 
स्थलों में भीयदी कथा कही गयी है, तो भी कहीं 
यह नहीं बताया गया कि भचु-मत्स्य-्सचाद वाली 
घटना किस स्थान से हुईे। इततवा पता अवर 
लगता है कि मनु की नाव डाल के घटते समय 
हिमालय प्रदेश में ठदहरी । बहुत सभय है कि 
पथ्वी के उत्तरीय भाग में हिमाधिक्य से जलप़ा- 
वन दक्षिणी भागों मे बढ़ गया हं। और वही 
“४ आओ ” कहा गया हा।। छुन्दर अ्रवस्था भें जं। 
पारासेयों का वेद ह [ बदिदाद, फेर २ ] अहु-- 
मज्दन ( ईश्वर ने ) ' विबन्हाओं ' के पुत्र यिमलसे' 
( बेवस्वत घमस ) कहा ह कि ४ इस संसारमे 
हिम-प्रजय आवेगा, सारी घरती बश्फ ले ढक 
जायगी, निरन्तर पाला पंड़या, इसलिए मिरि- 
शिखरा, घाटियो श्रे।र भयानक रुथान( ले पशुओं 
आर प्राणिया का हृद।कर सुराजत स्थान भे लजञा; 
क्येकि आगे आग जल की ओर उसके पौछ पीछे 
बर्फ की बाढ़ आजगी। ” अन्य बरणैनों ले पता 
लगता है कि इस याढ़ से बचे बचायथ मनुष्य भाग 
कर दाक्षिण के देशा भ आ बले । 

अ/्लम हिमप्रलय का समय अ्रमौारेका के 
भूगर्भवताओ न इसला से लगभग आठ हज़ार 
बरस पहले रखा है आर अब यही बात सब्वेसम्मत 
हो रहा हू । ज्योतिष को गणना सर भी यहा 
निश्चित हं।ता ह कि पृथ्वी में ज़सी ऋतु अब 
अयनांश के पीछू खसकते रहन के कार्ण तेरह 
हज़ार # बरस पहले न थी ओर तेरह हज़ार बग्स 
पीछे न होगी | एक आर तरह के कम्पनमय प्रमरशा 
के कारण यह गणना दस हजार बरसा के लग 
भग रह जाती है, श्रथांत्‌ दस हज़ार बरसों में 
पृथ्वी मे ऐसा ऋतु-परिवतेन हां जाता हे- 
ओर यह पकाएकी नहीं, बरन धीरे धीरे होता 
है, कि जहाँ रहने याग्य श्राज अनुकूल ऋतु ह वहाँ 
अत्यन्त शीत सयातीो बरफ़का साम्राज्य हैं। 


#% भ्रीशारदा के सीसरे अझक में “ संसारघकऋ अर 
लद॒द का खेल ” बाजे लेख में पाठक इस विषय का 
स्पष्टीकश्णु एवं चित्र पाएँगे। 


श्ध्दः 
8५५ 


जाय 8 अथवा अंगक प्रदेशा की नन्‍ह आग रु 
बरसने रगती ह 


काह-गशना थे इस विज्ञान दे। संथ्य मे 
स्वगीय सिलक ने अपने यहाँ के युग परिम 
मिताया है। मम श्रार शंदासारत दे अयुपार 
काल पक, उपर दा. पता तीन खेर फुल | मिछकप 
अधथ "४ जार हे | था सथपयुग आरा हलाशह पर 
के हए. ४ थार चारा मिशाकर दस हजार बरला 


की पक चअतय्सी ;7। रूप्डाओ की. अं प्रत्यक्न का 
दशमांध ६३८४ 8 पूजा कर के जेद़न रे घारए ह ज़र 
बरस हाले ७ । पुराण भे इसकी ठीदा दम ५5 
कर के, अफि मानवबप से शुरा ७२१ झाजा 
जाता ६. इन्ह बडुत पा (या गया ६ | सोलर 
महाराज ने इसपर पूरा ० बे कार्य बहू 53> ई। 
है के इस +।ख्याओ के सानय बच ४। 
ह | इरा व से अध्यम प्रलयध ७४ उशमे प+ 
४०० दर स पहल माना जाय ता अरूगल बच 
झचना और कक्षाग्कि अमान अआश 
कथा दाने में राम जस्य स्थापित हा "ता! ५. * 


स्तन हु न 
४३३ ५७०४४६ *») ३« 


2 आह 
8२३४ 5, 


प्रवर थ६ ५ ाफना सा है ए )क प्रत4 के +िताय पा 

#तप7 काल ये आग-4 प्रधन कहाँ सराहा थे, ६ 
ऋण पझा५कक & जा आई का १ फेस ४ । ४,२६८ 
कनर ) नाम का रूगर ब्रसर ६ अदथना आर %।: 
स्थान भाश्त झार इस ले अत्यापधक उततते मे 
६२ एनव्य प्राक्मण | रा ! में ६माल। २ सुद 
उत्तर मे उत्तत कंस आर उसरमझ के बराज4 
का वर्णन ८६ | उस्प में प्न्यत्र [ ८२४ | या भा 
कहा दे का यहां देव लोग रहते है। राम 
[किष्किघाडड, ४४४८ में भी उत्तर कूरू का धगएन 
इसा देंगे पर ६ ओर महाभारत से भी इसका 
उत्धख हू। बतलीमूस ( दालेमो ) नामक प्र.र्थ,व 
यबन ज्योतिर्ष न भी उत्तरकर (()0000५/!५६५) 
मर के पहाड़, लगर आर हि फा बरस किया 


हू आर लासख्ग के मन से भगस्नीज़ ने 
+ ७9580  दोब्द " इत्तसकुद / के 


लिए ही व्यवदनत किया हे। इच्तरकुस का जखा 
धरगन ८ इसल सब्नतोभाषतन यहा सिद्ध हाता ६ 
कि बर्खुय फरन बाल ऐतलरेय आहक्षण के रखना« 


अचानक, हद के बा 
श्रीशारेंदे। । - 


7 पाकर (दब कर तार धवन न 


पे 


काल भ अप दक उशग्कुद्ध पाउक्ष धास्मलिया 
भायालक स्थल एसा अगम ओर दूर समझा 
गा है कि या इंच के लोगा का खाना -आत। 
डा्पट्त काश होते था। <ह स्थान बदि मध्य 

रे समाकाद धाता मो ऐसी बाते उस 
पाउस्य में से दादा जातीा। कर्नाफ मध्य पॉरिया 
मा पाज-प-स का बस ४। घटा से आना जाना 


पे कह. उन्यदभ व 
.. + ! ६०8 जफ आम ए 


4 


हु हा वाद <घ रा फल न] नें रा. :0:2₹! हू 
इस पा अनुमान के था ये [सा है कि उसरद्ुर 
क्षय स्य केस्ंफायय पा उरी भाग £ जा 


५. २ 
शा चालक 


“दम या उत्तादृत के 
सात के सागर वा भृभाथ 4 । 


पार, उदचर महा: 


इतबी और हिल्टू प्राक्षोव सा पथ ने मध्य 


्‌ 
* 
6 जन 


बत प्रशान ६४57 टलस्पास, उलग्मंद्र 
छपरा अकधक ० ह.74: सता ह 
प्र, ५ ("शव 745, पता (६६%. | जात पा 
है 7 पार हा रथ पु नें, पर+»रच रे प्र, 


अनधच  नर्त 0गके कार भे का पया लथ सदा ६ । 
छ८ ५ हररा:4 ( ई. पता फ्ी ध्मज्ी॥ 
साधा उप मे डर एज 
सो आज कर अमचू | में.तमे के सैए कार ४१ 
छा; नेट। पर्णेरेय ! 


४४)। ६४७ 


5 नर 
न्न्ा मु भव ईंट (४ (बं' रद 


है कह बब 
* ५ ना 5 तह लो ऑच्टर हल २ 
ध नाव 48 ५६ हस्त ३८३. ५9 


मास भेदारा न के यह व कल सिफाला 
| कि) ध्ख मे पि दशोर घरस पहले. यूरोप 
में आजकल $े यूगवाप आश्वा के पृत्र पुर 
दांत था परन्तु अह पचा नंद; के वसा कि प र्यृज्वप 
#॥। कटा | आर बल ।0 5) ऊाटठेदी। का श्र 
की की पार इ:स्छान ७ खाए | *) 
था म्श के नम्ााख उस सकूय पथ समस्या से 
आधक सभ्य थे | 0) पागा समिन्प्रलदा का 
मध्यरव युग थे ऋलस्थल का लिनाग श्राजकल से 
ख्शतुज एल्‍श्न था फ्रा: भ--भ छों मे ऋतु 
बड़ी पी पद और समाय थी, गंदा बसम्त ऋतु 
घ्काइदला धा। गाना | 53% अर जाइा मं लू थू 
मरका सछा करती थे । सिर भरद् अदा भें शा, 
है पहाई पानों मे शत फिर है, आर 
लिन दिमार्छु॥५त पमच्पति-पष्ठु मशुष्या्ने 
भयंकर जलस्थल है, पढ्ाँ उमय परष्यों के मध्य 


जज 


६. 


£, 5)९ ५: 
9 


जता आए 


संख्या है ] 
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शुग में फलफूला से लदे उपचन, नदी, सरोदर 
आदि थे, जहा बारहाों मास पशुपत्ती वसलोल करत 
थे ओआर सभ्य-जना-कीण नगः-च्राम थे। खता 
बारी होती था आर मल॒ष्य सुख ले रहते थे। इसी 
स्व सुख को रिस घलय ने सत्यानाश कर डाला | 
४) प्राफ़ुसर गाका का अनुमान है के एथजी पर 
कम से कम पॉच हिम-प्रलयाी आर खार मध्य-कल्प 
के चिह मिलते है, जिनप ले प्रायः हम-प्रलय 
उलेल ही दिना लक गहते आये है जिले 
दिमा लक सध्यकालीन कल्प । (£) एथ्ची की 
रचना से सह सिद्ध है कि भूरद पहले 
पहल अ्रवप्रंरशों भ ही ठंडा हुआ होगा: अतः 
परदण्टिका शान्भ गी अ्रतप्ररशा मे ही हाना लंसव 
0 एसी दशा से याद घेंदा से यह साक्षी मिलन 
कि पराकहय मे वा प्र्खीन काल ने आयलेग 
व ग्रशश भें गहने थे ने यह काने की जग 
दीं होगी कि बार्िक पद्षपात से यह चाल ग। 
लो गयी हे । 


इस धारणा पर आकर ग्रत्थफ्राए ने बज्ञतिक 
शीति 4 से उसे रूमझस साथी थी कब्पना की है 
जो प्रग्प्रेश मे सटन वाले मध्यकरर दर्ली 
शनष्या की हाष्रगाखिर हग। थो पाठक गर्व 
के अमसाश आए न खुलअन्य अआदधपघ ? प७छ।यहा 
ने ते! स्थानाशाद से दला सेमब है आर न साथा- 
बण पशठका ५: बह रच ही हेशा " सारांश 


यह कि श्रव पर्देश में जो मनुष्य ठीक 
भव पर होगा उसके लिए 


(१) सूथ्य दक्तिर में विफलता । लारो का 
दुयास्त नहीं ऐोता, के धय तारे के चारा शझार 
चअकर लगाते रहते, और बराबर एक 
समान दाखते रहते है। खगोल का उत्तरी 
भाग किसी ज्षण अहृश्य नदी दोता। दक्षिणी 
गोलाडे कभी रखता ही नही। 


पाए कल 0030] 0 ४85७ (8008) - 
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सुमैश पर हमारे पितरों का निवास | 


१७१ 
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शातका होता 


(२) बर्ष एक दिय और एक 
म्ीन की 


हे, प्रत्येक की अवधि हमार छ 
होती है | 

(३) एक ही खुबद और एक ही शाम होती 
हू जो हमा भप्यक्ष या अद्दाने के बराबर होती 


छा 


। एक €ू। स्थान | पडा हा सपने पो गऊ।ा 
फरली | पे इन विज पर पाई; आरस हुआ 
बहाँ से बराइर हमिय पर ही बाय बाति के 


ने लग, श४ घंटों भे 
ए८ग्क्रिया कम्क सा स्थान भे पएईखा।। 
ध्यन थे बी जी मंद धरना थे जरा और उज्ज्बल 
हा गयी औःण कि घटा पा ऋता आऋारम हुई! 
श्प सतह घटी की स्ञय के तग्ह सदा स्िलिन्ष पर 
साठ परि क्रयाएँ ह५ | प्रथा बराचशर बढ़नी गायों 
यहां तक दिए घध्क्ूट३: प्रदोक्तितम के आझाज्य मे 
सूट4 का किन्य (5 पर कुतला दा खा 
यह फिम्ब #, पतफता छारला हटा बटन खाना 
यछा तक कि दर परिक्रमा तक पूरा बिश्य 
दिखाई इसे लता | अब सूद। मी घराबर परि ऋमा 


दहने दहने 


७८ 
काश 
रे 
$ 


बै४र 


करता आर छा हैं जाता हे। परुसु 
यह उच्च धाड़ा | धोकर सके पजची ८. 


फिर विदाई घड़ने लगती हे, घी). चीर हमारे 
छठ मास के हाला ने साख्यदिय की उंदा उल्लरी 


अं ७2 ले 


सन खुथणथप रात हूं, हे आए 

(४) रूडवाएथ और सरव्याौस्त दोने। का इः 
घहा मनोरम हाथ । श्यामर्न/लिसायक्त सुदृष्जम 
ख दब जते २ गुझुर सुनहरों, रक्त. पीत आड स्ग 
की छूटा बादला के छुकईड़! के साथ ऋर्मा कभी 
ऊता दस कुछ ज्षाश क लिप बहार इस्ता जाती ४६ 
बही मनाहर दश्ण बहा दो माल सनक दोस्ना 
हीोगा। चार गस के प्रत्मर प्रकाश के पंथ की 
दा सहीने की रूकि, शनंचाली आाश मारा की 
झधरी के कारण, दितनी निरायाजनक होगी 
उतनी ही खुर्व-शाजफ आर आशा-जनक प्रयास 
की मनाहर उप, भी दागा । 

(५) रात पड़ जान पर चन्द्रमा का दृश्य भी 


अपूर्थ होगा। चन्द्रमा का जिस्व पूर पत्तमर 
परिक्रमा करता ओर जीरें लीरे प्रदता-बढ़ता 


श्च््द्ध 
१७5२ 
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रहेगा। साथ ही, रात भी उतनी अँघेरी न होगी 
जितनी हमारी निमश्चन्द्र तारावली-मशिडत राते 
होती हैं; करोकि घहों धिचित्र बर्णों से रंजित 
विद्यत्पातका मनोहर प्रकाश होता रहता है। 


परन्तु यह भूलना न चाहिए कि ठोक 
भवके पास का प्रदेश अत्यन्त थोड़ा हुआ | धरषके 
इर्दगिई हज़ारों कोस के चक्कर में, भव से दूर जो 
मजुष्य होगे उन्हे यह दृश्य कुछ भिन्न दीरेरे। 
उनके दृश्यों की भी कल्पना आवश्यक है। इस 
महाद्वीप के अनेक श्रेशों मे-- 

(१) सय्ये, देखने वाले के सिरके ठाँक 
ऊपरी आकाश से, वा खस्वस्तिक से. सदेव 
दल्षिण ही रहेना। तारे बहुत से तो परिक्रमा 
करते रहेगे आर उदय अस्त न होगे शोर बहुत॑< 
उदय अस्त भी होते रहेंगे। 

(२) बे तीन भागों में बंटा होगा--(अ ) 
एक लम्बीरात. जो जाड़े में मकर सक्राति पर 
होगी आर उस स्थान की देशान्तर-रेखाके अनु. 
सार २४ घंटे से अधिक अर छुः महीने से कम अव- 
थि कं। «गी। (इ) दूसरा, ठोक उतनाही लम्बा एक 
दिन हा करकंसक्रान्ति पर होगा। (उ) तीसरा साधा- 
रख रामदिन प्रस्पेक २४ घंटो का, श्र वर्धभर, 
जिसभे लम्बी रात के पीछे जो पहला दिन होगा 
रातकी अपेक्षा अत्यन्त छोटा होगा, वही धीरे 
ओऔीरे बं. गा, रात घटती जायगी. यहातलक कि 
गरमियाँ के आते आते राते बहुत छोटी हो 
ज्ञायेंगी आर ओअततः उस्र लम्बे दिन का आरंभ 
हो जायगा मो २४ घेटे सर भ्रधिक और छः 
महीने से कम अवधि का होगा! इस दिन के 
अन्त में अत्यन्त छोटी रात होगी ओर वह रात 
बढ़ते बढ़ते ओर दिन घटते घटते उस लम्बी 
शातका आरंभ धागा जिसकी अवधि ठीक लस्‍्ये 
दिनके अनुमान हो।गी। 

(३) उचाकाल जो लग्नी रातके अवसान में 
होगा कई दिनों का होगा; परन्तु देशान्तर रेखाके 
अनुसार भ्रच्केन्द्र की उपओ की अपेत्ता अवधि 
कम होगी । धवके पासक देशमे, कन्द्रस खकड़े 
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भाशारदा । 
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[वर्ष १ 
कोस दर होते हुए भी, उषाओ की परिक्रमा 
ओर शोभा का दृश्य श्वकेन्द्रका सा होगा, 
अवधि में ही अन्तर होगा, अथोत्‌ जहाँ धवपर 
हमारे दो मास की उचःएँ होगी घहों पास के 
देश में एक मास वा कम अवधि की उषाएँ हो 
सकती हैं। जहाँ भ्रवपर छः मास की रात होती 
है बहा उसल कुछ दूरीपर सात वा सव मास का 
रिन और पंच वा तीन मास की रात हो. सकती 
है। ज्यों ज्यों घव ल दूर हटते हैँ त्यों ९ रातरिन के 
परिवत्तेन मे भेर पड़ता जाता है। 








, ये दोनों प्रकार के दृश्य ज्योतिष से सिद्ध हर 
आर भवस्थल के सनातन से एक ही केद्रपर 
बने रहने से ये अनुमान सदेव फे लिए ठीक उस- 
र्त़ने हे । 

जिन दृश्यों का वर्णन हम ऊपर कर आये है 
हमारे श्रति, स्मृति, पुराणों और इतिहासो मे 
और साथ ही पारसियों के प्राचीन सादित्य में 
उनकी बार घार चचो है । जो वैन इल सम्बन्ध 
में पाये जाने हैं थे ऐन शब्दों में हैं कि यह नहीं 
कहा जा सकता कि ज्योतिष और गशित द्वारा 
आय्यों के पूर्वजा ने कल्पना कर ली होगी। ऐसे 
स्थलें। में श्रति में बहुत “पुरा” कल्प का निर्देश 
इआ है और सब॒ल बड़ा प्रमाण से यह है कि 
तैसिरीय संहिता में [ कांड ४, प्रपाठक ». अनु- 
वाक २१] तीस उधाओ का उल्लेख है जिसका 
ठीक मर्म न समभकर सायणादि भाष्यकारों ने 
उन्हें तीस दिन की अलग अलग उपाएँ मानी हैं, 
यद्यपि पन्द्रहे मंत्र * 

७एर्कां सती बहु बाधा व्युब्छसि--- 

अजज!र[ ले तरयसि स्वेधन्यत्‌” 

में यद स्पष्ट हो जाता है कि उषाएँ अलग अलग 
दिनो की नहीं हैं, एक ही हैं। इसके सिया इस 
के पहले के मंत्री में “परियम्ति ” (परिक्रमा करती- 
हैं) “प्रययेणश” (साथ मिलकर चलती हैं) 
'अनुसध्चरन्ती' (आगे पीछे साथ साथ चलती हुई) 


संक्या ६ | 
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इत्यादि शब्द साफ़ कहे देते है कि यह तीस दिना 
को तीस उधाएँ नहीं है, बरन पक लम्ध दिन के 
उचःकाल में तास बार ज्ितिज में पार क्रमा करन 
घाली उचाएँ हैं, और प्रत्येक परिक्रमा की 
उबा की अखग गणना करने से तीस हुई; पर 
अन्त मे यह स्पष्ठ कर दिया गया कि $ एक ही 
छपचा जिसके ये तीस रूप है। ततक्तिरीय संहिता 
के ब्राह्मण भाग [ कांड ४, प्रपा० ३. अनुधाक 
४। ७] मे स्पष्ट कहा है कि 


“न वा इदं दिया मे नक्तमासीद व्यादुत्त, र 
देवा एता व्यष्टीरपश्यन ता उपाद्शलत, तता था 
हद व्याच्छद्रस्यला उपधायन्स व्यवास्मा उच्ट त्यथा 
तम एवापहते | ! 


अ्रथात , “न यह दिन ही था, न रात ही थी. अस्पष्ट 


था, उन देखताओं ने इन व्युष्रियों का [उपच्थुक्त १५ 
मंत्रों क द्वारा शांसत उधारूपी हटा का | देखा, 
उन हंशा फी जोड़ दिया | जब यह प्रकाशित हो 
गया | दृ्सीलिए जिस किसी के लिए थ ईंट) 
रखो जातो है उसको प्रकाश मिलता है आर 
(उसका) अन्धकार नष्ट हो जाता है। 


इससे भी स्पष्ट हो जाता ह कि उप ये एक 
ही दिन को हैं, यद्यपि उनका परिक्रमा के क्रम 
स भिन्न रूप दिये गये है | आर, तोश उपाए भी 
इसलिए कि यह वर्णन ध्रव केन्द्र स किसी दक्तिण- 
घर्ती प्रदेश का है जहों ३० परिक्रमाओं पर ही 
सूय्योदय हो जाता था | 


प्रथकार ने 'नवग्व... “दशग्व, “सम 
आदित्य,” “दीघ तमस,  “प्रदक्तिणा,  “अति- 
राज, | “सप्तास्य श्रहस्पति, . “ आदित्याना 


मयनम,” “दशमे युगे, “दशप्रपित्वे,/ '“दशझ, 
“बुनत्च', दिविएह्ट आदि पर खुब बहस की है 
आर यह सिद्ध किया है कि मेरू प्रदेश का पंचांग 
बहाँ की परिस्थिति के अनुसार हमार अबक 
पंचांग से बहुत कुछ भिन्न था। वे द| मास तक 
की लम्बी राजि के न गिनकश फल दुस मास का 
बरस मानते थे । 


सुमैर पर हमारे पिसरों फा निवास | 
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कहीं कहीं पाँच महीने रात्रि रहने के कारण 
सात मास के सात आदित्य कहे जाति थे जैसे हमारे 
युग में बारह श्रादित्य हैं । ऐसे स्थलों में वेदों में 
“पुरा” कल्प कहकर ऐसा स्पष्ट निर्देश है कि ये 
कथाएं प्रलय के पहले की है जो परम्परा से प्राप्त 
ई।ये मंत्र पुराने हैं वा इनका आशय पुरा 
कल्प का है; परन्तु शब्शावलो नये कप को है | 


प्राचीन वैदिक ओर संस्कृत साहित्य में जिस 

मेरु वा सुमरु का ज़गह जगह पर वर्गन आया दै 
वह मेरू “पृथ्वी के मध्य मं स्थित “उत्तराखंड” 
का सेरू यही ध्ब वा ध्रव-प्ररशश है। महाभारत 
वनपते मे लिखा हे-- 

एवं लवदरदर्भरे मर्याचस्द्मसों धुउ्म । 

प्रदरक्तिण खवाहत्य कुरवः कंस तन्दन ॥ 

 ॥१६३४३७॥ 

ज्योगीविचाप्यशापण सर्वागयनप्र सर्वतः । 

परियांति मठाराजगिरिराजप्रदक्षियाम ॥ 

॥१६३॥३८॥ 
घवतेजसा तस्य नभो तमध्य, महीयधीनों च तथा प्रभावात्‌, 
पिवकभावोी ने दूत कश्विददो निशाना पु पप्रवीर | 
बभूत्र राजिदिवसश्र तेपां, संवत्सोगव से पनझूय: | 

॥ १६३॥ ११,१३ ॥ 


मेरू की रात यद्यपि लंबी होती है, तथापि 
चह पवेत " स्वतेजसा ” ओर “महादवीन। प्रभा- 
बात्‌ ” इतना प्रकाशमान्‌ है कि दिनरात में भर 
नहीं पडता । 


तैत्तिशिय आरगयक में [१,७ ] अददिति के 
आठ पुत्र (“ आरोगा श्राजः पदटरः पतंगः ! 
स्वररोज्येतिपीमान विभालः । *  “कश्पपोष्टमः । 
समहामेरूु न जहाति। ते अस्मे सर्वे कश्पपाज्ज्यो- 
तिलेभन्ते ” ) गिनाये है । 

यही आठ आदित्य हैं जिनके नाम “आरोग, 
भ्राज, पटर, पतंग, स्वणेर, ज्योनिर्षमान, विभास 
आर कश्यप ” हैं। इनमें से सात तो परिक्रमण 
करते 5। अठयों कश्यप ६। थे मदधभेरु को 
नहीं छोड़ता | हम सब लोगो को ( सातों आदि 


शेघइ्द्य 
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व्यों क छिप जानेपर वा लेखी रात पड़ जानेपर ) 
कश्यप स ज्यातत मिलतों है | 


सायण आाद काई भा इस आठवे पुत्र को 
ठोक व्याख्या न कर सक | यह कश्यप जा खुमरू 
का नहीं काहता उस्तता 'स्वतज़ का कारण ह 
शार यहा झाजकल क वद्ा/मका का चचद्यत्पात 
[ पता हपा,. /00'४7»जउक्तराय ] वा 
उसरोय उपा ह जा रात के दोघतमस को मिटातोी 
कार सामेर को प्रकाशत रखती है । 


ग्रधकार ने ज्तन प्रप्माग अपना प्रत्यक 
धारणा क लत [दग ह वे चस्लुतन उनका अदसनस 
प्रातसा आर प्रमटसता के प्रारच्रायक्र ह। इन 
एस्लकासता ऋ अनुसार याद आगय्यजात का हालत: 
हास लिखा जाय, ता काल-विभाग इस ग्रकार 
हागा[-- 


विक्रम स पहल 

$०,०७०--८.००० बध--सममेस्ख हम शन्लिस शिम- 
प्रलप आर प्रत्यानन्तर वा प्रलय के 
युग का आरंभ । 


घ.०००--४,००० चर्ष--सुमेरुमणद से आर्येजाति 
का निःकमरसा | शप आस्यॉपतरों का 
णाशिया और यूरोप के उत्तरों भागों 
मे नया अआधिवास | उससे भी अच्छे 
मूसाग की सखाज । उस समय- 
पुनवेसु नज्ञत्र मे स्य का प्रवेश होते 
पर धसन्त-संम्पात होता था। इसे 
खझदिलि-काल कहना आईहिप । 

# ००-३४ ,०९०० बहस समय बसनन्‍्त-खम्पात 
सश्ाशित में था। बदिक ऋषियों के 
अनेक संत्र इसी समय कहे गय और 


उनमे पुरा” करप की कथा प्राथित 
हुई। पंचांग शोर यजन रीनि का 


संजाधन हुआ । 
2 ७००४-०१ ४०० बपष--यसम्त-सम्पान कि काओं 
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का आधकाश इसा समय यना। 
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श्रशारदा ! 


हर 2 अर चाक ४28, 
शएयशअवल की 2 0 कह :0)08, पर! 


[ बष १ 
साहताओ मे खो का संभ्रह इसो 
काल के आरभ में हुआ। समर का 
परम्परा अस्प्ट झार भत्रा के अथ 
दरूह हा गय। बंदांग ज्यानध का 
निम्माण, बा कम स कम अथनसम्पा- 
ता पर विचार आर सशाशध्वन । 


१४००--४००--बारूकाल के पूृत्र सूत्रा आर 
दशा का शाधाव । 


जिस प्रकार उपस्यक्त ।नपष्कपध निकाल गय 
उस्सस यह भा परारणास नकलता है कि यरा 
के गशनानसार जम आशलतकाल कहा रया हे 
ह. अथाल विक्राग रा द८.तव+-४.००० चबषप, उस 
कात शाशा सा स्ातथ्ग अऋरला साहए जलस 
स्थानका स्ताज भे श्राय्यज्ञान धरम रहा था |? 
पाल के काल का अताराग ऋशना साहए शिसम 
मन्न ्श्न दशा मे आरय ज्ञान बस गया | उनम 
से एक शारतयंपष भा हचआआा। चिकमसरत पहल एक 
छामर खघब तक दाधर समा भाना साहए 
आर बाण लक कालयरग | पुराणाका सचना बा 
रग्रह वास्ताविया कॉलियग के श्रन्त वा सस्ययुग 
क आरभम मे हुआ; घरनत दश का दशा आर काल 
धर वचिस्याग ऋशणक परागाणका न अपना हीना 
कालयग मे हा समझा पथ बष का देव था 
मानक्‍यप का १९० गुणा करके कॉलि की आशु 
अत्याधक बढ़ा दो । 


ऊपर जितना बातें कही गगशों हैं उनकी 
पुष्टि म तलक महाराज ने छन्द अवस्था के भी 
प्रचुर प्रमाण दिये है। इन प्रमाणों स्तर यह प्रन्थ 
भरा पड़ा है । 


इस प्रमाणों के अध्ययन में इन प्रतिभाशाली 


बिद्वान ने देशायदेश के विद्वानों ले सहायता, 
परामझ आदि लेन मे काई बात उठा नहीं रख्यो। 


शयाना भवति संफितानम्नु द्वापर,। 
छू | 


है: कसि, 


पता बढ, हू साहवन 


“अपतोप जाह्ृत, ७। * 


संख्या ६ ] 

भारत के एक छ्ारुल दलरटी छोरगतक जे छ््पे । 
दिल्लानों ले खेंस खोड.करण पिार किये ओर 
फंड्र समरनानानिकः होनेए सी सानक भी पद्धापार 
था साउप्रदर्शदक भादरे चख्च्धिनि के 
कलगपित नहीं होने दिया । इस ग्रथ की स्थना 


स्जाणए 
० । 


स्थ। एक ठग शास्के को शत है और यह 
आर्ध्ृदप्काशर इस शवाईएईए द॑, आईप्कास माय 


के जाटगाखया 5७ हा ब:. ८ । 


अर 
ज्याजचार । 


न्‍् छु- १ या, 0 आप कक पे कु 7 का कु छ 
६ था कलाई पालन पुरालान व, दर 6०) 


ज 


४२ के सके) य+ 
ला! जा से जला पा बहा ॥कदादास्त 

हे पर भ भरा पाये हुआ। 
ह अप 


थू पर यदि 


्ड 


लियाध के 5ऊ्भजिगा पतर 


४४4 जि।#ते जाए के संत 


पनीर मे, लाए सविणप- सु व कम 
फिसी स उसका परिलिय हा, ते उससे स्तर 
आगार था; 
दूसरा के दुःख दे कहपनामाद से वे व्यवित 
:। आत थे | इसके भश्वन्ध से एक बार उन्होंन 

हदयद्राबक कथा कहीं। में कह 
नहीं सकता कि बढ उनके संब्यिप्श को उपज थीं, 
यथा4 घटना थी अधवा किसी आख्यायिका- 
लेखक का कल्पना थी | पर उससे उच्की सहा- 
सुभूत अवश्य प्रगट हाली हूं । व कहानी सही 
कहा करते; पर उस दिन एक ऐसी घटना हो 
हं।गई कि उन्हें वह कहानों कहती पढ़ी। बात 
ऐसी हुई--- 


जाय चेक । अत इ24य «या फर 


सारे एक बड़ी 


विवाह-विधि के सम्पन्न हा ज्ञान पर भे॑ पुरु- 
पोत्तम बाबू के यहाँ गपशप करने के लिए गया । 
घह्ठों मालूम हुआ कि पावेती #। नथ खोगया है। 


रत 


झाविधार | ह ३७४ 


भेन आएगी बहुआता दिखलाने के लिए कहा, 
« देखा, मे॑ उसका पता जगा देता इतना 
कटकर मने कारात छल मे लेकर एक कुगडजी 
घनाई आर कुछ शगशता करत होगा । कमला- 
कासत बा एक काये से बडे चछुधाप देख रहे 
| कूद इघर-उतयर दा भार ग्व।च कर 
में आगे कुछ कह- 

कानत यू मे उठकर 
जाँदतन के साथ उपहास 
चाह बह सो हो अबवबा 
इतता सुच्छ नहीं 7 कि बह तुम्हारे उप- 
दाम की सामस्ी हो। भे घन गया ओर 
शेर भन्तक नत ४३ मया । कंपनाकान्त बाबू न 
फिर कहा * सुता, + उुर्द एंड 

बता 2. | के 


रा 

५ 
शाला ने उच्च छुत ये 
जन क्र 


११ 
कर 
हू । 


ल्लक॑; 
दा कक 


«पा हट हा श्र 
छत की थ: 


भेत कहा-- £। 
ता चाहता था कि कम 
कहा, “बम, मिसी के 

मंत्र करो | ससुय्य, 
पुरुष . 


ध्सीड़ 
कार नात का ते जंग 
जन्नत लगा था । उपच्छा 
बाल्यकाल महलों में, दाग-दालियां के सरज्षग भें, 
व्यतीत हुआ था; पर देव के विवयथ से उप 
अपनी प्रीढ़ाबस्था भे दुदिन देखन पढ़े | उसके 
पिता ने उसको सुतेग्य पवि के हाथों में 
समपंगा कर, कन्‍्या-आूण से मुक्त ट।कर, परलोक- 
वास किया। साता की झत्यु प्राल्यकाल मे हा 
है। गई थीं। इस प्रकार जब ३४५ बष की अबम्था में 
बट माठु-पिद- सुख से वंबित छोगई़ 
पति उसे छाइकर सदा के घल बसा, 
तब॒ बहू सुख-सोभाग्य-विहान हा सर्वथा 
निराध्रय हागह | गोद में पाच साक्ष का एक 
लड़का था। इसके पहल दो लड़के और हुए 
थे; पर उनकी शशवकाल में ही मत्यु हगंइ । 
निस्पतहाय होफर शहर मे रहना असम्भव था। 
इसालिए इसने अपन एक मामा का आश्रय 


छ्क़ 


अप उपका 


लिए 
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ग्रहण करना ही समझ्ाचित समझा । उसके मांगा 
पास के एफ गाँव में रहते थ, धनी और 
प्रातछित थे । सुशीला एक बेलगाड़ी लेकर रबाना 
हुई और १२ बजे दिन को वह अपने भामा के 
घर पहुँच गई । 


औ 
लाता 


पट 


उस दिन उछके मामा के यहां पुत्र-जन्म का 
उत्सव हा गहा था । विराट आयाजन था। दृर 
दूर के रिश्तेदार आये ५ । घर में खब चहल 
पहल थी | स्वणलंकारों से भूपित ब्वियो। कभी 
इधर और कभी उधर आ जा रही थी। बाहर 
भिन्नुकों की भीड़ थी ओर ख्ाग कमरे में इष्ट 
मित्रों को। सुर्शाला ने भीवर जाकर अपनी 
मारी को प्रणाम किया, पर बह अगन काम में 
ऐसी व्यस्त थी कि उसन इसकी ओर 
तक नहीं जिया । जबिचारी सुर्शाला एक 
जाकर बैठ गई । दो पद होगये | किसी ने 
एक बात तक नहीं पृछी । लड़का खान ६ 
हठ करने लगा | सुशीला अपने साथ कुछ निठाई 
लाई थी। उसीका देकर उसने लड़क का शान्ते 
किया | तीन बजने के वाद उघर ले एक ग्मशो 
निकली । उसने सुर्शाला का देख कर कहा 
« मुशीला, तुन है | कब आई ? ” सुर्शाला ने 
उत्तर दिया, “अभी ता आई हं, कुछ हाँ देर 
हुई है । रमणी न पूछा, “आज बढ़ी गड़वड़ है । 
ठुमने तो कुछ खाया पिया न हं।गा।' सुर्शाला न 
लज्ञित हंकर कहा, “४ नहीं). “ देखा, में कुछ 
लाती हूँ ” कह कर बह रमणी चर्ला गई । थाडी 
दर में बहू एक पत्तल भे कुछ मिठाई आर पूृरियों 
ले आई; पर वे न जान कब की बनी थी । उनसे 
बड़ी दुर्गन्धि आती थी। सुर्शाला भूख स व्याकुल 
थे | उसने किसी तरह उनसे ही अपनी छुधा 
शान्त की | 


भशिरिंदी । 


[ वर्ष १ 

पाँच बजे पर में बड़ा हल्ला हुआ | किसी ने 
वाहा-- “अभी तो बह यहीं खेल रहा था।” दूसरे 
से कहा-“ मैने अभी तो उसकेगेल में हार देखा था।'” 
किसी तीसरे की ग्रावाज़ आई---/ फिर ले कौन 
गया ? आहर का तो काई आदमी आया नहीं | 
सुशीणा भी हल्ला सुनकर भीतर गई । उसे देखकर 
उसकी मामी ने कहा, “ यह तो बड़ा अम्धेर है। 


खुशीला ने पूछा-- क्या हुआ मामी ? ' 

भामी--' क्या हुआ ? जैले तुम कुछ जानती 
हँ। न हो ।'' सुशीला सहम कर खड्ठी ह। गई । 

एक रमएीने कहा-- लक्षा अभी यहां 
खल रहा था । उलक गले का हार किसी ने 
उतार लिया । * 

सामी शोल उडी-- ने जानती हैं, खब 
पढचागर्ती हैं, किसने हाग विकाल लिया हैं । 


मेला चाह ते वह दे ५। बाहर का कोई 


आदमी आया नहीं ६ 

दूसरा र पर्ण -- हा छोग इन दिना से 
हैं,पर ऐसी चोरी कभी नहीं हुई । 

तक दासखी ने कहृ--' यह ता आफत है । 
हम लाग गरीब हैं, हमी पर सब सन्देंह करेंगे। 

स्ामी--“तुमस कौन कहेगा ? इतन दिन 
काम करते दैंगंय, कभी एक तिनका हधर 

उधर नहीं हुआ। 

हासी-- 'तममी ता कहती हैँ, माजी - अब 
ते। यहँ रहना मुश्किल ही गया । ऐसी ह।गी तो 
हम लोगों का ठिकाना कहाँ । 

माभी-- अच्छा, उन्‍हें. आ जान दो। 
भेद खुल जायगा।' 

४] 


कं 


संल्या ६ | 

सब खिर्यों चली गई । सुर्शाला बैठी रहीं। 
थोड़ी ही देरकें धाई एक बुद्धा आई और 
उससे कहने लगी, “ बद्िन, एक बांत कहती 
हूँ, बुरा तो नमानोगी? ” 


सुशीला--“ कहो ना । ” 


घुद्धा---“बात यह है कि यदि तुमने हँसी 
करने के लिए हार निकाल लिया हो, तो मुझे दे 
दो । मैं चुपचाप्र जाकर दे आऊँगी। किसी को 
मालूम नहीं होगा । * 


जज. लताड चजप्लभ्लन खड जलभल पल 
४ 


सुशोला चाकित होकर बोली--“मैं हार 
निकालूँगी ? 
£ बद्धा-- 
ल्ह। 

सुशीला--' मैं मर जाऊँगी; पर दूसरे की 
चीज़ नहीं छुऊँगी। 


लिए सब किया करते 


बृद्ध[-- “में समकाकर कहती हूँ. तुम मरी 
बटी के.समाय हो । नहीं तो इसका अच्छा फल 
नहीं होगा । 


सुर्शाला राने लगी । तब बचृद्धा उठ कर चली 
गई । 

इसके बाद उसकी मामी आई ओर उसस 
कहा, “जरा खोजो तो, लल्ला का हार कहाँ गिरा 


है । 


शीला बोली--“मामी, मेंने तो. लल्ला 
की अभी देखा तक नहीं है । कहाँ खोजू ? ' 


मामी कद होकर बोली--' चालाकी 
छोड़ो | कहीं स खोजकर ह्वार निकाल दे | अभी 


कुछ बिगड़ा. नहीं है.। उन्हें मालुम होगा तो न 
जाने क्‍या कर डालेंगे । 


॥ 6०5 
शंधियार | 
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सुशीला ने अपने बच्चे कै सिर पर हाथ रखे 
कर कहा--“मामी,!! में शपब्न खाकर कहती हैं, 
मैं कुछ नहीं जानती” मामी- ऋद्ध 'होकर* चली 
गई.4 - सुशीक्षा रोकर “कहने खगी “भगवान, 
मैंने कौन स बुरे काम क्रियें हूँ लिमके फल मुमे 
दे रहे हो | प्रभा, तुमदी मेरा -कलंक दूर करो.। ” 

इतने में ज्यातिष्री ,जी.; को : लेकर 'झुशीला के 
मामा आझाये,। ज्योतिषी >वे. अग्रकर छुशीला !- से 
कहा “बाई, . व्योतिप्र>शात््र भ्ूठा « नहीं:होता । - 
मैंने मणना करके देख. लिया है, तुम्हीं ने वह हार 
निकाला है | अपनी भलाई चाहा, तो -अभीःनिका: 
लदा।” 

खुशीला ने उसके पैरों पर गिर कर 
कहा--“मदापज, मेरी रेज्षी कीजिंएं। मुकपर 
मिथ्यापवाद मत लगांइए। ज्योतिषी जी को भी को य 
आगयो। उन्होंने मामा साहब की और देख कर 
कहा--- “अब यह किसी तरह नहीं मानेगी। 
पुर्लास के सुपुद कीजिए।7? पुलास का नाम सुन 
कर सुशीला की अन्‍्शरात्मा कॉप उठी | सुशीला अयने 
मामाके पैसें पर गिश्कर गिड़मिड़ाकर कहने लेगी --+ 
४ मासरा, मुकपर'- विश्वास करो, में:शफ्थ खाफर 
कहती हूँ, मेंते प्तुम्हरा हार -सहींलिया।” 

पर उसकी बात पर किसी को विश्वार्स नहीं 
हुआ । रात हीं गई थी । इसलिए >्यह्‌ निश्चय 
किया' गया कि सुंबंह होतें हीं पुलीस-जमोंदोरं है 
को युलाकरे सुशौला को उसके सुपुदे. कर देंगे। 
सब चलें गये... शो हा 


सुशीला बैठे बैठे सोचने लगी.कि-सुबह छत ही. . . 
मेरा सब मान और ंसयेदा मिट्टी में मिल 
जायंगी । बच्वा सोया हुआ थां। उसे देख कर 


इज 
वह बोली--''बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी 
माँ पर क्‍या बीत रही है ।” 

१२ बज गये, सब सो गये । पर सुशीला 
की आंखों में नींद कहाँ? आँसुआओं का प्रवाह बह 
रहा था. । आकाश की ओर दृष्टि थौ---“प्रभो, 
तुम तो दयासिन्धु हो । ” 

दो बज गये | सुशीला उसी तरह अश्र-पूर 
नत्रों स आकाश की ओर देख रही थी। भग- 
बान ने उसकी प्रार्थना सुन ली । उसकी मान- 
मयोदा का रख लिया । उसने झृत्यु को भज 
दिया । सुशीला को के पर के होने लगे । शरीर 
अबसन्न होने लगा । वह लेट गई । 


चार बज गये । सुशीला अधमूरिछता थी | 
बाहर दरवाजे पर काई हल्ला करन लगा। 
भीतर से किसी ने कद्ा--“कोौन है ? ” 
घाहर से आवाज़ आई---“पुलिस-जमा- 
दार | 
सुशीला का हत्कम्प बन्द हा गया । 
भीतर से किसी ने फिर कहा-- “क्या है ? ” 
घाहर स आवाज़ आई--“यह दांसी आप- 
का हार लेकर भाग रहाँ थी। में पकड़ कर 
लाया हूँ। दाखिए, आप ही का हार है । 
सुशीला संज्ञा-शून्य हो गई थी | हार और दासी 
को देखकर सुशीला के भामा ओर मामी 
चकित होकर एक दूसरे को देखने लग | जमा- 
दार ने देखा के खी-पुरुष दोनों के चेहर फाके पड़ 
गये हैं, प्रसन्न है।ने के बदले दोनों अ्रत्म-ग्लानि 
से संतापित हो रहे हैं । उसी समय सशीला के 
मध्य ने पुकारा---“माँ” ! 


“लद्र्फ््ण 


श्रीश(रदी । 
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प्राचीन हिन्दू-समाज में ५तृक 
सम्पत्ति का बँटवारा । 


-+नजतथ छल 


छ्डिल के पिन ईा -+ 55 


(लखक-पे, तनाईन रामचेद पर्राजप, एम. ए-, एल- एल. बी ) 


(8-67 2 चीन हिन्दू-समाजमें पेतृक सम्पात्ति 
का चेंटबारा किस तरह होता था 
&. प्रा: $ 


:.४ इस बाल को जानने के लिए यह 
(,८०,-७६७) देखना पड़गा कि उस समय 

!. ७8५४ समाज का घटकावयब (॥७7) 
क्या था | प्राचीन समाज के 

्ी विपय में जानने के लिए कई 
मांगे हैं। परन्तु प्राचीन कायदे-क़रानून तथा 
सामाजिक निग्रमों स जा सिद्धान्त निकलत है व 
विशेष विश्वास-योग्य हते हैं; अत यहाँ उसी 
मांगे का अवलम्ब लिया गया ६ ! 


्कड 


कट. ५ ५४७ ४ 


छ, 


समाज-शाम्प्र का यह सर्वेमान्य सिद्धान्त 
है. कि समाज अपत स्वास्थ्य और 
रक्षा के लिए सर्देब काटबद्ध, रहता 
है, ओर इसी रक्षा के लिए सब लोग परस्पर- 
व्यवद्यार-योग्य नियम बनाते हैं । इन नियमों के 
सूदम निरीक्षण स सामाजिक अवस्था की विश्वस- 
नोय कल्पना हो सकती हू । आधुनिक समाज का 
घटकावयब कुदुंब्र नहीं, किन्तु व्यक्ति है, श्रर्थीत 
श्राजकल एक व्याक्ति दूसर व्याक्ति स व्यवहार 
करता है।ग्ति और पुत्र में तथा एक कुटुंब में भी 
कुदुंशीजनों में परस्पर व्यवहार हो सकत हैं | एक 


पुरुष. अपनी भिन्न भिन्न व्याक्ति-विशेषता 
में श्रभनकः पुरुषों से अनेक व्यवहार 
कर सकता है। यह अवस्था प्रार्चान 


समाज में नहीं थी। प्राथीन समाज का घटक 
मुटुब था । एक कुटुंब दूसरे कटुंब से ही व्यवहार 


संख्या ६ | 
करता था। घर में बहुत से स्वामी नहीं होते थे। 
कुटुम्बाधिपति के अधिकार की ओर दृष्टि डालने 
से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में कुटुं- 
बीय द्रव्य का स्वामी कुट्ुंबाधिपति था; किन्तु 
यह स्त्रामित्व कुटुंब के व्यवहारों को यथायोग्य 
चलाने के लिए ही था । उस समय में कुटुंबाधि- 
पति को कुट्ुेबीजनों का स्वामित्व भी एक प्रकार 
से क़यूल करना पड़ता था। (स्व कुठुंबा- 
विरोधेन देयम्‌। नान्‍्वय सति सर्वस्व॒म्‌ । याज्षवल्क्य, 
व्यव.-१७४५) | कुटुंब के द्ित-संबंध से यदि विरोध न 
होव तो द्रव्प का त्याग करे । यदि संतति अथवा 
आश्रितजन न दोवे तो संपूर्ण द्रव्य भी छोड़ देवे । 

बतमान समय में दो प्रकार के कुठुंय दिखाई देते 
हैं---एक बिभक् और दूसरा अविभक्त । अविभक्त 
कुटुम्त्र॒ में कुद्म्बी द्रव्य पर सबका समान 
अधिकार दिखलाई देता दे । प्रत्येक कृट्ुम्वाजन 
द्रव्य का स्वामी होता है| किसी के मरने से या 
उत्पन्न होने से इस स्वामित्व पर कोई भी परि- 
णाम अविभक्‍त अवस्था में नहीं दोता। कुठुम्बाधि- 
पति कुटुम्ब की आर से व्यवहार करता है ओर 
याई व्यवहार न्यायपूर दोवे तो वह कुठुम्त को मान्य 
होता है | दूसरी हृष्टिस भी विचार करने पर 
यह सिद्धान्त मान्य होता है कि किसी प्रा्चान 
समय में, जाकि मनुस्मृति-काल से भी प्राचीन 
है, सप्राज का घटक कुटुम्ब ही रहा होगा; क्योंकि 
मनु ने दो प्रकार के विभाग लिखे हैं---( ज्येष्ठ 
एवं तु गृहणीयात्‌ पिठ्ये धनमशेषतः | शेषास्त- 
मुपजीबेयुः यथैव पित्तरं तथा ) पितृधन को केवल 
जय्ेष्ठ पुत्र ग्रहण कर ओर शेप सब उसके बेसेही 
आश्ित रहें जले अपने पिता के आश्रित थे। 
( ज्येष्ठस्थ विंश उद्धारः सर्वेद्रव्यास्च यदहदरम ) 


प्राचौन हिन्दू-समाज में पैतक सभ्पाते का बैंटवारों । 
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ज्येष्ठ पुत्र॒पिठृद्॒व्य का हज यो दिसता तथा 
अपनी ज्येष्ठता से हक के कारण किसी सबंप्त 
अ्रप्त पदार्थ को ले। उद्धारे अनुधृत स्वेषामियं 
स्यादशकल्यता । एकराथिक हरेज्स्येप्ठपुत्रो--« 
अथीत यदि म्परेष्ठ पुत्र ने अाती जिठाई का हक 
न लिया हो तो बह एम द्ससा अधिक ले। 
( मनुः-पुत्रे भ्यों दाये विभजेत्‌ सन ) लड़कों में 
पितृद्रठ्य का सम विभाग करता चादिए। इसले 
यह सिद्धान्त निकालना अनुवित न हं!गा हि किसी 
प्राचोन समय में ञ्य्रे5 पुत्र ही पिठ-द्रव्य का स्त्रामी 
होता था और कालापगम से उसका यह अधिकार 


निर्योत्रत होता गया। इम नियंत्रण का 
कारण व्यक्ति-ह्यातंत््य की वृद्धि है। 


५ 


आपस्तम्भ ने भी जिठाइ के हक को देशा- 
चार मानकर उपका निवेत्र क्या है और 
सम विभाग के अनुकूल अरनता मत प्रकाशित 
किया है ।याक्षवल्क प-काल में, जो मनु ओर आप-- 
स्तम्भ-काल के कई सौ वर्षों के बाद का है दशान्तर 
की अवस्था पूरी हो चुक्नी थी और पितुद्रज्य पर सब 
पुत्रो का समान अधिकार होने का सत सत्रमान्य 
हो गया था ( विभजेरन सुताः पित्रोरूध्व रिकथे 
ऋणं समम्‌, याज्ञ ०-व्यवहार ११७ ) मातापिता के 
पश्चात्‌ सब पुत्र द्रव्य तथा ऋण में बराबर बरा- 
बर भाग लें । याज्षवल्कश्र-काल के बाद के स्तृति- 
प्रंथों में बराबर वरात्रर बंटवारे का ही अ्रतियादन 
छिया गया है। ऊरर लिख हुए संपूर स्वामित्व 
का कारण यह होगा कि उप प्राचे.त काज् में 

पिता के पश्चात्‌ ज्ये४)् पुत्र कुलाधियति होता था 

आर कुलाधिपति होने से संपूरा द्रव्य का स्वामी 

भी होता था । किन्तु जैसे जैसे व्यक्िस्वातंत्र्य 

बढ़ता गया वैसे वैसे कुट्ठम्बाधिपति को कुदुम्बी 


द्रव्य पर व्यक्ति का स्वामित्व स्वीकार करता पड़ा 
और सम्मूफ़ी दरस्य का स्वामिलल्केः झतुराक एस: 

'कस्सा शीघ्र! दी होते लगा 3 अहले - पहुओ हुत-का 
कुटुम्बी: द्ल्य पर केबल हुक , सोनाआया॥+ंगाल 
आन्द -में एचत्स्चित द्ायक्राम्रमत के जसुझारतगरता 
के जीबन-काल् में फुसे को कुटुस्दी:द्रस्ऋूप्फर:कोई 
भी आश्िक्र जहीं, है।'किल्तु मि्तात्षरात्सते के 
असमुस्ार- ( जो-वंगाल के आलिरिकत- खरे ,हिऋदु- 
स्क्नन में मान्न- जाता है) पुत्र को. ज़न्मःसे हीसकुडु: 
मी द्रव्य पर-स्पाम्रित्त अपप्त होता- है । मित्तदीरत पे 
विद्वानेश्व २: ने. अनेकों असाण देकर यद्ध-पक्षि डूछिया 
है. कि पुत्र.का जन्म से स्वत्व-दोता-है-(तस्मर 
त्पैठके पेताघहे -चू द्रव्य -जन्मनब: स्वद्त्,2० 
२५००, याश्च.० मिताक्षरा -टीका)--ह्म्लिए:- पुछ 
जन्म से .पिठा -तथा- पिलामह: के -दूव्य- का. -गज्तिमी- 
होड़ा है.। इस घिपय-में दायआग विश्वेषआ्राचीन् 
मृत का उशछ है.ै मिव्ाक्प-त्मव सांपढ़- हा करी 
अर विशेष्न झुका हुआ: है ।-काव्यपगम से एत्रको 
पिता के. अर्थीत्‌ छटम्वाधिपति.के जीवन-म्मयामें: 
भी, झारंश्ध -में-विशफ व्यस्था-में ' और पीट ;थीरे 
किसी भी अन्नस्था में, विभाग का अशात्‌ अपना: 
द्रुल्य अलग कश लेने का. थधेकार प्रास्न, हम 
(अकाम पिवरि, ।रृक्‍्थबरिभागय वृद्ध -विप्र्सद्वचेशव- 
सि. दर्षियाधीश बअ--हायेत. ) .पितय कर. 
न होने पर भी -यदि बह वृद्ध हो, ३ सर , 
घलने वाला हो अथवा दीघेरोंग से पीडित द्दो 

दो' पुंत्र विभाग करा लेने का अधिकार हैं। बते- 
मार्न काले में सं अंवस्थाओं में पिता की इच्छा 

के च्रिंसद्ध. भी पुंण, डब्य-विभाग करा सकते हैं कौहैरः 

याद आपसी वोर से:प्त्रिभाग्‌ न मिले, तो न्याज्री* 

लग का झहरा; लने पर उसे, हिस्प हक ज्वका 
है 0 का कक कक कर आम 


का ही 52! 
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प्राचीन काले में हिंन्दुस्थान में अंविभक्त-फुंटुम्च- 
प्रणाली ही विशत अचलित थीं 7 झाजकल भी 
दसका कुछ अंबशेफ दिखाई देता है. कही कहीं 


संपूर्ण गाँव में एक ही क्ुठ्ुुंब का विस्तार: दिखाई 


पड़ता है । पर # सृतक स्वामी. के. हृदय भ्रहण 
कफरनेवालों को ओर शर्ट डालने से भो इम यही 
अनुमान कर सफते है |के कुटुंत को कल्पना का 
प्रभाव यहाँ. भो दिखाइ देता है । जहाँ तक 
सके, पंतृऋ संपाल को अपने कुटुम्ब में ही.रखन री 
प्रवाक्त स्पष्ट दिखाई देतो. हू । पुत्र के अभाव में 
पहले पत्नी, तदनन्तर दुद्गिता - आर उप्तक बाद 
दुद्दित॒पुत्र, फिर समान. गोत्र, [फर सापेण्ड आर 
समानोदक बाल अर अन्त सें असमानगात्र के 
( बन्धु ) सपिण्ड धन -ग्राहा होते हैं । धनप्राहिणा 
स्त्रियों को संख्या इतनों कम है कि मिताक्षरा-मत 
में वह केवल पांच हां है. अर्थात पत्नी ,दुहिया. माता, 
पितामही आर प्रपितामहां | इनमे दाहता को 
छोड़ अन्य ख््रियों द्रव्य को कुटुम्ध में ही रखन 
वाली है। केवल दुहहदता ही द्रव्य को अन्य योत्र में ले 
जाने बाली है । परन्तु लड़की का भी आधिकार 
निर्यत्रित है । याद उसका पुत्र न हा तो द्रठ्य 
फिर कुट्ुंब में लोटता हूँ | “मयूख” में नीलकंठ 
भट्टे ने धनप्राहिणी ख्लियों को संख्या कुछ आधेक 
मानी है और उनके स्वामित्व को भी विशेष पूर्ण 
माना है । किन्तु यह निर्विबाद हैं कि मयूख-मत 
कवल कुछ ही प्रदेशों में मान्य हैं और वह सामा- 
जिक दशान्तर का दर्शक है | स्त्रियों की संख्या 
इतनी कम होने का तथा समानगोत्र तक के ही 
बंधुओं को धन के आही मानने का कारण यहीं है 
कि आन्रीन सम्राज. का घटक कुटुंस्म था--न्याकि 
नहीं. वद् ग्रियों की ऊंखया झापिक मानते जे 
फलस्वरूप में द्रव्य का कुटुंब से बाहर चला 
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ज्ञाना संभव था । कुट्टुंब से द्रव्य को बाहर ले 
झानेंवाली दुहिता धनप्राहिणी बग में प्रथमवर्ग 
में मानी गई है; इसका कारंण एक तो घात्सल्य 
और दूसरी पुत्री को पुत्र मानने की प्राचान-समाज 
कौल्डिहे. 


सभ्ु तथा अन्य स्थृतिकारों ने भी १२ 
प्रकार के पर्व गाने हैं। उससे छे औरस और 
दष्तक पुत्र आजकल भी सच हिंदुस्थान में धन 
प्रांही मांनें जाते हैं। मिथिला में कृत्रिम पुत्र भी 
भंभग्राही माना जाता है | इनके भी निरीक्षण से 
ऊपर के सिद्धान्त का ही समथन होता है। 
दक्तक पुत्र का सम्बन्ध जन्मकुल स टूट जाता है 
आर दत्तक पिता के कुल से संपण संबंध और 
तादात्म्य हा जाता है। फलत: 'देशक पुत्रको दत्तक- 
कटटग्बाद्रव्य. पर अधिकार प्राप्त हाता हू । इसका 
भी यह ही अथ है कि दत्तकविधि के उपरान्त 
दत्तक पुत्र का जन्मकुल से संबंध न होने के कारण 
वहाँ के द्रव्य पर भी हक नहीं रह जाता. ओर दत्तक 
कुलमे अन्तभाव होने के कारण बहें। उस अधि- 
कार प्राप्त होता है। दृत्तकविधान के उपरान्त यदि 
ओ रस पुत्र उत्पन्न हा जाव तो दत्तक की अवस्था 
विचार-योग्य हो जाती हैं। कुटुम्ब में अन्तभाव 
न होने के कारण जन्सकुल के द्रव्य पर तो उसका 
अधिकार नहीं रहता। किन्तु ओरस पुत्र दत्तक स 
विशेष माननीय होता हैं । अतणव उसका हक 
बलवान रहता है।इस अवस्था में स्मृतिकारोंन 
दत्तक को औरस का चतुथाश अधिक्रार दना योग्य 
समझा है। इतने पुत्र मानने का तथा ओरस पत्र 
की पत्पाति हाने पर भी एसश का दुद्य|श सता 
का कारश डपरोहः ही हवा । 


द्रव ५ पड श्फ के पट 


विविध विषय, | 


,अ वन पारी ५ ->प >०,७// ९ 4क ह0# 2९०८५-०ता वस>न्‍ 23०० न बल र१५-ीजन--जी ५2५३८ 440 आप 2. ./५७3९०१,)५->९ ०१२५८ 4५ ७ «% 4७ 25 20.#० #5 ९५ 3 ८3 २५ हर ल्‍« सी 2 ५त+ 2५ :#०धत 0०५ 25८०५ >पर+>क न जी ही री मी री मर, चज 2 # न तचल 


१८३ 


वसजनलमनलनीनन नर अराक » 3 ढेल>_र ->रनम्पर न्लेक> के; अत कक 3 


विविध विषय । 


जा 5८: कक टि++ ---- 


(१) लोकमान्य तिलक का देशावसान । 


“मरशण प्रकृति: शरसीरेणां विकृति्जीवित- 
मुच्यते बुध! ”' को सत्यता प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते 
हुए भी आज समस्त भारतवर्ष लोकमान्य तिलक 
के चिर-वियोग से व्याकुल हो रहा है । आज 
उनके विपक्षी भी जो अंन्म मर उनके सिद्धानोंः 
और मत का विरोध करते रहे उनके लिए, भार- 
भाव से, आखू खहा रह हैं। लोकमान्य का देह- 
वसान कपा हुआ, भारत-मात्रा के कोड का 
आगार और उसका अतुलित-बल-धाम पुत्र जाता 
रहा, और तब जाता रहा जब भारतवर्ष को 
स्व॒राज्य-मन्दिर की पवित्र बदो पर अधेष्ठित करने 
के लिए उसंक अनवरत पारिश्रम्त का फल्न पकने पर 
आया। यह देश का दुर्भाग्य है अं,( यदि कृत- 
ज्ञता के सूत्र में बंधा हुआ वेश अपन दुभ्भाग्य 
पर रोबे, ता कोई आश्चर्य नहीं । 

लोकमान्य . ने अपने जीवन में वह कर दि- 
खाया 'हैःजो' केवल उन्हीं से हो सकता था। उन्होंन 
जन्मभूमि के उत्कष के लिए जो उत्क्ए स्वाथ- 
त्याग प्रदर्शित किया वह उन्हीं का कास था। 
निष्काम कमेमय उनका जीवन था ओर 
देशभाक उत्तके जंबनस का परम पुर्नात 
त्रत था। अपने स्वाथ का त्याग करने में उन्होंने 
देश के स्वाथ की साधना और सिद्धि समझी । 
उभना के मागे में आतेक बाधक विज्न उतके ला- 
सन झाय: पर आये केबल उनका उत्साह बढ़ाने 
के लिए। जिस शान से उन्होंने अपना साबे- 


के क्‍ 


[वर्ष १ 
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जनिक जीवन आरंभ किया---और, उनके समस्त- 
जोवन का स्प्ररूप सावेजनिक दै--घह शान 
जाँविन भर उनके साथ रहो ओर विरोधी तत्वों 
के प्रभाव स अस्पष्ट रह कर उसमें किसी प्रकार 
की कमी नहीं देखों गई। जनता में स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का मंत्र फुँकने वाले वे ही 
थे, और देश को मानसिक स्पराज्य और स्वाधी- 
नता देने का श्रय उन्हीं का है । देश के आधु- 
निऊक इतिहास पर उनका रिक्‍्का इस प्रकार बैठा 
है कि उनका जीवन गत ४० वर्षों के भारत- 
बर्षोय इतिहास में परिर्बात्तित हो गया है । 


बे गुणाकर थ--अनेक गुणों न उनमें आश्रय 
पाकर अपने को धन्य समभा था ) उनका प्रत्येक 
गुण पराकाप्ठा को पहुँचा था ओर अपने आश्रय- 
स्थान की लाकमान्यता के लिए पयाप्र था | वे 
स्वथि-त्याग के अबतार ओर बिद्या-बुद्धि की 
जीवित प्रांतमा थ । अदस्य उत्साह ओर निर्भी- 
कता संदेव उनके साथ रहों। उनकी प्रतिभा 
ऐसी थी कि जिस ज्षत्र में उन्होंने पर बढ़ाया 
बहीं आश्चग्रजनक् काय कर दिखाया। “स्व 
का उन्हें आममान था और उस पर किस प्रकार 
बलिदान होना चाहिए--इसका सारज्ष उनका 
जीवन था । जीवन भर वे अन्याय के विरे्धी 
गहे, और अन्यायी के साथ सहयाग का दिखावा 
उन्होंन एक चुण भर भी नहीं किया । 


साहिद-सेवा करते समय भी वे स्वाभि- 
मान को नहीं भूल | उनकी साहित्य-लेवा जनता 
में स्वदेशामिमान जाप्रत करने वाली और भुले 
भटक को उचित मांगे पर लाने वाली है | उन- 
का लिखा साहिद उनका है | इस मौलिकता ने 


भी देश ओर बिदेश को उन पर मुग्ध किया है 
ओर उनके विपक्षियों ने भी मुक्त कण्ठ से उनकी 
प्रशंसा की है। कारागार का कठोर दृए्ड उनके 
लिए परम-शांति-विधायक और उनके अमर 
प्रंथों को साज्षो हुआ। 


उनका आत्म-बल भी बहुत विशाक्ष था। 
सहस्रों विष्न वाधाओं से घिरे रहने पर भी, 
अगीकृत पथ से बिचलित होना उन्होंन कभी 
नहीं जाना और उनके जीवन ने लोगों को बतला 
दिया कि अपन सिद्धान्तों का पालन किस प्रकार 
किया जाता है । उसके जोवन में काये ओर विचार 
का विरोध कभो नहीं देखा गया --उन्होंन जा काये 
किया उसीका उपदेश किया । 


ऐसे अनेक गुणों के बल पर उन्होंने अपने 
जीवन-काल में जो सन्मान प्राप्त किया वह निराला 
था--भारततर्प में जन्म प्रहण कर और भारत 
का ही कार्य करके वे 'लोकमान्य' हुए और जब तक 
इस लोक में रहे, तब तक जनता के सिर-मार्थे पर 
ग्हे आर लोकान्तरित द्वोते ही हृदय-धाम में आ 
विराज । एस महापुरुप के चिर-वियाग से समस्त 
भारतवर्ष का दुःखी होना स्वाभाविक है। 
उनका जावन देशोद्धार का संदेशा सुनाने के लिए 
था और जब तक उसके अनुसार कार्य किया 
जायगा, तब तक वे उस लोक में रह कर भी इसी 
लोक में हैं। जिस 'जन्मसिद्ध अधिकार की प्राप्त 
के प्रयत्न में उन्होंने अपना स्वेस्व समर्पित कर 
दिया उसी के लिए जनता को प्रयत्न करते देख उनकी 
आत्मा को शांति मिलिगी। और, बह्ी प्रयत्न उन- 
का चैटन्द स्पारक होगा। उनके कुटुम्पी-जनों ४ 
साथ समस्त देश समतवेदना प्रकर कर रहा है । 


संख्या ६ ] 


जिन्होंने समस्त देश को अपना कुद्ठम्व माना उन 
के कुडुम्ब के साथ, इस राष्ट्रीय आरपात्त के समय, 
समस्त देश के गैंग ओस अत्यन्त गपग्नता और 
सनन्‍सान के साथ पारस्पारक समवदना प्रकट 
करत है । 


(२) नवयुवक नेता | 


यह राजनीति का युग है। देश स्वतंत्रता के 
बातावरग भें श्वासोच्छवास ल रहा हैं | दृगारा 
साहित्य उसी उत्पन्न होकर परिपुष्ट हा रहा है। एसी 
परिस्थिति में हमार मस्तिप्क में गाजनेतिक महत्वा- 
कक्षाओं का उदय हागा बहुत स्वाभाविक है । 
देश % अनक होनद्ार नवश्ुवक्त राजनीति-क्षेत्र 
में आव्र्ताण हेाकर अपनी मॉति-गति के अनुसार 
कार्य करते हुए जीवन को सफल समभ रहे हैं। 
यह बात बुरी नहीं है | राजनीति-क्षत्र में बहुत 
काय करन की आवश्यकता है ओर हमारे नव- 
थुवक जो अपनी बढती हुई शक्ति का उपयोग 
उसमें कर रहे है. वह दश और उनके लिए किसी 
अश में कत्याशाप्रद अवश्य है। पर, यह कहने 
भें संकोच करन की काई आवश्यकता नहीं कि 
राजनीति क्षेत्र में सफलता पा-लगा काई बड़ी भारी 
बात नहीं है और न एसी ही बात है जिसका 
हमोर नवयुवर्की को गये ही करना चाहिए । इस 
क्षत्व में काम करनवालों में ज्ञिन याग्यवाओं का 
होना आवश्यक है उनमें मुख्य हैं--वाकप- 
डुता, अनेक विपयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान, 
निर्मीकर्ता और स्वाथ-त्याग | इनके अतिरिक्त वई 
भारी आवश्यकता ' ढेँग को ह। ढंग से हमारा 
अभिप्राय ध्यवहार-कुशलता स है | जो मनुस्य 
प्रत्येक ज़न के साथ सफझद़ता के साथ व्यवहार 


विविध विषथ | 


कर सकता है वही सश्चा व्यवद्यार-कुशल है । इस 
व्यवहार- कुशलता के पीछे कहे बार अपने 
सिद्धान्तों का शिथिल करना और अपने ऊँचे 
बथय और आदशों का नोवे खिसकाना पड़ता है । 
नेता वहाँ है जो लाकप्रिय हो और लोकप्रियता 
व्यवहार - कुशलता की ह्ींव के बिना स्थिर नहीं 
रह सकती । लाकमान्य तिलक की बात जाने 
दीजिए जिनकी सृत्यु पर उनके ऐस विपक्षी भी 
असू बहा रह हैँ जा जन्म भर उनके साथ 
सिद्धांते। की लड़ांइ लड़ेत रहे | उतकी ले।कम्रियता 
इतग नेताओं की लोकभत्रियता से ।भैन्न है-वह 
अपबाद है और रहेगी । पर साधारण नताओं 
को व्यवह्ार-कुशलता के द्वार ही लोकप्रियता 
संपादित करनी पड़ती हैं; ओर, यह स्पष्ट है कि 
जा अपत सिद्धान्तें का जन-समुदाय की इच्छा 
के अनुरूप जितना परिवत्तित का सकता है वह 
उतना ही व्यवहार कुशल हैं | इस प्रकार, नेतृत्व 
पद, नतिक दृष्टि स बहुत समादरर्ाय नहीं है। 

नवयुवक में नदृत्य-पद्‌ पर अधिशित होने 
की अभिलापा काई उच्चतम अमभिलापा इसलिए 
नहीं कही जा सकती कि चरित्र के सम्यक संगठन 
के अभाव मे उतका सतिक आदेश कंदापि ऊँचा 
नहीं रह सकता है। और भी बुरापन तो यह हैं 
कि उन्हें अपना जो समय संगठित-शिक्षा प्रान 
करन में लगाना चाहिए वहाँ समय व्यवहार- 
कुशलता सदृश वस्तु के प्राप्त करन भें लग जाता 
हैं और इसका फल यह होता हूं कि उनकी वुद्धि 
आर चरित्र अपरगिपक्व रह जाते हैं | नवयुवक 
राजनेता होन की अभिलापा अवश्य रखें ओर 
आग चलकर राजनीति-ज्षत्र में उस अभिलाषा 
का मूत्ते-स्वकरप भी देखें; परन्तु उन्हें स्मरण 


पे 


श्टड 


रखता चाहिए कि यदि बे युवावस्था का आरंमिक 
काल विविध विपये की क्रमबद्ध शिक्षा प्राप्त 
करेन और संसार की रीति-नीति के अध्ययन 
करने में लगावें तो उनका जाबन उनके, उनकी 
अभिलापाओं और उनके देश के लिए अधिक 
उपयागी हैा। रूकता है। हमारा अभिप्राय यह है 
कि नवयुवक-गणा जिस क्षेत्र में काय करना 
चाहत हों उसंक लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करें 
ओर एसा चरिदत्र-बल प्राप्र कं कि वे अपने सि- 
द्वान्तों स कदापि न डिग सके, प्रत्युत उनके सिद्धांत 
ही ऐसे हा जिन्हें मानन को जनता संदेव प्रस्तुत 
रहे । सुसंगठित एवं व्यथ हठ स रहित चरित्न- 
बल ऐसी बरतु है जिसके बल पर नर नारायण 
के समान पृज्ा जा सकता ओर साक्षान नागयण 
बन सकता है । 

एक बात और है । राजनीति-च्षेत्र मे रहकर 
जितना देश-हितकर कार्य किया जा सकता है 
उससे कही अधिक दूसर ज्षत्रों में किया गया दे और 
किया जा सकता है। कोन कह सकता है कि महात्मा 
ठतुलर्सादास जिनकी भविति-रस-पृरी कविता करोझें 
संसार-सनन्‍्ताप-विदग्ध सन॒ुप्ये। के हृदयों में शांति 
का संचार करती है सच्चे देशभक्त नहीं थ ? 
जिन लूथर बरबंक ने वनस्पति-संसार में नवोन 
आविष्कार करके प्रकृति को अपना दास बनाया 
है किसी राजनीनि-विशारद या देशभक्त स कम 
उपयोगी काम नहीं किया है । फिर केबल सजनीति- 
कज्षत्र में कूदकर ही हमार सब नवयुत्रक देशात्थान 
कर लेंगे यह समकत में नहीं आना | देश-हितकर 
कार्य करने के लिए राजनीति का भी एक क्षेत्र है 
ओर जा नवयुवक उसमे काये करना चादते हैं. 
थे पहले अपेक्षित योग्यता सम्पादित करें और 
फिर काये आरंभ करें | ः 

/ 


ओशीरिदी । 


्ट 


[ बे १ 


(३) हमें अपने ही देश में ठौर नहीं। 

अथंशाखत्र में द्रव्योत्पादन के जो चार साधन 
मान गये हैं उनमें एक, भूमि भी है। भूमि की 
एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि उसका परिमाण 
प्राय: परिमित रहता है । यदि हम चाहें कि जितनी 
भूमि हमारे देश में है उससे अधिक भू/मि हमें मिले, 
ते। यह सम्भव नहीं | हाँ, तालाबों आदि को पूर 
कर कुछ भूमि भले ही बढ़ जाय, पर वह बढ़ती 
कोई बढ़नी नहीं । अवथेशास्र की दूसरी बात यह्‌ 
है कि प्लेग, महामारी आदि से मनुत्य-संख्या 
घटते रहने पर भी वह बराबर बढ़त हा जाती 
है, यहातक कि प्रत्यक्र तीस वर्ष में वह दुगनाी 
हा! जाती है । इस बढ़ती हुई मनुष्य-संख्या को 
भी रहने के लिए स्थान चाहिए । बहाँ भूमि परि- 
मित है. यहाँ रहन को अधिक भूमि चाहिए । 
इत दोनों के सामजजह्य के लिए इकतल 
पर दुतले है। रहे हैं और दुतले घर तिनतले; 
पर इन तलों की भा सामा हू । आधैक 
ऊच घरो के कारण स्च्छ वन्‍यु और प्रकाश 
कम मिलता है और यह कमी प्लग, हैँ जा आदि के 
रूप में अपना घातक स्वरूप प्रकट किया करती है । 
इसके सिवाय, ओकद्यागिक क्रांत के कारण हमार 
छोटे छोटे घरू व्यवसाय नष्ट ह। रह हैं । देहाती लोग 
अपने घर की सुख-शांति और स्वतंत्रता छोड़ 
कर शहरों के गैँदल कारखानों में, हृदयहीन 
स्वरामियों की परतवता में, पशुवत्‌ जीवन दय- 
तात करत हुए अयना जीवन साथेक समझ रहे 
हैं | फल्नतः देद्ात उजड़कर शहर ठसलाठस भर 
रह हैं। कुछ भारतीय भाई उपनिवेशों को गए, 
परंतु इनके साथ वहाँ जो व्यवहार किया. गया 
उसने दम लोगों की आँखें खोल दी और अब 
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आधनिक विलासिनों युवतों का दिनचर्य्या। 
हृद्या साम रोटो बना रहो है! 


सर्वाधिकार अिन्रकार - 


' श्रीशारदा ” के अधोन श्रीयुक्त दी" ज० पंटल 


सैक्या ६ ] 

हम अपने घर की सूखो रोटी छोड़ कर बाहर 
की पूड़ी-कचौड़ी के लए नहीं ललचाये जा 
सकते हैं। ये सब कारण एकत्रित होकर शहरों 
पर अत्यधिक बोक डाल रहे हैं। शहरों में 
मकानें का मिलना दिए पर दिन कठिन हो रहा 
है । मकान बनकर तैयार होता नहीं और किराय्र 
पर उठ जाता है। इतना ही नहीं, कई महीनों का 
किराया पेशगी दे दिय! जाता है। शहरों के बड़े 
बड़े भबन वाहर से भले ही भव्य दिखे, पर उनकी 
भीतरी दशा देखकर हृदय कौप उठता है। भवन क्या 
हैं, खास कवृतरखाने हैं। एक या दो कमरों में लोग 
अपनी म््ी, पुत्र ठथा पुत्र-यधू, कन्या 
तथा जामाता के साथ निर्वाह कर रहे है | इतन 
पर भी सुख ओर शांति नहीं। दिनरात यहां 
चिन्ता रहती है कि कहे। मकान-मालिक किराया 
न वड़ा दे | इस प्रकार मज़दूर तथा मध्यम-वित्त 
के मनुष्य शिकजे में कसे हुए हैं। देहातों में रहना 
अपनी सन्‍्तानों को उन्च शिक्षा से वंचित कर 
उन्हें संसार-संग्राम क लिए अयाग्य बनाना हैं, 
ओर शहर में रहना क्‍या है मानो अपन जन्म 
भर के अथ-संचय का साल दो साल के भीतर 
खच कर अपना दिवाला निकालना है । इस प्रकार 
नगर-निवास की स्थिति दिन पर दिन चिंताजनक 


ही रही है । 


यह दशा केवल भारतबष की ही नहीं है, प्रायः 
सभी पाश्वात्य देश इसका अनुभव फर रह हैं । 
घरों की कमी सबेत्र हो रही है। श्रमजीबी लोग 
कूकर-शुकर के समान जीवन बितात हुए नरक- 
यन्त्रणा का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा ज्ञात 
' होता है मानों नरक में भी अत्र घरों को फमी 
है और इसीलिए बेचारे भ्रमजीषियों के लिए यह 


विजिध विषय | 


संसार ही नरक बनाया जाता है। भगवन ! हमें 
आपका स्वग नहीं चाहिए। खझत्यु के पश्चास्‌ हमें 
चाहे स्वर देता या नरक । पर जन तक हंस इल 
संसार में हैँ, तत्रतक तो हमें अपने घरों में सुख 
ओर शांति का उपभोग करने दा । 

कहा जाता हैं, अमरिका के संयुक्त प्रदेश में 
इस समय पाँच लाख य7 की कप्मी है। केबल 
शिक्रागो नगर की एक झाख घर चाहिए। ब्रिटेन 
को लगभग पाँच लाख घरों की आवश्यकता हैं। 
इस प्रकार, पाश्वात्य देशों में भी घरों की कमी सिद्ध 
है।ति हुए वहाँ और यहाँ की ध्थिति में एक बड़ा 
भारी अन्तर यह दिग्बाइ देता हैं. कि वहाँ इस 
कमी का पूरा करत का प्रयत्न किया जा रहा हैं; 
परंतु यहाँ काई प्रयत्न नहीं है। रहा है । इंग्लेंड 
में “लेकल हाउसिंग वाँड' की स्क्रीम बनाई गई है। 
इस स्क्रीम के अनुसार स्थानीय संस्थाएँ अपन 
अपने नगरों में घर बनान के लिए उसी प्रकार 
क़ज्ञ लेंगी जिस प्रकार सरकार युद्ध आदि के 
प्रसेगे। पर लिया करती है। इस कज़ के रूपये।- 
से घर बनवाकर किराये पर दिये जाबगे ओर 
किराय से क़ज्ञ की अदाई होगी। क़रजे देन वालों 
को सूद का लोभ होगा और साथ ही यह 
विश्वास रहेगा कि इनका रुपया ने ड्बेगा। 
आशा हैं, इस स्क्रीम के अनुसार भारतवप में 
भी काये किया ज+यगा | यदि कुछ नता-गण इस 
ओर ध्यान दें, तो यह कारय्रे शीघ्र ही पूर्ण हो 
सकता है। जब तक यह काये नहीं होता, तब 
तक मध्यमवित्त के नगर- निवासी जयों को नगर का 
मोह छोड़कर नगर क पास के गाँवों में घर बना 
कर रहना कुछ बुरा न होगा। गाँवों में रहने से 
जीवन में सरलता आभेगी, बिलाप्िता का व्यय 


भ्ध्द६ 

बचेगा, शुद्ध बायु का उपभोग होगा और डाक्टरों 
का बिल न चुकाना होगा। शहर के पास रहने से 
संतानों को उच्च शिक्षा प्राप्त करन का भी अवसर 
रहगा। वैसे तो, जिन नगरों में प्लस का आगमन 
प्रति बष हाता है वहाँ नागरिक जने को, नगर-निवास 
से नाता तोड़कर, नगर से बाहर मापडियों में या 
समीपस्थ ग्रामों में कुछ सास रहना ही पड़ता है। 
फिर यदि बारह महीने नगर के पास के ग्रामों में 
रहा जाय, तो नागरिकता में कलंक नहीं लग सकता ! 


(४ ) एक्स-किरण का व्यापारिक 
उपयोग । 


बीसवीं शताब्दी में जितन आविष्कार हुए हे 
उनमे से आधिकांश मनुष्य की जान लेन के 
लिए हाँ किये गये हें । यह बात दूसरी हूं कि 
उनस दूसरा लाभ भी उठाया जा सकता है 
आर, शान्ति के समय उठाया जाता ६&। शाप 
आविष्कार में स एकक्‍्स-किरण का आविष्कार 
भान्व-समाज के लिए इतना आवधिक उपयागा 
हुआ है जिलना शायद हा दूसरा हाथा। यह 
माना कि कुछ दूसरे आविष्कार मानव-समाज़ के 
लिए इसस कही अधिक उपयागी हैँ; पर उनक 
उपयोगी हांन के साथ ही साथ उनसे, समय 
पड़ने पर, हानि भी कस नहां हाती। किन्तु. 
इस एक्स-किरण स लाभ ही लाभ हूं, ओर भाव- 
ध्य में ओर भी अधिक होगे । 


अभी तक इस किरण का उपयोग शर्रार की टूर्टी 
हुई हद्ियाँ देखन में, शरीर के भीतर प्रबिष्ट हुई 
बन्दूक की गाली या छर ईूँढ़न में, बालक के द्वारा 
निगली हुई बदन, पेसा, कौड़ी आदि निकालने में 
था एसे ही शरीर के भीतरी भाग को देखने और 


श्रीशांरदी । 


| वर्ष ९ 


सुधार करने में क्रिया जाता रहा है | महायुद्ध में 
इसकी बदौलत सेकड़ों नहीं, सहसों की जातें 
बची हैं । सजरी के काम में तो इसस 'अपारै- 
मित लाभ हुआ है | सर्जरी में बहुधा जो विपम 
समस्‍याएँ आती हैं वे इसी की सहायता स 
हल होती हैं। 


अब इसका उपयोग व्यापार में भी किया 
जान लगा है। पाठक जानते ही हैं।के बढ़इ, लुहार 
आदि कार्गीगर अपने काय के दोष, ऊपर पालिश 
करके, ढॉक देते & और अपना रहा माल भगपूर 
क्रीमत में भोले व्यापारियों के गले मढ़ देते हैं । 
भोले ही क्यों, कभी कभी ता व अच्छे अच्छे 
इस्लीनियरों की भी आँखों में घूल मकोक दत हैं। 
पर, अब एक्स-किरण की बदौलत उनकी दाल 
न गलेगा । इससे प्राज्तश के भीनर का असली 
फोटो देखा जा सकता है । बाज़ारों में बढ़ड लग 
पत्लेग के फट पाये या पार्टी पर अच्छा चम- 
कता हुआ पालिश करके उन्हें बहुधा बेचा 
करत हे और उनकी यह चालाका काई नहीं ता 
पासा। इन साधारण बदुदयों की बात जान दीजिए, 
विलायतती ओर अमेरिकन माल का देखिए । जब 
नय। नया माल सामन आता हैं, तब आप उससे 
अपन मुँह देख सकते हैं; पर घिसते पिसले जन 
ऊपर छिलके और गाँठे निकलती हे, तब उनकी 
चालाकी की तारीक हू करत वनती हूं । जापानी 
माल तो इसके लिए बहुत ही बदनाम है । 


एक बार एक लम्बा पटिया हवाई जहाज भें 
लगाने के लिए तेथार कराया गया । यंत्र में लगाने 
के पूथ जब उसकी परीक्षा एक्स-क्रिरण से की 
गई, तो मालूम हुआ कि उसके भीतर दूरोरें हैँ 


संक्पा ६ ] 
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और बह कहीं कहीं पोला भी है। ऐसे ही दो पटियों 
का जोड़ देखा गया तो मालूम हुआ कके ये कलि 
ठीक ज़ोड़ पर बीच में नहीं लगाये गय हैं। यदि 
एसे पटिये हवाई जहाज़ में लगा दिये जाते, तो न 
मालूम वे कब हट पढ़ते ओर उसमें बैठने वालों 
की जान लेसे | 

अभी तक एक्स-किरश डाक्टरों के ही काम 
का था; पर अब इख्लोनियरों और व्यापारियों के 
काम की भी होगया है । एक जहाज़ के लिए 
लोह की चदरें तैयार कराई गई । पर्राक्षा करने 
पर मालूम हुआ कि दा चहरों में दा दा तीन 
तीन छेद हैं । अब सोचिए, यदि एक्स-किरण 
का यह उपयोग न होता, तो परिणाम क्‍या हुआ 
हाता । भाषेष्य में लकड़ी आर लोहे के सत्र 
कारखानों में एक्स-किरण-यंत्र रखा जावेगा । 


आजकल जे साइकिले जापान से आती हैं 
उनमें देखा गया है कि कई ऊपर से तो 
बहुत साफ और मज़बूत मालूम होती हैं; पर 
ज्ञरा में हीं धक्के से उनका डंडा दृट जाता है या 
चमटा जवाब दे देता है । यदि एकक्‍्स-किरण 
का उपयोग करके देखा जाबे, ता असली 
हालत मालूम हो कि जोड़ कहाँ था। अच्छा 
हैीं। कि एकक्‍्स-क्रिरणप का उपयोग व्यापारिक 
उन्नति के लिए भाग्तबषे में शीघ्र किया जाय। 


(४) स्न्नी-जाति की अष्ठता | 


संस्कृत का यह श्लोकार्स “यत्र नायेम्तु 
पृज्थन्ते रमन्ते तन्न देवता: हिन्दुओं में स्त्रीजाति 
की श्रेष्ठता सिद्ध करता है | इतना हीं नहीं, दमार 
यहाँ तो स्त्रियाँ अर्द्धायिनी मानी जाती हैं और 
राधाकष्ण, सीताराम आदि देवबाची प्रचलित 


शब्दों में स्त्रीजाति का नाम पूर्वाद्ध में रहना 
स्त्रीजाति को और भी अधिक मान देता है । 
यूरोपीय जातियों में भी स्त्री को प्रथम पद दिया 
जाता है | नमन करना या द्वाथ मिलाना हो, तो 
पाले स्त्रियों स, पद्चान पुरुषों से; भोजन परोसना 
हो, तो पाहिले स्त्रियों को, पश्चात्‌ पुरुषों को | ऐस 
ही, पहिले स्त्रियाँ बठ जाती हैं, तब पुरुष अपना 
स्थान ग्रहण करते है | यह तो हुई मान-सम्मान 
की बात । पढ़ने, लिखने या परिश्रम के कार्य में 
भी स्त्रियों कम नहीं ठहरती । जिस शाला सें 
समान अवस्था के लड़के और लड़ाकैयोँ एक 
साथ पढ़ती हों वहाँ ध्यान-पृवक देखने से मालूम 
हो जायगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ बुद्धि, 
परिश्रम और शिष्टता में अधिक योग्य हैं। एस 
ही. वद्धावम्था में स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
काम कर सकती हैं और वहुधा अधिक काल तक 
जीवित भी रहती हैं. । 


महायुद्ध के थोड़े ही काल पहिले से स्त्रियों ने 
अपना अधिकार पुरुषों के समान पाते का प्रयत्न 
किया हैं; पर अन्य जाविधारियों में मादा-बर्ग ने 
बहुत प्राचीन काल से अपना अधिकार पुरुषों की 
अपेक्षा कहीं अधिक प्राप्त कर रखा है । फ्रान्स 
के प्राणि-शास्त्र-विशारदों ने अनेक जीवधारियों 
के मादावग के अधिकारों का पता लगाया है। 
डनका कहना है कि कीड़ि-मकोड़ों में सादा-बगे की 
अ्रछ्ठता बहुत अधिक पाई जाती है । उनमें मादा, 
नर-कींड़ की अपेक्षा बड़ी, बलबती और चतुर 
होती है | नर-कौड़ा मादा की इच्छा के प्रतिकूल 
रहकर क्षण भर भी नहीं जी सकता। ज्से 
मादा का रुख देख कर काम करना पड़ता है। 
मादा-कीड़ों के सम्बंध में तुलर्सादास जी की 





श्य्द 


चौपाई का यह एक चरण-“नरपति (यहाँ इस 
का अथे राजा लोग न लेकर मर-कीड़ा लीजिए ) 
ग्हहि सकल रूख ताके “पूर्ण रूप से चरितार्थे 
होता है । 

कीड़ा-चर्ग में विच्छू एक बड़ा जीव है । इस 
जाति में गादा-त्रिच्छू नर की अपेक्षा बहुत बड़ा 
होता है। जब उसे किसी से प्रोंते करना होता है, 
वो बह अपने बिल के सामने बैठ जाती है. आर 
बढ़ प्रस से अपनी काँतरें इस प्रकार हिलाती हैं 
सानो किसी का बुलाती हो। यदि उसके इस 
कत्य का काई नर-विच्छू देख लता है, तो बह 
प्रेममिक्षा पाने के लिए, डरता हुआ, धीरे धीरे. 
पास जाता है | फिर सादा-विच्छू अपनी कॉतरों 
से नर की कॉनरों का पकड़ती और चक्कर लगाती 
है | जब यह चक्कर-तलाच पृणा हो जाता है, तत्र 
बह ८ उन बिल में पीछे सरकती जाती है ओर सर- 
ब्रिज को बसे ही, कॉतरें पकड़ हुए, ले जाती है | 
यदि गर-विच्छू नाच में ही घबरा गये या जरा ही 


एथट फसल आधवा सादा के रब के अशुसार न 
चल, ता मादा सरह्दारादा उन्हें उम्त करण उद्स्स्थ 


कर जाती हैं| यदि बढ़े भाग्य से सर-महाशज 
पारहिली र्राज्ञा मं पास हो। गये, तो भीतर स 
वच कर नहीं लोब पाद ' ढा चार दिन ता मद 
भे कटते हैं| पर, ज्यों ही चर यह समझ बैठता 5 
कि में इस बिल का अधिकारी हैं. त्यों ही इस 
यमपुर की रास्ता देखना पदुती हं। ठीक यही हात 
गकड़ी-क्ये के प्राशियों का है। 
जाल बुनना; सप्ाई से सक्खियों का फैसाना और 
मद रझूुप घारण करता सादा-स दी का ही रादस है । 
वरथा जाति में एक मादा-बंरस्या रानी हंसी ८ 
लिसकी आज्ञा उस दल के सत्र प्राग्यिों को 


अच्छा सुन्दर 


भौशारदा । 
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माननी पड़ती है । ऐसे ही शैसक जाति में सौ मावा 
की ही अधना है | सिंहनी जितनी भयानक ओर 
फ्रोधी स्वभाव की होती है बैसा सिंह नहीं होला । 
गोरीला और विम्रेनज्ञी बन्दर--जाति 
में मादा-बग रूप. डीलशैल और बुद्धि में 
नर की अपेक्षा अ्रष्ठ होता है । इतिहास से विदित 
होना है कि पू्वेकाल में अनेक रानियों ने जो बीरता 
प्रदर्शित की है वेसी किसी राजा से नहीं बन पड़ी । 
आज भी अनक महिला हैं जा बुद्धि में पुरुषों से 
कम नहीं । समय के प्रवाह भें त्ली-जाति को 


अ्रछवा और भी बढ़ेगी, घंटर्गी नहीं। 


कथन्‍कनयानकथ 3 ++थ७. ४-५ 2५०८ अमक-फक # 


साहित्य-समन । 


>नखब ६ है #ल 


(१ ) बचक्तील नताओं स हानि 


यूगय आर अगेगिका का इतिहास देख । से म.लू 
महीता ६ हि बहा कुछ समय पहिल बर॒वा वक्कील 
लाग ही नेता हुआ कान थ। प्ान्स में तो उनकी 
प्रभुता अभी तक 6 । रत सचम्वर सास में बहाँ 
जा चुनाव हुआ उन बर्क थी की ही सेख्या अधिक 
गहीं । अभमारझा का स्य॒क्षा राज्य जब इंग्लेंड का 
उपनिवश था सच बढ़ा भा बक्रील लोग ही सता 
चुन जाते धः किसते अत यह बात नहीं रही | 
चह्दों अब बकीतों में से रहुत ही कम लोग नेता- 
पद के लिए चुन जाने हैं । यहीं यह प्रश्न हो 
सकता है कि इसका कार ए क्या है? ८ सेड्चरी 
मसगज्ञीन थे इसका यह उत्तर दिया है कि पहिले, 
ओऔपलनिवश्शिक स्थिति में, देश को क़ानून की रू से 
अपनी माँग पूरी करने के लिए, क़ानूस जानने 
बालों की आवश्यकता हुआ करती थी; किन्तु अब 


संख्या है ] 


जब देश स्थतंत्र हैं उसे क़ानून जानने वालों 
की इतनी आधिक अ/यश्यकता नहीं है जितनी कि 
आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक तथा शिक्षा आदि 
विषयों का ज्ञान रखने- वालें की है । 


बकीलों के विषय में इंग्लैंड के बादशाह तीसरे 
एडबडडे के प्रधान न्यायाधीश का कथन सुनने 
लायक़ हैं । उन्होंने एक बार कट्दा था कि वकील 
लोग शान्ति स्थापित करते की अवेक्षा ऋणड़ा 
बढ़ाने की आदक चेष्टा किया करते हू आर व न्याय 
के लिए क़ानून की दुहाई नहीं दत: पर अपने मन 
की पुष्टि के लिए क़ानून के शब्दों का ताइ-मरोडू 
इालते हैं | निंणभहियन बादशाह वकील को “मंगद़ों 
की जड़ कहा करते थ , इस सम्बन्ध भें सर टॉमस 
मूर न» ओटोपीया / में जो कुछ लिखा है बह 
सबसे निराला है । उन्होंने वकीलों का बिल्कुल 
बन्द कर दिया था | न्यायालय में दानों पत्त वाल 
स्त्रये अपन अपने मत की पुष्टे करते 4 ओर 
इसका लाभ वे यह बतलाते थ कि वकीतों के न 
हीन थ निशय शात्र हा जाता और अश्यी बात 
भी प्रगद है जाती दे । 


' सेख्जरी भेगर्जान का मत हूं कि मागडढ़ उत्पन्न 
करने में इनका जैसा स्वाथ रहता है बैसा ही जनता 
के नेता होने में, किसी दृसं८ रूप में, रहता हैं । 
जब थे देखते हैं कि अमुक बात उठाने स उन्हें 
प्रसौेन्ट का विरोध करना पड़ेगा अथवा अमुक्त 
नियम को “ पास ' कराने से उनकी आमदनी में 
धक्का पहुँचेता, तो वे पीछे हट जात हैं। उनके एेला 
करने से जनता को ह्वानि होती हैं । एस कामी भ 
जनता का विश्वास उनपर से उठ गया ह | 


कोई यह कहे कि नेता बनने में तो वकीलों की 
आमदनी मारी जाती है, उन्हें लाभ कुछ भी नहीं 


लाहिस्य-सुमन । 
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- उचित 


श्द््द 


आम 2 आज मा 


होता । ' माडरन रिज्यू ' ने इसीकी चचो करते हुए 
गत जुलाई के अंक में लिखा है कि हिन्दुस्थान में 
“राजनैतिक नेता' होन पर वकीलों की आमदनी 
बहु बढ़ती है, घटती नहीं । हो, कुछ वकाल नेसा 
ऐसे हैं जिन्हें इस नेता-पद के पीछे अपना कार्य 
दी छोड़ देना पड़ा है; पर उन्हें नियम नहीं, अप- 
वाद सममना चाहिए । इसी सम्बन्ध सें उसने 
अपनी सम्पादकीय टिप्पणी के अन्त में बहुत ही 
राम्मति ध्गट की है कि-# हमार्र कुछ 
सावजनिक दाठवाइयों को हल करने के लिए 
क़ानून जाननेदाला की झावश्यकता है; पर साथ 
ही हमारे सामाजिक, शिक्षा-विपयक , आर्थिक और 


हैं; इसलिए हमा< वकील नताओं या भावी नेताओंको 
इन वियया का ज्ञान शाप करन की भी भारी अपक्षा 
हं, और यदि वे अपना कत्तेव्य भज्नीभाँति पालन 
करना चाहते हूं, तो उन्हें कुछ स्व!थ-त्याग करने 
केलिए तैयार रहसा चाहिए। ' 


(६) ग्यकार और पतन्न-सम्पादक | 


ही * 


ध्द्वी भें 
अन्यन्य सम्द 


#पकार ओर पत्र-सम्पादक का 
स्व देस्था जाता है-जो व्यक्ति अंथ- 
रचना की यत4न: रखता है बह बहुधा पत्र-सम्प- 
दक चन बैठता है ओर जो अच्छा पत्र-सम्पा- 
दक हा सदता £ वह ग्रंथ-प्रसवक करके 
सत्र कष्ट में पड़ता आर दूसरों को कष्ट सें 
डाहाना है । वत यह है कि ग्रंथ लिखना और 
किसी देनिक या न्‍साप्राहिक पत्र का सम्पादन 
करना भिन्न भिन्न याते हैं। दानों के कार्यक्षेत्र 
परस्पर *.माद्ध होते हुए भी भिन्न हैं। ग्रंथकार 
को जितनी बिद्गवत्ता अपाक्षित है उतनी पत्र-सम्पा- 


डद० 

दक का नहीं। यही कारण हैं जो 
अच्छे पंथकार बहुधा सफल पत्र-सम्पादक नहीं 
बन सकते हैं । पं० बदरानाथ भद्ठ का लिखा 
हुआ, इस विपय का एक लेख जुलाइ, १६२०, 
को » सरस्वतो ” में प्रकाशित हुआ है। उसमें 
कई रोचक तथा काम की बाते हैं। भट्टजी 
लिखते हँ--- 

८ बड़े भारी विद्वान ओर गंभीर-हृदय सज्जन 
अकसर पत्र-सम्पादन-कला के आचार्य नहीं हो 
पाते; क्योकि उनके लग्ब उनक विचारों की गंभारता 
से कुछ दब स रहते हैं। सफल पत्र-सम्पादक होने 
के लिए कुशाम्रबुद्धि, चटपटापन, भाषा पर पूरा 
आधिकार, सर्वतामसी प्रतिभा ओर विशप रुप रो 
उन्नत विवेचना तथा विचार-शाकर का आवश्य- 
कता है---चरे त्र-चबल भो जितना हा उतना ही 
अच्छा; क्‍योंकि इसके विया दूर्सर लोगो के 
मन पर काफ़ों प्रभाव पहना कठिन है । अब इन 
गुणों में से जिसमें जितने जहाँ तक हा 
इसको उतनो की सफलता सिलती है । सम्पा- 
दुक जितना बहुझ हो उत्तना ही अच्छा, यानी 
उसका इधर-उघर की-धर्म-शास््र से लगाकर 
ढोलामारू के किस्त तक को -बारने खय मालूम 
होनी चाहिए चाहे वह उन बातों की तह तक 
भले ही न पहुँच सका हा । किसी विपय की 
तह तक पहुँचना विद्वानों का काम है. जो परि- 
भ्रमपृवक अध्ययन ओर मनन करने हैं। 
हर एक विपफ्य का कुछ न कुछ---काम-चलाऊ --- 
ज्ञान ग्खना सम्पादक के लिफछ अगियाये है।'' 

यह तो हुई ज्ञान की बात; पर सम्पादक को 
व्यवहार-कुशल भी हीना चाहिए--दुाटियादारी का 
अनुभव भी सम्पादक के लिए अनिवाये है; पर 


भौशारदा ! 
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[विष १ 
४ प्रंथकारों में इसका होना आवश्यक 
नहीं । बल्कि बढ़िया गंश्रकारों में तो अकसर 
इसका अभाव ही पाया जाता है। जो सचमुच 
प्रतिभा-सम्पन्न लेखक होते हैं थे अकसर अल्हड़- 
पंथों हाते ह-यानो शिम्मेदारों का कोई भी काम 
वे लगातार नहों कर सकते । और, बिना रेसा 
किये अखबार-नवासी चल नहीं सकती। अख- 
बार-नवीसाी मौजियों के लिए नहीं, ओर न वह 
साधु-संतों ही के लिए है; बह तो असली चलत- 
पुरज्ञ जीवों के लिए है जिनको गोज़ कोई न 
कोई नई बात सूभाती है। »& » » ४ समुचित 
रूप से विकसित विवेचना-शाक्ति का हाना भी 
जगगी समसिए | चरित्र की उज्ज्बलता और 
सचाइ का पक्ष रखत हुए भो कभो की अखबार- 
नर्वास की अपनी आत्मा के विरुद्ध कुल न कुछ 
लिखना पढ़ता हैं) अतएव, जा अपनी आत्मा 
ने सचमुच ही इरता होगा वह, चाह नामी 
ग्रथकार सत्ते ही हा जाय, उतना अच्छा अख- 
बार-नंवीस नहीं हो सकता | 


ग्रंथक्षार का काम शक प्रकार सम अधिक 
महत्व. का है आर बह इस प्रकार कि 
४ बिद्वान और सफल प्रंथकार की क॒ति साहि- 
त्य-संसार में सदा अमर रहती हुई उस ग्रंथकार 
की कौति-ध्वजा को फहराया करती है; सफल 
पत्र-सम्पादक का काम थोड़े ही दिनों की बाहवाहों 
के बाद भुला दिया जाता है। «८ » » ग्रंथ-साहित्य 
के विस्तीण क्षेत्र भ॑ जो भाव, रत्न को सी ऋलक 


दिखाते हुए, सदा लोकोत्तरानन्ददायी हो सकते थे, 


वे आज किसी साप्राहिक पत्र की पुरानी फाइलों में 
पढ़ेसटे रहे हैं। न कोई उन्हें दखितादे और न 
भविष्य में ही कोई उन्हें देस्थगा । गये सो गये | ” 


सेख्या ६ | 


इसीलिए, लगभग दस वर्ष पूवे, लखनऊ के 
बाबू गोपाललाल खत्री ने “अपूर्व संग्रह!” नासक एक 
बहत ग्रंथ निकालन का वियार किया था | इस 
ग्रंथ में साप्राहिक तथा सासिक पन्ने म॑ निकल 
चुके उपयोगी तथा विचार-पृण लेखों का संश्रष्ट 
हानवाला था । विचार बहुत अच्छा था; 
है, बह अभी तक कार्य-रूप भें परिगणत 
सक्रा । अब यदि कोई पुस्तक-प्रकाशक यह कार्य- 
भार स्वीकार कंर, ता एक अच्छा प्रथ तयार 
हा सकता है | 


पर खद 


नहीं हा 


श््् नल ह्ष्पा हु 
द।धिनी सहयोश- 


आजकल प्रत्यक बढ़ शहर भे मकानों का 
कियाया बढ़ ग्हा हे ।लोग यों हो महगी से 
संग हैं, फिर फिराया बढ़न से घर के सुख स 
भी वंचित हूं। रह हू । अन्य स्थाना को अपक्षा 
कलकत्त में यह कॉठनाई जहुन रा,ले| से चर्ढ हा 
रही है । प्रफिसर पी८ मुकर्जी, एम. ए., इसके 
य कारण बताते हैं:--- 


(१) ब्यापार और उद्याग-घेतों की वरद्धि हान 
के कारण दूसर स्थानां के मनुष्य कलकत्त मे 
आ बसे है युद्ध-काल में ख़ब माल पैदा क 
व्यापरियों / इस आशा से कई मकान मोल ल 
रखे हैं कि आगे चलकर इनको क़ीमत और 
अधिक आवेगी; (३) कलकत्ते दे इम्मूवमन्ट टुस्ट 
न बहुत सी जमीन अपने काम के लिए ले 
ली है ओर इस प्रकार जिन लोगां के मकान गिरा 
दिये गये हैं उन्हें अन्यत्र जगह नहीं। दी गई है; 
(४) सावेजनिक संस्थाओं न अपना बढ़ा हुआ 
रूचे निकालने के लिए जमीदारों से मकान का 


साहित्य-सुमन । 


१८९ 


किगाया बढ़बा दिया है, (५) सामान की महंगी 
के कारण लय मकान नहीं बन; (६) नगर के 
बाहरी स्थानों का माल लाने-लेजान की सुविधा 
नहीं आर इसजिए नगर फे भीतर ही जन-संख्या 
बढ़ रही हैं; (७) कन्नकत्त क धनवान मनुष्यों 
के; खासद-र माकदार मारवाईइये का, युरोपियन 
लागा के ससान, अपन रुख के लिए, खब 
लम्बा-चॉर्डी जगह मे रहन को इच्छा उत्पन्न हो 
गई है ; 

* साइगे रिव्यू" के सम्पादक न गक ओर 
फारश थह बताया है कि जैस भिन्न भिन्न वस्तुओं 
की कमी ओर सँहर्गी के पारण दृकानदारों तथा 
व्यापारसे न आन माज की क्रीमत चोगुनी 
अठगुनी यढ़ा दी ४ बन ही सकान-मालिकों न 
मसकानो का किराया भी हड़ा दिया दे । आंग चत्ा- 
कर मुकर्जी महाशय ने कुछ उपाय बतलाते हुए 
लिखा है:- 

“सबसे मुख्य उपाय तो यहाँ है. कि रहन के 
लिए. स्थान चढ़ाया जाब ओर बहत से नय 
सकान श्र बसलायथ जाव। बान यह है कि कलकत्त 
| रहते वालो की संख्या ता वढ़ता जाती है; 
पर उरी हिसाब थे मकानों की संख्या नहीं 
बढ रही है | यदि धनवान लोग नय नये मकान 
नहीं बना रहे हैं ओर लालच स तथा धन खींचने 
की इच्छा से किराया बढ़ा रहे हूँ, तो किराय- 
दारों को चाहिए कि वे 'निवास-ग्रदायिनी सह- 
योग-समितियाँ' बना ले और नये नये मकान 
बनाकर ग़रीब तथा कम बतन वालों का कष्ठ 
दूर करें | सरकार का चाहिए कि वह इन समिति- 
यों की सेरक्षक बनकर इन्हें धन ओर भूमि से 
सहायता करें । 
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मुकर्जी महाशय का यह अन्तिम उपाय निस्सन्देह 
ठीक है | यदि जहॉ-तहाँ ऐसी समितियाँ बन- 
जावे, तो मध्यम स्थिति वालों का बड़ा हित हो । 
यह बहुत सम्भव हैं कि धनाढय लोग इन 
समितियों में योंग न देगे; पर समितियों का 
अपने वल का भरोसा रखना चाहिए; और हमें 
आशा! है कि सकोर, आवश्यकता पड़ने पर, उनकी 
सहायता अवश्य करेगी । 


(४) मस्तिष्क-वालों के अधिकार । 


कुछ दिनों से मजदूर-दल के हाथ में 'हड़ताल' 
नामक एक ऐसा अच्छा अख्र शा यय्ा हैं जिसके 
बल स वे, आवश्यकता पड़न पर, अपनी 
मजदूरी बढ़ा लेते हैँ | अधिक मजदूरी देने क 
कारण, मालिक लोग अपन माल का भाव ऊँचा 
चढ़ा देते है। अब रहे व लोग जो एकान्त में 
चिन्तन और मनन करके मानव-जीवन को सुस्यो 
बनाने के प्रयत्न में दिनरात लगे रहते हैं । 
इत मस्तिब्क-वालों फी स्थिति आजकल क्या हे 
सो गत जून के इंडियन रिव्यू! नामक अंग्र्जी 
मासिक पत्र में मिस्टर एस. जक्सन कालमन ने 
बताई है। आप लिखते हैं--- 

“आय: सब देशों में बुद्धि' की अपेक्षा 'बल' 
को आधिक वेतन देन की चाले दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही है । सारांश यह कि सानसिक्र 
परिश्रम से उतना धन प्राप्त नहीं होना मितना 
शागीरिक परिश्रम स होता हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि नवयुवक उसी विभाग में काम 
करना पसन्द करने हैं जिसमें उन्हें अधिक ठत्य 
मिलने की आशा रहती है, ओर जहाँ मानसिक 
परिश्रम करना पड़ेगा, कम वेतन मिलेगा तथा 
कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करनी होगी उसका 
माम तक नहीं केते / 

पर 


ओऔशॉरंदी । 


(न 


इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न व्यावसायिक 
कार्यालयों में भर्ती होने के लिए खब प्रलोभन दिया 
जाता है जिससे वे व्यक्ति भी जो मानसिक परिश्रम 
कर कुछ कर दिखला सकते हैं उन कायोलयों में 
जाने के लिए ललच जाते हैं। यहाँ उन्हें मान- 
सिक परिश्रम करने के लिए ऐसी कोई उत्तेजना 
ही नहीं दी जाती जिसकी आशा पर वे अपना 
जीबन व्यतीत करें और बुढ़ापे की चिन्ता से 


छुदकारा पाब | संसार को सस्तिब्क- 
वाला. की आवश्यकता सदैव रही हें 


ओर रहेगी । उनहींके कारण व्यवसायी लोग 
आज मज़ा उड़ा रह हैं| उनके पूरे परिश्रम 
के बदले में उतना ही द्रठय देना ता अमसम्भव हैं; 
पर हैँ, इतना वा उन्हें अवश्य दिया जाना 
चाहिए जिसमें वे आशिक चिन्ता स मुक्त हा 
अपना काये भलीभीत कर सके । लेखक महा- 
शय न कुछ उदाहरण देकर आगे यह दिखाया है 
कि मास्तिक वालों नहाह् €ी मे मानव-समाज 
के लिए क्‍या क्‍या किया है । वे कहते हू --- 


« यदि एक आविप्कारक जूड़ी बुख्तार के 
कीटागयुओं का नाश करने का उपाय ने हूँढे 
निकफालत्त, तो पनामा को नहर आजादिन न बन 
पाती । यूरोपीय महायुद्ध में एक डाक्टर ने 
माताीमिरा का टीका निकालकर केबल फ्रान्स के 
दस लाख आदमियों का मृत्यु के मुँह से बचाया । 
यदि ऐस ऐसे आविष्कार न हों, तो मानव-समाज 
का क्‍या हाल हो ? 

लखक महाशय आग शशिखते हैं कि आजकल 
इंग्लैग्ड भें कई व्यक्ति पुलिसन होना स्वीकार 
करते हैं; पर मानसिक परिश्रम करना नहीं 'पादत 
हैं। <रण रपष्ट है कि पुछ्तिसमेन होने से इम्हें जो 


शा 


&. “हट ४ 


सका ६ ] 
कुछ आर्थिक लोभ हो सकेगा बह मानसिक परि- 
श्रम से न होगा | आप अन्त में कहते हैं कि 
जिस देश में मानसिक उन्नति को 
मान और उचित पुरस्कार दिया जावेगा वहाँ 
लेखक और अध्यापक, कलाबिज्ञ और दाशनिक, 
धर्माचाये और आविष्कारक सभी उत्पन्न होंगे । 

यह तो कोई स्वॉकार न करेगा कि देश का 
मस्तिष्क -बालों की आवश्यकता नहीं है | फिर 
लेखक ने उनके जो अधिकार दिखाये हैं वे 
आवश्यक हैं या नहीं, पाठक म्बयं इसका 
विचार कर लें । 

(५) शब्द और समाज । 

इतिहासकार प्रार्चीन ग्रंथों, शिला-लेखों, ताम्र- 
पत्रों आदि के आधार पर किसी देश का इति- 
हास प्रस्तुत करने में समर्थ होता है; परन्तु 
शब्द-शाख्र-वेत्ता, शब्दों के रूपों ओर अर्थों की 
सहायता से, वही काये कर सकता है । समाज ज्यों 
ज्यों परिवर्तित ह।ती है, त्यों त्यों उस समाज में 
प्रचलित शब्दों के रूप और अथ भी 
परिवर्तित होते हैं; और, इन्हीं रूपों और अ्र्थों 
पर ध्यान देकर शब्द-शाख्र-बेत्ता सामाजिक 
स्थिति का पता लगा सकता है। यह खाज 
इतिहासकार की खोज से कहीं आधिक महस्व 
फी है, रयोंकि इतिहासकार के साधन तो परि- 
मित रहते हैं; परन्तु शब्द-शास्र-बेत्ता के साधन, 
शब्दों के रूप में, प्रायः अपरिभित होते हैं । 

गत अगस्त मांस के “साड़ने रिव्यू” मासिक 
पन्न में श्री मुहम्मद शाहेदुल्ला, एम ० ए०, का लिखा 
एक छोटा सा लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें कई 
संस्कृत शब्दों के आधार पर भारतघषे की 
प्राचीन सामाजिक स्थिति का पता लगाया गया 


है। उदाहरण के लिए कुछ शब्दों को लौजिए- 
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भारतवर्ष कृपिप्रधान देश था। भारतवा- 
सिये। का सुख और दुःख कृषि पर ही अबलंबित 
था। “सुख और “दुःख शब्द ही इसके 
दोतक हैं | जब भारतवासी (सु) “सरलता स” 
(ख ) “खोद सकते थे” तब वे “सुख” मानते 
थे; और जब वे (दुः) “कठिनाई से” (ख) कृषि- 
कम करते थे तब वे “दुःख” पाते 
थ । जिन लोगों की “ गोशाला” (गात्र ) एक 
होती थी व सगोत्र कहलाते थ। 

“विवाह” शब्द वह धातु से बना है। बड़ 
का अथ होता है “ल जाना”, और विवाह के 
समय कन्या पिता के घर से पति के घर को ले 
जाई जाती थी। जो ले जाता था उसे “बोढा”' 
(दुलहा) कहते थ और जिस ले जाते थे 
उसे “ बधू” (दुलहन) कहत थे। “परिणय 
शब्द ( परि-शआसपास, नयखजले जाना ) 
भी विवाह का बाचक है; क्योंकि विवाह 
के समय बर वधू के साथ अप्रि के चारों ओर 
घूमता था। “ पाणिप्रहण शब्द भी बिवाह के 
अथ का वाचक है; क्योंकि विवाह के समय बर 
वधू का 'पाशे (हाथ) “ग्रहण ' करता था। 

प्राचीन समय में एक मनुष्य कई क्ष्ियों के 
साथ विवाह कर सकता था। यह बात &दारा 
शब्द से घिदित होती है, जिसका अथे 
“खत्री'' होता है ओर जो व्याकरण के अनुसार 
सदैव बहुबचन में प्रयुक्त होता है। “विधवा 
(बवि>रहित, धबरूपति, अथोत्‌ पति से रहित ) 
शब्द से प्रकद होता है कि खत्रियों कभी कभी 
अन्म भर दूसरा विवाह नहीं करती थीं। “विधवा ” 
शब्द का पुल्लिंग व्याकरण में महीं होता है 
जिसका अर्थ यह हो सकता है ।के पुरुष एक स््री की 
मृध्यु के पश्चात्‌ दूसरा विवाद कर लिया करते थे । 
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४ दम्पति / शंब्द से सूचित होता है कि घर 
पर पुरुष आर स्त्री दोनों का अधिकार होता था; 
पर “ भत्तोी ” (पालन-पोषण करने वाला) होने के 
कारण पुरूष का कत्तेव्य होता था कि वह अपनी 
स्त्री का भरण-पाषण करे | 

* नगर ”' ( नग-पहाड़ ) पहले पहल पहाड़ 
पास बसाये गये थ। ऐसा होने से नगर गढ़ 
समान सुरक्षित रहते थे । 

«“बरण ” का अथ होता है “रंग” और 
» जाति _ | इसस बिदित होता है कि रंग भी 
बरण-भद का कारण था| एक रंग वाले मलुष्य 
एक जाति के समझे जाते थे । 

“ पुरोहित ” (पुरोंन्‍्सामने, हित-रखा गया ) 
यज़मान के सामन बेठकर घस-काथ कराया करत 
थे और उन्हें “दक्षिणा' में यजमान के दाक्षिण 
(या दाहिन) हाथ की आर बैठी हुई गाय दी जाती थी । 

इसी प्रकार ओर भी अनेक शब्द हैं जिनके 
अधथ पर सक्म विचार करने से आयों की सामाजिक 
स्थिति का पता लगता हैं। “ माडन रिव्यू” के 
उक्त लखक ने अपन लख में कतिपय संस्कृत 
शब्दों के अथ पर ही विचार किया है। इस प्रकार 
के शब्द हिन्दी भाषा में भी मिल सकते 
है। उदाहरण के लिए “गँवार शब्द को 
हैं। लीजिए । “गैंबार!? शब्द “गाँव  स बना हैं 
आर उसका अध हाना चाहिए “भाँव में गहन 
वाला; परंतु गाँव में रहनवालों में बुद्धि कम 
हान के कारण “ग7ैवार' का अ्रथ “मूर्ख हाता है। 
यदि हिन्दी के कोई बैयाकरण महाशय व्याकरण क 
कड़े नियम रचकर भाषा के स्वाभाविक विकास को 
रोकने का काम स्थगित कर, उपराक्त राति से, भाषा 
के विकास का अलुसंधान करें, ता 
हिन्दी-साहित्य में एक नया विषय--व्याकरण 
सहद॒श रूख घिपय से लगाव रखता हुआ भी 
रोचक विपयण--उत्पन्न हो सकता है | 
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पुस्तकादि-परिचय । 


१-हालेए्ड की स्वाधीनताका इतिहाख--लेखक, 

ठाकुर छेदीलाल, एम ए.; प्रकाशक, ठा० छोटेलाल, 
घशकलतरा, जिलासपुर (सी- पी); एा-संख्या, ११५+७; 
सृत्य, तेरह आने । छपाई साधारण अःछी | 

 स्वातेश्य-सोपान-सीरीज ' का यह प्रथम सोपान है| 
झारम्भ में ४३ प्र फो एक विशत्ति सम्पादक द्वारा लिखी 
गई है। सम्पादक कौन हैं रो प्रा नहीं। पुस्तक का 
विषय नाम से ही प्रकट है। इस पुस्तक में हालेगढ़ का 
इतिहास १६ वीं सदी से लिखा गया है । इतिहास परिश्रम 
तथा खोज से लिखा गया जान पढ़ता है | पुस्तक का विषय दस 
परिच्छेदों म॑ं विभक्त किया गया है। ग्वाधीनता को लक्ष्य 
रखकर प्रायः प्रत्यक बात का समावश रोचक और 
अच्छे. दंग से किया है। मत-समथ्य के जिए, अंग्रेजी 
के झवतरण पाद-दीका में दिये गये हैं। आशा है, आगामी 
संस्करण में इनका अनुवाद कर दिय जायगा। पुस्तक 
बहुत उपयोगी है और प्रत्थेक देशभक्त ' ते पदुनी चाहिये। 

२-कर्म--लेखक, पं: लक्ष्मी 7रायण दीनदयाल 
अतस्दी; प्रकाशक, हिन्दों-साहित्य-भयढद।र, छम्रनऊ; पृ्ठ- 
रुख्या, ७६; मुल्य, « झाने | छपाई रूधारण ! 

खसारम्भ में दिल्‍्दी-चित्रमय-जगत्‌ फ सम्पादक द्वारा 
लिखित दा एथं का प्राक्ृथन है । पुस्तक में कम, स्वावलम्बन, 
भाग्य, घम्म सथा कव्य, आत्मश्लाधा और साहस, शरि 
कर २फलता) याग झायि विषयों पर विचार प्रकट किये 
गये हैं | विषय के आर में झही भाव के पद्म रखे गये हैं। 
नवसुवकों के काम की चीज़ है । 

३-गृहरागनचिकिन्सा--लेखक , श्रीकड्त. हाकटर 
वाछदबसहाय; प्रकाशक, लद्मानारायग' प्रेस, मुरादाबाद; 
पृष्ट-रूया, लगभग चार रो; सृल्य, कद चिततों ९॥) 

» यह पुस्तक ६८ बे ढाक्टरी करने के बाद थजिरदी 
गई है । एरूम गाज के स्वास्थ्यननियत अधाोत्‌ गभब्सी 
कप का +िस तरह से रहता बारडिए ता $ खुद आरोग्य रह 
ओर गर्भ का बालक भी भली प्रकार ॥$ ओर संसार में 
५४ आवे। शा जो रोग गम के समय में लियों को धात 
हैं उनका दाल, इलाज और ज़था और ज़ शाखाने का हत्तान्त 
क्र 3२ बालकों को दूध पिलाने के जियम और 
इनके रोगों का बयान जो प्रायः बयों को सताते हैं 
और श्यका इलाम खा शाया है।” हसे पुस्तक की एक 


संक्या £ ] 


विशेषता यह भी है कि इसमें देशी और अंग्रेज़ी दोनों 
प्रकार की ओषधिय लिखी गई हैं। पुस्तक की शपयोगिता 
में कोई सन्देश नरीं। ऐसी उत्तम पुस्तकों का प्रचार 
प्रत्येक शिक्षित कुदुस्त में होना चादिए । 

४-गन्ना हर शक्कर-लेखकू और प्रकाशक, 
श्रीयृत एस, सी. पेनरजी, कृषि-कालज, कानपुर; पृष्ठ 
संख्या, १६०, मूल्य, एक रुपया । 

लेखक ने भूमेका में लिखा है-' ई से शकर 
घनाने की कला में रा अवठुभघ बहुत पुराना हैं। बिहार 
की दो सब से बढ़ी और उत्तम शकर-मिलों में ५ वर्ष तक 
रसायन-शाल्री के पद पर रहकर कआ्ाज १३ वर्ष से में संयृक्त- 
प्रतीय सरकार के सहकारी कषि-रसायनज्ञ के पद पर प्रति 
छित हैं । इस समय मे भेरा संचेध केवल एफ अति डत्तम 
शक्तर-विषयक रसायनिक खोज की प्रयोग्शाला ही से नहीं 
रहा है, किन्तु इक्षु की कार्यात्मक खेती के अनुभव का भी 
पूर्ण अवसर मिला है” । वाम्तव मे इसी प्रकार के 
अतभवी और विद्वान लेखक अपने प्यधीत विषय की 
पुस्तकें लिखने के धिकारी हैं। पुस्तक में गझे की खेती 
आर गजे का रस, राव, शक्कर झआादि बनाने का सविस्तर 
परशन है । पुम्तक सिने लोणों के लिए लिखी गई है उनकी 
योग्यता का विश्वार कर यदि खरल भाषा ध्यवश्त की जाती, 
तो पुस्तक की उपये गिता निःसन्देह बहुत बढ जाती। 

५>जनीजी की तीन पुस्तके- जन-प्रभात' के 
सम्पादक याद स'जमल जी जनी ने अपनी लिखी मरे 
तीन पुस्तकें भेजी १--(१) मनुष्य-जीवन के कतेव्य- 
प्रृष-सेख्या ६२३ शुल्‍््य,,५ आतने। एस्तक भे सचारित्षता, 
मितध्ययता, उद्योग, स्वावलस्थन आदि १६ विषयों पर 
अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये गये हैं। प्रायः प्रत्येक 
विषय में विचारों की प्रौद़ता तथा उदाहरणों की उपयक्तता पाई 
जाती है। (२) मेरी व्यापक शिक्षा प्रथवा 
झआत्मोहार;. प्रषट-सख्या, २७४; मुल्य, १९), 
डा० बुकर टी० पाशिगटन का नाम समस्त शिक्षित 
संसार में प्रसिद है। यह प्रन्ध उन्हीं के पश्रात्मचरित का 
डततराड़े है। वाशिः टन ने अपने जीवन में जो कुछ किया 
है उस सबका अन्तिम फल्ल सथा उन कार्यों से जो कुछ 
अनुभव प्राप्त हुआ है वह सब इस पुस्तक में दिखाया गया 
है। “वाशिंगटन के अद्भवों से हमें क्या शिक्षा मिलती 
है ओर हमें क्या करना चाहिए इसकी संक्षिप्त सूचना इस 
पुस्तक के प्रत्येक प्रकरण में पले कर दी गई है।” 


पुश्तकादि-परिषय | 
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पुम्तक उपादेय है । भूमिका में लेखक प्रस्तुत पुस्तक को 
अतवाद-प्रन्थ स्वीकार करते हैं। किर न मालूम, खखब -एए 
पर “अउवादक' के बदले “लेखक” क्यों लिखा गया है। 
(३) ख्ी-जीवन-- ए्४-संख्या १४३, मूल्य पुस्तक पर नहीं 
छपा है| स्री-जीवन से सम्बन्ध रखने वाली प्रायः सभी सख्य 
बात इस पुस्तक में, सेसेव में, लिखी भई हैं। 
पुस्तक दस अध्यायों म पूरी हुई है। आरम्भ में क्री- 
जीवन के महस्त का अच्छा चित्र खींचा गया है। फिर 
बात्यकाल का वर्णन करते हुए क्री-शिक्षा की उपयोगिता 
दिखाई गई है। प्रेम, स्वाथनल्याग, मिष्ट भाषण, लक्षमा, 
विनय, ग्रृह-व्यवस्था, माठ-जीवन, ग्रह-शासन आदि अनेक 
उपयोगी विषयों का समावेश किया गया है। कूछ स्थलों पर 
पाठकों को मत-मेद दीख पढेंगा; पर यह मानना होगा कि 
पायः सभी बालें विचर-पूर्ण हैं! अशुद्वियों की अधिकता 
के कारण दृढ प्रष्ठों की 'शु्दयशुद्धिपत्रिका' लगाई गई है । 
फिर भी कुछ घअशुद्धियाँ रह गई हैं। 

पहली दो पुस्तकें मरछहारगंज, इन्दोर के पते पर, मनी 
जी से मिन सकती हैं और तीसरी मध्यभारत-हिन्दी 
साहित्प-सम्रिति, इन्दोर से । 

६ --सोने का चाँद--सम्पादक आर प्रकाशक, 
पं० शिवसहाय चतुर्वेदी, देवरी, सागर, म० प्र० अकार, 
मकोला, एए४-संख्या 3 ४; मूल्य, %)॥ 

इसमे श्याठ छाटी छोटी कहानियों हैं जिनमें कुछ कहानियाँ 
विज्ञान-मलक, कुछ रोचक तथा कुछ शिक्षाप्रद हैं। पुस्तक 
बालकों के लिए लिखी गई है और उनके लिए एफ्योगी 
जान पड़ती हैं। वेज्ञानिक कहानियों को बालक कहाँ तक 
समभेगे इसमें सन्देश ॥ ! 

७--भारतीय नीतिकथा--लेखक, पं5 शिव 
सहाय चतुर्वेदी; प्रकाशक, नागरी-हितचचिन्तक-कार्यालय, 
देवरी, सागर, म० प्र०; आकार, मकोला; प्र्-संख्ब्या 
१ ७०; मुल्य, ॥) 

इस पुस्तक में महाभारत की २४ अत्यंत रोचक एवं 
उपदेशप्रद कथाएँ सरल भाषा में लिखी गई हैं| पुस्तक 
नवय॒वकों के लिए बहुत उपयोगी है। अध्यापक-गणा, इसके 
खधार पर, छोटी अवस्था के विद्यायियों को, नीति-शिक्षा 
दे सकते हैं । 

८--जबलपुर-ज्योति--लेखक . राय बहादुर हीरालाल 
सा,, डिपुटी कमिश्नर, वर्धा; प्रकाशक का नाम पुस्तक पर नहीं 
छपा है, कदाचित्‌ लेखक ही वप्रकाशक होतें; प्रठ-संख्या, 
१८३; आकार, मझोला; सूल्य, एक रुपया। 
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राय बहादूर सा मध्यप्रदेश के प्रसिद्ष पुरातस्व- 
बेचा हैं। आपन झपन प्रिय विषय पर अमेक पुस्तक 
अग्रज़ी म लिखकर पअच्छी सूयाति उपलब्ध की है। कुछ 
समय से शाप हिन्दी में लिखन लगे हैं। यह हव की बात है। 
मध्यप्रदेश का इतिहास जानने के लिए इसके भिन् 
भिन्न मिलों का विस्तृत विवरण डिस्टिक्ट गेजीटियर के रूप 
में, अग्रजी में, विद्यमान है। हिन्दी में इसका अभाव 
श्ावकर राय बहादर सा० न निश्चय किया है कि भिन्र 
मिन्न जिलों तथा रियासतों का विवस्गा दो वर्षों के भीता 
प्रकाशित हो जाय । प्रान्तीय शिक्षा-विभाग ने इस शुभ 
विचार का अतमोदन किया है और इस प्रान्त के कई लख- 
को तथा विद्वानों को उक्त विवर्श लिखने का भार सखोपा 
गया है । राय बहादर सा० ने दमोह और अधघलपृर जिलों 
का विवरण म्वय लिखकर प्रकाशित किया है। इस प्रकार 
आपके हागा काय का मत्रपात देखकर यह विश्वास होने 
ह्गा है कि मध्यप्रदेश के २५ जिला-विवरश शीघ्र ही तणर 
होंगे नो प्रास्तीय-सा हिल्‍्य में स्थायी-मध् की वस्तु और 
रात कादुर हीरालाल सा० की हिन्दी-हिलेषिता के इत्तम 
परिघायक होंगे 

/ जबल्पुर-ज्योति ” में आठ “ किरण ” हैं. जिनमें 
जबलूएर का रूप, इतिहास, निवासी, भूमि, व्यवसाय, 
शारन आदि का वरणन है। वन की प्रामाणिकता के लिए 
लेस्यक का नाम ही पर्माप्त है | विषय रूख होते हुए भी रसम 
जे रोाचकता लाई गई है व! लेखक के लखन-काशल को 
प्रकट करता है। भाषा आसमान है ओआऔर, लेखक ने जार: 
बूझकर उसका प्रयोग किया है। जबलपुर जिले का रगीत 
नक्शा शथा कई प्रसिद्ध स्थानों के छाया-चित्र देने से पुस्तक 
की उपयोगिता बहुत बदू गई है ।! 

नीचे जित पुस्तकों के नाम लिखे गये हैं वे भी पहुंच 
गा हैं और साभार स्वीकृत की जाती हैं-- 

(१) हमारी अवनते स्थिति और उससे 
बचने का उपाय-- लेखक, पं» जगन्नाथ प्रभाशंकरणी 
बढ़ोंदा; अनुवादक , बाद रामयश सुप्त, बालोनरा, मारवाइ 
मूल्य, 5)॥ ह 

2) शिक्षांजला--संप्रहकतां, पं० एन. पी. चन्द- 
मूपण शर्मा, देहराइन; सुल्य, ६) 

(३) आदश चरितावलो--लिखक. पं* शिवल्हाय 
अतुवेदी; प्रकाशक, नागरी-हितचिस्तक-कार्याहु्य, दवरी 


सागर; सूल्य, ।£ ) 
पथ ८० ८८7 अत 


भौशारदा । 


नी मा 


[वर्ष १ 
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बढ़िया चित्र । 


“आशारदा” में प्रकाशित हुए रंगीन ओर सादे चित्र 
फुटकर बिकते हूं । प्रति रंगीन चित्रका मूल्य £) ओर 
सादे का “) है। १) से कम मुल्य की वा. पी 
पासल नहों भेजी जातो है। पता! 

व्यवस्थापक, 'श्रीशारदा! . दीक्षितपुरा, जबलपुर । 


मुफ्त वेद्यविद्या . उम्त 

आरोग्य, दौलत आऔर संसार-सुख प्राप्त 
करान बाली उम्दा आयुर्वेदीय पुस्तक । हिन्दुस्थान 
की दस प्रचलित भाषाओं में इस पुस्तक की पाँच 
लाख प्रतियाँ मुफ़्त बॉटन में आई हैं, आर अभा 
भा एक पोस्टका््ठट लिखन से, बिना डाक-महसूल, 
बिलफुल मुफ़्त भेजो जाती है 


राजवबंध नागाथणजी कैशवज़ो, 
अामनगर, काठियाबाइ ! 


>> ना #जऑिनिनान -+ 


गनन्‍ता आर शक्कर । 

श्रीयत एस, सी. बनरजों एफ. सी. बस 
(लन्दन), संयुक गान्त के सरकारी कृषि-विभाग के 
सहकारी ग्सायनन्न (कानपुर), भूतपूृष रसानयश्ष, 
शकगलय , इंडिया उवलपमेंट लिमीटेड, केडनहाल 
स्ट्रीट, लन्‍्दन द्वारा राधित । 

यह एक हिन्दी के। पाठ्य पुस्तक है. जिसमें 
गसन की खती की आधुतिक परज्ञानिक रात और 
उसके भिन्न भिन्न प्रकार, बनावट, बीज़ का साक्ना, 
खाद , पांस, सिंचाई. उपज, राग, व्यय आदि 
का सम्पूर्ण विवरण है । शर्करालय और बेल में 
रस से शक्कर, राब अथवा गुड़ बनाने की 
रीतियाँ, शीरा, मल, गन्ने का मोम, मदिरा आदि 
का भी सम्पूर्गो हाल दिया गया है | गन्ना और 
अन्य अन्य उपरोक्त द्रब्यों का बिश्लथणश, पुला 
रिसकाप इत्यादि चित्र द्वारा अत्यन्त सरलता म 
सममाया गया है. एवं अनेक सारिणी आदि 
भी दी गई हैं। मूल्य 
प्राप्ति स्थान-पएस. यनरजी, २ $लास, कानउुर | 





४ श्रीशारदा 


सचित्र 
मासिक पत्रिका 


वर्ष १, खण्ड १ 
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कमवीर प्रेस, जबलपुर में शुट्धित। 
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“ श्रीशारदा ” के नियम 


ग्राहकों के लिए-- 
१-'श्रीशारदा  प्रत्यक चान्द्र मास की शुक्कपक्ष- 
प्रतिपदा को श्रकाशित होती है । 

२-इसका वापिक मूल्य, डाक-व्यय सहित, ५) 
है और आप्रेम लिया जाता हैं । वी. पी. 
से मेंगान वाले! का ५ |) दना पढ़ता हैं । 
विदेशों के लिए वार्षिक मृल्य ६) है । एक प्रति 
का मृल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥) ६ । 
नमून का प्रति बिना मूल्य नहीं भर्जी जाती 
है। उसके लिए मनीआड्डर से ॥) भजना 
चाहिए अथवा ॥5%) की वीं. परीं, पी. 
स्वीकार करना चाहिए | 

इ३-ग्राह की को अपना नाम और पता स्पष्ठ शाप 
में लिखना चाहिए जिसल पत्रिका के पहुं- 
चन में सुभाता हैं। । 

४-उनर के लिए जवाबी काड 
भजना चाहिए । 

/>्यांद ग्राहकों को एक दो मास के लिए अपना 
पता बदलवाना हें, त। उसका प्रबंध अपन 
डाकघर से कर तना चाहिए। यार आधिक 
समय के लिए पता बदलवाना है।, ते 
अपन ग्राहक-नंत्रर सात हक लिखना चाहिए। 

६-'श्रीशारदा दा वार अच्छी तरह जाँच कर 
यहाँ से भेजी जाता ६ | जन ग्राहक का 
किसी मास का अंक उस मास के शुक्ल पक्ष 
की दशमी तक न सिल उन्ह पहले अपन 
डाकधर से पूछना चाहिए। यदि पता न 
लगे, ते। डाकघर का उत्तर हमार पास 
भजकर हम सूचित करना चाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रों के साथ डाकघर का 
उत्तर न होगा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 


या दकट 


आहकों को, पत्र-व्यवहार के समय, अपना 
ग्राहक-नंबर अवश्य लिखना चाहिए। आहक- 
नंबर पते की चिट पर लिगखा रहता है । 
ऊ 
७-प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होने की सूचना, 
मनीआइडेर आदि इस पते पर भेजना चाहिए-- 
प्रवन्चक्र, “श्रीशारदा.' दीक्षितपुरा, जबलपुर । 


विज्ञापकों के लिए--- 


; “जिस माम के अंक में विज्ञापन छपाना हा 
उसके एक मास पृव विज्ञापन और पेशगी 
रूपया आना चाहिए | विज्ञापन बदलने के 
लिय भी यहां नियम हैं । 

२-एक काज्लमम ले कम स्थान का बिज्ञापन 
छपानवाल को “आशारदा” बिना मूल्य 
नहीं मिलती हैं । 

३-विज्ञापन की दर इस प्रकार है- प्रति मास 
एक प्र॒प्ठ (या दा कालम ) १२) 
आधा प्रप्ठ (या एक कालम ) ६) 
चाथाई प्रप्० (या आधा कालम ) ४) 





चाथाई कालम २॥) 
आवरण (कवर ) का तीसरा प्रप्ठ ५५) 

मु ही चोथा ,, (८) 
पाझ्य विषयके पहिल और पीछेक,, १४) 


उपरोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी, 
आर पूरी छपाई पशगी ली जायगी। 
४-जो विज्ञापनदाता एक वर्ष के विज्ञापन की 
छपाई एक साथ पेशगी देंगे उन्हें -) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 
४-विज्ञापन और छपाई के रुपय इस पते पर 
आना चाहिए--- 


प्रब॑ घक, “ क्रीशारदा.' दीक्षितपुरा, जबलपुर । 






शीएला कीजिए !! 
शारदा-पुस्तक-माला, जबलपुर 


का 
पहिला 


श 

अपूर्व ग्रंथ 

। कि 
रवी न्द्र-द्शन 

छूप रहा है । 
यह ग्रंथ हिन्दी-सेसार में एक बिलकुल नई दीज है । यदि आप कवियर रवीद्नाथ ठाकुर का 
जीवनचरित्र पदना चाहते हों; यदि आप उनके विचारवोत प्र आ्यय्गाइन करना चाहते हों। यदि अप 
भारतीय आध्यात्मिकता का मर्म समकना चाहते हों; दोति श्याय मानवी जिक्रास के सम्बों का, 


खूश्सिंदिय के यद रहस्यों का और विलज्ञवा प्रतिभा की स्वॉय किरणों का दिव्य प्रकाश देखमा 
चाहते हों, ता ग्राहक शेशी में शीघ्र ही नाम लिखा लीजिये । 


स्थायी ग्राहक 


बनने के लिये आ्याठ झाना प्रयेश-शुल्क भेजकर काम लिखा लीजिये । उस पुस्‍्तक-माला के ग्रेथ उच्च 
कोटि के रहा करेगे। स्थायी ग्राहकों को यहाँ से प्रकाशित होनेवाली सभी पुस्तक तीत खलनुर्थाश सुल्य 
में मिला करेगी। नीच लिखी हुई पुस्तकों को प्रकाशिस करने का भी प्रवंध शीघ्र किया जावेगा;--- 

(१) सम्प्तिशाल ( तीन भास ) (३) आअरस्यवदी। ( इसमें प्राकृतिक-चिकित्सा-प्रजाली 
का वख्न है ); (२) सहम्मद ( इसकी उत्तमता केवल पटने से टी मालम हो सकेगी (५) छारा 
( अपने दंग का अनोखा ठपन्यास 9 (५) अमेरिका के संयृक्तराज्य का शासन (यह पुस्तक 
राजनीतिविज्ञान के सिड्धास्तों के अवुकूल, एसिहासिक हष्टि स. लिखी गई है ) । 


निम्नलिखित पुस्तकें भी तैयार कराई जा रहीं हैं;-- 


(१) संसार को भारत का संदेश ( ]॥)0-- ९४ )।क्ञां ्वछ) )| तय ए७; जैक्षड 
3087 ); (२) प्राचीमनशासनविज्ञान, (४) भारतीय नौयान का इतिहास--2 |800'9 
0५ वीं ाकाएं॥र बएते कैच 6] ७3 विदतीज्न कि प्रशपते 
अं पटछती का अनुवाद । एजन्टों की आवश्यकता है। 






पत्रव्यवहार का पत्ताः--न््यवस्थापक, 
शारदा-पुस्तक-माला, 
गापालनिवास, जबलपुर , 
(अध्यप्रदेश ) ! 


दी ९ ९४ ०२,/ (९ कल न्‍ £/| ५ कि 
कर्वायवन-पुल्तकालाय ने कर्मवीर प्रेस में पं० भाशनलालजी चतुर्वेदी के प्रबन्ध तें 
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वार्षिक मूल्य £ ) ेृ म्म्पादक [ प्रति लख्या॥|। 
माहि्यशा्त्री अम्मदाप्रसाद मिछा, था ए. विशारद | 


"| न +४ जे #न- 


अबललपुर के राष्ट्रीय हिन्दी-मंद्र ट्वाश प्रकाशिव । 


उल्या. जेख-सूची । 


(१) देशोद्धार ( कविता )--[ लेखक, पं० रूप- 
नाशायश पागडय 
) राज्य-क्रान्ति तथ्‌ राज़नतिक प्रभ॒ुत्व 
, का सिद्धान्त--[ लेखक. अध्यापक प्राण 
नाथ, विद्यालंकार 
(३ ) जापानी प्रेस-[ लेखक, माननीय ब्यों 
हार रघुवीरसिह 
(४) मदर्धि नारद (कविता)-[ लेखक,पगिडत 
रामचरित उपाध्याय 
( ५-) प्लेटी और उसका “रिपब्ि ठक  -लिखक 
पं» बलदेवप्रसाद मित्र. एम. ए-, विशारद 
(६ ) सरकार को मुद्रा-नीति (२)--[ लेखक, 
अध्यापक प्राणनाथ, विद्यालक्रार * 
(५ ) जातीयता-आवाहन (कव्रिता)--[ लेखक 
श्रीयत आनद्दिप्रसाद श्रीवाम्तब 
( 5) अगर्ब का भीष्म-ब्नत-धारी कवि-- 
[ लेखक, बादू मटेशप्रसाद, मौलवी फ़ाज़िल 
(६ ) हिन्दो में छायाबाद '३)--[ लेखक, 
पं मुकुटथर पागदय ; 
(१०) स्वार्थ और राजनीति-- [लेखक. अरीयक्त 
0९ ह० 
(११) भारत-विनय ( आलोचना )--[लिखक 
अध्यापक भगवानदीन ४ 
(१०) कल्टाविद्या का विश्लेषण--[ लेखक, अमे 
श्करा-प्रवासी क्षीपक्त छकुमार चटजी , आई, 
(१३) प्रेवप्रताप (क्विता)--[लेखक,  अीयूत 
हरिपालसिह ज्ञजिय ह 
(१४) अँगूठी-विनिमय 
ीयुल गोविन्टकलभ पंल 
(१५) भारत- लक्ष्मी (सचित्र कपिता)--[लेखक 
बाबू देता प्रसाद गुप्त, जे, ए.,. एन. एल ना 
(१६) विविध विपषय--[ (२) गेहें अब देश 
जायगा, (३) एन्दव4 के ऑलम्पिक खेल 
३) ब्यापार में उलट-पुलट, (4) पशुआओंं का 
दास, ( ५) विज्ञापन-परीकज्षक मंदली, (5) में 
पडिव बअचती है (७) क्या भारतवर्ष आ- 
धुतिकि हुंदा कोदग स सखी है ? (८) पशु- 
आओ का बीमा, (४) अकबर के गाजत्व- 
कान का कलक 
(* ७) खाहित्य-छुमन [ (१) दमन-नीति और राज्य 
विप्लव, (२) औरंगजेब का हिन्दी-प्रेम (5) 
स्वदेश-प्रेम श्रोग विश्व-बन्थुत्त, (४) कलकन 
की काल-काठरी से कहीं काला, (५४) भाषा 
का स्वराज्य, (६) हिन्दुस्थान के अग्नेज़ों के 
नाम महात्मा गांछी का पत्र 
८) पस्तकादि-परिचय ४५ 
चित्र-सखची । 
) श्रीयुक्त लाला लाज्नपतराय 
(४) अध्यापक लाला भगवानदीन 
५३) 


(कद्ानी)--[ लेखक 


४ श्रीशारदा ” के नियम 


र्छ 
लेखकों के लिए- - 
६५ १-मत-मतान्तर और धर्स से संबंध रखते 
वाल विवाद-प्रस्त लखे का “श्राशागदा भे 
६६ स्थान न दिया जावेगा | 
शह २-साहित्य, समाज. नीति, शिक्षा, घर्म-तत्व, 
विज्ञान आदि विपयो का अध्ययन और 
५४5 आन्दोलन करना और उनके सुराच-पृणा, 
३ उपयोगी एवं मनारंजक लग्बों का प्रकाशित 
करना “'अ्रोशारदा ' का उद्दश ह# | 
८ई ३-साचत्र लग्बो के चित्रों की ग्राप्रि का प्रबन्ध 
सर लस्बका का करना पड़ता है । यदि चित्रों को 
प्राप्ति मे व्यय आवश्यक होता है, ता बह 
६५ “श्राशारदा '- कायालय स मिलता है | 
2-किसी लख का पाग्माश . यथासम्भव, « ५५० 


#& 5१ 


४ 


>श्5 


प्ः श्बभ 


शब्दों स अधिक न हाना चाहिए । 
५ -- किसी लग्ब वा कॉबता का प्रकाशत कर ने वा 
२ न करन, घटान बा बढ़ान, एवं लोटान वा 
न लोौटान का आधिकार सम्पादक को ह# । 
सम्पादक जिन प्रबन्धो का लोटाना उचित 
सम कत है उनका डाक और राजिम्टी का 
व्यय प्राप्र हान पर बे लोटाय जाते 
६-लख सुबान्य लिपि में. हाशिया छोड़कर. एक 
ही ओर. लिखे रहने चाहिए।.... 


] 


«-कोन लेग्व कब प्रकाशित हा सकेगा अथवा 
क्यों नहीं प्रकाशित हथा यह बताना कार्ठिन है | 
८-'*अ्रशारदा के लग्बक महोदया को अपन 
लग्ब की मालिकता या आधार के विषय मे 
स्पष्ट सूचना देन की कृपा करनी चाहिए । 
€-''श्रीशाग्दा में प्रकाशित पुरम्कार्-याग्य 
प्रबन्ध पर, ''अीशारदा के नियमानुसार, 
पुग्म्कार दिया जाता है। पुर्ग्कार-सम्बन्धी 
विशप नियम सम्पादक को लिखने से प्राप्त हो 
सकते है | 
१०-कविता, लग. चित्र . सम्मनि के हेतु पुस्तके, 
परिबरनेन के सामयिक पत्र, तथा सम्पादन 
सम्बन्धी पत्र इस पत पर भ्रेजसा यशहिए 
सम्पादक, श्रोशारदा, दीजितपुरा, जबलपुर | 





कलकत्ताकों ब्यगल कांग्रसके कुशन्न कण घार 


श्रीयुक्त लाला लाजपतगय | 


>>-+>««. कि 
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साहित्य-सबंधा-विविध-विषय-विभूषित सचित्र मासिक पत्रिका। 
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भर कर अमर कहाने बाले, 
शीतल प्रण॒ पर प्राण गैंबाने वाले, 
( लेखक-पं० रूपनारायणश पाणडेय। ) गुण से गौरव पाने बाले, 

आओ करें देश उद्घार, आओ करें देश उद्धार। हो हैं आये उदार, आओ करें देश उद्धार ॥४॥ 


देशोद्वार। 


स्वाभिमान के साथ विनय हो, हम स्वदेश के, देश हमारा, 
स्वावलम्ब के साथ बिजय हो, उस पर हमने जीवन वार, 
राष्ट्टभक्ति से भरा हृदय हो, इंश्वर का है हमें सहारा, 


धमे एक आधार, आओ करें देश उद्धार ॥१॥ रूठ सब संसार, आओ करें देश उद्धार ॥५॥ 
सत्य-मागे से हम न टलेंगे, घिरें विपद्‌ के बादल काले, 
छऔरों को भी नहीं खलेंगे, चलें जुल्म के भीषण भाले, 
द्रोह दम्भ का नाम न लेंगे, पड़ें काठिन कष्टों के पाले, 

होंगे उच्च विचार, आओ करें देश उद्धार ॥२॥ रहे देश का प्यार, आओ करें देश उद्धार ॥६॥ 


राम-कृष्ण की सन्‍्तति हम हैं, . ज्ञान-प्रन्थ का पाठ पढ़ा है, 
कौन बात में किससे कम हैं, देशनप्रेम का रंग चढ़ा दै, 
सज्जन-बन्धु, "दुष्ट से यम हैं, देश-भाक्ते का भाव बढ़ा है, 


इद्यम के अबतार, आओ करें देश उद्धार ॥३॥ खुला सफलता-द्वार, आओ करें देश उद्धार ॥७॥ 


६९ 


अिजजजजीफनम जन टन्‍ ब.. ++ ५ ०5५.» 


देश-दुदेशा दुख इदरने को, 
आुजा फड़कती कुछ करने को, 
हृदय मचलता है मरने का, 

हम सब हैं तेयार, आओ करें देश उद्धार ॥«८॥ 
हिन्दू मुस्लिम यथा इंसाई, 
भारतीय हम हैं सब भाई, 
सब के मन में यही समाइई, 

करें अब देश-सुधार, आओ करें देश उद्धार ॥६॥ 


माता के दुख दूर करेंगे, 
चिन्ता चित को चूर करेंगे, 
मरना भी मंजूर करेंगे, 


जो हो देश-सुधार, आओ करें देश उद्धार ॥१०॥ 
जय भारत की, जय स्वदेश की, 
पयो हमको नहीं क्लेश की, 
ममता भाषा भाव भेष की, 
भूछें कभी न यार, आओ करें देश उद्धार ॥११॥ 
एका तत्परता संबल हैं, 
उम्रति का उत्साह प्रबल है, 
हम सबका भविष्य उज्ज्वल हैं, 
हैगा बेड़ा पार, आओ करें देश उद्धार ॥१२॥ 
ह “लड्डू 
राज्यक्रान्ति तथा राजनेतिक 
प्रभुत्व का सिद्धान्त। 





( लेखक--अ्रध्यापक प्राशनाथ, विद्या कार ) 


५४४७५ ४४ २/ज्य संशोधन (॥7९(०7॥) तथा राज्य- 
[| ६६ क्रांति (२९४०: ए(07) मे बड़ा भेद 

है। राज्य-संशोधन तर्भ/तक ६ जब 

४872 759६ तक कि (१) संपूर्ण परि वत्तेन प्रच् 
लिश राज्यमनियमा तथा शासनपद्धति की धारा 
के भ्रघुसार ही किये जायें और (२) प्रा्चीन- 


श्रीशारदी । 


[ बर्ष ९, खटंड ३ 


शासनपद्धति की आकृति तथा आधार को 
सर्वेधा ही न पलट दे । यदि यह बात न हो ओर 
शासनपद्धति की आकृति तथा आधार ही 
कुछ संशोधन! के द्वारा पलटे जायें, ते। 
उसको राज्यक्रान्ति समझना चाहिए" राज्यक्रारसति 
भें सफल न हान का नाम ही बिद्रोह ( ४७- 
]/१]0७॥ ) है! गउयक्रान्ति बाह्य तथा अन्तरीय 
दो प्रकार की हे। एक राष्द का दुसरे राष्द की 
पराधीनतामयी कठोर जन्जी रा से अपने आपको 
अलग करना “बाह्य राज्य-क्रान्ति' कम्ना है। 
अमेका का इग्लेशड से पृथक होना और दक्तिी 
अभरिका का स्पेन सर पृथर होना इसाका 
वबलन्त उदाहरण हू! राप्ट का अस्तरीय रीति 
सतत अमुत्व शाद्य को बे २लेसा अन्तराय गाज्य 
क्रान्ति के नाम से पुकारा जाता है। जमन राष्ड्रा- 
त्मक शासन-पद्धति का उदय इसी राज्यक्रान्ति 
का परिणाम है । 

अमास महाशय के अनुसार अन्तरीय राज्व- 
क्रान्ति तीन प्रकार की हंती है ।:-- 


(१) अराजकवादी राज्यक्रान्तिः-स्थित 
राज्य का किसी स्थिर उद्देश्य तथा सुधार 
का साच बिन नए करने का यत्न करना 
अराजकवादी राज्यऋए न्त है| 


(२) शासन-पद्धाल-विषयक राज्य- 
ऋ।न्‍्ति-इसमे शासन-पद्धति क पलटने 
या श्राधारमूत भयंकर परिवसन करने 
का ही मुख्य उददृश्य दीता है । 


(३) राज्य-विषयक राज्यक्रान्ति--राज्य 
के कठोर या स्वीकार करने योग्य कार्य्यों कं। 
रोकने के लिए जो राज्यक्रान्ति की जाती 


8. ॥फ९ %७७ए४ जी ।ाल 98098 3]राइलोओ। 
]), 003 

2. (0: श|#जैघला0ा 
#लाएपएए 7 फ 40+ 

8- शव 9). 300 

शै, 2059, 6 ६ ए७आाएए 0०॥ 
$080-484 


॥9 0०४६४९8। 
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है उसको राज्यावषयक राज्यक्रान्त 
कहने हैं। 
यांद पारवातेत पारास्थात के अ्रसुखार राज्य 
का सशोधन नरनन्‍्तर न हाता रहे तेः राष्ट्र का जीवन 
तथा प्राण स्वराज्तत कभा नहां रह सकते। 
भाग्त क सहश याद किसा राष्द की जनता का 
हस्प नसागक श्राधकार स वाश्चत रखा ज्ञाय ता 
इसका यह तात्पये है के राज्य उन्नांत का चिरोधो 
हू आर राज्यक्रान्त क बाज बा रहा ह ! 


जनता का राज्यक्रान्स का अधिकार 
है या नहीं ? यह एक विकट प्रश्न ह; क्योंकि प्रच- 
लित गाउयन-ननयमा के साथ ' राज्यफ्रांन्त के 
अधिकार ' का नर्सागक विराध ह! राजनातिज 
जन गाज्यक्रास्त करन भे जनता का आंधकार न 
मानते हुए भा इसका पक अवश्य भावी एतिहासिक 
घटना समभत ह जा क संशाधन या पारवर्तन 
के विराधों राज्या क समृल नाश क लिए उत्पन्न 
हातो ह आर राष्द का जोवन स्वास्थ्य-प्रद पीर- 
स्थिति से रखने का रत्न करतो है! शासका का 
कतंव्य ह कि जनता की इच्छाओ के अनुसार 
गाज्य में उाचत पारवतन करते हुए राज्यक्रान्त 
की उत्पन्न न हान दे । 
रापद को म्थात के नाश का हो यदि सन्दह हो 
ता जनता का यह आंधिकार हाके वह राज्यक्रान्ति 
कर दे। राज्य ता राष्ड का एक श्रग है! यांदि 
शप्द्रूपी शगर के नाश को हा संभावना है या 
राष्ट्र कसो अन्य राष्ट के राज्य के कारण अपनो 
स्वतेजता खा बठा हो ता गाज्यरूपो अ्रग को 
काटकर सशाधन करना आवश्यक ह। सारांश 
यह ह कक राज्यक्रान्त आपद्धम्मे होन स नितान्‍्त 
अआावश्यक है| राज्य तथा राज्यानियम शान्ति के 
लिए है. न कि आपाक्त के लिए ' नवरे 
ने ठाक कहा ह-- आपडदम्भ को सत्ता का 
अपलाप करना भयंकर से भयकर श्रत्याचारों 
कक लिए दरवाज़ा खालना हू । जब 
एक जाति परो तले रादी ज्ञा रहो हो आर अमा- 


डे 
सुषी अत्याचारों से पोडित हो, ओर जहां स्त्री " 
तथा पुरुष के अधिकारों का कोई ख्याल न हो ,, 
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पेसी भयंकर आपत्ति म॑ अत्याचारी राज्य के 
विरुद्ध राज्यक्रान्त करने से बड़कर कोई पुण्य 
नहीं आर जो इस सिद्धान्त का नही मानता उतसे 
बढ़कर कोइ पापी नहीं ।' 


भारत के प्राचीन राजनीतिजों ने भी राज्य- 
क्रान्ति को कभी बुरा नहीं समझा | उन्होंने किसी 
भोस्थल पर यह नहीं लिखा कि प्रजा को राज्य- 
ऋान्ति न करना चाहिए। वे लेग राज्पकरान्ति को 
याचार तथा ऋर-यवदार का श्रावश्पक परि 
खाम समभते थे। चाणकप ने लिखा है कि शासक 
लोग जब काम या क्रोध से शासन करते हैं तो 
जंगल मे रहने वाले वानप्रस्थ तक कुपित हो 
जाते है, शहस्थियों का तो कहना ही क्या है? शब्द , 
स्पर्श, रूप, रस, गंध के पीछे पड़ कर सार्वभौम राजा 
भो शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। दाएडकप नामक 
भोज गज़ा ने काम के वर्शाभूत हे। प्राह्मणकन्या 
को खराब करना चाहा, ज्ञिसका परिणाम यह हुआ 
कि बह सपरिवार नष्ठ हुआ | यही दशा बविद्ार के 
राजा कराल को भोगनी पड़ी। अधिक कया, 
बाह्मणा पर एकमाज क्रोध करने से ही महाराज 
जन्मेजय स॒त्यु के प्राम हुए। स्गुआ।म तालजघ ने 
जम्मेजय का भाग्य देखा। लालच में आकर महाराज 
ऐल ने चागे वरणों के लोगों का सताना शुरू किया 
प्र इसाका अनुकरण सिन्धचु तथा काठियावाड़ 
ग़ुज्ञरात के राजा अजबिनंदु ने किया। दोनों ही 
नष्ठ हुए | रावण दूसरों की औरतो को छीन कर, 
दुर्योधन दखरों के राज्य का हिस्सा लेकर, और 
७हय अजुन श्रन्यों का अपमान कर अभिमान से 
भयंकर गति को प्राप्त हुए।' शुक्रनीति के लेखक 
भी चाणकप के विचारों को पुष्ठ किया और 
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थहाँ तक लिख दिया कि बहुत कठोर शासन 
करते घाले राजा को प्रजा छोड़ देती है | यदि 
प्रज्ञा राजा की निन्‍दा करती हो तो राज़ा को 
राज्य मे सशोधन करना चाहिए; परन्तु प्रजा का 
भपमान कभी भी न करना चाहिए; क्‍योंकि जा 
राजा प्रजा में अपनी निन्‍दा को सुन कर अत्या- 
बार करते हे, राष्ट्र से रुपया ज़बरन ग्रहण करते 
है, अपराधोा को छामा नहीं करत उनके प्रति 
प्रज्ञा राज्यक्रीन्त कर देती हैं। जिस राजास्त 
प्रजा रुष्ट हो आर जिसके कामो की निन्‍्दा करतो 
हो वह राजा बहुत ही नीच तथा अधम होता 
है | प्रजा राजा को धन दती है; इसलिए राज्य 
प्रजा का नाकर है "| सारांश यह है कि राष्द की 
प्रभ्रत्वशाक्ति जनता में है, न कि राजा में । भारत मे 
मई नई शासन-पद्धतियाँ के प्रचलित हांन पर भी 
प्राचीन भारतीयों का उपयुक्ताविचार शिथिल नहीं 
हुआ ।! यही बात था जिससे वाल्मीकि महाराज 
रामचन्द्र को युवराज बनाते समय जनता की 
परिषद्‌ का आमन्त्रित करन में विवश हुए । 
ब्रह्म प्राण के लेखक तथा महाभारत के रच्ि- 
यिता देएकालीन राज्यक्रान्ति का दिखाने से 
तथा ब्राह्मण ब्गो पर राऊा की प्रभत्वशक्ति को नए 
करने मे प्रवृत्त हुए और पुरोष्टितरूपी संस्था को 
राजा के ऊपर बैठाते हुए प्रजा की प्रभत्वशाक्ति का 
पूर्ण रीति से सिद्ध कर गये । भारत की प्रार्चान 
अनता को अपनी प्रभुत्वशक्ति का बहुत ही अधिक 
ख्याल था। यवि यह न होता तो राज्याभिषेक के 
समय अध्वयु (परोहित) उसकी पीठ पर दरड क्या 





कब. 
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मारता ? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि 'राजा को 
राज्याभिषक के समय दर्ड स धोरे धार मारा 
ज्ञाता है। यह इसालिए कि राजा को प्रञ्नत्व 
शक्ति अपारिमित नहीं। वह भो दण्ड के अधान 
है। यही कारण ह कि राजा दरड्य है '। 


यूराप मे मध्य काल मे हो राजनातेश का ध्यान 
इस्त विचार की आर गया ) उनका अनुभव हुआ 
कि राज्य के खशाधन या पलटने के ॥_लए जनता 
का साधन बनना आवश्यक ह | राज्या के रुच 
च्छाचार तथा अत्याचार तभो तक ह जब तक कि 
जनता संगांठेत हाकर राज्यक्रान्त नहों करतो। 
फरासीसी राज्यक्रांति मे जनता के प्रभुत्वशक्ति 
विषयक विचार ने अपूर्य चमन्कार दिखाया। 
फ़रासासा जाताय सभा न राज्य का तख्ता पलटने 
के लिए १७६२ को २० अप्रेल का रूसो के सिद्धान्त 
को पुष्ट करत हुए कहा कि " प्रत्यक जाति को 
अपल क़ानून बनाने तथा बदलने का आधिकार 
हू । यह सारो जनता के सिया आर किसी का 
शधिकार नहीं। १८८८ की दात हक फःन्‍्स की 
जनता ने परासित शाक्त युक्त एकतत्र राज्य का 
पलट करा पातानालितत्र राज्प को स्थापना की । 
उस समय जा उःश्ोपणा की गई उसके शब्द ह 
कि" प्रत्यक युवा फऋगासोली फ्रान्स का नागरिक 
है। प्रत्यक नागारेक लियाचक आर प्रत्यक निर्वा- 
चअक गाप्ट का राजा या 7 पू है! सब नागारका 
[ समान अधिकार है । ऊाइ एक नागरिक दूसरे 
नागारेक से यह नहीं कह सकता कि राष्ठ पर 
तुम्हारी अपेक्ता मरा आध्रक प्रमुत्च ह। अश्रपनी शक्ति 
का समझो ओर काम में लाओआ।। अपनी प्रभुत्वशक्ति 
के उडाचित अधिकारों बना । 


जब से गराज़नोतिजञों ने जनता में प्रभुत्वशाक्ति 
को मान कर राज्यक्रानित करवाना शुरू किया 
तब से राज्यों का स्वच्छाचार बहुत कम हो गया । 
जनता को सम्मतियों के अनुसार ही गाज्यानियम 
बनाना तथा शासन करना श्राजकल गाज्या का 


२, शतपथ, काशड ४ बआह्मरण ४ श्रन॒वाक ७१३ 
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रॉक्यक्रॉन्त तथा राजनातक प्रभुत्थ का सद्धान्त । 
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मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय राज्य, जनसम्मतिविधि 
निवांचन का विस्तत अधिकार , प्रतिनिधियों द्वारा 
काम करना, इत्यादि अनेका तरीके है जिनस 
यूरोपीय राज्य राज्यक्रान्तियों से अपेन आपको 
बचाले हैं 


यूगप तथा भारत क प्राचान राजनातजञ्ञ 
जनता भें राजनतिक प्रभुत्व समभत थ आर 
इसालफ राज्य-क्रात का उाखत सममत थ | गर्भार 
विचार करन से राजक्रान्ति तथा राजनतिक 
भ्रभुत्व का प्रश्ष वड़ा पच्तनाला हो जाता ह। 


स्वच्छाचारी राज्यों मं राजा ही सर्व-शक्ति- 
मान तथा राष्द का प्रभु समझा जाता है। परन्तु 
प्रायः यह देखन मे श्राया ह कि वह भोगविलास 
में मस्त हाने स अपना काम मन्त्रियों पर छोड़ 
देता है आर इस प्रकार मन्त्री ही राष्ट्र का प्रभु 
तथा सश्चालक बन जाता है। वंशागत मन्त्री भी 
प्रायः राजा का कठपुतला बना देंते है ।' कभो 
कभो पुरोहित लग भी अपनी धार्मिक शाक्ति के 
बल पर राजा को निःशक्र कर देते ह आर 
राष्द की प्रभुत्वशाक्ति का सस्‍्वय ही काम मे 
लाते ह। प्राचीन भारत में नियमनिर्माण राजा 
के हाथ मे न होने से. ब्राह्मणा का दसयड 
देने मे राजा के अ्रसमर्थ हान से. आप निय- 
मां की समस्याएं सरल करना एकमात्र ब्राह्मणा 
के हाथ में होने से, णएकतन्त्र राज्य- 
पद्धति के होते हुए भो राप्द पर प्रभ्ुत्व ब्राह्मणा 
का ही था। ब्रह्म हत्या का पाप बनना इसी प्रभुत्व- 
शाक्ति के साथ सम्बद्ध हैं । 
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प्रतिनिधितन्त्र राज्यों में देखने में तो प्रत्ति- 
निधिया का राज्य होता है; परन्तु वस्तुतः उनके 
पास निर्वाचन के सिया आर कुछ भो नहीं होता। 
निवाचत होने के बाद प्रांतानाध स्वच्छायारों 
हो जात ह आर प्रायः मनमाने ढंग पर चलने 
लगते हैं! सब से वड़ो वात तो यह है कि प्रतिनिाधि- 
निवाचन मे धनशाक्त का प्रयाग हाने से 
खानक या कुलोन लाग हो प्रातानाध 
खुन जात है । इससे गाष्ड की प्रभुत्वशांक्त ।चर- 
काल तक एक हो दल या एक हो अ्रणो के खागो 
क पास गहतो ह | आधुनक राष्ठा मे पूंजोपातियों 
का विशेष शाक् प्राप्त ह । इससे राष्ट की प्रभ्नत्व 
शक्ति श्रमियां तथा दाग्द्रों के स्वाथ मे न प्रयुक्त 
हीाकर, पर-राष्ठा के धन-शापण म खत की जातो 
ह। साम्राज्यवाद को आर यूगापाय राष्द क्‍यों 
झुक रह हूं इसका रहस्य भा इसाम छिपा है। 
प्राोफसर डोस न ठाक कहा ह के “राज्यनियमों 
के अनुसार जा राजा समझा जाता ह प्रायः धह 
किसी दूसरे का कठपुतला होता है । दूसरा जसे 
उसको नचाव उसका बस हो नाचना पड़ता है! ” 
प्रेफ्सर साज्वक ने ऐस्तर राज्य का पता लगाने 
का यन्‍्न किया है जा राज्यनियमां के अजुसार 
राज्ञा होते हुए वास्तव मे भो राजा हो। उनका 
कथन ह कक चह स्वच्छाचारो प्रधान (0"/९8!007- 
५0 0७४४० ) ज्ञांकि जनसभा से निवा- 
लात हा आर पुनानवाचन का अानच्छुक हा, 
उसी का गाज्यानिय्म-प्रातिपादित तथा वास्ताथेक 
शाजा या प्रभ समभनता चाहिए | परन्तु यदि घह 
पुनर्निवाचन का इच्छुक हो तो उसको जनखभा 
की इच्छा का विशप ध्यान रखना पड़गा। इस 
हालत में उसका मुख्य शासक या सुख्य प्रश्न 
समझ लेन से भूल हे|गी। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
शज्यनियमों के अचुसाग एक व्यक्ति या सभी के 
पास प्रभुत्वशक्कि के होते हुप्ट भी वास्तव में चह 
राष्ठ का प्रभु नहीं होता। कहीं पुरोहित, कहीं 
सतनापति या पूजीपति, कहीं कुलीन या दबोरी 








)., मातेएफ)ण४, फीएग्राष्का8 ० 00068, एफ 
अर, 


७३ 
राज्यक्रान्ति करना ही वास्तविक धम्मे हे। जनता 
तथा वेयाक्तिक-स्वतन्जता तभी स्वरातक्तित हो 
सकती है ज़ब कि 'राज्यक्रान्ति' अपराध न 
बनकर अच्छा काम समका जाय ओर जनता 
मनमानी रीति से स्वतन्त्रतापूवेक रक्ल की एक 
बंद बिना बहाये राज्य के तख्त को पलट सके। 
महाभारत के एक अति प्राचीन संस्करण में 
तो यहातक लिखा था कि “जो राजा प्रजाकी रक्षा 
के लिए बचन देकर प्रजा की रक्ता ठीक ढेँग पर 
न करें, उस समय प्रज्ञा को चाहिए फि सम्मिलित 
होकर उसको कुत्ते की तरह बाटी बाटी काटकर 
फैक दे” ।' सारांश यह हैं कि राज्यक्रान्ति को 
प्रायीन भारतीय राजनीतिज्ञ कुछ भी बुरा न सम- 
अते थे और वह बुरी हे। ही कस सकती है जब 
कि जनता ही राजनेंतिक प्रभुत्व का ख्तोत है| 





जापानी प्रेस । 


न जि स्ल््च्तजज>> 


(लेखक---माननीय ब्योहार रघुवीरसिंह) 


८७९६९<*९६७माचार-पत्र उतने ही पुरान हैं 
(3)जितनी कि सभ्यता । सभ्यता की 


हा; (उन्नति के साथ हीं साथ समा- 
«<&9%७९१7०४/ ७ चारपत्री की भी उन्नति हुई। 


परंतु आधुनिक समाचार-पत्रों की उन्नति पश्चिम 
में छापे की कल के आविष्कार के बाद शुरू 
हुई । सुनते हैं कि कई दज़्ार व पूर्व चीन में 
छाप की कल थी । पश्चिम में छाप की कल का 
आविष्कार उसके बाद हुआ, तभी स समाचार- 
पन्नों की उन्नति शुरू हुई । 

जापान में अभी अन्य बातों की उन्नति के 


साथ समाचार-पत्रों की उन्नति हुइ। *५€ बीं 
धसदी के मध्य में जापान में पहिला पत्र निकला । 


जज जल ला ++ असर अलक कम 
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भौशारंदा । 


[ बर्ष ९, खण्ड १ 


है. ४४५०० ६-०७४०५१%- 


४७ वे में जापान ने इतनी उन्नति कर ली कि 
आज केवल जापान की राजधानी टोकियो से 
२१ दैनिक पत्र निकलते हैं। १७१४५ में कुल 
जापान से प्रकाशित द्वोने वाले समाचार-पत्रों 
की संख्या ८६१ और मासिक पत्रों तथा अन्य 
पत्रिकाओं की कुल संख्या २७१७८ थी। 


जापानी-प्रेस भारतीय प्रेस से बहुत अधिक 
स्वतंत्र हैं, यद्यपि कुछ क़ानून ऐसे हैं जिनसे 
प्रेस की स्वतेन्नता में कुछ बाधा आती है। 
जापान सरकार हर एक पत्र से कुछ जमानत 
जमा करा लेती हैं ओर न्यायालय के फैसले के 
अनुसार उसमें स जुमाना काट लने आदि का 
अधिकार रखती है | बिना अदालत के फैसले 
के उस जमानत में काई ह/थ नहीं लगा सकता । 
एक और अच्छी वात यह है कि जमानत की 
रकम कुछ वेंध हुए नियमों के अनुसार निश्चित 
की जाती हैं, न कि मजिस्ट्रेट के इच्छानुसार । 
इन बातों में भाग्तीय प्रस की अपक्षा जापानी 
प्रस अधिक स्वतंत्र ह। जापानी प्रेस में एक 
बात बड़ी विचित्र हैँ | जब काई पत्र किसी 
व्याक्ति के विषय में काइ मान-हानि-सूचक बात 
छापता हूं, तब वह पत्र अपने पृर्व लख के विरुद्ध 
उतने ही बड़ कालम में, उतने ही बड़े टाइप में 
ओर उतनी ही जगह में एक एक लेख छापने पर 
बाध्य किया जाता है। अगर वह एसा न करे 
तो दंड का भागी होता है। समाचार-पत्र सर- 
कार के द्वारा जप्त कर लिय जा सकते हैं या 
उनकी बिक्री बंद कर दी जा सकती है। अदालत 
के फ्रैसले के अनुसार पत्र सदां के लिए या कुछ 
दिनों के लिए बंद कर दिये जा सकते हैं | परंतु 


ऐसे फ़ैसले बहुत कम होते हैं । 


धैर्य ९ | 

जापानी भाषा में छपने वाले पत्रों के सित्रा 
अंग्रज्ी भें भी कुछ पत्र निकलते हैं जिनकी 
बिक्री बहुत कम होती है । इन पत्रों के मालिक 
अधिकतर विदेशी लोग हैं और इनका प्रचार 
भी विदेशियों में ही है। 


डपरि।/न्लिखित बातों स पाठकों को मालूम 
हागा कि जापानी प्रेस कुछ तो अवश्य दबाये जात 
हैं । परन्तु जापानी पत्र पढ़ने से पाठकों को यह 
बात स्पष्ट ज्ञात हा जायगी कि उनकी स्वतंत्रता कुछ 
बातों को छाड़कर पश्चिमी प्रसों की स्वतन्त्रता से 
कम नहीं है। प्रस के क़ानून की धाराएँ ते! कुछ कड़ी 
अवश्य हैं। परंतु वे बहुत कम काम भें लाई 
जाती हैं । असल सं जापानी प्रेस अमेरिकन प्रेसों 
के बराबर स्वतंत्र हैं । 


जापान में हमारे दश के समान सरकारी 
कर्मचारी तथा विद्यार्थी राजनतिक पत्रों के ग्राहक 
बनने पर बाध्य नहीं किये जांत। बहाँ ता सर- 
कारी कमचारी भी पत्रों का स्व॒तंत्रतापृक 
चला सकते हैं. | उस देश सं प्रायः सभी प्रधान 
राजनैतिक नताओं के स्वतंत्र पत्र हैं । 


जापानी पत्र सरकार का विरोध करने में 
उतने द्वी स्वतंत्र है जितन कि अमेरिकन पत्र । 
ऊँचे ऊँच पदों पर स्थित सरकारी कर्मचारी भी 
पत्र-सपादकों को भोजन के लिए बुला कर उनको 
सरकार की नीति समभमाने की कोशिश करते 
हैं और उन लोगों से सलाह लेते हैं। ऐसे 
भोजन के पझवसरों पर अपन पक्ष के और 
विपक्ष के सब पत्रों के संबाददाता बुलाये जाते 
हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से सरकार की नीति सम- 
भाई जाती है जिसमें किसी को नासमकी न 


झांपानी मैस | 


है] 


४८ >> >ब्घ ह >> डओओ अऑजिचशचल जिले चअऑटओ >> आहट; 


पैदा हो । इस तरह जापानी प्रेस सरकार से 
बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है और सरकार उस 
पर विश्वास करती दै। बड़े से बड़े राष्ट्रीय 
मामलों में भी पत्र-संपादकों की सलाह ली 
जाती है । बहुतसे ऐसे अवसर भी आते हैं 
जबकि सरकार इन पत्मों के संपादकों को अपनी 
नीति सममका सकने में असमथे होती है और 
इसलिए इनसे कड़ी आलोचना सुनती है । 


जापान के प्रधान पत्र संसार के भ्रत्येक देश 
की राजधानी में अपने निज के संवाददाता 
रखते हैं, दूसरों के संवादों पर वे बहुत कम 
अवलंबित रहते हैं | वहाँ के संपादक लोग संसार 
की राजनीति के विषय में अच्छे जानकार होते 
हैं। अभी तक वे लोग भारतीय मामलों पर 
ध्यान दने की ज़रूरत ही नहीं समभते थे; परंतु 
हथे की बात है कि अबे उनका ध्यान कुछ कुछ 
हमारी ओर खिंचा है | 


जापान के प्रत्येक प्रधान पत्र के दफ्तर में 
काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक रहती 
है । वहाँ लेखक भी कायोलय में रहते हैँ | एक 
दैनिक पत्र के दफ़्तर में केवल लेखकी की संख्या 
३०० है। समाचार-पत्रों के दफ्तरों के अलग 
अलग विभाग हैं | एक विदेशी विभाग है जो 
विदेशी मामलों से संबंध रखता हैं। इस विभाग 
में विदेशों में घूमे हुए विद्वान काम करते हैं जो 
बिदेशी मामलों को अच्छी तरह समझ सकते हैं | 
साहित्य, व्यापार, खेती, राजनीति आदि के भी 
विभाग हैं. जिनमें इन्हीं विषयों के विद्वान काम 
किया करते हैं । 

संपादकों का वेतन भी मामूली रहता है। जापान 
में सससे अधिक तनखवाह पाने बाला तंपावृक 


७9 श्रौशारदा । [ बष १, खशह २ 
४०० येन (जापानी सिक्‍्करा) पाता ६। असली बात तो यह है फि विना भारतीय 


लगभग सब समाचार-पत्र अपन अपने प्रति- 
निधि विदेशों में, वहाँ की राजनीति आदि का 
अध्ययन करन के लिए, भजते दे | बिना उस 
स्थान पर गये किसी जगह की असली बात 
मालूम होना कठिन होता हैं। इन लोगों को 
विदेश भेजन में बहुत खर्च होता है । ये लोग 
विदेशों की राजनीति अच्छी तरह स अध्ययन 
करके स्वदेश का सरूचा सभाचार भजते हैं । इस 
तरह जापानी पत्र विदेशी मासलों स भी बहुत 
अच्छा पारेचय रखते हैं | एसा काई भी पत्र न 
हैं।गा जिसके खचे स एक न एक मनुप्य विदेश 
ने भेजा गया हो। सब पत्न विदेशों मे अपन 
संवाददाता रखते हैं | हर एक पतञ्ञ के कार्यालयों 
में विदेश से लोट हुए अनुभवी लोग काम करते 


हैँ । 


छाब जापान की दशा स भारत की दशा का 
मिलान कीजिए | हमारे यहा के पत्र इतने घन- 
वान नहीं हैं कि विदेशों में अपन ख्रच से अध्य- 
यन के लिए प्रतिनिधि भज सके या अपन 
संवाददाता विदेशों में रख सके | यदि कहीं 
विदेश में भाग्त के संवाददाता है ता केवल 
लेदन में है| बहा भी अपने देशी लोग नहीं 
गक्ख जा सकते ओर विदेशियों पर पूरा विश्वास 
नहीं किया जाता । फिर टीक ठीक संबाद केस 
मिलें ! जो कुछ बिदेशी समाचार आते भी हें 
धे घटना के बहुत बाद प्रकाशन हात है । 


इसीलिए विदेशी मामला में हमारा बहुत 
अधिक अज्ञानता रहती है।धंन का अभाव 


छैइ बातों में आई आता है | 


उद्योग-घंधों और कलाकौशल में उन्नति हुए, 
प्रेस की उन्नति कदापि संभव नहीं । व्यापार ही 
प्रेस का चलाता है. न कि ग्राहक- संख्या । फिर, 
प्राहकर्स्या भी ता हमार यहाँ बहुत कम है। 
हमारे यहां समाचार-पत्र सस्ते भी नहीं हैं ओर 
जनता भें अज्ञानता भी दे । फिर ग्राहक-संख्या 
बढ़े तो कहाँ से बढ़े । यहाँ पत्रों का अदगा होना 
अनिवाये हे; क्योकि पत्र ते अधिक विज्ञापनों 
ही के कारण सस्ते होते हैं और विज्ञापनों 
वी अधिकता तभी संभव है जब कि बाशिज्व- 
व्यापार और कला-कोशल की उन्नति हं।। जापान 
भ॑ ब्यापार की उन्नति के कास्ग पत्रों का विज्ञापनों 
के मारे जगह नहां मिलती: इसीलिए ५ सस्ते 
भी होते दें और शिक्षित जनता के कारण उनका 
प्रचार और भी अधिक हाता है; परंतु हमारे यहाँ 
इस तीनों बातों का अभाव ह | ब्िज्ञापनों तथा अन्य 
काठनाइयों के कारण पत्र-सपादकों को पत्र मेहम 
करना हं। पड़त ६, और इसीलिए अज्ञान जनता 
मे उनका प्रचार भी नहं। हं।ता | जापान भ प्राय: 
प्रत्यक स्तर पुरुष शिक्षित ६; परन्तु हमारे यह 
सेकड़ा पौछे ३। किंग क्दों तक पत्रों और पुस्तकों 
का आधिक प्रचार हा सकता ६. ? ग्राहक-संख्या 
काफी न दवात से रुपादक। का बाध्य हाकर 
अप» पद्म का दास आधिक रखना पड़ता हैं 
ओर आक दाम कफ कारण भाहक-संख्या भी 
नहीं बढ़ पाती | जे। लोग थोड़ा बहुत पढ़े 
७र4 भी ६ उन्हें समाचार-पत्ने में मजा नह 
आता । थे उन्। आवश्यक नहीं समभते। 
परन्तु विदेशा भे समाचार-पर्ना का इतना प्रचार 
हैं क बिना पत्र पढ़े वहाँ के लोगों का खाना 


संख्या २] 


जापानी प्रेस | 


है 
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हज़म नहीं होता । उन्हें हमेशा यह बात जानने 
की इच्छा रहती है कि संसार में क्या होता है । 
परंतु हम कृप-मन्डूकों की अपने काम मे काम, 
दूसरों से हमें क्या पड़ी है । 


हमारे देश में दूसरों से मॉगकर पुस्तकें और 
पत्र पढ़ने की बड़ी खरातब्र आदत पड़ गई है। 
हम लोग जहाँ तक बनता है, दूसरों के 
सैंगाये हुए अथवा किसी पुस्तकालय में आते 
हुए पत्रों को पढ़ कर काम निकाल लेते हैं| 
दरिद्रता भी इसका एक कारण हा सकती 
है; परन्तु देखा गया है कि जो लोग पुस्तक 
या पत्र मेंगाने में समथ हैं उन्हें या ता पढ़ने का 
शौक़ नहीं है, या है भी, ता किसी दूसरे के पास से 
काम निकाल लेते हैं। इससे पत्र या पुस्तक 
मैंगाने बाले को कैष्ट उठाना पड़ता है; क्योंकि 
वह उससे पूरा लाभ उठा नहीं सकता ओर यदि 
कभी पुस्तक मनोरंजक हुई ता उसके पुनःदर्शन 
होना ही असम्भव हो जाता है | हम लोगों में 
यह बहुत ख़राब आदत हैँ । हम लखक या 


प्रकाशक का कुणआ सहायता पहुँचाना 
अपना कतेठय ही नहीं समझत । इसीतिए 
थेचारे  उत्साही लेखक भी धनाभाव के 


कारण निराश होकर अपना काम छोड़ देते हैं । 
जिन लोगों के लिए वे इतनी मेहनत करते हैं उन 
के द्वारा कुछ उत्साह न पाकर वे लोग अपना 
मूल्य भूल जाते हैं । हम लोग कदर करना जानते 
ही। नहीं । जापान ओर पश्चिमी देशों में तो समा- 
चार-पत्रों के संपादक, पुस्तक-लेखक, आर 
प्रकाशक मालामाल हो जाते हैं। काई भी अच्छी 
पुस्तक निकलेते ही उसके बीसों संस्करण हो जाते 
हैं | परन्तु हमारे यहाँ उत्तम से उत्तम पुस्तक का 


पहिला संस्करण ही बिकना कठिन रहता है। हम 
लागों को लेखकों के मानसिक और शारीरिक 
परिश्षम का मूल्य समझता चाहिए। लेखकों को 
आर्थिक व्यय, शौर मानसिक परिश्रम का जितना 
भी बदला दिया जाय थोड़ा है । 

पत्रों के प्रचार में इतने बाधक कारण होते 
हुए भी सबसे प्रधान बाधक हमारी व्यापारिक 
हीनता है | यद्यपि अमेरिका, जापान और इंग्लेन्ड 
में पत्रों का बहुत प्रचार हैँ; परंतु यदि उन पत्रों 
के संचालक केबल पत्रों की आमदनी पर ही 
अवलंबित रहते तो अभी तक उनका दिवाला 
निकल गया होता । वहाँ के पत्नों के सस्ते होने 
का केवल यही कारण है कि उन्हें बहुत विज्ञापन 
मिलते हैं | जब हम देखते हे कि लनन्‍्दन टाइम्स 
सरीखा बड़ा भारी पत्र एक अआ।ने भें और : इंडि- 
यन डली न्यूज़ ” दो पैसे में मिलता है तब हमें 
आश्चप हाता हैं। शअ्रमेरिका में ता पत्र और 
भी सस्ते हैं। जापानी पत्र अमेरिकन पत्रों से 
भी सस्ते है । यह सब इन देशों की व्यापारिक 
उन्नति का ही कारण है कि पत्रों का इतन अधिक 
विज्ञापन मिल सकते हैं और वे इतने सस्ते बिक 
सकते हैं | परन्तु भारत में न तो यथेष्ट व्यापार 
है और न विज्ञापन | हमारे पत्रों को विज्ञापन मिलते 
हैं तो केवल कुछ नवयुवकों की बीमारी की दवा- 
इयों के मिलते हैं जिनको पढ़ना ओर छापना 
भो लज्ञा-जनक है | पर बैचार धनहीन पन्नों को 
उन्हें छापना ही पड़ता है | दूसरा उपाय ही कया 
है? 

हमारे देश में लोग किसी पत्र के कार्यालय में 
रुपया फँसाने में भी डरत हैं और इस तरह उन्हें 
धनिकों की सहायता से द्याथ धोना पड़ता है । 


४ 


की 








सचमुच हमारे पत्र बहुत गिरी दशा में हैं । 
घनाभाव से थे कुछ नहीं कर सकते । इस दशा 
में यह अच्छा होगा कि कुछ ऐसे पत्र जिनकी 
आर्थिक दशा बुरी नहीं है मिल कर अपना एक 
प्रतिनिधि विदेश में अध्ययन करने भेजें और 
वहाँ अपने संवाददाता स्थापित करें | 


जापानी प्रेस के विचार-पू्ण अध्ययन से 
मालूम द्ोता है कि बह एक जीती-जागती शाक्ति 
है।जापानी प्रेस की शक्ति अ्रग्नज्ी और अमरिकरन 
प्रेसों की अपक्षा अधिक ही है, कम नहीं। जापान 
के बड़े बड़ राजकमचारी पत्रों को अपनी ओर 
खींचने के प्रयत्न में लगे रहते हैं; परन्तु जब ये 
ऐसा न कर सकने के कारश पत्रों से अच्छी फटकार 
सुनते हैं तब वे उनकी शक्ति का अनुभव करते हैं। 
बात यह है कि जापानी पत्र वहाँ के सरूच लोक- 
मत के प्रगट” करनेवाले हैं। बहाँ के पत्रों में 
एक दो आदमियों का ही हाथ नहीं है, बरन 
सारी जनता उन्हें अपनाए हुए है और सारा 
विद्वत्समाज उनके लिए सिरतोड़ प्रयत्न करता 
है | सैकड़ों अनुभवी विद्वान उनमें सलाह कर के 
लिखते हैं, हज़ारों धनिकों का उनमें पैसा लगा 
है ओर लाखों मनुष्यों का इनमें हृदय लगा है, 
फिर क्‍यों न वहाँ का प्रेस एक ऐसी मद्दान शक्त्ति 


हो जिसंक सामने सत्ताधारियों का भी सिर 
मुके ! हे 


प्ट्डबि 


औशारदी | 
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महर्षि नारद । 





( लेखक-पगिटत रामचगिति उपाध्याय ) 


(१) 
दिनेश हैं आप अशप बक्ति के 
नदीश हैं आप सुचुमे-युक्ति के। 
निदेश हैं क्लेश-कुठार आपके 
चला रहे हैं मुनि सत्र मुक्ति के ॥ 


(२) 
स्ववंश के हंस-समान आप हैं 
सुवाद्य- संगीत कला कलाप हैं । 
मुनीश ' हें. भागवत प्रधान भी 
सदा हमार इर के प्रताप हैं ॥ 
(३) 
परोपकार्री तुमसा न अन्य है 
अयापहारी तुमसा न अन्य है । 


कृपा हैं दुर्नेन-यंश के लिए 
बत्िलोक भें गारद ' आप धन्य हैं ॥ 
(४) 
निचिन्त हैं आप हुए वर्भी नहीं 
नहीं रूके दा दिन भी कभी कहीं । 
कहीं महीं भारत की ने हो। दुखी 


«.. मर्देव चिन्ता यह आपको रही ॥ 
(५) 
बढ़ी जहा राक्षस-शक्ति लोक में 
पड़े तहाँ नारद ! आप शोक में । 
बिना घटाये उसको न आपके--- 
हुईं कभी शानित उरस्क-आओक में ॥ 


संख्या २ ] 
(६) 
निशाचरों के कर से दुखी महो- 
जहाँ हुई. युद्ध हुआ तभी वहीं । 
महामुने | देव जयी रहे सदा 
दशा मी की अब देस्वत नहीं |। 
(७) 
दवे रहें दैत्य जिसी प्रकार स 
भरे रहे आप उसी विचार से । 
बताइए क्‍यों चुप आप आज़ हैं 
न चुकिए देव ! परोपकार से ॥ 
(८) 
न युद्ध में जाति प्रबत्त जो रहे 
न क्यों खलों स वह दःख को रू 
रह लड़ाते इस हेतु ही संदा-- 
स्वजाति को धन्य न क्‍यों तुम्हें कहें ? 
(८) 
न साम से काम चला जहाँ कभी 
विभेद से काम लिया बहा तभी । 
प्रसिद्ध हैं आप विभेद-नीति में 


भरे हुए हैं गुण आपमे राभी ॥ 
(१०) 
के बल श ढ चर 
अशक है आप सुकर्म- लीन है 
कभी किसीक ने हुए अधीन है | 
सशक है लोक गितान्त आपसे 


खलों से बनते न दीन हैं | 
(११) 
न लोभ में आप पड़े कही अभी 
सहायता आप न चाहत 
सहाय हो सज्जन के तुम्हीं स्वये 
महर्षि की है पदवी मिली तभी ॥ 


मुने ! 


झा | 


प्लेटी और उसका “रिपड्लिक 


ड़ 
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(१२) 
कहों छिपे, शीघ्र महर्षि ! आइए 
समंत्र वीणा अपनी बजाइए | 
भगे हमसारी भय-नींद, नीति की 
सुधा-भरी तान हमें सुनाइए ॥ 
(१३) 
व्यधात्धि में जा हम डूब जायेंगे 
बताइए क्या नश आप पायैंगे १ 
शख्बल तोड़ दीजिए 
असी नहीं तो कब काम अर्येंगे ? 
(१५ ) 
बंध हुए हैं हिलते म द्ाथ हैं. 
सिली हुई है 
दस 


कर है अऑधििल्टप सा ३ टपे उप जधिटलट न 


कुनीति के 


सना, अनाथ हैं । 


कहीं मे काई इस भॉति है देखी 
चलो, हमोर यदि आप नाथ हैं ॥ 


(१५) 
हसे निराशा-निशि दुःख दे रही 
ह मुन . ठिकाना लगता कहीं नहीं । 
दर करा अपग्नमज हा. नयज्ञ हा 
४ सहारा अब एक आपही ॥ 


प्जेटो ओएः उसका “रिपब्लिक। 


( लेदक--५० धन - ह[, फिश्न, सम. ए., 





८्प 


विशारद ) 
2२६६७ है 


१2! दा ( सवा ।जस अफ़लानून भी 
॥ 7०-2७ | कहते है) ग्रीस के उन प्राचीन 
पे »7 विद्वटत्नों मे से एक श्रेष्ठ रत्न था 
8 ४7 2७॥ जिनवी प्रभा का प्रकाश समस्त 
विकि कि यूराप के प्रत्येक ज्ञान-विभाग में 

१." ऋ्याज दिन भी पड़ रहा है। इसकी 
प्रतिभा और बजिद्गत्ता बहुत उच्च कोटि की थी। 








4 डर स्‍ुस्‍ाा 
इसकी ख्याति इसके समय में चारों ओर भली- 
भोति व्याप्र हो चुको थी, और सभी इसको अपने 
समय का अद्वितीय दाशनिक मानने लगे थ। 
परंतु इतना सब होते हुए भो इसका व्यक्षिगत 
इतिहास बहुत कुछ अन्धकार हो में रह गया है। 
प्राचान काल के ग्रोस लोग इतिहासप्रेमी थ। 
व छोटो से छाटो बात का भो उल्लेख करन का 
बड़ा प्रेम रखंत थे, ता भो ऐसे घुरंधर विद्वान क 
जन्मस्थान ओर जन्मसम्बत के विषय में निश्चित 
रूपस कहों कुछ भो नहों लिखा गया। कोई कहत 
हैं कि वह ईसामसीह के ४३० बष पृव पढ़ा 
हुआ था, तो काई कहते हूँ कि वह ४२८ वर्ष 
पूवे हुआ । कई विद्वानों की गाय है कि उसका 
जन्मस्थान एथेंस है. कुछ का कहना है कि उसने 
इज़िप्ट में जन्मग्रहण किया। कहा जाता है कि 
उसको मृत्यु इसामसीह के ३४७ वर्ष पृवे हुई । 
परंतु निश्चयपृवक कोई कुछ भी नहीं कह 
सकता । 


उसके विपय में जो कुछ जाना जा सका है 
उससे यह ज्ञात होता है कि प्रकृति देवों ने उस 
सर्भी प्रकार की सुलभता दे दो थी । उसे प्राय: किसी 
ज्ञातव्य विषय में न्यून गह जान का काई भी अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ | वह एक धन सम्पन्न व्याक्ि का 
पुत्र था | शर्सर से सुदृढ़ ओर स्वास्थ्य का माना 
अवतार था । उस समय की ऐसी काई भा विद्या 
नहीं थी जो उस न पढ़ाई गई हा । जान पड़ता 
है कि उस सेनिक शिक्षा और समयानुकूल राज्य- 
कार्य-शिक्षा भी अवश्य दी गई थी। प्रसिद्ध तत्व- 
बत्ता महात्मा सुकरात (साक्रेटीस) उसक गुरू थे। 
अतः सर्मा प्रकार क ऐस सुअवसर पाकर प्लेटो 
की स्वाभाविक बृद्धिमत्ता और विवेक-शक्ति का 


अ् शारदा | 


[ वर्ष १, रूप्ड २ 
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सहसा लहलहा होकर फूल ओर फल उठना ओर 
अपने सोरभ से दिगनत मुग्ध कर देना कोई 
आश्रय को बात नहीं है । 


प्लेटा ने राजकाय कार्यो में स्वथम बहुत हा 
कम भाग लिया है यदि उसको कुछ प्रवृत्ति थी भी, 
तो वह महात्मा सुकरात के मरवा डाल जाने पर 
बिलकुल लुप्त सो हो गई। अपन जोबन की उच्च 
नोच सभो प्रकार को कई अवस्थाओं का पार कर 
अन्त में वह एथन्स हो में आकर स्थित हो गया 
ओर वहां अध्यापन तथा अध्ययन में अपन जोवन 
का शप भाग शान्ति ओर सुस्यपूवषक बिता कर 
अन्त में परमधाम को पहुंचा । 


प्लेटा में आत्म-हूाघा को मात्रा बहुत ही कम 
थो । वह अपनो वाहबाही हाकना कभी 
पसंद नहीं करता था। यहा तक कि उसने जितने 
ग्रंथ लिख है उन सबमें उसने अपने विचार अपन 
गुरू सुकरात ही के मुंह स कहलवाय हैं। प्लेटो 
एक महान कावे था | उसका प्रत्यक गंथ आत- 
प्रोत ( गद्य ) काव्यमय हू। उसने निबंध के 
ढंग स काई भो ग्रंथ नहों लिखा । वह अपने 
गुरु के समान “वाद बाद जायते लत्वबोधः” 
सिद्धान्त का सच्चा अनुयाया था। प्रश्न और 
उत्तर (पृथे पक्ष ओर उत्तर पक्ष ) के ही 
ढेंगे पर इसने अपने सब ग्रन्थ रचे हैं। 
उनमें उसने स्वसिद्धान्त का प्रतिपादक 
स॒ुकरात को बनाया है और किसी को 
अनुयाथी तो किसी को श्रोता, किसी को विपक्षी 
ता किसी को उदृण्ड बवितंडाबादों, इसी प्रकार 
किसी को कुछ और किसी को कुछ बनाया है | 

८5 रिपाब्लिक नामक पंथ में भी उसने इसी प्रणाली 
का अनुसरण किया है । इसमें उसने समाज- 


संख्या २ ] 
सुधारक की दृष्टि से समाज के कई दुगुणों के समू- 
लोच्छेदन का प्रयत्न किया है; किन्तु विधिविधान 
से यह अंथ इतना अनुपम बन गया है कि इसमें 
न केवल सामाजिक ही, किन्तु दाशनिक, साहि।त्यक, 
नेतिक, तार्किक इत्यादि सभी प्रकार की समस्याओं 
का समावंश भलीभांति हो गया है । 

इस एकही ग्रंथ के कारण प्लेटों अद्वितीय, 
उद्धट विद्वान और कुछ अंशों में स्वदर्शी कहा 
जा सकता है । उसकी ऐसी विलक्षर शक्ति देख 
कर आजकल के कई पाश्चात्य विद्वान उसे 
अप्रबुद्ध हेगेल ( आवोचीन काल का एक विश्व- 
त्रिख्यात तत्ववेत्ता ) मानन लगे हैं और काई काई 
तो यहाँ तक कहन लगे हैं कि यदि हम प्लेटो के 
लखें का मर्म भलीभाँति जान लें तो उसके बाहर 
हमें काई भी दाशनिक तत्व न मिलगा। ( 37! 
॥77080])॥0 वात] 8 ७ एएाएट।७ 
प्रतपे९?'४ॉ००0 , ) 


'भरिपाब्लिक को गीतिवपय क्र, शिक्षाविषयक, 
दर्शनविषयक, या जो चाहें सो, ग्रंथ कह सकते 
हैँ | यह बाघ्तव ही में महाकाठ्य है | जिस दृष्टि से 
देखिए, उसी दृष्टि से इसमें कुछ न कुछ आनंद 
की सामग्री मिल ही जाती है । यह वस्तुतः बड़ा 
र्मर्णाय ग्रंथ है; क्योंकि यह जितनी बार पढ़ा 
जाय उतनी हा बार इसमे कुछ न कुछ नर्वानता 
का अनुभव दे।ता हे | यह ग्रंथ दश पाँच वष ही 
के लाभ के लिए नहीं लिखा गया है; किन्तु यह 
सावेकालीन-प्रथ कहा जा 6कता है | प्लेटी न अपन 
गहन विचार आर निर्मल बिवक को दिव्य-हांष्र 
से भावी सहस्नों वषे आगे तक की मानव-समाज का 
दृशा भलीभौति देख ली थी। इसकी दूरदर्शिता 
के विषय में इतना ही कहना पयप्त होगा कि 


प्लेटी ओर उसका “रिपराब्लर्क | 


७8 
जिन सामाजिक समस्याओं का हल करने में 
आजकल भी प्रचण्ड पांडित्यमय प्रखर प्रतिभाषूरी 
बड़े बड़े पणिडतों के विराद मस्तिष्क कई बार 
मृदा को प्राप्त हा चुकें हैं उन सब प्रश्नों को दो 
हज़ार वर्ष पूव एथन्स के एक काने में बेठ कर 
इस विलक्षण जीब ने क्रिस सुगमता स हल कर 
डाला था | 


इस छोटे से लेख में रिपब्लिक के तत्व को 
भर्लामॉति व्यक्त कर देना यद्यपि नितान्त कठिन 
हैं तौभी उसके विपय की केबल बाहिरी बातें 
देकर ही गह जाना उचित नहीं; अ्रतः कुछ 
परिचय देना योग्य जान पड़ता हैं । 


रिंपब्लिक दश खणग्डों म॑ विभक्त हे । परन्तु 
जान पड़ता है कि य खण्ड पीछ किय गये है; क्‍्यो।क 
विषय देखने स जान पड़ता हू कि बह था ता दो 
खण्डों मं या अधिक से अधिक पॉँच खंडों में 
विभक्त हो सकता हू | परन्तु ये बातें इस समय विशेष 
उल्लेख-याग्य नहीं ह । रिपब्लिक के बर्शित बिपय 
को इन्हीं दश खण्डां में विभक्त करके लिखना 
अभीष्र होगा | 


शा 


खरा ६ 

एक्र नये उत्सव का अवसर था। णए्बन्स के 
सभी पुरुष उससे सजथज के साथ सम्मिलित थे । 
साक्रर्टाज्ञ और ग्लाकन भा उत्सव देखने गए। 
सहसा उन्हें पाॉसिमाकूस, ऐडमेग्ट्स तथा निसे- 
रट्स भिल गये । इन लोगों न साक्रटी ज्ञ की पालिमा- 
कंस के पिता सिफलस से यहाँ चलन को कहा। 
वहाँ इधर उधर को बात॑ होने होते प्रसंगबश 
प्रश्न उठ पढ़ा कि न्याय ( /।ा50०) क्या 
है ) अनुभवी बृद्ध लिफलस हा उचित उत्तरदाता 


& 6 


माना गया; परंतु डरा बेचारे सीधे साधे स्थविर ने 
इस विपय में दो चार अनुभव-सिद्ध बातें ही कह कर 
इस विषय का विशप अनुसन्धान गप्रगल्म युवा 
बक्ताओं पर छोड़ अपनी राह ली। तब उत्तर का 
भार उसके पुत्र पालिमार्कंस पर पड़ा | उसने 
माट “न्याय की परिभाषा में साइमोनाइड्स नामक 
एक कवि की एफ पंक्ति कह दी जिराका तात्पय 
होता है कि 'जा कुछ जिस मनुष्य को 
याग्य हं। बहू उसको देना । पालिमाकंस का 
नतिक ज्ञान ( ॥7/)॥ | १70७ ७५९७ ) फेल 
इस प्रकार के उद्धृत बचने ही तक था। अबः 
ज्यों ही प्रसिद्ध नेयाथिक सुकर।त को तकंगुम्फित 
प्रश्नों की वा प्रारम्भ हुई त्पों ही वह विहवत्ञ 
हा उठा और उसने अपने इन्हीं अच्छे सिद्धान्ना 
को नितानत संकुचित और छुट्र गिड्ध कर 
दिया। जब ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ तब ,लिमकल 
नामक एक उद्दण्ड वितेडाबादी अपनों तकवाद्ध 
का आभिमसान रखते हुए उस सथुग विचाद से 
शामिल हो गया और उसने ““सबलो को ( क्‍्या- 
थसंयुक्त ) अमिराचि ही को न्याय चताया। 
मत्त पुंगव् की भॉति उसने पहल बहुत पतन बदले, 
परंतु अंत में सुकरात के सिद्ध तकांख्राी के विषस 
प्रहार स अभिभूत हाकर वह बिलकुल है विनत 
है। गया । साक्रेटीज़ न उस सम का दिया कि *'राज्य 
तस्य बले यस्य अथवा “ शक्ति ही न्याय हैं 
यह सिद्धान्त उचित नहीं | स्वाश्षपर अन्याय हूँ 
सन्चा न्याय नहीं कहा जा सकता तथा अन्यायीं 
मनुष्य कभी भी चतुर, अच्छा, तथा शक्तिमान 
नहीं हैं। सकता । सब प्रकार से यही सिद्ध होता 
है कि चातुये, कल्याण, शक्ति ओर आनंद सब्र 
स्थायी मनुष्य ही के हिस्से में हैं; क्योंकि 


है 


श्रीशारदों । 


[ बे १, खंशड £ 


“न्याय ” ही आत्मा का बह प्रधान सदगुण 
है जिससे वह अपना काये भलीमोँति सम्पादित 
कर सकता है तथा न्याय का सिद्धान्त ओऔर 
नियम रह सकता हे और इसके कारण ऐक्य 
का प्रादुभाव होता है । ये बातें अन्याय में कभी 
नहीं प्राप्त हो सकती । 


ग्वरड २--- 
इसके बाद ग्लाकन और एंड्मग्टस 


बड़े बिनय के साथ सुकरात से ही * न्याय ' 
का वास्तविक स्वरूप पूछने लेंगे | उन्हों ने पृछा 
कि फल की ओर आसक्कि न दिखात हुए, उसकी 
आर हृष्टिपात तक न करते हुए केवल «न्याय 
में हो वास्तविक गुण क्‍या हैँ । सभी कहते हैं 
कि न्याय स चलते वाला इस जभनभ सुखी रहता 
हू ओर परलोक मे स्त्रगंसुखर भाग करता है; 
परंतु दख्वन में तो यह आता है क्रि अन्यायी 
ही इस जब में सुख पा रह हैँ, न्‍्यायी भूखा 
सरते ओर अन्यायी हलुबष। उड्ञत हैं। रही 
स्वर की बात, सो क्या अन्‍्यायी धनिक यक्ष 
ओर अद्वातियों से दबत।ओ का भी अपन पत्ष 
मे नहीं मिला सऊता ९ यदि न्यास और अन्याय के 
फल की ओर हॉप्रपात कीजिय ते ऐसा परि- 
खणाम निकलता हूं | फिर, न्याय को क्‍यों उच्च 
स्थान दिया जाय, और इसका क्यो अनुकरण 
क्या किया जाय ! इसका उत्तर तभी दिया जा 
सद्या ६ जब 'न्‍्याय' का फल-बिराहित वास्ताविक 
मूल्य बताया जाय ! 

सुकरात ने प्रश्न की महत्ता स्वीकार की | 
उसने कह्दा कि अच्छा हागा यदि न्याय का अनु- 
संघान हम एक व्याक्त में न कर एक छोटे 
समाज अथवा राष्ट्र में करें । उसमें अच्छी सुग- 


संख्या ९ ] 
मता होगी। अतः उसके लिए उसने एक आदर्श 
राष्ट्र की कल्पना की जिसमें केवल अत्यावश्यक 
इच्छाओं की पूर्ति, प्रत्येक व्याफ्रे की रक्ता और 
पारस्परिक ऐक्यभाव--इन्हीं तीन बातों की 
प्रधानता थी। इस आदरशे-राष्ट्‌ के व्यक्तियों में से 
रक्षक-विभाग के पुरुष बड़े महत्व के होंगे। अतः 

उन्हें कैसे रहना चाहिए और उनकी शिक्षा कैसी 
होती चाहिए इसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है । 
रक्क-भ्रेणी में वे ही सम्मिलित माने जाना 
चाहिए जो सशक्त, निर्लस, और शुर हों तथा 
साथ ही उदार और धीर हों, और दर्शन (तत्व- 
ज्ञान की ओर आभिरुचि रखते हों । 


रक्षुक-श्रेणी के मनुन्‍्यों को वाल्यावस्था में 
एसी कद्दानियों सिखाई जाये जिनमें तत्व और 
ओर सत्य के भाव भरे हों। ईश्वर पर लाब्छन 
लगी हुई कहानियाँ उन्हें कभी न सिखाई जायें | 
दुरगुश-प्रदशक गल्पों का उनके अनुकरण-शील 
मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन्हें केबल 
ऐसी कथाएँ सुनाई जानी चाहिए जिनसे सत्य, 
साहस, और आत्म-दमन---इन तीनों सदगुणों 
का उनमें भलीभाँति विकास हो । ; 


खरण्ड १-- 


कथाओं के पिषय ही में नहीं, बरन उनकी 
वरशन-शैली में भी सुधार की आवश्यकता 
है । काव्यों और पद्मों में केवल उसी बात पर 
' विशेष लक्ृय दिया जाय जिसके अमुकरण करने 
से थे उन्नत हो सकें। वर्णन-रैली सुस्पष्ट, 
सरल तथा गंभीर होनी चाहिए । 


इसी तरह संगीत और वादन-यंत्रों में भी 
सुधार की झावश्यकता है, केवल सादगी ही का 


प्लेडी और रंधका “रिपब्क्षिक  । 
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६६ 
व्यवद्दार उचित है । न केवल गान और तान 
ही पर प्रधान लच्तय रखना उचित है; किन्तु व्यायाम 
की ओर ध्यान रखा जाय । व्यायाम से शरीर 
ही की उन्नति नहीं होती, किन्तु इससे आत्मा के 
रजोगुण की भी उन्नति होती है। अतः इसमें 
सादगी और संयम की आवश्यकता है। “अति' 
यहाँ भी ठीक नहीं । 


इस तरह उतकी शिक्षा होनी चाहिए । फिर 
उनमें जो सबंस अधिक अनुभवी, बुद्धिमान, 
समथ, स्वदेश-भक्त और स्वाथ-त्यागी हैं. वे उस 
राष्ट्र के लिए माजिस्ट्रेट बनाये जाये और वही 
सच्चे संरक्षक कहलानें ओर शेष रक्षक लोग 
'सहायक' के नाम से पुकारें जायेँ । इस प्रकार 
उस राष्ट्र को 'सरक्षक' (प:छ९ छफ्थाव878) 
सहायक (ए५॥877०8) और “ साधारण! 
(905987057९४ 8००. ८४४/६४7४९० ) इन तीन 
जातियों में सबेदा के लिए विभक्त कर देना ही 
राष्ट्र के लिए. कल्याणप्रद है । इसके लिए तो 
ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिसमें उस भेद्‌ 
को लोग इंश्वर-कृत सममें । 


संरक्षक-वग के मनुष्यों का व्यक्तिगत स्वाथ 
बिलकुल बिनष्ट हो जाना चाहिए और व्यक्ति- 
गत पत्नी, पुत्र और सर्म्पत्ति न रखना चाहिए 
तथा समाज से केवल जीविका-सात्र को इच्छा 
रखनी चाहिए । 


खण्ड ४. 

सरक्षकों का प्रथम कतंव्य साम्यवाद 
का प्रचार करना होगा। न कोई नितान्त 
कंगाल हो और न फोई श्रत्यन्त धनशाली हो । 
दूसरा कर्तव्य सान्नाज्य को अत्यधिक विस्तार से 


जल 


१ 
रोकता होग़ा। तसखिरा कतेव्य खेंगीत और 

यम पर यथोचित्त दृष्ठि रखना होगा। 
शेष छोटी खोदी बातें व स्वयमर्‌ सोच कर तय 
कर खत हैं। इस प्रकार आदशे राष्टू की कल्पना 
पूरी हो चुकी । पूरा राष्ट्र बब कर तैयार हो 
भया। अब देखना चाहिए ।्के इसमें 'न्याय' कह्दों 
पर घुसा हुआ है। वह इस राष्ट के किसी खास 
भाग में हें, अथवा सम्पूर राष्ट्र दी में व्याप्त 
द्दै। 

अपना राष्दू आदर्श है; अतः इसमें चारों 
खदरुण् ज्ञान ८ ५800॥॥ 9 साहस ((/प8४९०) 
झात्मदमन (पछआफएशधारत) और न्याय 
( 708020 ) पूर्ण रूप से विद्यमान होंगे। इनमें 
ज्ञान संरक्षकों में, साइस सहायकों में ओर आत्म- 
वमन तीनों बगो की क्रमबुद्धि की पाररपारिक 
संध्षि में हैं। इनके अतिरिक एक बात जो रह गई 
वह है परस्पर सम्बद्ध होकर अपने अपने कतेव्य 
का भन्नीभोवि पःलम करना--यही 'न्याय' है | 
ओऔर इसके विरुद्ध यदि एक मनुष्य दूसरे 
कर्तव्यों में हखसेप करे और ऐस लक्षण राष्ट्र 
जहाँ कहीं पाये जायें वहीं 'अन्याय' है 


के 
में 
हे । 

इस प्रकार समाज और राष्टू में न्याय 
का तत्व मिल चुका । अब देखना चाहिए कि 
ड्यक्ति में यह तत्व कह्दों विराजमान है । प्रस्येक 
मशुष्य के मन में दो विरुद्ध गुण वतेमान हैं- 
एक सतोगुण [ ध्यान रखना चाहिए कि ये सब 
पारिभाषिक शब्द हैं, अतः इनका सालदों आने 
दैसा दी अयथे यहों पर अभीए नहीं है जैसा 
अरे कि भारतीय दशेन-मंथों में अथवा साधारण 
ध्यपद्दार में पाया जाता है । यहाँ “ न्याय ', 'ज्ञान', 
मन, आात्त्ता, संरक्षक, 'तमोगुण' इत्यादि 


ब्कणा. उन अल आन रा] खा ++ कक 


प्रशारदा । 


| वर्ष ९, खण्ड ३ 


शब्दों में बिलकुल्ल प्रचालित अं ही न लेना चाहिए ] 
ओर दूसरा तमोगुण। एक बुद्धि-युक्त है और 
दूसरा अबुद्धि -सय । एक तीसरा और भी गुण है 
जिसे रजोगुण कह सकते हैं । यह है तो अवुद्धि- 
युक्त ही; परंतु पक्ष सबेदा सतोगुण का ही करता 
है । अतः राष्ट्र में संरक्षकों के समान मानवीय 
मन अथवा आत्मा में सतोग़ुण है, सहायकों के 
समान रजोगुण है और साधारण जनों के समान 
तमोगुण है । “ज्ञान” सतोगुण में, “साहस” 
रजोगुण में, ' आत्म-दुमन ' तमोगुण और रजो- 
गुण पर सतोगुण के अनुमति-पू्े शासन में 
झोर “न्याय ' तौनों गुणों के अपना अपना कार्य 
भलीभोॉति करने भें है। यह आत्मिक ऐक्य, 
संगठन और संबद्ध कार्य क्रम किस अ्रेयस्फर और 
कांचय न प्रतीत होगा | “अन्याय” में भला 
यह कह्दों है 


खर्ड १-- 

इस प्रकार अपन कार्ल्पानिक साम्राज्य 
की उन्नत के बाद सुकरात उसका अध; 
पतन ओर फारण बतलाने की चेष्टा कर ही रहा 
था कि पालिसाकंस, एडभण्टस इत्यादि न उसे रोका 
तथा खसत्री-शिक्षा ओर वित्त और वनिता को साबै- 
जनिक बनानेबाल विचार का भर्लाभाँति स्पष्टीकरण 
करना चाहा । 

एन प्रश्नों का उत्तर सुकरात ने टालना ही चाहा 
था; परन्तु जब बहुत आम्रह किया गया तब उसने 
इस प्रकार दिया--ञ्री और पुरुष इन वोनों में 
विशेष भेद नहीं है'। यदि विभेव॒ है तो केबल 
अभ्यासबश हो गया है । परिस्थिति बदल देने 
से भेद भी मिट सकता है। सन्‍्तानोस्पक्ति का 
भेद्र केवक्ष आाइरी भेद है। अतः इन दोनों को 


रो 


-आ 


संध्या ६ ] 


समान ही शिक्षा देनी थाहिए। जिस हँग की 
शिक्षा रक्की के लिए बताई गई है वही इनके 
लिए भी उपयुक्त है । ये मलुष्यों के साथ ही 
रह कर संगोत, व्योयाम इत्यादि सब प्रकार के 
अभ्यास कर सकती हैं । 


दूसरा गंभीर प्रश्न वित्त और बनिता के 
सावेजनिफपन का है | इसके विषय में सुकराध 
का फहना है कि जिस सत्री की अभिराचें युद्ध और 
लत्वज्ञान की ओर दीख पड़े उसका संबंध संरज्षकों 
से कराया जाय; परन्तु वह भी इस प्रकार कि जब 
इच्छा हो तब तोड़ा भी जा सके ओर ये अपने 
लड़कों को न पहिचान सके । संत्रेध मजिस्ट्रेट की 
अनुमति स है। शोर सन्‍्तान स्टेट के ख़्च से 
पाली जावें। [सुकरात इन दोनों प्रश्नों को समुद्र की 
दो बड़ी बड़ी लहरें कहता है और समाज में 
इनका उपयोग में लाया जाना बहुतही दुष्कर 
मानता है। परन्तु न जाने क्या सोच कर वह 
अपने आदर्श राज्य की समृद्धि और स्थिरता में 
इन्हें इतना अधिक आवश्यक सममता है। कई लोगों 
ने प्लेटो के इन विचारों का अथे कई प्रकार से निकाला) 
परन्तु इन बातों का समर्थन करना किसी ने उचित 
नहीं समझा | सामाजिक अवनति के इन प्रधान 
कारणों को प्लेटो ने न जाने कैसे उन्नाति के आधार- 
रतंभ मान लिए हैं। ] 

तीसरा और भी भवेकर प्रस्ताव यह है कि 
दाशीनिक तत्ववत्ता ही स्टेट के राजा बनाये जायें। 
यदि ऐसा हा जाय तो वह काल्पनिक आदरशे 
राष्ट्र प्रत्यक्ष हो जायगा; परंतु राजा बनाने के 
समय ढोंगी और सच्चे दाशेनिकों का भेंद जान 
लेना चाहिए | जिसन इधर उधर का ऊपरी क्षान 
प्राप्त कर लम्बीचो ही बातें हॉँकना आरंभ कर दिया हो 


पलटी और इसका 'रिपाप्तिक | 
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वह निरा ढोंगी है । सथा दाशनिक वहीं है जिसने 
प्रस्येक हात-जिषय का तत्व मेलीमीति प्रहश 
किया हो तथा जिसने ' सर्स्व शिव सुंख्दरम्‌ 
फे लिए गददरा गोता लगाया ही । षद्दी दर एके 
काम अर्लीभोति कर सकता है ओर कट्टी सजा 
बनाये जाने योग्य है। [ जैसीक भारतवर्ष सें 
जनक इल्यादि थे । ] 


खण्ड ९--- 

इन सच्चे दा्शनिकों को ( १) सर्वे शान- 
प्रखर जिज्ञासु. ( २ ) असत्य के शत्रे और संत्य के 
प्रेमी, ( ३ ) शारीरिक सुख से पिमुख, ( ४ ) द्रव्य 
से उदासान, (५) उन्नत, मनस्के और उदार हृदय, 
(६) न्यायी और धीर, (७) प्रतिभा और 
मेघामय तथा (८ ) काठम्रमय जीवन वाले होना 
चाहिए । राज्य को चाहिए कि वह ऐसे मनुष्यों 
का अनुसंधान करे । वे स्वयम्‌ अपनी ओर से अपने 
को क्यों बन्धन में डालने लगे । स्टेट को चाहिए 
कि वह तत्वज्ञान के अभ्यास में भी दृष्टि रखे 
जिससे ढोंगी लोग तत्वज्ञानी न कहलावें और 
सच्चे लोग शीक्रद्दी मिल॑ जायें । 


सुकरात ने मजिस्ट्रेट द्वोसे के पह्ििले तक रक्षकों 
की शिक्षा का हाल दे दिया था; परंछु मजिस्ट्रेट होने 
पर ही शिक्षा का अन्त नहीं हो जाता । शिक्षा 
तो जीवन भर के लिए है। वह तो आत्मा को 
अन्धकार की ओर से हटाकर प्रकाश की ओर 
ले जाने की शक्ति है, फिर वह मजिस्ट्रेट ही तंक 
क्यों रुकने चलों। इन मजिस्ट्रेटी को क्रमांनुसार 
उच्चतम तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना चांहिए। इन 
सब अंखला-बद्ध और क्रेमोन्नत तंत्वों ( 40688 
07 #०708 ) में £ शिव '-तत्व ( (४००१ ) सर्च- 
श्रेष्ठ है । यही प्रत्येक जीवन का सच्चा ध्येय है। 


दे 





प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का प्रधान कारण है और 
सृष्टि का सजक और पालक दै। जैसे इन्द्रियानु- 
भूत जगत में सूये है बेसे ही ज्ञान के जगत्‌ में 
यह “ शिव '-तत्व है। 


इस भ्रकार क्रमानुसार मन की चार अवस्थाएँ 
पाई जाती हैं जिनसे क्रमशः किसी भी पदाथे 
का ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। वे अवस्थाएँ ये हैं-- 
(१) अस्पष्ट वोध ( कविता आदि के द्वारा ज्ञान 
या ०००]८९८८४/९ ), (२) स्पष्ट बोध (इन्द्रिय -जन्य 
ज्ञान या 2८0), (३) स्पष्ट ज्ञान (या इन्द्रिय-जन्य 
विषयों से बुद्धि-जन्य विषयों का ग्रहण या [/0८।- 
56970782) और (४) शुद्ध तत्वज्ञान ([२८४५०7)* 


खरड ७-- 


इस खरड में सुकरात ने (गुफा के क्रैदियों 
बाली ) एक लम्धी कहानी कहकर यह व्यक्त 
कर दिया है कि तत्ववेत्ता लोगों के शासन की कैसी 
स्थिति रहेगी और वे इस काये में किस तरह 
योग्य रह सकते हैं। 


सुकरात के मत में शिक्षा का प्रधान काये 
आत्मा को इन्द्रिय-जन्य विषयों की ओर से शुद्ध 
बुद्धि-जन्य विषयों की ओर उत्तेजित करना है। इसके 
लिये क्रमशः ( १) गणित, (२) साधारण रेखा- 
गाशित ( 7870९ ७6०76 7५ ), (३) घन ज्या- 
मिति (7070 (७९६०7॥९४(४7५ ), (४) गाशित 
ज्योतिष ( 87707079 ), ( ५ ) समता-शाम्त्र 
( 82९॥0७ 0 .ि४7770708 ) और (६ ) शुद्ध 
न्याय शास्त्र (08[0९(4८5 ) पढ़ने की आवश्यकता 
है । सुकरात ने इन सबकेपढ़ने के लिए समय 
निधोरित किया है जिसका यहाँ उल्लेख करना 
अनावश्यक है | 


भीशारदा । 





[ वर्ष ९, खण्ड २ 
खराड ८ 

इसमें सुकरात ने फिर वही “साम्राज्य की अवनति” 
वाला प्रश्न उठाया । उसने कहा कि मुख्यतः पॉच 
प्रकार के साम्राज्य और पाँच द्वी प्रकार के मनुष्य 
होते हैं । उनमें से पहिले प्रकार के साम्राज्य और 
पहिले प्रकार के मनुष्य का वर्शन हो चुका। इस 
साम्राज्य को अ्रप्रजन ( ॥7ं६/0078८ए ) तेत्र कह 
सकते हैं। परंतु ऐसा साम्राज्य सवेदा के लिए 
नहीं रह सकता । उन्नत के बाद अवनति का 
प्रादुभोष आवश्यक हैं| अतः इस साम्राज्य के 
बाद मानीतंत्र (पपआात्ल'शटछ) की उद्धव 
स्वाभाविक है। इसमें रजोगुण का प्राबल्य 
रहता है, (सहायक लोगों ही की बन अ्रारती है आर 
'साधारण' लोग बिलकुल दासो हा के समान रखे 
जाते हैं। इसमें केबल मान आर गोरव हो का 
प्राधान्य है । इसके बाद धनातंत्र ( ()|६७१८)७ ) 
का जमाना आता हू जिसमें मान को 
जगह “घन! ही प्रधानता पाता है। इसमें धनी 
ओर मजदूर दो परस्पर-विरोधी दलों का विकास 
होता है । इस तरह जब निधन दल बतग्ह ऊुूब 
जाता है तब वह शख लेकर धानियों फे विरुद्ध 
उठ खड़ा होता है और उस अवस्था में (])क्‍00- 
लाथ०5) सर्व साधारणतंत्र अथवा सर्वेतंत्र स्वतंत्र 
शासन का आधिपत्य जम जाता है। प्रधानता 
मारी मारी फिरती है। सब्र ओर मनमानी 
दान लगती है, न काई नियम और न काई कायदा 
रहता है । सच बराबर और सब ही न्याय ओऔर 
कानून से भी स्वतंत्र !! न उनके लिए कोई कायदा 
ओर न वे किसी कायदे के लिए। परंतु यह 
अवस्था कुछ सालों तक भी नहीं रह सकती | 
इसके बाद अत्याचारी तंत्र ('ए्क्ाएए) को 


तह 


 संक्था २] 
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प्रादुभोव अवश्यंभावी है। इनमें सभी प्रकार 
की इच्छा और उनकी पूर्ति वी बासना लगी 
रहती है। निधेण, निष्करुण, निष्पभ, काटिल, 
दुराचारी, उदण्ड, नियम-विहोन व्यक्ति का 
प्राधान्य रहता है । 

इन्हीं पाँचों साम्राज्यों के समान पाँचों प्रकार 
के मनुष्य भी हेते हैं--अ्रप्ठ, मानच्छु, धनेच्छु, 
स्वेप्छाचारी अविचारों, ओर अत्याचारी । 


खण्ड ६- 


इस खण्ड में सुकरात ने विविध प्रकार से 
यह दिखा दिया है. कि न्‍्याय-युक्त मनुष्य को 
सवेदा सबस बढ़ कर ही आनेद प्राप्त होता है| 

अन्यायी उसके समान सुखी कदापि नहीं हो 
सकता | भर्मामकस का यह कहना कि “मनुष्य 
को पूणतः अन्यायी होना बड़े फ़ायदे की बात 
है! नितानत अयुक्त है | अतः जहाँ तक हो सके 
मनुण्य में इस न्याय सदगुण का विकास कराना 
चाहिए | यदि आप ही आप अन्तःकरण से 
है। जाय ता ठीक ही है, नहीं तो बाहर से ऐसी 
व्यवस्था की जाय कि जिसमें आत्मा भें इसी 
गुण का प्राधान्य हो । 


खण्ड १०-- 


प्लटे को कवियों और काव्य के सुधार की 
बड़ी आवश्यकता दिखाई देती है। तत्कालीन 
काव्यों स उसे बड़ी अश्रद्धा सी हो गई है; अतः 
इस प्रंथ के अन्त में वह फिर इसी विपय को 
उठाता है। उसका कथन है।कि काव्य से पदार्थों का 
केवल अरपष्ट बोध ही होता है. तत्व-ज्ञान नहीं 
होता तथा इसमे छुद्र रसों ही की जागृति होती 


प्लैदी और उसका “रिपरिलिक' । 


दर 
है, उच्च विचारों की नहीं । [ परंतु काव्य में कई 
प्रकार के गुण हैं। उससे समाज को कई प्रकार से 
लाभ पहुँच सकता है ] अन्त में सुकरात ने 
सदगुणों के उपहार के विषय में ' आत्मा 
की अमरता ' का उल्लेख किया है। जब आत्मा 
अमर है तब सदगुणों के फल की--उनके 
उपहार की--मात्रा और भी बढ़ गई । केवल 
आत्मा की अमरता' का उल्लेख कर के ही बह 
चुप नहीं हो रहा; किन्तु सदगु्ों के बदले देच- 
ताओं के प्रभाद पर उसने एक बड़ी मनोर॑जक 
कहानी का भी उल्लेख किया है। वह कहानी 
कई सिद्धान्तों से भरी हुई है । इससे ज्ञान होता 
कि आत्मा भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करती 
हुई अन्त में मुक्तिषद प्राप्त करती है। मनुष्य 
अपने भाग्यका विधाता है; परंतु ज्योंदी एक बार 
उसने अपना भाग्य चुन लिया कि फिर बह 
उस कर्म का फल-भाग अवश्य करता है। मनुष्य 
स्पा अदवा नरक्र में रह कर इसी लोक में फिर 
किसी न किसी यानि में आकर पेदा होता है, 


इब्यादि हलाएद | 














हु 


इस हाम्त्री तथा तत्वों से भरी हुईं कद्दानी के 
साथ ही शा; यः शद्भुत, विशद और विविध 
सिद्धांत मय 5 शि्जिक अंथ भी समाप्त होता है । 


4 
उप्स्द्वार । 


इस प्रकार संज्षय में *।टो का दिगदशेन करा 
दिया गया है; परंतु ऐसे दिगृदशीन से रिपब्लिक 
के वर्णित विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता । 
कई आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें लेख के 
विस्तार-भय से छोड़ दी गई हैं । फिर भी जो 
कुछ लिखा गया हैं उससे इस बिपय का कुछ 


द्रर 
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न कुछ ज्ञान अवश्य हो सकता है । प्लेटो के 
समय में यूनान देशवासियों से अच्छा सम्पर्क 
था । केवल व्यवसाय में ही नहीं, शिल्प तथा 
अन्य शास्त्रों में भी दोनों का प्रभाव दोनों पर पड़ा हैं। 
सटो के इस जगत्‌प्रसिद्ध प्रंथ में कई ऐसे सिद्धान्त 
( जातिभेद, ज्ञानी-राजा, कर्ंबंधन, 'आरवागसन, 
योनि, अमर-आत्मा, इत्यादि ) पाये जाते हैं, 
जिनसे भारतीय वहुत दिनों से भलीभौति परि- 
चित थे तथा यूनानी लोग अधिकांश में अन- 
भिज्ञ थ। अतः अवाचीन यूरोप के निर्माण- 
कताओं में प्रमुख प्लटों के रिपब्लिक-सम्बन्धी 
विचारों का यदि अतीत भारतीय शासन-राली 
ओर तत्कालोन दाशनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से 
अध्ययन किया जाय ता इस ग्रंथ के पढने में 
ओर भी अधिक आनंद आ सकता है! 





सरकार की मुद्रा-नीति । 


(लेखक--अध्याप ह, प्र!शताथ, विधा नंकार) 


(2॥ 
सुद्रा-सामिति और रिवसे काउन्सिल 
का विक्रय । 


श्य&३ के बाद जो माद्रिक घटनाएँ घटित हुई 
उनका वर्णन गतांक मे किया जा चुका है। उन दिनो 
भारतसरकार ने रुपये में चादो कम न कर 
विनिमय की दर को ही स्थिर कर काम चलान 
का यत्स किया। एक रुपया पक शिलिंग चार 
पेन्‍ल के बराबर नियन किया गया | इससे सोने 
चॉँदी के क्रा-विक्रमम सूगकढुर की अपना एका- 
ब्िकार स्थापित करना पड़ा। बट भारत मे सोने 
नलांदी के गमनागमन को हस्त प्रकार नियान्व्रत 
करती रही जिसले घिनिमय की दर मे विशेष 
विज्ञीम न उपास्थत हो सके। भारत का 


भौशारदा | 
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[ वे १, खण्ड ३ 





निर्यात आयात से कही अधिक था और एक वो 
वर्षों फो छोड़कर इस उत्तम दशा में परिधषर्सम न 
हुआ। सपक्ष ब्यापारीय संतुलन ( #'& ए0प7६09 
(8870८ 07 ६7808 ) के कारण भारत को जो 
सोना मिलना चाहिए था यह लन्डन में भारतीय 
स्वर-कोष मे जमा कर दिया जाता था! भारत 
में सोना न भेजकर भारत-सचिय भारत मे खाने 
को सस्ता होने से रोकत रहे ओर सोना उसी 
शशि में भारत के अ्रस्दर सजते थे जिससे उनकी 
नियत की हुई विभसिमय की दर स्थिर यनी रहै। 


सबिपक्ष ब्यापारीय संतुलन होने पर उनके 
फ्ात्रिम साधन निः थक थ। क्योंकि ऐसी हालत 
में भारतसर्कार सोने के दाम का ख़ने से 
शेकन में असमर्थ थी। निर्यात सर झायात फ्रे 
अधिक होने पर भारतीय व्यापारी घिदेश में 
सोना भजन के लिए यदि बाधित हो और सोना 
यथेट्र राशिम मिलता न हो तो स्थाभाषिक है कि 
सोना महगा हो जाय और १ !शॉलिंग ४ पेन्स के 
बराबर एक रुपया नियल करनेबाली बिनिमय की 
दर को चउफनमाचुर करदे । सोभाग्य से भाश्त- 
सरकार की इस भय का सामना खिरकाल तक 
नहीं कमा पड़ा और यही कारर है फि फाम 
चलता गरहा। 


युद्ध के शुरू होने के घाद ऊपर लिखा भय 
सोने पर न पड़ खोदी पर ज़ोर से आकर 
पड़ा। सहस्ता ही खादी महसी हो गयी शरीर पाउन्ड 
स्ट्लिंग में जो सना था वह उसके बाज़ारी भाव 
से खहुत कम हो गया। सारांश यह है कि युद्ध 
से पू्े जो रुपये की स्थिति थी वहीं पाउन्ड 
स्टालिंग की स्थिति हो गयी। जिस प्रकार युद्ध 
से पूर्व रुपय के बाजारी भाव से रुपये में सखौदी 
कम थी उर्सी प्रकार पाउन्ड स्टर्लिंग के बाजारी 
भाव से पाउन्ड स्टर्लिंग भे सोना कम है गया। 
इधर संयुक्त प्रान्त, अमेग्किा: ने क्रार्सेद पर से 
२० माले, १६१६ को अपना नियन्धण हटा लिया । 
इस्तस लग्डन-्थूयार्क रेट का भारत पर प्रत्यक्त 
प्रभाव पड़ने लगा। संसार का माद्रिक केन्द्र 
(00 कराए (पा ) लाइन मे रहकर 


पंख्या  ] 
न्यूयार्क हो गया। आदी के ब्यापार का केन्द्र 
अमेरिका है। स्वामापिक है कि डालर-स्टलिंग 
का जो अनुपात है उसका रुपय या स्टर्लिंग के 
अनुपात पर प्रभाव पड़े । 


प्रश्ष जो कुछ था वह यही कि क्या भारत- 
घर्ष पुनः स्टिंग में अथवा सोने में रूप की बिलि- 
मय की दर नियल कर काम करे ? पदले से स्टालिंग 
तथा सोने के दामों में फ़के ने था; परन्तु अब यह 
बात नहीं हे | इसमे तो सन्‍्देह नहा हैं कि वेविंग- 
शस स्मिथ कमीशन के सभी सभ्य स्टर्लिंग में 
रुपये की विनिमय दर निधन करने के विरुद्ध थः 
फपोकि भिन्न मिन्न जातियो के व्यापार के (हसाव 
सर स्‍्टर्लिंग का दाम भिन्न भिन्न ता है। फिर 
स्पष्ट है कि रूने के खिदा फेई दूसरी चीज़ 
ऐसी नहीं जिससे रुपये की विनिमय-दर नियत 
की जा सकती। 

इस निम्धय के बाद कर्माशन को यदद निरेय 
करना था कि रुपये मे चोदो कम कर विनिमय 
की यहीं द्र रहने दें अथवा रुपये मे खादी ६८॑ंबन 
रखते हुए विनिमय की दर बदल दे। यह भी 
रू भय था कि सरकार सेनिच्ाादा के गमनागमन 
को कृतिम साधनों ले नियन्त्रित कर विनिमय 
की पुरानी दर का हद चलती रहन देती। कुछ 
समय तक तो यद्द सभव थः; परन्तु चबरकाल तक 
इसस सफलता का आशा कर ना दुराशामाथ था। 
कदाहित्‌ भारतीय जनता की भी यह पसन्द न 
है। | क्योंकि सरकार ने अ्रपना माद्विक नातर्म 
भारतीय-हितों की भरपूर उपत्ता को। एसी सर कार 
के हाथ में इतनी अधिक शाफ्तेका होना किसको 
पत्तन्द हो सकता है ? विनिमय की पूर्वव्ती दर 
को स्थिर रखंन के लिए रुपये में कम सदी कर 
देना भी लोगों को फदालित्‌ पसन्द न हो। इस 
में सबसे घड़ा दोष ता यह ८ कि इस रही सरिक्के के 
मिकलते ही पुराने, अछे और अधिक जद वाले 
रूपये खलते से रुक जायेगे | उन रुपया को काई 
पिधलायेश!, कोई सम्दृकी मे रख छोड़ेगा और 
कोई गहने गढ़वामे के काम में लावेगा। सरकार 
की इतनी सामर्थ्य नहीं।कि वद पुराने करोड़ों रुपयों 
की कमी को सहस्ता ही पूरा कर सके । इतना ही 


कक कल. पतकक 


घरकार की मुद्रा-नीति | 


ही 
नदी, पीढ़ियों से लोग रुपये का जानते 
हैँ । रुपये की चौदी तथा भार प्रामाणिक माना 
जाता हैं। तोल तक में रुपये का प्रयोग हैं। रही 
तथा कम चोदी वाले रुपये के निकलते ही लोगो 
का भड़कना स्वाभाधिक है। लोग तो यही समभकंगे 
कि सरकार ने जनता को लूटने का एक और नया 
तरीका निकाला है।इस प्रकार स्पष्ट हे कि विनिमय 
की दर का बदलन के लिया मुद्रा-समिति के पास 
केई उपाय न था। 


(१) बैविंगटन स्मिथि की सुद्रा-समिति 
तथा उसका निएणय ! 


भारतीय जनता इस बात पर बहुत ही आधिक अ- 
सन्‍्तुष्ठ हैं कि भारतीय प्रश्ना का विचार अंग्रेज़ लोग 
कर और भारतीय व्यापार या तथा व्यवसायियों से 
सलाद तक न ले। वीपैंगटन स्मिथ की मुद्रा-समिति 
इंग्लंड मं थठी शं। उ्तव एक ६ भारत॑य सदरूप 
था जिसके विचार समिति के अनुकूल न थे | माना 
कि विनिमय की दर का बदलन। आवश्यक था; 
परन्तु वह्‌ दर हंं। क्या इसपर प्रदत्त मतभेद 
ह। बहुता का विचार हैं कि यदि विनिमय की 
दर १ शे, ४ पेन्स ले * शि०८ पेन्स कर दी जाती 
ते वह आर्थिक परिस्थिति के प्रतिकूल न होती । 
दे शिलिंग पर विनिमय की दर रख कर ओर २ 
शि. १० पेन्प की बाज़ाते रेट कम समभकर ग्चिसे 
काउन्लेल बेचा गथा। इसस भारत का जो 
जलुकसान पहुँचा उसका वर्णन आग चलकर किया 
ज्ञायगा । इस ढेंग की नीति कभी भारत का 
दिल नर कर सकती । आज तो यह हाल हे,कल 
समिति भूठ मूठ दी २ शि- ६ पैन्स पर विनेभय 
की दर नियत कर और * शि. ६ पन्‍ख पर 
सस्‍्टरलिंग के अदलबदल की कमजोर प्रमट कर 
रिबस काउन्सिल के विक्रय की सलाह दे, तो 
जुकसान किसका हे ? छुकसान तो भारत का ही 
६। इंग्लैंड के दोनों हाथों मे लड़डू होंगे। मुद्रा- 
समिति की सलादो से यदि चविदेशीय माल कुछ 
प्रातेशतक तक सस्ता होता द्वो तो क्‍या यह स्याय- 
युक्त नदी है कि उसी प्रातेशतक विदेशाीय माल पर 
बाधक सामुद्रिक कर लगा दिया ज्ञाय  जुस 


हट 


बाधक सामुद्रिक कर से जे आमदनी हे वह 
उनके सहायता के तार पर दी जागे जिनको फिं 
सरकार की मोद्रविक नीति से नुकसान पहुँचा है। 
यदि सरकार नियन्त्रण तथा शान्ति की दुद्माई 
देकर अधिक लाभ कर ले सकती है ते कथा उसके 
लिए यह उचित नहीं है कि उसकी दोपपूर्! नीति 
से जिन जिनका सुकसान पहुँचा हो उनका 
सचुकसान पूरा किया जावे । 

यदि अपावधान होना बुरा है तो अति 
अधिक सावधान हेाना भी ते अच्छा नदी कहा 
जा सकता है | चांदी का दाम चढ़ना स्थिर नहीं 
हैं। ग्रेट ब्रिटन तथा अन्य सभ्य देशो में चाईद। के 
प्रचालित सिक्के मे चॉँट्ी के कम करने का 
यत्न किया जा रहा हैं। भारतवर्ष में निकल की 
अठकी चला ही दी जा चुकी है। इग्लेड म भी 
निकल के सिक्के के चलाने का प्रश्न उठा हुआ 
है। अमरीका भें एक नथा दे डालर से कम दाम 
के नाटो फे। चलाने का यत्न हो रहा € | इन सब 
घटनाओं का प्रभाव यहां है कि चाँदी की मॉग 
कम है। जायगी शोर चौदी का दाम बहुत सूमय 
तक न चड्टा रहेगा । 

चॉदा की उपलब्धि ( 0/|तृ! ७ ) पर विचार 
करने स भी यदी बात स्पष्ट द सकती हैं। *घ*० मे 
चाँदी की उत्पति २,००,००,००० आउन्म थी | परन्तु 
यही उत्पत्ति युद्ध से पूर्व ६३,३०,००.००० आउन्स 
तक जा पहुंची | इसका ) उत्तरौेय अमर्गका तथा 
मैक्लिका से प्राम दाता था। कनाडा की खनों भ 
अब चाँदी दिन पर दिन कम निकल *ही €, परन्तु 
इस कमी के अमरीका की खाना ने पूल कर दिया 
हूं चाँदी के मामले मे झास्टलिया, रूस तथा वर्मा 
से बहुत ही आशा की जाती है अर्थ-तत्य -विज्ञा 
का ज्याल है कि सेक्सिका भें शामन्ति स्थापन तथा 
विप्नव स नष्ठश्रष्ट खाना के सुधारने के बाद संसार 
स क्ञादी की उपलब्धि पूर्वापिक्षा बहुत ही अधिक 
बढ़ जायगी । सारांश यह है कि चांदी का मर्विष्य 
बहुत भयंकर नहां हैं । 
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श्रौशोरव! । 


[| बषे १, झंगेई 


इस दशा में यदि मुद्रा-समिति २शिलिंग को एक 
रुसये का वानेमत नियत कर १ शि० ८ फैन्स को 
विनिमय दा नियत करती ते भारत के लिप 
अधिक हितकर हेता । कदाखित्‌ रिवर्स काउन्सल 
फे बचन तथ। दशा रुपये की शिक्षी नियत करने के 
कारण देश को झा शुक्रसान पहुंचा हे, वह नुक- 
खान भी न पहुचता । 


(२) रिवर्स काउन्सिल का बेचना | 


भारतसर कार का सोने कलाँरी के गमना- 
गसन में एकाधिकार है और किसी हट्ट तक वह 
विशेशीय व्यापार फा संशोधन भी करती है। 
जिरक्राठ से भाग्त का व्यापारीय सतुछन अनु- 
कूछ था | यददी फारण है कि इग्लैसड के लोश्यों 
का मारत में अविक धन भेजने के लिए भारत 
सबिव के पास जाना पड़ना था। बह उनसे घन 
लेऋर उतने हो धन को सागर्तोय मुद्राध्यक्ष ()) 
(जा: ( 70॥)५५0"8४ ) के नाप्र की हुन्डी 
दे देता था। इसी इुन्डी का अंग्रेज़ी भाषा में 
काउन्लित फटते है। उब कभी भारतीयों के 
इंग्टेशड में अधिक धन भेजने को ज़रूरत पड़सी 
थी तो बढ़ भारतीय मुद्राध्यन से भारतलनिध 
के माम हुएटी '"पप्त कर लते थ भीर इस प्रकार 
अपना घन इग्जेर में भेज देत थे। इस हुए डी 
के रिवर्स काउन्सिल कदने हैं । 


मदायुद्ध के दिनों में भारत ने योधप के 
अन्दर स्ूरातार सामात भेजा; परन्तु अपनी 
ज़रूर तो के अनुसार साझ न पाया। इसका यह 
परिणाम हुआ कि भारतवर्ष योठप से बहुतसे 
घन का छेनदा हो गया। भारत का अपरिमित धन 
भारतसचिय ने अपने द्वार्थों में कर लिया और 
उसके बदले भारतीय मुद्राध्यक्ष ने भारतीयों के 
रुपये तथा रुपरे के नोदूख पकड़ा दिये। भार- 
तीय स्त्रण-कोंश का जो दुरुपयोग किया गया 
उसका विस्तत बर्णन गतां# में किया जा चुका है। 
यहाँ पर जो कुछ खिखना है यह फेयल रियर्स 
काउन्सद्स के विषय में दी है । 

मदायुद्ध के अस्त होने पर भारतसरकार 
तथा भारतसचिष ने सेने ाँदी के ग़मवागमन 


सैस्या ९ ] 
मता होगी । अतः उसके लिए उसने एक आदर्श 
राष्ट्र की कल्पना की जिसमें केवल अत्यावश्यक 
इच्छाओं की पूर्ति, भ्रत्यक व्याक्ति की रक्षा और 
पारस्परिक ऐक्यभाव--हन्हीं तीन बातों की 
प्रधानता थी। इस आदशे-राष्ट्र के व्यक्तियों में से 
रक्षक-विभाग के पुरुष बड़े महत्व के होंगे । अत; 
उन्हें कैसे रहना चाहिए और उनकी शिक्षा कैसी 
होनी चाहिए इसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है | 
रक्क-भेणी में वे ही सम्मिलित माने जाना 
चाहिए जो सशक्त, निग्लस, और शूर हों तथा 
साथ ही उदार और घीर हों, और दशन (तत्व- 
ज्ञान की ओर आभिरुचि रखते हों । 


रक्षक-अ्रणी के मनुष्यों का वाल्यात्रस्था में 
एसी कहानियों सिखाई जाये जिनमें तत्व और 
आर सत्य के भाव भरे हों। ईश्वर पर लाआछन 
लगी हुई कहानियाँ उन्हें कभी न सिखाई जायें । 
दुर्गुणु-प्रदशक गल्पों का उनके अनुकरण-शील 
मन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन्हें केबल 
एसी कथाएँ सुनाई जानी चाहिए जिनसे सत्य, 
साहस, और अत्म-दमन--इन नौनों सदगुगोों 
का उनमें भ्लीभाँति विकास हो | 


खण्ड ३-८ 


कथाओं के विषय हीं में नहीं, बरन उनकी 
बशन-शैली में भी सुधार की आवश्यकता 
है। काव्यों और पद्मों में केबल उसी बात पर 
विशेष लच्त॒य दिया जाय जिसके अनुक्रण करने 
से थे उन्नत दो सकें। बर्णन-शैली सुस्पष्ट, 
सरल तथा गंभीर होनी चाहिए । 


इसी तरह संगीत और बादन-यंत्रों में भी 
सुधार की आवश्यकता है, केवल सादगी दी का 


प्लेटी और ४तकां “रिपस्कषिक । 
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व्यवद्दार उचित है। न केवल गान और तान 
ही पर प्रधान लद्य रखना उचित है; किन्तु व्यायाम 
की ओर ध्यान रखा जाय । व्यायाम से शरीर 
ही की उन्नति नहीं होती, किन्तु इससे आत्मा के 
रजोगुण की भी उन्नति होती दै। अतः इसमें 
सादगी और संयम की आवश्यकता है। “अति' 
यहाँ भी ठीक नहीं । 


इस तरह उनकी शिक्षा होनी चाहिए । फिर 
उनमें जो सबसे अधिक अनुभवी, बुद्धिमान, 
समय, स्वदेश-भक्त और स्वाध-त्यागी हैं थे उस 
राष्टर के लिए मजिस्ट्रेट बनाये जायेँ और वही 
सच्चे संरक्षक कहलाबे और शेष रक्षक लोग 
सहायक' के नाम से पुकारे जायेँ । इस प्रकार 
उस राष्ट्र को 'सरक्षक (पुप्ाल टरप7०8॥8 ) 
सहायक (6प7572877९8) भऔर “साधारण 
(#प5५७47प5्रार्य ६४वें ८: ह0९7 ) इन तीन 
जातियों में सबेदां के लिए विभक्त कर देना ही 
राष्ट्र के लिए कल्याशप्रद है। इसके लिए तो 
ऐस उपाय भी करने चाहिए जिसमें उस भेद 
को लोग इश्वर-कृत सममें; । 


संरक्षक-वग के मनुष्यों का व्यक्तिगत स्वाये 
बिलकुल विनष्ट हो जाना चाहिए और व्यक्ति- 
गत पत्नी, पुत्र और सम्पत्ति न रखना चाहिए 
तथा समाज से केवल जीविका-सात्र की इच्छा 
रखनी चाहिए | 


खर्ह ४- 

सरक्षों का प्रथम कतेव्य साम्यवाद 
का प्रचार करना दोगा। न कोई नितान्त 
छंगाल हो और न कोई अटन्त घनशाली दो । 
पूसरा कर्तव्य साम्राज्य को अत्यधिक बिखार से 


दर 
रोकना होगा। तसिरा कतेव्य संगीत और 
व्यायाम पर यथोचित दृष्टि रखना होगा। 
शेष छोटी मोटी बातें व स्व॒यम्‌ सोच कर तय 
क्र सकते हैं। इस प्रकार आदशे राष्दू की कल्पना 
पूरी हो चुकी | पूंस राष्द्‌ बन कर तैयार हो 
गया। अब देखना चाद्ििए कि इसमें 'न्‍्याय' कहाँ 
पर घुसा हुआ है। वह इस राष्टू के किसी खास 
भाग में हैं, अथवा सम्पूर राष्ट्र ही में व्याप्त 


ह्वै। 

अपना राष्द्‌ आदरा है; अतः इसमें चारों 
सदशुण ज्ञान / छ७७00॥0) 9 साहस (€ ५,॥४82९)* 
झात्मदमन (पएकाशाप्ता९०) अर न्याय 
( उशड।0७ ) पूर्ण रूप से विद्यमान होंगे । इनमें 
क्वान संरक्षकों में, साहस सद्यायकों में ओर आत्म - 
दमन तीनों बर्गें! की क्रमबुद्धि की पारस्पारिक 
संधि में हैं । इनके अतिरिक एक आत जो रह गई 
बह दे परस्पर सम्यद्ध होकर अपन अपन कतंव्य 
का भलीभाँति पालन करना--यही “न्याय है । 
ओऔर इसके विरुद्ध यदि एक मनुब्य दूसर के 
कर्तव्यों में हस्तत्तप कर और ऐस लक्षण राष्ट्र में 
जट्दों कहीं पाये जायें वहीं 'अन्याय' हैं । 

इस प्रकार समाज और राष्टू में *न्याय' 
का तत्व मिल चुका । अब देखना चाहिए कि 
व्यक्ति में यह तत्व कहाँ विराजमान हैं । प्रत्येक 
मरुष्य के मन में दी विरुद्ध गुण बतेमान हैं- 
एक सतोगुण [ ध्यान रखता चाहिए कि ये सब 
पारिभाषिक शब्द हैं, अतः इनका सालहों आन 
पैसा दी अय यदों पर अभीष्ट नहीं है जैसा 
अयथ कि भारतीय दशेन-पथों में अथवा साधारण 
ध्यबद्वर में पाया जाता है ।यहाँ :स्थाय', ज्ञान', 
'मन, आस्मा, संरक्षक, 'तमोग्ुण' इत्यादि 


नल डे लत - बन. >> 


भीसारदी । 


| वर्ष ९, खंदड है 


शब्दों में त्रिलकुल्ल प्रचालित अ4 ही न लेना वाहिंए ] 
ओर दूसरा तमोगुण। एक बुद्धि-युक्त हे और 
दूसरा अबुद्धि मय । एक तीसरा ओर भी गुण है 
जिसे रजोगुण कह सकते हैं । यह है तो अचुद्धि- 
युक्त ही; परंतु पक्ष सवेदा सतोगुण का ही करता 
है । अतः राष्ट्र में संरक्षकों के समान मानवीय 
मन अथवा आत्मा में सतोगुण हैँ, सड़ायकों के 
समान रजोगुण है ओर साधारण जनों के समान 
तप्तोगुण है | 'ज्ञान” सतागुण में, 'साइस' 
रजोशुण में, " आत्म-दमन ' तमोगुण ओर रजो- 
गुण पर सतोगुण के अनुमति-पूणे शासन में 
आर “ न्याय ' तीनों गुणों के अपना अपना काये 
भलीभोंसि करने में हैँ। यह आत्मिक ऐक्प्र, 
संगठन और संबद्ध काये क्रम किस अ्रयह्कर और 
कादिय न प्रतीत होगा ! अन्याय” में भला 


यह कहीं है ? 


स्राह ४-- 

इस प्रकार श्रपन कार्क्पानिक साम्राज्य 
की उन्नति के बाद सुकरात प्सका अथ;ः 
पतन ओर कारण बनलान की चष्टा कर ही रहा 
था कि पालिमाकंस, रड़भस्टस इत्यादि न उस रोका 
तथा ख्री-शिकज्षा ओर वित्त और बनिता को साबे- 
जनिक बनानेबाल विचार का भर्तीभोति स्पष्टीकरण 
करना चादा । 

इन प्रश्नों का उत्तर सुकरात ने टालना ही चाहा 
था; परसग्तु अब बहुत आग्रह किया गया तब उसने 
इस प्रकार दिया--ख्री और पुरुष इन दोनों में 
विशेष भेद नहीं है। यदि विभेद है तो केवल 
अभ्यासबश हो गया है। परिस्थिति बदल देने 
से भेद भी मिठद सकता है। सस्तान्ोत्पत्ति का 
मेद्र केपल्ल बाहरी भद है। अतः उन दोनों को 


०० 


संख्या १] 
समान ही शिक्षा देनी चाहिए । जिस डेंग की 
शिक्षा रक्ष"फों के लिए बताई गई है वही इनके 
लिए भी जपयुकत है । ये मजुष्यों के साथ ही 
रह कर संगीत, व्यायाम इत्यादि सथ प्रकार के 
अभ्यास कर सकती हैं । 


दूसरा गंभीर प्रश्न वित्त और बनिता के 
सावेजनिकपन का है | इसके विषय में सुकरात 
का कहना है कि जिस स्त्री की अभिरावे युड़ और 
तत्वक्षान की ओर दीख पड़े उसका संदेध संरक्षकों 
से कराया जाय; परन्तु बह भी इस प्रकार कि जब 
इरछा हो सब तोटा भी जा सके आर थे अपने 
लड़कों को न पहिचान मस्के । संत्रंध मजिस्ट्रेट की 
अनुमति स हो आओर सस्ताग स्टेट के खच से 
पाली जावें। [सुकरात इन दोनों प्रश्नों का समुद्र की 
'दो बड़ी बड़ी लहरें कहता है और समाज में 
इनका उपयोग में लाया जाना बहुतही दुष्कर 
मानता है। परन्तु न जाने क्या सोच कर वह 
अपने आदर्श राज्य की समृद्धि और स्थिरता में 
३ नहें इतना अधिक आवश्यक सममता है। कई लोगों 
ने प्लेटो के इन विचारों का अथे कई प्रकार से निकाला; 
परन्तु इन बातों का समर्थन करना किसी ने उचित 
नहीं समझा | सामाजिक अवनति के इन प्रधान 
कारणों को प्लेटो ने न जाने कैस उन्नति के आधा र- 
स्तंभ मान लिए हैं। ] 


तीसरा और भी भयंकर प्रस्ताव यह दै कि 
दाशीनिक तत्ववेत्ता ही स्टेट के राजा बनाये जायें। 
यदि ऐसा हा जाय तो वहू काल्पनिक आदर 
राष्ट्र प्रत्यक्ष हो जायगा; परंतु राजा बनाने के 
समय ढोंगी और सथ् दाशनिकों का भेद जान 
लेना चाहिए । जिसने इधर उधर का ऊपरी ज्ञान 
प्राप्त कर लम्बीचो हो बातें हॉकना आरंभ कर दिया दो 


प्लेदी और इसका 'रिपप्लिक' | 


२ 


रीता पटक कतार फट ि्य आप पकबा थ्क न न ध्तीथ फ कड़ा 





७० ६०२9 किन फ्म केब 3०८ पल ५ ज्क न्‍आ। 


वह निता डोंगी है। सशा दाशनिक यदी है जिसने 
प्रत्पेक श्ञात-क्बिय का तत्व भलीभाति अदख 
किया हो तथा जिसने “ श्य हि झुम्दरम्‌ ! 
के लिए गहरा गोता लगाया हो । वद्दी हर एक 
काम भर्लाभोंवि ऋर सकता है और ब्रह्ी यजा 
घनाये जाने योग्य है। [ जैसीक भारतबष में 
जनक इस्यादि भरे । ] 


खरड ६--- 

इन सरूचे दाशेनिकों की (१ ) सच्चे ज्ञान- 
प्रखर जिशासु. ( २) असस्य फे शत्र और सध्य के 
प्रेमी, ( ३ ) शारीरिक सुख से विमुख, ( ४ ) द्रस्य 
से ठदार्सान, (५) उन्नत, भ्नरुक और उदार हृदय, 
(६) नन्‍यायी और धीर, (७) प्रतिभा ओर 
मेघामय तथा (८ ) काठ्क््सय जीवन वाले होना 
चाहिए । राज्य को चादिए छि व्रद्द ऐसे मनुष्यों 
का अनुसंधान करे। वे स्वयम्‌ू अपनी ओर से अपने 
को क्यों बन्धन में डालने लगे । स्टेट छो चाहिए 
कि वह तत्वज्ञान के अभ्यास में भी दृष्टि रखे 
जिससे ढोंगी लोग तत्वज्ञानी न कदलावें और 
सच्चे लोग शीघ्रही मिल जायें । 


सुकरात ने मजिस्ट्रेट द्वोने के पद्चिलि तक रक्षक 
की शिक्षा का हाल द्वे दिया था; परंतु मजिस्ट्रेट होने 
पर हो शिक्षा का अन्त नहीं हो जाता | शिक्षा 
तो जीवन भर के लिए है। वह तो आत्मा को 
अन्धकार की ओर से हटाकर प्रकाश की ओर 
ले जाने फी शक्ति है, फिर वह मजिस्ट्रेट ही तक 
क्यों रुकने चली। इन मजिस्ट्रेटों को क्रमानुसार 
उच्चतम तत्वों का ज्ञान प्राप्त करमा चाहिए। हन 
सब श्रंखला-बद्ध और ऋत्नोन्नत तत्वों ( 2५९४३ 
07 37073 ) में +शिव '-तत्व ( (०००० ) सर्ब- 
श्रेष्ठ है । यदी प्रत्येक जीवन का सच्चा ध्येय है। 


द््छ 





प्रस्येक प्रकार के ज्ञान का श्रधान कारण है और 
सृष्टि का सजक और पालक है। जैसे इन्द्रियातु- 
भूत जगत्‌ में सूर्य है बैसे ही शान के जगत में 
यह « शिव '-तत्व है | 


इस प्रकार क्रमानुसार मन की चार अवस्थाएँ 
पाई जाती हैं जिनसे क्रमशः किसी भी पदार्थ 
का ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। वे अवस्थाएँ ये हैं- 
(१) «स्पष्ट बोध ( कविता आदि के द्वारा ज्ञान 
या 0०४]६४८४४:८ ), (२) स्पष्ट बोध (इनिद्रय -जन्य 
क्वान या 2९॥0), (३) स्पष्ट ज्ञान (या इन्द्रिय-जन्य 
बिषयों से बुद्धि-जन्य विषयों का ग्रहण या (॥06।- 
४(870778) और (४) शुद्ध तत्वज्ञान (९६५०१) * 
खरण्ड 3-- 

इस खण्ड में सुकरात ने ( शुफा के कैदियों 
बाली ) एक लम्बी कहानी कहकर यह व्यक्त 
कर दिया है कि तत्ववेत्ता लोगों के शासन की केसी 
स्थिति रहेगी और वे इस फाय में किस तरह 
यग्य रह सकते हैं । 


सुकरात के मत में शिक्षा का प्रधान काये 
आत्मा को इन्द्रिय-जन्य विषयों की आर से शुद्ध 
बुद्धि-जन्य विषयों की ओर उत्तेजित करना है। इसके 
लिये क्रमशः ( १) गणित, (२) साधारण रेखा- 
गाशित ( ?%0९ ७७०॥६१४ ), (३) घन ज्या- 
मिति (#णांप 6९०४८" ), (४ ) गाशित 
ज्योतिष ( 28707079 ), ( ५) समता-शाख्त्र 
(5९6008 0 8॥7007[08 ) और (६) शुद्ध 
न्याय शास्त्र (2780.:4/25 ) पढ़ने की आवश्यकता 
है । सुकरात ने इन सबके पढ़ने के लिए समय 
निधोरित किया है जिसका यहाँ उल्लेख करना 
अनावश्यक है| 


ओऔशारदा । 


[ बे १, खेहड २ 
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सराडट ८-< 

इसमें सुकरात ने फिर वही “साम्राज्य की अबनति” 
बाला प्रश्न उठाया । उसने कहा कि मुख्यतः पाँच 
प्रकार के साम्राज्य और पाँच ही प्रकार के मनुष्य 
होते हैं | उनमें स पहिले प्रकार के साम्राज्य आर 
पादिले प्रकार के मनुष्य का वशन हो चुका। इस 
साम्राज्य को प्रश्चजन ( ५ +ह्/0078८9 ) तेज कह 
सकते हैं। परंतु ऐसा साम्राज्य सबेदा के लिए 
नहीं रह सकता । उन्नति के याद अवनति का 
प्रादुभोव आवश्यक है। अतः इस साम्राज्य के 
याद मारनीतेत्र (एत्तातत्ादएप्र) की उद्धव 
स्वाभाविक है। इसमें रजोगुण का प्रावल्य 
रहता हैं, 'सहायक! लोगों ही की वन आती है और 
'साधारण' लोग बिलकुल दासों ही के समान रखे 
जाते हैं। इसमें केबल मान आर गौरव ही का 
प्राधान्य है । इसके बाद धनीतंत्र ( ( ६०९०५ ) 
का जमाना आता है जिससे मान को 
जगह “धन' हा प्रधानता पाता है। इसमे धर्नी 
ओर मजदूर दा परस्पर-विगर्धा दलो का विकास 
हाता है| इस तरह जब निधन दल यतरह ऊ् 
जाता है तथ वह शस्त्र लकर धानियों के विरुद्ध 
उठ खड़ा होता है आर उस अवस्था में ()000" 
(मल0) सर्व साधारणतंत्र अथवा सर्वतंत्र स्वनंत्र 
शासन का आधिपत्य जम जाता है। प्रधानता 


सारी सारी फिरती है। सब ओर मनमानी 


हं।ने लगती हैं, न कोई नियम आर न काई कायदा 
रहता है| सब बराचर और सब ही न्याय और 
कानून से भी स्वतंत्र | न उनके लिए कोई कायदा 
और न वे किसी कायदे के लिए। परंतु यह 
अवस्था कुछ सालों तक भी नहीं रह सकती । 
इसके याद अत्याचार तंत्र ( धुर्वक्नाता ५ ) का 


संख्या २ ] 


पलटी और उसका 'रिपक्लिक | 


द्घ 
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प्रादुभोष अवश्यंभावी है। इनमें सभी प्रकार 
की इच्छाँ और उनकी पूर्ति की वासना लगी 
रहती है। निप्रेण, निष्करुण, निष्प्रभ, कुटिल, 
दुराचारी, उदण्ड, नियम-विहीन व्यक्ति का 
प्राधान्य रहता है । 


इन्ही पाँचों साम्राष्यों के समान पॉचों प्रकार 
के मनुष्य भी हैते हे-- अष्, मानच्छु, घनेच्छु, 
स्वच्छाचार्र अवियारी, ओर अत्याचार्रा | 


हम खण्ड में सुकरात ने विविध प्रकार से 
यह दिग्ा दिया है. कि न्‍्याय-युक्त मनुष्य को 
सर्वदा सबसे बढ़ कर ही आनंद प्राप होता है| 

खन्यायी उसक समान सुख्खी कदापि नहीं है। 
सकता | अमामक्स का यह कहना कि 'मसुष्य 
को पृणतः 'अन्यायी होना बड़ फ़ायदे की बात 
है! नितान्त अयुक्त है। अतः जहों तक हो सके 
मनुष्य में इस 'न्याय सदगुण का विकास कराना 
चाहिए । यदि आप हा आप अन्तःकरण से 
हो ज्ञाय तो दीक ही है, नहीं तो बाहर से रसी 
व्यवस्था फी जाय कि जिप्तमें आत्मा मे इसी 
गुण का प्राधान्य हो । 


ग्॒णटड १० -- 


प्लटे को कवियों और काव्य के सुधार की 
बड़ी आवश्यकता दिखाई देती है । तत्कालीन 
काठयों से उसे बड़ी अश्रद्धा सी हा गई है; अतः 
इस ग्रंथ के अन्त में वह फिर इसी विषय को 
उठाता हैं। उसका कथन है।कि काव्य स्‌ पदार्थों का 
फवल अस्पष्ट बोध ही होता है. तत्व-ज्ञान नहीं 
होता तथा इसमे छुट्र रसों ही की जाग्रति होती 


है, उच्च विचारों की नहीं | [ परंतु काव्य में कई 
प्रकार के गुण हैं; उससे समाज को कई प्रकार से 
लाभ पहुँच सकता है ] अन्त में सुकरात ने 
सदगुणों के उपद्दार के विषय में « आत्मा 
की अपरता ” का उल्लेख किया है। जब आत्मा 
अमर है तब सदगुणों के फल की--उनके 
उपहार कीं--मात्रा ओर भी बढ़ गई । केवल 
आत्मा की अमरता' का उल्लेख कर के ही यह 
चुप नहीं हो रद्दा; किन्तु सदगुणें! के बदले देव- 
ताओं के प्रमाद एर उसने एक बड़ी मनोरंजक 
कहानी का भी उल्लख किया हैं। वह कहानी 
कई सिद्धान्तों से भरी हुई है । इसमे झ्ञात होता 
कि आत्मा सिने भिन्न योनियों में भ्रमण करती 
हुई अन्त में सुक्तिपद प्राप्त करती है। मनुष्य 
झयने भाग्यका विधाता है; परंतु म्योंदी एक बार 
उसने आपना भाग्य चुन लिया कि फिर वह 
उस कम का फल-भोग अवश्य करता है। मनुष्य 
स्पा अ तथा नरक में रह कर इसी लोक में फिर 
किसी न किसी यानि में आकर पैदा होता है, 


इतादि इसतद । 


इस राम्ब्री तथा तत्वों से भरी हुई कहानी के 
साथ ही राव यद अदसुत, विशद और विविध 
सिद्धांत मय र्पाचाक ग्रंथ भी समाप्र होता है। 


उपस्पडार । 


इस प्रकार संक्षत में यो का दिगदशन करा 
दिया गया है; परंतु ऐसे दिगृदशेन से रिपाब्लिक 
के वशित विषय का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। 
कई आवश्यक और महत्वपूर्ण बातें लेख के 
विसार-भय से छोड़ दी गई हें | फिर भी जो 
कुछ लिखा गया हे उससे इस विषय का कुछ 


दर 

न कुछ ज्ञान अवश्य हो सकता है। प्लेटो के 
समय में यूनान देशवासियों से अच्छा सम्पर्क 
था । केबल व्यवसाय में ही नहीं, शिल्प तथा 
अन्य शाख्रों में भी दोनों का प्रभाव दोनों पर पड़ा है । 
स्ेटो के इस जगत्‌प्रसिद्ध अंथ में कई ऐसे सिद्धान्त 
( जातिभेद, ज्ञानी-राजा, कर्मबंधन, अआबागमन, 
योनि, अमर-आत्मा, इत्यादि) पाये जाते हैं 
जिनसे भारतीय बहुत दिनों से भलीभौति परि- 
चित थे तथा यूनानी लोग अधिकांश में अन- 
भिन्न थे। अतः अवाचीन यूगेप के निर्माण- 
कर्ताओं में प्रमुख प्लेटो के रिपब्लिक- सम्बन्धी 
विचारों का यदि अतीत भारतीय शासन-शली 
ओर तत्कालीन दाशनिक मसिद्धान्तों की दृष्टि से 
अध्ययन किया जाय तो इस ग्रंथ के पढ़ने में 
ओर भी अधिक आनंद आ सकता है। 





सरकार की मुद्रा-नीति । 


(सेखक--अध्याप कह, प्रणिताथ, विद्रार्लकवार) 


[२] 
मुद्रा-ससिति और गरिवसे का उन्सिल 
का विक्रय | 


८६३ के बाद जो माद्विक घटनाएँ घटित छुई 
उनका बरणेन गतांक में किया जा चुका है। उन दिनो 
भारतसरकार ने रुपये में चाँदी क्रम न कर 
विनिमय की दर को ही स्थिर कर काम चलान 
का यत्न किया। एक रुपया पक्र शिलियग चार 
पेन्‍्स के बराबर नियत किया सया | इससल सोने 
चाँदी के क्रम-विक्रयर्म सरकार का अपना एका- 
घिकार स्थापित करना पढ़ा। वह भारत से सोने 
चाँदी के गमनागमन को इस प्रकार लियान्त्रत 
करती रही जिलसे विनिमय को दर मे विशेष 
विज्ञोस न उपास्थति हा सके। भारत का 


भीशारदा । 
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[ वर्ष ९, खरह १ 


नियोत आयात से कहीं अधिक था और पक दो 
दर्षो को छोड़कर इस उसमे दशा में परियर्सय न 
हुआ। सपक्त ब्यापारीय संतुलन ( 78ए०प्राः॥0]9 
78]9700९ 07 ॥78 006 ) के कारश भारत को जो 
सोना मिलना चाहिए था यह लन्डन में भारतीय 
स्वर्श-कोष में जमा कर दिया आता था। भारत 
में सोना न भेज़कर भारत-सचिय भारत में सोमे 
को सस्ता होने से रोकते रहे ओर सोना उसी 
राशि में भारत के अन्दर भज़ते थे जिससे उनकी 
नियत की हुई विनिमय की दर स्थिर बनी रहे । 


विपक्ष व्यापारीय संतुलन होने पर उनके 
कृत्रिम साधन निरर्थक थे; क्योंकि ऐसी हालत 
में भारतसरकार सोने के दाम को चढ़ने से 
शेकन में असमर्थ थी। नियात से आयात के 
आधिक ऐने पर भारतीय व्यापारी धिदेश भे 
खोना भजने के लिए यदि बाधित हों और सोगमा 
यथेष्ट राशिम मिलता न हो तो स्वाभाथिक है कि 
सोना मंहगा हो जाय ओर १ शिलिंग ४ पेन्स के 
धरावर एक रुपया नियत करनेबाली विनिमय की 
दर को उऋकनासर करये । सौभाग्य से भारत- 
सरकार फी इस भय का रामना चिरकाल तक 
नहीं करता पढ़ा ओर यही कारण है कि काम 
चलता रहा। 


युद्ध के शुरू होने के घाव ऊपर लिखा भय 
सोने पर ने पष्ट छोदी पर ज़ोर से आकर 
पड़ा सहसा हैं चोदी मैंहगी हो गयी श्र पाउन्ड 
स्टर्लिय में जा सोना था वह उसके बाजारी भाव 
स बहुत कम ही गया। सारांश यह है कि युद्ध 
से पूरे जी रुपये को स्थिति थी थह्दी पाउन्ड 
स्टलिंग की स्थिति हो गयी । जिस प्रकार युद्ध 
मे पू्े रुपये के बाजारी भाव से रुपये में चौदी 
कम थी उसी कार पाउन्ड स्टर्लिंग के बाजारी 
भाव से पाउन्ड स्टॉरलिंग में सोना कम हो गया। 
इधर स्यक्त आन्त, अमेरिका, ने क्रासरट पर से 
*० मार्च, १६१६ को अपना नियनऋ्रण हटा लिया। 
इससे लम्डन-म्यूयार्क शट का भारत पर प्रस्यक्ष 
प्रभाव पड़ने लूगा। संसार का माद्विक केन्द्र 
(॥|0 क्राणा४5।५ (५0 ) लन्‍्डन न रहकर 


संख्या ९ ] 


हे दुख 37? +. ६.०६ 7५ + पतन 3 # 


स्यूयार्क हो। गया। चांदी के ब्यापार का केन्द्र 
अमेरिका है। स्वाभाविक है कि डालर-स्टर्लिंग 
का जो अनुपात हैं उसका रुपये या स्टालेंग के 
अलु पात पर प्रभाव पड़े । 


प्रश्न जो कुछ था वह यहां कि कया भारत - 
दर्ष पुनः स्टार्लिंग में अ्रथका सोने में रुपंथ की विनि- 
मय की दर नियत कर काम करे ? पहले ते स्टॉलिंग 
तथा सोने के दामी मे फ़र्क न था; परन्तु अश्रब यह 
बात नहीं है। इसमें ते सम्देह नहीं हैं. कि व्चिंग- 
टन स्मिथ कमीशन के सभी सभ्य स्टलिंग मे 
रुपये की विनिमय दर नि4त करन के विरुद्ध थे: 
क्योंकि भिन्न भिन्न ज्ञातियों के व्यापार के हिस्पाय 
से स्टार्लिंग का दाम भिन्न भिन्न होता हैं। फिर 
स्पष्ट है कि साने के सिंया कोई दूसरी चीज़ 
पैली नहीं जिंसल रुपय की विजनैमय-रर नियत 
की जा सफती | 

इस निश्चय के बाद कमीशन को यद निरेय 
करना था कि रुपये भें चोदी कम कर किनिमय 
की ही दर रहने दे अथवा रुपये में चोदी इवेचत्‌ 
रखते हुए विनिमय की दर बदल <। यह भी 
रूभव्र था कि सरकार से।नियारों के गमनागमन 
को छझजिस साधना स नियन्त्रित कर विनिमय 
को पुरानी दर का ही चलना रहन देती। कुछ 
समय तक ते यह संभव था: परन्तु चिरकाल तक 
इसस सफलता का आशा करना दुराशामात्र था। 
फदालित्‌ भारतीय जनता का भी यह पसन्द न 
है | क्‍योंकि सरफार ने अपनी माद्रक नीति भ 
भारतीय-हिंतोी का भर पूर उपक्षा की। ऐसा सरकार 
के हाथ में इतनी अधिक शाफ्तेका दाना किसका 
पसन्द हं। सकता हूं ! घिनेमय क। पूर्रर्त दर 
को स्थिर रखंत के लिए रुपन मे कम चोदा कर 
देना भी लोगों को कदालिध पसन्द न दो । इस 
में सयसे बढ़ा देशपष तो यह ६ कि इस रही सिक्के के 
निकलते ही पुराने, अच्छे अर अधिक चोद वाले 
रुपये उलतने से रुक जायेंगे। उन रुपयो को काई 
पिधजायेशा, कोई सम्दुर्कों भ॑ रख छोड़ेगा ओर 
कोई गहने गदढ़वाने के काम में लावेंगा। सरकार 
की इतनी सामथ्य नदी के बह पुराने करोड़ो रुपया 
की कप्ती को सइसा ही पूरा कर सके | इतना ही 


तश्कार की भुंद्रा-मीति | 


दे 


नदं।, पीढ़ियां से लोग रुपये को जानते 
हैं। रपथ की चांदी तथा भार प्रामाणिक माना 
जाता हैं| तेल तक में रुपये का प्रयोग है। रही 
तथा कम चाँदी वाले रुपये के निकलते ही लोगों 
का भड्कना स्वाभाविक हें। लोग तो यही समझे 
कि सरकार ने जनता की लूटने का एक और नया 
तरीका निकाला है।इस प्रकार स्पष्ट हैं कि विनिमय 
की दर को बदलने के सिवा मुद्रा-समिति के पास 
कोई उपाय न था | 


(१) वैबिंगटन स्मिथि की सुद्रा-समिति 
तथा उसका निणेय । 


भारतीय जनता इस बात पर बहुत ही अधिक अ- 
सन्‍्तुष्टठ ह कि भार तीय प्रश्नों का विचार अग्रेज़ लोग 
कर ओर भारतीय व्यापारियों तथा व्यवसायियों से 
सलाह तक न ले। वेचिंगटन स्मिथ की मुद्रा-समिति 
इंग्लड न वर्दी और उतने एक ह। भारतीय सदस्य 
था जिसके विचार समिति के अनुकूल न थे | माना 
कि विनिमय की दर का बदलना आवश्यक था; 
परन्तु बद दर हां कया इसपर प्रबल मतभेद 
€। बहुतो का विचार है कि यदि विनिमय की 
दर १ शि.४ पेनल सर १ शि०८पन्‍्स कर दी जाती 
ते बह आर्थेक परिस्थिति के प्रतिकूल न होती । 
दे। शिलिंग पर विनिमय की दर रख कर ओर २ 
शि. १० पेन्स की बाजार रेट कस समभकर रिबसे 
काउल्लल बला गया। इसेंस भारत का जो 
सुकलान पहुंचा उसका दणंन आग चलकर किया 
जायगा | इस ढेंग की नीति कभी भारत का 
हित नदी कर सकती । आज़ तो यह हाल है, कल 
समिति झूठ मूठ द। * शि. ६ पेन्स पर विनिमय 
की दर नियत कर ओर हद शिे. ८६ पन्‍्स पर 
सस्‍्टरलिंग के अदलबदल को कमज़ोर प्रगट कर 
रिबस काउन्सिल के विक्रय की सलाद दे, तो 
नुकसान किसका ८ ? नुकसान तो सारत का ही 
<। इंग्ेंड के दोनों हाथों में लड़॒डू होंगे। मुद्रा- 
समिति की सलाहा से यदि विशेशीय माल कुछ 
प्रातिशतक तक सस्ता द्वाता दो ते कथा यह न्याय- 
युक्क ना हे कि उसी प्रतिशतक बिदेशाय माल पर 
धाथक सामुद्किक कर लगा दिया जाय: इस 


द्दे 


बाधक सामुद्तिक कर से जेः आमदनी हे! वह 
उनके सहायता के तार पर दी जावे जिनको कि 
सरकार की मोद्विक नीति स नुकसान पहुँचा है । 
यदि सरकार नियन्त्रण तथा शान्त की दुद्दाई 
देकर अधिक लाभ कर ले सकती ह ते क्या उसके 
लिए यह उचित नही है कि उसकी दोपपूण नीति 
से जिन जिनवंे नुकसान पहुँचा हो उनका 
नुकसान पूरा किया जावे । 
यदि अगयवधान होना बुरा है तो अनि 

अधिक सावधान हाना भी तो अच्छा नहीं कहा 

| सकता है| चोदी का दाम चढ़ना स्थिर नहीं 
है। ग्रेट त्रिटन तथ। अन्य समभ्व देशों में चांदी के 
प्रचालित सिक्का में चॉंदी का कम करने का 
यत्त किया जा रहा है। भारतवर्ष में निकल की 
अठक्ा चला ही दी जा चुकी हैँ। इगलड में भी 
निकल के सिर्को के चलाने का प्रश्न उठा हुआ 
है अमरीका में एक तथा दे डालर सर कमर दास 
के नोटें। को चलाने का यत्न हो रहा हैं। इन सब 
घटनाओं का प्रभाव यही है कि चाँदी की मांग 
कम है। जायगी और चांदी का दाम बहुत समय 
तक न चड़ा रहेगा । 

चोदा की उपलब्धि ( »7]] ५ ) पर विचार 

करने स भ[यही बात स्पष्ट हा सकती हू। (रूथ्० मे 

दी की उन्पति २००,००,००० आउन्स थी । परन्तु 
यही उत्पत्ति युद्ध लपृष्र २३,३०,०० ,००० आउनन्‍्स 
तक जा पहुँची । इसका : उत्तरोय अमरीका तथा 
मेकिसके से प्राप्त होता था। कनाडा का खाना भ 
अब चोदी दिन पर दिन कम निकल रहा ह, परन्तु 
इस कमी का अमरीका की खाना ते पूरर कर दिया 
है। चाँदी के मामल मे आस्ट्रलया, रूस नथा बर्मा 
से बहुत ही आशा की जाती है अर्थ-नत्ववविज्ञा 
का ख्याल है कि मेक्सिक मे शान्ति स्थापन तथा 
विप्तव स नष्ठश्रष्ट खानें। के सुधारत के बाद संसार 
से चॉंदी की उपलब्धि पूव्रापत्ता बहुत ही श्रिक 
बढ़ जाय्गी | सारांश यह हूँ कि चांदी का भन्रिष्य 
बहुत भयकर नदी है । 


] वॉए्घ्रापामद 8 विए फियांधा) 
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श्रीशारदी । 


| वर्ष १, खेँशेडे रै 


इस दशा में यदि मुद्रा-समिति २शिलिग को एक 
रूुयये का धारसमय नियत कर ह शि० ८ पैन्स को 
विनिमय दर नियत करती तो भारत के लिए 
झवधिक हितकर होना । कदाखित रिवर्स काउन्सल 
के बचने तथा दश रुपये की गिन्नी नियत करने के 
कारण देश को को सुकसान पहुचा है, वह नुक- 
सान भी न पहुँचता । 


(२) रिवसे काउन्सिल का बेचना | 


भारतसरकार का साने साँदो के गमता- 
गमन में एकाथिकार है और शिसी है तक वह 
बिदेशीय व्यापार का संशोधन भी करती है। 
बिरकाल से भारत का व्यापारीय संतुलन अनु 
कुछ था यही कारण है कि इंस्टेएड के त्योगों 
का भारत में अविक धन भंजने के लिए भारत 
सचिव के पास जाना पहला था। वह उनसे घन 
टेकर उतने ही घन को मारतीय सुद्राध्यक्ष () 
जा ७0] ग (तावपप)०३) के नाम की दुर्डी 
वें देता था। इसी हुन्डी के अंग्रेज़ी भाषा में 
काउन्सित्त कहते है। उस बी भारतीयों के 
इंलेण्ड में अधिक घन भेनने को ज़रूरत पड़ती 
थी ता बढ़ भारतीय मुद्राष्यक्ष से भारतसनिध 
के नाम हुएदी प्रात्त ऋर लेते थे भीर इस प्रकार 
अयना धन इंग्टे शइड में भेज देते थे। इस छुस डी 
के रिवर्स काउन्सिल कदते हैं 


महायुद्ध के दिनों में भारत नेयोध्प के 
सदर लगानार सामान भता। परन्तु अपनी 
ज़रूरतीं के अनुसार माल न पाया। इसका यह 
परिणाम दुआ कि भारतवर्ष योहप से बहुतसे 
घन का लेनदार दो गया। भारत का अपरिमित घन 
भारतसस्व ने अपने हाथों में कर लिया और 
उसके बदले भारतीय मुद्राध्यक्ष ने भारतीयों के 
रूपये तथा रूपये के नोदूस पकड़ा दिये। भार- 
तीय स्वर्ण-कोश का जो दुरुपयोग किया गया 
उल्का विस्तत धर्णन गतांक में किया जा चुकां हैं । 
यहाँ पर जा कुछ लिखना है यह केबल रियर्स 
काउ|म्सदल के विषय में ही है । 
मद्ायुद्ध के भम्त होने पर भारतलरकार 


तथा भारतसखित ने सोने साँदी के ग़मनागमत 


धक्ष्यों ६ 


तथा विशरेशीय विनिमय-दर से अपना नियंत्रण 
इस देश से उठाया जिससे भारत का करोड़ों रुपया 
पानी में मिल गया ओर भारत के बाहय ध्यापार तथा 
अन्तरीय व्यवसाय के! भयंकर आधात पहुंचा | 


जय आम मन के ढ८ ">> 


बहुतसे अर्थ-तत्थ-विशों का बिखार है कि 
भाग्त फी व्यापारिक स्थिति ऐसी न थी कि 
रिवर्स काउन्सिह्स बेचे जा सकते | यह सब 
भारत हे घन के लूटने के लिए किया गया है । 
क्योंकि भारत का निर्यात पृवंघत आयात से 
अधिक था। शर्मा मदह्ाशय के प्रश्न के उत्तर में 
आय-व्यय-सयिय हेली ने कहा था कि 'रिवस 
काउन्लिल की विक्की में व्यापार की ज़रूरत एक 
मुख्य कारण है'; परन्तु बद्दी २३ फर्वरी के 
काम्यूनिक में प्रगट करते हैं कि 'रिवर्स काउन्सिल्स 
की बिक्री का कारण व्यापार न था; किन्तु युद्ध 
काल में जो अधिक छात्र अंग्रेजों तथा अन्य 
विदेशियों के हुआ है उसके इंग्लेए ड में पहुंचाना 
था!। उसी कफास्यूनिक में सरकार ने यह स्वीकृत 
किया हैं कि उसके कार्यों से दश में सट्टा बढ़ 
गया हैं | यह तो स्वाभाविक ही दे | क्‍्यांकि 
अब सरकार अपती विरनिमय-द्र में ३ से ४ पैन्स 
तक प्रलोभन दती हो (ज्ञार्मि एक ही बिन में 
१० प्रतिशनक के खगभग लाभ होता है) तो 
सद्ठा न बढ़गा तो दावेगा ही कया ? इस प्रदाभन 
का दो यह प्रधाव था कि भारतीय मुद्राध्यत्त के 
पाल अतन्‍त रारि में घन भेजने के लिए प्राथना- 
पत्र पहुंच गये। इस प्रकार के प्राथनापत्र भेनने 
बालो म॑ सबके रिवख काउन्सिल नहीं दिये गये | 
५,००० पाउन्ड से कम धन वाले प्रार्थनापत्र तो 
रहा की टोकरी में फेंक दिये गये । २,५०,००० 
पाउस्ड घन वा प्रार्थतापत्र भेजना पड़ता था। 
और २०४४८ के रूथ॒न पर ४० :८ शत्तक घन 
पदह्िले है अमा करना पडता था, तब रिवर्स 
काउल्सिल किसो के मिलता था। इतने धन 
का प्रार्थनापत्र सिया अंग्रेज़ी बेंक्ों तथा ब्या- 
पारियों के और कौन भेश्न सकता है ! सारांश यद 


है कि रिवर्स फाउस्सिल्स की बिक्ती में जो भारत 
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धरंकार की मुद्रा-नौतिं । 


द््€्‌ 


का घन लुटाया गया वद भी भारतीयों कोन 
मिला । योरुवीय लोगों तथा अंग्रेज़ों की द्वी जेवें 
इससे भरी गयों। 


रिवर्स काउन्सिल्स की बिक्री से भारत का 
कितना अधिक घन नष्ट हुआ इसका हिसाब, 
प्राफेसर प्ियनाथ चटर्जों ने बहुत ही प्रामाणिक 
विधि पर लगाया है। उनका फहना है कि लन्डन 
में काउन्सिल की बिक्की से भारतसरकार को 
३१.२ लाख पाउन्ड धन प्राप्त हुआ और रियर 
काउन्सिल की बिक्को से २७.७ राख पाउन्ड 
घन खर्च हुआ । इस प्रकार सरकार को कुल आम- 
दूनी ६.४ लाख पाउन्ड की हुई। इसी प्रकार 
भारत के खज़ाने में काउन्सिलो के कारण ३४.५ 
करोड रुपयों को कमी हुई और रिकसे 
काउन्लिड की बिक्की से १८.४ करोड रुपयों की 
वृद्धि हु; । सारांश यह है कि भारत के खज़ाने 
को १६.१ करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा । 


१७ रुपयों का पाउन्ड मानकर यदि लन्‍्डन 
तथा भारत के कोश के आय-व्यय की गणना की 
जावे तो कुछ हानि ६.३ करो ड़ रुपयों की होती है । 
आय व्यय -सब्चिव ने भी इस हानि को स्वीकृत 
किया है । 


रिवसे काउन्सिल की बिक्रो का मुख्य का- 
रण यह प्रतीत दाता है कि इंग्लेण्ड भारत को बह 
घन न द खका जोकि उसने भारत से महायुद्ध 
के समय में लिया था। भारतसचिच ने काउ- 
ल्सित्तों की विक्री की ओर घन की कमी को पूरा 
करने का प्रथल किया । इधर भसारतसरकार भी 
घन के न होने से परेशान थी। अतः उससे रिवर्स 
काउन्सिल की बिक्री का सहारा लिया । 


रिवर्स काउन्सिल की बिक्री तथा पेपर 
करन्सो रिजर्व का मारत में भेजना तथा सोने का 
खरीदना आदि अनेक बातों में भारत को ४० 
करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है ! 


उपरिद्विखित धन के नुकसान के साथ साथ 
अन्य भो बहुतसे दोष रिचर्स फाउन्खिल्ठ की 
बिक्री के हैं जोकि भ्रुराये नहीं ज्ञा सकते हैं । 


ट्ृण्ठान्त-खरूप उसके बेचने का सबसे बड़ा प्रम 
तो यह है कि भारत की अधिकांश पूंजी एकमात्र 
विनिमय +ी रेट के कारण ही इंग्लैरड के बेंकों 
में जा सकतो थी । क्योंकि व्यापारियों को यह 
तो मात्यम ही है कि कुछ हो महीनों के दाद एक 
रुपये के बदले केवल दो ही शिवलिंग मिलेंगे। 
यदि आज़ उनको एक रुपये के बदले दो शिटिस 
ग्यारद् पैन्स मिलते हों तो कदावित हो काई व्या 
पारी होगा जो अपने रुपया को विदेश में न भेजदे। 
तीन ही मास मैं यदि सिरियत रूप से ग्यारह पस्स 
का लाभ होता हो तो बह हाथ से घयो निकलने 
दिया ज्ञाय ? क्योकि यह उसको एक प्रकार रे 
सेकड़े से अधिक लाभ हैं । 

भाग्त की अधिकतर पूजी के विदेश में 
चले जान से भारत के व्यावसायिक चवैश बनने में 
बहुत विध्तों का होता स्वाभाविक ही है । पाँच वर्ष 
के भयकर युद्ध में भाग्त ने जो घन कमाया 
उमसे यवि कल्त-यंत्र आदि खरोदे जाते ता भारत 
की उत्पारक शक्ति की बहुत ही लाभ पहुंचता । 
ऐसे बुरे अवसर पर हेली का रियल काउन्िसिसल 
को बेचना न्‍्याय-युक्त नहीं कहा ज्ञा सकता है । 
सरकार का प्रजा के समस्त घन का सट्टी रुथा 
सा मर्क लाभ में लगया देना कहाँतर्स हझछत 
है। रिघसे काउन्सिद के बेचने का भारत की 
व्यावसायिक उन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें 
तनिक भी सन. ह नहों है । 


भारत वी जव्यादशा शहि नई # प्र) 
भारत के बाप द्यावार ऋऊी भी इससे खाद 
पह चने को संभावना हैं। जिल जिन दणवगाियंं 
से विदेश को साल रवाना किया हैं उत हों >थ :२ 
घाटा उठाना पड़ेगा। पत्रों के खेलते से मालुय 
पढ़ा है. कि रिबस कराउनिरमल की बिद्सी #े 
दिलों मैं करायी के अम्दर सेकझों एन कबचूदा 
माल पड़ा था । रियस काउन्सिएस का वित्री 
कारण वह बिरेश न जा सका | 
बाह्य ध्यारार भारत का ज्ञीवन है । बिता अन्त 
बचे भारत के एक तुछछ पदार्थ नहों प्राप्त 
है। सकता | कच्चे माल का बाहर ज्ञामा टकतेंही 


भोशारदा । 


[थप १, शरद ४ 
भारत का व्यापाराय संतुम्दन बिगड़ ज्ञाना स्था- 
भाविर है। इससे भाग्त दूसरे देशों ला 
क़ज़ंदार हो जायगा। यदि भारत जितना पदूर्थ 
विदेश से मेंगाबे उतना पदाथ विदेश न भेज रूफे 
तो स्वाभाविक है कि भारत के अपना सेना 
और चाँदी विदेश में भेज देना पश्गी । 

मदाशय हेली का रिवर्स काउन्सिट्स बेचना 
ओर शुरू शुरू में बाज़ारी भाव से तीन पैस 
अधिक देता सारत के लिए हितकर नहीं सिद्ध हुआ। 
इस समय जा रुपया छ ल-यन्त्र के मंगाने में भोर 
देश की उत्पादक शक्ति का बढाने में रू किया 
जाता यह सब रुपया करन्सी कमेटी 
तथा हेँटी के गहस्य पूण चक्र में पड़कर लन्दन 
मेज दिया गया। इसी विद्यार से बन्यद के 
प्रसिद्ध अधतत्वशञाता महाशय योमनजोी ने यहाँ 
तक कह दिया कि भारत के धनधान्य तथा सं- 
पत्ति के। लूटने के लिए सब लोग आपस में मिल 
गये हैं । महाशय [बन्‍्वाप्रोणि भी बहुत 
सोचने के बाद रसी सिद्धांत पर पहुचे हैं कि 
'सारत की पूजोंका अवाच्ीन प्रयोग बहुत ही 
अन्याय पूर्ण हे । सरकार का रिबस छाउन्‍लल्ख 
बेदना कथा भी न्याय-्युक्त नहों कहा ज्ञा 
सकता हैँ! । महाशय शर्का ने ब्यवस्थापएक सभा भें 
यह रू।ए का | के भारतीय के अपने ध्य/पार भार 
ब्यवस;य की उन्नति के लिप इस समय एक पक 
पाए बे ६ झारत हैं। लकदी तरीकों से भारत की 
पृञ्ञो एस सम्रय वि:श में हे जाना पूर्णतया 
अन्याय-युक्त है । परिचित मदनमोहन मालवाय 
जी का +ते महाराब है टी की बाक चातुरो पसन्द 


].. ४ सं है [0 नाय[ुशआय, रवि एहाटाप्र तता। ए 
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संख्या २ ] 


नहों आयी अर ऊरहे ने भी व्यवस्थापक्र सभा के 
भारग्लतीय सभ्यों का ही साथ दिया। खर फजल- 
भाई करीमसाई तो इल परिणाम पर पहुंचे कि 
फरन्सी कमेटी की रिपोट ही ध्याय-यक्त नहीं है 
कप कि सेने का दाम कुछ समय के याद पनः 
अपने रूगान पर आ पढ़ सेगा। अतः सरकार को 
विनिमय को रेट पूथचवल ही रम्वना चाहिए।* 
महाशय वी मन जी ने कहा है कि भारतसर ऊफार की 
नीति भारत के व्यवसाय और व्यायार की उन्नति 
सथा हितसाथन ओ अनुकृल नहीं: है | हमारे 
देश फे हिल पर तनिरू सा भी ध्यान नहीं किया 
ज्ञांता हैं! । 


फन्रलभाई कशोमभाई के विचार में एक 
घिशेषता है जिसको कभी न भुलछाना चाहिए। 
करेन्सी कमेरी के अनुपार यदि विनिमय की 
दर न बदली जानी तो भारत का व्यापारीय स्पे- 
तुलन सपक्लीय से विपक्षीय न होने पाता | जिस 
प्रकार रिवर्स काउन्सिव्ल की रेट भारत के याहा 
व्यापारकी घातक थो और भारत की पंजी कौ 
विदेशों में मेजती थी, उसी प्रसार विनिमय पूर्व- 
घर्तो रेट भारत के याहा व्यापार की सहायक थी 
ओर विदेशीय रा अपनी पंजी को भारत में 
भेजने पर खाच्य थे। यदि यही मियति बनती रहती 
तो भारतघा कुछ ही बचों से व्यावसायिक देश 
हो जावा | विनिमय को गेट से इग्टैरड का बता 
माल भारत में न पहुंचने से सारत स्थिर तोर पर 
ऋणुदाता बना रहता और भःरत की पूंजी.को 
कमी का प्रश्न बड़ी सुगमता से हल हो ज्ञाता । 


दुःख की बात तो यह है कि भारतसरकार 

फे हाथ में थिभिमय की दर नियत करने का 
काम होने से घह भारत के व्यापार-व्यवसाय 
में सदा अनुसित सीमा तक बढ़ता जाता है। 

' ववाए फाप्वालडत 0), अफएल। | (2) 

ब- ४० किाहूप्कहु कर सता (वाणी ।0 धीएए 
हि सशि तेजापूपाक्ते वृज्तांते [७ छप्ता 0- 
(हलवा ॥४ छाली बाते हएलफ हल ता (40एल7- 
मा पा छत कृता8९ छ िछ छुतवश्मीद्ााप् ० 


(एज 06 दावेद्रप (एच्तेर हा [एवंप्रशहर 
कि लतेएत, अकाल) 3, 4920- 


सरकार कौ मुद्रा-नीति। 
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जिस प्रकार स्वेच्छाचारी शाज्य में आनमाल की 
रक्षा का कुछ भी विश्वास नहों किया जा सकता 
डसली प्रकार आशिक नोति से खलने बारे अनु- 
तस्तरदाथी विदेशी राउय में व्यापार-ब्यवसाय की 
श्क्षा का कुछ भी भरोला नहीं हो सकता है। 
सरकार किस मो के पर क्या करेंगी अर किस 
नीति का अवलम्बन करेंगी इसको कौन जान 
सकता हैं ? अचेतन जड़ जगन के नियम किसी 
हद तक अनुवान में आ सकते हैं; परन्तु राज्यों 
की झालों का कौन अनुमान कर सकता है? जन 
॥/श का व्यावार राज्य की इच्छाओं तथा नीदाि 
का ही प्रतिबिम्ब हां ता व्यापारियों का विवेक 
कप हैं। जाता हैं । स्थिर आधार न पाकर वह 
गिरानी छी ओर ऊऋुकता है। सट्टा तथा 
ज्ञुएण की आदतों का व्यापारियों में बढ़ना बढुत 
भयंकर है| क्योंकि इससे देश की समद्धे की 
आ्राशा कोर्सों दूर चली जाती है । रिवसंकराउन्सिल 
की बिक्री का यह प्रभाव अनि स्पष्ट है। इसपर 
पूर्व में भी प्रकाश डाला जा चुका है। 


इन्हीं बातों पर विचार करके भारतीय स्यापा- 
रियों की समिति ((0७ ७ ]रत[०ए७ ० ]- 
गा अं लिप ॥978 ९१0९१ क्षा। डिप्रा'शश्वए) 
ने १६ माय को भारतसरकार के आय व्यय 
विशाग को सार दिया था कि ' भारतीय व्यापा- 
रियों छी समिति भारतसरकार से प्राथना करती 
है [६ रिवस काउन्सिल का विक्रय शीघ्र ही बन्द 
कर दिया जाये; क्येंकि इससे देश को आय 
तथा समद्धि को बड़ा भयंकर धक्का पहुंच रहा हैं। 
४६:& के इंडियन पेपर करेन्सी एक के संशोधन 
का प्रस्ताव प्रम-पूण नीति का फल है| यह इस 
लिए किया जारहा हैं कि भारतीया को यह पतान 
लाने पाये कि रिचस काउन्सिल को बिक्रो 
से भारत के खजाने को कितना घाटा उठाना 
पड़ा है।” 


ज्ञिन दिनों में भारत का बाह्य व्यापार 
उन्नति पर था और भारतवष दूसरे यूरोपीय 
इशों का ऋणदाता था इंग्लेग्ड क्री दशा बड़ी 
भयंकर थी! महाशय बैत्व अपने विजयो ब्रिटेन 


३ 
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(छिपा) ६९४०४ ०पड़) नामक ग्रन्थ मैं लिखते 
हैं. कि वाल्ता्नीाए कतेएलछत क्‍ताशंशा 
€एीबा:/65, हा] ॥20क कापेल४फ, से 2009 - 
पाए शीतल ता ॥९0#₹#छल्काप 68, प्रोण'6 
पघाएणाओऔ०शशाला। धरे गराडतए, 8 #॥॥) 
४९ए (कह श्घटष्टी 6 0 ९डाशिशाए86, लाश 
पीर्योीताणो ता | तैढलश]ालगात लीेहापरलांल' 
#ज05० हे ॥ एलाववशाो हि १ है तिीहथीं उु९१- 
वीक ता ता वात करकृपशितरयो 
छाए". गिार्त>, वी9॥9ए 6 १76तैप्तत6 
हतिए।ए॥ 40 ॥9/थ तए7 ७0गव79 ४ हो) - 
एदा।गछह, विद कक्ाकैप[रगरए पाते 
0 []] का डिनाकीत ७6 [॥)४।0) ५» 
है. पी -द्यौश [0७% व )6 १४७॥)॥. * 


अर्थात “युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैश्ड 
का बाह्य व्यापार उन्नत न हुआ | ध्यापारीय संत- 
लगन ( डित्वो तत०७ए 0 (707 6 ) के चिपक्षीय होने 
से विनिमय की दर चढ़ी रही। महेँगी दिन पर 
दिन भयंकर होता गयी। जीवनोपयेशणी पदार्थ 
घहुतही कम होगये, वेकारी ने उम्र रूप धारण 
किया, आधे पेट खाकर विपत्ति में लोगों ने जीथन 
निभाया ! इससे जीवन संघर्ष का इग्लैरड में 
बढ़ना स्वाभाविक था। इतनाही नहीं, सामा- 
जिक विक्षाम ने भी प्रचणशड रूप धारण किया। 
मेहनती मजदूर लोगों के दुसरे देशों में भागना 
पड़ा | अपने ऋ्रणों के चुकता करने के येग्य 
पदार्थों की राशि के उत्पन्न फरने में इंग्लैशड 
शझसमथ होगया | यह सब इस्लैसड के दिवालिये 
होजाने के चिहन हैं । इनसे इं ग्लेरड ने यदि अपने 
आपके: न बचाया तो इंग्लैदड संसार हैं तीलरे 
दर्ज का राष्र हो जावेगा |” 


महाशय बेहतर के शब्द ध्यान देने वेर्य 
हैं। महाशय हेली अपने कार्यों फी चाहें कुद ही 
व्याख्या क्यों न करें, परन्तु अब इसमें कुछभी 
समन्‍्देह नहीं है कि ईं रलेएट जब अपने व्यापारीय 
संतुलन को सपक्षीय करने के लिए छटपरटा गहा 
था ओर महाशय बैदय तक घबड़ा गये थे, टीक 
उसी समय हेछी ने भारत का बाह्य व्यापार 
विगाड़ा और इंग्लैशडइ के याहा व्यापार के 


श्रौशारदा | 
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डे जिस कर ने के लिए भारत के खून तथा 
पसीने से कमाये घन के इंग्लैरड फे पीछे पानी 
की तरह बहा दिया झौर इसके साथही साथ 
भारद्व का ४० करोंड रुपया कुछ ही दिलों में 
स्वाहा कर दिया | 

रियस काउन्सिल की ब्रिक्ती के सट्ृश ही 
दश रुपये की गिन्ली का रहस्य है मिसरकी या 
आगामी अर में होगी | 





जातीयता-आवाहन। 


6 ७ गम. पकमन-+कञकीयान ननकजन जा जननाओ, 


( लखक--धीशृत आनरिदिप्रसाद श्रीवास्तव ) 
त्रिंश-कोटि-तर-निकर-भवन- भू - 
तल का कलि-केन्द्र उपबन। 
अज-अनन्त- प्रिय प्रकृति-सुबन कर तु- 
पछ्च-सहित-ऋतुगाज-सदन || » 
जिसका छत्र बधन दिम-धर्बालत 
हिम-गिरि-हिस्वर उधर ब.र्ते । 
जिससे इधर मलाहस्ता-सह 
विपुल-विभव सागर भरते || 
जातीयते, उसी उपचन में, 
उसी भवन में आ जाओ 
यहाँ भरी सारल्य पवन में, 
दबे, सुरभि सी छा जाओ || १ ॥ 
निजन्न कृत्यों से प्रगति-शिखर से, 
भारतवर्ष गिरा जब से । 
तब निवास के योग्य, देंबि, यह | 
बनता आया है तब से ॥ 
हण्ड प्रचगड पाप का, पश्चान-- 
ताप-ताप सहता आया । 


वक्र काल की चाल, विषमतर- 
पविपक्लाल सहता आया || 


संख्या २ ] 
उक्त ताप से, देवि, वहुत्त कुछ, 
शुद्धि हुई इसकी, आओ । 
कष्ट-सहन से शक्ति बढ़ी, हृढ़ 
बुद्धि हुईं इसकी, आओ ॥ २ ॥| 
बची अपावनता है इसमें 
इधर-उधर कुछ यदाप अभाो | 
पुर्य-धाम देवी-देवों का 
है तजनीय न तदपि कभी || 
द्वास-दासियाँ तव पाव्रिश्रतम 
कर देंगी कोना काना । 
तब-भूपण-आभा विचित्रतम 
कर देंगी काना काना ॥| 
शाशि-शॉतल-कर-प्रभा-युक्त दे 
देबि, सहप बढ़ी आओ | 
सजल- नयन स्वागत-हिलत-भारत- 
माता द्वार खड़ी, आओ ।! ३ ॥ 


गंगा ज़मुनादिक का निर्मल 
शाभित धारा-जाल जहाँ | 
हिन्द हृदय-ना डी -समूह-सत 
दिखती शोशित-चाल जहाँ | 
मध्य सितासित-जल्न-सीमिद है, 
दा आब-भूमि सिंहासन | 
कृपा-हृष्टि से अमृत-वृष्टि के 
हेतु जमे उसपर आसन ॥ 
अत्मिकता की प्रभा सत्य के 
बल से दीप्र-समदन, आओ । 
भारतभाता का है देवी, 
आकर देख बदन जाओ | ४ ॥ 


खअगणित-रवि-मद - हरण-प्रभा-मय , 
खानि अलौकिक्रता-छवि की । 


जातीयता-आंबाहन | 


6३ 
स्वाथ-भाब-ठूण-दहन अनल, शुचि 
जननी आत्म-त्याग-राबि की ॥ 
मूर्तिमान अह्याण्ड-हृदय, प्रभु- 
प्रेम-मयी उज्ज्बल प्रतिमा । 
प्रशत-व्यथा पर द्रवश -शील है 
हिय की छिपी हुई गरिमा ॥ 
चीर-सहानुभूति-सागर-सब, 
है सुस्मिति रम, आओ | 
विविध-सुभग -भावें। की जननी 
है सुब्रत क्षम, आओ ॥४ ॥ 


विषम - अत्म- विस्मरण - अविद्या- 
तम-विनाश-हित रवि बनना | 
बिमल आत्म- सम्मान-बरसने 
हेतु पयोद सछबि वनना ॥ 
पादप-दंमनापाय -नाश- हित 
संहारक मारुत बनना। 
यह- अशक्तता - विषम-ताप के 
हेतु अलौकिक ऋतु बनना ॥ 
ऋत- अ हृष्-घन-विपति-बृष्टि - पेन 
में गिरिधर बनकर आओ | 
'हृढ़-साहस युत-कायशीलता'- 
गावबघेन कर पर लाओ | ६ ॥ 


त्रिंश-काटि- कर - दय-विभिन्न सब 

युक्त एक तन में करना । 
घनिक- जनों का भे/जन वितरित 

सत्र भूखे जन में करना ॥ 
नेतागण को बदल ए%-तन- 

लमित मुण्ड-गण में देना | 
भारत को गजतन, जनता को 

बदल शुण्ड-गण में देना॥ 

| £ दमन करने की विधियों, २ घना 


<४ 


प्रान्तीयता तथा प्रान्तों की 
उथल-पुथल करती आओ । 
उन्हें हिन्द-क्यारियां बना कर 
समता-जल भरतों आओ ।॥| ७ ॥। 
पद्‌-कुष्जों से अवनो-तल पर 
सुमन बिछातोी आ जाओ | 
तत्मुवास से लालुपता को 
गन्घ नशातों आ जाआ।॥ 
पद-नख-अरुश-अमल-आभा स 
तम-अनेक्य हरतों आओ । 
मिस-नृ पुर-कलक ल ध्वानि-गुजित 
एक्य-गांत करतो आओ || 
मंगल-बाल-भानु-बूति- राजित 
मुद-घन-पट पदिन आओ | 
क्रुणा-सलिला-सुरगंगा की 
गरशना भी पहिन आओ || ८ ॥ 
स्तन से विविध-शाक्तिमय-जावन- 
ज्ञीर-सबरा करती आओ | 
सरभित शुचि स्वर्गीय-श्रास स 
रोग-दाप हरताो आओ || 
बदन-रूप भें परम-ज्ञान-मय 
ज्योति व्यक्त करती आओ । 
चितवन से चहँदिश मुमुछुना- 
सुमन-वृष्टि करती आओ ।| 
मन्दर हास स हमम मुदिता- 
लहर जनन करनी आआ। | 
इंश्वर्यय-आशिप सम कर से 
आख्रासन करती आओ || £ ॥ 


पीत-भानु सी समता-केशर- 
खीर लसी जिसपर मनाहर ! 


भ्रौशारदा । 


[ वर्ष १, खण्ड ३ 


च्प्न * बढ न _|ज न 4 हब न न सीजन मानऔ न जलन ५. । 


शीतल-शान्ति-प्रकाशादधि ही 
भाल तुम्हारा है सुन्दर ।। 
महा-कालिका 5तुलित शाक्ति की 
केशगाशि शाभित उसपर | 
मानव-हृदय-सुमन-निर्मित है 
हार अनूप पड़ा उर पर । 
जर-आतनतायी-विनाश हित 
ः है धृत-करवाल, आओ। 
यहां व्याप्र हाने को पावन- 
प्रभा-गाशि-माले, आओ | १८ ॥ 


ओछे भावों का रखऊकग या 
अशुचि मार्तयों का रखके । 
नाम तम्हारा, किया कंकित 
हु बह जिन देशों ने जग के ॥ 
अनको निद्वित- मानिन-बाद्ध का, ेु 
देखि. सजग करताी आओ | 
उनकी इष्ट देवियों का छाति- 
होने, अलग करती आओ || 
विश्र-बन्धता के भावषां को 
है है अपग्रज-तनुत, आओ। 
है उदार्त चर्म, अडिसा 
की अतिपिय अमुत, ऋआशी || *? ॥ 
भारत-रूदन सुनाने को हो 
पुरषोलम के कान तुम्हीं। 
भारत - दशा उन्हें दिखलान 
को है। आँख-समान तुम्दीं| 
उनमें इंटट लाभ लहन को 
एक- मात्र हो युक्ति सुम्ही । 
जिस्-पर तन्त्र दौॉन भारत की, 
सदय देबि, हो मुक्त तुम्हीं ॥ 
तीस करोड सुमन गुथन को 
ग्ज्जु विशाल बनीं आओ | 
परवशता -पाश-नाश छे इिते 
तुम करवाल बनी आओ ॥ १२ ॥ 


न बल ४ 
जता अक ' निदका 


सेक्ष्यों २] 


सन 5 


अरब का भीष्म-जत-चारी कवि। 


जच्च्भ्चय 0 5-2 >त 
( लेखक--यात महेशतसाद, शौजवी फाजक्षित ) 


622." पनी मीप्म-प्रतिज्ञाओं के बल पर 


५ के 


), 32+.. अनक लोगों ने इतिहास भें नाम 
है, . पाया है। भारतवर्ष के इतिहास 
४ हा: में भी एस लोगो की कमी नहीं 
४. है। राज-ऋषि अंपष्म ने अबन 
2 बन पर आरूट रहकर है अन्य 

यश प्राप्त किया है। अग्ब में इसी प्रकार 


सामवेलबित आदिया नामी कात्रि भी अमित 
कीर्ति का भागी हा गया हूं। यह कवि कोई 
मामूली मनुष्य नहीं था, बल्कि एक प्रतापी सर- 
दार था। यह पेसम्बर हज़रत मूसा के सगे भाई 
हज़रत हासन का वेशतन था। जाति का ग्रहदी 
था| इसका जन्म-गरण कब्र हुआ इन बातों का 
उत्तर किसी इतिहास से नहीं मिलता; परन्तु यह 
बात निर्विवाद है के बह कि मुसलमानी पम्प 
की स्थापना से बहुत पहले हुआ हैँ | 

अर मसस्थल को नऋत्य विदिशा भे समा 
माम का एक स्थान हू । वहीं इसका एक मज़बूत 
गदी थी। उस राढ़ी का नाम अवलक्त था। यह 
कबि कुदुम्पियों सहित वही रहता था। इसमे 
प्रतिज्ञापालन का विशप गुण था और वह केसा था 


इसका परिचय आगे मिलगा। यहोँ उसकी 
कबिता के विषय में यह बतलाना है कि इस 


कंषि की कविताओं का जो संग्रह # बरुत सं छापा 
गया है उससे इसकी अनेक उत्तम 


पलक 3 न न >मन पर ले कलम +ू # कल +पे कनलो के फेस 5३-०7 ++०कत+>+->9+े ०८४ कप 4+क बंद 2 ++>ओ लोन ॥ ववे+> अल « -पप+ 


$# बेगत संगर सिरिया में एक प्रधान देश है जिसको शाम भी 
कहते हैं । 


ऋरणम का भीष्म-अंत-धारी कॉये | ५ 


बट 


उत्तम कविताओं का पता लगता है। परन्तु 
इस कवि की सब्ंस अधिक सुप्रसिद्ध और 
उत्तम कत्रिता वह है जा “ दीबान हमापता”” 
नाम के एक सुप्रासद्ध अरबी-संप्रह में है। यहाँ 
उसोम से क्रतिपय पथों का अनुवाद नीचे 
दिया जाता हैः-- 


यदि मनप्य की मयादा कंजुसी (क अवशग ) 
स दृषित नहँ। हुई, ता चाह जिस चादर को 
आड़ वही उसपर शोभायमान होगी। अपने 
ऊुपर आय हुए दुःखों को जो मनुष्य नहीं 
सहता उसके लिए उत्तम थश की प्राप्ति का कोई 
साग ही नहीं । 


मरी पत्ती थे मुझे इस बात पर लजञ्ञत किया 
हि भरे कुट्रस्त्री संख्या में थाड़ हैं। मेने उत्तर 
दिया कि संसार में भद्र पुरुष थाड़ ही हुआ 
करते है । 

हमार युवक और बूढ़े दोनो उच्च पद के 
स्वामी हैं; अतः जिनकी सन्‍्तान उन्हीं के समान 
श्रप्ठ ही, निःसंदह वे सेसार मं थोड़े नहीं हैं। 
' हम थांडे ६ यह हमार लिए लज्ञा की बात 
नहीं. कपोंक हमार पढ़ासी हमारी बजड़ स 
अच्छी हालत में है, ओर दूसरों के पड़ासियों 
की दशा बड़ी हीन है । 


हम एक एस पहाड़ के सालिक हैं जिसकी 
इँचाइ देखन वाल की हाप्टठि का थकाकर लौटा 
देती है, और हम जिस का अपनी शग्ण में लते 
हूं. अथवा जिसभा आज्ञा देत है, वही उस 
पहाड़ पर डेरा डाल सकता है । हमारे पहाड़ की 
जड़ पाताल तक्र पहुँची हुई है और उसकी 
चोटी सप्त-ऋषिये तक ऊँची है जद्दों तक किसी 


अन्य की उचाई तहीं हू । 


6६ 

हम ऐसे शूरवीर हैं #्ि रण-स्थक् में उस 
अवसर पर भी खत होने को बुरा नहीं समभते 
जिस अवसर पर आमिर और सलूल ऐसे बहा- 
दुर वंश के रणवीर भी मृत्यु से कतराते हैं। 
हमारा काई सरदार बिछोने पर पड़ा हुआ नहीं 
मरता, और हमारा कोई मनुष्य भी ऐसा नहीं 
हैं जा कि मारा गया हा और हमने उसका 
बदला न लिया दो । 


हम।रा रक्त तलबारों की धारों पर बहता है, 
ओर तलवारों की धारों को छोड़कर अन्य किसी 
स्थान पर नहीं बहा करता । जब हमारा कोई 
सरदार मर जाता है, तब दूसरा उसके स्थान 
की पूर्ति करता है ओर वह (युवक) योग्यता 
तथा अनुभव में अधेड़ लोगों के समान 
होता है । 

हमारी लड़ाइयो शत्रुनझ्ओं में विख्यात है और 
उनके सिर से पेरों नक्र के चिह्न जोकि 
हमारी लड़ाइयाों के कारण उनपर हा गये ह 
स्वयं साक्षी हैं। हमारी तलवारों के विषय में 
पृत्र आर पश्चिम में सब कही यहू बात विख्यात 
है कि जिरावकतर वाल रग[र्धारों के साथ बहुत 
खटाखटी हान के कारगा वे जजर हो गये हैं, 
हमारी तलवारों का यह स्वभाव है. कि जब थे 
मियान से निकलती हैं ता उस समय तक मियान 
में वापस नहीं जाती जब तक कि किसी समु- 
दाय का खन नहीं पी लेती । 


हम चाहने हैं ता लोगों की बातों का टाल 
देते हैं; लकिन जो कुछ हम कददत हैं. उस कोई 
इन्कार नहीं कर सकता। 
यदि तुमका (है मेरी पत्नी /) हमारा और 
इमारे शात्रओं का हाल मालूस नहीं, तो यह सब 
र 


भ्रीशारदा । 
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[4६ १, शंण्क १ 
हाल जानने वाले लोगों से पृद्ध। सुजान और 
अजान बराबर नहीं हाते । 


इन उदाहरणों स प्रकट है कि सामचरेल एक 
बीर कवि था। उसने अपनी काव्य-शक्ति को 
बदौलत बहुत यश प्राप्त किया था; परन्तु वास्तव 
में सामब॒ल को अरब तथा अरबी संसार में जो 
अक्तय कीर्ति मिली है उसका वृत्तान्त इति- 
हास के कथनानुसार यह हैँ कि कवि-सम्राद इमरुल 
केस न शत्रुओं से पीड़ित होकर इसके यहाँ पनाह ली । 
फिर यहाँ से बहू रूम के बादशाह के यहाँ कुरतुन्तु - 
निया गया | पर उसके निठुर शत्रओ न वहाँ भी 
पीछा न छोड़ा, और अन्त में लौटते समय वह 
राह में मर गया। 


जब कवि-सम्राट कुस्तुन्तुनियाँ जान लगा था 
उस समय वह अपने ब्पदादों की पाँच मौरूसी 
जिरहू और कुछ दूसरी चीजे धरोहर के तौर पर 
सामवल के यहाँ रख गया था। जब वह मर 
गया, ता ग़स्सान के बादशाह ने जिरहां का 
अपन अधिकार में लगा चाहा | इस विचार से 
हारिस इमप्न मालिक का सना सहित सामचल के 
यहाँ भजा । सामबल न जिरहों का देन से इन- 
कार किया | हारिस न सामवेल का गदी धर 
रक्‍खी थी | उसी काल एक दिन क्‍या हुआ कि 
सामबल का एक छोटा बालक धाय के साथ गदी 
से बाहर आया | हारिस ने उसको पकड़ लिया, 
फिर सामयेल का घमका ऋर कहा कि यदि तुम जिरई 
न दंगे, तो तुम्हारा पृश्न तलबार के घाट उसार 
दिया जावेगा । 


ऐसा सुन कर लागों ने सामवक्ष को सक्षाहद 
दी कि जिरह देकर लड़के की जान बचा होना 


हैकयरा ९ ] 
ही अच्छा है। परन्तु सामवेल के पैय्य भें तनिक 
भी फर् न आया और गढ़ी की दीवार पर खड़े 
होकर उसने जोर से कद्टा---“ में किरहें नहीं दे 
सकता और न अपन बचन से मुँह मोड़ सकता 
हूँ । लड़के का जो चाहों करो । विश्वास-घात 
गले का ऐसा द्वार है जोकि उत्तर नहीं सकता । 
यह लड़का अपने पीछे अपने भाश्यों को छोड़ 
जायगा । 





साप्नंजल से ऐसा उत्तर पाकर हारिस न बड़ी 
बेरहमी के साथ बच्चे को मार डाला । बढ़ ही 
आग्चय्य की बात हैं कि यर्चाप इतनी बड़ी रोमां- 
चकारी दुर्घटना सामवेल की आँखों के सामने हुई, 
तथापि उसका कलेजा न दहला। वह अपने 
बचन से न टला और बड़ी सावधानी के साथ 
अपनी भीष्म-प्रतिज्ञा का पारेचय देते हुए उस 
नजो पद्म कहे उनमें से दो का भावाथ यह है--''में 
ने अलकिन्दी (इमरउलकैंस) की ज़िरहें रखने में 
बकफा हिया, जब कि अन्य जातियों की निन्‍्दा 
बफ़ादारी के विषय में हुई, निस्सन्दह्‌ उस समय 
मैंने बफ़ा किया |” आदिया न एक दिन 
मुझे उपदेश दिया, “हूं सामंवबल ! ज्ञिस (मान, 
सयांदा या वफ़ादारी ) को मैंने बनाया उस गिराना 
तुके न चाहिए । 


हारिस के एस निदुर प्रयत्न पर भा सामबल 
ने ज़िरहे न दी और वह अपनी भष्मिप्रतिज्ञा 
पर ही डदा रहा । अन्त में यह हुआ कि हारिस 
लड़ाई किये बिना ही मज़बूरन्‌ वापिस चला गया 
फिर जब हज्ज का समय आया, तो सामवेक्ष 
सारी धरोहर अपने साथ लेकर हज्ज को गया। 
तर्पश्चात्‌ ओशझ्षाज़ के मेले में उसने इमरुलक़ैल 
के बारिसों के हवाले किया। अस्तु, ऐसा करमे 


हिल्दो में होदाबॉर्द 
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से सामबेल को जो यश मिला, उसके चतलान की 
आवश्यकता अब नहीं रही, पाठक स्व अनु- 
मान कर लें। हाँ, इस असग में यह अवश्य जान 
लेना चाहिए कि अरबी में सामवल के नाम की 
एफ कहावत बन गई है और प्रतिज्ञा पर आरूढ़ 
रहने वाले को सामंबल की उपमा दी जाती है | 


पर 8 
हिन्दी में द्ायावाद । 
>-+>-3्यई---लक 0899-49 ---.-.-- 
(२१) 
( लेखक--पे- सुकुटधर पाण्डेय ) 
पिछले लेख से पाठक “ छायाबाद ' का स्थूल- 
रूप समम गये होंगे । अब उसीके आधार पर 
संज्षिप्र तुलना-द्वारा बह स्पष्ट कर दिया जाता है। 


(१) साहित्य की जो प्राचीन प्रणाली है उसमें 
शब्द और अथ का अविच्छिन्न सम्बन्ध रहता है। 
हमारे प्राचीन कावि “वागर्थेप्रतिपात्ति' के लिए प्रार्थना 
किया करते थे । पर : छायावाद वालों की गति 
ठीक इसके बिपरीत है । वे वागथे का सम्बन्ध 
काट देने में ही अपनी काठ्य-कला की पराकाप्ठा 
समभते हैं| 

( + ) प्रार्चान-प्रणाली मे सरलता, स्पष्ठता, 
सम्बद्धता और समता का विशेष रूयाल रखा 
जाता है; पर इसमें जाटिलता, अस्पष्टता, असम्ब- 
डता और विषमता आदि विपरीत गुणों का ही 
प्राधान्य रहता है । 


(३ ) पहली प्रणाली के काव्य-पाठ से एक 
विशेष-प्राप्ति दोती है; पर इसमें प्राप्ति के विषय 
में पाठक को संशय बना ही रहता है । 


रद 


(४ ) पहले प्रकार में “ प्रासादाकिता / का 
बड़ा आदर है; पर “ छायावाद ' के साथ उसका 
नाम तभी लिया जा सकता है जबकि उसका 
सम्बन्ध अथ की स्पष्टता से तोड़ा जाकर केबल 
एक तरह के भावावेश की सनसनाहट अथवा 
हृदय के आनन्द-स्पन्दन से ही जोड़ दिया जाय | 


(५४ ) बत्तेमान प्रणाली में रूपक का अभाव 
नहीं है । “ छायावाद ' का तो बह शरीर ही है । 
पर इन दोनों के रूपक में बहुत अन्तर है। प्रथम 
प्रकार के रूपक वस्तु-संगाति और पू्वोपर--सम्बन्ध 
की पर रक्षा करते हैं; पर दूसरे प्रकार के रूपक 
को ' तूफ़ान ” से कम न समामिए | 


अच्छा, अब “छायावाद के गुश-दाषों पर 
आइए । इस विषय पर श्रीयुत शशांकमाहन सन 
ने अपने यूरोप रवीन्द्रनाथ ' नामक प्रबन्ध में 
विद्वत्ता-पृर्ण विवेचन किया है। एक अंश का 
मर्म यहाँ दिया जाता है | 


छायाबाद एक अशी के पाठकों का जिस प्रकार 
प्रिय है, उसी प्रकार वह दूसरी श्रणी के पाठकों 
का अप्रिय भी हो सकता हैँ । भाव, भाषा और 
विषय-वम्तु की सुट॒ृद-संगति ही साहित्य का 
सनातन-लक्षण है| रचना के मम का आभास 
मात्र पनि से काम नहीं चल सकता | पाठक के 
चित्त पर जो भाव अंकित हाता हैं पदों और 
वाक्यों से उसकी सामच्जस्य-रक्षा हान से जो 
विराकि हो सकती है, वह केबल 'साधारण अय्थ- 
धोध है के आनन्द से दूर नहीं की जा सकती । 
बड़े बड़े काव्यों में यहू दोष उतना खटकने पर 
भी छोटी छोटी रचनाओं के पक्त में बह धातक 
हो सकता है । लेखक की साधुता पर ही निर्भर 
रहमा अवश्य बिराग उत्यज्ष करने आल! है, 


रु किचन ओम +० अधिओिक ॥5 
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अतणएव “ छायावाद के आदशै-माहत्म्य को 
देखते हुए भी उसे एक प्रकार “ चरम-पन्थी ' 
कहने में कुछ भी संकोच नहीं होता । आगे चल 
कर यह ठहर सकेगा या नहीं यह बात भी अभी 
संशयात्मक ही है। यथाथ में अलंकार-शाख्र का 
दोषाध्याय काल्पनिक नीति-नियमों की समष्टि- 
मात्र नहीं है। उसकी नींब शिल्प-तत्व और 
मनुष्यों क मनस्तक््व के अलंघनीय नियमों पर 
रक्‍्खी गई है । न्‍्याय-शास््र को अतिक्रम करके 
काई काये बिद्वानों की सहानुभूति नहीं प्राप्त कर 
सकता, चाह वह काये कितना ही बड़ा क्‍यों न 
हो | छायावादियों का कहना है कि तक ([,0..७) 
के पीछे पछि चलने से सत्र समय अन्‍्छी कविता 
नहीं बनती । किन्तु श्सके अनुसार ही भला वे 
कब कार्य कर सकते हैँ । मनुख्यों का मन सर्देव 
एक ही अवस्था में नहीं रह सकता | कोन कह 
सकता है कि आज जो पदा4, एक कवि के हाथ 
में, उसकी भाषा ओर प्रणाली की विवशता से 
अपारिंदाय रूप से अस्पष्ट बोध हो रहा है, वही 
कल किसी दूसरे समथ कवि द्वारा बहये के 
राज्य में स्थेये लाभ कर पाठकों के आप्ति-भाण्डार 
की वृद्ध कर दे । फहने का मतलब यह है कि 
साहित्य अथबा प्रतिभा की काई सीमा नहीं है। 
सामा है ता कयि की शक्ति की । इस स्थान पर 
बड़ से बढ़ साहित्यिक की सम्मसि भी अप्राह्म हो 
सकती है । फौन कट्द सकता है कि इस दुबलता 
फा लेकर हीं सादित्य का अन्त है ! हमारे ही 
यहाँ 'छायाबाद' फे विषय में लोगों के दो पुल दो 
रहे हैं, एक समथक और दूसरा विरोधी । इस 
देश के इतिहास में दोनों ही दल विस्तार की हृष्टि 
से हुलमा-राहित हैं । ममुष्यों के सनातन मशस्तर्त 


संख्या १] 

के भीतर ही इसका रहस्य छिपा है | मनुष्य चिर- 
काल से अपनी शिक्षा-दीज्ञा, कथापक थन, कायो- 
काये आदि जीवन को सब बातों में न्‍्याय-नीति 
की संगति साधित करता आ रहा है । समाज 
में भो मनुष्य मनुध्य में जो पारस्परिक अ्रन्तर 
है, अच्छे बुरे, छोटे-बड़े, सुबोध-अवोध इनमें 
जो प्रकृत पारथथक्य हैं, उनका झान हमें अपने 
वाक्य और अथे, आलाप ओर चिन्ता के 
इन्द्र-क्षत्र में से होकर न्याय-साधना स हाँ 
प्राप्त होता है। 


मनुष्य जान थूक कर न्याय-आदशश को 
अरस्वीकार करके फेवल धस्पष्टता-जीवों वन कर 
कंदापि नहों रह सकता। फेबल काठ्य-उपभाग 
के लिए वह अपने चिर-जीवन के न्यायादश 
का कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता। साहित्य 
यदि स्पष्ट-रूप स तक को अ्रस्वोकार फर दे ता 
जन-समाज में उसका माहात्म्य बहुत कम पड़ 
जाय | फिर ता पाठकों के पक्ष में उसका “प्रसा- 
दोषि भयकूुरः हा जाय तथा मनुष्य-समाज के 
शाखत्रकार अथवा हितचिन्तकों को उनको “कावठ्या- 
लापांश्व वर्जयेस नीति को सुदृढ़ करने के लिए 
एक और साधन मिल जाय। छायावादी इस 
अस्पष्टता के आदर्श को समाज के सामने कभी 
प्रतिष्ठित नहीं कर सके हैं ओर न धम के सत्र 
में ही। अव्यक्त लोक के विषय में भी मानव- 
भाषा की अस्पष्टता यथाथ में अपरिहाय अथवा 
न्याय-संगत है। क्‍या मनुष्यों को यह जिज्ञासा 
चिरदिन बनी रहेगी ? 


हों, अब आइए, दूसरी पहलू से देखें। 
मनुष्य की दृष्टि के सामने इस समय चारों ओर 
एक सीमा बोध हो रही है। यह सीमा चिरकाल 


के 


न तप बकरी) 





हे. 
बनी रहेगी इसमें भी संशय नहीं। विज्ञान की 
परम-प्राप्ति के बाद भी अनन्त अ्ज्ञान बना ही 
रहेगा। मनुष्य इस अस्पष्टता को कभी दूर नहीं 
कर सकता। अतएवं मनुष्य-जीवन में अस्पष्ट- 
कविता का एक संभव-चेत्र सदैव विद्यमान सम- 
मना चादिए। आज जो बात अस्पष्ट है, वह 
कल स्पष्ट हों सकती है। पर इतना होने पर भी, 
इस अनन्त-गति-शील भूत चक्र की रंग-भूमि 
मनुष्यों की दृष्टि में उसके आदि-अन्त के विषय 
में चिरकाल अव्यक्त ही वनी रहेगी। इस विषय 
में प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। गीता के 
€ अठयक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत 
आदि वाक्य सृष्टि के प्रारम्भ में जिस प्रकार 
सत्य ये, उसी प्रकार यदि कभी सृष्टि का अन्त 
सम्भव हो तो उस सम्रय भी उसी प्रकार सत्य 
घने रहेंगे। जिस प्रकार पूर्वाक्त विषय की मीमांसा 
के लिए वचिर-काल तक अभिक्ञ-व्यक्ति की अपेत्ता 
बनी रहेगी उसी प्रकार मनुस्यों के भाव-राज्य 
की इस अव्यक्त-विज्ञासिता तथा छायावादिता को 
प्रवृत्ति को भी अमर समझना चाहिए। अतएव 
साहित्य में बह एक तरह अपारिदाये है। 


इस स्थल पर यह स्वीकार करना पड़ता है 
कि इन चरम-पन्‍्थों का उपाजन सर्व-सम्मत 
ओऔर सनातन-प्राप्ति है या नहीं। इस विषय में 
संशय बने रहने पर भी अब उसके प्रचार को 
अधिकांश लोग विद्वेष अथवा घृणा की दृष्टि से 
नहीं देखते | संसार के बड़े बढ़े साहित्य -ममेक्ष 
विद्वान इस सिद्धान्त पर आ उतरे हैं कि भवि- 
ध्यत्‌ में इस मागे से साहित्य की एक स्थायी 
प्राप्ति घटित होगी । 


अय हम यह देखते हैं कि भारतीय- 
दृष्टि से “छायावाद का क्‍या गौरब हे। 


१०७५ 

हम कष्ट आये हैं कि “ आध्यात्मिकता ” और 
£ घमे-भावुकता ” छायाबाद के अभिन्न अंग हैं। 
सांसारिकता ( शाक्षाश॥णा ) के हृद़-पाश से 


जकड़े हुए पत्ऑिमीय-हृदय को थे नवीनता-पूरो 


भले ही मालूम हों; पर भारत की तो थे एक 
तरह चिरन्तन बस्तुएँ हैं। अतणएव ' छायावबाद 
के स्वागत करने में हमारी राय में, उस कोई 
आपात्ति नहीं हो सकती | उसके धार्मिक, सामा- 
जिक, पारिवारिक-जीवन की नितानत सामान्य- 
घटनाएँ भी भावुकता से भरी हुई हैं। बहुतसे 
लोग कहते हैं कि उसकी वत्तेमान देन्‍्य-दुबलता 
का भी मूल कारण यह भावुकता ही हैं। पर 
धन्य उसका ओआध्यात्म-प्रेम कि वह इन बातों की 
काई परवाह न कर सांसारी अधिकारों को 
एक तरद्द अन्य जातियों के हवाले कर आप 
प्रकृति देवी की पुण्य-गोद में---शान्त तथपोबन में 
समाधिसत्थ होकर--अव्यक्त-चिन्ता में ही मम्न 
रहा । आज उसका स्वेस्व हरण दो चुका है, 
इस समय यह भावुकता ही उसका एकमात्र 
गव हैं। वहीं इसके पंगु-जीवन की निर्भर- 
यष्टि ह । 

जिस हिन्दृ-जाति के सेकड़ों मनुष्य बीसदी 
सदी की सभ्यता ओर विज्ञान के आलोक में भी 
घर-द्वार और संसार से मुख सोढ़ कर भअरण्य 
में चले जाते और अकिब्वन-भाव से 
अध्यास्म-चिन्ता में जीवन बिताते हैं. उस जाति 
का साहित्य भी यदि * शीतल पवन और चटक 
चांदनी _ का उपभाग करके ही जायन धारण कर 
सके अथवा उस अख्यक्त की ओर कुहालिका- 
पर्ण दृष्टि डाल कर ही वद्धित ही। सके तो इसमें 
कोई विचित्रता नहीं ! 

अगले लेख में “ छायावाद ' को लेकर हिन्दी- 
साहिद की व्मातस स्थिति-गति पर कुछ विचार 
कर यह लेख समाप्त किया जायगा | 


ट्ल्ब्थ: 


भौशारश | 
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स्वार्थ ओर राजनीति । 


+-++53> स्वक-8 रेस फ फीणश--++ 


( लेखक--आपुक्त “इंद” ) 


ली स्थलजप न का भा 


न्याय ओर अन्याय के ग्री में बहुतही सूदम 
भेद हैं। यदि किसी काम को एक व्याक्ति करे तो 
यह अन्याय कहाता है ओर वही काम समस्त 
राष्ट्‌ करे तो वह न्याय हो जाता है । यदि एक 
पुरुष अपने पड़ासी के घर को लूट ले, या अन्य 
उपायों से उसकी सग्पात्त का हरण करले तो 
मनुष्य-समाज उसके साथ कोई सामाजिक व्यव- 
हार नहीं करती। वह मनुष्य इतनी घणा की दृष्टि 
से देखा जाता है कि मानो उसके साथ रहना 
नीच- वृत्तिवाल मनुष्य के साथ से भी बुरा हो। 
इससे विपरीत, जब एक देश के कुछ लोग, 
अन्य देश के भालत्रभाल लोगों पर आक्रमण 
करते हैं, तब उस देश के लोग विजयी, पहादुर, 
पराक्रमी तथा अन्य सुन्दर सुन्दर विशेषणों से 
विभूषित किये जाते हैं| अपन पहोसी का घर 
लूटन वाले के समात कायर, नीच तथा मनुष्य- 
जाति का शत्र समकेगा; परन्तु विजयिनी जाति 
की तलधार की चमक से अन्याय का न्याय बन 
जाता दै तथा कायरता वीरता में, नौीचता सज्- 
नता में और मनुष्य-जानि की शन्रुता संसार- 
सुधार के मद्दान उद्देश में परिणत हो जाती है। 
अतएथ मन में यह विचार आसकता है कि 
संसार में ऐसी विशेखलता क्यों है । 


कोई कुछ भी पह, हमारा यह रृढ़ विश्वास 
है कि संसार स्वार्थ के सूत्र में बैंधा हुआ है । 
कहा जाता है कि अमुक जाति के निहट-साभिध्य 
से अमुक जाति का उत्थान हुआ । परमेश्वर ने 
अ्रमुक जाति को केवल रक्रपांत और अस्याय 


हर 


 झषस्था ३ ] 


रोकने को भेजा। खसदड्र के मुँह पर आटा 
लगाने से जिस प्रकार उसकी आवाज़ बढ़ जाती 
है, उसी प्रशार जिन लोगों के मुँह में विजयिनी 
जाति ने स्वार्थ का आटा लगादिया है थे लोग 
ऊपर कहे अनुसार दुरंगी रागिनी अलापन 
लगते हैं। यदि स्थ॒तंत्रता-पूषेंकऊ विचार क्रिया 
जावे--अपने लाभालाभ की परवा न की जवि--- 
तो प्रत्येक विचारशील हृदय से यह एऊ ही 
आधाज़ निःलेगी कि संसार स्वाथे-सूत्र से बँधा 
हुआ है, और जिसमें मनुष्य का स्वार्थ होता 
है उसी विचार को यह सर्वोपरि समभाने 
लगता है | 


इतिहास-भक्तों का कथन है हि प्रजा के 
सुभीते के लिए राजा की सृष्टि हुई। जब दस 
पाँच लोग एक जगह रहने लगे, तब काये की 
सुव्यवस्था के लिए उनको किसी मुखिया या 
राजा की आवश्यकता हुई । जो व्याक्ति अलवान 
होता था वही मुखिया बन सकता था। धीरे 
धीर ये मुखिया लोग किसी और बड़े बलवान 
के अधीन हुए, तथा समयानुसार गाज़बंश की 
परम्परा स्थापित हो गई । राजा का अथ महा- 
फवि कालिदास ने रघुवंश में इस तरह 
बतलाया है:--- 


“ प्रकृतिरजनात्‌ू राजा ” (स. ४, हो. 
१०२ ) अथीन्‌ जो प्रजा को आनन्द में रखे बही 
राजा है। अन्य देशों के नेतिक प्रंथों में भी राजा 
का यही कर्तेठ्य बतलाया गया है। ऐसा होने 
पर भी राजा के करक्तेठ्यों के साथ देश जातने 
की लालसा भी संसार के आरंभ से चली आरही 
है, यहाँ तक कि हमारे भारतवंध के कुछ राज- 
न्ीतिज्ञ तो 


श्वाये और रांजतीति | 
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१०१ 
५ संतुशश्च महीभुजः ”' अथोन संतुष्ट राजा 
नष्ट हो जाते हैं---इस मंत्र स यह कहते हैं कि 
राजा हमेशा अपना राज्य बढ़ाता रहे। संसार के 
सार संसारी लोग यहां करते आय हैं। यह 
स्वार्थ नहों तो और क्या है ? मनुष्य की स्वाय- 
बुद्धि देशों के आक्रमणों और श्रन्य देशों के धन- 
जन लूटन पर ही संतुष्ट नहों हे।तों; परन्तु बह 
अपन से कम बल वाल प्राणों पर, चाहे वह 
मनुष्य भले न हा, सदा से अत्याचार करती आई है । 
शहद के लिए मधुक्खयों को मारना तथा रेशमो 
बस्तो के लिए रेशम क कोड़े को उबालनां दो 
साधारण उदाहरण हैं | क्या आवश्यकता थो कि 
मनुष्य वेचारी परिश्रमों मधुर्माज्ञकाओं तथा रेशम 
के कोदी। का अन्न ओर बस्तर छोन ले? इसका 
उत्तर एफ यही हो सकता है कि * सनुष्य को 
स्वाथ वृद्धि बड़ी प्रबल है ।' संसार के सब जांवों 
में अपने को श्रेष्ठ समकने बाले मनुष्य को इस 
बात पर लाज्जित होना चाहिए | 
राजनीति में राज्य बढ़ाना राजा का एक कतज्य 
बतलाया गया है यह माना, तथापि अ्रष्ठ राजालोग 
गज्यबद्धन & स्थान में कीर्ति-बद्धन ही डिया 
कश्ते थे। भारत के सूर्यद्रेशक्रे राजा प्रजापालन 
तथा छीति वद्धन के तत्व को प्रत्यक्ष काय-चेन्र 
में लाने बाले ज्वलन्त उदाहरण हैं। रघुवंश के 
चतुर्थ सर्ग में रघु- राजाओं के राज्य-विस्तार का 
वर्णन है । जब रघु अपने राज्य पर अच्छी तरह 
प्रतिष्ठित हो गया, तब वह पूव्, दक्षिण, पश्चिम, 
ओर उत्तर चारों दिशाओं में देश जातने के लिए 
गया । यहाँ यह भी कह देना अयुक्त न होगा कि 
रघु केंघल भारतवर्षीय नृपति-समूहों को ही ' 
जीतने के लिए नहीं निकला था, किंतु बह पार- 


१०१ 
सोक (इंरान ). काम्बाज (कंदद्वार ) शत्यादि 
देशों को जो आज भारतीय सीमान्तगत नहीं 
हूं, जातने के लिए निकला था । सब देशों को 
जातने के पश्चात वह सम्राट माना गया और 
धन्य पराजित नृपति सामन्‍त कहलाये | सम्राट 
का कर्तेज्य हाता था कि वह विश्वाजित नामक 
यज्ञ करे । इस यज्ञ में सब सामनन्‍्त बुलाये जाते 
थे तथा विजयो सम्राट्‌ का सर्वे घनकेष इस यज्ञ 
में दान कर दिया जाता था. अथोत्‌ सम्राट को 
शाक्ति को भयकरता इस प्रकार कम कर दी जाती 
थी | जो सामन्‍्त लोग जीते जाते थे उनके राज्य 
लौटा दिये जात थे । शत केबल यद्द थी कि थे 
सम्राट की अधीनता स्वीकार करें| कालिदास ने 
एक जगह कहा है :-- 
« झादानं दि विसर्गाय सता वारिश्चामित "' 
(रघुट, सत४ एल ० ८६) 
अथीन, “बादली को तरह सन्पुरुषों का संग्रह 
दान के लिए हाँ होता है।' देश जाँतने को 
लालसा से नहीं, धन बढ़ान की इच्छा स नहीं. 
बस एक काौति-बद्धन की अमिलाषा से हाँ आये- 
नपति-गण अन्य देशों पर आक्रमण करत थे। 
यहाँ यह प्रश्न हा सकता है कि ज़ब धन या 
देश की सौमा बढ़ान को इच्छा नहीं थी, तो ये 
नपतिगण बथा जाविहत्या कर अपनो कॉौर्ति- 
घ्वजा का नर-रक्‍त के धब्यों से क्‍यों पअपावत्र 
करते थे ! इसका उत्तर सरल है। मनुष्य-स्वभाव 
में स्वार्थ-बुद्धि की मात्रा आधिक है । यदि किसों 
व्यक्ति के स्वाथ का सीमाबद्ध करने वाली कोई 
अन्य शक्ति न हों, तो वह अलक्षन्द्र अलक्जद्र 
अथवा सिकेदर) के समान संसार-विजय की आभि- 
लाषा करेगा तथा अपनी जाति--मनृष्य-जाति -- 


औशारदा | 
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को संकट के अथाह समुद्र में डुबा देगा । ऐसे 
पुरुषों की शक्ति का दमन करने के लिए 
किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता 
रहती है । यह व्याक्ति गज़ा-पद को शोमित 
करता है, तथा अपनी शक्ति को लोक-हित के 
काये में ख्रचे कर देता है। एसे राजाओं का 
कत्तेव्य होता है कि संसाग-काय की सरलता के 
लिए वे अत्याचरियों पर अपना प्रभाव जमे 
तथा स्वयं अत्याचार करने की शक्ति भी न रखें | 


भारतवर्षीय राजाओं के लिए आये का यही 
आदशे रहा हैं । भारतवर्ष के राजनैतिक अखाड़ों 
में कई वीरों ने मल्ल-युद्ध किया; डिन्‍्तु आक्रमण- 
कारियों में स एक भी विजना-जाति ने भारतीय 
आदश्श # पूरा नहीं किया। पुरा आक्रमणकारी 
तो जन हिंसा, खी-छल, पशुता इत्यादि का ठेका 
लकरही भारतवर्ष में आये थ। उनके पश्चान जिनके 
चरण मारतभूमि पर ढिके हैं उन्होंने भी अपने 
स्वाथ के साम्हन “ राजशक्ति के आ।दर्श ' का 
कुछ भी विचार नहीं. दिया । इसके लिए किसी 
का दोष दने की श्रावश्यकता नहीं । यह मनुष्य - 
स्वभाव है। मुँह से चाहे उपकार की लम्बी गप्पे 
निकाली जायें; किन्तु हृदय का तार सर्देव स्थाथ 
की ही मधुर ध्वनि निकालता है। आश्रय और 
खद उन दुम दिलानबालों पर हैं जो इन बातों 
को नहीं समकते और समझें भी कैस ? बे भी 
ते। मक्त्य स्वभाव के अनुसार स्वार्थ में 
लिप्र हैं । 
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संक्यो ९ ] 


भारत-विनय । 


( लेखक--अध्यापक्र भगवामदीन ) 
( आलोचना ) 


इन्दौर में श्रीमान हाल्कर महाराज की कृपा 
से हिन्दी द्तिपिता के लिए ए5 साहित्य-समिति 
स्थापित है। इसी समिति की ओर से 'भारत-विनय' 
नाम की पुस्तक प्रकाशित हुई है। पुस्तक के 
लेखक हैं हिन्दी-प्रेमियों के चिर-परिचित श्रीमान्‌ 
मिश्रन-बंधु महेदय । आप लोग फेस उत्कट हिन्दी- 
प्रमी, उदभट विद्वान, धुरंघर लखऊ, अनोख 
राज-भकक्‍त, अकपट देश-भकत, विकट समालाच+क, 
गंभीर गवपश्षी और नवीनता प्रिय खाजी हैं, 
यह बात मरे बतल्ञान की नहीं है, पाठओं को 
स्वयं चिदित होगी। परंतु यह बात शायद कम 
लागों को मालूम होगी डि आप लोग कैसे 
विलक्षण कवि और अदभुत भाषाभिन्न हैं शायद 
इसी बात के प्रकाशनाथ उक्त सा्धिति न समिश्रबंधुओं 
की इस पुस्तक का अपनी प्रंथगाला की पहली 
मनिका बनाया हू। अम्तु, इसी मनिका को 
घनम%-दमक, तराश-खराश और आऊ़ार- प्रकार 
की आलाचना अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार 
बरता हूँ । पाठकी स निवेदन ६ कि पुस्तक का 
स्ैये पढ़ कर जोंचे कि मरा कथन हहातक 
सत्य है । 
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पुस्तक का विधय--भारतवष इंश्वर स 
बिन्‍्ती करता है। अपनी प्र।चीन गौरबपुर्ण दशा 
का बगोन ने करते हुए कऋपनी अवनति के कारण 
भी गिनाता जाता है, और अफ़सोस के साथ 
अपने पुत्री को कोसता और फटकाग्ता हुआ 
ईश्वर से प्राथना करता है कि अब मेरी दशा 


सुधारों । 


भॉरत-पितिय । 


औटीली, अधजं॑लओ हल डडऑटिलली ह- डहल-> वहा 
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पुस्तक के विषय के सोचने में मिश्र-बंधुओं ने 
वाह्तव में एक सहृदय फवि की सी प्रातिभा 
दिखलाई है | बह कवि ही कैसा जिस अपन 
देश की वास्तविक दशा का ज्ञान न हा | उम्त 
पुस्तक भिश्र-वंधचुओं ने संवत्‌ १६६७ में लिखी 
है । इसके तीन चार व पांछे बाबू मेथिलीशरण 
ना गुप्त ने अपनी 'भारत-भारती' लिखी। पर 
यह पुस्तक देर से प्रकाशित हुई और भारत- 
भारती पहले निकल गई। दोनों पुस्तकों के 
बहुत स बिचार मिलते-जुलते से हैँ। पर 
मिश्न-बंघुओं ने अपने विचारों को एतिहासिक 
कालक्रम स रक्खा हैं। भारत-भारती में कालक्रम 
नहीं के बराबर है। 


इसी संवंध में ( याद आत्मामिमान न समझा 
जाय तो ) में यह भी निवदन किय देता हूँ ।के 
संवत्‌ १८६४ में इसी प्रकार के विचार प्रगट 
करने की इच्छा मुझे भी पेदा हुई थी और मैंने 
निज सम्पादित “लक्षनी' पत्रिका के जुलाई और 
अगस्त के अंकों में 'देश-दशा” नामक काव्य 
लिखना आरंभ किया था; पर अब स्मरण नहीं 
कि उसका लिखना मेंने क्‍यों बंद कर दिया था | 
यदि कालक्रम का विचार किया जाय तो प्रगट 
हो हैं कि संबत्‌ १६६४ में मेने वे विचार प्रगट 
किये थ, संवत १८६७ में मिश्रबंधुओं ने उन्हीं 
विचारों पर लिखा, और संबत्‌ १६७०-७९ 
में उन्हीं पर बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त ने अपनी 
पुस्तक तैयार की । पाठकों के बिनोदाथे में यहाँ। 
पर तीनों के विचार एकत्र किये देता हूँ । 


( संबत्‌ १६६४ में प्रकट किये हुए मेरे 
विचार ) 


इस देश के पंडे रे व बरहसन व मठाधीश । 
झालस्य के अगुया हैं व आराम के अवनीश || 


का] 
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ह+े अऑपीजी अल चलना टच % अज हजन-ब्जअलान मर"ें 


बनते हैं महामान्य बड़े धर्म के आधीश | 
पर असल में लोभीश हैं, क्रोधोश हैं. कामीश ॥ 
हम सबकी नहीं कहते, मगर हैं अधिक ऐसे । 
बद कामों में व्यय करते हैं, सब पुन्य के पैसे ॥ 
इनसे कोई पूछे कि य धन तुमने जो पाया। 
क्या आपने मेहनत से है कुछ इसको कमाया ॥ 
निज धर्म की उन्नति के लिए सबने जुटाया। 
क्या साच के तब आपने बेकार उड़ाया।॥ 
उस धन से तुम्हें धन का कुछ काम था करना । 
जिससे कि न होता बुरी बदनामी से मरना ॥| 
इन बातों से महाराज जी नाराज़ न होना | 
दें दोष किसे खोटा हो अपना ही जा सोना || 
तुम चाहते हो हिन्द की नैया को डुबाना । 
हम भूठ जो चुहते हों तो इन्साफ करो ना ॥ 
पुरखा थे कभी आपके इस देश के रक्षहद। 
अब आप तो हैं सिफ दही पड़ों के भक्षऋ ॥ 

( लक्ष्मी, जुलाई, १६८५७ ई, ) 


( संवबत १६६७ में मिश्र-बंधुओं के घिचार ) 
मुद्रा यों बीस करोड़ साल में ये पुरुषाथम खाने हैं । 
अरु आति दरिद्र दारूर भी अंध मम सुत इन्हे 

ग्बिलात हैं | 

फिर गंगापुत्र और पंडे त्यो गयावाल इत्यादि । 
सब छकते हैं. बेफाम किये कुछ मूरखता बल 
नादि | ४३४ ॥ 

मम पुत्र सोचते विस्वनाथ पर हमने द्रत्य 
चढ़ाया है । 

पर यह न बिचारे चंदा हुवा घन अब तक 
किसने खाया दै ॥ ४३५ ॥ 


कप 


श्रीशोरंदी । 
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यों सदा महा धनरासि सुबन मम तीथाँ में 

लुटबांत हैं । 

पुनि उसके बदले काययकुसल को भी आलसी 

बनाते हैं ॥ ०३६ ॥ 

मरने पर महाविप्रमन मुद्‌ से धन पुत्रों से लेते हैं । 
पुनि आलस को धर सीस, काये फो नित फट 
कारें देते हैं | ४३७ ॥ 

इस विधि का अनुचित दान द्वानि दुदरी मुकको 


पहुँचाता है । 
पहले तो हो घर द्रव्य अकारथ वथा नष्ट हो 
जाता हैं ॥ 


फिर दानपात्र आलस के बस हा। जात उद्यमद्दीन । 
सो यह उदारता करती जाती भुझको दिन 
प्रति दीन । ४6८२ ॥ 


(संबत्‌ १६१०-७२ में बाबू मैथिलोशरण जी 
सु के विचार ) 

वे तीथ-पंडे, है जिन्होंन म्वगे का ठेका लिया । 
है निन्‍श कर्म न एक गसा हो से जो उतका किया ॥| 
वे हैं अविया के पुरोदित अविधि के आचार है। 
लड़ना, कगढ़ना और प्रहना मुरूय उनके कार्य हैं 

॥१९6२॥ 
बे आप ता हैं ही पतित, कामी, कुपथ-गामो बड़े । 
पर पाप के भागी हमें भी हैं बनान का खड़े ॥ 
हम अम्म में घृत के सटश देते उन्हें जो दान हैं । 
बस वे उसीसे दुल्यसन के जोढ़ते साम्रान हैं 

॥१6€३॥ 
हा ! पुरय के भणार में हैं भर रही अध-राशियाँ। 
हैं दब आप महत्तजी ही, देवियाँ हैं दाप्तियाँ ॥ 
तन, मन तथा घन भक्तजन अपेण किया करते जहाँ। 
वे भरद साधु सुरुम का तपेण किया करते बह! 

॥१६४॥ 
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इन ऊपर लिखे हुए काव्यांशों में विचारों का 
साम्य और भाषा का वैषम्य भली भौंति शृष्टि- 
गोचर हो रहा है। 


तालये यह कि पुस्तक का विषय उत्तम होने 
और पहले लिखे जाने पर भी “ भारत-भारती * 
के निकल जान पर अब यह पुस्तक अच्छी नहीं 
जैचती | 

पुस्तक की सापा--पुस्‍्तक को मैंने बहुत 
ध्यान से पढ़ा; परन्तु समझ में न आया कि इसकी 
भाषा को किस भाषा के अन्तगंत माने । यह न शुद्ध 
ब्रजभाषा है न खड़ी धाली, न अवधी न बुंदेल- 
खड़ी, न पूर्ती न पश्चिमी, वग्न एक प्रकार 
भापाओं का पंचामृत कहा जाय तो अन्छीा होगा । 
मिश्र-बंधुओं के समान लब्घ-प्रतिप्र लेखका की 
भाषा या ता शुद्ध जजभाष। होती या खड़ी बोली, 
ता अच्छ द्वाता। 


बए:-विन्यास-मसिश्र-बंधु महाशयों न इस पुम्गक 
में वगा-विन्यास भी विलक्षण ही रकखा है । ऐसा 
बरसी-विन्यास सो पचास वर्ष पहल अच्छा सममता 
जाता रहा है; पर इस समय तो, जिस समय पुम्तक 
प्रकाशित हुई है, यह अमान्य है । आप लोगों 
ने आर्धथकतर प्राचीन बण-विन्यास हां रक्‍्खा है । 
उदाहरण के लिए सिच्छा, झ्ाखित, साज, गुपित, 
बिरछ, सिस्‍्य, सिच्छित, उसका, कोआपरसन 
( (.0-०)०७४(०॥ ), सिंगारू, इत्यादि रूप लिख 
हैं जो आजकल अचरुछे नहीं माने जाते । 


ब्याकरण--कौन कह सकता है कि मिश्र- 
बंधु से धुरंधर विद्वान हिन्दी का व्याकरण न 
जानते होंगे, परन्तु पुस्तक प्रत्यक्ष कह रही हू कि 
और नहीं तो लिंग-प्रकरण में मिश्रबंघुओं ने प्रच॒- 


भॉरेत-विनय | 
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लिव प्रणाली को तोड़ ही सा दिया हैं। ॥मी 
उच्छेखलता मिश्र-बंधुओं को शोभा नहीं देती, 
ओर न इससे हिन्दी भाषा का लिंग-भद मिट ही 
सकता है । नीचे लिखे कुछ उदाहरण से हमारा 
कथन स्पष्ट हा जायगा:-- 


(१?) राबरे बदन सों बताय उतपति निज 
बॉभनन पुन्य मिस लूटि ही मचायो है । 

(+) पाहि पाहि नाथ कत विलम लगाया है। 

(३) कर महाबीर का मान अहिंसा सीग्वा। 

(५) पाकर बुध से गुरु ज्ञान समाधि लगाया। 

(५४) कर नीति सहित नित राज कासना 

छोड़ा । 

(६) यह ध्वज़ा प्रबल सब देसो में उड़वाया। 

(७) उनके अस्तक पर मो पद रज चढ़वाया ! 

(८) मम पुत्रों ने गुन भूल सब छुवाछुत 

जारी किया। 

मिश्न-बंधुओं की अन्‍्य-पुस्तकों में भी मैंने ऐसी 
ही भूल दखीं थीं; पर छाप की भूलें मान कर 
कभी ध्यान नहीं दिया था; परंतु अब निश्चय 
हो! गया कि भिन्न-बंधु या तो जानते ही नहीं या 
जानवूककर उस ओर ध्यान न देकर लिंगप्रकरण 
की कठिनाई दूर करने के लिए व्याकरण का 
नियम ताड़ना चाहते हैँ । पर मेरा विचार है कि 
लिंग-भद तोड़ा नहीं जा सकता, ओर ये प्रयोग 
गलत ही समझे जायेंगे । 


मआाषा-शेथिल्य--कई एक स्थानों पर मुझे 
भाषा में शिथिलता भी नज्षर आती है। उदाहरण 
लीजिए । 


१०६ 


(१) ज्ञासों फैले कुगुन विविध विधि के दुग्व- 
दाना । * महाना ' का तुकान्त भिड़ाने के लिए 
/ दुखदाना ' शब्द अच्छा नहीं जैचता | 


(२) भारत सुख सूरज पच्छिम से अब जा- 
गा । उदय होने के अथे में * नसीबा ' के साथ 
तो “ जगना ' का प्रयोग अच्छा जान पड़ता है, 
पर सूर्य के साथ मुझे तो भह्ा ता जँचता है। 


(३) इसी प्रकार * अख्र के लिए * उतंग ', 
जातीयता के लिए “ महान ' विशपषणों का प्रयाग 
खटझ्ता ही है । ' आकर ' की जगह ' अकर, 
ओऔर 'आलय की जगह * आल शब्द लिखना 
अब अच्छा नहीं समझा जा सकता । अस्तु । 


समस्त बातों के विचार से इस पुम्तक के 
विषय में मेत्तेप से भरी तो यह सम्मति हूँ कि 
विचार ता अवश्य अच्छे, नवीन ओर ऊँच हें, 
पर जिस भाषा में यह पुस्तक लिखी गई हू बह 
मिश्रबंधुआ की कीर्ति का वारण नहीं हा सकती, 
न इसके प्रकाशन से इन्दार की साद्त्य-समिति 
का ही गौरव बढ़ सकता है; बरन इसके विरुद्ध 
अवश्य हा सकता है। 





कलाविद्या का विश्लेषण | 
“-+-+<8५-8:-९ ०-- 
(सेखक-अमे रिका-प्रवासी श्रीयुक्त सकृमार चटऊा, राई. ते.) 
अनन्त क्षाना्णव के गर्भ से जिन अमूल्य 
रत्नों का उद्धार होता आया है उनसे प्राप्त हुए 
ज्ञान तथा विज्ञान के भिन्न भिन्न विषयों की यदि 
आले।चना की जावे तो विभिन्नता के भीतर एक 
अन्तर्निद्दित समता पाई जाती हैं, इस समता को ही 
साम्यद्शान कहत हैं और इसीसे सब सांसारिक 


ओ्रशारदी । 


[ बष !, खंरइ ३ 
नियम निकले हैं । किसी भी दाशनिऊक, बैज्ञा- 
निझ अथवा कला-विद्या-विषयक तत्वानुसन्धान 
करने से प्रतीत होता है रि सब विषय तीन 
अबस्थाओं भें ऋमशः विकराश पाते हुए अन्‍्त में 
उत्कषेता ओर कृतित्व में परिणत द्वोते हैं । ये 
तीन अबस्थाएँ हे---दाशेनिक, पैज्ञानिक, और 
कला-विषयक | किसी भी विपय को समालाचना 
करत समय इन तीनों अबस्थाओं का ध्यान 
रखना अत्यावश्यक हैँ। दाशनिक अवस्था में 
उत्पत्ति, परस्पर सम्बन्ध, लाभालाभ, सौमा और 
भविष्यव धि6्राश की सम्भावना आदि सम्मिलित 
हूँ । वेज्ञानिक अवस्था भे॑ इन्ही विपयो पर विचार 
करते हुए नियम-बद्ध शखला में उसका रूप 
परिणत हू।ता हैं | फिर तीसर्स अवस्था में दाश- 
निक अवस्था के आदर्श का जहोतिक बन सके 
कृतित्व म॑ परिणत करन के लिए जो उपाय काम 
में लाये जाते हैं उन्हींके समूह का कला- 
विपयक-अवस्था कहते हैं । विज्ञान के साथ उस 
आदर के अऋखलीभूत नियमों का सम्बन्ध ई 
ओर उसीमें कारण के अनुसंधान की चेष्टा भी 
शामिल हैँ | फिर कला-विद्या से उन्हीं नियमों 
का अवलम्बन करके उस आदश तक पहुँचने 
आओऔर अनादर्श का परित्याग करने में सहायता 
मिलती है । यदि ओर गंभीरता से आलाचना 
करें ने। यह कहा जावेगा कि (०॥॥॥०8०४५४ 
पैएरिट8, ए७॥९९ एटॉ[€४ छापे 37४४ पेट: 
४ ४॥४) तीनों अवस्थाँँ सत्य, अनुधाबन और 
अनुशीलन के रूप हूँ । कज़ा-विद्या इन्द्रियात्मक ज्ञान 
के द्वारा चिदाकाश में तरंग उत्पन्न करती है, विज्ञान 
उन तरेगों का विशेष नियर्मों के अम्तर्भूत करता है 
ओऔर दर्शन उनके फल को लेकर उपलब्धि 
करता है| यह तो बहिलेगत से अ्रस्तगेगत को 


संक्या ९ ] 
को पहुँचने का नियम है । अन्तर्जगत से बहि- 
जगत में आने के लिए ठोक उसीका उल्टा क्रम 
घलता हैं। अब यदि आलोचना करके देखा 
जाय तो सोन्दर्म्य ही सब विद्याओं का आदशे 
हैं । इसीकी उपलब्धि करने के लिए दशन, 
अनुधावन के लिए विज्ञान ओर उत्कषता के लिए 
कला-विद्या है। इन्द्रियात्मक ज्ञान के लिए ज्ञान- 
निद्रिय तथा कर्मन्द्रिय दानों दी को आवश्यकता है; 
क्योंकि पहिले बतलाया जा चुका है कि 
दर्शन के अन्तर्गत आदशे तक पहुँचना हीं कला- 
विद्या का उदेश्य है ओर इस उपलाब्धि के लिए 
स्‍्मति की आवश्यकता है। स्मृति इन्द्रियों के द्वारा 
बनतो है। नेत्र, कर, नासिका, जिह्ाा आदि 
पॉच झानन्द्रियों हैं ओर हाथ, पॉव, मुख आदि 
पॉच कर्मन्द्रिया है। अब कलाविद्या ज्ञानन्द्रियों 
तथा कर्मन्द्रियों के द्वारा अज्यक्त भाव को प्रकाश 
करती है ओर व्यक्त भाव का हृदयंगम करने की 
सट्टा करती है। चचछु आकार, रूप तथा रंग का 
उपलब्धि करता है। करा से ध्वनित शब्दों का 
प्रहण, नासिका से गन्धादि का ज्ञान, जिहल्ला से 
रसास्वाइन ओर त्वचा स कोमल तथा हृढ़- 
उत्ताप तथा शीतलता का अनुभव होता है। 
कर्मन्द्रियों ज्ञानन्द्रियों के साथ संयोजित होकर 
उनके भायों को व्यक्त करने का प्रयत्न करती है । 
परन्तु ये दोनों के भाव स्मृति-ऋप में स्थायों 
हो जाते हैं। 

अब और झागे देखिए, कलापया का काये 
झानिन्द्रियों की सन्‍्तुष्टि के लिए प्रत्येक इन्द्रिय 
फो भिन्न भिन्न रूप से प्रसन्न करता है। 
इसी कारण घचित्रविद्या, गानचिण्ा, पाकविद्या 
इत्यादि अनेक विद्याएँ है जिनमें से 
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सबसे अ्रष्ठ विद्याएँ थे ही हैं जो चछु आर कर 
के द्वारा किसी भी प्रकार के उच्च भावों का 
सूच्मन्द्रियों तक पहुँचाकर रस उत्पन्न करके 
स्मृति तह पहुँचा सकतो हैं । जितना अधिक 
रस-मय भाव उत्पन्न होकर स्मृति को पहुँचगा 
उतने ही आधिक समय तक उस भाव का स्मरण 
रह सकेगा। कलाविद्या के इस विभाग को 
]]]#80787ए6, ९४.७7त85५ ७९ ब्रा।द काला? 
#४ड कददत हैं | इसमें ज्ञान के लिए मुख्य उप- 
युक्त दो द्वार हैं, दर्शन तथा श्रवण । माधुरी का 
उत्पन्न करना ही कलाविद्या का प्रथम उद्देश्य है । 
माधुरो से प्रेम ओर प्रेम से सौन्दर्य अथवा 
इसका विरूद्ध क्रम समाभए | कुछ महाशयों का 
ऐसा कथन है कि ॥7+ 8 #पधा0९7०।0 परन्तु यह 
सर्वसम्मत नहों | कला के समान उदार, सम्मि- 
लन-प्रार्थों, विभिन्नताओ संघर्ष में भी जा साम्य- 
बादों हो एऐसो ओर कोई विद्या नहीं दीख पड़ती । 
वे जो उसे ॥पॉ००७४(४९ ऊैदत हैं कला की सीमा 
को संकराचत करते हैं और व स्वभाव वा लोका- 
चार-जानित अभ्यासों के विकाश का कला कदते 
. हैं। यथार्थ में सौन्दय्ये के निकट जाने का मारे 
कला है। श्रति तथा दृष्टि की माधुरों को 
उत्पन्न करना ही कलाबिया का मुख्य धर्म है। 
दृष्टि माधुरी का आलोचन पहिले ही करें तो 
अच्छा होगा | विभिन्नता में अन्तर्निहित समता 
का विक्ाश हो उत्कप साधुरों का समावेश है। 
इसोलिए प्राकृतिक सोन्द्य्य का हो सबस अधिक 
सुन्दर कहते हैं । समवादी आर विवादी रंगों का 
समावेश, विरुद्ध भाव-जनित छद्ागालाण्ए 
20वें एश'ह0९८(४6 की एकत्री-भूत करना है। 
य ही आदर्श सान्दय्य और माधुरी क वकाक 
हैं। इसके पश्चात्‌ क्षणस्थायी भाव तथा चित्रों 


अमन 5-5 ४ कब 


चक्र 


श्व्धं 


ले 5 ७४७४४ + ४८६ 5/७ ५ 0५ 5 7७ ०४१०५७५ 7५७-7न ४ ३ /५ न ०७ ५.०५-१५+३ +५+६ :५»५ २५० ५?" 


सदा के लिए आबद्ध करने का प्रयत्न करना है | 
इन सब उद्देश्यों की पूर्ति क लिए चित्रांकन विद्या 
ओर लेखनकला का विकाश हुआ | दोनों एक 
ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं; परन्तु चित्रांकन 
लेखन-कला से कहीं श्रेष्ठ है । लिखे हुए भावों 
का चित्र बन सकता है; परन्तु कई प्रकार के 
चित्रों का भाव लिपिबद्ध नहीं हो सकता। दानों ही 
अव्यक्त भाव को व्यक्त करते का प्रयत्न करते हैं 
एवं व्यक्त भाव को सदा के लिए आवद्ध करके 
रखने का प्रयत्न करते हैं। एक शब्द-चित्र है 
दूसरा स्पष्ट चित्र हैं। दोनों के आधार और 
नियम एक ही हैं । 


शब्द-चित्र के भी दो भाग होते हैं। एक वक्‍तृत्व- 
कला ओर दूसरा सम्पादन-कला । पहले और 
दूसर में कुछ भेद है। वक्‍षकृत्व-कला में 
स्वर, भाव, तथा हस्त-पादादि परिचालन 
करन का प्रयोग होता है। सम्पादन-कत्मा 
में लयनी के द्वारा ही उन भावों का जहाँ तक 
हो सके बणन करने हा प्रयत्र होता है। सम्पा- 
दन-कला के अन्तजोर्ताय कई विभाग हैं जिनमें 
से औद्योगिक और सम्पन्ति-शाखरीय विभाग को 
छोड़कर यहँँ केबल लेखनकला के विभाग पर 
कुछ विचार किया जाता हैं। मुख्य विभाग 
ये हैं. 

१. संवाद-पत्र-लेखन  ( ५ पलुक्ष तप" 
फ़0४ ) ईसके दो विभाग हैं-..- 
( श्र ) संपादकीय मुख्य लेख ( ...] 

एंछ] 0 व लवण न 4. ७) 
(वे) संबाद-लेख गए ७ शिनिर 


४४०१ 7/£) 


झौशोरदा! । 


[ पे १, खण्ड २ 
२. मासिकपत्र लेखन-प्रणाली ()।७४५४70९- 
पापा ) । इसके भी दो विभाग हैं । 
( अर ) गल्प ( डॉपाए एप व78) 
( ब ) विषयात्मक लेख 


फापतित ) 


( हा[0]6* 


३ पुस्तक-लेखन-कला ( (6-४) ,- 
इसक अन्तगत बहुतसे विषय आजाते हैं; जम, 
पुस्तक, आकार, बिप अनुकूल काराज़ का प्रयाग, 
स्थान विशेष में चित्रादि का उपयोग, काबिताओं 
का हर प्रकार से स्थान-मेद में उपयोग, पुस्तक का 
नामकर ण, गल्पगुच्छ, विविध-विषयक लख, 
निवंध, मुखबन्ध, प्रकरण, नाटक, सिनेम्ता में 
बतलाने योग्य नाटक, इत्यादि | 
2 हर मत-पत्रिकाएं: ( ४४8 +वा॥॥। | ६ )१॥ ) 
जम, छोटा छाटी पात्रका या पुरिका छपाप्र 
किसी विशेष उद्देश्य को सफल करने का प्रयत्न 
करना । राजनैतिक कायों में गण संठायना से 
अनकानक फाय्य निकलने हैं, पिशेष सर भम्बरा 
के चुनाव + रुभ! : 

इसकी विशेष चचा फिर कमरों को .।यगी | 


नाक 33० सजककीत३+« ७५--कम्का, 


प्रस-प्रताप 


न ४० कलपर+ ५5 


( लेखक-दोपृत टश्वानमसिंद क्षति ) 
सहज-सिद्ध वह कौन नन्त्र या यन्त्र मन्त्र हद 
परतन्त्रों का जे! 6 बना देता स्थततन्त्र है। 
सचराचर संभार बेधा जिसमें दरशाता । 
मर मुनि की क्‍या बात, ईश फो वश कर लाता॥ 

स्वर्गापवर्ग-सुख्य सिद्धि-कर. 


दायक संतत क्षम है। 
वह ढाई अक्तर का महा- 
मन्त्र-राजबर प्रेम है ॥१॥ 


संक्ष्या १ ] 

जाकि सूक्ष्म से सूक्ष्म, दृष्टि-पथ में तहिं आता | 

हीकर सहां महान रूप पल में दरशाता ॥ 

बिन्दुमात्र से सिंधु, शल कण से बन जाता । 

कभी कली में बन्द, कभी उपबन कहलाता ॥ 
लता लपेट उर-बीच गर्ग, 


कभी सकल संसार है। 
विस्तार बढ़ाकर फिर वहीं 
करता स्वये बिहार है ॥२॥ 


जड़ बनने में एक रूप से रमा हुआ है। 

आवचल सदा समान जगत में जमा हुआ है ॥ 

देख देख भी जिस न काई लख पात हैं । 

एक रगा के छा अनका बतलात है।। 
क्या पराधान स्वाधीन क्‍या, 


सथ इसके आधर्थधान है। 
सुर असुर नाग नर हो रहें 
प्रम-नीर के मीन हैं ॥३॥ 


एक्र रूप से हो विरक्त स्थयागी बन जाते। 

अपर रूप में वही पृण आसक् लखाते || 

लिससे होते विमुसख्मथ उस ही सन्मुस्व लाते । 

माना जिसको दुःस्म उस हो सुख्मय पात ॥ 
जब मिटा मोह-मद तज दिया 


तमाच्छन्न श्रम-कृप को। 
तो लेते हैं. पहचान उस 
वहुरुपी के रूप को ॥ ४॥ 


है यह मादक वस्तु जिस सब जन पाते हैं । 
पा जिसका अबलम्ब सभी जग मे जाते हैं ॥ 
तो भी पूरा नशा नहीं सब पर चढ़ता है । 
जिस% चढ़ते चाव चोगुना हो बढ़ता है।। 

बावला कहाता है वही, 

पाता है सुख शान्ति का | 

जो मुआ हुआ बह ही अमर, 

छूटा तम अ्रम-आनिति का ॥ £ ॥ 


प्रेम-प्रताप | 
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१८४ 
सुधा-सिन्धु हो लदराता है। 
बोर हृदय भी थहराता है ॥ 
जा साहस कर दौड़ उसीमें बह जाता है। 
हुआ पार बस वहीं परम-पद पा जाता है ॥ 

मिल गया सत्त-भाण्डार फिर, 

रहो अपर आशा नहीं। 

आतनन्द-रूप हो जगत में, 

थधिर फिर चाह जहीं ॥ ६॥ 
वा देती है बरीज-रूप से प्रकृति सभी में। 
उगता है बयराथ वहीं बढ़ता उर ही में।॥ 
सीमाबद्ध तथापि संकुचित हा रहता है। 
यद्याप दिन प्रति अधिक अधिक बढ़ना चहता है।। 

पर ताभो कम्मे-विपाक-वश, 

कुरुचि-अजा चरती सदा। 

हा निम्न गुल्म सा व्याक्तिगत, 

नहिः उन्नत होता कदा॥ ७ | 
स्चित होकर वहीं सुकृत से बढ़ जाता है। 
संत साहित्य सुसेंग सुपालक जब पाता है॥ 
रंग विरंगे समन मनोहर फिर खिलते हैं 
सद्ृदय रखने श्ंग आप हो आ मिलते हैं। 

उस बल्पवृक्ष की छहि में, 

जीयम्ववश बसता जहीं । 

इंप्या-विषद की ताप से, 

कभी तप्र होता नहीं ॥ ८ ॥ 
कुछ का कुछ हा जगत हृष्टि में उसकी आता। 
बहू नेसग्गिक रृश्य पुराना लय हो जाता॥ 
मित्र-मरीची मधुर सुरस सिंचित हो आती | 
कलित कोमुर्दी सुधा-दूँंद सादर बरपषाती ॥ 

वन-- बाग -तड़ागादेक सभी, 

दिव्य रूप के हां चले। 
शैेल  कंकड़ उपल, 
लगते भले ॥ 6 ॥ 


जो वसुधा पर 
जिस देख कर 


उ्क्त्ग 
केस. कुछ 


११० 


भ्रीशारशं । 


[बर ९, सर १ 
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अहा | चहक में आज खगों की कैसा स्वर है । 
इन नदियों का नीर हुआ कैसा निमेर है ॥ 
कलित कछार निकुंज-पुज्ञ मन को हरते हैं। 
हरे हरे मैदान चित्त वश में करते हैं॥ 

यह मनोज्ञता लाबण्य यह, 

प्रक। नहीं कृत्रिम नहीं । 

जब खुले प्रेम-मय नेत्र तब 

लख पड़ती यह छबि कहीं ॥ १८॥ 
उन्मत्तों का यह प्रलाप यद्यपि सच्चा ह»। 
कच्चा सममे तद॒पि इसे वह ही कच्चा है।॥ 
यहाँ नहीं आश्चर्य असम्भव की सत्ता हैँ। 
अहमिति का न विकाश न मति ही दुषृत्ता है । 

यह सत्य सहायी प्रेम की 

महिमा ही का रृश्य है। 

जीवन्मुक्तों के तक्च का 

अनुपम गूढ़ रहस्य है || ११ ॥ 
हैं यह काया कल्ए अनूठा षष्ट नहीं कुछ । 
सरल साधना-मारग जाटिल अस्पष्ट नहीं कुछ ॥ 
साधक ही का अंग नहीं पलटा खाता है! 
मारे ज़ग का रंग और ही हो जाता है ॥ 

फिर श्र मित्र नौचोरच त्यों 

सुगम अगम थल कौन दे। 


इसका उत्तर ही है कहाँ 
जहाँ. भारती मीन हैँ ॥१२॥ 


वाह्यान्तर निर्मल दर्पण मा दमक रहा #। 

एक रूप स्वत्र वी बस चमक रहा है ॥। 

स॒ुधा-सिक्‍त्र स्व॒र मधुर वही कानों में आता। 

बही मनोरम दृश्य सभी थल में लख पाता ॥ 
मिट गया बिकार बिचार-शभ्रस. 


ब्ः 
निराकार साकार हूँ | 
सारा संसार प्रमोद-मय 
अनुपम एकाकार हैं ॥ १३ ॥ 


सुत पितु बन्धु कुटुम्ब जाति या नही नाते। 
जहाँ तुम्हारा प्रेम वही प्रिय तुम्हें लखाते ॥ 
जिनको लख कर हृदय तुम्हारा सुख पाता है। 
सारा श्रम ओ्रौ कष्ट षिसजेन हो जाता है।॥ 

जो उन्हें कष्ट दे तुम भला, 

क्यों बैरी उसके बने ? 

बस यही न कारण है कि तुम 

प्रेम-पंकफ में हा सने॥ १४ | 
वह देखो बरबीर न यम से इरनेवाला | 
सहा समर में कभी न पाछि टरनवाला ॥ 
विरुदेतों का मान खड़ग ले हरनेबाला | 
दल विपक्ष का रुण्ड-मुण्ड-मथ करनबाला ॥ 

सिर झुका दष तज नम्र हो, 

सिसक रहा किस आ्राहस | 

समभ कुछ ? कोमल हो गया 

हृदय प्रम की चाह स॥ १४ ॥ 
पत्थर की भो सिक्ा सिक्का कर माम बनाना | 
व्याप्रादिक दिल्नक जीवाँ को बश में लाना | 
महा भयंकर ताप तुपक की गज दबाना । 
समरानल उद्ण्ड दण्ड मे दाड़ बुकाना।॥ 

ये कास्ये अलोकिक कर सके, 

ऐसी किसमें शाक्ति है। 

बस वहीं कि जिसके हृदय में, 

पूर्ण अम की भक्ति है॥१६॥ 
जब सूख्यदिय पूणे प्रम का जर में होता। 
द्ेप तिमिर का अश एक पल में है खोता ॥ 
प्राण मात्र में आत्म--अंश बह लख पाता है| 
सबसे एकीमाब एक हो सा नाता है॥ 

फिर कहाँ ऋटक रह जाय बह, 

जहाँ कि जा सकता नहीं । 

वह कौन व्याक्ति है जो उसे, 

अपना पा सकता नहीं ॥ १७ ॥ 


सं्यों रे ] 


ऐसे ऐसे उच्च भाव के प्रेम-पुजारी । 
हुए अनेकों यहाँ समय-सम बारी बारी॥ 
विश्व-प्रेम में रँगे हुए तन मन बारे थे। 
अमित कष्ट सहकर भी अपना ब्रत धारे थ ॥ 

कर दिया युगान्तर देश भें, 

हरा-भरा वह दो गया। 

दौबलय  द्वेष ईपांदि का; 

बढ़ा हुआ बल खो गया ॥ श्ट ॥ 
इस दुर्दिन में भी महिमा उस महा सन्त्र की । 
समभ जायें यदि लोग रीति ले ऐक्य-तन्त्र की ॥ 
तो न पुरानी कथा कहानी सम + पड़ें फिर ! 
एक एक अज्लर उनके उग-बीच अइडें फिर ॥ 

अरू उसी शक्ति का हृदय में, 

अभिनव फिर संचार हा। 

पल में भारतवष का, 

बढ़ा इकदम पार हो॥ १६॥ 
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आअगठो-विनिमय | 
उद बरह 2 > 
( लेखक - धीयूद्ध गोविदेवल्लभ पंस ) 
[१] 
भावश को अनन्त-सलिला गंगा कलकल 
छलछल शब्द से बह रही थीं। बड़ा मनाहूर 
दरश्य था । 


ज्यो्द्ी मेने स्नान के लिए गंगा में प्रवश 
किया, स्योंह्री किसी की करुणा-पूणे आतेध्वानि 
ने मरा ध्यान खींच लिया। धबड़ा कर मेंन 
देखा, वेगवर्ती गंगा के षक्ष में एक सुन्दर्स दोनों 
हाथों को ऊपर किये रक्षा के लिए चिल्ला रही 
है | उसे देखते ही में तैर फर इसके पास गया 


कंगूही-पिनिमय | 


१५१ 
ओर शीघ्र ही उस तटस्थ कर फिर स्नान के 
लिए जांन लगा । मुझे जाते हुए देख कर सुन्दरी 
ने निराश स्वर में कह्--“में आपसे कुछ पूछना 
चाहती हूँ -- किन्तु बह अधिक न कह सकी, 
भय से उसका पअंग-प्रत्यंग उस समय भी कॉप 
रहा था । 

मेन कुछ लाजत हाकर कहा---“आपको 
क्या पृछना है ? 

“आपका शुभ नाम ?' 

मेने साश्वय उत्तर दिया--'“कुलललना को 
एक अपरिचित के नाम स कोई सम्बन्ध नहीं।” 

उसन स्मितवदन से उत्तर दिया--“आपने 
भरी रक्षा क्यो की ? एक इबती को बचाने से 
आपका सम्बन्ध ? ' 

“बहू भरा कत्तव्य था; मेन उस पूरा किया।” 

“तब क्या आपका नाम जानना मरा कत्तव्य 
नहीं ?” 

“एक अपरिचित से बेललन भे आर्य-ललना 
के शील की रक्षा नहीं हा सकती---यह अधम्मे 


हे। 


“उपकारी का परिचय प्राप्त न करूँ--पुन- 
जन्म दनेवाले को भूल जाऊँ, यह कहाँ का धम्मे 
2 


2 


रबी 


अन्त में मेंन हार मानकर उत्तर दिया--- 
“मरा नाम सोमदत्त है। / 


“निवासस्थान ! 


'चूसे जानकर क्या करोगी ; 
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रमणी ने हृतक्षता-पूणे स्वर में कहाँ-- 
“आपके इस अृण का परिशोध यदि इस जन्म 
में न कर सकूँ तो ? ” 


अप 


ता 


“मेरे तुन्छु काय का परिहास मे करो''_... 

कह कर में स्नान करन चला गया । 
[९ ॥ 

जक्त घटना के कुछ दिन बाद एक दिन में काशी 
की एक तंग गली से क़दम बढ़ाए हुए जा रहा 
था। रिमामेस वधों हो रही थी | समीप के किसी 
मान्दिर से सकरुण स्तर में सन्ध्या की नौबत कर 
रही थी । अचानक किसी के चंचत अचल न 
मेरा स्पशे कर अपन कोमल हाथों स मुझे पछि 
का खींच लिया | इनन ही में मुझसे दस क्रदस 
आगे बा एक जर्णि मकान भयानक शब्द करता 
हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उपकारी का दर्शन 
करने को मेन पीछि को दृष्टि फर्ग, ता सुके कुछ 
भी नहीं दिखाई दिया । अलंकारों की मकंकार को 
अपने पीछे छोड्कर वह इस ग्रकार अन्ताहित हो 
गई थी जिस तरह विद्यर-रव को पर्छ 
छोड़कर चेचला |ड्िप जाती हैं । अंतर यही था 
विद्युत-ग्ब जितना भयंकर होता है उसके अलें- 
कारों का गर्व उतना ही मधुर था | 

भूमि पर मेरी दृष्टि गई तो मेन देख।. निर्माल्य 
वन्खिरा हुआ था, एक जगह एक पुष्पदार छिलन्न 
होकर पढ़ा था | ज्ञान पड़ता है, र्मशी मंदिर से 
देवी की पूजा कर लोद रही थीं. पर आश्चय ' 
मेरे जीवन की रक्षा करन को वह वहाँ पर 
स्वयम देयी बन राई | शक जगह कीचड़ में 
सद्यः आकित पदांक था। बढ़ बहुत ही कोमल 
ओर कप्रनाय था, केवल अपनी सत्ता बनान को 
कीचड़ के ऊपरी सांग में ओकित था-- में कवि नहीं 

( 


हे 


आंशारदा । 
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[वर्ष ९, आटड २ 


न 


ब्ख्के "व > 


हूँ। पर मैंने पद के स्थान में उस पद्‌-चिहन को 
हा। कमल का उपमा दे दी । में इन्दीं बिचारों में 
मम्न था कि अचानक भरी दृष्टि एक अँगूठी पर 
पड़ी । उसे हाथ में उठाकर देखा । बड़ी सुन्दरता 
से उसमें तीन अक्षर खुदे थे--मा-हि-नी । 

इस घटना स में चकित हागया ' जिसने मेरा 
प्राणरक्षा की में उस एक सूखा धन्यवाद भी न 
दे सका । किन्तु इसमें मेरा दोप ही क्‍या! में 
उसके द्शन ही न कर सका । मुझे रूत्यु-मुख में 
पड़ते देख उसके करुणाद्र हृदय ने मरी रक्षा की; 
पर लज्ञाशाला रमरणों मग धन्यवाद ग्रहण करते 
में सकुचित होकर अपराधी के समान नड़ित 
गति मे चली गई -जन्री के काग्ग उसकी 
अंगूठी वृन्‍्त-च्युन कुमुम के समान भूमि पर मिर 
पड़ी ओर उसका निर्माल्य परमेश्वर की करूंगा 
के समान सर ऊपर गिर पेश | भैंन इखसर से 
प्राथना की-परमेश्वर * तूने मु मरा उपकारी 
ने दिखाया -मेर्गी स्मृति से उसको स्थान दिया, 
कितु त्‌ मुझे उसके नाम से भी वंचित न करना, 
इस अंगूठी में अंकित माहिनी ही उसका 
नाम हा | 

मर पास मरी माता की द् हुई हीरे की 
एक अँगूठी थी । उस में समग्र समय पर ही 
पहिनता था और का निकाल का चौंदी की 
एक छोटी डिब्त्री में बढ़ी सावधानी स रख देता 
था ! मेन लाचा कि इस ऑआँगूठी को भी उसीके 
साथ रख दूँ; किन्तु घर आर क्या देखा कि 
डिब्बी में हीरे की अंगूठी नहीं है | भे सोचने 
लगा कि वह कहाँ गई । यहाँ से काई ले जा 
सकता नहीं। बहुत दर बाद स्मरण हुआ के 
उसे कुछ दिन हुए दशहरे के अक्सर पर निकाल 


संख्या २ |] 
कर पहिना था; पर फिर रखे २५० बडुत साचा; 
पर याद ने आया कि कहाँ सा । अम्तु, उस 
रिक्त डिव्वी में मैन 'भाहिनी अंकित इस अंगूठी 
का रस दिया | डिउ्यी इसी छोटी थी उस 
में केबल एक आँगुठो ही रह सकती थी। में साचन 
लगा, क्‍या इसी कारण पदिली अंगूठी खा गई । 
किसी प्रकार मैन हीरे की अगुठी का स्सरगा 
भुजा दिया; और इस अंगूठी के तीन अक्षर 
मृतमान द्वाकर मर स्मृति-मन्दिर में प्रतिष्ठित 
हुए । 
[१] 

जिस साल में एल. एल. मरी. पास हुआ 
उसी साल मेरा विवाह हुआ | भेन वकालत 
आरम्भ की । मोहिनी को अभी तक ने भूल 
सका । मोहिनी सम आविक सरल, शुचि और 
सुहावना शब्द मरे काप से न था । इसी माहिनी 
नाम के प्रत्येक विद में मर अर्तात की एक 
पुएय स्मात केन्द्रित थी, मुझ उस दिन जीवन- 
दान देन बाल को पवित्र मृत इसी मोहिनी- 
मुकुर में प्रतिबिम्बित थी । उस में केस भूल 
सकता घा 

पलत की राका थी । राजिविकाशी सुमनरराश 
खिल गई थी । पुरपगंध आमलसार-वात्रा कर रद 
थी। इतने दिन बादू भ आज अपनी चाँदी की डिब्ना 
में स वह अंगूठी निकाल लाया था। बहू मरे 
बाँँ हाथ में थी । दाहिने हाथ से मेन अपनी 
प्रियतमा का मसूणात्न-कर पकड़ कर कहा-- 
“मालती, तुम्हं कुछ आपत्ति होगी ? " 


“किस चीज़ में ! ” प्रियतमा ने उत्करिठत 
होकर पूछा। 


अँगूठी-बिनिंय । 
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“अगर में तुम्हें आज से “मालती' न कह 
कर “माहिनी” कहूँ ता । 


सालती ने स्मित बदन से सुधा की वृष्ठि कर 
कृहा--'मरा सेाभाग्य |? 


“लो प्रिय, आज में तुम्हें अपनी एक निधि 
सींपता हूँ. इसकी रक्षा करना। यह मेरे जावन की 
अत्यन्त अमूल्य वस्तु है । इसका इतिहास पवित्रता से 
परिपूर्ण है, ?--कह कर मैन वह अँगृठी प्रियतमा 
को अनामिका में पहिना दी। उस समय भरें 
हृदय-मरु का सिंचन करन वाली दा सरिताएँ 
मालती और मोहिनी मिलकर एक हुई--उनका 
संगम हुआ | स्मृति और स्वप्न के साम्राज्य में 
मोहिनी का जा कुछ भर पास संचित था वह 
सब मेंने मालती को सौंप दिया और उसी 
की मूर्ति में मोहिनी का देखने का प्रयास करने 
ल्ञगा । 


“क्रपा स कृताथ हुई'---कहकर मालर्ती के 
रत्त-राग-रॉजित अधरो में हँसी की एक क्षौण 
रेखा अंकित हुई | कुछ क्षण स्तब्ध रह कर 
उसने फिर कहा--प्रियतम की इस करुणा से 
आज मुझ कुछ साहस हुआ | में भी आपका 
अपनी निधि सीपना चाहती हैँ, बट आपकी 
अगुर्ठा स कहीं आधिक मूल्यवान और पवित्र है, 
क्या आप उसे स्वीकार न करेगे ? "' बाक्य शप 
है.ते ही उसने न जान कहाँ स निकाल कर 
एक दूसरी अंगूठी मरी अनामिका में पहना 
दी। 

चन्द्रालाइ में मन अगृठी देखी--वह मेरी 
इतने दिनो से खोई हुई हीर की अँगूठी थी। 
मेने आम्रये-चक्तित होकर मालती से कहा++ 
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“यह तुम्हारी निधि कैसे ? यह तो मेरी अंगूठी 
है ! तुमने यह कहाँ पाई ? ” 


» प्रियतम ! इतनी जल्‍दी भूल गये। कया गंगा- 
तट याद नहीं है ” जिस डूबती हुई को आपने 
उस दिन बचाया था वह में ही हूँ। आपको 
अंगूठी मुझसे बातें करत समय वहाँ गिर गई 
थी। आपके चले जान पर उस पर मेरी दृष्टि पड़ी । 
परमेश्वर को धन्यवाद देकर उस अंगूठी को अपन 
उपकारी की एक पब्ित्र स्मति समझ कर उठा 
कर भें चली गई । आपने अपना निवासस्थान 
मुझे नही बतलाया था।इसे पाकर मेन इसे 
ही आपके हृदय का निवासस्थान समझ अपने 
हृदय में बड़ी सावधारनां से रख छोड़ा और अपन 
को धन्य माना । यही इस अगूठी का इतिहास 
है स्वामी '. इतना कह कर मालती मुग्ध दृष्टि स 
मेरी ओर देखने लगी । 


मैन तत्कषण कहा-- प्रिय * भर उपकारी की 
अंगूठी का इतिहास सुनोगी !' 


“बरुष्टता क्षमा हा प्रियतम ' उसे भी में स्वयप्र 
कहती हूँ । 

एक कामल अरलॉलित हास्य के साथ मालती 
ने शुरू किया--सेस्या का समग्र था। मे 
अन्नपूर्ण के मंदिग से लेट रहा थी। आप भी 
उसी गरी स तन्‍्मय होकर जा रू थ। अचानक 
संसीप के घर की इटे गिरती देख आपका 
हाथ खींच कर मैं अपन भातर चली गई, वहीं 
पर मेरा घर था। जन्हीं में भरे हाथ की अँगठी 
वहीं गिर गई । प्रियसम * यही मर्स अब आपकी 
अँगूठी है | यही उसका इतिहास है।” 


मेंन साथ्थय्य कह्दा--"“किन्तु मालती सुम्दारा 
ताम तो माहनों नहीं.” मालती ने क्रहदान७ 


श्रीशारदा । 


[ वर १, खंड ३ 


“बालकाल में मेरी जीजी मुर्के मोहिनी के ही 
नाम से पुकारा करती थीं । उन्हींन मेरे जन्म- 
दिवस पर इस ओँगूठी के साथ अपने स्नह का उप- 
हार दिया था। 


में चमत्कूत होगया। आकाश का धन्द्रमा 
श्याम घन के प्रभाव से उस समय अच्छी तरह 
मुक्त हो गया था| धवल चौंदनी प्रियतमा के 
ऊपर सदिय्य की वृष्रि करन लगी थी। मेने 
मालती की “निधि ' उसे लौटा दी और उससे 
अपनी “मीहिना --अ।कित अंगूठी ले नयनों से 
निद्दार कर कहा --' मालर्ता : नहीं नहीं मेहिनी 


क>+ ० तन न. जरननवाम» «पका, 





भारत-लक्ष्मी । 


(जेल्यद--दाद देवीप्रसाद गृप्त, बीए ए०, एल< एल शीः) 
2] 
चली गई भारत स क्‍यों तृ , 
हूं छोदमी, कब आवेगी - 
कब अपन कंगाल देश को, 


फिर बह रूप दिखाबेगी : 


[<] 
सूंन योगश्वर का गीता- 
ज्ञान भुलान वालों को, 
कपट-नीति के सन्मुस्ध अपना 
शीश भुकाने बालें को, 
स्वाभिमान-गौरव-रुयुत होकर 
भी न लजाने बालो को, 
पराधीनना की बेड़ी में 
गला फैँंसान बालों को, 


ड़ 
>> 43885,» ७७७५ 


बात 7 आ 





सर्वाधिकार “श्ाशारदा ? चित्रकार-- 
के अधघांन 


आंयुक्ष एस. एन. गोरज्षाकर 
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क्ष॑क्दा ३ ] 
[३] 


स्वत्व-दीन सृत खत हो करके, 
समय बिताने वालों को, 
इंपी-देष अप्रि से अपना 
देश जलाने वालों को, 
आये-रक्त का पानी करके 
तेज गैंवाने वालों का, 
मरते मरते भी न कभी कुद्ध 
कर दिखलाने वालों को, 
[४] 
छोड़ दिया, यदि त्याग दिया तो 
दोष न था इसमें तेरा, 
दुर्दिन ही ने अब तक उनका 
था चारों दिशि से घरग, 
इसीलिए मति भ्रष्ट हुई थी, 
व अपन को थे भूले, 
दाम बन दासत्व-रूप पर 
ही व रहते थ फूल । 
[५] 
किन्तु समय न पलटा खाया. 
उनने अपन को जाना, 
राष्ट्र-भाव का उदय हुआ अब, 
निज स्वत्वों की पहचाना, 
आत्म-शक्ति ओ पीरुष-बल का 
अब उनको कुछ ज्ञान हुआ, 
सान हुआ जाग्रत अब मन में, 
अब सच्चा अभिमान हुआ | 
(5 
राष्ट्र-आव स्वातन्ध्य-प्रम व 
लगे आप अब अपनान, 
आते है यद्यपि “सुधार” से 
उनकी अब भी बहकाने, 


भारत-लध्मी | 


११४५ 
नीका उनकी यदपि जौश दै, 
प्रवल-बेग-युत धारा है, 
पर खेकर वे पार करेंगे 
उनने यही विचारा है | 
[५] 
चार जने ही जब मिल कर हैँ 
बस पवृत तक ढाने को, 
मिल करके तेतीस कोटि तत्र 
बस हैं क्या न दिखाने को, 
ठन ही चुकी ठान ली उनने 
ठन ठन उन्हें दिखाने की, 
हो जा तू तैयार तुके भी 
देर नहीं है आने की | 
[८] 
करके स्तान दिन्द-सागर में 
म्लच्छी दाग मिटाने को, 
कस ले कमर मुकुट धारण कर 
अपने गृह में आने को, 
शंख-नाद कर गदा-चक्र ले 
दु्दिन-दैत्य भगाने को. 
कर ले पदम मुदित मन होकर 
मा को भेंट चढ़ाने को । 
क 
भारत-साता की बेदी पर 
राष्ट्र-यज्ञ करन वाला, 
कमेबीर गांधी स्वागत-हिंत 
हाथों में लकर माला, 
बाट जाहता कब से तेरी 
किन्तु न माता, आईं तृ , 
हैं. हम लालायित द्शन-हित 
दे अब शाघ्र दिखाई तू। 
+  * + + + + 


११६ 


जहर पल मन बानी ज>ज्जअ>»8 


[१०] 
जिस क्षण हम देखेंगे उस क्षण 
दपावली मनागरेंगे , 


चरणों का स्वागत करने को 
अपने नेत्र त्रिज्वायेंगे । 


विविध विषय । 


व्लन+ मा हे *जन-++>न्‍्यक, 


(१) गष्ट अब विदेश जायगा। 


सरकाश हमारे राद्य पद्राथा पर अपना 
नियंत्रण दिन पर दिन आश्रक बढ़ा रहा है। 
अप्रेल, १६१५, मे सरकार न अपनो आप स रह 
दशा का भजना प्रार्भ किया | गह का वर भी 
सरकार द्वारा नियत को गड़। इस अक्राशम 
ब्यापार से यहा के व्यापारया का पट कटन 
लगा ! दश मे महगो हान लगो: परत सखश्कार क 
कान पर जु न रगो। सन /४79 आर ध्प्श्व्म 
लाखो रन गह. इस देश की भरता प्रजा के देग्वत 
देखते. विदेशों जञहाज़ो मे लदकर इस देश स्त 
सदेव के लिए चला गया। 


यादि हमार यहा आधिक गह होता --हतल" 
होता कि हमार खान-पान पर बच ग्हता--तब 
ते काह बाल ने था। पर देश को देड शा ता यह 
है कि कराोड़ा भारतवारसो इन भें पक बार सा 
भाजन नहा पान है । 


प० दयाशकर दुब, एम. ए.. ने सरकारी 
रिपाटा आदि के आ्राधार पर अच्छी तरह सिद्ध 
करके बताया है कि सने १६१०-१७ मे, जा फक्ष 
काष का हांष्टर से बहुत अच्छा चष था, आधर पट 
भाजन पाने बाला की संख्या ३३ हार था 
आर यह खख्या १+१३-7४ में १० का नर 
पहुँच गई थी . सन १६११ से १४१८ तक के 
बंधा का आसत निकालन पर प्रकट हाता ह॒ कक 
४२-७ का सकडा यवा मनच्या का, या था कहिए 


श्रौशारदा । 


का हे. 7. +ड >> 


कि देश के आधे जवान खो-पुरुषों ही को, 

हमशा आधा पट भोजन करके ही जोवन व्यतीत 
रे 

करना पढरता है! 


बड़ शाक आर लखजा को यात हे कि इस 
कश कऋ का करात खा और परुष, खाटा आर एड़ी 
शा धाणासा पक काका भा उसना भोजन नहों 
गाल जितना क्राघाना में अपने सुराचारों को 
सज़ा भागन घाल कादया का मिलता है। इस 
अधेपट रहने का फल यह हो रहा है कि भारत- 
वध प्लग, इन्फ्लाएज़ा आदि भयंकर रोसा का 
क्रोड़ा-क्ष बन रहा हू | ये तोना ।नबल खता 
बहा, राजा प्तक रार "| श्रक्न का कसा के 
कारण शरार मे राग राकन को शाक्त नहा आर 
जुश गग का आक्रमत हाल हा कराहा भाग्त 
वास सम्य के मृसख्व मं चल जा गह है। शत दस 
सा में सत्य-सस्या ३१२ प्रात सहस्त प्रात खबच 
तक पहल गर #। शायद हा किसी टश मे श्सना 
सारण उप रपा हाणा। हतनाही महा, 7८दा काश्गा 
हमार जायन-वाज का आसत अगाय नी कल 
२४-७७ बष का 8 आर बहा इग्लड मे ५ 5 दथ आर 
न्यूजालड मे ४” ह। ये सब बात मयेकर ह आर 
एसो है जा जा बाड़ न करा बट मा थाड़ा है! 
भले रहकर सीह-+मसाति बढ राजमणक , दशनभाक्र 
या इष्ब्स्मध्क शान हो सफसी ह। संस 
छा दशा ए -पए बासाप्मप्म का लहर उठ रहो 
आर सन कद देशा को काया पलट दी है 
उसका पक कारण करस्पमान आग लागा की 
हर्मतशय दॉब्द्रता ह। मार त-सरकार को दूर 
ग्ता से छारा लगा चाहधए आर लाता के यढ़ते 
दहुए अखन्ताद शा और भा आधक बढ़ान के 
कारण ने उपान्यत करना दिए | 


अच्छ को कर्मा रहो स्पेस बनी ही रहती है 
जा नील लिखे झका रे थिदित शागी:-- 


_अरभन्यगापष्यकानएपमजमप्क़ान-+-कणनकानन-ना--- 775 





सेख्यां २ ] 
( लाख उन में ) 
देश में अमाम अनाज की . 
३४ हि । न्यूनता 
तर की पोंग | पति को 
१६११-१०, ६४३०३. ४६४-० रन 
४६१२ १३ | ६8००० घ४१६ ० १३२१,: 
६६३३-१४ ६४१-१ ४६६.६१ १४४.० 
ग६ १४०१४ ९४४४ ४४३६६ १००६३ 
६४०१४. $४६* २ पद .३ ६५, ८ 
६६१६-१७ ६8४५-०३ पस्ल्ष् ४५.४ 
है २४-१८. ६४६००. ६४६७४६.३ ७८.३७ 


ऊपर लिखी संख्या लाख टन की ह्लै। 
एक टन लगभश २७ मन का होता है।इस प्रकार 
१६१७-१८ में इस देश मे अस्न की कमी थी ७७-3७» 
४७ लागख मन. अर्थात्‌ २० कगाड़ मन ले अधिक ' 

इस कमी का दर करने के उपाय केवल दो 
है। हैं आर व ये है के (» ) देश मे अनाज की 
पदायारी बढ़ाद जाथ. आर (० ) घटा का श्रनाज 
विदेशा का न भेजा ज्ञाय | पहले उपाय के अवलेब 
में बहुत से बाधक कारण है जिनमे से कृषिकारों 
की शझत्यत दस्द्धिता आर उनझा अज्ान प्रधान है। 





उल्क०>क 








हल दशा में देगा उपाय ही। रह गया है आर 
इमतमीका अवलेब काना होगा. प्रधान हते यहा 
का अनाज खिदेशों को तबतक ने बहा जाय 


जवतक बट इस देश के लोगा की आशप्यकना 
की पूर्ती करने के बाद बच्च ने रहें। यहा श्रा,उत- 
कता का यह हाल ते कि अनाज की कर्म सन्‍ल्द 
बनी ही रहती है जा नील के काएक ने वाधित 








हैं।गा- च 
' लाग्य टन मे ) 
देश में अनाज . विदगों को भेजा 
शा |. थी कमी गयपा गाज 
४# १४-१६ ६८ पा 
१६२१$-६१७ ' धह न बज 
६६5४-६८ ४ र९ ४० 


उनकी जा अन- फेम» आम नककन) जय ८ >ामा>पबलनब०>> तर्ज, 





अनन ध न न के 


इससे पता लगता हैं कि देश के अनाज का 
एक ठाना भी बाहर नहीं शेत्रा जा सकता है! 


विधि विषय | 


११७ 


हज रे >> २ 0 उनंक हज 5७४५ अप ४ 


सुकाल मे भी इस देश में अक्ष की इतनी 
कमी रहते पर, गत ३० सितम्बर को शमला- 
शल्र से भारत-खरकार को सूचना निकली हैक 
अब यह निश्चय कर लिया गया ह कि ३१ माच 
१६०१ लक्क सार साख टन, अशथाल लगभग सा 
फरांस मन, गह कराजला सर रा का भज्ञा 
जायगा। आर, सो भी किस भाव स? अच्छा 
बाढ़या गह़ ६७०)६ मन के भाव स खरोदा जायगा। 
यह व्यापार सरकार क्रगा आर इस्सस जा कुछ 
लाभ होगा सो सब सरकारों खज़ाने मे जायगा | 
हिन्द महासागर के देशा का जा गह भज्ञा जाता है 
उम्र ऊपर ललख सार लाख शन से बाहर सम भे- 
ना चाहेए। यह सथ गेहू सजा जायगा भागत- 
चष से जहा के लोग महँगी से एक ता चस हो 
तंग हैं आर दुसर, इस बा ऋतु के असल मे यथष्ट 
पाना ने गिरने से कई पघांतो मे धान को फ़्सल 
साग गई और आग रह को फ़सल अच्छी होगो 
इसका लभावना कम हा गशू है। लारा छुटपरा 
रहें ह। खेतो का भविष्य प्रायः सभो प्रान्‍तो मे 
खिन्ताजनक है, आर इस आत को आवश्यकता 


का 


छ के सरकार का ध्यान इस आर तरन्त 


नाक परन्तु सायाप ओर प्रज्ञा-बन्सल 
(१ खरकार इस शुभ विचार स॒प्राग्त 
कर कक भर्ट भाग्तयासों जितने शोध अपनो 


जीवन दाता सराप्त करे उतनाहों अच्छा, भारत 
वाल» के सुह का झ्रास छीनकर अपने से 
कंबुदा। का लता खिलाना चाहतो हक 
४८ पराय्क् प. गालो खान को स्थान न रह जाय । 
+ हत्या का रेवबकर कान कह सकता है कि 
ब्रिटिश खर कार की सत्य बॉद्ध आर दरदशिता 
का दिवाला न निकल स्या है? 


भारत-सरकार कर इस प्रकार के दुष्कृत्यों 
| सकने के लिए ही भारतवासी आधिक 
स्थलत्रता चाहत है। अपने देश को स्थिति को 
हम लोग घितनी शरछा तर: समझा रस कने हैं 


उन अच्छा तर्त स अपन स्थार्थ श्त 
बिदेशी सर कार नहीं। 


११८ 

(२) एण्टवप के ऑलिम्पिक ग्वल | 

पाठकों का ज्ञात होगा कि गत १० अगस्त का 
बेल्जियम के एग्टवरप नामक स्थान में ऑलिस्पिक 
खेल होन वाल थे । ये खेल हो चुके और इस 
में दे हिन्दुम्धानियों को सम्मिलित होने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ; परन्तु खद की बात हैं. कि 
हमारे भाइया ने काई उल्लेखनीय काये नहीं कर 
दिखाया । “मान रिव्यू' से विदित हुआ है कि 
यूराप की जल-बायु इन खिलाड़ियों के लिए 
अनुकूल नहीं हुई और वहाँ पहुँचने ही इनका 
स्वास्थ्य बिगड़ गया | इसके आनारिक्त, इनक 
भाजन की व्यवस्था भी ठोक नहीं थीं जिसके 
कारण उन्हें बढ़ी काठनाडई से अपना काम करना 
पड़ा । सितम्बर सास के डैयायाम' नामक मराटी 
पत्र में उन खिलाड़ियों के नाम दिये गय हैं जा इन 
खलों में प्रथम आये | इन नामों में एक भी 
सास नहीं दीख पढ़ता | 
बलगौब के श्रीयुक् 
५6 या उहा, उक्त 


हिन्दुस्थानी | 5 


_ थे हु 
मील की सरथाणश दाड में 


ब 


पी. डी. चागुल का नम्बर 
पत्रिका स वह भी विदित होता है कि श्रीयुत दातार 
ओऔर ककाईी न अपनी दोड़ पूरी नहीं की। 
अन्त भें उक्त पत्रिका के सम्पादक महाशय से 
हिन्दुस्थानियों के शारीग्कि बल के ड्रास के 
सम्बन्ध मे चतावनी देत हुए लिखा हैं---हि- 
न्दुस्थान की ऑलिम्पिक मग्डली को ओर से 
थे जो जवान भेज गये थ उन्होंने उल्लख-याग्य 
कुछ भी नाम नहीं कमाया। तथापि इन खलो मे 
सम्मिलित होने का यह पटिखा ही आबसर हे; 
इसलिः हमें निराश ने होना चार्हिए, प्रत्युत 
आगे के अवसरों के लिए अधिक तथारी अं. 
अच्छा चुनाव करन की कीशिश करनी चाहिए ' 


भौशारदां । 
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[ बषे १, हे १२ 
इस प्रसंग स यह स्पष्ट धिदित होता है कि 
शारीरिक बल में हमारा देश कितना पाछि रह 
गया है । अब भी हमारे देशबन्धु जागेंगे या 
नहीं ? 

भारतीय आलिम्पिक मण्डली की शाखाएँ 
भिन्न भिन्न स्थानों में स्थापित हो चुकी हैं। 
आशा है, अब मे ऐसा प्रयत्न करेंगी जिसमें 
दूसरा अवसर सिलन पर हिन्दुस्थानियों को 
नीचा न देखना पड़े । साथ हा, जनता का यह 
कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे 
ओर अपने बालका का तेयार कराबे तथा धन 
से इस मण्डली की सहायता करे | 


(३) व्यापार में उलठपुलट | 


माचे. सनू १८२८ को विनिमय की दर 
२ शशि. ४५ पैनस थी। सरकार के रसिविस 
कान्सिल्स के बेंचन से विदेश में माल मजनेवाल 
व्यापारियों का भयंकर हानि पहुंची । सते मास 
विनिमय की दर ९ शशि, 5 पेन्‍स नक जा पढ़ेँची 
हैं । भारत गरकार ने २ ता. को विनिमय की दर 
का स्थिर आधार प्रकट किया था | माच मास 
में विनिमय की दर + शि. ४६ पैन्स देखकर 
जिन लिन व्यापारियों ने इंग्लैण्ड से करोड़ा 
रूपया का सामान मैगाया था आज १ शि, 
3 पैनस से उसका आधा रूपया पानी में बह 
गया । मारे व्यापारी छुटपटा रहे 6। इस कुट 
सीति का जिस्मेयार कान हैं ? भारन के वु्यापा- 
ग्यों का तवाह करन का दोष किस पर है? हों, 
आर सरकार की £ ८ रूपय की रिक्षी कहाँ है ? और 
सोने की १६८ रूपय तोले पर बिकने की कहानी 
का रहस्य क्‍या है ? व्यवम्थापक सभा में महाशय 


हा 
कि 


पं 
| 


| 
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हेली के व्याख्यान की कोनसी बात भूठ नहीं 
निकली ? इससि यह स्पष्ट है।क्ि भारत-साम्राज्य 
के आय-व्यय-सचिव कितन दृरदर्शी, बुद्धिमान 
तथा भारत की आर्थिक वास्डार संभालने के लिए 
कितने योग्य है ' 

(४) पशुओं की संख्या का हास । 

संयुक्त प्रान्त के गणना-विभाग की १८२८ 
की पशु-सम्बन्ध। रिपोर्ट अत्ति दृःस्पदायी है । 
१6९१६ की तुलना में गो तथा बैल दो प्रतिशन कम 
है। गय है । मरठ तथा आरा भें बहुत हैं। आधिक 
पशु मर है | बकरी तथा भई तो ६५५ प्र० 
कम हो। गयी है । ५ ६९६ भेणहों ५०५ था वहाँ 
अब ४० देँ। रह गई है| प्रान्तीय सरकार का इस 
आर ध्यान देना चाहिए । भारत सहश कृषि-प्रधान 
द्वश के लिए पशुआं का घटना बहुत ही भर्थंकर 
बान है । 


रक 


(५) विज्ञापन-परीज्षक मण्डली । 


समाचारपत्रों तथा अन्य सामयिक पत्रों का 
काम इस देश में जितमा अच्छा हो रहा है 
उतना ही बुरा भी | एक ओर तो थे पत्र अपने 
लखें।, सम्पादकीय टिप्पणियां, समाचारों आदि 
में सत्यता, निरपक्षता, निर्मीकता, स्पष्टवादिता 
ओर न मालूम कितन अच्छे ता ओ का दम 
भरते हैं और दूसरी ओर, अथान अपने कलबरों 
पर छापनबाले विज्ञापनों में, ये ही एसी बाते 


/ छापते हैं जिनकी सत्यता की न उन्होंने कभी 


' पर्रक्षा ही की और न उस पर्राक्षा की आवश्य- 


.' कता ही समझी | प्ररित समाचारों की सत्यता 


की जाँच तो उन्हें कभी कभी कर भी लेनी 


£ पड़ती हैं--बहुघा इसलिए कि कहीं कोई क्रानू्नी 


९ 
;' 0० 
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अड़्चन में गला न फेस जाय; परन्तु विज्ञापनों 
से लोगी का कितना ही घोखा क्यों न दो; 
उनकी सत्यता की जाँच की आवश्यकता नहीं 
समभी जाती | थदि कही सभी विज्ञापनों की 
सत्यता की जॉच की ज्ञान लगे, तो अवश्य ही 
बुत से अश्लील और भूठ विज्ञापन न छप 
सकेंगे और पत्रों की झाय बहुत कुछ मारी 
जायगी | पर, यदि समाचारपत्र आदि जनता 
के सन्मुख अपन को उत्तरदाता समझते हैं, ता 
उनका कत्तव्य हाता चाहिए कि वे अपने कलेबर 
में कही भी ऐसी बात न छपन दें जिसस जनता 
को किसी प्रकार का धोखा खाना पड़ । 

पुस्तक पत्र-सम्पादकों क पास समालाचनाथ 
आने के कारण उनको जाँच ता बहुधा हा ही 
ज्ञाती है, परन्तु दवाओं, तेलो आदि वस्तुओं को 
भी जाँच होनी चाहिए और उनके विज्ञापन नभी 
छाप जाना चाहिए जब उनकी सत्यता की जाँच 
हा जाय ! 


हमें यह जान कर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस 
देश में “पणश्डित एब्रे महता सग्डली” कई बर्षोस 
हसा ही काम कर रही है | उसका कार्य यहां है कि 
विज्ञापन-दाताओं की वम्तुओं का वी. पी. से 
मेंगाना और उनफ सम्बन्ध में अपना मत प्रकट कर 
जा लोग पूर्छ उन्हें याग्य सलाह देना।इस 
बष इस मण्डली ने ज्ञा अस्तुंर सगाई और 
उनकी जिस प्रकार पर्गक्षा की उसका दिग्दशेन 
मग्डली के शब्दा मं नाच लिखी कुछ सम्म- 
तियों से होगा-- 


9-मण्डली ने जन्म भर बाल न जमे! 
इस नाम की दवा मेंगायी। पिज्ञापतदाता ने 


१५७ 


एक महा-दुगेन्ध-युक्त पदाश्व भेज*ुर लिखा--- 
“आपको जिस जगह के बाल उड़ाना हों, उस 
जगह के बाल चिमटी से ऐस उखाड़ें कि एक 
भी बाल रहने न॒पाब | पीछे मरी दवा चुपड़ें। 
इसी तरह चार छे बार करने स उसर भर 
बाल न जसेग | ” धन्यवाद ' 

२-दो जगदों स बाल निकालने के सावन 
गुलाब और चमेली के मैंगाये गय । नाम साधुन 
था, किन्तु डब्बी में काले गोंद के समान काई 
चीज़ बन्द थी । साबुन की लेप के लिए पानी 
में बालकर चटनी जसा बनाना पड़ता हैं। 
घोलने में बड़ी तकल्लीफ ओर कठिनता होती है 
आर दुरगन्‍्ध उठती हैं । इसी साथुन का नाग 
है---गुलाब ओर चमली का साथुन | 


३--वैद्यनाथ जद्गबशन के के ० पी० चटरजी 
के यहां स गुलाब, आम और लीची के वत्ञ मैंगाय 
गये | आपका कास स्वच्छ, सनन्‍्तायकारक 
कौर अच्छा रहा । साबली स्टेशन के बदल 
आपने पासल बड़ादा स्टेशन का बुक कर दिया, 
इस गड़बड़ स आधे वृक्ष हमे सूखे मिल ! 

ए--मद्रास महछजी हमजी की कम्पनी से 
ग्शर्मों पगड़ी मेगबाया । आपकी व्यवस्था अत! 
है और माल भी अच्छा । 

५-- बिलासपुर के ताराचन्द्र दुब की दृकान 
से एक दर्जन कोसा के साफे मंगाये । आपका 
काम अच्छा विश्वास-योग्य पाया । 

तिस्तारंमय से हम अधिक सम्मतियाँ देने 
में असमथे हैँ; पर इसमे सन्देह नहीं 
कि यह मंडली बहुत अच्छा काय कर 
रहा है। यह किस प्राल्त में स्थापित है 

| 


अ्रशॉरिदी । 


[ बपष ९, खंरड £# 
इसका पता “अ्रवेंकटश्चर-समाचार के सम्पादक 
से विदित हो सकेगा । हमें इस मंडली के अ्रस्ति- 
त्व का पता इसी समाचारपत्र के १५४-१०-२० 
के अक स लगा है । 

(६) “ में पतिदेव बेंचती हैं | ' 

गत महायुद्ध ने पाश्चात्य देशों को शोचनीय 
दशा कर दी हैं । ब्दा समस्त देशों भे 'तराहि तराहि' 
मच रही हे | अन्न की कमी इतनी हैं कि क्लोग 
दाने दाने का मुदह॒ताज हो रह #£ | कल-कारखाने, 
मज़दूरों की कठित माँग के कारण, शिथिल हों 
ग्हे है । रण-चण्डिका की आरावना में इतने 
पुरुष बलि हे। चुके है कि ख्थियोँ पति-विधाोन 
ओर बालक पितृ-रदित हा रहे हैं। उदाहरण के 
लिए. फ्रांस देश का ही लीजिए। वहाँ इस ससय 
दो लाख ख््ियाँ एसी है जो माता बनने के योग्य 
है; पर जिनके लिए पॉनि नहीं मिलते हैँ । टाक्टर 
पाल कारनेट का कथन है कि यदि यही दशा रही, 
तो फ़रासीसी जाति २० क्यों के भीनर ही नामशप 
ही। जायगी-काई 'नामलयबा पार्नादेवा न रह 
जायगा । इस दशा को दूर करन के लिए ल्ागों 
की सम्मति है के याता फरासीसी ख्ियों का विवाह 
ब्रिदेशी लागो के साथ स्या जाय या कुछ समय 
तक पुरुप एक से आधिक ख्ियाों के साथ विवाह 
कर सके-यह बात क्राननन जायज समकी 
जाय । दशा भयंकर है । जिस यूगेप में सभ्यत्ताकी 
यह देशा थी कि ख्िया का सबक बनने में सम्मान 
मानन वाला पुरुष ( छापतर-दूदातक्ता 9 विवाह 
को लालसा स ओर उसके प्रयत्न में, म्री के 
अरणसा-कमलेी पर नाक रगड़ते रगढ़ते नाक- 
रहित हो जाने को आशंका करता था, झाज़ 


पंख्या २] 
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वहीं यह दशा है कि खस्त्रियाँ विवाह के हैं। मेरी इच्छा है कि में, क्ञाटरी के लिए, 


लिए पुरुषों के पैरों पर नाक विस रही हैं । 


अज्न की कमी से उन देशों की दशा ओर 
भी भयंकर हो रही है । “ आत्मानं सततं॑ रक्षेत्‌ 
दारैरपि धनेरपि ” की कुटिल नीति को पालन 
के प्रयत्न में, पापी श्राणों को पालने के लिए, 
स्रियाँ अपने नन्‍हें बच्चों का बच रही हैं। 
इतना की नहीं, स्रियों अपन आराध्य पतिदेव 
को बेंच रही हैँ । यह सब कार्य गुप्त रात से नहीं 
हा। रहा है--खुल खज़ान, सभाचार-पत्रा में 
विज्ञापन देकर के | रा#एंड की श्रमिर्ती लिलि- 
यस रसल अपना पति, लाटरों शौलकर या 
नीलाम करके, बेंचने के बाध्य हुई 
हैं । इसका कारण हं--बच्चों के निवाह के 
लिए अन्य किसी साधन का अभाव | श्रीमर्ती 
रसल के ७ बच्चे ६ और उनके उद्र-पोपण 
का काइ उपाय न होन के कारण उन्हें अपना 
पत्ति बचन के लिए विवश हाना पड़ा ह&ै। यह 
समाचार पाकर कुछ समाचार-पत्र। के रिपोर्टर 
श्रीमती के पास इस अभिश्राय स पहुंच कि उन्हूं 
विदित हा जाय कि बात कहाँ तक सच ह६। 
श्रमिती ने उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, 
“मुझ विश्वास हैं, से अपने पति को चेच 
सकूँगी । उनके शारीरिक्‌ सोनन्‍्दथ को देखइर 
कौन स्री न ललचेगी ? ज़रा देखिए तो, उनकी 
अवस्था केबल ३४ वे की है । कद ऊँचा, भूर 
भूरे वाल, नीली आँखें, और सुन्दर दंतपांकि ढ । 
मैं इन्हें बेंचकर केवल ले लाख रुपये चाहर्त हूँ। 
इस द्रव्य के तीन चोधाई से तो में अपना और 
पुत्रों का निर्वाह करूँगी और शेष एक चौथाई 
म्रुमे अपने पूवे पति को, ज्षतिपूर्ति के लिए, देना 


ग 
शज 


पन्द्रह पन्द्रह रुपये का टिकट रखू जिससे 
इस देश की सब खियों अपने भाग्य की परीक्षा 
कर इस अवसर स लाभ उठा सकें । यदि लाटरी 
डालना राज्य-नियम के विरुद्ध समझा जायगा, 
तो में नीलाम करने को तैयार हूँ; परन्तु पहली 
बोली ६०,००० रुपयों की होनी चाहिए । 


यह्‌ दे श्रॉमती रसल का दिव्य विचार | यह 
विचार कई लोगों की आँखें खोल देगा। केवल 
अपना पट न भर सकने की क्षमता रखने वाले, 
पर प्रजात्पादन में शूरवीर, पुरुषों (!) को 
साचना चाहिए कि कहीं थे अपनी खस्लरी को 
श्रमती रसल के समान वाध्य तो नहीं कर रहे 
हूँ । किसी पुरुष का यह अधिकार नहीं कि वह 
अपना विव्राह कर और सनन्‍्तति उत्पन्न करे यदि 
उसमे यह याग्यता नहीं कि वह अपनी झ्री और 
सनन्‍्तति का समुचित पालन-पोषण कर सके। 
पर, कई जातियों भे « अपुत्रस्य गतिनोस्ति ” का 
विचार घुसा हुआ हे न ! 


(9) क्या भारतवष आधुनिक हुण्डी की 
दर से खुखी है? 

महाशय सरजूमल लल्लूभाई ने इसी शीषेक 
की एक पुस्तिका प्रकाशित की है । उनके मध्यश्रेणी 
के हितों का विशेष ख्याल हूँ। यही कारण 
हैं कि उन्हेंने रिवस कोन्सिल की विक्नी तथा 
देश रूपये को गिनी को पुष्ठ दिया हैं। यदि 
कच्चे माल का सस्ता होना रसित्रिर हाता तो 
हमकी उनके साथ कुछ भी मतभद ने था। 
विनिमय की दर के कारण इस श्रकारकी उल्ठ- 
पुलट देश की आर्थिक शक्ति के लिए बडी 


भयंकर द्योती दे। नये व्यवसायों का न खुल 


११२ श्रोशारदी । [बप ९, लॉर्शेश ६ 


सकता, देश का धन विदेश में जाना, कब्े बढ़ रही है। पशुओं के मरने से दरिद्र किसानों 
माल के सस्ते होने से ७० प्रतिशत किसानों को के कष्ट का पार नहीं रहता । उनके पास इतना 
नुकसान पहुँचना किसका अभीष्ठ हा सकता हैं? घन नहीं होता कि वे अच्छे पशु खरीद सकें। 
आशा हूँ कि महाशय सरजमल छल्लूभा३ इन पशुओं के मामले में यदि बीमा-सम्वन्धी कोई भार- 
(को पर गम्भीर विचार करेंग । हमको ताय कम्पनी बन जाय और अच्छी तरह से अध्ययन 
जा ऊुछ कहमा € वह यहां हैं कि संपूर कर अपना काम शुरू करे तो देश का पशु- 
आवक प्रो पर पिचार करते समय देश के सम्बन्धी कष्ट बहुत कुछ दूर दो सकता है। 
आ/न्गम दिल को प्रात से स्खना चाहिए। स्विट्ल्र्लेण्ड में तो कई एक अन्‍्तवे्ती राष्ट्रों का 
देश के आशिक गासला में स्वाउल्स्थी हाना यह कानून हू कि प्रत्येक कृषक को अपने अपने 

है या परावलम्पी / जो नीति देश को पशुओं का बीमा कराना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं 
स्वाइलर्वी उसाब कढ़ी देश के लिए अच्छी करता है उसको दसड मिलता है । स्विस राज्य 
हू | यदि लग्धभादई इस बिचार को सामने रखंत तो अपनो ओर से भी ब्रीमा करता है | व्यापारिक 
गो कदाचित मध्य श्शी के हिले। के पीछे पढ़कर ने कम्पनियों भी वहाँ बहुत सी मौजूद हैं. जोकि 
भटकते | विचार करने समय सद्दा दृष्टि भविष्य पशुआं का बीमा करती हैं। कया भारत-सरकार 
पर रखनी पादिए और देश के अन्तिम हित पर। इससे कुछ भी शिक्षा नलेगी और दरिद्र भारतीय 
आादिक ने.नि से कभी किसीकी लाभ तथा कभी किसानों के पशुओं की दशा सुधारने का कुछ भी 
किसीका नुक्सान होता ही रहता है; अनः अणी- प्रयत्न न इरेगी ? यदि भारत-सरकार अपने कसेब्य 
उन से विचार लिरथक तथा अहिलकर हैं । देश क्वापालन न करेतो कया भारतीय धनाढय भी सोये 
को र्पादक टाक का सन्मुख रखकर हो आथिक पढ़े रद्देगे? उनको अग्रसर होना चाहिए और 
प्रश्ना का हछ करना चाहिए | उन्होंने जो धमम के लिए धन रख छोड़ा हा। उसका 
प्रयोग इसी ढंग पर करना चाहिए। इससे उनका 
धस्म-घधन भी बदेंगा और देश का उपकार भी ह्वोसा । 


कज हक राह 


चुद 


४. 


(८) पशुओं का बीमा । 

श्रम से बडुन लाने हू । दुग्टगाओं तझा ल्‍ हि 
ओकास्तिक कप्टों स बचने मेइससे बडा सहायना (६) अकबर के राजत्व-काल  कलक। 
पहुचनी है । आयु तथा जावन, आग लगना, अप्गानस्वान में दिन्दू लोग भी रहते हूं । 
जहाज आदि कार्वीमातों आऑति प्रसद्ध है। कुछ दिन हुए, उनको बड़ी तकल्षीरें थीं। उन्होंने 
थूरूप में घेकारी, दुधटना, रोग आदि का जमा, हामीर तक आबाज़ लगाई ओर प्राथेना-पन्न भेजे। 
भी प्रचलित दें । स्विट्डलेग.्ड में पशुओं के दिस्यू प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए _दयालु 
वीमे की भी चाल है| अंभज्ञों की नीति से भारत- शअ्रमीर ने कुछ आशाएँ निकाली जिन्हें पदकर 
वष अब एकयात्र कृषि-प्रधान देश बनरशाया हैं, एक बार फिर आस्ोों के सामने समश्नाद्‌ ऋझाकबषर 
लोग दरिद्र होगय दैं। पशु दुषेल द्वोत जाते के राजत्य-फाल की मत्तर भा जाएी है। कुछ 
है, और उनको सस्यु-संख्या भी दिन पर दिन आज्ञा ये हैं !-«- 
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(१) कोई भी हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान न 
धनाया जावे । ' 


(२) हिन्दू लोग अपने घर्मशाश्र फे श्रनुसार 
उत्सव मनाएं और आपसी मरगड़ों का निपटेरा 
करें | 


(३) हिन्दू खस््रियाँ स्व॒तन्त्रता-पूवेंक जहाँ चाहें 
वहाँ जा सकती हैं । 

(४) कोई भी गाय न भारी जाय। उसे 
अपनी मोत ही मरने दिया जाय | 


(५) अमीर की हिन्दू प्रजा अफ्रगानिस्तान में 
जहाँ चाहे वहाँ जमीन खरोद सकती है । 


(६) हिन्दू लोगों स्रे मुसलमानों के समान ही 
कर लिया जायगा । 


(७) यदि काई स्त्री या पुरुष इस्लाम धर्म का 
अनुयायी हो जांव, तो उप्तक पति या स्त्री को उस 
धर्म के मानन के लिए बाध्य न छिया जावे। 

(८) यदि काई लड़का अपने पिता क जाते 
जो मुसलमान हो जावे, तो बह केबल अयरन ही 
माल का हक़दार हो सकता है, न कि पिता 
की जायदाद का भी । 

(८) यदि कोई पुरुष अपने पिता की मृत्यु के बाद 
इस्लाम धर्म स्वीकार करता है, तो उसे उसके 
पिता की जायदाद का केवल उतना हा भाग 
मिलेगा जो उसके हिस्से में बेंटवारगा करन 


पर आंवेगा; पर यदि वह पिता के जीवन-काल 
में भुसलमान हो जाता है, ती उसे पिता के 


जायदाद का कुछ भी भांग न मिलेगा । 
(१०) सरकारी कर्मचारी हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों प्रजा के प्रति समान व्यवद्दार करें | 


साहित्य-सुमन । 
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नीली, सच डी मय है पकेबापन ५... ४ 7 #बहपहए० जीप सफततपल है 


(१९१) हिन्दू लोग अफगानिस्तान में सन 
चाहे जब आ जा सकते हैं और मनचाही 
पोशाक पहिन सकते हैं । 

इनके अतिरिक्त अमीर ने राज-सपम्ा में 
जलालाबाद, रजनी ओऔर कन्धार से एक एक 
दिन्दू प्रतिनिधि भजने की म्वोकृति भी दे दी हैं । 


प्क्बयफ 2 


|: 
० 2 


साहित्य-युमन । 
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(१) दमन-नीति और राज्य वेष्लव । 

आज कल जहाँ-तहों राग्य-विप्तेव के चिह्न 
दिखाई दे रहे हैं । इसका कारण क्‍या है सो 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्राचीन इतिहास को देखने स 
मालूम हा सकता है | भूतप्रव्॒॒ राप्ट्रपति विल्सन ने 
दिसम्बर, १८०२६ में एक वार कहां था कि 
£ दमन-नीति हो गाज्य-विप्लव का मूल कारण 
है |? इसकी सा्यता देखने के लिए इतिहास से 
दा चार उदाहरण तीजनिए । इग्लह के बादशाह 
तासरे जाज ने सन भे दसन-नीते का 
प्रयाग अमेरिका बालों पर किया । फत यह हुआ 
कि अमेरिका उसके हाथ स निकल गया । फ्रान्स 
में, श्यश्८द में, दमन-नीति से काम लिया 
गया, तो वड़ो भी गाज्य-करान्ति हुई । इंटली की 
स्वाधीनता आस्टिया की दगन-नीति का ही 
परिणाम है । रूस में जवरदस्त हाथों स दवाई 
हुई आग भीनर हो. भात: छुलेगती २६ं। और 
मौका पाकर ज्वालामुखों के सथाद भमद 55 । 

हूबट स्पेन्सर का कथन हैं कि “कांग्रा को, 


कक 


उत्पत्ति मन से नहीं, किन्तु उमंग भ हाती है ।)? 


ट्ड्ड5़ 
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किसी देश की जनता चहँ की सरकार की बड़ी 
भलेही होवे; पर जब वह अपनी सरकार के ऐसे 
५5 हि चर निन्द्‌ है च्दः 
कार्य देखती है जो निन्दर्नीय और अन्याय-युक्त 
हैं तब उसकी श्रद्धा सरकार की ओर से कम हो 
जाती हैं। इतना ही नहीं, जब वह उस सरकार 
के अत्याचारों को लगातार होते देखती हूँ तब 
जनता श्रद्धा कम करके ही नहीं रह जाती, किन्तु 
इतनी उत्तजित हो जाती है कि राज्य-विप्लव 
 ] य चे | > 
कर बठती हैं। शआ्रायरलण्ड का गत दो शताब्दियों 
का इतिटह्दास इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है । 


अक्तूबर, १६२०, के “माढन रिव्यू' मे 
इसी विषय पर लिखते हुए अमेरिका के जॉन 
हेनास होमीस और रव्हरेए्ड सनन्‍्डरलेण्ड कहते 
हं-- “जब हिन्दुस्थान में कंप्ट निवारण करन 
ओर श्लासन-सुधार के लिए आन्दोलन होता है 
तब वहाँ की सरकार रोल्ट एक्ट ओर माशल 
लो जारी करतों है, जनता के श्रद्धास्पद नताओं 
का त्रिना विचार किये कालपानी की सज़ा देता 
है. और सरकार से प्राथना करने के लिए एक- 
ब्रित निःशस्प्र जनता पर गोलियों चलाती है । 
जब यह हाल है तब क्‍या यह न कहना पढ़ेगा 
कि जो छुछ काये उसने किया वह कैसा मुख्ता 
से भरा और विवेक-शुन्य है ? इंग्लेग्ह ने 
अमरिका आर आयरलेग्ड के सम्बन्ध से जा कछ 
अनुभव प्राप्त किया हू उससे चह क्यों नहीं चनावती 
लेती ! ऋन्‍्स, आस्टिया, इटली और रूस न 
दमन-नीति के कारण कया फल भागा, यह भी 
इंग्लेग्ड के सामन है। 


बगोके ७ बज ॥फध्डजट- ले +« 


ऐसे समय जब जनता अत्याचारों का मिटान 
के लिए ओर सुधार चाहने के लिए कोई आन्दा- 
लन करे तो सरकार को वैसा ही करना चाहिए 


औशारदा । 
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[ दषे १, खशड २ 
जैसा कि फ्रान्स के सस्वन्ध से, सन १८७४८ में 
राज्य- क्रान्ति के पूर्व, काउन्ट डी टोकी वेली ने 
कहा था कि “इश्वर के नाम पर सरकार की 
नीति को पलट दो, सरकार की इस दमन-नोति 
को हटा लो; क्‍योंकि वर्तमान दशा हमें सत्या- 
नाश की आर ले जा रही है ।” काउन्ट का 
कहना बिलकुल ठोक था । उसको बात न मार्ना 
गई आर राज्य-क्रान्ति हुई | लाड़े बेकन ने ऐसी 
ही स्थिति का देख कर लिखा है---*'राज- विद्रोह 
रोकन को रामबाण आर्चाध यही है कि उसका 
कारग दूर कर दिया जाय । यदि सूख्ध तिनके 
रहेंगे तो न मालम कहाँ से एक चिंगारी पाते है 
वें जल उठेग । 

मनोविज्ञान से हम देखते है कि घगा से घृणा 
उत्पन्न होती है । इसी प्रकार, विज्ञान वतलाता 
है कि. बल लगाने से बल उत्पन्न होता है। ठोक 
यही बात राजनीति में ल्लागु हाती है कि दमन - 
नीते स राज्य- बिप्लव होता है। अतएब देश 
में शान्ति रखने के लिए सरकार को चाहिए कि 
बहू दमन-नीनि का उपयोग ने कर और इस 
प्रकार वह अपना 'अस्तित्व आप ही मिटाने को 
चष्टा न कर | 

(२) ओरगज़य का हिन्दी-प्रेम ! 

आओऔरंगजब हिन्दू धर्म के कितने भारों दुश्मन 
शध--इसका साक्षी इतिहास हैं; पर वे हिन्दी 
भाषा के प्रेमी थ---यह आश्चये की बात हैं। 
वनका यह हिन्दी-प्रेम हमें षष्ठ युक्तप्रान्तीय हिन्वी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति पं० घद्म्सेह शम्मों 
के भाषण से विदित हुआ हैं। शम्मीजी 
कहते रद न 


सेख्या ९ ] 


औरंगजेब खद भी हिन्दी के प्रेमौ थे, संस्कृत 
में भी उन्हें कुछ दखल था। इसके सवृत में 
उनकी एक तहरीर पेश करता हूँ । ओऔरंगजब के 
पत्रो का संप्रह जो “रुक़क़आते-आलमगीर्र 
के नाम से फ़ारसी में छुपा है, उसमें एक कक़्क़ा 
बादशाहज़ादा मुहम्मद आजमशाह बहादुर के 
के नाम है । इन शाहजांद ने कही से खास 
आझामोी को डाली बादशाद के पाग भज्ी है 
ओर उन आमे का नाम रखन के लिए बाद- 
शाद्द सल्लामत से इस्तदुआ की है । उसके उत्तर 
में बादशाह लिखते हैं--- 


“करजन्द आलीजाह, डाली अम्बा मुर्सल आं फ़र- 
जन्द बज़ायक़े पिदर पीर खुशगवार आभद, 
वबरायनाम अम्बए गुमनाम इस्तदुआ न मृदा 
अन्द, चु आं फरजन्द जुदत तवादारतदे, र्वादर 
तकलीक पिंदर पीर चर मीशबन्द, वहरहाल 
'सुधारस व 'रसनाबवैलास' नामीदाशुद । ' 


इस करक़्क भ॑ लफ़ज 'डाली ओर आमों के 
नाम 'सुधारस' और “रसनाबविलास' पर ज़रा 
ध्यान तो दीजिए । डाली लफ़्ज़ फार्रसाी का नहीं 
है, (फिर भी ओरेगजेब मेंस जबरदस्त मुन्शी न 
उसकी जगह अरबी या फ़ारसा का लफ़्ज़ गढ़ 
कर या चुन कर नहीं रक्खा । जो बोलचाल था 
बही रहने दिया। आमों के नाम तो उन्होंने उस 
कमाल के रकक्‍ख हैं कि क्या कोई रक्खेगा । 'सुधारस' 
अर “रसनाववलास' क्या मीठे नाम हैं ! सुनते 
हो मुँह में पानी भर आता है। ये बादशाह के 
भाषा-विज्ञातन, ओऔचित्य-बेदिता और सहृदयता 
के सच्चे साक्षी हैं | आम हिन्दोस्तान की मेवा 
है। फारसी या तुर्की नाम उसके लिए मुनासिब 


साहित्य-सुमन | 
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क ज्च्ति 
ही 
श््ट 


नहीं, यही समझ कर बादशाह ने यह नाम तज- 
बीज किये । 

जो लोग देशी चीजों के लिए विलायती 
नाम ट्रेटने में सारी लियाक़त खच्च कर डालंत 
हं, या वह उद लखक जो नई नई परिभाषा 
अपनी भाषा में लान के लिए काहग और 
कुस्तुनतुनिया के अम्बारों का फायल टटालते 
रहते हैं इसस शिक्षा ग्रहण करें ता भाषा 


पर बड़ों दया करें । 
(३) स्वदश-प्रेम आर विश्व-बधुत्व ! 
जब कभो भारतवासियों के सामन उदारता 
आर विश्व बंधुत्व की बात रखी जातो है, तब 
“जदारचारतानातु वखुधव कुटम्यकस खुना- 
कर कहा जाता है कि हमार यहा तो यह आदश 
परहिल से ही सामन रखा ह। अब यहां प्रश्न 
होता ह कि भारतवासी अथवा किसी भी 
देशवासी के लिए स्वदेश-प्रम पहिली चीज़ है 
या विश्व-बंचुत्वत ? आर क्या मनुष्य मे विश्च- 
बंधुत्व होने से स्वदेश-प्रम आ जायगा? इन 
प्रश्ना का उत्तर लाला लाजपतरगाय के शब्दों मं 
सुनिए जा उम्टान अमेरिका के कोलंबिया नामक 
प्रसिद्ध विश्वावयालय में कह थे. जहाँ अग्नेज़ 
ओर अमारिका-वासियाो के सिवा हिन्दुस्थानी 
आर चीनी भी थ | आपने कहा था कि-- जब 
किसी अंग्रज़ या अमारिकन के मुंह से विश्व- 
ब्रंधुत्व की बात खुनाई देती है तब वह आदशश ओरें 
सम्माननाय मानी ज़तो है: पर यदि वहीं बात 
किसी हिन्दुस्थानी शथवा चीनो के मुँह से 
निकले तो कहा जायगा कि यह सब स्वदेश-प्रेम 
के महान कप्तंव्य को भुलान की एक चाल है। 
मे अंग्रेजा ओर अमेारेकना का उनके विश्व- 
बन्घुत्व के लिए आदर करता हूं; किन्तु डिग्दु 
स्थानियों आर चीनिया का इसलिए तुच्छु दृष्टि 
से देखता हृ कि उनमे स्वदेश-प्रम का अभाव है। 
इनको विश्व-बंधुत्व तभी फबेगा जब कि ये दूखेरे 


१९६ 


देशवासया के समान स्वदेश-प्रमी हो जाबं ओर 
हझपन अपन देश का दूसरे देशा के समान 
स्थाधोन, श्वात्मायलम्धा एवं गारवास्पद राष्ड 
बना ले! 

इसस घादत हाता है के “ अय नजः परो- 
वाति '” का गण इतना नाखा नहा ह जितना क 
शतलाया जाता ह् | वर उस समय अवश्य हा 
नाखा ह जब कक आपस मे घाटत हाता हैः पर 
मिन्न देशा के सरधन्ध सर नहां। उसके बना 
४ बसधघव करम्बकम ' हा नहीं सकता। स्वदश- 
प्रम का गर करे बढाया ज्ञा सकता ह इसगर 
भा लालाजी क शब्द ध्यान देन याग्य ह ! आपन 

भारत मे राइटाय शिक्षा की समस्या नामक 

अपनो एक अप्रजा पुस्तक मे एक जगह लस्था 
है [क-८ 

“भारत मे रादटाय /शिक्ता का उश नथतक 
कभा पुरा ने हागा जब तक कक अन्य या के 
समान स्वदशानराण का शता शाला मन दा 
जायगा । इम्त सम्बन्ध मे हम यराप के शक्ता 
क्रम पर ध्यान दना चाहए।! प्रत्यक यरापाय 
राष्ग भे आर झअमारका के सयक्त राज्य में भा 
यह व्यवस्था अच्छा तरह कर लो गई ह कि 
स्वदेशानराग का गया पाठशालाओ द्वारा बढ- 
काथा जाब। काह भा जाग्रत समाज अपन 
बालका के सामन अपन राष्ट्राय भाव आर 
राष्ट्रीय उद्यादश पकमसात्र पाठशाला द्वारा हा 
रख सकता ह. दसरा कसा संस्था हारा महा 


थूरोपाय राष्ट्र मे राध्ट्राय /शत्ता के पाठण 
ऋम मे. स्वटश-भसाक्त सानकशाक्त, शागारक- 
बल-प्राप्त. राष्ट्र क लाभ के लइलण कर को आवब- 
श्यकता, प्रजाससान्मक राज्य को अष्ठता आंद 
अनक उप्यागा विषय रख गय है जहा क बालक 
छाटा अवस्था से हा एस वषया का अध्ययन 
करत ह बहा के राष्ट्र ज़न-धन ओर मन को 
शक्तिया से क्या न सम्याद्शालों हा ? यहा ता 
पाठशालाओ मे राध्दीय शशक्ता का नाम भो 
नहीं है। इसलिए ते टाप्ट्रीय पाठशालाओं की 
आवश्यकता है । 


श्रौशारदा 


*ल ब>२+ट 3५ 8७०चा ५ ०९२२-०७-००३०७३०५०५ ७००५, ९५० ७०५+५०७०६-#.०० ५ ५०५ 


[कर १, खरड २. 


"&हफिलीपल3न ५ जिले +िजजनीसत पर पट>नजट ७ल्‍फअपमपजन नम 


(४) कलकसे की काल-कोठरी से 
कहां काला । 


रह रेराड ज. रो. सराहरलणड, एम, ए., डी 
डा. महाशय का ।लखा हुआ इस शोषक का एक 
लख गत अक्टूबर के “माड़न रिव्यू” मे भ्रका 
शत हुआ ह। उसमे लखक न लगभग दो 
शताब्दों पथ शत्रद्धारा शत्र के प्रति किये गये 


काल-काठरों नामक हत्याकाराड का तुलना 
सभ्यातिसभ्य भारत-सरकार द्वारा अपनों हो 
प्रज्ञा पर, सभ्यता का शिरामाण बोखवो शताब्वो 
मे. किय गये जालयनवाला बाग के पशाचिक 
शत्याकागड से का ह। पहल काल--काठरा की 
प्रटना मत्य माना जाता था: पर अब एतहासखक 
क्रमाणा सास हागया है क यह निरोा काल्पत 
है आर हहन्दस्थानया क प्रात घणा उत्पन्न करन 
के लए हो गठा गई ह | यांवि थाड़ो दर के लिप 
यह मान भा।लया जाय कि काल-काठरो का घटना 
सत्य था. तव भा कहना पड़्या क जालयनयाला 

बारा का सा रात्सा क़त्य संसार के इतिहास से 
कहा नहा इशआ--कर्मा नहा हुआ | 


कट ॥५०+>$ल -«. 


अब तानक, लखक डारा का हुई, नाच लखो 
तलना पर ध्यान दाजप, फिर झापका मालूम हा 
अायमभमावक कानसा कत्य काल्ा-स्थाह है. कलकफणल 
की काल-काठरों का कॉल्यत कासह या जालयन 
वाला यारा का प्रत्यक्ष-घारन पशासक काराहइ ? 
अडारजहसा शतास्या में पक अ्रग्रज् शासक करता 
ऋरातसिऋर कृत्य को कम्पना कर सका ता ' काल 
काटरा ' को; किन्‍त दा सा बच को सभ्यता के 
याद बोसथों शताब्दी भें उससे कहा बढ़कर 
गज़सी ऊत्य एक अश्रेज़ ने संसार के सामन 
प्रन्यक्ष कर दिखाया। काल-काठरा का सत्य 
मातकर भो मिलान इस प्रकार ठहरता है 

१-- काल काठरों के आहता को संख्या 
१२५३ था; किन्तु जालयनवाला बाग को ५५०० स 
१२०० लक, अथात्‌ काख- काठरो की सुत्युसेख्या 
की अपक्ता ४ गुनो ले लगाकर ८ गुनों अधिक | 
वहाँ घायल था अधघमरे कुल २१ थ, यहाँ २०८ स 


सैंकेंदी २ | 
'३६० के थीच में, अथोसत्‌ ८ शुने से लगाकर 
१४ शुने अधिक । 

२-- काल-कोटरी का हत्याकारड लड़ाई 
के समय हुआ और जो लोग मारे गये वे शत्र- 
पक्ष के थ। जलियानवाला बाण की घटना शान्ति 
के समय हुई और जो लोग मारे गये वे सब उसी 
सरकार की प्रजा थे जिसका अफ्सर जनरल 
डायर था। । 

३-'काल-काठरी का हत्यांकागड़ १८वीं सदी 
के मध्य में हुआ जब कि सभ्यता का श्राभास 
बहुत कम था। जलियनवाला बाग की ऋर घटना 
२० थीं सदी के पूरा-प्रकाश में हुई । 

“ इस मिलान पर स दो वाले प्रत्यक्ष दीख 
पढ़ती हैः-- . 

२१-- "यदि इतने वर्ष पीछे की सन १७५६ की 
घटना हिन्दुस्थान के एक छोटे स कोने के राज्य 
की देशी सरकार की बबेरता का सूचक है तब 
क्या जलियनवाला वास का भसांपषण हत्याकाएड 
जो क्रता में उसल कहीं अधिक बढ़ गया है 
गत वर्ष की पंज्ञाब सरकार के बहुतसे अधि- 
कारियो की बबर सिद्ध करने के लिए पयाप्त 
नहीं है ? 

२-- यदि इंग्लंड को काल-काटरी के अप- 
शच को प्रमाण मानकर यह कहने का अ्रधिकार 
है (झैसा कि वह १५० व्चों से कहता आरहा दे 
और अब भी कहता है) कि. हिन्दुस्थानी लं(ग 
आत्मशासन के अयोग्य हैं, तब क्या संसार को 
जलियनबाला बास के कठारतम नृशंस पेशाचिक 

_,केत्यों को प्रमाण मानकर यह कहने का अधिकार 

_महँ है कि इंग्लैंड सन्‌ १६१६ तक भी इतना सभ्य 

: शी हो पाया दै कि वह हिन्दुस्थान पर योग्यता- 
पूर्वेंफ शासन कर सके ! ” 


पूसत पंश्॒ का रेसर सपए है | 


साहित्व-धुभन | * 
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(५४) भाषा का स्वराज्य | 


पं० दिवाकर शम्मो का लिखा हुआ उसके 
शीर्षक एक लेख “सरस्वती” के गत सितस्थर 
के अंक में प्रकाशित छुआ है | लेख में कई ऐसी 
बाते हैँ जिनपर सरकार और हिन्दी-माया-आाषी 
दोनों का ध्यान देना चाहिए । 


लेखक ने अपने लेख के अंत में लिखा 
है--“भाषा एक बड़ी मारी जीवित शाक्ति है। भाषा 
ही इतिहास है, भाषा ही विज्ञान है, भाषा ही 
समाज है और भाषा ही देश है।” इस कथन 
की सत्यता में भले ही सन्देह किया जाय-क्यों 
कि भाषा में इतिहास और विज्ञान होता है और हो 
सकता है; परन्तु भाषा ही विज्ञान ओर इतिहास 
नहीं हे। सकती--परन्तु लेखक का अभिप्राय यही 
हैं कि भाषा एक महत्व की वस्तु है और उसकी 
उपेक्षा न करनी चाहिए।इस समय जब कि 
भारतवण्े में राष्ट्रीयता के प्रश्न उठ रहे हैं इस 
बात को न भूल जाना चाहिए कि राष्दीयता में 
जातीयता, स्थान और घधम के तत्त्व होते डुए 
भी उसमे भाषा का प्रधान तत्त्व है। राष्ट्रीय 
पकता के लिए भाष! की एकता होना भी अश्रनि- 
वाये रूप से आवश्यक है; क्योंकि 


“ज्ाषा की विविधता से राष्ट्रीय एकता में 
बड़ा विश्न उपस्थित होता हैं। एक ही शासन में 
भिन्न भिन्न भाषाओं। के होने सर लोग अपनी 
अपनी भाषा का उत्कर्ष बढ़ाने की अलग अलग 
चअष्ठा करंत हैँ और यथाशक्ति दूसरी भाषा के 
अधिकारों का नष्ट करने के उपाय सोचते रहते 
हैं। सम्मिलित-परिवार-संस्था भें जैसी कठिनाई 


और विपसि उपस्थित होती है वेसी ही अयस्था 


सम्मिलित-भाषा-प्रथा में पाई जाती है ।” 


इसलिए लेखक की इच्छा है कि “भारत 
को स्पराज्य मिलने पर देशी भाषाओं को भी 
स्वराज्य मिले और उनके साथ हमारी 
मातृभाषा हिन्दी भी स्वराज्य की  झअधि- 
कारिणी समझी जाय जिससे यह अपना शासन 
झाप ही कर सके | 


क्न् 


श्रैद् के 


मनन न च्लज अध्कच्र 


यह स्वराज्य तभी मिल सकता है जब कि 
सरकार इन ८ उपायो को सच्च मन से काम 
में लायगी-- 


(१) काई भी हिन्दी-साषी प्रदेश अन्य 
भाषा-भाषी प्रदेश मे मिला हुआ न रक्‍्खा जाय, 
झअथात प्रान्त। का विभाग भाषा की नीच पर 
किया जाना चाहिए 


(४ ) हिन्दी का आत्म-निरशेय केवल हिन्दी- 
भाषियों के हाथ में रह, अर्थात्‌ हिन्दी की विशप 
योग्यता के पदो पर कर्मचारियों को नियत करने 
का अधिकार केवल हिन्दी-भाषाी जनता ही के 
हाथ मे रह । 

(३ ) कचहरियों और कोखिलों मे हिन्दी 
को अबाधघ्य स्थान दिया जाय और जो न्याया- 
घधीश अपने निर्णय हिन्दी म॑ लिखना चाह उन्हें 
इस काम के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय | 


(४ सबसाधारण के लिए जा सरकारी 
सूचनाएँ प्रकाशित का जाथ ४ हिन्दी भे रह 
सरकारी गज़र हिन्दी में भी छापा जाय । स्पक्का 
आर नोटो पर हिन्दी भी रहें । 

(५) अंग्रेजा को हिन्दी- भाषा-सम्बन्धी 
पर्यज्षा कुछ कड़ी कर दो जाय श्रीर उसके परा- 
सक हिन्दी-भाषी विद्वान रह । 

(६ ) हिन्दी-अन्थ प्रययन का का4 केवल 
हिन्दी-भाषी विठानो की दिया ज्ञाय | 

५ सब उपाय अ्रत्थत आवश्यक्र ह और 
सरकार का ध्यान इस ओर ज्ञाय इसंक लिए, 
हमारी समर मे, आन्दे।लन का श्रायध्यकता € | 
साह्त्य-सम्मलन मे कल प्रस्ताव पास करने 
रहने से काम नही चलेगा। एक ऐसी समिति 
बनायी जाय जिसका कर्तव्य यद्द दा कि वह 
जनता के पाल अपनी मंगों की आवश्यकता 
चराबर ३६५ दिन समभार्त रद ओर सरकार 
के पास अपना पुकार इस प्रकार पहुँचावे कि 
घह अनसुनी हो ही न सकें | 


क्र 


धाशारवा । 
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[ बपै १, खण्ड 


जीध्षिला चल जे अक चटफी मम 


अपनी भाषा के अति हम लोग अपने 
कक्तेव्य का पालन कर रहे है या नहीं, इसकी 
जांच के लिए, लेखक ने जो ४ प्रश्न किये हैं उन्हें 
प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी को अपने मन में करना 
चाहिए। वे प्रश्न य है-- 


(१) क्या हम लोग तन, मन ओर घन से 
अपनी भाषा और उसके साहित्य को बढ़ा 
रहे है ? 

(२) कया हम अपनी भाषा का अश्रनादर 
देखकर उसके लिए. जननी ओर जनन्‍्म-भूमि के 
उद्धार के तुल्य, प्रतीकार करने को उद्यत रहते है? 


(३) कथा हम अपने दनिक फायों में 
विदेशी भाषाओं के बदले अपनी मातृभाषा का 
डपयोग करते हैं? 

(४) क्या हमने कुलकियों का मुँह बंद 
करने के लिए अपनी भ।प का पूर्ण अध्ययन 
किया है ? 

(४) क्या हमने अपने प्रदेश मे अपनी 
भाषा के एकच्छुत्र राज्य के लिए कभी कोई 
प्रयन्‍न किया हैं ? 

प्रन्थक दिन्दी-भाषा-भार्घष का धरम हं कि 
सरकार हमारा भाषा के साथ कुछ न्याय और 
उसके प्रति अपने कसंत्रथ का पालन करे इसको 
आशा करन के पूल वह स्त्रय अपनी भाषा के 
प्रति अपना कलेब्य पालन करे | 


(३) हन्द्स्थान के अअभ्जा क नाम सहास्सा 


गाव का पन्न। 

इसी २ नवम्वर के इंडिपेणडेएट' में दिनदु- 
रूथान के अंग्रेज़ी के नाम महात्मा गाधां का एक 
खुलती चिट्ठी छपी हैँ। उसन्र मद्दात्माली ने यद्द 
इच्छा प्रकट की हूँ कि प्रत्वक अंग्रेज उसके पढ़े 
भार उसपर विचार-पूण ध्यान द्‌। पत्र क 
आरस्त में महात्माजं। ने अयना परिजय देत हुए 
बतलाया हैं कि हमने लगातार २६ वध तक 
ब्िटिश खरकार से सहकारिता की हूँ झोर इस 


संख्या रै 
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बीज में ऐसे ऐसे अबवलर आये हैं ज़ब कि दूसरा 
मनुष्य सरकार का विरोजी हो जाता; पर दम 
नहों हुए । आगे आएने विश्वास दिल्लाया है कि 
हमने सरकार के डर से या किसी स्वार्थ से सह- 
कारिता नहीं की थो, किन्‍त इस विश्वास पर की 
थी कि सरकार के सब कार्य द्विन्दुस्थान की भलाई 
के लिए होते हैं। इसी विचार स इमने बोर-युद्ध, 
छुल-बिट्लोह, महायुद्ध के आरम्भीय काल और 
लाड खसेम्सफ़ोड के दिये हुए वचन के पालन के 
समय--पेले सार थार अपनो ज्ञान पर खेलकर 
सरकार की सहायता की और वह सिर्फ इस 
लिए जिसमें भारत के साम्राज्य में बराबरी 
का भाग मिले | भागे मद्रात्माजी ने लिखा है कि 
हमें मरोसा था कि प्रि० लायड जार्ज मुसलमानों 
के दिया हुआ बचन पालन फरेंगे ओर पञ्चाब के 
अत्यायारों पर उचित निर्णय करंग; पर उन्होंन 
कुछ भी नहीं किया भौर आप लोगों (भारतीय 
अप्रेज़ञों) ने उसे ठीक समझा जिससे हमारा 
विश्वास सरकार पर से ओर उसकी सहायता 
करने वाले राष्ट्र एर से उठ गया। 


आगे मदात्माजी ने जो कुछ लिखा है वह 
विशेष ध्यान दन योग्य है; इसलिए उसका एक 
एफ शब्द विचारपूवंक पढ़िए । 


७ यद्यपि हमारा विश्वास आपके अच्छे 
चिचारों पर से बिल्कुल उठ गया है, तो भी दम 
आपके साहस के आनते हैं और हम यह भी 
जानते हैं कि आप लोग न्याय आर विचार के 
लिए क्वाचार न होंगे; पर साहस के लिए खुशी 
से सिर भुकावेंगे। 

* अब ज़रा देखिए कि प्रिश्िश साम्राज्य 
हिन्दुरुथान के लिए क्‍या करता है :-- 


४ ग्रेड प्रिदन के ख्ाभ के लिए द्विनदुरथान 
के घन का अपर्यय; 


/ सैनिक ख़र्थ उत्तरोसर बढ़ाना भौर 
खिद्िल सर्विस के द्विए इतता झअधिफ घन व्यय 
करना जितना खंसार में मोर कहीं नहीं होता है; 


साहित्व-छुमने । 
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“ हिल्दुरुथान की निर्धनता पर तमिक भी 
ध्यान न देकर प्रत्येक विभाग में अम्धाधुन्ध ख़च 
करना; 


“ शख्त्रदीन करके सारे ( भारतीय ) राष्र का 
नपुंसक बनाना जिससे सशस्त्र राष्ट्र आप थोड़े 
से मनुष्यों की जान न ले डाले; 


“ शाखन केा जोरदार बनाने के लिए 
माद्क पदार्थों का प्रयार बढ़ाना; 


“रां्र के कष्ट का प्रकट करने के लिए जो 
आन्दोलन किये जाते हैं उन्हें दबाने के लिए 
दिन प्रतिदिन कड़े कानून बनाना; 


“आपके विदेशों राज्य में बसने थाले 
इिन्दुस्थानियों से बुरा बताव करना; 


“आप लोगों ने पंजाब के शासन की 
प्रशंधा और मुसलमानों के भाव की उपेक्षा करके 
हम लोगों के विचारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है, 
उन्हें कुछ भी नहीं समझा दे । 


“हम जानते हें कि आपको इस बात का 
बुरा न लगेगा यदि हम आप के दाथ से शाखत- 
सूत्र ले लें। आप जानते दें कि हम लोग 
इस काम के लिए असमर्थ हैं; क्योंकि 
आपने खुछे मेदान में मानपूर्वक खड़ने की 
हमारी सामथ्य-शक्ति का नष्ट कर डाला है। 
युद्धभूमि में इस प्रकार का साहस प्रकट करना 
हमारे लिए असलमन्‍्मव है; परन्तु आत्मिक साहस 
का द्वारा अब भी दमारे लिए खुला है । हम जानते 
हैं कि आप उसे भी बन्द्‌ करने की चेण्ट करगे। 
में उसी साहस के उत्त ज्ञितकरने प्रें लगा हुआ हू । 
असहकारिता का अर्थ और कुछ नहीं, केचल अत्म- 
त्याग है | हम लोग आपका साथ क्यों दे जब दि 
हम लछ्लोग जानते हैं कि इस भारी देश का शासन 
करके आप लोग हमको पर दिन दिन दास बनाते 
ञञा रहे दें।” 


इसके बाद मंदात्मा जी ने बतलाया है कि 
जनता मेरे प्रभोष के कारण अथवा अली-बन्घुओं 
की शाक्ति के कारण हमारा फद्दना नहों मान रही 


अड्जल 
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है। यह सराहान्री ही संख्या में हमारी बात 
मानने का इसलिर कैयार होती है कि हम एड 
ऐसे राष्ट-भाव के ८िए हुए कार्य कर रहे है जो 
आपके चगर में फँसा हुआ कष्ट भोग रहा हैं। 
महात्मा जी कहते हैं कि हम आपसे कुछ 5ए्मनो 
नहों करते; क्योंकि हमारा धरम ऐसी आजा नहाों 
देता और न हम, शक्ति पाने पर भी, ध्याप पर 
हाथ उठाना चाहते। हम तो हिन्दुस्थात के 
अधिकार के सामने रखना चाहते है ओर उसके 
कष्ट के। दर करने के लिए उपाय बतलाते है | 


पष्यात महात्मा जी ने सलाह दोहे सि 
दि आप शान्ति का उपाय चाहत हैं तो अशान्ति 
के कारण दूर कर दीजिए । आप घि: त्वायट जाज 
से न्याय करने शे। ऋहिए, वाट सराय के रस्वोफा 
दे देने के कहिए भौर सर भोदायर जो+ दायर 
के प्रति अपने विचार बदल्टिण | आप सरकार के! 
इस बात के लिए राज़ी कौजिए कि बह चुने हुए 
तैताओं की सलाह लेकर शिन्दुस्थान के मनुष्य 
की इच्छाओं के अनुसार स्वराण्य दे दाह । 
धन्त में, महात्माजी ने भविष्यद्धाणी की हैं 
और ओप्रेज़ों से कहा हैँ कि यह कुछ न हे।गा; 
क्योंकि न आव हिरदुस्थानियों के। बराबरी का 
समफोते और न दुछ कहेगे। उरी धरपकाड 
हे!गी 5 सी हि कही कहीं आगम्म हैं गई। हैं। 
महात्मारी बहता हैं कि हमने सथ्था मग 
ता दिया हैं कि जिनका तुम नप्तक 
खात हा उनसे हेसमल कर छा। साथ हा 
यह भी जान लो कि उद्याशार्ओों पर पानी फेरनत 
देश के प्रति अराजकता करना है । 


पुस्तकाद-परिचय । 
जौबलल उ्टीखप्तश्शू >ब०्द-- 
के 
॥.-धार-पह्चरत्न>-लखक, 'लपमी «-पम्पारक 
पुर लाला भरवानदीर; प्रकाशक, बापू गार लाल यर्स्मा, 
३७६ शझपर छोतपुर गोर, वह्कला; प्र४-स्ंकभणा ३२६; 
+१ चित्रों सथा उन्दर जिख से 4ि६पित; पश्य केयल्ल 8) 
कवि अपने समय का सभा प्रतिनिवि तता है। 


हस्पीत क विसा में सस्कान्लोन जमा की भावजजाओं का प्रतधि- 


भ्रीशारदा । 


[ बरष १, खण्ड २ 


पविम्दर तो रहता टी है; पर संथ ही रहते हैं उसमें उय 
झ्राउम जो लोगों को उनकी परिस्थिति बताते हुए उन्नति 
ह शुभ रदण देते हैं। एस कावि देश में प्म्ादरणीय होते 
है आग उस हा कजिता का एड एक शब्द मंत्र का काम 
परता * । भारतवप में कमी समय था जब कंविवर 
(तारील  झोर पद्माकर की प्यावश्यकता थी; पर दश 
वो दस समय आवश्यकता है भूषण की--एसे भषणा की 
नो (िसत आर मुसलमानों को एक सत्र में ऑच कर उनस 
देशोडर कराने में समर्थ हा सके | इस समय कविना था 
(.ए राप्यीय भाएों से युक्त और धीर-रस-प्रधान । 


लाला भगवानदीन मी उस थोड़े 
मी गवमाल के; से से हैं जा देश के सबे प्रतिनिधि बन 
सरतने 7 झपता। आधिकांश कॉयिताएँ बीर रख प्रधान 
[आकर तू 3 और कहरोंति टि्दी-साडित्य मे शक विशेष 
स्थान पा निया है । * औीर-पं बर्तन में बीर प्रताव, वीर 


एप 45 बात है 


बालक , वर ज्ञकगं, दौर माता और वीर पत्ती हत विषयों 


की २८ कविताएँ हैं । सर्मी कविताएँ प्रश्ताद और ओऔज़ 
एगो से पूर्ण है । ऋदायित प्रसाद गुग के निव्रांद के लिए 
उई के प्रनक शब्द प्रपत्त किये रये है आर हिली के कई 
शब्द विकुत किये सग्रे हैं। भाषा पर शिशेष ध्यान देनेयाओं 
को ला भाजी की यह भाषा-स्वतेवता खटक सकती है, ओर 
साजाजी यदि चाह तो भाषा के मापुस्य का विशेष ध्यान 
रखकर आय नी कविता हो अपिकपुणुसम्प् और अधिकपिय 
बना सकते हैं । पुम्सनः लालाजी की इपलध्ध कीर्ति के 
अनुरूप ही हुई कै । कविता की भाषा का पता नीच लिखे 
ददाहा गो से लग शकता है--+ 


 करताप ने इता कि बला देश के सर है | 
पति जि सजी की बचे हसका भी दर हैआ 
ईद जय ही, जि देश की रक्षा मेरे कर है । 
यद ४ख मो पहला दे कि मुश्किल से गुजर है ॥ 
तर देह में मबनक है रकस राम की नस का | 
दम राहत तो हुंगा ने मुसलमान के बस का॥ 
ध्यायहंगा से बेटी, से कभी पांव परुंगा। 
पेड़गा तो दिल खोल के भेदान कूगा॥। 
ही हिंद का ज्द्दी जो करें नीच की पेत्रा | 
झच्ठा ही जो कालोजी ऋ९ इसका कल्नबा ॥ 
भेत नो बिन बेदी खुखल्मान के घर में । 
प्रजा मे रहे रामभी ! इस नीच के छर में ॥ 


संख्या २ ] 


ब्" # 9: «है रह के कक । हर श्र 


पुस्वक की छृपार-सफाई पत्येत खछतदर हुई डे और 
का सन्दर चित्रों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। 
प्रत्येक शिक्षित कुदुम्ब में इस प्रस्तक का प्रचार होना 
चाहिए | हम लेखक ओर प्रकाशक दानों को इस पुस्तक के 
लिए बधाई देते £ | 


२--भट्ट जी का नागरीनलिपि-विए्पस कार्य-- 

धृ० गौराशकर भद्ट ऋर वर्ना सरत“४द्रापा हिन्दी 
की लिपि को अलफूस करने में गे हुए 5 । हुए की बात 
है, आप आपने प्रदत्त में बहुत सकल हुए हैँ और आपने 
हस दिशा में जो कुछ कर दिखाय। है वद एसा है निमका 
गले किया झा सकता है। ध्यभी तक धयापका जो कार्य 
छप कर प्रकाशित हुआ है उसका परिचय यहों दिया 
जाता है--(?) चित्रलिपि-प्रवशिका, विवश सहित। मुल्य 
एक स्पया। चित्रलिपि बड़ी भारी कला है । इसमें शब्द या 
वाक्य इस रीति से लिख जाते हें कि साथाग्गतया देखने 
से थे किसी पृष्प, जत्तु या यम्तु विशेष के चित्र प्रतीत होते हैं; 
परंतु बारीकी से दखने पर उनका रहस्य और चित्रकार का 
कीशल प्रकट होता है। अन्य फलाओं के समान, इस कला के 
लिंग भी अभ्यास की आवश्यकता दोती है; पर इसके साथ 
ही, से मे निरोक्षा और कल्पना-शकि की भी । देखनागरी 
के जिए चित्र लिवि एक बिल मंदी वात हे और इसे 
आरिपत करन का ये भदजी कीह | "दित्न लिपि- 
प्रयशिका 


गहफ आपकी चिता उंगली, भमग्यन्कल्य 
गाज कि सथा दिखी-हिलपितां प्रकट घर त7 । 'ग्राधव यद 
परतक, लिखकर बड़ा भारी काम कफिया 7 । एरगक का 
विषय तीन भागों में बीटा गया है | एल भाग ने चित्र- 


लिपि की वगमाला दूसरे में संगकाक्षर था सलाज्ञर 
( 00॥॥0/प॥॥%5 ) आर तीसरे भाग मे चिए-दा य दिये 
गये हैं । सबकी सेरूया ७५४० ४ह॥। वशारटा के रार्ताक 
में भद्रजी का एक लेख प्रशाशित व्याह | अ्सी के 
साथ युछ सेकेताक्र और एक सिव्-बंव मे है। परे 
परठक-गणश “खिब्रलिपि-प्रवेशिका” की न्‍ययोणिया का 
आहमान कर ही चुके टोंग। हिन्दी साहिस्य राशार भें रह पुस्तक 
सर्वथा नवीन है और प्रत्येक समथे हिल्दी /थपी हर इर्लश्य 
है कि भद्रजी को उनके इस स्लुत्य कार्य भे उत्सा है करे । 
(२) सक्तिछभा , ध्र्थात संस्कृत के उपदेशपुण छोट छीट वाक्ष्य: 
जप, बढ़ियंस्थ बन तम्य, यः पर, पर शयस, मानों हि 
महरता घनस, करेहर्य हि सता दचः, आद्वधिशिचिलविकारिगी, 


अपकर 


चुश्तकादि-परिचय । 
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ह्यादि। ये वाक्य झर्त्पत उन्दर लिपि में लिखे ग्ये हैं। 
इनकी संख्या ६४ है और ये सब मोटी तख्तियों पर चिप 
का कर कमरे में लगाये जा सकते हैं। इतसे कमरा केवल 
शुमकृत हीन होगा, बरन बशद्धिमान जनों के इपदेशप्रद 
याक्य संदेव आँखों के सामने रहने से हृदय पर बहुत 
बडा प्रगात पहणा । देह संप्रह दो प्रका« के कागज पर 
छापा गया है; एक, सफ़ेद कागज पर काली स्याही से 
_ह दसरा, कट रंग के पालिशदार कागज पर उनहले 
रंग से । पहले का सन्‍्य श॥) और दुसर का ३ ॥) ६ ( ४३) 
आलम्य-पुम्तक, पंच भाग, जिनका खुल्य क्रमशः ६) ,«), 
)), &) और 5) दे। इन पम्तकों में सरल, तिरद्ी तथा 
गोल ग्खाओं से सन्दर अज्ञर तथा अनेक अाकृतियों बनाना 
इताया गया है । प्रत्येक पुस्तक में वर्ग को्टों गर आकृतियाँ 
बनाई और बनाने को बतलाई गई हैं। एक प्रृष्ट पर आदर्श 
ध्याकति है और उसीके सामने के प्रष्ठ पर अभ्यास करने 
को रिक्त स्थान दिया गया है। जैसे सो अनेक ड्राइंग कापियों 
शालाओं में प्रचलित हैं; पर भद्व जी की इन पुस्तकों में विशे- 
पता है , ओर वह यह है कि इसकी सहायता से विद्यार्थी हिल 
तथा अंग्रेज़ी की छत्दर लियि जिखना सीख सकते है। हिन्दी 
वी प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं मइनका प्रचार बहुत 
उपयोगी होगा । (४) सामग्री लिफि'फस्तक, चार भाग । 
चेक भागवा सू यू) है। थे पुस्तके क्रमबढ़ हैं और इन 
पर में उिद्या्थी राहर नागरी-लिपि लिबने का अभ्यास 
कर सकने है | रिस्दी की प्राथमिक शाजओं के निए ये 
पटल उपयोगी हैं | इन सब्र पुरवकों के मिलने का प्रा है;- 
पं० गौराशंकर भट्ट, पृरफूल, तांगढ़ी, दरिद्वार 
२-छाछा कन्नोमछ, एम. ए.. को कुछ 
पुस्तकें-(१) प्रस्नोतरमरममाला, मूल ग्रत्थ श्रीशंकरा- 
चाय गखित है । उसमें २२ शतक हैं। सालाजी ने बूल 
स्लोकों के शाव हिन्दी थऔर पं: प्या! जोड़ दिया 
के । "४मसत्चा, प्र प्र आासिए जीझते बनाने के जिए यह 
पलक एक-परगोउदो्गी साथन है ।" पाक्टयुक साइज़ 
मर उसे पु हैं। मच्य श्रद्धाटसार | श्यामकुटी, कल्लाश 
आयतरा से मिलती है। (२) हिल्दू सब्यता की प्रारश्निक 
शिक्षा, पाकट-इक साइज़ के २० प्षी की यह छोटी सी 
पम्तक अंपजी पढ़े मवगवकां को हिन्द रूम्यता के नियमों 
परिचित करना -ह॥ उसे रकफों -स, 7 में लाने के 
लिए हद और अदालत ( अद्यात्वित? ) बनाने के झमि- 
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प्राय से रची गई है । इसमें हिन्दू सभ्यता के बहुत मोटे 
किन्तु अत्यन्त उपयोगी, नियमों का दिखशन कराया गया 
'है। मय लिखा नहीं | पुस्तक ऊपर के पते पर मिल 
सकती है। (३3) ।,(7ं हि।न॑४)0॥" 8 'ैलप्त:ाए60-- 
२० पष्ठों की यह पस्तक अंग्रज़ी में है। मृख्य ७ झाने 
है। इसमें भगवान लरीकृष्ण का सन्देश, भगवरगीता के 
आधार पर, लिखा गया है। (४) रपनिपद - रहस्य । भारत 
के प्राचीन साहित्य में उपनिषदों का स्थान बहत ऊंचा 
है। हुख्य उपनिषद्‌ १० माने जाते हैं। ल्लालाजी ने हरहीं 
१२ हपनिपदों के सस्प्य खख्य सटोक इस पुस्तक में दिये 
हैं। हिी और पग्रेज़ी अतवाद भी दे दिया गया है। 
प्रत्येक स्लोक में वह सामग्री भरी है मिसपर मिसमा मनन 
किया जाग उनना ही झाननद मिल सकता है । 


-चौधुरानीजओी फी पुस्तक--(१) नारी 
पुष्पावली-- स्वेशीया और  विदेशीया (कुल 
२१) नारियों के जीवनों का संज्ञेप से वणन 
इस पुम्तक में किया है।” आकार मझकोला, पह-संस््या 
८०, प्ृत्य चार आने। यह पदी-लिखी स्त्रियों के काम को 
खीज़ है । भाषा कहीं कहीं शिथिल है; पर उससे विशष 
हानि गहीं । () हिन्दी-बंगला-शिज्ञा--१६ पुप्ठों की एक 
आना मृत्य वाली इस प्रम्तक को ' हिन्दी-बगला-शिक्षा!ः 
यी प्रत्नेशिका कद सकते है | इसकी सहायता से बंगला परें- 
लिख लोग हिन्दी आर हिन्दी-पदेलिख लोग बेंगला का अज्नर- 
ज्ञान प्रात कर सकते हैं । (३) मनोहर कहानियो--श्रीमरी 
हमन्तकुमारी चोथुरानी की झपुत्री छजाता देवी ने 73 
वर्ष की ख्रवास्था मे इस प्ृस्तक को अगला स पशनुवादित 
किया है । इसमें १८ मनोहर कढ्वानियों है| अव्वाद सरल 
हिन्दी में किया गया है । कहानिया बालफ-बालिकाओं के 
पहने योग्य हैं । छपाई, कथर आदि झति सनम पुस्तक 
म॑ पाच खित्र भी हैं। तीनों पुस्यके श्रीमसी त्मन्तकमारी 
देवी चौधुरानी, लेदी छपरिगटेशहट, विक्टोरिया कन्या 
विद्यालय, पटियाला स्टट से प्राप्त है सकती है । 


नीच जिन पुस्तकों के नाम लिखें गये है थे भी 
पहुंच गई हैं और साभार स्वीकार की जाती हैं--- 


(४) सदाचार-लोपान-अव्वादक श्रार प्रकाशक, 
भीवृक दशरघ बलवेत बादव, देवरी, सागर, मं? प्र-: 
मूल्य, ।) 


औशारदा । 


के अच्टो हबढन »४» ८ प्टशिचजप्टी औना | ७ ल्‍्ण्त ट त्ज 


[ वर्ष १, खरड २ 


(२५) सदुपदेश-लेखक, प॑० कन्हैयालाल उपाध्याय, 
प्रकाशक, श्रीमध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति,  इईन्दौर; 


मूल्य, +)॥ 


(३) बालोपदेश--लेखक, पं० कन्हैयालाल ज्पा- 
ध्याय; प्रकाशक, ,श्षीमध्यभारत- हिन्दी साहित्य--समिति, 


इन्दौर; मूल्य, 5) 


(७) मारी-नवरत्न--लेखक, संशी दवीप्रसाद 
मन्सिफ़; प्रकाशक, श्रीमध्यभारत-दिन्दी-साहित्य-समिति, 
इन्दीर; मूल्य, 2) 


(५) कौन्सिल की मेम्यरी--लेख्क, प० राधे- 


श्याम मिल्र; प्रकाशक, रामप्रसाद एशह़ अ्रदेस, इटावा, 
मुन्य, ।] 


(६) मंगल-मार्ग--लेखक, पं० हदित मिश्र; प्रका- 
शक, पं० देवराज मिक्ष, गाँव कूँडी, रा: बढ़ारब; मृल्य, %) 


श्रोर २, लेखक 
डार्टंग मास्टर, 


(७) फ्राहड दाइग वबुक--_ ८ 
आर प्रकाशक, शी, गापालदन मायारा 
भीमताल, सिसा ननीताल; मूल्य प्रत्येक नंबर का ॥>) 


(८) नारायश-शतवछ--लेस्यक, थी. नागयशा, 
प्रसाद बसलाब; प्रकाशक, हिन्दीयुस्तक एजेन्सी, १२६ 
दरिसन रोह, कल+सा; मुल्य, २) 


शा 


धद्यट्न का गजिस्‍्टी किया हुआ 
उनक्ृष्ट सुधा-समुद्र 


सेवन से नया पुराना मलेरिया, प्लीहा भीर 
यकन मभयु ८ कम्य, पीला उधर ओर हर किस्म का 
बुखार फीरम,आराम होता है, द्ल्त साफ हो ता, भूख 
बढ़ती और शरीर में बल हों ता है। सूची पत्र मंशा हये - 


तारका पना-- | शशिमृषण घोष एण्ड सन्‍्स, 
उत्कृष्ट. » ३७२,अपर चिसपुर रोड, 
कलकत्ता, जोरासन्को, कलकत्ता । 


सन्‌ 





शारदा-पुम्तकन्माला, जबलपुर 


थे पहिला अपूबे प्रथ 

हे रवीन्द्र-दशन 75 

ढ् छुपकर तैयार हैं । ् 
रत प्रष्ठसख्या २०४; उत्रन ऋउठन साइज़ जप 
4 सादी जिल्द, ॥>) मूल्य केबल लागतमात्र पुष्ठ की जिल्द, ॥<) (2 
त >९ भर | > * 
हे इस माला के दूसरे और तीसरे ग्रंथ [2 
क्त मुहम्मद” आर “कालिदास” ि 
शा भी छप रहे है । 

हे > भ< | [ड 
न प्रवेश-शुल्क के ||) भेजकर स्थायी ग्राहकों में नाम लिखांन स हमारी पुस्तकें है.) 


पौनी क्लरीमत में दी जाती है. । थोक ग्राहकों और पुम्तक-विक्रेता एजन्टों का अच्छा कमी- 
शन दिया जाता है। पत्र-व्यवहार का पता;- व्यवस्थापक, शारदा-पुस्तकमाला, हर 


(002४ 522४४. 


जबलपुर,(? 


बज छा! 20 8१ ४ ट ॥४ 7002७ ए 0 0 6 | ् 


8 ने€ढ8:366 १६० १६४ ने९ह लेधड १€९४१६४-०९४:१६ ९२६8 १६ हा 
० शुद्ढ शाप ग्राहक दानेवालों का 'लोकमान्य तिलक का जीवनचरित ० 
2) | 
प्र उपहार में मिलगा । 
७) ३ 
2 लोकमान्य तिलक हिन्दी केसर टी राष्ट्रीय मत का ४२ 
2 न्दी-केसरी ध 
औ का स्मःरक प्रचारक । 
शा हु 
, काशासे हर बुधवारकों बड़े आकार प्रकाशित हानवाला ज्ारदार साप्ता ४९ 
हिक पश्च | अप्रिम वार्पिक मूल्य ३) रु., वी. पी. से ३5). नमूनका >), वत्तेमान मे 


डः 


सम्पादक--बाबू महावीरप्रसाद गहमरी और पं० युरुषोत्तमराव घामणशकर । एक का 
भेजकर आज ही ग्राहक बनिये | 


पफ्ताः--मैनेजर, “हिन्दी-केसरी'”, आट प्रेस, बनारस सिटी | 
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| 
| 
| 
। 
॥ 
॒ 


सचियत्र .! घ्रसली !! पुराना !!! 


लठ्ड. ऊअशमीरी कोकशासत्र__ छलूर 


श्रीमान्‌ कोका पगिडत सहासंत्री महाराजा ऋशमीर रचित 

जिसमें ( पद्चिती, चित्रिणी, हस्तिनी, शड्िनी अधवा शशक्र, दधभ, मग, अश्य ) 
इन चार कार की स्त्रियों लथा प्रुषों की पहिसान, उनके शप्त हाख मय रंगीन ८४ | 
तसबीरों और आसनों के दज है | यही नहीं इसमें ऐसे ऐसे चुटकुले टखे गये ४ जिनके पढ़ लने से 
खो-पुरुष सारी अध्यु सुख पृथक रह सकते है तथा मतपरानद सन्‍्दाय शी पेंदा कर सू्त ह्व। 
शर्भाधान में ही पृत्र तथा पी की पहचा | कर सकते ह तशा सरतात ने होती हा तो अवश्य उत्पन्न 
हो | इस के अलावा रसमे प्सी प्सा वाते दज्ञ ट ज्ञा यहां पर तटा लिवी जा राह्तसों। पाउआ 
समभ ले | बची जिलल्‍्द का मुल्य (॥ 

देखिये, इस पुस्तक को तसबीर देखने और उनके हाट पर ने से आपको वह आनन्द प्रा 
होगा जो सैकड़ो पुरुतका के पहने और लाखो रुपयों के रच सो भी नहीं हंगा। परन्तु नक्कालों 
की पुस्तकों से बर्चे । 


फेल कम_ 


जल (कक 


। 


'फ« 
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,.. मिश्र का जादू 
(मिश्र देश की प्रचलित जादू बिया की एक हमव-ग्िखित पुस्तक का तजु मा) 
अपनी छाया. सस्ये चन्द्रमा, संगल, शनि आदि ग्रहों को सिह करना ! 


(+) बशीबरण, (२) सूय्य वशीकरण, (३) चन्द्र वशोकरण, (2) मंगल्त, (छो शनि सश्लीकरण | ; 
आदि प्रत्वेक ग्रह का वशीकरण ओर इसके सिव ये ्त्य ऋषट चीरलों को वशीकरण करने के छिए 


विनिश्रतापूर्ण विधियों को जो कभी चूब नेवाली नह, दस किये हैं | इससे खिताय हर तरह |! 
साधन, रोगों पर जय करता चाहे, कोई रोग हो भर अंपदिय' से छाभ ने होता हो, गर चैटे कुख् 
देशों की सर करता, पवन में उद्चते फिरना, जिसका साहनादाश हर बे द्ति मं सन्त हों ज्ञाना । 
दुसरे रूप में प्रकट हाता. दृग्दराज़ की यसरतु मगया हिना, देख, परी लिरदी के। अपने अधिकार में | 
र-ना और उतसे हच्छान सार काम सेना इत्यादि का । सतपरय्गातल ऐसे खाद है जे टैनिक रायणए्य | 
कताओं के लिए अत्यन्त लाभकारी है । यदि यह प्रस्तक लि अजुलार ग हो तो बापिसश करदाी ४ 
कामत १॥*) हा हे। । 
| 
सेसार मे अदभुत पुस्तक सच्ची कगमान | 


ऐसी पुस्तक आज नक किसी भी भाषा या किसी देश में नहों हछुपो थी । इसकी भी सरल | 

लाग दइापने सर्गं गये हैं| उनसे बच्चा! उस्सछा प्रथा विल्लायनत तझमझ खप्ों # । इस्ममें सभी बालो कर! | 
प्रमाण से टीक साबित किया /, जिन्हें लोग अब तक भपठा समभकते थे। रसमें गेगयिद्या, लायरी | 
विद्या, शक्तिविद्या, यन्त्र, मन्त्र, मेमस्मेगेउ्म, टृष्िवन्‍्दी, अन्नयामी, दरदर्णों, मं हन घशीकरण ] 
इब्छापूर्ण, छायापुरुष, हा व गत, काह, फुंक, तन्‍्त्र, टोटके इत्यादि सब हैं, सैकर्डो पुरुतकों का | 
मज़म्ून एक में | मुल्य २) रूर ता हैं. परत्तु यह एक हज़ार रूपये को भी सस्ती है। एक आने | । 
का टिकट भेजकर सनित सूखीपत्र मुझ शंगा लो । 
परता--भार तामरन्र कायालण (एप). लेधियाना (पिजाब) | 
॥4.3 37 3 5 (७), 4.)॥4] 3 २.५ (िक्वा)48])), ॥ 


४ 
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बढ़िया चित्र । 
शाघ्रता कीजिए, बहुत थोड़ बचे हैं । 

#अश्रीशारदा” में प्रकाशित निगर्न लिखित रंगीन 
ओर सादे चित्र बिक्री के लिए तस्यार हैं। इन 
चित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई ६ । चित्रा की मनासा- 
हकता ओर चित्रकार का विलक्षणा काोशल ८खत 
ही बनता हैं | सभी चित्र उत्तम आर गृह-शाभा 
बढ़ान बाले हैं । 


खित्र सूल्य 


सहसा दश्शन ( रंगाौन ) >>) 
गं-दाहन ( रंगनि ) 2.) 
बानर -भाजन ( रंगीन ) ८) 
लाकमान्य तिलक का अन्तिग (पद) -) 
श्॥ मकग मृत्य का बी. पी. परार।ल नहीं 


नयी जाती है । पता: 


व्यवस्थापक, 'श्रीशारदा' दीज़वाुरा, जवलपुर | 


बम्बइ म॑ घड़ियाँ 


/ ये घड़ियाँ हर प्रबवर से अच्छी 
, . हैं| पसन्प ने आब तो तीन दिन 
दा, 
है शी | 
डर (2४ ५ ४ देख कर बापस कर दो | 
् 





की० रण आ० ग्यागस्म्टी 
पे पलीतर #- 7१३ 85 
पे घर ग हो टवा ५-० डे 
कलाई हाथवाच. ४-- १२ ँ मी 
शतिसुडर वाच ७- ५ 
फरखी सि.राम्कोप ५-४ $ 


3» अन्धर मे समय 
बनलानेबाटी कन्ताईयाच पी० ४ ॥) रराव 7र्प 
बाच एण्ड कक्‍लाथ कम्पनी, 
हयू मार्ट, कालका देवी, बंबई । 


सबसे सस्ते, गम, मुलायम, 


आर 


खूबसूरत 


स्थववशी ऊलन भंडार 


एक्टटॉस्िे्ा 
पर रा हा च्, च् क़्र 
हग्द्वार के जगनप्रसिद्ध नइ तज के फन्‍सी 


स्वदर्शी ऊनी कम्बत्व चाहते हा तो मैंगाइय । 
मृत्व कम्बल सफ़ेद ( दशालनुसा ) ८) *«) 
५०) १४) ४८) २०) ले ३०) तक, घार- 
स्वानदार ( ऐलली ) ७)) ८) 2०) १०) १५) से 
२५) सनक, काला सादा ४) ५) ») ८) १०) 
:६) तक, स्वदेशी रग्ख (जीन बुनावट ) 
५) से ३५) तक, लाइ सफ़ेद 
म८ ४२५) से २५) तक. पद्दी सादा ( पूरे सूट 


का थान) मं. ६५४) से २०) तक. स्वदेशी काश- 


शा 


मीरा (बिलायती डिज्ञाइन पर) मे ») गज़. 


पलंगपाश ऊ्नी (फुलदार ) ४) से ८) तक, 


अमन वा टापा भी हमार यहाँ मिलत हैं । 


पता -- 
भनजर, 'वर्देशी ऊलन भंडार, 


ने. ४; हरद्वार, यू. पी, 


आरोग्यता का मन्त्र । 


; $ हैक 6३% है $ $-+$ $##-के 0-6-# 9-56 8 4$ ह $+ $-$-% २-४७ ९-३-७%-३- 4:३३ $%-$ 6९% ७-$-& #$-$ $३4-$-4#4 $-कनके ०क< के 


्ड 
बदवानल चरण । 'सरखती' आदि पत्रों । दनन्‍्तकुसुमाकर मंजन। 
$ 


3 यािं भाप आरोग्ययुक्त संसार का दांतों का असच्य दर, हिलना, कीड़े 


क॥ कक २४७१ + 


३ एच भोगना चाहत है तो इस अरन नुल्य ई तथा है वानी लगना, खून या मवाद निकलना 

2 चूर्ण को हर समय हर जेब में रलिये । विंहानों ई मसदों की सजन आदि लगाते ही दृर ; 
कि प्रतिप्ठित विद्वानों से 

; अल हम # शुनन, दस्त, जा ४ | करता है। दांत चमकीले, छषुष्ट, और 

है गचलान खाना या पेशाब साफ ३ प्रशसाप्राप्त 4 निदोप हो जाते हैं। प्रत्येक मतप्य 


६ न होता आरि खाते दी दर होता है। २ ई दांतों को छट॒द रखने के लिये अवश्य 


; रक्त शुद्ध बनता है. जिससे कि कोई 3 वृहरण पेल | 5 सह करता शो रिक। ॥] बि...३ का ३ 


रोग पअ्रकस्मात नहीं हाता। सकडों लाभ 
उठा रहे हैं। । -“) शी. ३ का १] मात्र। ई [ महा सगन्धित ] 5।) मात्र 


$ १ ९५ ९-$+ #4-% 9 94% #+%७ $%# 6+%6 6-## 6_॥ + ६ #॥ $ ; क 9-9 -३-+ ३-१ «६ ३-$ १5% $-0-$ कक 90 9-कैके हैक हैक 


२३७ ३+-+' 


आम ८ श ढ वि 
हल 7: तलवक बनाइये । १] दिव्या, ३ का २॥) मात्र, ; 


४ है + +4 60% $ ९ + «कह १88 $#% २१७१ #३+ 7%+ ५ $ ५ 


६ संग्रह-याग्य है। ॥) शो , + का |) 


हि. #जब४ 3२०2१. 3./5/00/2 35.5८ 
्‌ः प्रम महावद्यालय का मुखपत्र 
सस्ता राष्ट्रीय साप्ताहिक 


हि ; इस मनोहारी तेल को स्थिर में लगाते ही बरसों का असाध्य सिरदर्द है 
रे ६ हस्काल दर होता है | आंखों में रोगनी, चित में प्रस्नता, मन में कार्य करने १ 
पट ३ की रुफति दोती है । दिमारा की कमजोरी, चकर, सृन्‍्छा, उत्मादादि को अतीत ; 
रे 4 उपयोरी है। यदि दिमारा को हरा-वाज़ा बनाना चाहते हैं और दिमागी क्राम ; थ्ध 
शु 4 में सफलता चाहते है, तो दस अखतापम तेल को श्वश्य पास रखिये । १) गी, | श्र 
द्रि ; £ का २॥), देजेन १०) मात्र । ० 
; कक हैक एक 8494 ३६१ $++ (४4 ९ $-$-6 $॥ ह 4 #-$क $%+ 4 बच्यभूप्णण मल 4४४ +क% ३ + ## 9 $ ९*३-क हैक १३० मे 8] ४4+ 
; कररागान्तक तल । रु ; शाक्तिसागर खरगो। ५ 
६ यह महोवधि कान के सम्पूर्ण गोगों ई क्रीश्यामसुन्द शर्मा 2 प्रशंसा ध्यप दै। यदि आप बरसों के ; 
६ वर रामबाण है। कान का तासर, २ वैश्य शास्त्री ई प्रमह, स्वप्रदाप, झअज्ञान दशा में वोय: ; 
१ $ पाल, बीय का बतल्लापन, शकर आदि ई 
£ निरस्तर मत्राद निकलना, शब्द्र होना, ; जप ज विकगग पक जि. 
को ऊ है; ध्यक्त युत्रद मार रु कायल जूस 4 
दो की कमला # * अध्यत्त, आयलद सास्कर 
£ बहगायन, परदों की कमज़ोरी आदि ; शक यु £ जीवन नक से निराश मैं, तो इस चूर्ण का ; 
ई लिये तत्काल लाभकारी है। अवश्य : महाँपधालय, ६ सबने करे शा हहपुष्ठ और ताइलबर : 
प्र 
ई 
क् 








भ्‌ 
थी 


५ 


श् 


के 
६. 
रा 

रत 


के 

* प्रेम ' ! प्रेम! "! “प्रेम ' "! () 
देखिये मंगाइये और प्रचार कीजिये । (्‌ 

शिल्प, त्रिज्ञान, कल्ाकाशल का ज्ञान देन वाला : प्रम ,, शिक्षा और साहित्य की याद्धि हा ! 
करन बाला 'प्रम', स्वदशान्नति का माग दशोन वाला 'प्रम', नौतिक तथा सामाजिक विषयों + 

का विवेचन करने वाला 'प्रेम' नस्‍्मंदेह आपकी प्रेम-दृष्टि और सहायता का अधिकारी है। पु 

४ अवश्य सेंगाइये । वार्षिक न्योछ्ठावर फेवल २), ) नमूना भुफ्त। ( ! 


पता:--मैनजर, प्रेम, घृन्दावन | 


६३027 0220:2082702/0:27% 








“ आऔ्रशारदा ” के नियम 


ग्राहकों के लिए-- 

१-“ श्राशारदा ” प्रत्थक चान्द्र मास की शुक्पक्ष - 
प्रतिषदा के प्रकाशिन हं।ती हे । 

२-इसका वा।४क मूल्य, डाक-व्यय सांहत, ४) 
& और आश्रम लया जाता है । बा. पी. 
४ भेंगान बाल। के ५।) इना पड़ता ६ । 
विंद्शे। के (लए वाषिक मूल्य ६) हू । एक प्रात 
का मूल्य ॥) और पुरानी ग्रान का ॥) ६ । 
नमून की प्रात बिना मृल्य नहं। भर्जा जाती 
६ । उसके लिए मनाआउर सं ॥|) भजना 
च।हए अथबा ॥5-) का व. ५४. पी. 
स्4व।कार करना चांहिए। 

३-प्राहक। क। अपना नाम आर पता म्पष्ट (लि 
भ लिखना चाहिए जिसके ५तकी क पु. 
चन भे सुभाता है। । 

४-इत्तर के लिए जवाबी। का४इ या टिकट 
अजना चांहए । 

५-१६ ग्राहक। के। शक दें। मास के (लए अपना 
पता बदलबाना है।, ते। उसका प्रबंध अपन 
डाकघर + कर लना चा८&ए। य< अधिक 
समय के लए पता बदलबाना हू।, ता 
अपन ग्राहक-नंबर सात हून (जखना चाह ८ । 

६-'अशारदा ' द। बार अच्छी तरह जांच कर 
यहें। सर भर्जा जाता ६। (जन ग्राहकों का 
किसे। मास का अक उस मास के शुक्ल पत्ष 
को दशर्मी तक न सिले उन्हे पहले अपन 
डाकघर स॑ पूछना चाहिए। याद पता न 
लग, ता डाकघर का उत्तर हमार पास 
भेजकर हमें सूचित करना चाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रों के साथ डाकघर का 
उत्तर न होगा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 


ग्राहकों को, पत्र-उयवहार के समय, अपना 
पग्राहक-नंबर अवश्य लिखना चाहिए। प्राहक- 
नंबर पते की [चिट पर लिखा रहता है । 
७-प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होने की सूचना, 
मनीआडेर आदि इस पत पर भेजना चाहिए-- 
प्रबन्धक, “श्रीशारदा,' दीक्षितपुरा, जबलपुर । 


विज्ञापकों के लिए-- 

१-जिस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हो 
उसके एक मास पूत्र विज्ञापन और पेशगी 
रुपया आना चाहिए । विज्ञापन बदलने के 
लिय भी यही नियम है | 

२-एक कालम स कम स्थान का विज्ञापन 
छपानवाल को “श्षाशारदा” बिना मूल्य 
नहीं मिलती हैँ । 

३-विज्ञापन की द्र इस प्रकार है- प्रति मास 
एक प्रप्ठ (या दा कालस ) १२) 
आधा प्रछ (या एक कालम ) ६) 
चाथाई प्रप्ठ (या आधा कालम ) ४) 
चाथाई कालम 


२॥) 

आवर्ण (कबर ) का तीसरा प्रष्ठ १५) 
) हे खाया 39 4०) 
पाख्य विषयक पहिल और पाछेके,, ६४) 


उपरोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी, 
ओर पूरी छपाई पेशगी ली जायगी। 
४-जा विज्ञापनदाता एक वे के विज्ञापन की 
छपाई एक साथ पशगी देंगे उन्हें -) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 
४५-विज्ञापन और छपाई के रुपये इस पते पर 
आना चाहिए-- 


प्रबंधक, ' श्रीशारदा,”' दीछितपुरा, जबलपुर 


जबलपुर के दाष्ट्रीय-हिल्दी-मदिर ने कर्मत्रार प्रेस में पं० माखखमल्लालजी अबुर्यदी के प्रभन्‍्ध से 
छुद्टित कराके प्रकाशित किया 


(83 #& ४» ० - फेक है ७. -. औ$ हे ४७ 0२३७-९६ ३५७ «6 है झैले8८ 
“0 ८ श्रीशारदा ड्र्क औओरों छ+ की शी पु 
कं शारदा पर आरा सम्मात-- . 
१४ की 
हे ८ब्थ्व्टकपडेएई2० ० हि 
रु रा 
हे ३] 5. ट 4 जे राई 
०४ हिन्दी-चिबत्रमथजगत्‌--* » » एक बात में तो यह हिन्दी की सवशिगर्मार पत्रिका ७ 
के ब » टः रू 5 
7, ऊही जा सकती है-वद यह कि अपने उद्देश्यानुसार यह पत्रिका एकमात्र मौलिक लग्बो 
॒ > ्ञै 
:. को ही प्रकाशीत करती हैं। » » ४ बाह्यांग इलका सबप्रकार अ्रष्ठ है > > »# * 
पत्रिका साहित्य में आदर की वस्तु हे । ६ 
ही ु है पु है 5. 
कक भधलाप--मध्यप्रान्त स एक उच्च काटि की हिन्दी सालिक पत्रिका “ आशारदा 
४४ नाम की निकली है। “ » » इसका भविष्य बड़ा सुन्दर जान पड़ता है । कि 
ज्की 
थे अभ्युदय--» » » हर प्रकृति के मनुष्य का पत्रिका भे रूचिकर ब.ते मिल सकती 8). $ 
४ » हमारी राय में पत्रिका सब रृष्टियों स प्रशंसनाय हू । 5 
की विद्यार्थी--लेख उत्तम तथा टिप्पाशियों गर्म्भार होती है. । गम 
/9 ८ ऋऊएं: बढ ले #२ ४ ऋ के तप हे कक 
ह विज्ञान--£ » » इसमें लस् उपयोगी और विद्व्ता-पुण हात ह६। चित्र भी 
*” अच्छे रहते हैं। छपाई और सफाई की दृष्टि स भी यह पत्रिका बहुत अच्छी है। मु 
की, हे 
हे प्रभा--» » » विविध विपय, साहिस्य-सुमन और (बश्व-वचि:य संपादक महादय की * 
*+ योग्यता ओर मुरुचि के परिचायक हैं। श्रीशारदा में सोलिकता पर बिशप बल दिया ! 
«. जाता है। च 
/ ह की 
)े लीडर--. छ०)।७॥॥०७ छतेछ॥ (0]0 0 छवए ॥0)5 || [॥॥0| 
कक? चें0प्रातव ४ 5 * 5) ४) प्वाोध | >> ]]७ ७05 ७ ॥॥ पद. 
ऋ... [0॥5 8॥0) विल गि6 एल्वनाफ़ ता ।॥- |छाववागों ला ४४ ७४ छा) ।ह॥॥- # 
जज. एकाए जाओ 0%४९ ता ॥॥0 शातऊा शत छणी वितात। नं0प्रापात+- 4 
जप ४, 
के कमेबीर-- » » » श्रीशारदा का अन्‍्तरंग ओर बअहिरंग अत्यन्त सनारम 
> 3 हैं। « » » सामाजिक चित्र मनोरंजक हैं । ५ 
हि सम्मलन-पश्रिका--- » » इसमें बढ़े ही उच्च फादि के लम्ब गहत है । कबिता भी 
» आजस्विनी तथा भाजपूणं पाई गई हैं। इसमें गप्ट्रीयता, साहिस्य सथा समाज का का 
, समयोचित प्रतिपादन किया गया है। छपाई और सफाई की ह्टिस भी यह पत्रिका 
3 बहुत सुन्दर है। इसमें भावपूर चित्र भी रहन हैं । ९ 
कक 
£.६ ... 6२ ५९. - #& # 4६ ९- ७ »००३? ६ हू. भ हे दे. 


१ 


बष १, खण्ड २ ] मागेशीष, शुक्र प्रतिपदा, सेउत १६-७७ [ मंप्या 3 
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वार्षिक मूल्य ४] ] ... सम्पादक | बाड़ बे ५, + ६ 
साहिल्यशाञ्ली नम्मंदाप्रसाद मिश्र, बी, ७,, विशार . 


जबक़॒पुर के राष्ट्रीय हिन्दी-मंदिर द्वारा प्रकाशित ) 


लेख-सूची । 


सख्या प्छ 
(१) काग्रजी _ रुपया और पेपर-करंसी 
जिज्ञव-न लेखक, प्रोफ़ेसर दगाश्शकर दुरे 
एन. ए-, एक. आर. हैं. एस !२३ 
(२) हिन्दी में छायावाद (४) --[लेखक, पंडित 
झुकुटघर पाणडय , १३८ 
(३ ) मनाराज्य--[लेखक, अ्रीयुक्त “' निर्गुण "' १४१ 
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(१६) 


स्‍ऩ््ध्द 


« श्रीशारदा ” के नियम 


लेखकों के लिए--- 

१-मत-मत्तान्तर और घम्म से संबंध रखने 
वाले विवाद-भस्त लेखों को “श्रीशारदा” में 
स्‍थान न दिया जावेबा । 

२-साहित्य, समाज, नीति, शिक्षा, धर्म-तत्व, 
विज्ञान आदि बिपयों का अध्ययन ओऔर 
आन्दोलन करना ओर उनके सुरूाचि-पूर्णा, 
उपयोगी एवं मनारंजक लखों को प्रकाशित 
करना ''अ्रशारदा का उद्श है। 

३-साचत्र लखों के चित्रों की प्राप्ति का प्रवन्ध 
लेखको को करना पड़ता हैँ । यदि चित्रों की 
प्राप्ति में व्यय आवश्यक होता हैं, ता बह 
“श्रेशाग्दा '“- कायोलय स मिलता है ! 

४9४-किसी लेख का परिमाण , यधासम्भव, २४५ ८ ८ 
शब्दा स अधिक न हाना चाहिए | 

४--किसी लख वा कविता को प्रकाशित करन वा 
ने करन, घटान वा बढात, एवं लौटान वा 
न लोटान का आधिकार सम्पादक को है। 
सम्पादक जिन प्रबन्धो का लौटाना उचित 
सममते है उनका डाक और रजिस्ट्री का 
व्यय प्राप्र हान पर व लोटाये जाते है | 

६-लगख् सुवान्य लिपि में, दाशिया छोड़कर, एक 
ही ओर , लिग्व रहन चाहिए। 

उ-कॉन लेग्ब कब प्रकाशित हा सकेगा अथवा 
क्यों नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कठिन है। 

छ-''श्रीेशारदा के लखक महादयों को अपन 
लेग्ब की मालिकता या आधार के विषय से 
स्पष्ट सूचना देन की क्रपा करनी चाहिए । 


€-'श्रीशारदा” में प्रकाशित पुरस्कार-योग्य 
प्रबन्ध पर, “श्रीशारदा के नियमानुसार, 


पुरस्कार दिया जाता हैं। पुरस्कार-सम्बस्धी 
बविशप नियम सम्पादक को लिखने से प्राप्त हो 
सकते हैं । 

१०-कविता, लेग्ब, चित्र , सम्मनि के हंतु पुस्तकें, 
परिवरेन के सामयिक पत्र, तथा सम्पादन- 
सम्बन्धी पत्र इस पते पर भजना चाहिए-- 
सम्पादक, “क्षोशारदा,' दीक्षितपुरा, जबलपुर 


#2 - -१.090०००००००_्बन्‍.? १) बेड जिफनकपपूल 


४2498 #4( ७ 


बा । 


। ७॥82-:४> 
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साहित्य-संबंधी-विविध-विषय-विभूषित सचित्र मासिक पत्रिका । 
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काराज़ी रुपया ओर पेपर-करंसी 
रिज्ञव । 


कान वए-- “ 


(लेखब--प्रोफ़ेसर दयरशं कर दुबे, एम-ए., एफ.अरर-ई-एस) 
ज कल सभ्य देशों में चॉदीसोने 


है (३९३६६ 

रे के आतिरिक्त वस्तुओं के क्रय- 
रा त्जा 20 विक्रय में कागज्ी रुपयों का भी 
<»$:0$0.$). & बहुत उपयोग होता है । बह देश 
अधिक सभ्य समझा जाता है जहँ। पर काराज़ी 
रुपयों का उचित रूप से अधिक प्रचार हो । 
इंगलेंड में चेक, अमेरिका तथा यूरोप के भ्रन्य 
देशों में बेंकनोट और प्रायः सब देशों में करंसी 
नोटों का इतना प्रचार बढ़ गया है कि सोना 
ऋर चांदी तो केवल बेंकों ओर सरकारी खज़ानों 
में ही रखा रहता है और इन देशों का प्राय: 
सब लेनदेन इन्हीं काराज़ी रुपयों द्वारा हुआ 


करता दै । 


>> 3 टन अब्ल नस आआथलभ 5 3०5 
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काराज़ को सव से पहिले रुपये के समान 
उपयोग करने वाले चीन-निवासी थे । उस देश 
में काग़ज़ी रुपया कई शताू्दियों से प्रचलित है। 
यूरोप में भी गत चार पाँच सदियों से उसका 
प्रचार आरभ हुआ है; परंतु भारत में अंग्रेजों 
के यहाँ आने के पूवे काग्रज्ी रुपयों का प्रचार 
बिलकुल नहीं था। अब इनका प्रचार भारत भें 
दिन दिन बढ रहा है ओर बढ़े बड़े शहरों में चेक 
भी उपयोग में लाये जाते हैं । 


काग्ज़्ी रुपया प्रायः दो प्रकार का होता है, 
एक तो बेंकनोट जोकि बेंक द्वारा निकाला जाता 
है और दूसरा करेंसी नोट जो सरकार हारा 
निकाला जाता है। यह ध्यान रहे कि हम काराजी 
रुपयों में हुंडी, प्रामिसरी नोट इत्यादि को 
शामिल नहीं करते; क्योंकि एक तो ये प्राय; 
दशेनी नहीं रहते और दूसरे उनका उपयोग 
ल्लेन-देन में रुपये-पैसे (१४०००७) के समान नहीं 


१३४ 
होता । जहाँ पर चेक तथा दशेनी हुंडियाँ रुपये- 
पैसे के समान लेन-देन में लाई जाती हैं वह्ों वे 
भी काराज्ञी रुपये में शामिल की जा सकती हैं। 


सन्‌ १८४० से बंगाल, मद्रास और बंत्रई के 
बैंकों को नोट निकालने का अधिकार था; परंतु वे 
नोट क्रानूनन प्राह्ष (7६६४ 7९०५४) न होने 
के कारण अधिक अ्रचलित न हो सके। सन 
श्८६१ में भारत-सरकार ने इन बेंकों से नोट 
निकालने का अधिकार ले लिया और स्वतः करेंसी 
नोट निकालना आरंभ कर दिया । 


इन करेंसी नाटों में सरकार उनके रखने 
बालों को उनमें लिखी हुई रक्रम मांगने पर 
उसी समय चॉदी के रुपयों में देने का वचन 
देती है | ये नोट अपारोभेत परिमाण में क्ानूनन 
प्राह्मय (0]7(९0 ९8०] शापे९/) भी बना 
दिये गये है । 

इनका प्रचार तथा मूल्य सरकार की साख 
पर निभर रहता है| नाच दिये हुए अश्नों से 
यह मालूम होगा कि सन्‌ १८६५ से प्रत्येक 
दस वर्षों के बाद इन नोटों का प्रचार ब्रिटिश 
भारत में कितना बढ़ा--- 


( करोड़ रुपये में ) 


११ मार्च, सन्‌ १८६५ ... ७ ४३ 
39 9 (७४ -- ११९२१ 
9 $॥ एंकर »« १४८ 
8 # ८४६ .... २०७० 
8 # ९९०४ «*«"बेहाशिट 
9? १ १९१५ .« ९१३३ 
॥ ॥ ै ९९० «१७४४२ 


भ्रीशारश । 


[ वर १, खण्ड २ 





इन अंकों से यह स्पष्ट मालूम द्ोवा है कि 
ग़त पाँच वर्षा में नोटों का उपयोग आरत में खूब 
बढ़ा । पदिले पदिल भारत में करंसी के पाँच 
अहाते नियुक्त कर विये गये ये और एक अदाते 
का नोट दूसरे अहाते में नहीं भेंजाबा जा 
सकता था। इससे इनके प्रचार में बढ़ी बाधा 
होती थी । सन्‌ १८०३ से पाँच रुपये का नोट 
ओऔर सच्‌ १६१० से दस रुपये के नोट सब 
अहातों में मेजाये जाने लगे हैं और भाजकल 
१००) और उससे कम के नोट भारत में सब 
जगह मैंजाय जा सकते हैं। इसके आतीारेक 
जदाँतक हो सका यहाँतक सरकार ने »ी नोटों 
के भँजाने में झ्ुविधाएँ कर दीं । फिर सब १८१८ 
से एक शपये और ढाई रुपये के नोट निकाले 
गये | इन सत्र छारणों से गत पाँच वर्षों में इनका 
प्रचार खब बढ़ गया है। 


यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि 
नोटों के आनियमित परिम्राण में प्रचार करने से 
देश को बहुत नुकसान पहुँचता है। यदि व्यापार 
को आवश्यकता से अधिक परिमाण में के 
निकाले जाते हैं. तो उनकी कौमव चाँदी तथा 
सोने के सिक्षों में गिरने जगती है, याने उनपर 
वट्टा लगने जगता है और देश में सब वस्तुओं 
की क्रौमत बढ़ जाती है | साथ ही साथ, प्रत्येक 
वस्तु की दो ऋमतें दो जाती हैं, झथोत्‌ काग्रज़ी 
रुपयों में कुछ और, तथा सोना और चाँदी के 
सिक्कों में कुछ और | आज कल इंग्कैंड में रागज़ी 
रुपयों का अधिक परिमाण में प्रचार हो गया है और 
आँदी तथा सोने के सिककी का प्रचार बंद सा हो गया 
३। इसलिए काराड़ी पौंड भे पसत्पेक बस्तु को क्रोमत 
सोने के पोंड (साथरिय) भें इसी वस्तु की कस 


धर ९ सै क्कष पे 3 हक पु 
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से एक तिहाई अधिक बह गई है। अथवा यों सम- 
मिए कि काराजी पौंड की क्रीमत उसकी असली 
क्ॉम॑ंत से भाव: एक सिंहाई कस दोगई दहै। कोई 
कोई सरकार तो इससे भी अमिक परिमाशण में 
नोट निकालने क्षत जाती है जिसका परिणाम 
बह होता है कि काराज़ी रुपयों का मूल्य घट कर 
बहुत कम दो जाता है; क्योंकि आखिर वह 
कारज का दुकड़ा ही तो ठहरा | यदि उसके 
निकालने वाली सरकार की साखत्र की कुछ भी 
फ़ौमत न रहेगी; तो नोटोंकी क़ाॉमत भी कुछ नहीं 
रहेगी । यह परिणाम भूतकाल में कई वार 
हुआ । द्वाल ही में रशिया की बोलशेबिह्न सरकार 
ने भी ऐसा ही किया है। उसने इतने परिमाश 
में रबल नेट निकाले हैं. कि उनकी क्रॉमत १) 
से गिर कर दो पैसे तक हो गई है और फिर भी 
अधिक गिरती जा रही है। प्रत्यके सरकार को 
इस प्रकार से अधिक परिमाण में नोंट निकार्मि 
फा बहुत लोभ रहता है; क्योंकि बिता टेंक्सों 
के बढ़ाएं उसे मनसाना रुपया खर्चे करने की 
मिल जाता है । 


इस प्रकार के प्रलोभनों से बचने के लिए 
भारत-सरकार मे सम्‌ १८६१ के क़ानून के 
अनुसार एक कोष की स्थापना की है जिसे “पेपर 
करंसी रिज़जे” फहते हैं । जितने रुपयों के नोट 
सरकार निकालती है उतने ही रुपयों को चांदी, 
सोना तथा हुडिएँ सरकार इस कोष में रखती है। 
इस फोष का खास उद्देश यह है कि यादिं जनता 
नोटों के बदले रुपये मौंगे तो भारत-सरकार उनकी 
मौंग की पूर्ति कर सके। पद्िल्ले पंदिक इस कोष की 
सब रकम चौंदी-सोने के रूप में भारत में ही 
रखी जाती की; परंतु सम्‌ १८६ से इस संबंध 
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११४ 
में भारत-सरकार की सीति बदल गई और इस 
कोष का कुछ भाग पदिले सोमे में और फिर 
विल्ायती हुंडियों (8९०ध०४०७४ ०१ ॥8० ए. ६.) 
के रुप में रखा जाने लगा । इसे महायुद्ध के 
पहिल इस कोष का १४ करोड़ रुपया हुंडिये 
(5€९प्ा्पटछ) के रूप में क़ानूनन रखा जा सक- 
ता था जिसमें से केवल ४ करोड़ की हुंडी 
पिलायत में रखी जा सकती थी। इस महायुद्ध 
के समय में पेपर करेंसी रिज्ञपे संबंधी क़ामून में 
कई परिवतेन हुए और गत माचे सास में बसे 
क़ानून के अनुसार भारत-सरकार इस कोष का 
१२० करोड़ रुपया हुंडियों के रूप में रख 
सकती थी । 


२२ अंगसर्त, सन १८२० को पेपर करेंसी 
रिजवे नीच लिखे अनुसार थाः-- 
सोना और थाँदी करोड़ रुपयों में 





भारत में ६३९ १४ 
विलायत में. ..... «-»« «««« 
सरकारी हुंडियाँ (58007706४) 

भारत में ४७" ३३ 
विलायत में .... २१९५२ 
१६१९ €€. 


बस दिन कुल नोटों का प्रचार १६१६८. 

पेपर करेंसी रिजवे का एक घड़ा भाग सर- 
कारी हुडियों के रूप में रखने से एक बड़ा भारी 
डर यह रहता है कि सरकार मौक़ा पड़ने पर, 
जनता की करेंसी नोट के बदले रुपया पाने की 
माँग की पूर्ति ठीक तरह से नहीं कर सकती । 
इससे सरकारी साख को बड़ा धक्का पहुँचने की 
आशका रहती है । सन १८१८ की करेंसी 


११६ 


कमेटी ने इन्हीं सब बातें को सोच कर पेपर 
करसेी रिज़बे के संबंध में नाॉचे लिखी सिफ्रारिशें की 
हेैं-- (१). जितने रुपयों के नोट निकाले जावें उस 
रक़्म का कम से कम ४० फ्री सैकड़ा भाग सोना 
या चौँदी में भारत में रहना चादिए। (२) कोष 
में बॉस करोड़ रुपया भारत-सरकार की हुंडियों 
( 00एशाहशा रण पी इ९९ता68 ) 
में लगाया जा सकता है । (३) कोष में से १० 
करोड़ रुपया ब्रिटिश साम्राज्य की ऐसो हुडियों 
में लगाया जावे जो एक साल से अपिक दिनों 
में सिकारी जा सके । (४) इसस बचो कोष की 
सब रक़म ब्रिटिश साम्राज्य की ऐसी 
हुंडियो ( ४6९एली७च ता. 8. छावावशी 
शाओआए) में लगाना चाहिए जो एक बे के 
अदर हो सिकारी जा सकें। (४) भारत में 
जिस माँसम में व्यापार तेज़ रहता है उस समय 
भारत सरकार £ करोड़ रुपयों के नोट ऐसी 
व्यापार्री हुंडियों की जमानत पर भी निकाले जो 
तीन महंने के अंदर सिकारी जा सकती हों । 
गत सितवर मास की बड़े लाट की व्यवस्थापक 
सभा की बैठक में पेपर-करेंसी-संबंधी क़ानून 
नाचे लिख अनुसार पास किया गया है--- 
(१) जितने रुपयों के नोट निकाले जायें 
उसके कम से कम ५० फी सैकड़ा की रकम 
सोना या चौंदी के रूप में भारत में रखी जावे । 

(२) कोष में से केवल २० करोड़ रुपया ही 
भारत-सरकार की हुंडियो के खरीदन में लगाया 
जावे । 


(३) कोष की शेष सव रकम इंसलैंड की 
सरकार की ऐसी हुंडियों के. ख़रीदन में लगाई 
जाबे जो कि एक बर्ष के अंदर मिकारी जा सकें; 


जौशारश | 
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(४) कंट्रोलर झाफ़ करेंसी को यह अधिकार 
दिया गया है कि बह ऐसी व्यापारी हुंडियों की 
जमानत पर जो तीन माँदनि के अदर सिकारी 
जा सके व्यापार की तेजी के समय पांच करोड़ 
रुपये के नोट निकाज् सकता है । 


(५) जब तक पेपर करेंसी रिजर्व में 
भारत-सरकार की हुंडिएँ २० करोड़ तक कम 
नहीं हो जातीं तब तक कोष की हुंडियों में 
लगाई हुई रक़म की अवीध ८५ करोड़ रुपया रहै। 





करंसी कमेटो की सिफारिशों के साथ उपरोक्त 
क़ानून का मिलान करने से मालूम होगा कि 
भारत-सरकार ने उसकी कुछ सिफ्रारशों को माल 
लिया है और कुछ विपयो में उससे भी अधिक 
उदारता दिखलाने का प्रयत्न किया है मिसस 
भारत के करेंसी नोट अब सचमुच में बहुत 
ही सुरक्षित दशा में हो राय देँ ओर उनकी 
आवश्यकता से अधिक परिमाण में निकले 
जाने की आशंका बहुत क्म्र हो गई है; 
परंतु यह भल्लीभांति रामरू में नहीं आता कि 
इस कोष का बहुतसा भाग बिलायती सरकारों 
हंडियों के रूप में इंग्लेंड में कयें। रखा जाता है । 
यदि न्याय-दृष्टि से देखा जाय तो भारत का रुपया 
भारत की ही कृषि, व्यापार और उद्याग इद्यादि 
बढ़ने में लगाया जाना चाहिए । हमारे अर्थे- 
सचिव मि. हेली ने पेपर-करेंसी बिल पर भाषण 
देते समय कट्टा था कि हर समय सरकारी 
खज़ानों में भी कई करोड़ शपयों के नोट रखे 
रहते हैं। इनके बदले में संरकार को सोना 
ओर चांदी के सिक्के कभी भी नहीं देना पड़ेंगे । 
इनकी तादाद प्राय: २० करोड़ रहती है । इस- 
लिए उन्होंने कहा कि पेपर-कर्रेसी-रिजर्य में से 


न 





हैं. जिनसे रुपये शीध हा घापिस न मिल सकतें 
हों । इसीलिए उन्होंने यह क़ानून बना देने का 
झा नुरोध किया था कि इस कोष का २० करोड़ 
शपया भारत-सरकार की हुंडियों के खरीदने में 
लगाया जाबे। उचित तो यह होता कि इन 
रुपयों का बहुत सा भाग काश्तकारों को तक्रावी के 
रूप में और देशी उद्योगों को बढ़ाने में उधार दिया 
जाता | इसके सिव्रा कोष की शेष रकम विलायत में 
बहाँ। की हुंडियो के रूप मे न रखी जा कर भारत 
में हो भारत-सरकार की हुंडियों में, ट्रेशरी बिलों 
म, रखी जाती या उसमें से कुछ रक़॒म स्टेट बेंक 
या भारत के अन्य प्रतिष्ठित बेंकों को उधार दी 
जाती । यहाँ तो भारत में भारत-वाघी पूँजी के 
अभाव से कृषि तथा अन्य उस्येगों को इच्छा- 
मुसार बढ़ा नहीं पाते, ओर वहाँ हमारी सरकार 
हमारे करोड़ों रुपये विलायत में कम ब्याज पर 
देती है तथा इंग्लेंड की सरकार की हुंडियों के 
खरीदने में लगाता हू । सरकार का यह कद्दना 
है कि भारत में नोटों के बदले रुपये देने के 
लिए कभी कभी बिलायत में चाँदी खरीदने के 
लि. रुपयों की जरूरत पढ़ती है; इसलिए यदि 
पेपर करेंसी क्रोप का कुछ भाग इंग्लैंड में जमा 
रहे तो उससे उन्हें चांदी खरीदने में सुविधा 
हाती है । इस दलील में कुछ सार नहीं है। 
भारत-सचिव के पास रुपये की कमी प्रायः कभी 
नहीं रहती । गोल्ड स्टेंडडे रिज़व का पूरा कोष 
जो अब ३६ करोड़ रुपयों तक बढ़ गया है 
इंग्लेंड में ही रहता है और भारत-सरकार के 
खजाने का कुछ भाग भी वह्दों रहृता दे; इसलिए 
मौक़ा पड़ने पर भारत-सच्चिव इन. कोषों के 


काणदी रुपया और पेपुर-करेंसी रिशषणे । 


२० कयेड़- रुपये ऐसे कामों में क्माये जा सकते , 


१३१७ 





रुपयों से चोंदी आसानी से खरीद सकता है । 
इसलिए कभी अनायास्र मौक़ा पढ़ने पर चांदी 
के खरीदने के लिए पेपर करेंसी रिज्षये का इतना 
बड़ा भाग इंग्लैंड में वहाँ की सरकार की 
हुंडियों के रूप में सदैव रखना किसी भी प्रकार 
उचित नहीं कहा जा सकता | सरकार जितनी 
जल्दी इस धातक नीति को बदले उतना ही देश 


का कल्याण होगा। 


काग़ज़ी रुपयों के प्रचार से देश को तथा 
सरकार को नांचे लिखे अनुसार लाभ हैं:--- 


(१) जे बहुत हलके होने के कारण एक 
जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जाये जा 
सकते हैं । हज़ारों रुपयों के नोट कोई भी 
आदमी सरलता से ले जा सकता है। उतनेद्दी 
रुपयों के सिक्कों को उठाने के लिए शायद्‌ कुली 
का जरूरत पड़े । 


(२) वे रजिस्टरी और बीसा कराकर एक .. 
जगह से दूसरी जगह कम खर्चे में भेजे जा 
सकते है। १००) मनीआड़र द्वारा भेजने में १) 
खर्च लगता 3; परंतु यदि १००) का नोट 
रजिस्टरी ओ:र यांमा करके भेजा जावे, तो केवल 
)॥ दी खय् होगें। 

_ (३) यदि फिसी आकस्मिक घटना से बह 
खो जावे या नष्ट है; जावे तो सबूत देने पर उसका 
रुपया सरकार से वापिस मिल सकता है। 

(४) सरकार को एक बड़ा लाभ यह होता 
है कि जितन रुपयों के नोट निकाले जाति हैं 
उतले ही रुपयों के चौँदी ओर सोने के सिक्कों का 
प्रचार कम होता है और कोष का जितना भाग 
सरकार हुंडियों में लगाती है डससे उसे ब्याज 


श्शैध 
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मिलता है ! यदि भारत में नोट का प्रचार न 
होता तो सरकार को १६२ करोड़ रुपयों के 
सिक्‍कों का प्रचार और करना पड़ता जिसमें €३ 
करोड़ के लिए सोना-चाँदी तो कोष से मिल 
जाता, पर ६६ करोड़ के लिए विदेश से चोदी 
खरीदना पड़ती। इसके सिया हुंडियों के ब्याज से 
प्रायः ३४ करोंड़ रुपयों की जा सालाना आमदनी 
ट्वोती है वह बंद हा जातो। इससे शायद उसे 
कुछ टेक्स भी बढ़ाना पड़ता | 


(५) यदि १६२ करोड़ रुपयों के सिक्के आर 
प्रचलित होते तो उनके घिसन से जो हानि 
होती वह सरकार को उठाना पढ़ती। 


इन सब लाभों को जान कर प्रत्येक देशहिर्तेपी 
का यह कतंत्य हू कि जहाँ तक हो सके यहाँ 
तक वह काराझी रुपयों का प्रचार बढ़ावे; परन्तु 
साथ ही सरकार का भी यह कर्तव्य है कि 
वह व्यापार की आवश्यकता से अधिक परिमाण 
में उन्हें न निकाले और पेपर-करेंसी-रिज़र्व का 
कुछ भी भाग इंग्लेंड में वहाँ की सरकार की 
हुंडियों से न रखकर सब भारत में ही रख और 
भारत की कृषि, व्यापार, उद्याग इत्यादि के बढ़ाने 
में उस घन को लगाये ! 


| 


शऔशारदाी।... 
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हिन्दी में हायाबाद। 


334:6-व_ परधयलकामरकलकाेकक>>-त 





(४) 
( लेखक---प ० झुकुटथर पामरेय ) 

% ७८ ४८४६ इछुले लख में पाठक 'छायाबाद' 
ग््ै पि ६ के गुण-दोषों का संक्षित्र परियय - 
2 26 6 पा चुके हैं| हमारो इच्छा हे कि 
कोई सुयोग्य व्यक्ति उसकी स्वतन्त्र और बिस्तृत 
आलोचना प्रकाशित करा के साहित्य-प्रेमियों 
पर यह स्पष्ट प्रकट कर दे कि उसके प्रचार स 
हानि-लाभ को कहों तक संभावना है। इसके 
लिए यहा उपयुक्त समय दे अभों तक बह 
हमारे साहित्य-मंदिर को सोढ़ियों पर हो है। 
भीत्तर प्रवेश प्राप्त कर लेने पर उसे बाहर 
निकालन का आयास व्यर्थ होगा । हम में से 
अनेक ऐसे होंगे जिन्हें उसके सोढ़ियों पर के इस 
आरोहण-प्रयास का कुछ भी ज्ञान न दोगा। 
पर सूचमदर्शी व्यक्तियों की दृष्टि में यह बात 
अवश्य आ गई होगी। सामायिक पत्र-पत्रिकाओं 
में इन दिनों जो पद्म प्रकाशित होते हैं. उनमें से 
अधिकांश में रूपकों की भरमार रहती है। 
एक अयथे प्रकट करते हुए अन्य अथे की 
ओर इशारा करना ही इनका मुख्य काम होता 
है। हम इसे “छायाबाद' के आगम की पू+- 
सूचना सममते हैं । 


यद्यपि हिन्दी में इस रीति के मौलिक-अ्रस्थों 
का क्षेत्र अमी एकदम शुन्य पढ़ा है, तथापि 
कल्पना की चोटी से भावाराघन का 'प्रसाद- 


स्वरूप एकापघ “मरता' बह चला हैं। सम्भन है, 
शीघ्र ही उसकी निभलता दूर होरर वह हरा मेरा 


संक्या ह | 
, हो उठे। हमारे काज्य-सागर में भी भावुकत 
की हलकी तरंगें उठने लगी हैं। इंद्ध नाविक 
ने एक ओर से अपनी जी .तरी छोड दी है 
आर उसपर से वंशी की क्षीण स्वर-लदरी आती 
हुई सुन पड़ने लगी है। किस्तु किनारे पर के लोगों 
का कान उस ओर अभी तक नहीं गया है और 
वे और और बातों में ही उलमे हुए हैं। वह 
स्वर-लद्दरी अपना माया-जाल अवश्य विस्तार कर 
रही है। लोगों का ध्यान इस ओर बिना आक- 
बिंत हुए नहीं रह सकता। पर ऐसा दोले में 
अभी बहुत बिलम्ब है। “छायावाद' का प्रचार 
साहित्य की चरम इञ्चनति पर अवलम्बित है । 


साहित्य के क्रम-बद्ध अध्ययन से मालूम 
होगा कि जिस प्रकार (किसी एक कवि की रचना- 
धारा क्रमशः प्राकृतिक, सांसारिक और आध्या- 
त्मिक भूमि पर से प्रवादित होती हद इसी प्रकार 
सम्पूर्ण साहित्य के प्रवाह को भी उक्त तीनों 
स्थितियों में से जाना पड़ता है । अन्तिम स्थिति 
में उसमें 'छायावाद आ कर मिलता है। हिन्दी - 
साहित्य का एक पैर अभी दूसरी स्थिति पर ही 
जमा हुआ है। अतणव “छायावाद' के सम्पूर्ण 
आगमन में स्वभावतया कुछ विलम्ब सममना 
चाहिए। साहित्य के सबव्चालक समाज की 
साधारण योग्यता का सदैव ध्यान रखते हैं। 
हिन्दी में 'छायावाद' के पाठकों की संख्या इस 
समय कितनी होगी ? ग्रदि इस समय उसका 
साहित्य दैयार भी हो जाय्र, तो उसके पाठ से 
कातिपय शिक्षित लोगों के सिश् साधारण लोग 
बहुत कम आनम्द-लाभ कर सकेंगे, यशपि इस 
प्रकार का साहित्य शिक्षित पाठकों के लिए ही 
होता है और रनकी संक्या सब कहां परिभित 


हिन्दी मैं दायाबाद | 





+ 
पथ 
श है 


ही होढ़ी है, तथापि ट्विन्दी में बह अत्यन्त ही 
पारिमित कही जायगी। 'मरना' जैसी “मीष्ठिक 
रचना का आदर जैसा चाहिए बैसा हिन्दी-- 
जनवा में न हो सकते का कारण ओर कया दो 
सकता है जहाँ हमसे उसकी “अ्स्पष्टता' दोष 
का उल्लेख अनेकों ने किया बढूँ। उसके “रब्ल' 
और “एकतारा' आदि पद्ये। की बरारीफ़ सिर्फ़ दो 
एक के भुख से ही सुनी गई । 


जो लोग “छायावाद' की अमावश्यक और 
हामिकर समभते हैं उनसे हमारा कहना है कि 


. गुण-दोष-मयी तो यहद्द सृष्टि ही है । यदि प्राचीन 


प्रणाली हृदय को आनान्दित कर बुद्धि को प्रखर 
करती है, तो वह भी कुछ उस उदास और मन्द 
नहीं बनाती, प्रत्युत्‌ जैसा कि कहा गया है, उसे 
मन-बुद्धि के परे एे अश्रज्ञात प्रदेश में ले जाती 
है | यद्यापि यह प्रदेश मेघाच्छन्न होता है, तथापि 
उस पर बिद्युल्ता की भअपूंष छटा होती है। 
उसके दशन से जो आनन्द-बोध होता है बह 
आनिवेचनीय है, यह प्रमाशित करने की 
आवश्यकता नहीं । इसके सिवा, “छायाबाद' 
काव्य-कला का एक अपूर्व निदशन है । कावे की 
लेखनी का चातुय और सूक्ष्मातिसूक्ष्म चमत्कार 
देखना द्वो तो छायाबाद पढ़िए | हम इस विषय 
पर आलोचना और सखम्मति-प्रदान करने को 
प्राथेना पहले कर आए हैं. | हमारी व्यक्ति-गत 
छुद्र सम्मति तो यह है कि “छायावाद' को हि- 
न्दी-साहित्य में अवश्य स्थान मिलना चाहिए | 
हिन्दी में आध्यात्मिक-साद्ित्य' का एकदम अभ्राव 
न होने एर भी वह कदाचित्‌ पर्याप्त नहीं। छा. 
घाद' से उसकी अभिवाद्धि अवश्यं-भावी है। इूसरी 
किसी हाई से नहीं तो केवल इस विचार के ही 


या कल त 


१४० 


भौशारदा । 
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उसका प्रचार बाउछनीय होना चाहिए कि वह 
आस्तारिक गूढ़ भावों के प्रकाशन की ए% नवीन 
और विलक्षण रीति है। हम यह नहीं चाहते कि 
बागये-प्रतिपर्ति की सरल, सुन्दर, प्रासादिक रचना 
प्रणाली को इससे कुछ हानि पहुँचे। यथाथ में इस 
विचार से “'छायाबाद' का प्रचार करने वाले कुछ 
थोड़े गरमदल वालों! को छोड़ बहुत कम होंगे । 
उन्हें यदि साहित्य-शत्र॒ कद्दा जाय तो अनुचित न 
होगा | “छायावाद' आध्यात्म-जगत्‌ को लेकर 
खेलने की वस्तु है। जीवन-यात्रा में उसका बहुत 
कम ह्वाथ रहता है। अतएव केवल उसे दी ले कर जो 
जीना चाहते हैं वे अवश्य भूलते हैं । वह मुट्ठी भर 
लोगों की क्रीड़ा-भूमि है । उसमें साधारण जगत्‌ 
का निर्वाह नहीं | यदि प्रथ्वी पर स्थगे भी उत्तर 
आजे, तो भी ऐसा समय नहीं आयगा कि छोटे से 
लेकर बड़े तक सब लोग “छायावाद' से आत्म- 
तृप्ति लाभ कर सकें। तात्पये यह कि प्राचीन 
प्रणाली को किसी तरह हानि पहुँचाए बिना छाया- 
बाद के योग से साहित्य को परिपुष्ठ करना ही 
अमीष्ट होना चाहिए। प्रासादिक-रचना के महत्व स 
विज्ञ पाठक अवश्य सुपरिचित होंगे। अभी उस दिन 
जब हम ऑआमद्धागन्नत का दशम्त स्कन्ध पढ़ते पढ़ते 
रो पढ़े थे तब्र हमने सोचा कि ऐसी सरल, सरस 
एवं स्वाभाविक रचना का भी तिरस्कार क्या किसी 
हृदय से संभव है ? नहीं कदापि नहीं। तो फिर 
जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ' छायावाद ' की 
आवश्यकता हम इसीलिए समभते हैं कि उसंस 
फाबियों को भाव-प्रकाशन का एक नया सांगे 
मिलेगा | इस प्रकार के अनेफ माथा--अनेक 
रीतियों--का होना ही उन्नत साहित्य का लक्षण है । 


हिन्दी के लिए छायाथाद का समय दूर है । 


पर यदि उनके कबि और पाठक कुछ ध्यान दें | 


तो थोड़े ही समय में उसका मार्ग साफ हो 
सकता है | पाठकों की चाहिए कि वे अपनी 
राचे का कुछ संस्कार करें | यह सत्य है कि उन्हें 
“'छायावाद' का मर्मे समझने के लिए श्रम करना 
पड़ेगा। कदाचित्‌ श्रम करने पर भी शीघ्र सफलता 
प्राप्त न हो । पर स्मरण रखना चाहिए कि जो 
चीज अनायास मिल जाती है. उससे श्रप्न-प्राप्त 
वस्तु अधिक स्थायी होती है । जिस बस्तु के प्राप्त 
करने में जितना अधिक समय लगेगा उसका 
मूल्य भी उतना ही अधिक होगा | इस प्रकार 
छायाबाद उन्हें अपनी बाद्धे, कल्पना और अनुमा- 
न विस्तार करने के लिए उत्तम क्षेत्र का काम 
देगा। कवियों को ओर अधिक सावधान रहने 
की आवश्यकता है। 

'छायावाद' की काबैता करना, जैसा कि 
बहुत लोग सोचते हैँ, सहज नहीं; प्रत्युत अत्यन्त 
कठिन है । सब से ऐसी रचना अच्छी घनती 
भी नहीं। बहुत से लोग इधर उधर से बे-सिर-- 
पैर की बातें लाकर जुटा देन को हीं 'छायावाद' 
का रचना सममात हे। यह सच है कि बाह्य 
हर्ट स उससे असम्बद्धता पाई जाती हैँ; पर 
कावे के अन्तजंगत से जरूर उसका सामठजस्य 
रहता है। अतणथ वह पागल का प्रलाप-मात्र 
नहीं है, वहू एक उच्च कला हूँ। उसमें सफ- 
लता प्राप्त करन के लिए भाषा और छुन्द पर 
पूर्ण अधिकार के साथ साथ कुछ आध्यात्म-क्ञान 
रहना भी आवश्यक है। 

'छायावाद' के प्रचारेच्छुक कवियों को चाहिए 
कि वे अपनी रचना को प्रारम्भ में अत्यन्त 
जटिल न बना फर पाठकों की योग्यता और 
रुचि के विचार से कुछ सरल और सम्बद्ध रखने 
की चेष्ठटा करें। इस उपाय से ही पाठकों का 
चित्त उसकी ओर आकर्षित होगा। 

( समाप्त ) डा 


पेड क्री 


५ /रफरीीपटाऊपकबध फल भतार घटी, अजडमला2५2५८+5७म९५+५ 3५ आग, 23५०२५२०..७- कर ,4 /2. ५ 73 अर जी अध #ब्जन:%३०२5३पारिष्तीततत बट ली टली टिड टली ह३ृ३७ज०३तत टली 
मनोराज्य' । 
3.......०>0-८००१८न-++- 
( लेख# ली म श्रीपक्ते  थ् जिर्नुण !$ ) 
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३०:२९ से तुम्म निबेल सममते हो वह 
जि $) दावे में निवेल नहीं है।नव- 

$% $ कुसुमित लता की निवेज्ञ काया को 
पददलित करने के पहले यह समझ लो कि 
उसके कोमल कलेबवर के अंतगेत एक भर्यंकर 
भुजंग सतकक बैंठा है जिसका एक दी दंश तुम्हारे 
झभिमान-मर्दन के लिए पर्याप्त होगा । दशानन 
का दुददैसनीय दानब-कुल कयें। और किस प्रकार 
नष्ट हुआ ? कया वानरों की सेना उसके नाश 
का कारण हुई क्‍या वह रावबेंद्र के अमोघ शरों 
का शिकार हो गया ! नहीं। फिर बह अशोक वृत्त 
के नीचे एक किनारे बैठी हुई विरद-संतप्त-हृदया 
बैदेहदी के तप्त तिःश्वासों से जल कर भस्म दो गया ! 
निस्संदेह वह उस अबला की उम्रड़ी हुई अश्व- 
धाराओं की बाढ़ में बह गया। क्‍या तुमने यह 
नहीं सुना | सम्य-समाज में वलात्‌ खींच कर लाई 
गई दुर्बल और अपमानित द्रौपदी का कमनीय 
केश-कलाप भी दुःशासन के रुधिर का प्यासा 
सदसा बन जैठा ! बीर दुर्योधन को तड़पा तड़पा 
कर मारने वाली शक्ति किसकी थी ? क्या भीम- 
कमी भीमसेम की ? नहीं, भूल फरते हो । वह 
विध्वंस-कारिणी शक्ति थी सिसकती हुई द्रोपदी 
की ममेस्पर्शी वाणी की । निबेलों की “हाय' में 
बह शक्ति है जो चकवर्ती सम्राट के वैभव और विपुल 
' सेना में नहीं पाई जाती। आधिमोतिक और 
आध्यात्मिक शक्तियाँ उसके सामने सिर कुकाती 
हैं। इसी .से कहते हैं $ि निषेल को भूल 
कर भी निभेत ते समझता । 


.._ झलोशरय । 
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(२) 

इस सभ्यता को दम दूर से नमस्कार करते 
हैं। इस आधिमौतिक-बाद के संपर्क से हम 
अपने जन्म-सिद्ध संस्कारों को कलुषित करना 
नहीं चाहते । इसने प्रामाफ्ेन की तान तो बहुत 
सुनाई; पर मशीन-गनें की गड़गड़ादट से इसने 
कान की भिल्ली फोड़ डाली । पुतलीघर और 
कारखाने खोल कर इसने अपने लिए चारोंओर 
से पैसा तो बहुतसा इकट्ठा किया; पर पुतलीघरों 
मं काम करने वाले सहस्रों स्री-पुरुषों को यंत्रों 
के रूप में परिणत करके उनका अनमोल मनुष्य- 
ज्ञीवन बिलकुल नष्ट कर डाला । इसने उन्नति- 
सोपान में लोगों को शायद्‌ एक दी सीढ़ी 
चढ़ाया; पर फ्रांस की खाइयों में खड़ा कर के 
कीचड़ में लोगों के पैर सड़ा डाले। इसने अंत- 
जीर्ताय व्यवहयारों में .शाब्दिक प्रेम-परिचय तो 
खुब दिया; पर इसके साथ ही साथ इसने एक 
दूसरे पर छुरी चलने की धारणा और भी बल- 
बती कर दी । इसने शरीर स्वच्छ रखने के लिए 
पियर सोप तो अवश्य तैयार किया; पर इसके साथ 
ही साथ “लंदन-रहस्य' द्वाथ में देकर हृदय की और 
भी सफाई कर दी । इसने एक ओर यह उपदेश 
दिया कि कोई तुम्हें यदि एक गाल पर थप्पड़ मोरें 
तो तुम दूसरा भी गाल उसकी तरफ कर दो; पर 
दूसरी ओर निरपराध और निस्सद्दाय बच्चों पर 
गोली चलाने में इसे ज़रा भी शरम न आई। 
इसने चिल्ला कर यह कहा कि हमारे बाप के 
महल में बहुत से कमरे हैं; पर कोशिश यह की कि 
कोई दूसरा वहाँ रहने ही न पावे । इसने न्याय 
की दुद्दाई इतनी दी कि संसार का कोना कोना 
मूल उठा, पर गोरों की ठोकरों से काले आदमियों 


शतक 
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के मरजाने का सबब हमेशा तिल्ली का फूटना ही 
बताया । इसीसे हम कहते हैं कि इस सभ्यता को 
दूर से नमस्कार है । 
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(३) 

अपनी जान और माल की भिक्षा हम केवल 
इंश्वर से माँगेंगे, मनुष्यों स नहीं। मनुष्यों से 
हम क्‍यों माँगें ? कया वे दे सकते हैं ? संसार के 
सामने यह भिक्षा-व्त्ति स्वीकार करके दम अपना 
उन्नत भस्तक न आुकावेंगे। हमारे पास क्या 
नहीं है ? हम किससे किस बात में कम हैं? 
क्या हमारी सभ्यता नहीं है? जिसकी ऐसा 
धारणा है उससे हम पूछते हैं कि दुदोन्‍त कठि- 
नाइयों का सामना करते हुए हम सदियों से 
किस प्रकार जी रहे हैं! यूनान काल-कबलित 
हो चुका | रोम मर मिटा। इजिप्टियम्त सभ्यता 
की इमारत की एक फूटी ईट भी नज़र नहीं 
आती । अरब में सिर्फ़ घोड़े रह गये हैं; पर हम 
अभी जीते-जागते हैं। जो हमें असभ्य कहते हैं 
उनसे हमारा कहना है कि जब तुम्हारे पूर्व 
पुरुष वृक्षों पर बेठकठर उसकी टहनियों से पूँछ 
' लिपटाया करते थे तब हम पदमासन लगाकर 
इंद्रियों को अंतमुंख करके अव्यक्त का चिंतन 
करते थे । 


तो फिर हम. असभ्य क्यों हैं ! क्‍या हमारा 
साहित्य नहीं दै * तुम्दें यदि यह भ्रम है, तो 
बुद्धि का उपयोग करने वाले अपने देश-बंधुओं 
से पूछो । मैक्समूलर से पुछो। शोपनदरर से 
पृष्ठो । महात्मा टालस्टाय से पूद्ठो | डायसन स 
पृष्ठो । तुम्दारा अम तिरोद्दित हो जावेगा। 

क्या हमारा धम नहीं है? हम पछते हैं कि 
पुमने अपना धर्म कह्दों से पाया। हमारा धरम 


शौशारदा । 


ही 





है या नहीं, यह प्रश्न तुम यहाँ पर धम्म-चषेत्र में 
काम करने वाले अपने सज्म्तीय पादरियों से 
पृष्दो । शिकागो की धमे-सभा के शूर एक हिन्दू धर्मी 
सन्‍्यासी ने संसार भर के धमोभिमानियों के 
सामने जिस समय हिन्दू-धर्म की श्रेष्ठता प्रति- 
पादित की उस समय किसने छेड़ा था ! कद 
सकते हो ? 


फिर हम असभ्य क्‍यों है? क्‍या दमारी 
स्त्रियों मू्खे हैं ! तुम मूर्ख किसे कहते दो! 
क्या उसे जो अपने मनोगत विचारों को संकेत-रूप 
में काराश अथवा किसी पदाथ पर प्रगट नहीं कर 
सकैता, या उसी प्रकार दूसरों के प्रगट किये हुए 
विचारों को नहीं समझ सकता ? नहीं, मू्खता 
मनोबृत्ति से संबंध रखती है। यदि हमारा यह 
सिद्धान्त तुम्हें स्वीकार है, तो हम कहेंगे कि 
हमारी सख्त्रियें। मूखे नहीं हैं। चादे जो सम भंतर; 
पर हम इतना ज़रूर कहेंगे जिस समय अहंकार 
के कोके से बल खाती हुई तुम्दारी स्त्रियां पुरुषों के 
किंचित्‌ असद्व्यवहार से अपने को अपमानित 
सममकर डायबोसे कोर्ट में जिरह करती हैं 
उस समय पठिपरायणा भारत-ललनाएँ दुराचारी 
स्वामी के अत्याचार से दुखी द्ोकर भी प्रशिपात- 
प्‌थेक यही कहती हैं-..'' तुम लाख अनीति करो 
तो करो, हमें नेह को तातो निबाइनों है ।” 


(४) 
सामने का कमरा अच्छी तरह सजा हुआ 
है । कमरे का मालिक भीतर जाकर शांति-पूर्षक 
अपने आसन पर बैठ जाता है। रसकी सजावट 
की ओर बह ध्यान नहीं देता; क्योंकि ढसके 
एक एक कोने से वह अच्छी तरह परिषित॑ 
है । दांवाल पर लटकती हुई तसबीरों की ओर बह 


संस्या है]... 


भनोताश्य | 
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आँख उठाकर भी नहीं देखता; क्‍योंकि बह 


उन्हें कई बार ध्यानपूर्वक देख चुका है। 


घसी कमरे में एक अपरिचित मनुष्य बाहर 
से आता है। भौतर आते ही कमरे 
की सजाबट को देखकर उसका मन कोतूहल- 
वश चंचल दो उठता है । किसों एक स्थान पर 
बैठने के पहल वह धूम घूम कर चारों ओर 
निरोक्षण करता है। वयोवृद्ध लोग भी इस प्रकार 
की बालाचित चपलता प्रगट करते हुए 
देखे गये हैं। इसका एकमात्र कारण हू 
परिचय का अभाव | 


हमार चारों आर का यह नंसारगंक विस्तार 
एक सजे हुए कमरे के समान है। जिसने 
इसको छानबोन कर ली है वह संष्टि में शांत 
हाकर थयेठ जाता है। वह समम लेता है कि 
इस बाह्य जगन में माथापथ्ञों करन के योग्य 
काई बात नहां है। बह केवल अतजगत्‌ का 
अआभास-मात्र है । इसलिए वह अपना इंद्रेयों को 
अतजगत्‌ को आर फर लता है। उसका 
जावन अधिकांश में आध्यात्मिक हो जाता है। 
आधिभोातिक विपयों को चिंता वह केवल शार्री- 
रिक आवश्यकताओं के लिए करता है । 

यह विशेषता केवल संसार को प्रार्चान 
जातियों में पाई जातों है। यह निस्संदेह 
जातीय प्रोदृता का लक्षण है। कल को उत्पन्न 
हुई जातियों में आधिभातिकवाद का बाज़ार 
बड़ा गर्म है। वाह्य सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को 
ओर वे टकटको लगा कर वेखतो हूँ। कंकड़ 
आर पत्थर चुनने में वे अपनी जान लड़ा देती 
हैं। वे कभी आसमान में उद़ना चाहती हैं, 


तो कभी स्वभाव की अवदेलना करके पानी में 
डुबकी लगाती हैं। कांच सो कच्चो काया को 
गुड़िया के समान सजाने में वे प्रतिदिन कई 
घंटे खर्च करती हैं। कपोल के एक काले दाग 
को मिटाने के लिए जमीम ओर आसमान छान 
डालतो हई। योवन उनके लिए स्वगे-प्रद्‌ है, 
बुद्धावस्था दुभोग्य है, मृत्यु सवेनाश है। 


संसार के किसी भो पदार्थ स हमें आश्चर्य 
नहीं होता; क्‍योंकि हमें उसका बहुत परिचय 
है ओर इसीलिए जड़वाद का भूत हम पर 
सवार नहीं है। शरीर को हम किसी प्रकार 
ढाँऊ लेते हैं। उसकी शोभा बढ़ाना हम नहीं 
चाहते | इसीलिए हमारे यहाँ "ब्यूटी राइटस 
(७शएए फणं।27/8) नहीं हैं। हमारे यहाँ के 
किसी भी महापुरुष को देखिए। उसको कमर में 
एक लेँगोटों मुश्किल से मिलेगी। हमारा वतेमान 
जीवन भावी मृत्यु के भय से कंपायमान नहीं 
है, प्रत्युत मृत्यु हमारे इस जावन को नवजोवन 
के उत्साह से उत्साहित करती हे। तब इस 
मत-भेद का निपटारा किस्र प्रकार हो ? 

(५) 

नेता होने की लालसा किसे नहीं है? पर 
नेतृत्व का रहस्य कोन सममता है? यदि हम 
यह कहें कि जिनके नेता होने को आमभिलाषा तुम 
करते दो उनके तुम अनुयायों बन जाआ, तो 
कुछ लोग हमारे सत्य नासमझी का दोष मढ़न को 
तैयार हो जाबेंगे । पर हम वास्तव में सच कहते 
हैं। जन-समाज एक मानिनी ख्रीं से कुछ कम 
नहीं है। बहू उसी पुरुष से अपना पाशि-प्रहण 
करेगी जो उसको मान-रक्षा का वचन चसे 
पहले दे देगा। यद्द एक ऐसी बात है जो 
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हा न 


मिजाज से संबंध रखती दै। इसमें तक॑ और 
विवेक के लिए स्थान नहीं | यदि तुम बड़े तऔ- 
शास्त्री द्वो तो इस पद की अभिलाषा मत करो। 
(६) 

जो अपने को बुद्धिमान समभत हैं. उनसे 
हमारा कहना है कि ईंखर के पास अपना 
उद्देश पूरा करने के कई उपाय हैं। उनकी 
तुम्हें कल्पना नहीं हो सकती। परन्तु यदि 
तुम सचमुच दूरदर्शी हा तो संकेन स समझ 
सकते हो कि किस प्रसंग में ईश्वर का क्‍या 
झाशय है ओर बह किस प्रकार पूरा होगा। 
कदाचित्‌ इतना समझ लेने के लिए मनुष्य को 
बहुत बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। 


आज न 


तुम अपनी 'अल्प-विषया बुद्धि स सेकल्प- 
विकल्प करते रही ; तुम्हें इसका अधिकार है; पर 
निश्रय-पृत्रक कुछ भी कहने या करने के पहले 
इंश्ररीय काय-संपादन-शैली का अ्रनोखापन मत 
भूल जाआ। यदि तुम अकेल किसी मांग का 
अवलंबन करते हो तो कहा जा सकता है कि 
वह युक्ति-युक्त हैं अधवा नहीं। क्योकि ऐसी 
दशा में किसी दूसरे को तुलना तुमस की 
जा सकती ई और बह अच्छा आर तम बे ठहराये 
जा सकते हो । परन्तु यदि सारा मलुष्य-समाज 
किसी पथ फा पथिक हो। रहा हैं तो उस उचित 
अथवा अनुचित कहने की गुंजाइश कहाँ हैं ? 
कोर, कहेगा भी कौन? इसके सिवा. किसी 


काये का अच्छा या बुरा द्वाना परिस्थिति से 


संबंध ग्खता है। जा बात आज अच्छी सममभी 
जाती है. वहा कल बुरी और शिदित टहराई 
जाती है । क्या तुम यह नहीं झानते कि भले 
आर बुर के भगड़े में पड़कर बुड्धिमानो की बुद्धि 
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कई बार चकर खा चुकी दै? विवेक के 
आझधिकारी इसपर ध्यान दें। 
(७) 
बाद और हृदय में बड़ा भारी अंतर है। 
दोनों के व्यापार भी भिन्न हैं। बुद्धि विचार 
करती है. लक्ष्य स्थिर करती है, ध्येय-संपादन- 
शली निर्धीरित करती दे । इसके आतिरिक्त बद्द और 
कुछ नहीं कर सकती । हृदय अपन में विश्वास, 
प्रद्धा, हृढ़ता, सहानुभूति, आत्माभिमान, जाती- 
यता इत्यादि लोकोत्तर भावों को भरकर बुद्धि 
के अधूरे काम को पूरा करता हैं । 


इस तरह दोनों के व्यापार भिन्न हैं। परस्तु 
देखने में आता है कि कइ प्रसंगों पर इन दोनों 
में बड़ा विरोध ठन जाता है! इस विशेध में दम 
देखन हैं कि एक सनिश्चि लक्य को पूरा 
करन के लिए जिस समय हृदय वेगवान होका 
अग्रमर होता हुआ कठिनाइयों का लिगस्कार 
करता हैं उस समय यूद्धि साबी कॉटताइयों की 
कल्पना करके घचरालों है। ऐसे समय बुद्ध 
हृदय को विवेक-होन कहती हैं और हृदय 
युद्धि को कायर ओर डरपोक होने का दाप देता 
है । पर बात तो यह है कि हेदय विवेक-होन 
नहीं कहा जा सकता; क्योंकि विवेक करना 
उसका धर्म ही नहीं हैं। उसी प्रकार चुद्धि 
कायर नहीं हा सकती । 

मनुष्य को योग्य और आदश बनने 
के लिए इन दोनों की आवश्यकता ६े। 
ये दोनों शिक्षा से प्राप्त होती हैं। दमारी वर्तमान 
शिक्षा-प्रशाली ऐसी है कि हमें बुद्धि तो 
थोड़ी बहुत मिल जाती है; पर हृदय बिलकुल 





नहीं मिलता। इसीलिए भारतीय शिक्षित 
समाज झधिकांश में हृदय-द्ीन है । यहाँ 
बुद्धिमान्‌ बहुत हैं; पर सहृदय बहुत कम हैं । 
इसीलिए हम लोगों में कठिनाइयों की कल्पना 
करने वाले आधिक हैं। पर कठिनाइयों को 
तिरस्कार-हृष्टि से देखने वाल क्रम हैं। हम 
सभा-मंच पर उपस्थित होकर तक-मसिद्ध व्याख्यान 
ता दे सकते हैं; पर उतका आचरण हमसे 
नहीं हो सकता। यही कारगर हैँ कि हम 
मौलिक ग्रंथ तो लिख सकते है; परन्तु आत्म- 
गौरव का विम्मरश कराने बाली, आत्मामिमान 
का चूर कर्त बाली, दास-बुद्धि को उत्तजना 
देने बाली एक निरथेक उपाधि का परित्याग 
नहें कर सकते | इसीलिए इस देश में उयाख्यान- 
वाचम्पति बहुत हूं, पर तिलक अकेल थे. गांधी भी 
एड ही। है! जिस समय स्वामी विधकानन्द ने 
कहा था कि इ्दय होते विद्वान की धअपनक्ता 
सहृदय मृख मुझ आथिक पसंद हैँ उस समय 
उन्‍्हान कहीं हमारी इसी हालत काता इशारा 
नहीं किया था | हा सकता है । 
(८) 

न जान सष्टि किस अनिर्वेचनीय लक्ष्य की ओर 
लगातार दौड़ती जा रही है। चराचर सृष्टि किसी 
अप्रगट अतगगत शक्ति के आबंग से आंदोलित 
हो रही है | अचर चलायमान हान के अविराम 
प्रयत्न मे लगा हुआ है और चर अपनी गति की 
तीश्नता में विन्नों की परवाह नहीं करता | उमेग- 
भरी लता के कोमल कलवर को अ,ज़ किसी 
निष्ठुर शम्र स काट दा, कल उसी छिन्न स्थान 
से चार नव-पल्लवित इंडिया निकलकर तुम्हारी 
असुरी वत्ति का कबल उपहास करती हैं। 


मनौराग्य । 
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वेगवती सरिता का उत्साह-पूर्ण प्रवाह-क्रम आज 
तुम्हारी दानवी चष्टा स किसी प्रकार भले ही 
रुक जाय; पर निस्संदह बहू कल अपनी सहस्त 
धाराओं से प्रथ्वीतल को म्लावित कर देगी। 
मनुप्य-हृदय की बढ़ती हुई वांछाओं को बाढ़ 
आज तुस अपनी दमन-शक्ति के दुरुपयाग से 
चाह रोक दा; पर कल वह इतनी प्रबल हा 
उठगी कि प्रथ्वी ओर आकाश के मध्यवर्ती 
सारे दृश्य ओर अदृश्य शक्तियों को लाचार कर 
छेड़गी। इसोलिए हम कहते है ।के चर-अचर दानों 
वगवान है। चर की गति पर कुछ भी आश्चर्य 
नहीं। आख़्य तो यहा है कि अचर भों चलाय- 
मान हूं। जिसका ईश्वर ने सबतामुखी हार 
दी है वह देख । 

अज्ञानी मनुष्य साप्रि के इस प्रत्यक्ष उद्देश की 
अवहेलना करता है। कदाचिन्‌ू उस यह दिखाई 
नहीं देता; क्‍योंकि उसकी आँखों के सामन 
स्वाध की परदा पड़ा हुआ हू। नसर्गिक प्रगति को 
राफकर बह पृथ्वी को अपनी केवल दो डरगों 
जि ५ और 
सही नाप डालने का दम भरता हँ। बिस्तृत 
जल-राशि का वद् केवल एक ही घड़े में भरना 
चाहता है। भयेकर जल॒-प्रषात को बह एक 
तिनके से रोकना चाहता हैं। ज्वालामुर्खा की 
खालता हुई जठराप्नि को बहू एक ब्रेंद पानी से 
शांत करना चाहता दै। उसकी यह नासममी 
निनन्‍्दनीय नहीं, आश्वय ओर करुणा के योग्य है। 

प्रभुता के अहँकारी भूख मनुष्य ! तू भी 
सष्टि के अंतर्गत है । उसके उद्देश में विध्न डाल 
कर तू भी अपन कर्तय से गिर रहा है। इसे तू 
अच्छी तरह समम ले । 

टक्क्च्िदु 5 
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महाभयानक दृष्य ! करते, 
बता कहाँ तेरी साँमा। 
ज़रा चिता को तेज जला दे, 
यह प्रकाश तो है धीमा ।॥ 
दाख पड़ें तेरी करतूतें 
हत्यारों न्‍यारी न्यारी। 
चिन्ता की जाँवित आहुतियां, 
आक्ृतियों प्यारी प्यारी | 
बिखरे वाल, भाल है सूना, 
इनको दूना लूटा है । 
पहिल जीवन-धन छूटा फिर 
लाल हृदय का छूटा है ॥ 
दुगानियों को प्रातिमाएं हे 
पाति-हीना दौना सतियों | 
पास पड़ीं सुख की घाड़ियों की 
स्मित-विहोन य हैं स्सातियां ॥ 
हिंद देवता के चरणों को 
शरण पड़ीं करुणावलियाँ | 
निरानन्द निम्॒न्न नयनों से 
चढ़ा रही शोकांजलियों | 
४ हम जीती जलती जाती ह, 
जीवन हुआ श्मशान हमे । 
अब तो सद्दा नहीं जाता है. 
दे मैया. विषदान दसमें ॥ 
या अपना तिरशूल हल द. 
मरने दे मर जान दे । 
शुभ चिट्ठी से रहित देड यह 
इन शिद्धों को खान दे ॥ 


विधवाओं की देख दशा तू 
मन में कुछ करुणा काना । 
मा, तुभसे है यही प्रार्थना, 
अब न पुत्रियाँ उपजाना ॥ 
यदि उपजें तो दूर फेंकना, 
उनको दूध पिलाना मत । 
भूल प्यार मत करना उनको. 
अपनी गोंद खिलाना मत | 
फिर भी जीब तो विवाह का 
उनका नाम सिखाना मत । 
ब्याह हुआ तो विधवा होंगी, 
मा, यह दहृष्य दिखाना मत ॥| “' 
दिंद देवि. यो तेरी लाखों 
ललनाएँ लाचार हुई । 
कहता है संसार “ अभागी 
हैं. दुलिया का भार हुई "॥ 
किस हाय ! इनकी चिंता है. 
डायन हैं मर जावे ये | 
काई नहीं सहारा देता, 
भले कल्लेक लगावें ये ॥ 
चाह अपने चीन्कारों स 
नभ-समंडल दहलावे ये । 
चाहे अपनी गरम आह से 
हिन्दू जाति जलाबें ये ॥ 
जहाँ एक सीता सावित्री, 
दमयेती उद्धार करें | 
तहां हाय ' लाखों ललनाएँ 
बिधषा हो बेमौत मरें ॥| 
आँख मुँद हिन्दू-समाज, तू 
स्वेच्छाचार सिस्वा इनका । 
या आशा का संदशा दें, 


विजयी मार्ग दिखा इसको ॥ 
मम. पा: उहीी जुकित 


श्री ज़ारटा 7. 
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९प्र३३४/५5 » जकल हिन्टस्थान फे लोगों के 
8:25: ०8 | सामने कई जटिल प्रश्त उपस्थित हैं। 
शा । उन सबमें रॉाष्रीय शिक्षा का प्रश्न 
| 80:०:००७ | विशेष महत्वपूण है। इस मे पहले भी 
).४ ट्रेल्न्न गन | उन्क् ० ९. 
302 यह प्रश्न उपस्थित हो चुका है ओर 
६४ उस पर अनेक लोगों ने अनेक तरह 
के विचार प्रदर्शित किये हैं। हालदी में लाला 
लाजपतराय ने इस विषय को एक पुरूतक प्रका- 
शित की है । आप जेसे नेता के विचार सब॑ 
लोगों पर प्रकट हाना अत्यंत आवश्यक है। इस 
लिए उसो पुरुतक के आधार पर आपके गाष्ट्रीय 
शिक्षा सम्बन्धी विद्वार यहाँ संक्षेप में दिशे जात 
हैं | सम्भघ है, हम जेसे कई लाग आपके कुछ 
विचारों से सहमत न हों, तथापि लोकप्रसिद्ध 
पुस्षों के बिवार ज़ानगा और उनपर विचार 
ऋरता आवश्यक है । 


(+) पहले अध्याय में केवल घिकय-प्रवेश है। 
दूसरे में बड़े महत्व के प्रश्न अर्थात्‌ राष्ट्रीय आ 
पर आपने विचार किया है। आप ट््वत हैं 
' राष्ट्रीय आदश क्‍या धोना चाहिए, रसके विषय 
में रूपए विचार होना आवश्यक है| विचार ओर 
कांये द्वारा उन्नति करके, संसार को उन्नति में 
अपना द्वाथ बंटाःकर कया हम सभ्य संसार के 
अंग बना चाहत हैं, अथ्या अपने एकान्त- 
चास में खुखी, अपने ही विदचारो में मस्त, एक 
अल्तग राष्ट्र और दुनियाँ से कुछ भो सम्बन्ध न 
रखने वाले होना चादते हैं? राजकीय स्व'तत््य 
शआधिक स्वाधोनता, सामाजिक संगठन और 
धार्मिक स्वातंत्य हम सब चाहत हैं: पर यद्द सब 
किसलिए ? क्या येही हमारे उ. श है अथवा ये और 
किसो डहूंश के साधन है। ” हिम्दुस्थानियों 
को मुक्ति के उ्दृश की चर्चा करते आप लिखते 


राष्ट्रीय राक्षा और लाली लॉजपतरांय । 
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हैं, “दुःख से, द्रिद्रता से, रोग से, अशान से और 
इस जीवन में अपने के। और अपनी संतति के 
सब तरह के दासत्व से दूर करना ही वास्तविक 
मुक्ति है।” आपके मत से भारत का यही आदश 
हाना चाहिए। इस जीवन के! अखार मानना 
आप ठीक नहों समभते | इसलिए आप चादते 
हैं कि जिस साहित्य से संसार की असारता 
का उद्दश छौगों के मर्नों पर प्रतिबिस्थित हो 
जल्ले न पढ़ना ओर न पढ़ाना दी चादिए। 
आप कहते हैं, “मुझे तो भारत की यदी पहिली 
आवश्यकता जान पड़ती है कि यहाँ सब से पदहिले 
रूंसार की असारता को प्रवत्ति का नाश कर 
विया जाय ।” इसो बात के आपने बार वार कई 
प्रकार से दुद्दराया है। प्राचीन शिक्षा-पद्धति के। 
प्रचछित करना ठीक नहीं । अग् बालछकों के 
लागों के दीय में ही रहकर अनेक तरद्द की शिक्षा 
प्राप्त करना उजित है। आपकी सम्मति दे कि 
कड़के आर लड़कियां का साथही शिक्षा देना 
अच्छा दे । आप लिखते हैं, “उन्हें एकत्र रखने 
की अपेक्षा अत्षग रखने से हो अविक वुराइयाँ हातो 
हं। हमें नाति ओर जावबित्य की अपनी कटयना 
का अब बदलना चाहिए--दमें उचित है कि शंका 
ओर अविश्वास का दूर करदें ।” शिक्षण-क्रम के 
विपय में आपने काई विशेष विचार प्रकट नहीं 
किये, तथापि ऐसा जान पड़ता है कि आज़ कल 
का शिक्षा-विश्रि जिसमें स्वराभाविक्रता को मात्रा 
अधिक द्वाता हैं आपके पसंद है | संस्कृत 
साहित्य और भाषा #ो निरुपयोगिता के प्ररूवा- 
पित करने का आपने प्रयत्नञ किया है ओर प्राचीन 
इतिहास पर भी आपने कुछ विचार प्रकट किये हैं । 


(२) दूसरे और तीसरे अध्याय में इसी 
विषय के कुछ अंगी का विवेचन दे। उन्नति का 
विवेचन करते हुए आपने लिखा है, “सरूवाधीनता 

॥ वद्धि ही उन्नति की असली कसोटी है । अपने 
ही प्रयत्न से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने 
के। स्वाधोनता कहते हैं। --*** इसलिए योग्य 
शिक्षा का प्रथम ध्येय यद्द द्वोना चाहिए कि 
प्रत्येक व्यक्ति यह जान लेवे कि रुवाधीनता की 
र्वद्ध ही सश्चो उन्नात दूँ। भत्येक मजुष्य अपने 


श्श्द 
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भाग्य का रूवामी दै | हमारी शक्ति के परे न देध 
है और न फर्म |? 


दूपरे अध्याय में इस विषय पर विस्तार- 
पूथंक बिचार किया है कि भारत का इतिहास 
पढ़ना चाहिए या नहीं । इस विषय में दो प्रश्त 
आपके सामने हैं। एक तो यह कि कुछ लोग 
भारत के इतिहास में सब तरह की उद्नति ढंद 
निकालने का यत्न करते हैं। इनका मत है फि 
वतमान समय की ऐसी केाई भी समस्या भहों जो 
उसमें न पाई जाती हो । दूसरे वे हैं जो भारत के 
इतिहास के केवल राजा-महाराजाओं की कद्दानी 
मात्र बतलाते हैं ओर फहते हैं कि भारत का 
इतिहास पढ़ ने से फोई लाभ नहों। उसमें सप्री 
जगह बतलाया हैं कि भारत के भाग्य में सर्देव 
गुलामी ही बदी हैं। इल दोनों प्रनक्तियों के 
रोकने के लिए आपने उपदेश दिया है| यदि 
सब कुछ ' हैं आर रहें हैं, तो हप किसी से कुल्छ 
सीखने की आवश्यकता ही नहों रह जाती [| ?ल 
से हमारी उन्नति का माग दी झवबर<द्ध दो जाता हैँ। 
यदि हम यह मानते हैं कि हम 'कुछ भी नहीं” थ, 
तो यद्द निष्पक्ति निकलती हैं. कि हम कुछ नहीं 
सीख सकते | हमारो उन्नति होने की संभावना 
नहों । किर यह आत्म-विश्वास पैदा भोनदहा 
सकेगा कि हम उन्नति कर सकेंगे । आत्म-विश्वास 
बड़ा भारो नेतिक बल है। यदि वह जाता रहा 
तो उम्नति करने की शक्ति भी जञातो रही | इन दी 
कठिनाइयों के बीच से भारत के इतिहास के 
छेखकों और शिक्षकों के अपना रास्ता कुशलता 
पूर्धक तब करना चाहिए। आनंद को बात हैं कि 
पहले अध्याय में भारत के इतिहास के अध्ययन 
का जो थोड़ा बहुत खंडन किया गया है उसरूा 
इस अध्याय म्रें उचित रीति से मरडन कर दिया 
गया है| धर्मशार्त्रों के पढ़ाने से आप काई लाम 
नहीं मानते । संस्कृत के विधय में भापके विचार 
हम दिखाही चुके हैं। इस अध्याय के अन्त में 
आप कहने हैं, * मेरी सम्मलि में यूरो पीय भाषाओं 
क्वा, यूरोपीय साहित्यों का और यूरर्प:य बिज्ञानों 
का अभ्यास ओर ज्ञान न बढ़ने देना निरो 


भशारिव । 


[ बष १, खण्ड ३ 
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इनसे दूर रहे । अब हमें इतता जोर रूूगाना 
चाहिए कि प्रत्येक भारतीय एक यूरोपीय भाषा 
से अवश्य अभिन्न रहे । उसके पास फाफी 
ओऔज़ार रहें ओर वह यूरोपीय यंत्रों के सरलता 
से चला सके ।! 


(३) पाँचवये अध्याय में शंग्लेणड के शिक्षा- 
मंत्री मिं. फ़िशर के विचार बउल्तार गये हैं 
छठवये में राष्रीय शिक्षा के लिए देश की सरकार 
के क्‍या करना चादिए यह बतलाया है। सबसे 
पहले आंप कहते हैं, “राष्रीय संरक्षण के लिये 
सेना और तत्संबंधी संगठन की जितनी आ 
वश्यकता है उतनी ही राप्रय शिक्षा की भी है । 
यदि राष्ट्र की सःपत्ति छान की दृष्टि से इस कार्प 
में लगा दो जाय ता बह बुत खु्ित रहैती । 
छेला करने से राफ़ोय शिवा दागा राष्र ऋः बीना 
हा जाता है। इसलिए अब यह एशाना रूपा मे 
रहेगी कि सरकार केवल प्राधातक्न शिन! के 
लिए जवाबदार है ।” घंपर, राज़वार, उदाग क 
शिक्षा देना भी अव देश का सरकार का कऋनतंव्य 
है। इसके सिया उच्च रीज्ञा देला उसहा। 
कर्तव्य है दी। तीसरो बात जो आने 
बतलाई है वह यह है हि लिखता, पढ़ता 
ओर हिसाव सीख ज्ञाते में ही सारी शिज्षा 
समाप्त नहीं हो जाती | बाछूक के सझरूवाहूथ्य की 
सबरदारी छेना भी उसका कतंव्य है। सारांश 
यह, “लष्कार का यह ऋतब्य है किया वाटर 
का पोषण करे ओर उल्ले एसी उत्तम शिक्षा दे 
जिसमें वह अच्छा नाधरिक बने। यद भार अब माता 
पिता की मर्ज्ञों पर नहीं छोड़ दिया जा सकता ।”! 
इसका यह अर्थ नहीं कि मालायिता या सम्राज् 
इस ओर प्रयत्न ही न करें। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए 
लोगों के प्रयत्न हैत ही रहें। पर मुख्य काम 
सरकार करे । गाप्र की शिक्षा-विपय रू आवश्यक 
ता का बतखाते हुए आपने लिखा हैं शझि सब से 
प्रथम अधिक शाटाएँ और अधिर शिरू 
चाहिए | दूसरे, शालाएं अच्डी हों और शिक्षक 
अच्छे भार संतुष्ट रहें | तीलरे, उद्योग श्ंधे 
रोज़गार लिखाने बाली शाटाएं हो | यो थै, कछाविप 


घुखूता ओर पागलपन द्ोगा | "अंती तक हम 2 प्रक शिक्षा का भी प्रबन्ध रहे । पाँचये, भ्रकदिडत 


सझुया ह ] 
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(९००0प्रापाव0०0) शालाएँ हों; और, छटवयें 
अधिक हाई स्कूठ और अधिक विर्ववियाक्‍लयों 
को स्थापना हो ,” 


[४] सातवें और आठवें अध्याय में आपने 
रश-प्रेम आदि की शिक्षा पर बिवार शिया है। 
आग कहते हैं, “खरंश प्रेंथ ओर राष्रोयता को 
प्रत्यक्ष शिक्षा न रही तो राष्ट्रीय शिक्षा की यो जनः 
कभी परिपूर्ण न होगी | राष्ट्रीय आकांक्षाएँ और 
कआादुश, शाखाओं में जितने रूए्ट दी पड़ते है 
उतने अन्य किसी संस्थाओं में नदी । परन्तु यद 
बात जीते-जागते देशों के विषय में ही चरितार्थ 
हे।ती है | फ्रान्च का उरहरण देते हुए आपने 
पक लेखक के वाक्य उद्धत किदे हैं-' शादर्थों में 
रश-अ्रेम की प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है ओर उलप्रे 

ये बातें अथश्य सम्मिलित रद्दती हैं [१] फ्रान्स देश 
के प्रति प्रेम; [२] योद्धा की स्फूर्ति और सेना में 
अनिर्बाध्य सेवा; [दे] शारोरिक साहस बढ़ाने की 
“अआधश्य कता; [7] ख॑ना के प्रबन्ध के लिए कर 
देने की आवश्यकता मातल्यूम हैना; [७] राष्ट्र की 
रक्षा के प्रबन्ध का उन्हें शान कराता; (६] यू द्धि- 
शारी शक्ति के राप्रों के पाता रहने से आर दश 
में जन सज्या कम दे।ने से राष््र क| क्या दानियाँ 
है” यदि केई प्रश्ष करें कि क्‍या सिखलाने से 
भी कहीं सवद्देश-प्रम पैदा है। सकता है, ती इसपर 
आप उच्तर देत हैं ' हाँ, अवश्य हा सकता है। 
इल विपय के लिए यह करना चाहिए कि ग्राम, 
शहर, नगर अथवा प्राध्त के प्रेम से प्रिन्न ऐसा 
स्वरेशप्रम-सारे भारत का प्रेम--एक मुझय विषय 
रहे |” विश्व-बन्धुत्व की कलल्‍यना पर टीका करते 
हुए आप कहते हैं कि यह पूर्ण खार्थी ओर विषय- 
विलासी भालसियों का दर्कासला है। धासतबवि + 
बिश्य-प्रेम भीर स्व॒रेश-प्रेम में कोई विरोध नहों है । 
* छद्देशप्रेमी हुए शिना बहुत कम लोग इस जगत्‌ 
में विश्व-प्रेमी हे सके हैं | .-- प्रथमिक शालाओं 
फी पुरुतकों में ऐसे पाठ रहें जिससे भारतवर्ष 
का, उसको नदियों अंर पध॑तों, रमणीक स्थलों 
तथा दृश्यों, भाषा और भाव का, प्रेत पैदा हो ।” 
इतिद्वास के द्वारा इसकी अच्छी बद्धि द्वो सकती 
है। सरकार भोर लोगों का पारस्परिक सम्बस्ध 


रष्टीय रिक्षा और लाला शॉजपतंराय | 
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भी दिखलाना आवश्यक है।इस विषय फो 
अच्छी तरह समझभाने के लिए शिक्षकों को पूर्ण 
स्वतत्रता होनी चाहिए । 


[4] नवें अध्याय में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण 
अंग यानो शारीरिक शिक्षा पर विचार किया 
है । आप कहते;हैं, राष्ट्र के बालक ही उसकी मुख्य 
सम्पत्ति हैं | यह काय सरकार का ही है। सरकार 
की योग्यता दो दातों से प्रकट दह्वो सकती है 
[*] लोगों की मन्यु-संख्या से और [२] लोगों 
का शिक्षा के प्रबन्ध से। क्िसीका शरार रोगी 
रहे या नीरोगी यद उस व्यक्ति पर नहीं छोड़ 
दिया जा सझता। यद बात सारे समाज से 
सम्बन्ध रखती है और यहो बाव मानसिक विहा- 
स के त्रिषय में लायू होती है। किसी व्यक्ति फे 
शरीर ओर मन के विकास का उससे जितना 
सम्वन्य है उतना ही उसके राष्ट्र से है। इसल्तिए 
शरीर की रक्षा और विकास के लिए जितनी 
बातें आवश्यक हैं उन सबका प्रबन्ध दोना 

।6िप्‌ शरीर ओर मन की जाँच तथा शाला और 
घर पर वाट के उपयाग की चीज़ें आरोग्य- 

थक रहती चा हिए। बालकों के आरोग्य-विषयक 
धश्ता का ज्ञान कराया जाय, ओर उनके पास खेलने 
कूदने ओर व्यायाम करने की सामग्री हो।” 


(६) दसवें अध्याय में आपने सावंदेशीय 
योजना को चयो को है। सावंदेशोय भाष। की 
आवश्यकता बतलाकर आपने दिन्दुरूथानी भाषा" 
का इसके लिए उवित खसमक! है। उसे हिन्दू और 
मुललमान अयनी अपनी लिपि में सीखें | पाख्य 
विषयों में ये रहन। चाहिए (१) लिखना, पढ़ना 
आर दिसाब, (२) रूवदेश-प्रेम, (३) स्वास्थ्य-रक्षा, 
(७) चित्रकारो, (५) हिन्दुस्थान का भूगोल, (६) 
दुनियाँ का सक्षित्त भूगोल, (9) हिन्दुस्थान का 
इतिद्यास (इसमें स्थानीय और प्रान्तोय द तिहस और 
भूगोल संमित्रित रहे), (८) राज्यशासन, नागरिक 
के अधिकार और कलंब्य, ओर (६) प्रतिमानिर्माण 
(3०0८९)! ४९६) | यथासंभव सारे देश में एकसी 


* हिनुसथानी से कदाचित्‌ू लाला जी का अ्रमिग्राय उसू 
भा से ६ मिते हम शोग हिन्दी कहते हैं। 
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पाठ्य पुस्तकें भिम्त भिन्‍न भाषाओं में सिखलाई 
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जायें। पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम सूल्य 


सरकार स्वयं करे। प्रान्त के अनुसार उनमे थोड़े 
बहुत प्रान्तीय विषय भी रखना अनुचित न होगा। 
परन्तु बदुतसी भाषाएँ होना अनुचित है।जिन 
भाषाओं को अधि # अन--समाज बोलतो हो उन्हें 
ही पुस्तकों में स्थान देना चाहिए। संस्कृत के 
विषय में आपके विचार पहले हो लिखे जा चुके 
हैं । प्राथमिक क्रम के द्वितीय कालभाग में आधु- 
निक विज्ञान सिखलाना चाहिए | इस समय दो 
तरह के पाठ्यक्रम होना आवश्यक है| एक तो 
उनके लिए जो अपने जीवन के कार्यों में शीघ्र लग 
जाना चाहते हैं और दूसरा उनके लिए जो उच्च 
शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं | अंग्रेजों दोनों समय 
भवश्य सिखलाई जाय, परन्तु घद फेचल भाषा 
के समान | वद शिक्षा का माध्यप न रहे । 


(3) म्यारहयें अध्याय में आपने धंधों को 
शिक्षा पर लिखा है । आप खिखते हैं, "भारत के 
लोग गरीब, बिलकुल गरीब हैं |“ इसका 
सब को ज्ञान है और बड़े बड़े विदेशीय कर्मचारी 
भी इस बात को मानते हैं। साथदी, हिन्दुस्थान 
की भूमि बड़ी उर्वरा है। उससे सथ तरह की 
चहतुएं पैदा होती हैं।” फिर आपने पहले की 
खुदशा का वर्ण किया है--'धंप्ों को शिक्षा 
संकुचित न होनी चाहिए। किसी एक धथथे से 
भन्य-धंधों का सम्बन्ध हँ--दह भी जानना 
आावश्यक है | यद तो स्पष्ट ही हैं कि प्रत्येक 
व्यक्ति वही घंचा करे जिसके वह योग्य हो | यद 
सत्य है कि घंधे की शिक्षा धंधा करने से ही 
पम्िल सकती है, तोमी ऐसा करने से व्यक्ति को 
ट्ष्टि संकुचित हो आती है। इसलिए धंधा करने 
को तेयारों पद्िले पदिल अप्रत्यक्ष हो, ध्त्यक्ष 
नहीं | उस समध विद्यार्थों को जिन कार्यों में 
भमिरणथि रहे, ये ही काम यह करें। “इसी 
तरह से किसी के मन का झुकाघ ज्ञाना जा सकता 
है |” इस बात पर विशेष ध्यान श्खा जाय कि 
उन धर्धों से सम्बन्ध रखनेवाली जो जो.नई यातें 
भाविष्कृत हों थे शिक्षा से न छूटने पाये । 


प्रौशारदी । 
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(८) बारदवें अध्याय में “शिक्षा के आर्थिक 
? घर विचार किया गया है। “हिन्दुरुथानरी 
लोग शरीर झौर बुद्धि में सबसे यढ़े-चढ़े 
रहने पर भी दूसरों से कम क्यों कमाते हैं?” 
इस प्रश्न के उसर में आपने शिक्षा का अभाव , 
बतलाया है । “राष्ट्रीय शिक्षा की पद्धति उचित 
रही तो पहिल्ली बात उससे यद होनी चाहिए कि 
प्र्येद व्यक्ति का जीबन अधिकाधिक अच्छा 
होता जाय और इस कार में थह दूसरों की भी 
सद्दायता करे। जीवन-यापन अच्छा होने के लिए 
भोजन, घखस्र, घर, समाज, मनोरंजन-सामग्री 
आदि सभी अच्छे होना साधथिए तथा उच्च 
भारांत्तार्मो की पूर्ति के लिए यथेष्ट साधन होना 
चाहिए। जो राष्ट्र अपने व्यक्तियों को मच्छे 
जीवन-यापन का मौका नहीं देता, बह जगत को 
भारवत है। जो रांध्र भारतीय जैसे इक्ततोस 
कोटि प्यास लाख कोगों के रहते भारत जेसे 
समद्ध देश में आधी जनसंख्या को म्यूनतम 
आवश्य रूताएँ भो पूरी नहीं कर सकता, उसे 
देखकर तो देववराओं के भी नेरों से माँयू टपक 
पड़ते होंगे। हिन्दुरुथानी लोगों की आएचयं- 
कारक दरिद्रता बिलकुल सत्य बात है, भीर 
इसका फारण शिक्षा का अपाय है । इसलिए, भारत 
की सा देशीय शिक्षा का प्रेयम उद् श्य यह होता 
आहिए कि उससे यहाँ के लोगों की अर्थो-पादरु 
शक्ति बढ़े। शिक्षा रांपट्र को प्रधम आवश्य- 
कता है। राष्ट्रीय आय का पदिला खर्च इसी मार्ग 
में होना चाहिए |” इसके बाद आपने अन्य ह्रंधथों 
के आधार पर दुनियाँ के अस्य राष्ट्रों के लोगों की 
डत्यादक शक्ति का शीसत दिया है। सबसे 
अधिक शक्ति ३ ग्टॉंड के छोगों की है| धहाँ प्रत्येक 
आदमी औसतत प्रतिमास तीन प्रौरषद्द कमाता 
है | फिर आपने पढ़े-लिखे लोगों की अरथोत्पादक 
शक्ति बतलायो है और यह वि्खिलाया है कि 
साधार णतः पढ़े लिखे खोग अपदू कोगों से बहुत 
अधिरू कपाते हैं | इसके दो सार अपवाद भरे ही 
हों। धर साथारण नियम यही है | इसी तरद यह 
भी विखलाया है #ि जहाँ की शिक्षा 

अधिक भर अस्छी है, उतनी ६ अधिक उस राहु 
की सम्पत्ति है । 
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(६) अन्तिम अध्याय में “शिक्षा की सह. 
कारी पद्धति” बतलाई गई है। शिक्षा-विषयक 
संस्थाओं का प्रत्यक्ष जीवन से सम्बन्ध द्वोनां 
साहिए | सांसारिक ज़ीबन और इन संस्थाओं का 
अन्तर जिसना कम किया जाय उतना ही भरा 
होता । तत्व और व्यवहार का बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यक है। पुत्येफ को 


किसी न किसो ड्योग में लगना पड़ता है। है और 


परालिक की दृष्टि से यद आवश्यक है कि काम 
करने घाला जितना अधिक योग्य हो उतनाही 
अच्छा हैं। उसे क्षपने फाम में रुसि होनी 
चादिप | शाल्त पौर विद्यार्थी की दृष्टि से आव- 
ध्यक है कि ह्त्ध का व्यवहार में यथासम्भव 
उपयोग किया ज्ञाय । इसल्षिए उद्योग-घंयों के 
कारखानों, दूकानों और कार्यालयों में विद्यार्थियों 
को नित्य थोड़ी व्यावहरिक शिक्षा प्रिडे। ऐसा 
करने से तत्व भौर व्यवहार में बहुत अन्तर न 
रहेगा। अमेरिका के संयुक्तराउ॒प में इसके लिए 
किस तरह प्रबंध किया है यह आपने संक्षेप में 
दर्शाया है। इससे प्रकर होता है कि कम से कम 
बड़े बड़े नगरों में तत्थय और «प्रवहार में, शाला 
ओर उद्योग घंघों के फारखानों में, दूकानों और 
कार्यालयों में सहकारिता हो सकती है। बिया- 
थियों को अपने घत्रों के बहुत कुछ प्रत्यक्ष 
अनु नव मिल सकते हैं । यद सब जानते ही हैं 
हे इस बात की दिन्तु स्थान में बड़ी मारी कमी 
। 

(१०) इस प्रकार यह पुस्तक तेरह भागों में 
विभाजित है । पृस्तक में पद्धति को, स्पष्ट पिचार 
की, तथा विचार-संगति की कमी कुछ लोगों की 
भले ही दीखे; पर साधारण लोगों के लिए इसमें 
बहुत कुछ साम्रग्नी है। स्थानामाव फे कारण 
दमने बहुत संक्षेप में उक लेख क के विचार दिये 
हैं । यदि कहीं ऐसा करते समय हमसे भूल हो 
गई हो तो लेखक मदाशय से हप क्षम। चाहने हैं । 
सारांश देते समय सत्य-विपर्यास का बड़ा डर 
रहता है| इसीलिए यथासंभव हमने पुस्तक के 
ही भाव ज्यो के त्यों दिये हैं । 


दस हंपते कौ गिनी | 


रश्‌र 
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दस रुपये की गिनी। 


(लेखक--अध्यापद प्राएनाथ, वियार्तकार ) 


रिकसे काउन्सिन्‍्स की बिक्री के सदृश ही 
दस रुपये की गिनी नियत करने में भारतीय 
व्यवसासियां, ब्यापारियां तथा उत्पादकों को हानि 





ओर अंग्रेज पूँजीपति तथा नोकरों को बदुत ही 
अधिक लाभ है। यहाँ पर पक बात ध्यान में 
रखना चाहिए कि आर्थिक मामले में प्रायः सारी 
अनता दो दलो में बिभक्ल हो जाती है । जिस बात 
से एक को लाभ होता है उसीसे दूसरे को 
जुकसान होता है। हिन्दू मुसलमानों के झगड़े में 
सरकार अपनी जे। नीति रखती थी उसी नीति 
से घह आथिक मामलों में काम करती है। इस 
बात को समभने के लिए दृष्शंत-स्वरूप कपड़े के 
खरीदवारों तथा बेचने वाला को द्वी लीजिए। 
खरीद्दारों को कपड़े के सस्ते होने में ओर बेचने 
वालों को कपड़े के महंगे होने में लाभ है। यदी 
बात संपूर्ण पदार्थों के खरीदने तथा बेचने में है। 
खरीदने तथा बेचने वाले का स्वार्थ प्रायः एक 
दूसरे से प्रतिकूल रहता है। यही बात विदेशीय 
व्यापारियों तथा स्वदेशीय व्यवसायियों मे होती 
है। देश से कथ( माल बाहर भेजने वाले, देश में 
विदेशीय माल मेंगनेवले तथा स्वरेशीय 
व्यवसायों से स्वदेशीय माल को तेय्यार करने 
बालों का स्थाथ प्रायः एक दूसरे से नहीं मिलता। 
स्वदेशीय व्यवसायों तथा कारखाने पालों का 
हित इसीमें है कि विदेशीय कपड़ा भारत में 
इतना अधिक महगा बिके कि लोग उसको न 
खरीद और उनका स्वदेशीय सस्ता माल 
खरीदे | बहुत से देश तो इसी उद्देश्य स बाधक 
सामुद्रिक कर तक का प्रयोग करते हैं। परन्तु 
कपड़ा पहिनने वाले सदैव कपड़ा सस्ता दूँढ़ते 
हैं। स्वतन्त्र व्यापार की नीति में श्रन्य यूरोपीय 
राष्ट्रा को फँसाने के लिए इंग्लेण्ड ने अपने आप 
को इन्हीं उपयोग करने वालें। का हितेषी प्रगट 
किया था; परन्तु वे जाल में न फैसे। उन्होंने 
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अपना उद्देश्य उत्पादक शाक्ति को प्राप्त करना हा 
रस्का और स्वदेशोय व्यवसाय तथा व्यापार को 
डच्षत करने के साथ साथ कृषि की भी उपच्ता नहीं 
को । भारतवर्ष मे भी भारतसरकार ने नये नये 
ढंग के जाल बिछाये और भारतीयों के दिल में 
जमा दिया कि उनका देश कृषिप्रधान है। घह 
तो व्यघसाय-प्रधान हो ही नहीं सकता। अब 

लोग सरकार को सथ चालो का समभने लगे हैं। 
सारांश यह है कि स्वदेशीय व्यवसायी, व्यापारी 
तथा उपभोग करने वाला का स्वा्थ प्रायः पक 
इसरे से भिन्न होता है। सरकार की नीति से 
किसी न किसी का हानि तथा किरी नकिसी 
को लाभ होता ही रहता है। श्रतः देश के आत्तिम 
हित को सामने रखकर हा सरकार को नोति को 
परोक्षा करनी चाहिए! सरकार एसी नीति का 
काम मे ला सकती है जिससे भारत म विदेशीय- 
माल सस्ता हो जाय आर अन्न भी बहुत मंहगा 
न ही: परन्तु भारत के व्यापारी व्यवसायी चापट 
हो जायगे और भारत उत्तम्रण स भिखमंगा 
देश बन जायगा। दस रुपय का सिनो करंन 
में यहा बात होती है। इससे भारत के कार्रागरों. 
पूज्ञीपतिया तथा कारख्ाोन के मालिकों का भय॑- 
कर छ्ति है। उपभाग करने वाली जनता को 
कणिक लाभ अवश्य हो ह: परन्तु इससे उसकी 
सारी उन्नति पानी में मिल जायगी | 
यह निःसन्दिग्ध बात है। क्या भारत-सर्कार 
की जनता का ख्याल है ओर उसने वर्तमान 
मुद्रा को नीति का इसाॉलिए अ्वलम्बन किया 
है? इसपर हम किसी श्रन्य लेख में प्रकाश 
डालेंग | यहां पर हमको जो कुछ कहना है यह 
यहा है |क दस रूपय का गना नयत करन में 
आधिक नियमो के अनुसार भारत मे कुछ लोगो 
को लाभ होगा, पर आधिकांश लोगों को भयंकर 
हानि होगी । दोना दला के लाभालाभ इस प्रका 
दिखाये ज्ञा सकते हे।-- 


१-लाभ उठानवाला दल-- 
(१) अश्रेज़ नौकर 
(२) अ्रंग्रेज़ पूंजीपति 


औशारददी । 
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(३) इग्लण्ड के कारखाने-वाले 
(४) पदाथों का प्रयोग करने वाल! 
न कि उत्पन्न करने पाली भार- 
तीय जनता | 
२-हानि उठानेवाला दल-- 
(५४) खेतीका काम करनेवाले कृषक लाग 
(६) कच्चा माल भेजने वाले भाग्तीय 
व्यापारी 
कारखानों के मालिक तथा मेहनती 
मज़दूर लोग 
नयी मिला के खालन वाले | 


(७) 


(८) 
१-लास उठाने वाला दल-- 
(१) अंग्रेज नाकरः-“दस रूपये की गिनी 


करने में वायसराय से लेकर छोटे से दाट अग्रज़ 
का मासिक वेतन विनिमय को दर के कारत 
झयोढ़ा हो जायगा। ३2०० रुपया मासक वतन 
घाले अग्रज का झअब १०० रिनों | अथात १४ हे 
झ॑ंगनी ) के स्थान पर २४०) ( 3. 7७० ' 
गिनी मिलगा ! रुएप्र हा हक भाग्त के अप्नज्ञ 
यही चाहेग कि दस रूप - की [गनो ही जाये। 
(२) अग्रज़ पूृतायातः-अगश्रज नाकरा कक 
सरश ही मारत के पूजोपतियां का भो हित दश 
रुपये की गिनी में है । लदाइ के दिना में जा घन 
उन्हान कमाया, उस धन का बे श्र बड़ा आसाना 
क साथ श्ग्लगड भज्ञ सकने ह£ । दस रुपय का 
रगिनी करने ले अब गिनी मे उनका आमदना 
दयादढी हो जायगी। यदि वे अपना धन इग्लशड 
की कम्पनियों में लगावेगे तो उन्हें उसम ४० फ़्ा 
सकड़ा घन श्रधिक मिलेगा। यह एक साधारण 
बात है कि भारत के व्यावसायिक कामा [सम अब 
थे अपना धन न लगावेंगे। इससे उक्तसान पक ता 
भारत के महनती मज़दूरों को है ओर दूसए 
भाग्त के पूजीपतिया की! भारत जा 


अंग्रज़ी कार खान खुलते हैं उनके हिस्सों को प्राय 


संस्या ३ ] 





भारतीय पूँज्ञीपति भी खरीद खेते हैं। यह अवसर 
अब उनको न मिलेगा । 


(३) इग्लैरड के कारखाने वालेः--हग्लैरड 
के मेन्वेस्टर, पेसल तथा अन्य व्यायसायिक ज़िलों 
का लाभ हसीमे है कि दस रुपये की गिनी हो 
ज्ञाय | क्योंकि इससे उनका माल अनायास ही 
भारत के अन्दर सस्ता बिकेगा। जो कपड़ा थे 
पक गिनी का भेजेंगे-अब यह १५) रुपये के स्थान 
पर दस ही रूपये को बिकरंगा। इससे उनके 
पदार्थों की माँग बढ़ेगी । भारतवर्ष के कारखाने 
उनका मुकाबला न कर सकेंग। फ्थाकि विदेशियों 
फी घीज़ अनायास ही ३३ फ़ी सेकड़ा सम्ती हो 
जायगी। दस रुपये की गिनी कर देने स एक 
मकार से भारतसरकार ने उनको ३३ रुपये 
फ्री सफड़े सहायता पहुँचायी। इससे बढ़कर 
भारताय कारखानवाला के साथ आर क्या 
अन्याय हो सकता है? 


(४) भारतीय जनताः--भारतीय ज्ञनता 
की यह लाभ है कि उसको विदेशीय कारखानों 
का माल ३ फ़ी सेकड़ा सस्ता मिल सकेगा 
आर शन्न के बाहर जाने में गेक होने स अन्न भी 
यहुत महगा न हो सकेगा। यूरोप में भोज्य पदार्थ 
बहुत महगे हैं। दृष्टान्तस्वरूप भिन्न भिन्न देशा के 
भोज्य पदाथ को कीमता का लखा इस प्रकार 
हैं। इसमे भ्राधार वर्ष १६१३ रखा गया हे-- 


देश 


लेखा मास १६१६ 
फ्रान्स ४३०० ज्ञून .,, 
इटली ३२४७ अग्रप्रेल ,, 
जापान २४१४-०० भई ,, 
स्वीडन ३२३६-५० शअ्रप्रेल ,, 
इग्लेएड २५७-२ श्रगस्त ,, 
अमेरिका २८०६० मई ,, 


दस रुपये की गिनी हो जाने से एक रुपया 
स्वर में २ शिलिंग और स्टर्लिंग मं २ शि. ६ 
पम्स के बराबर होता है। १६१३ मे १०० पाउन्ड 
का जो माल था उसका दस रुपये की गिनी 
होने से आजकल ८००) रुपया दाम हुआ। 


इस शपये कौ गिनौ। 





१६१३ 


जज 


परन्तु यदि १४ रुपये की गशिनों हो तो 
इसी का दाम १५०० हुआ | इस प्रकार दस रुपये 
की गिनी होने से भारत का कश्चा माल विदेश में 
भजने घाला को १४००)-८६०० ]-७००) रुपया का 
प्रात १०० गितो पीछे ल॒ुक़सान हुआ। यह 
तो मादा हिलाब है। यदि माल भेजने 
आदि का खर्च भी बीच में जोड़ लिया आय, 
ताभी ४५७) रुपय स अ्रधिकही नुक़सान वेठता 
है। स्थोभाविक थात हे कि भारत का क्या 
माल विदेश मे कम ज्ञायगा और इसीलिए 
उपारेलिखत देशा के सदश ही भारत भे भोज्य 
तथा प्रयाग्य पदाथां की कीमत न चढ़गी। 
भारताय जनता को, जाकि पदाथों को उत्पन्न 
न कर प्रयाग ही करती है इससे विशेष लाभ 
है। भारत मे ७० प्रात शतक लोग कृषि के कार्यों 
में लगे हे। कृषिञजन्य पदों के सम्ते होने से 
उनके व्यचसाय मे लाभ न रहेगा। शअ्रन्य लोग 
जो कि व्यावसायिक पदाथा का बनाते हैं उनको 
भी इससे विश लाभ नहीं है। इस प्रकार लाभ 
कवल उन्हीं का ह जो सरकार की नाकरी करते 
है या अन्य वयाक्तेक कामधन्धां में नोकरी कर 
निर्वाह करते हैं। आधिकांश जनता को वास्तव में 
इस रेट स नुक़सान ही है । 


२-हानि उठाने वाला दल। 


(५ ) सती का काम करनेवाले कृषक लोग- 
लड़ाई के रिनो मे अनाज के महंणे होने से 
पंजाब के ज़र्मादारों ने बहुत अधिक घन 
कमाया | ध्नाज का महगा होना कुछ भी अ्रच्छा 
नहीं ह। परन्तु भागतसरकार ने इस प्रकार का 
जाल बिछाया हैं कि बिना मेहगी के ऊषको को 
कुछ भा सहारा न! ६ । वगाल में स्थिर लगान 
नियत करते समय सरकार ने &० फ़ी ५ सदी 
उत्पक्ति मालगुज़ारी मे लेली था। यदि महगी 
न होती तो बंगाली जमीदार कभी के बरबाद 
है। जाते। दुःख का विषय तो यह है कि सरफार 

महगी का स्थिर समझकर रेंल का किराया, 
राज्यकर तथा मालगुज़ारी बढ़ाती जाती है। 
इस दशा में किसान लोगों के लिए ससस्‍्तापन 
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१५७ 
कैसे हिलकर हो सकता है। मैंहगी को देखकर ही 
उन्होने रददी से रद्दी जर्मानों को जात डाला है 
आर जो चाज आधक मंहगी थीं उन्हीं को बोया 
है। क्‍या अब, ने सहसा हो उन पदाथों के 
दामों का गिरना एसनद कर सकते हू? इतना 
ही नहीं, इसी महगी को ग्राधार बना कर 
सरकार ने अपने कर्मंचारिया की तनसख्ाह ड्याही 
कर दी हं | क्या सरकार सस्ती करके राज्यकर 
रेल का किराया. चुगी तथा मालगुज़ारी घटाने 
को तयार हे? यादे नहीं ता सस्ता होना कुछ 
कम कठिन नहीं ऑर किसाना के लिए हितकर 
भी नहीं। तालुकेदागों तथा ज़मींदारों ने भी 
आ्रासामियां से ज्यादा लना शुरू किया है। 
अनाज के सस्ते हान का तात्पर्य यह है कि 
झासामी किसान भयकर विपात्ति को सहे आर 
मालशुजारी आदि के मामलों में कगड़े करना 
शुरू कर। 


(६) कच्चा माल भेजने वाले_ भारतीय 
व्यापारीः--यह पूर्व हा लिखा जा चुका है कि 
दूस रुपय की गिनी हान स घिदेश मे कच्चा माल 
भेजना लाभ-प्रद व्यवसाय न रहेगा। विदेश में 
कश्या माल भजन वाल व्यापारियों का कारोबार 
बन्द हो जायगा। भारत को यह काफ़ी नुकसान 
है| फ्याकि इन्हीं व्यापारियों के द्वारा ही भारत 
को विदेशियों का धन मिलता है| 


(७) कारखान, के मालिक तथा मेहनत। 


मज़दूर लोग:--लड़ाई बन्द होने के बाद 
आरतीय मज़दूरों तथा मेहनातियों न अपना वेतन 
बढ़वा लिया है! कारसानवालाो को यह विशष 
रूप से खला नहीं। क्योकि विदेशाय चीज़ों के 
मेंहगे होने स उनके कारखान आमदनी पर 
चल रहे थे | दस रुपये की गिनी होते ही विदेशियों 
की चीज ३३ फ्री सैकड़ा दाम मे गिर जायेंगी। स्थ 
देशीय कारखान विदेशाय कारखाना का मुकाबला 
करने में असमर्थ हो जायग। बहुता का अपने 

कार्खान बन्द करना पड़सम। परिणाम इसका 
यह होगा कि मेहनती मज़दूर लोग बेकार फिरेंग। 


भीशारदा । 


[वर्ष १, खण्ड ६ 
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यूरोपीय लोगों को इस रेट रे कुछ भी 
विशेष लुकसान न पहुंचेगा। क्योंकि उनके 
कारखाने ऐसी चीज़ों के हैं जिसके कारखाने 
इंग्लएड में मौजूद नहीं हैं! बंगाल के जूट के 
कारखाने प्रायः यूरापीय लोगों के हो है। उनका 
जूट के प्यचसाय मे एकाथिकार हे। यही बात 
मिट्टी के तेल लथा चाय आदि का व्यवसाय 
करनेयाले यूरोपीय लोगों को है। 


हस प्रकार स्पष्ट हैं कि दस रुपये की 
गिनी करने स एकमात्र नुकसान अम्बई तथा 
अहमदाबाद के कपड़े के कारखानों तथा टाटा के 
लेह के कारखानों को है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों में 
इंग्लगड एकाधिकारी है। वहें। से इन चीज़! के 
सस्ते आने पर भारत के कारखानों को नुकसान 
पहुचेगा इसमे सन्देह करना दुथा है। बम्बई 
पाले क्‍यों शोर मचा रहे हैँ ओर कलक याले 
क्यो चुप हू? इसका रहस्य इसीसे है 


(८) नयी मिलो के सख्बोलने घाले:--दस 
रुपय की गिनी से जब पुरानी मिलो को भयंकर 
धक्का पदहुचगा ते। नयी मिलो का ख़ुलना तो 
कोसोा दू/ हो ज्ञायगा | लोग का व्याल था कि 
अब इस्ट इन्डिया वाली नति के दशेत करने का 
लोगो का मौका न मिलेगा श्रीर न जुलाहों को 
अपने अगूठ ही कटाने पढ़ेंग। परन्तु घास्तव में 
घबही नीति उससे सैकढ़ा शुने ज़ेर पर है। १८८२ 
में ३६ प्रतिशलक वब्यायसायिक कर लगाया गया 
और मिश्र की रुई मारत में न अआने दी गयी। 
अब दस रुपये की गिनी कर पुनः सरकार ने ३ ३ 
की सैेकड़ा विदेशीय माल भारत में सस्ता बेचने 
का प्रयत्न किया है| भारत के कपड़े तथा लोहे 
के कारखाना को अश्रप्रस्यक्ष तौर पर तोड़ने का 
यह तरीक़ा नहीं है तो आर क्या है! 


यही बात सरकार में रिवसे काउम्सिल्स को 
बचकर की है। यहा पर जे कुछ हमकी कहना 
है वह यही है कि भारत का रक़क इस समय 
पकमात्र ईश्यर है। ईध्थर की कृपा से यदि 
इंग्लैगड में पुनः हड़ताल पर हड़ताल होना शुरू 


सैल्या ३ ] 
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हो ओर पू्वेचत विक्तुब्ध दशा बनी रहे तो रिवर्स 
काउन्सिल्स की बिक्री के सदश ही दस रुपय की 
गिनी नियत करने घाली कुटिल नीति भी भारत 
के कारखानों को तोड़ने में श्रसमथ हो जायगी। 
कदाचित्‌ महात्मा गांधी का श्रसहयोग भी भार- 
तीय कारखानों को सहायता पहुंचावे आर सर 
कार की कुटिल नीति को दाल न गलने 


सर तट 





दे। देखे, भारतवर्ष के भाविष्य में क्‍या 
लिखा है। 
प्रसिद्ध श्रायरिश चीर 
टेरेन्स मेकस्विनी । 


स्वाधीनता ईश्वर की बड़ी भारी देनगी है 
ओर यह उसकी इच्छा दिखती है कि प्रत्येक 
व्याकि स्वाधीन रह कर अपनी उन्नति करे | 
प्रकृति के पंच तक्त्त--अग्नि. जल, वायु 
अ्रादि-- भी स्वतेत्र रहना चाहत हैं और 
परतंत्र होते ही ऐसी भीषण क्रान्ति करते हैं 
के संसार प्रलय में मगन हो जाता है, उत्ुंग 
गिरि-शिखर भूकम्प से धराशायी हो जाते हैं 
ओर ज्वालामुखी की प्रवल ज्वाला संसार के 
सौन्दर्य को भस्मावशपष करने लगती है, और 
अपनी ज्ञीण शाक्रियों के बल पर प्रकृति को पर- 
तंत्र बनाने के लिए प्रयत्नशील प्रकाण्ड मस्तिष्क 
वाले वैज्ञानिक अपने ज्ञान-विज्ञान को भूल कर, 
अनंत समुद्र के तट पर एक अबोध बालक की 
भाँति, खड़े रह जाते और अपनी पराजय स्वीकार 
करते हैं। इसी प्रकार जब एक बिजयिनी जाति 
विजित जाति #ी स्वतंन्नता को हरण करती 
ओऔर उसे दासत्व के शिकंज में इस प्रकार कसती 
है कि उनका जीवन क्‍या, अस्तित्व ही, संशय सें 


रैरैल्स मैकास्विनी । 
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पड़ जाता है, तब वह विजित जाति अपनी 
प्राकृत स्वतंत्रता के लिए एक बार जी तोड़कर 
प्रयत्न करती है, और जनता की बियरी हुई, 
अतः ज्षौण, शक्तियाँ फिसी अवतार के शरीर में 
केन्द्रित होकर ऐसा संगठित और प्रबल स्वरूप 
दिखाती हूं कि अत्याचारी का अत्याचार के लिए 
उठा हुआ हाथ दूसरों पर न पड़कर, भस्मासुर 
के समान उसी पर जा पड़ता और बह नामशेष 
हा। जाता है । शासक-वगग के अत्याचार से अत्यंत 
पीड़ित बिजित जाति का अपनी स्वतंत्रता के लिए 
प्रयत्न करना ओर उस प्रयत्न में अपने सर्वनाश 
की भयंकर मूर्ति को देखकर भी विचलित न होना 
इस बात का साज्ञी है कि मनुष्य सांसारिक 
सुखों की कौन कहे, अपने प्राणों तक की अपेत्ता 
स्वतंत्रता को अधिक चाहता है और जो बली 
मनुष्य निबेलों का सताकर अपना उत्कषे चाहता 

वह महा पापी है ओर उसके पाप का घड़ा 
उस समय फूटता है जब कि उसमें एक भी बूँद 
अधिक नहीं समा सकती है। “ जीवन-संग्राम में 
जो अधिक सक्षम दोता हैँ उसी की विजय होती 
है "इस सिद्धान्त को माननेवाले, उसके 
अनुसार चलने वाले और उसके अनुसार चलने 
के प्रयत्न में दूसरों को दबाकर उनकी अशक्तता 
से अपने को बली बनानेवाले लोग बड़ी भूल 
करते हैं | संसार साम्य भाव को ही लेकर शांति- 
पूषेक चल सकता है ओर वही व्यवस्था संसार 
के नाशक प्रभाव के विरुद्ध ठहर सकती है जो 
इंश्वर की प्रत्येक सन्‍्तान को अपनी उन्नति का 
समान अवसर प्रदान कर । समान अवसर 
पाकर भी प्राकृत अन्तर अवश्य रहेगा; परन्तु 
घदू इस कृत्रिम अन्तर से अवश्य आ्भन्न दोगा 
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जो गिरते हुए को गिरन से न रोककर या उसे 
एक धक्के से गिरा करके अपना उत्कषे चाहने 
वाले के प्रयत्न से उत्पन्न होता है। दूसरों के 
रक्त को चूसकर पुष्ट होने वाले लोग थोड़े समय 
के लिए, जीवन-संग्राम में भले ही फलते फूलते 
दिखाई पड़ें; परंतु स्मरण रहे कि निबेल जनों के 
एक एक बूँद रक्त से वे रक्त--वीज उत्पन्न होंगे 
जो संसार की काया-पलट करने की क्षमता 
रखेंगे। इतिहास इसका साक्षी है और बोलशे- 
बिक लोग, बुरे विचारों की तरह, आज जो 
द्रत-पद से बढ़ रहे हैं. उसमें नीच महत्वा- 
कांक्षाओं से प्रेरित स्वार्थी मनुष्या के द्वारा उत्पन्न 
की गई कृत्रिम असमानता क बीज हैं | 
आयल॑ंड के प्रसिद्ध वीर टरेन्स मैकाश्विनी न 
देश की स्वाधीनता-रूपी अप्नि-कुंड में छपने प्राण्ों 
ली आइह्ुति देडर यही सिद्ध कर दिग्वाया है 
कि परार्थान जाबन की अपक्षा सृत्यु अच्छी है 
ओर स्वदेशाभिमानी पुरुषों फ॑ लिए अपने 
प्राणं| तक का त्याग कुछ नही है। बचारा आयलेंड 
आज बरसों स अत्याचारों के बोझ से दब रहा 
है। उसकी प्रकृति-प्रदतत स्वतंत्रता अपहरण कर 
ली गई है। उस स्वतंत्रता का पुनरुद्धार करने के 
लिए उसका प्रत्येक प्रयत्न, अप्रम्फूटेन कलिका 
के समान, विकसित होने के पूरे ही स्वार्थी 
कौड़ों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। असन्‍तोष की 
चिनगारियाँ भीतर ही भीतर सुलग रही हैं. और 
संभव है, वे आयलेंड को ही भस्म कर डढलें; 
पर इसमें सन्देह नहीं कि वे अपन साथ 
अ्रत्याचारिणी जाति को कदापि न छोडेंगी और 
आयल॑ड के प्रत्यक देशभक्त वीर के साथ, 
अत्यायारणी और स्वायोन्ध मिटेश जाति को 
ब्ारवार सती होता पढ़ेगा | 


रू 
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आयलेड जाग्रत हो गया है। अब वह अपने 
किये गये अत्यावारों को और अआधिक नहीं 
सह सकता है। उसके असनन्‍्तोष का घड़ा भर 
गया है और अब इसमें एक भी बूँद अधिऋ 
नहीं समा सकती है। उसप्तका प्रत्यक बालक 
मातृ-भूमि को स्वतंत्र करने के पुतीत शब्नत में 
अपना सर्वस्व उत्सग करन के लिए तैयार 
है। वह जानता है कि दूसरों के हाथों में गई 
मातृ-भूमि की स्व॒नंत्रता घुटने टेककर गिड़गिड़ाने 
से नहीं प्राप्त की जाती है। वह सर्देव छुट्टाई 
जाती हैं ओर इसक लिए चाहिए छुड़ाने वाल के 
हाथों में शाक्कि, चाह वह शारीरिक हो या 
आत्मिक । भारतव4 के समान, आयलेंड भी 
झात्मिक बल प्रदर्शित कर रहा है। देश की 
स्व्राधीनता के लिए प्रत्येक निवासी कष्ट सहन 
करने को तेयार है। धन्य & वह आयर्लंड की 
पवित्र भूमि जो टेरेन्स भेकस्विनी सहश स्वृदेश- 
भक्त वीर का उत्पन्न कर सकती है : देश को 
दासत्व-पाश स मुक्त करन के शुभ प्रयत्त मं, 
७४ दिन भूख रहकर गत २५ अक्टूबर का 
प्राणत्सगे करने बाल. पर अत्याचारियों के 
सन्मुख कभी सिर न भुकान वाल वीरबर 
मैकास्विनी की जन्म-भूमि यदि धन्य न कह्दी 
जाय, तो कौनसी भूमि धन्य होगी? यदि 
काठिनतर दासत्व-शंखला में जकड़ा हुआ वबतमान 
मारतवर्ष यवनों के हाथ से मातृ-भूमि की 
स्त्रतंत्रता छुड़ाने के प्रयत्न में सब प्रकार क 
कष्ठों को सहन वाल प्रातःस्मरणीय प्रताप के 
नाम का आभेमान रखता है, ता आयलँड की 
प्रत्येक भावी सन्‍्तान की मेकस्विनी के नाम का 


गौरव है और दाना चाहिए ओर इतिहास के 


ढ््ढ 


> अरिककनआ टी ए के तियम ४ हक 


ओशारटा - 





अपना जअन्मभप्ति आयलड का स्वतबता के लिए, 


3४ दिन उप्रवास करके गरगार क्राडनवाला 
प्रमिद वा 
टर्ला मकब्विना पक्षों आर वालक महिल | 


संख्या ३. 


जिस प्रप्त पर मैकस्विनी का बन होगा उसका 

प्रस्यक शब्द सेत्र का कॉस करेगा आर प्रत्येक 

परशाधीन जाति का स्वदशाद्वार का पत्रित्र 
संदेश सुनाचेगा । 


मैकस्विनी की अवस्था अभी केकल २६ बड़ 
की ही थीं। उन्हें बी० ए८ तक की शिक्षा मिली 
थी । उन्हें साहित्य से भी प्रेम था और उनक 
लिखे कैद राष्ट्रीय नाटक और कविताएँ प्रसिद्ध 
हैं | व्यापार-सम्बंधी शिक्षा दना उनका व्यव- 
साय था । 


व कुछ ही मास पूच काके के लोंडे मेयर 
बनाये गय थ । इसके पहल उस पद पर मेक 
कार्डन थे आिनकी हत्या पुलिस के द्वारा हुई, 
इसका प्रमाण उपस्थित (कया जाता है । 

सकस्विनी सनर्फ़िन-दत्ष क नेताओं में से थे। 
अधिका २ -वग कई बषे। से उनपर सन्देंह-दर्ट्रि 
रखता था | साइड भयर का पद्‌ ग्रहण करते 
ससय वे अपने जीवन का सशयापन्न समभझते 
थ | उस समय उन्होंन कहा था--''में बहुत 
दिना तक जी नहीं। लकता, या ते मारा जाईँशा 
या क्रैंद किया जाऊँगा; और यदि कद किया 
गया तो अनशन ब्रत धारण करक स्वयं ही सर 
जाऊँगा | यही पिछली बात हुइ--ब कद सं 
डाले गये ओर वहें। उन्होंने भोजन ग्रहण करना 
छोड़ दिया । देश में आन्दोलन उठा। अधिकारि- 
बगे से बहुत कुछ अनुनय-जिनय किया गया, 
धमकी-घुडकी दिखाई गई कि निरफ्राध मेक- 
स्विनी को छोड़ दो; परन्तु अधिकारि-बर्गू, अपने 
बिचार पर हृढ़ रहा | उससे भी अधिक दृढ़ रहे 
मैकस्बिनी, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए 


हैरेथ्स मैकस्थिती | 


पड जडिज चलती 
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अपनी भीष्म-प्रतिज्ञा का निवोह किया। अपने 
हृढ़ आत्मिक-बल के सहारे वे ७४ दिन निराहार 
रहकर वन्दीगृह के कष्ठों को भेलते रहे और 
एक क्षण के लिए भी अपने कठिन ब्रत से 
विचज्ित नहीं हुए | अन्त में गत २५ अक्टूबर 
को इस नश्वर शरीर और संसार को छोड़ कर 
उसकी आत्मा उस अनक्त एवं अक्षय घाम को 
चली गई जहाँ स कि आजतक कोई लौटकर 
नहीं आया है । 


गत ४ वर्षो स वे अधिकारियों के कोप- 
भाजन बन थे। कई बार व जेल में बन्द किये गये । 
सबसे पहले वे मदद, सन्‌ १८१६ में पकड़े गये 
ओर बिना काई अभियोग लगाये और मुक़दमा 
चलांय इंग्लेंड के जल में रक्ख गये और कुछ 
दिनों के याद बिना कोई कारण बताये मुक्त कर 
दिये गये | फ़रवरी, १६१७, में बे फिर पकड़े 
गये; पर चार मास जल में रहकर वे निकल 
भाग । इसक चार मास बाद वे फिर पकड़े गये 
आर गजद्रोंही व्याख्यान देने के अभियोग में 
उन्हें & मास का कठिन कारावास दिया गया। 
उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत चिन्ताजनक था । 
जल म॑ रहकर ग्योर वहाँ की यम-यातनाओं को 
पाकर वह आर भी बिगड़ गया और अंत में 
फ्रबेरी, १६१८ में बद्सुक्त कर दिये गये; पर 
मुक्त किये गय कबल एक मास के बाद फिर 
गिरफ्तार होने ओर अस्वस्थता के कारण पुनः 
छोड़ दिये जान #$ लिए। पकड़ने और छोड़ने का 
यह अभिनय जारी ही रहा। कई बार उनके नास 
वारन्ट निकला और उन्हें पकड़ने के लिए 
भगीरथ-प्रयत्न हुआ । अन्त में वे १९ अगस्त, 
१६२० को अन्तिम बार पकड़े गये। इस बार 


१५६ 
पकड़े जाने के समय उनके पास ऐसे पन्नादि 
मिल जिनसे बिदित हुआ कि वे विद्रोही सेनापतियों 
के अधिवेशनों का काम करते थे । फिर क्‍या था, 
वे अभियुक्त हुए। अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह फेलान का अभियोग उन पर लगाया गया 
आर इसका निशेय कोटे माशल (फौजी अदालत) 
के समक्ष किया गया । जब अदालत ने उनसे 
पूछा कि आप क्‍या कहना चाहते हैं, तब उन्हों 
ने बहुत निर्भाकता के साथ कहा-----“मुमे 
कहना यह है कि आपकी कारंवाई क़ानून के 
विरुद्ध है । यह न सममिए कि में अपने को 
बचाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। मेने अपन लिखित 
वक्तव्य में सब कुछ लिख दिया हैं और उसके 
कुछ अशों के कारण इस रॉर-क्ानूनी अदालत 
में मुझ पर कुछ अभियाग भी चलाया रया है। 
आपको समझ रखना चाहिए और यदि आप 
नहीं समभते, ता आपको शीघ्र ही सममना हे।गा, 
कि भआायर्लण्ड में प्रजातंत्रशासन वास्तव में 
स्थापित / में आपके बतलाना चाहता हूँ कि 
सबंस «५.; अपराध यदि कोई कर सकता है ता 
बह अपने राष्ट्र के नेता के विरुद्ध हाथ उठाना दे । 
ऐसा हा अपराध उसका है जा किसी नगर के अध्यक्त 
के विरुद्ध दवाथ उठावे, ओर यदि उसे पकड़न के 
अतिरिक्त, उसके घर को तलाशी ला जाय और 
उसके कागज़-पत्र उठा लिये जाये, ता यह अप- 
राध और भी भीषण हो जाता है। में चाहता 
हूँ कि आप थाढे समय के लिए अपने को भरे 
स्थान में सम | हमारे पास से जो पत्र छान 
गये हैँ उनमें से एक में हमारा यह 5णंय लिखा 
है कि हम इस प्रजातंत्र राज्य की ।वैश्वासपात्र 
प्रज्ञा हैं। दूसरे पत्र में इमारे पहले के लॉ 


। 





[ बषे १, लण्ड रे 
मेयर की मृत्यु की जाँच का उल्लेख दे. जिसमें 
जूरी ने स्वेसम्मति से यह्‌ स्थिर किया दे के 
जिटिश सरकार ओर उसकी पुलिस ने उन्हें मार 
डाला | आप लोगों को स्पष्ट विष्ित हो जाना 
च।दिए कि यदि यह बात सच न होती, तो इस 
अवैध अदालत भें इसीका अभियोग हम पर न 
लगाया जाता । आपने उन पत्रों को अलग करा 
दिया ६, और मुझ यह आने से इस बात को 
प्रसन्नता हुई है के भें कम से कम यद्द तो सिद्ध 
कर सका कि आपने उन पत्रों को अलग करके 
यह स्वीकार किया & कि वास्तव भें आपके ही 
आदाभयों ने हमारे पूज।षिकारी छोड़े मेयर की 
हत्या को है | इस दशा में, आप स्वयं दुख 
सकते हैं कि इस पद पर रइना, भरे लिए क्रिंतन 
जोखिम का काम ६। सम्भव ६, » भी मार 
डाला जाई | हम आपकी सना क लिए पहल 
हूं। बहुत थोड़ा सम्मान ६, अर अब इन सब घट- 
नाओं का देखकर बहू और » जाता रदा। 
सना-छम्बन्धी जा पत्र आपने भर पास से छान 
६ उन्हें भ« ही पास रहना चादिए। भें अनु- 
माने बिना उन्हें काइ नहीं! ले सकता। 

थाई समय के परचात्‌ भकात्वर्ती का दू। वी 
के लिए कठिन कारावास का दुशड 
सुनाया गया । भेकल्विनी इत पहल 
उस ही जानत थ | उन्‍्द्वान यह भी सच लिया 
था कि कारावास हान पर वे क्या करं। वहीं 
हुआ और बन्द ने अनरान ब्रत ग्रहण किया । 
जिस समय वे पकड़ गंक उस समय के ६ दिन 
स उपास, थे । फिर वे जेल भेजे गये । बहू भी 
उनका श्रत अखसण्डत रीति से चलता रद । प्रत्येक 
सभ्य देश की दृष्टि मेकस्वनी को भोर केन्द्रित 


हेरेन्स मैकल्थिती | 


श्श्ह 
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हुई । आयलेंड वालों तथा अन्य देशों के मनुष्यत्व 
रखने धाले मनुष्यों ने जिटिश सरहार के मंत्रियों 
से प्राथेना की कि सैकस्विनी छोड़ दिये जायें; पर 
_मंत्रि-गण £ स्याय में बाधा ” नहीं डालना चाहते 
. थे। सम्राट ने उन्हें छोड़ देने का आ्राश्वासन 
दिया; पर वे भी ऐसे समय नहीं छोड़ सके-- 
कृदाचित इसालिए कि कहीं मंत्रि-मण्डल स्यागपत्र 
न दे दे। इस प्रकार वीर मैकस्विनी कारायास में 
पड़कर, देश की स्वाधोनता के लिए, आत्म- 
बलिदान करने लो। ७४ में दिन उनका 
अल॒ष्ठान पूरा हुआ और उस समय पूरा हुआ 
जबकि व माल्छत थे। इसी स्थिति में उन्हें 
स्वाधीनता मिली । 


मैकस्बिनोी में धीरता और बौरता थी। 
झीतम समय तक अपने श्रत को पालने की 
टृद्ता थी! देश को स्वतंत्र बनाने की लगन 
था। उनका सिद्धान्त था कि पराधोन देश को 
वहीं स्वतंत्र कर सकता हैं जो सबसे आधिक 
कष्ट सहन करने को तयार है। देश की स्वतंत्रता 
बिना कष्ट सहे नहीं प्राप्त दोती। सभा स्वदेश- 
भक्त वही है जा अपने देश के लिए अपना 
सर्वेस्व देने को तत्पर रहता है | 

अपने अनशन-श्रत के ४० वें दिन उन्होंने 
अपने देशवासियों को जो संदेशा दिया उसके 
कुछ शब्द ये थे--' हम लोगों के उपवास का 
यह चालीसवें दिल हैं। कोई प्राकृतिक कारण 
नहीं मालूम पढ़ता कि हम लोग अभी तक क्‍यों 
जीवित हैं। में इसका कारण यह सममभता हूँ 
कि प्रतिदिन की इईश्वर-आथेनाओं से मुझे आप्मिक 
बल मिलता है ओर शारीरिक शाहि प्राप्त होती 
है। मेरा विश्वास है कि इंश्वर ने अपने देवी 


उद्देश से यह अंत प्रकट रूप से रोक दिया हैं! 
मेरा विश्वास है कि उसने उसे केवल हमारे ही 
लिए नहीं रोका हैं। हमने अपनी भेंट उसके 
चरणों पर चढ़ा दी है; वंह उसे स्वीकार करे 
या न करें। परन्तु, मेरा विश्वास दै कि वह 
अपनो दयालुता के कारण.शत्रु के हित के लिए, 
आड़ा आया हैं। विश्वास नहों होता हू इंग्लेंड 
को जनता इस हृदयद्वीन हत्या को पृण दान 
देगो। सारा सभ्य संसार इसके विचार-मात्र से 
स्तम्भित हो रहा दै। यदि यदद हत्या पूरी हुई, 
तो यह इंग्लेड के नाम पर ऐसा कलंक छोड़ 
जायगी जिसको समता नहीं हा सत पे। यह 
कलंक कभो नहीं मिटंगा और जब इंग्लैंड 
किसी से मित्रता का हाथ बढ़ावेगा तो बह 
सामने चमकेगा। में सोचता हूँ कि ईश्वर उनको 
रुकने आर पिचार करने का आन्तिम अवसर दे 
रहा हैँ। यदि उनका निमश्चय रूकने का नहीं हैं, 
ता हमारा निश्चय पहले से ही दो चुका है । हम 
मरने को तयार हैं। में अपनी तथा अपने 
साथियों को ओर से कह सकता हूँ कि हमें 
इस बात का विशेष गौरव है कि हम आयलेंड 
की स्वाधीनता और आयरिश प्रजातंत्र की 
स्वीकृति के लिए संसार भर की प्रशंसा और 
सहायता उत्पन्न कर सके, और यदि हम मरते हैं: 
तो हमें उन भक्तों की मण्डली में सम्मिलित 
होने का आनंद तथा गौरव प्राप्त होगा जो 
आयलेंड के लिए मर चुके हैं।' 


अब मैकस्विनी संसार में नहीं हैं; पर उनका 
नाम आयलेंड में ऐसे ऐसे बीर उत्पन्न झगेगा 
जिनमें से प्रत्येक अपने देश की स्वतंत्रता के लिए 
यम-यावनाओं श्रक को सहने के लिए तेय,< होगा, 


१६० 
आर अब, इतना हो चुकने पर, वह दिन जब कि 
आयलेंड स्वाधीन होगा--आओऔर, इसमें सन्देह 
नहीं, पद शीघ्र ही होगा--त्रिटिश सरकार का 
महान पराजय का होगा | अब उस स्वाधीनता 
का श्रेय आयलेंड के आत्मत्याग का होगा न फ़ि 
बिटिश सरकार की उदारता को । 


ऊ_. 


मैकस्विनी सर्च देशभक्त थे | वे काई चोर- 
छुटेरे या राजविद्रोषह्ठी नहीं थ। बनाड शो के 
भी कथन है कि “ इस प्रकार फा सत्याग्रह बोई 
चोर, उचक्का या पापी मनुष्य नहीं कर सकता 
ओऔर न ऐसा करने से उसका काई लाभ ही हे । 
ऐसा सत्याग्रह वे ही महात्मा कर सकते है लिन 
को अपने पक्ष की सत्यता भे पर विश्वास होता 
है। ऐसे पुण्यान्मा सत्याग्रह करते करते यदि स्वर 
सिधार जावे, ता उनके देशवासी उनकी पद्रिन्न 
स्मृति पर श्रद्धा आर प्रजा के पृष्प चढ़ाने हैं ओर 
जिस पक्त के लिए वे आत्म-बलिदान कर चुके ह 
बह ओर भी प्रबल हो जाता है। 


अष्याड 


अवश्य ही, आयलेंड के निधासाी बीर मैक- 
स्विनी को कदापि नहीं भूल सकते। भकम्बिनी 
का नाम उनके देश की स्वार्धीनता का इनिद्दास 
होगा और दुर्दिन में मो बह उनमे नतन शाकि 
का सच्चार करेगा। आयलेंड जाभन हो गया # । 
बह उठ रहा है और शीघ्र ही स्वापीन होगा । 


श्रीशारदा। 


| बंध १, खण्ड २ 


मेकस्विनी का अन्तिम सन्देश । 


जौ ००-६७ ६चंटे:७-५% ७ 
( लेखक--अ्रीपत नू्सिद ) 


(१) 
कष्ठों का दहलान वाले, 
निप्ठुर, कुर कँपाने बाल । 
आये और सतायें हमको, 
हम कष्ट के ही हैं पाले ॥। 


तंग करें मनमान ढँग स, 

ज़ब्सी पापी दिल के काल । 
है लव॒भ. 

हम दुःसों के तीज भाले ।| 


अटल गहरे, 


(2) 
पराधीन बन्दी रहकर हम 

अज्न गे सुंद में हालेगे ; 
प्राशी घर अमुदित स्वर्णरा 

प्रण का पृता परालग ॥ 
सानम्विक बल से, २7 । शक्ति से, 

४ ४इल दहलावबगे । 

माठभूमि पर मर मिट कर हग- 

अमर बार कद्दक्षावेग ॥| 


्न्न्ब 


प्रभु के पद-पद्मों पर सादर 
उनकी बम्तु समर्पित है । 


५ अचरज यह इंश्वर को अबतक 


क्यों म भेंट यह स्वीकृत है ।| 


संभव हैं अन्यायी-दल्त का 
समय दयामय देते हैं | 


संख्या ३)... 
नटबर उसके बझ-हृदय की 
काटिन परीक्षा लेते हैं । 


(४) 


इग्लैंड-प्रजा इन्सान बनेगी 
इस हत्या का टालगी | 
स्वेच्छाचार दुबावेगी, निन्न 
प्रसु को आज्ञा पालगी ॥ 
यदि कहीं फँसी उनके चंगुन्त, 
बह निज नाम मिटावगी। 
निज गौरव को सिंहासन से 
भू पर चित्त लिटांबगी ॥ 


(४) 


कलुषित निज इतिहास करेगी, है 
असिद कलंक लगावगी। 

प्रलय-कारिणी सुप्त शक्तियां 
जग की शाघ्र जगाबेगी ॥ 

नहीं धुलगा दाग कभी बह, 
ऐसा पाप कमावेगी | 

बचिर संचित साम्राज्य-मान वह 

नाहक बहक गमाबेगी ॥ 


(९) 


जो हो, यदि बह नहीं रूकेगी 
तो में हूँ तैय्यार खड़ा । 
मरने को भ्रस्तुत हूँ प्रमुदित 
प्रभु-पद पर है शीष पड़ा ॥ 


घड़े भाग्य से मातृ-भूमि पर 
बलि होने कों मिलता है । 


'. भैक्स्थिनी का अन्तिम सन्देश । | १६१ 


3 +% "स्थल ४. अच्यीीज मर डरमवज मे 7. >ब्जो्नथटपअकबथक पजणरोज » 


ऐस बढ़भागी का जग में 
- यश-सरासिज नित खिलता है ।। 


(७) 
पस्मास्मा का प्रेम पृ है 
हृदय द्वेष से रिक्त पड़ा | 
मातृ-भूसि के अन्तिम रण में 
बविमल भाव से वही अड़ा || 
परमात्मा है प्रहरी माँ के, 
उन्नाति में अब देर नहीं । 
मरी माँ स्वार्धीन बनगी, 
हे।बिंग अन्धर नहीं | 


(८) 
विजय श्री दौडी आवेगी, 
ऋआद्धि-सिद्धियाँ लाबेगी । 
से हुए अंगों का मैया 
पल में छूटे पाबेगी ॥ 
एग् ।बणय का मुकुट पहिन कर 
फूली नहीं समावेगी । 
उसके यहा को यझरू चन्द्रिका 
जग भर में छा जाबेगी ॥ 
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विज्ञान-ससार । 


(१) रोगी पेड़ को घूनी देना । 


पाठकों ने बालकों का ध्रनी देना तो देखा 
ही होगा | जब छोटा बालक कुछ अस्वम्थ हो 
जाता यां शीत से पीडिन होता है. सच वद्धा खियाँ 
अजवायन या अर क्सी थी ज़ की धूनी दिया करती 
हैं । ऐसे ही, प्लेग या अन्य संक्रामक बीमारी के 
समय. घर की घायु शद्ध करने के लिए गन्धक, 
नीम के सूखे पत्त आदि घर में जलाये ज्ञाते हैं । 
इस्पमें डाय्टरी सिद्धान्त यह है कि घर के फोनों 
में जहाँ शुद्ध बाय नहीं पहुंच पाती. गन्धक आदि 
के जलाने से हानिकारक ओर रोग फेलाने वाले 
कीड़े मर जाते हैं। जब गन्धक आदि कः! धुआँ 
क्रम से एक एक कमरे में किया जाता है तब वह 
कमरा चारों तरफ से बन्द कर दिया जाता हैं: 
क्योंकि बन्द करने पर ही फीट-नाशक धुआंँ कोनों 
ओर दरारों में प्रवेश करता ओर वहाँ छिपे हुए 
कीड़ों भौर कीटाणुओं का नाश करता है | 


यह सब तो आसान हैं क्‍्येंक्रि कमरा 
खारों और से दोचालों अर दरधाजों से घिरा 
गहता है| पर जब किसी पेड़ में कीड़े छूग जाते 
हैं और उस पेड का नाश कर आसपास के पेड़ों 
के। हानि पहुंचाते हैं. तथ क्या किया जा सकता 
है? विनशात परिश्रम फरने बाले स्वोजोी विद्धानों 
ओर वैज्ञानिकों से कुछ नहीं बचा। उन्होंने इसका 
भी उपाय दंढ निकाला हैं । 

जब छिसी पेड़ में कीड़े छगते और उसको 
पशियों अर जड़ों का नाश करने लगते हैं, तथ 
उस पेड़ की जीवन-रक्षा करने तथा अन्य पेड़ों को 
उन फीड़ों से बचाने के लिए उस पेड़ को धृनी 
दी जाती हैं। आप यह खुनकर कदाचित 
भाश्चय करेंगे कि पेड का धनी देना कैसा ? पर 
बात ठीक है। एक गज्बारें के द्वारा पेंड की 
ऊँचाई-चौडाई के धनवाज का एक तग्यू जो ऊपर 
तोनों ओर से बन्द रहता हैं. और केवल नीच को 


शाशारंदा । 


[ वर्ष १, खण्ड २ 


भोर खुला रहता है उस पेड के ठीक ऊपर छाया 
जाता और फिर धीरे धोरे पेड़ पर बेटा विया 
जाता है। अन्त में घद् पेड़ उस तम्यू से चारों 
ओर से खूब ढेंक जाना है। इसके अनन्तर 
जीवान्तक वायु के प्रिश्रण से जोघनाशक गेस 
तम्बू के भीतर छोड़े जाते हैं जिससे थोड़े ही 
काल में पेड़ पर के सब कीडे नष्ट हो जाते हैं | 
फिर गाइ्यारे को ही सहायता से घह सम्यू ऊपर 
कठा लिया जाता है औरश किसी दुसरे पेड़ पर 
ढाँक दिया जाता है। इस प्रकार जंगल फे सब 
पे३ रोग-मक्त कर दिये जाते हैं। हिन्दुस्थान में 
बड़े घड़े पेड़ों पर यदि न हो समझे तो कम से कम 
बरीजे के छोरे छोटे पौधों पर तो शार परीक्षा 
विज्ञान के छाजो के करमझे केखनी चाटिए | यवि 
इस्पमें' सफलता मिल गई तो मालियों का बहुत 
सा परिध्रम बच जावेगा। 


(२) चन्द्रमा पर अख्य-या। 


अभी तक कई सैज्ञानिफ्ों ने सन्द्रमा पर 
अपना प्रभाव हाछने का प्रथसन किया है पर 
सफलता किसी के भी नहीं मिक्की | हल में 
क्लार्क कॉलेज, वॉस्सेसटर, के प्रोफेसर गोडाड 
मे अपने परिधम का जो फल संसार फे सामने 
प्रकर किया हैं उससे आशा की जाती है श्ि हे 
कदान्ित अपने श्यत्न में सफलता पा लेंगे । अभी 
तक जिन सिन सैज्ञानिकों में इस माग रे प्रथम 
किया है उनकी सापेक्ष प्रॉफेसर गोंडा फे प्रयत्न 
में कया स्दियाँ है से सुन लीजिए । 


पहिली बात तो यह हें कि जिस शंत्र की 
सहायता से प्रॉफेघर सा? खन्‍्ह्सा के छाले भारा 
पर प्रकाश टान्टेंगे बह इतना बड़ा है जिसमा 
अभी तक कहीं नहीं था भर उससे लगासार 
घारुद की बौछार की जा सबगी। दूसरे, अभी 
सह जो यंत्र प्रकाश डालने के काम में छाये जाते 
रहे हैं. उनसे प्रति सेकरड़ १,०८० फुट को दूरी 
तक प्रकाश भेजा जा सका हैं; किन्‍तू प्रोफेसर 
गोडाई के यंत्र से धति सेफाड ७००० फूर तक 
भेजा जा सकेगा! एक भरछी शाइफिकत से प्रति 
सेक्स ३,००० फुट की दुरी तक भ॑ की जातों 


संक्या ३:] 

है; पर यहाँ तो उससे लगभग २३ गुनी दूरी पार 
की जावेगी। कहिए, गोडा्ड महाशय ने गज़ब 
कर दिया न! पर इतना ही नहों। साथारण 
प्रकाश-यं शो से चन्द्रमा तक प्रकाश भेजने में 
लगवग १४,२६,००,००,००,००,००,००० टन म- 
साला यादिए; पर गोडाड महाशय के यत्र में 
सिर्फ़ ६०२ पोणड ही लगेगा; क्यों[ह चन्द्रमा की 
दूरी यद्वाँ से २४०,००० मील है और साधारण 
यत्र की अपेश्ञा गांडार्ड यंत्र से सात गुनी दूरी 
प्रति सेकएड पार की जावेगी | 


इस प्रकार इसनो तेयारो करके प्रोफेसर 
गोडार्ड, किसी प्रतिपदा के जब चन्द्रमा का 
बहुत थोड़ा सा भाग प्रकाशित रहेगा काछे भाग 
पर अपने यंत्र से प्रकाश डालेंगे और अख-बर्षां 
ऊरेंगे। अभी तक चन्द्रमा से जितना लाभ उठाया 
ज्ञाता हूँ बद काफ़ी नहों है; इसोलिए वेशानिक 
लोग अब उसे अपना दास बनाने पर उतारू हैं। 
शव ने तो सभी ग्रहों के गुलाम बना डाला 
था, तो क्‍या यद्द भा वेज्ञांनिक रहा होगा ? 

(३) सोाओ और बढ़ा | 

जब पुरानी कहानियों में किसी वस्तु के 
बढ़ने की बात बनल्ाार जाती है तो कहते हैं कि 
पद दुन दू्ना भोर रात-चोमुना बढ़ती था | यहाँ 
बात सिर था दाढ़ी के रालो के ।वपय में कहा 
जाती है [क व दन में जहितन बढ़त हैं उसस 
जुग्न रात में बढ़ जाते हैं।अब इस वाढ़ के 
सम्बन्ध में पक नई बात मालूम हुई है! एक 
घशानिक ने परीक्षा द्वारा सिद्ध कया हैँ 
मनुष्य राजि मे सात समय 2 इंच बढ़ जाता है 
ओर दिन को उतना द्वो रूम दाजादा है । इसका 
कारण यह है कि शरोर में सिर खबसे मारो भाग 
हैँ और उसके बोक के कारण रीढ़ दब जाती हैं 
ओर दुन मे बढ़ नधों पाती; किल्तु रात्रि में जब 
मनुष्य साता है, तद सिर का बफून रीढ़ पर नहों 
रहुता ओर उसे बढ़ने का खतन्तता मिल जाता 
है । इसलिए बालकों का कर में ऊचे दाने के 
लिए, उनको बाढ़ की अवरूथा में, अघिक सोना 
साहिए | उनको बाढ़ जितनी रात में होती दे 


विज्ञान-संसार | 
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उतनोही दिन में कम नहीं होली | कुम्मकर्ण छे 
माह सोकर जब उड़ता रहा होगा तब अवश्य ही 
खब ऊँचा हो जाता रहाधोगा : 


(४) नष्टक राग । 


कहते दें # दीपक राग गाने से दीपक आप 
से आप जल उठते हैं | कई लोग इसे असम्भव 
मानते होंगे; पर यह ता सब स्वीकार करते हैं कि 
राग-रागनियों में विछक्षण शक्ति द्ोती है। सर्प 
सरोखे ज़हरीले जन्तु ओर हरिण से फूर्तोलि 
पशु रग की सहायता से वश में किये जात हैं । 
अबां हाल में मालूम हुआ हैं कि एक विशेष 
प्रकार का राग निकालने से बड़े से बड़े मदल भी 
ज़मीन में पिला दिये जा सकते हे ' यद्यपि इसकी 
परा क्षा कराने के ल्लिर काई सो अपना मकान दने 
का तेंयार न हागा; पर यद परीत्ञा, अनजान मे, 
फई बार हा चुकी है । 


प्रत्वे क पदाथ किसो एक बिशेष प्रकार के 
राग से तरंगित हा उठता है ओर उससे भनकरना 
हट उत्पन्न द्वाने लगती है | यदि वही राग भविक 
समय तक बन्नाया जाब तो बद्‌ पदार्थ या तो आप 
सआप टुकड़े टुरूई हो जावग। या स्थान छोड़ 
कर झडग जा वरया | यह हाठ 'पाइना' नामक 
बाज्ा बज़्ानं पर काँच तथा घातुआ के 
ग्टाख, शाशी आदि पदार्था म॑ दखा गया है । ज़ब 
कितना फ़ाज का कार पुर पेंदुल पार करना पड़ता 
हैं, तब पैर को आवाज़ मड्ाई नदां जाती, ताड़ 
दा जाता है (याद्‌ आवाज़ मलात हुए फ़ाज 
'माच' कर, ता पुल के टूट जाने का सम्भावना- 
रहता है | एस समय सनापति-ण इस बात का 
बहुत ध्यान रखत हैं आर पेंर मलबात छहुप 
मसाच्र' नहां करात। 


कद्दते दें, एक तिमंजिले मकान में काठ, 
लोद्दा आर टीन के |खवा दूसरी घातु काम में 
नहां रछाइ गई थी । उसके एक भाग म॑ प्रतिदिन 
बहुत समय तक वाजा एकही राव से बज्ञाया 
जाता था। फल यह हुआ कि एक दिन मकान 
भिर पड़ा । काठ के परढियों को परीक्षा करने 
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पर मालूम हुआ कि उनसे टीऋू बेखीही ध्वनि 
निकलती थी | जो हा अभी तक जितने राग शे 
उनमें श्रब महरू दाने वाले 'रृप्टक्क रागा की 
गणना भी होनी चाहिए । 


(५) आयु-वृद्धि का नर्वीन रहस्ख । 


विज्ञान में दिन प्रति दिन रक्नति हो रहो 
है । उपच्नत देशों के सेक्ृटों मस्तिष्क नें ना 
खोज में लगे ह्ुण हैं । जह्योँ एक ओर मद्भेप्य को 
घात करने के उपाय साये ज्ञा रहे है घता देखरा 
ओग मनुष्य की झायु-धद्धि के प्रब्ल भी किये 5 
रहे हैं | पदिले प्रकार के प्रयत्ष मे लगे ह ए विज्ञान 
चेस्ाओं को तो बहुत कुछ सफलता मिल गए हैं 
पर दू नरें प्रयत्न में लगे हुए रूवाजहिया बा अभी 
तक बहुत ही कम सफहता दिलों हैं! अधिराम 
परिश्रम से उन्हें यह विदित हा राया # कि. शावि- 
ध्य में मनुष्य को आयु बढ़ाई जा सकेगी । 

यह सब अनुमान हो नहीं है | हाकूर लाएव 
ने कुछ पंश्चियो के इकट्ठा किया और फिर 
उनकी लगभग अरुसी पीड़ियोँ छा अवलोकन 
किया | इस पर से उन्हें प्रात््म हुआ कि एक, 
पंखी का जीवन अच्छा दशा में रहते हुए ५१ दिल 
का हा हैं । इस परा/ा से उन्हेंने मर; का यए 
परिभाषा को कि शरीर का परापक द्रदय ऊूबे 
नष्ट हा जाता है या ऊब शगीर में हानिसारकऋ 
द्रव्य बढ़ जाता है. तब मस्य है। जाती है । से 
घर से यह फल निकाला सया कि यदि हानिकाः 
रक द्वव्य बटने न पाचे और पाप ठ॒.य शरीर मे 
बना गह ता मत्यु दर स हागा। पर यह ना 
प्रकृलत का नियम हैं हि दिन प्रति दिन एोप# 
द्रव्य घटेगा ओर नाशक दृत्य दबढ़गा। यह पर 
डाकुर लॉएब मे एक युक्ति साहा कि यदि इस 
द्रव्यां के घर ने बढ़ने का चार कम कर दी जाय 
तो ये द्वब्य ब्हुत दर्नों में घटगे और बढ़ेंट 
अथात्‌ जितने अधिक सम्रय में घटेंगे बदेंगे उतना 
ही अधिक समय आयु वा बढ जावेगा । पर, यह 
चाल्न बदटदी कैसे जाय ? 75 के लिए एक उपाय 
सोचा गया | पंखो का तापमाः ३०० सेशट! 


आऑशारदा | 


[ बषे १, संगड ० 


ऊीवित १हती है | प्यों ज्यों लाग मान #' कर 
दिया जाता हैं यो न्‍यों आय बहती काला है। 
डाप्टर ल.एय को अधम्टो कन करने पर जे कुछ 
मालूम हुआ चह यह है-- 


ताप-मान यू यो शवति 
२० अंश एगमभग २२ द्नि 
श्र श्र! ड 
5 हा 9. 
हर १०३ ,, 
कर १ नी 

अब पाठक ज्ञान सकते हैं क्रि लापमान 


कम कर ठेने मो आयु की अर्थात बढ़ जाती है। 
यहां यह परद्ा होाएआए कि कया मनाय का तापमान 
भी कस हो सकता है? इसे पर जाकर लाइव को 
सम्मति खून सी जिए | 


जय संग ग्रार 


सुख कत आापनान ,; 
होता है । यदि सार साधन कम झरठा ७ अंग 
खेंगरीसट किया का से: वा उनाय छोशसमग 


श्े #; | पा ह | पु 
जावित 
ला 


खान री बचत रह राकता मैं । एरन्पु 
नुप्य के. शरर झगे लापनान री 
खुझशा। सदि किया प्रद्यार रहे 


बश 
नहीं रह 
देख साय-थान में गहजर संग ये हा जन शायनस 
भार मरमूर्मप माल्म हाशा इुजलसा ही सता, से ता 
बह खुख--न का ही वनुववत कर सका आर ने 
द-्स्य दे का हो; उसे बन्यन आर घरवराहट के 
लिया और कुछ नी अनु दब ने हे।सा 
सय यह हासख ते सं आयुव्द्ध काय चादेंगा : 
पर हलने मे ही जाकर साएख नथा अन्य घिआान- 
बला हताश नहां 77 बे इवाय का स्वाति में जग 
का हूँ । बग्कन भा यह व 5 यु कि कटा लिकाऱा 
हैं कि यदि सत्य (साजि के चीच का माप ) को 
शिलछटियाँ निकाल कर तरुण खनद॒र के तरेट का 
गिक्षरियाँ लछगादी जानें, टो मनुष्य एद्ध से युवा 
है। सकता है । इसका विरततव बणन 'आरीशारदा 
के चतुथ अंक में निकल चुका हैं। 


लाकर लोएब का यपथन हैं कि अभी ज्ब 
लक ऐला काई हुदू ओर सुरक्षित उपाय ढुंढ़ा 


प्रड॒ द्ोता दे । इस ताप-मान में बह २१ दिल्न 4 नहीं जाता तब तक आयु बढ़ाने का या पूरी मायु 


तैल्या $ ] 


भागने का एकऋपाज़ दधाय याथी € कि शरीर रू 
पोषर द्वब्य की रक्षा को जाय उर नाश दब्य 
की बाढ़ रोको जाये ट्खदा नया सत उपर्य यहों 
हैं कि मनुष्य के। स्वासय-ता के नियप्रा का 
प्रालन खसदेव काता जाएजए। पचय छो यह ने 
सकता साहिए मि झाय शाबंदा था बेध सा 
खम्मति उसी खत्य री हाथी जबरद उठने येस्ने 
थी शक्ति न रहे | डाकार या पेय करो सम्बति 
स्देव ली जाया को दिस में नाशक दृव्प के 
शीघ्र बढ़ने का मोँक़ा न मिलने पाए । यदि उल्लकां 
बाढ़ रोकी जावेगी तो मलुप्य 92,८० ब की 
आयु भोग सकेगा । 


(६ ) शुक्त-पुटों पर एक्स किरण का 
प्रयोग । 


शुक्त-पुद (घोंघा) में मोती पाया जाता है; 
पर सब में नहीं। अदा सके यह होता था झि 
शुक्त-युर इकट्टू कर लिये लात थे जोर तोड़ कर 
दखे जाते थ। जिन में में दी सख्त थे उसा 
तोड़ना तो साथ हे।ता शा, पररट जहिंग में नद्दो 
पाये ज्ञाने थे थे ताह कर पथ हो गष् सर दिय 
ज्ञात »& | सम्पव था कि ८<दि + कुछ काल तक 
नतोड़े जाते तो डन में सेती पद्ा होता। अप 
इस के लिए एक उपाय निकाडा गयाई। शुक्च- 
पर प एक्स किरण छा ५४५ ग करते हे । जिन मे 
माती हेा।ता दे बह पक्प करण से साफ़ मालृप 
हो जाता हैं। इस प्रकार ज्ञॉय फाने के बाद तो इने 
लायक शुनः-पुट तोड़े जोते है ओर दुख समुद्र- 
जल में छाड़ दिये ज्ञाते हैं ऊँ समय पाकर 
उन में मोती पेदा होजाते हें । एक्स स्रिण के 
इस प्रयोग से एक भी घोंघे की जान व्यर्थ 
नहीं जाती । 


लंका द्वीप और दूक्षिण आयरिक्ता 5 उत्तरोय 
भाग में जो शुक्त-पुद पाये जायें हैं उनके ऊपर 
का दक्कस पतला हाला हैं ज़िसले एक्स किरण 
के द्वारा यह बहुत रुपए मालूम है। जाता है कि 
भमुऋ घोंषे में माती है या नहों , पर, जहाँ शुक्त- 
पुट का ऊपरी आवधषरण कड़ा और मोटा द्वाता है 


विज्ञानसंतार । 


१६५ 


हाँ एक्सकिरण से मूपए् नहीं मालूम होता हे। 
तथ भो वित्षान-बेत्ताओं का भरोखा है कि हृह़ 
आवरण वयाहे शुन-पृरांं की परीक्षा करने का 
उपाय झीखघ्र माल्म ४ जादेंगा। 


अमी सह जिले शुक्त-पुट्ों में मेतती नहों 
मिलता था व्यथ हा यछ्ठ +र दिये जांते थे। अब 


है। खझये । परन्तु इस उवाय के ज्ञात हो जाने से 
यह नहीं कहा ज्ञा समता हें कि घोंधों की ज्ञान 
बचाने से ज़ब मोती अआध्रिक सख्या में प्रति वर्ष 
प्राप्त होगे तब मोती कम मूल्य में प्राप्त हैं 
सकेंगे । 


ऊ+. (५ 
(७५ ) चुम्बन के दुगुण। 


बत्सह्य्याव या गाद्ध प्रेम प्रदर्शित करते 
समय मनुष्य वहुदा एुम्पव करते है; पर वे उस 
प्रेए-माह मे उप्र से 3५7 के। भूठ जाते हैं। माता 
आअदने वच्च हा शु-य ब०्या हैं; पर यदि बह 
किखा रोप से पाटत ४ सभी चह राग बच्चे के 
लव आता सम्नध ह  इग्लश्द में जब १४३६ में 
मद्दामारी पड़ो था न शालमेण्ट ने एक कानून 
यताझर छुप्यस का निरंतर झर दिया थ।। अवबी 
डाक्टरों ने यद बात 2. निकाली है कि इन्फ्लू- 
एज्ा छूत बाला राग हैं भार चुम्बन द्वारा दूसरे 
के शरर में पविष्ठ हे। सद्वता है । युद्ध के अन्त 
काल में जब यूराप में इन्फ्ट्ररज़। का प्रकोप था, 
आस्ट्या ओर फ्रान्स में यद्‌ क़ानूत बना दिया 
रयया था कि रेदवे-स्टराव या रल-गाड़ियों पर 
सिछत समय मित्र, भाई-बहिलन, पिता-पृत्र कोई 
+ो चुम्बन न करें। कहाँ माता के चुम्बन का 
निरुस्वार्थ असम प्रेम ओर कहाँ यह दुर्ग ण! 


+ २६ बमयाजअ कक कमल, 
जन “ज>>न्‍नननमननत"++०+०+०>॥ 


१६१ 


र 


न 


वित्‌ अथवा वायदा। 





((:0४(7982८24) 
( लेखक--पंहित जनाद॑न रामचन्द्र परांजप, 
एम० ए०, एल० एल० बी० ) 

(07%, धानिक काल के सदृश स्वति-काल 
| में भी घन से मनुष्य का संबंध 
प्ञा 8, दो प्रकार का माना जाता था, 
<(पणकट: १ पहला स्वामित्व-संवंध और दूसरा 
डपभोग । ये दोनों संबंध अलग अलग हैं; इस 
लिए वे एकह्दी पुरुष तथा अवस्था विशेष में 
अनेक पुरुषों में भी पाये जा सक्तत हैं। स्वाभी 
अपने द्रव्य का स्वयं उपयोग करे या अपने तई 
स्वामित्व रखकर केक्‍्ल उपयोग के लिए दूसरों 
को द्रव्य देवे। उदाहरणाथ;--जब मकान 
किराये पर दिया जाता है, तब द्रव्य का 
स्वामित्व तो मकान-मालिक के पास रहता हैं। 
इसके विपरीत दूसरे प्रकार के व्यवहार में 
एक व्याक्ति की स्वत्व-निर्वत्ति ओर दूसरे की 
स्वत्वोत्पत्ति हाती हू। द्रव्य की स्वत्व-निवात्ति-पृषक 
स्वत्वोत्पात्ति तथा कव॒ल उपयोग के लिए हस्तांतर 
रूपी व्यवहार में संवितन (यानी वायदा) मुख्य 
अंग होता हैं| पहिल समय में संबित में नीचे 
लिखे गुण होना आवश्यक था, जिसमे दोनों 
पक्ष संवित्‌ स॒बंधर्नाय हा जातबें। यदि 
इसमें स एक भी गण का अभाव होता, तो 
संबित्‌ व्यवद्ार-योग्य तथा दोनों पौ्षों को बंध- 

नीय नहीं माना जाता था। 


(१) दानों पत्तों को व्यवहार-याग्यता | 


दृस्तामत्तर करन बाला तथा वह जिसक 
दृष्ताम्तर करना है यदि बाक्ष (१(70:)) मक्त, 


'जतारत । 
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[ बप १, खैंरेंड ४ 


उन्मत्त, भूखे (400) आदि ऐसी अबस्था में 
हो जिसमें व्यवद्यारोपयोगी बुद्धि का अभाव 
प्रायः रहता है अथवा ऐसी अवस्था में हो जब 
कि बल तथा छल के कारण बुद्धि-स्वातंत्य का 
अभाव पाया जाय, तो बंधनोय वायदे का होना 
असंभव माना जाता था। व्यवहार-योग्य बायदे 
के बन्धन केवल उसी अवस्था में उत्पन्न हो 
सकते थे जिसमें स्वाभाषेक या क्ात्रिम 
कारणों से मतिनसवातंत्य का अभाव न था। 
ऊपर लिखी अवस्था में पुर अपने हित की 
यथायोग्य रक्षा करने में असमर्थ होने के 
कारण क़ानून से रक्षा का अधिकारी द्वोता हैं.। 

(२) हस्तास्तर करने वाले को द्रब्य का 
संपूर्ण स्वामी द्ोना चाहिए । 


यदि स्व्रामी के आतिरिक्त दूसरा कोई द्रव्य 
बच या दान बगेर: कर तो यह व्यवहार स्वामी 
का वंधनीय नहीं होता था। सम्पत्ति के हवामी को 
यह आकार था कि वह इस प्रकार हस्सान्तर 
किया हुआ द्रव्य दूसर के पास देख राजास 
निवेदन कर न्याय करा वापिस से लेब। 
स्वामी को भी बल से छीन लेन का अधिकार 
न था। इसका कारण केबल यही हैं कि यदि 
आपस भें वापिस ले रब ते। उस पर अपराधी 
छिपाने का दण्ड लगाया जा सकता था। (स्व॑ं 
लमेतान्य बिक्रीवम्‌ (याक्ष. १६८ व्य.) भअस्त्रामि 
विक्रय दानमार्थि वा विनिषरतेयेत-) अथीत 
स्वामी फे आतिरिक्त दूधरे का दस्तान्तर करना 


स्याय्य नहीं और रवामी को द्रव्य वापिस 


मिक्षना चाहिए। ऐसा करने का कारण केबल 
यही है के इस प्रकार के हस्तान्तर भें साधारण 
दस्तान्तर के इस प्वुकप अंग की रज्ा शी होती 


अंक्पा ३] 


हे 





कि एक की स्वत्य-निवात्ति और दूसरे के स्वत्य 
की उत्पत्ति हो । कुद्ुुंबीजन कौटुम्बिक द्रव्य का 
हस्तान्तर कुछ विशेष अवस्था में कर सकते हैं। 
., झुद्ुंब के कत्ता को कुदुंबी जनों की सम्मति से 
“ हस्तान्तर करने का अधिकार है। साधारण 
कुटुम्बी को द्रव्य पर नियंत्रित स्वामित्व होने के 
कारण वायदा कभी तो बंधनीय और कभी अव्य- 
बहाये होता है। वायदा विफल करान का 
आधिकार अन्य कुट्म्बियों को है । 


इसी प्रकार विधवा का मत पति के द्रव्य पर 
नियंत्रित स्वामित्व होन के कारण विशय अवस्था 
में हस्तांतर का अधिकार स्मृतिकारों ने दिया है ! 
यदि उस विशप अबस्था का अभाव हा तो 
वायदा विफल कराने का अधिकार शाख््रकारों ने 
दिया है ' 


(३) वायदा करने बाले दानों पक्त स्वरुचि 
से बायदा करें | 


लेख के विषय में याक्षवल्कय स्मृति में (यः 
कश्निदर्थों निष्णातः स्व॒ृरूया तु परस्परम्‌ु-याज् ० 
८४) लिखा हू कि लेख में जो कुछ दोनों 
पक्षों ने स्वरावि से स्थिर किया हो वही लिखना 
चाहिए | इससे यह ज्ञात होता है कि वायदा 
करने वाले दोनों पक्ष 'स्वरुचि' ([१-७७ ८छञाह०ा7 
से अपनी सम्सति प्रकाशित करें। यदि छल या 
बल के फारण सम्मति दी होवे ते बंधनीय 
बायदे की उत्पात्ति नहीं होती। वलोपधिक्ृताश्ते, 


भयोपधि कृत तथा--द्ृत्यादि वाक्य इस सिद्धान्त 
का समथ्थेन करते हैं। 


(४) दोनों पक्ष एकद्दी पदार्थे के विषय में 
रुचि प्रकट करें| 


संधित्‌ अथंबा बायदा । 
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यदि वायदा करने वालों में स एक पत्त विशिष्ट 
पदार्थ के विषय में सम्माति प्रकाशित करे आर 
दूसरा पक्ष जो दूसरा पदार्थ समझकर अपनों 
सम्मति देव, तो एक पदार्थ के विषय में दोनों 
पक्नों को सम्माति न हान के कारण वायदा 
बंधनोय नहीं हाता था (यः कश्चिदर्था, याश्ष. ८४) 
प्रत्यक् बायदे में द्रव्य के स्त्रामो को प्रवात्ति हों 
सुख्य अग मानों जातो है। ऊपर लिखों अवस्था में 
दूसरे पक्ष में स्वरामों के मन को प्रव्रात्त विदेत ने 
हाने के कारण वायदे का उत्पात्त हाना असंभव है। 

(५) वायदे का उद्दश राजा तथा प्रजाजन 
के द्वित के विरुद्ध नहों द्वाना चाहिए। 


भाषापत्र शाथत अज्रोंदावे के विषय में यह 
लिखा हुआ हक अजादावों के जा विषय राजा के 
अथवा समस्न प्रजाजन तथा राष्ट्र के हित के 
विरुद्ध होवें वे व्यवह्ार-योग्य नहों हैं 
आर न्‍्यायाधोश उनपर विचार न करें।--- 
राजक्षा वित्र्जितो यश्व यश्वच पोरांवराधकूत । 
राष्ट्स्थ वा समस्तस्य प्रकृतोतां तथेबच । 
अन्य वा ये पुरप्राममहाजनाविरोधकाः। अना- 
देयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकोर्तिताः-याज्न., 
मिताक्षरा टोका, श्होक ६) जिस भआाषापत्र का 
विषय इस प्रकार का हाोवे कि जिसके विषय में 
राजा ने स्पष्ट मनाई कर दी हो या समस्त प्रजा- 
जन, राष्ट्‌ तंथा नागरिकों ' के हित के विरुद्ध हों 
उसे नहों लेना चाहिए ([५७ 7890 ४४०एेत 
घ0॥ 98 इवधृचां ।/९१) । जैसे-देबदत्त और यज्ञद्च 
के बाच के दोनों पत्तों ने यह वायदा किया कि यदि 
यज्ञदत्त चोरों करे तो देवदस अपना मकान यज्ञ- 
दत्त को देवे । इस वायदे के अनुसार यज्ञवृत्त ने 
बोरी की ओर देवदत्त से मफान माँगा ओर 


श्द्द ओऔशारदा । [ वर्ष १, खण्ड २ 
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भाषापत्र के द्वारा यह याचना की कि देवदत्त स 
बायदे के अनुरूप मकान दिलाया जावे; पर यह 
वायदा प्रजाजन के हित के विरुद्ध हान के कारण 
बंधनीय नहीं है, ओर भाषापत्र अनादेय हाने के 
कारण यज्ञदत्त को याचना व्यथ है। 


भारत-गात 

>> दः 

(४१) 
सीधे पन्‍थ को गहो 
गहों जो सीधे पन्‍्थ को प्यार तो सुखवन्त रहा 
न, हे (२ ६ ु 
साध सीधे बात बिचागा. साध बान कहा 
सीधे बका, कको ओर मिड़का. सीधे मिड़क सह 
सीध पन्‍थ को गह्दो 

नि 8 नि 

साध साध कारतज साधा, सीध भार बहों 
साध करो सन्‍्त-जन-सेगत, जो दुख-अन्त चहो 
साध पन्‍थ को गहों 


श्रीपद्मको? , 


! मर 
प्रयाग २-७-७७ | झलाधर पाठक 


पूछ कांव कृत स्वदशा कृगडल । 


( लेखक--पँ - लक्ष्मीकान्त वियादी, बी. ७, ) 

( सम्तालोचना ) 

नदी भारतवर्प की राष्ट्र-भाषा 
कही जाती है: परंतु अतोब शोक 
को वाल हैं कि उसमे देशभारे- 
सम्बन्धी उक्षम का्यों का प्रायः 


प्‌ 66०: 
नस १८ 
हि ग 

0 १४४६६ 


अभाव हैं। भारत-भारती , 'भारत-गांताहजालि' 


उसमे इस प्रकार की बहुत कम काविताएँ हैं। 
यह हिन्दी का दुभाग्य है | 


हम आज अत्यन्त प्रसन्नतापू्वक कानपुर 
के स्वगोंय राय देबांगप्रसाद जा 'पूण' कृत 
“स्वदेशों कुण्डल ओर प्रदश्शनो-स्वागत”' नामक 
पुस्तक का पारेचय पाठकों को कराते हैं। यद्याप 
यह २6 प्रष्ठों को छाटो सी पुस्तक दिसम्बर, 
सन ९६९१० में “सवसाधारण के हृदय में 
स्वदशों का उत्साह उन्नत करने के नामिक्त उस 
व को “प्रयाग-प्रदाशनों के चिरस्मरणाथ सच्च 
स्वदेशों के सन्‍च अ्रनुरागियां को” अरपण को 
को गई थो; परन्तु हिन्दों-संसार अभो इसस 
बहुत कम पाराचत है । 


पहिली कविता “म्बदशा कुण्हल' ५२ “'कुगड़- 
लियो का बण्डल है" | हन्दों मे गिरिधर काबेराय 
आर वाया दानदयाल के आतनारेक्त बडुन कम 
लखकों न इस छनन्‍्द भ काविता को हैं। इसका 
कारण जा कुछ हो. पररत यह कहना कदाचित 
अनुचित न होगा कि ऋगशालिया छन्द में बिशप 
प्रकार की मधुरता एवं राचकता होता हू। दूसरों 
पाक्त के उत्तराध का तीसर्रा पाते से दुहदरान 
ओर आदि के पद को अन्त में ताने से जो 
प्राति-माधुय को वृद्धि हवोतों है बह पढ़कर हीं 
अनुभव को जा सकतो है) कुछ भी हो, उपरोक्त 
रुेए्डल्षियों मे सो इस बात से अवश्य अधिक 
साधु आगया है| किसा कुण्डालिया में तो दोहे 
के चाथ चररा का राला के प्रथम चरश में दोह- 
राना बहुत उस्तमता भे किया गया है। छम्द के 
आदि-पद का अन्त में लाना तो प्रायः सभी 


संख्या ३ ] 


कुरडलियों में बड़ी उत्तमता से साधा गया है और 
व्यथ पुनरुक्ति न करके कवि ने कहीं कहीं 
दोनों को भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है 
जो दूसरे काबियों से बहुत कम बनता । 


इृषष्शान्त लीजिए---- 


पुर्जे किसी मशीन के, हों कहने को साठ । 
बिगड़े उनमें एक तो, हों सब्र बाराबाट ॥ 

हों सब्र बाराबाट, बन्द हा चलना कल का | 
छोटा हा या बड़ा, किसी को कट्ों न हलका ॥। 
है यह देश मशीन, लोग सब दरें दर्ज । 

चल मल के साथ, उड़ें क्‍यों पुरे पुज्ञ ॥ 


चीती ऊपर चमचमी, भीतर अति अपवित्र । 
करते हो। व्यवद्दार तुम. है यह बात विचित्र ॥ 
है यह बात विचित्र, अरे निज धर्म बचाओ । 
चोपायां का रधिर, अम्धि श्रव अधिक न खाओ || 
है यह पकी बात, बड़ी की छानी-वीनी । 

करी भूल स्वीकार, करो मत नुक्ताचानी ॥ 


ये कुश्डलियां खड़ी-बाली में है। सन ९८०४ 
में कवि ने “चन्द्रकला भानुकुमार” नाटक की 
भूमिका के प्रप्ठ ८ पर यह भविष्यद्वाणों की थी।कि 
£ जब तक हिन्दी में तुलसी, सूर, केशव इत्यादि 
कवियों की कर्विता का आदर हू, तबतक ओर 
जक्तक खड़ी बोली में उनकी कविता के समान 
सरस, सुन्दर ओर सर्वमान्य वहत्काव्य-कलाप 
प्रस्तुत द्वोकर प्रचलित नहीं होता, तब तक पद्म- 
भापा का न सान घटेगा ओर न खड़ी बाली पद्म 
से बेठने को जगह पराव्गी | / पाठकगण देग्ब 
सकते हैं कि न तो अभी तक उक्त कवि-रत्नों का 
हिन्दी में मान ही घटा है और न खड़ी बोली में 
उनकी कविता का सा “" सरस, सुन्दर और 


! धूणी ' कवि ऋृत : स्वदेशी कुए्डल  । 
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सर्वमान्य' कोई बृहत्काव्य ही बना है । परन्तु छे 
वर्षो के अनन्तर हो “पूर्ण ' जी न स्व खड़ी 
बोलो भें कावेता करने का अयत्न किया आर 
उन्होंने बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की। जिन 
लोगो न उनका रचना का ध्यान से पढ़ा है वे यह 
कह सकते हैं कि ' पूणे ” जो शनः शनः वरजभाषा 
से खड़ो बोलों में खिसक रहे थे यहां तक कि 
हमार देखने में उनके अन्तिम वर्षा को लिखों 
हुई केक्‍ल खड़ी-बोली हो को कांवताएं आई हैं। 

कुछ लाग कहेंगे कि “पूर्ण' जो को इस 
कविता में ता फारसी को बू आतो है। ठोक 
है; पर इसका कारण काबे के शब्दों में हो सुन 
लीजिए । वे कहते है कि “जिस थोड़ा बहुत हिन्दू, 
मुसलमान दोना समझे... ... आर इसके अति- 
रिक्त इस गाथा में उद्‌-हिन्दी का मेल भाना 
हिन्दू मुसलमानों के मेल का नमूना है। ” यह 
राष्प्कीब के से विचार । 

कवि ने यह स्वीकार किया हैँ कि “ इस 
पुस्तक में स्वदेशी का पूरा विषय ” नहीं आया; 
परन्तु हमारी राय में जो कुछ इन २६ पद्चों के 
अन्तगत है वह किसी भी निर्जाब पुरुष में जान 
फूकन सें समथ ह। एक बार पुस्तक लेकर 
पढ़िए, फिर बिना समाप्र किए छोड़न को जीं 
नहीं चाहता। स्वदेशी-दम्तु के प्रयोग और पार- 
स्परिक एदता का  परवेश बड़ी रोचक, उत्तेजक 
एवं सरल भाषा से पढ़त का मैलेगा। 


४ देशी प्यारे भाइयों ! है भारत-सम्तान । 

आपनी मात्रा भूमि का है कुछ तुमको ध्यान *” 

इन शब्दों से पुस्तक का प्रारम्भ द्वोता है। 
टदनन्तर परसेश्रवर, राजा, देश के प्रति भाक्ति- 
भावना की आवश्यकता बतलाई गई है। इन 
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तीन शब्दों -(२० ]. 6०0७7 और ९०ाञफ्प्र+के 
क्रम में शायद श्रोमता वोसंट के प्रभाव को झलक 
है; क्योंकि (५.७ (:७- 07७ धाते ९०पाएए) 
ये शब्द एक प्रकार स उनके राजनतिक सिद्धान्तों 
के मूल मन्त्र हैं आर जिस शक हो वह उनके 
प्रन्थों, उनके पत्र “ न्‍्यू-इंडिया ” तथा थियो- 
साफिकल सोसाइटो के कारज्ञों में इसको छाप देख 
लें | साथ हां, यह इस बात का भा यथेष्ट प्रमाण 
है कि उन दिनों * पूण ' जो श्रोमतों बीससट के 
एक प्रकार स उपासक थे । 


इस पुस्तक से तथा उनको लिखों हुई इसको 
भूमिका से; काये के राजनतिक विचारों का भा 
पता चलता है । उनको राय हँ---« एक्स्ट्रोमिस्ट 
( गरम ) दल को प्रणालों स देश का भला नहा 
हो सकता ” | हम किसो दल ।विशष के पक्त का 
मण्डन ने करके यहां केवल इतना कहेंगे कि इस 
* कुण्डल ” के लेखक को देशभाक्त में काई कसर 
नहीं थी, अभोष्ट बिन्दु तक पहुंचन के लिए वे 
चाह जस मार्ग के पक्ष में रह हो! यदि बे 
आज जांबित होत ना, सम्भ €, उनके जिचारों 
में परिवर्तन हो जाता; परंतु उनके कुछ 
विचार, जा इस कबिता में प्रदर्शित 
हैं, भारत-राष्ट्र के लिए सदेव उपयोगी 
हैं | दाखिए, किन जोरदार शब्दों में व हिन्दृ- 
मुसलिम ओर समस्त आरत की एकता की 
, आवश्यकता बताते इ--- 


दामनगीर तिफाक़ है, द्वाय हिन्द | अफसोस । 
बिराड़ रहा अख्लाक़ है, बाय हिन्द अफसोस ॥| 
बाय हिन्द, अफसोस ! ज़माना कैसा आया | 
जिसने करके [सितम आइयों को लट्याया |) 


भौशारदा | 
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मुसलमान हिन्दुओ ! वहीं है कौमी दुश्मन । 
जुदा उुदा जो करै फाइकर चोली दामन ॥ 


बरस कई सो पेश्तर को हक़ के तहरीक। 

दो भाई बिछुरे हुए हो जायें नज़वीक ।। 

हो जावें नज़र्दाक हिन्द में दोनों मिलकर । 
लड़े भिड़े, फिर एक हुए कर मेल बराबर ॥ 
यह दोनों का साथ रज़ाए रत्र से सममी । 
हम दोनों को मिले हुए अब फट बरस सौ ॥| 


बन्दे हो सब एक के, नहीं बहस दरार | 

है सब कोमों का बी खालिक़ अरू करतार ॥ 
खस्लालिक अरू करतार वही मालिक परमेश्वर । 

हैं ज़बान का भर नहीं मांगी में अन्तर ॥ 

हो उसके बर अक्प करे मत चर्वे गन्दे । 

कह का “राम “रहोम' मल रकल्ो सब बन्दे।। 


इस प्रकार एकता का उपदेश देहर : पूरो 
जी भागत की प्राकृतिक सम्पत्ति का बणन करते हैं- 
खत़ी है इस देश में सत्र सम्पत की मुल । 
कोहनूर इस कोश में हैं कपास के फूल ॥ 
पररतु रत के छुनाग्य वे विशेशी-ठयापारी 
उसका सब धन लूटे लिए जाते हैं। कवि ने स्वदेशी 
वस्तु के वपयोग के लिए संकेत करते हुए क्‍या 
ही सथी दशा दिखाई है क्ि-- 
असी की जब मर गई परद़िया चतुर अद्दीर । 
कम्बल को पद्टिया दिखा लगा कादने छीर ॥ 
लगा काढ़ने छीर, मेंस भेसद बेचारी |. 
यही सममर्ता रही, यहां पुत्री है प्यारी ॥ 
नहीं स्वदेशी बन्धु, बात यह ऐसी बैसी । 
हो मामुत्र तुम सद्दी, किन्तु हो सोई सैसी ॥ 


नं 


सरवा ३ ] 





और भी--- 


गाढ़ा मीना जो मिले उसकी ही पोशाक | 
कौजे अंगीकार तो रहे देश की नाक ॥ 
परन्तु हम लोगों ने तो-- 


खोया सेब, हों रही बुद्धि इतनी अलबत्ता । 
देकर चांदी खरी मोल लेते हैं. लत्ता॥ 


इस दशा को बतलांत हुए कवि विदेशी कल- 
यन्‍्त्रें की आवश्यकता समभाते हैं-.- 


कल है बल उद्योग का कल उन्नति की मूल । 
कल की महिमा भूलना है अति भारी भूल ॥ 
है अति भारी भूल और कोरी कलकल है । 
वूरदर्शिता नहीं इसीमें सारा घल है ॥ 
फल से सकल विदेश सबल, निष्कल निबंल है । 
भरतखण्ड ! कल बिना तुझे, हा ! कैस कल है।॥ 


एक स्थान पर देशामुराग का उपदेश देत हुए 
तक व्यक चः ५ 5 रे 
कसी चाखी बात कहाँ है हि जिसे पढ़कर उत्साह 
का संचार हुए बिना नहीं रहता। 


कूकर भरते पेट हैं पर-चरणो पर लेट | 
शुकर घूरों घूमकर भर लेते हें. पेट ॥ 

भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया । 
पुरुषसिंह हैं. बद्दी भरें जो पेट पराया | 
ठहरो भागी नहीं, स्थदेशी च्चो छूकर । 
करो पूर्ण उद्योग बनो मत शूकर कूकर ॥ 
खारा अपना जल पियो मधुर पराया त्याग । 
सीठे को मीठा करे पूणे देश अनुराग ॥ 
पूर्ण देश-अनुराग सकल सज्जनो नियाहो । 

है जो हो पर प्राप्त अधिक उससे मत चाहो | 
बिना विदेशी वल्ल नहीं क्या गुज़र तुम्हारा । 
काशी है मो मिले होय गाढ़ा या ख्वारा ॥ 


। पूरी! कवि कृत “स्वदेशी कुणाल ' | 
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इन पद्मों में कचि ने अपना उपनाम किस 
खूबी से रखा है ! इस पुस्तक को पढ़ते समय 
हमें तो मौलाना हाली के 'मुसइस की याद्‌ 
आये बिना नहीं रहती । जिस प्रकार सरल एवं 
प्रसाद-गुणयुक्त भाषा में 'मुसहस” की रचना 
हुई है उसी प्रकार “स्वदेशी कुरडल”' में वैसीही 
मधुरता की छटा विद्यमान है। 

इस पुस्तक में कवि के राजनतिक बिचारों 
पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त यह भी 
मालूम होता है कि किस स्वाभांविक सरलता 
से “पूरे ! जी खड्दी बोली में भी प्रसाद-गुण- 
युक्त रचना कर सकते थे; क्योंकि हमारी सम्मीत 
मे पूर्ण ' जी को प्रधानतः ब्रजभाषा का ही कह्दा 
कात कहना उचित है ओर उनको सर्वोत्तम कबि- 
ताएँ ब्रजभाषा ही में दें । 


अन्त में हम “'पूणे ' जी की देश-मक्ति, 
आर “ माठ्‌-वन्दना ' को कुछ कुण्डलियाँ उद्धृत 
कर इस परिचय को समाप्त करवे हैं | 
पानी पीना देश का, खाना देशी अन्न | 
निर्मेल देशी रुधिर से, नस नस हो सम्पन्न ॥ 
नस नस ह। सम्पन्न, तुम्हारे उसी रुघधिर से । 
हृदय, यक्ुत्‌ू , संग, नखों तक लेकर सिर से ॥ 
यदि न देश-हित किया कहेंगे सब “अभिमानी, 
शुद्ध नहीं तब रक्त, नहीं तुममे कुछ पानी” ॥ 


सपना हो तो देश के हित ही का हो मित्र | 
गाना हो तो देश के हित का गीत पवित्र ॥ 
हिल का गीत पवित्र प्रेम बानी से गाओ । 
रोना हो तो देश-हेतु ही अश्र बहाओ ॥ 

देश, देश, हा ! देश, समझ बेगाना अपनो है 
रहें झोपड़ी बीच मह॒क्ष का देखें"सैसुना ॥ 


ड 
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बन्दे वन्‍्दे मातरम्‌ , सदा पूर्ण-विनयेन । 
श्रीदेवी परिबन्दिता, या निज-पुत्रन-जनन ॥। 
या निज-पुञ्-जनेन पूजिता मान्या.5नृपा । 
या घृत-भारतवषे-देश-वसुसती स्वरूपा ॥। 
तामहसुत्सादेन शुभ समये स्वच्छन्दे । 
वन्दे जनदितकारी मातरम वन्दे बन्द || 


लटपिड | «५ 


व्यवस्थापिका या कानून 
सभा का स्वरूप | 





( लेखक--' एक राज्यतिशानी ” ) 


क राज्य के सीन विभाग 


(22%2 2.22, 
घ्र (4 होते हैंः--(४) जो क़ानून बनाता 
दर २) जो उनके अनुसार स्याय 


क+ < करता है, ओर (३) जा उनका 
(८0402) ७ अमल मे लाता तथा कई अन्य 
प्रबंध करता है। पहिले को क़ानूननविभाग, दुससर 
को स्याय-विभाग और तोसर को अमल-विभाय 
कहते हैं! कानून-विभाग जा +नयम बनाता ह 
उसी के अनुसार न्याय-विभाग न्याय करता €ृ॑ 
और उसको फिर अमल-बिभाग श्रमल मे लाता 
है। इसालिए क़ानून-विभाग का महत्व दूसरों स 
अधिक है। इतनाहा नहीं, क्रानून-विभाग अमल- 
विभाग के कार्यों की समालाचना करता और 
उसके कार्यों का नियंत्रर भी करता है। इस 
कारण उसका महत्व और भी श्रधिक ह | अत 
यहाँ पहिले पहिल क़ानून-विमाग का ही विचार 
किया जायगा। 

(१) यदि हम बतेमान सेस्थाओ की «7र 
हष्टि न दें और प्रचलित राजकाय विचारों के 
भूल जायें और फिर प्रश्न करें कि कायदों के 
बनाने का कार्य किन लोग। का सापा जाय, तो 

झौर सीधा उत्ताः यहा मलेगा कि जो 


ओऔशारंदी । 


[ बर्ष (९, संणंड 
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का मत है-कायदें बनाने के समान कोई 
अन्य बौद्धिक काये नहीं जिसमे अनुभवी और 
रास्क्ृत लोग हो नहां, किन्तु खतत अ्रभ्यास 
करके दत्तता प्राप्त हुए लोग। की पझन्यंत आवश्प- 
कता है । इस बात का ठीक ठीक और दृरदष्टि 
पूचंक विचार करन। चादिए कि कायदे के एक 
अश का दूसरे अश पर क्‍या परिणाम होगा। 
इस प्रकार जो कायदा बने उसका पहिले के 
कायदों स कोई विरोध न हो, उनमे वह पूरा 
स्वतंत्र स्थान पा सके। » जो कायदे बनाने का 
पशा करते ह, थे हा कायदों के अच्छे ज्ञानकार 
ही। सकते हैं। जान स्टुअर्ट मिल के तत्यानसार 
दि कारये किया तो यह आवश्यक होगा कि 


»> मिल थे शरगि यह ना कह शाला ह कि एक बडा मे 
सभा मे आग के (के एक शहद पे विचार करना असरभव 
है। वमालि!]ु २००२३ हत्या के पके ऋदुन-समित रहें. और 
बह कायदी के मनततिंद बसाय्रा कर | कीनून सभा उस बनला 
हैं कि अमक विवये पर अमऊ तरह के काब३ का मंखंदा 
इनाआ। एक वार कामदे का मसझानदा बसे गया कि वहू कानून 
सभा द्वारा पिता कसा पत्चितलने के या वो उसे का दया चीकृूल 
का जिया जाय या किए शार्च कूंत किया जाथ। बंद उसका 
केयल ऋछ चल प॥« ना पुनतिवार के लिए 
कॉरयेनेनमति के पा सनी जाग । 


भंग है। ४/+ 


यह मेसिना दीकिती ही ८कि है। पर उम्ृे एक था का 

पसीने इ4 पह्। में बे खास पल्वदन हे जाता ६; दूर 
कापदे के अलाोनि के श्रीवक्ि। की ब्से हति थे कुछ बैव्याग 
है। आना % मे दोनिमकक ८। हीं, ये शवश्य किया जा 
॥ हू कि कायद हज रताकृाव के पढहिल उसपर विचार 
करने & लिए एक मामात बठाबा माय जा उसके दोषी वं। 
दूर कर सक्रे आर उसके मेच्म परमार $। दिखला स#। 
एसी समिति के इन सचनाओा पर कोनूनसमा अवश्य ध्यान 
जुस आर :में स्वीकार थी करंगी। इस प्रकार प्रचलित श्रोर 
नये आसन वाले कायदें में बहुत सुधार हो सकेगा। हों, एक बात 
ध्यान में हू कि उस सामातें को अत्येक बात वध सीकर फरने 


के लिए कानूननभभा बाध्य मे हनी चाहिए । यह समिति जे| 


कुछ कह, बहू कैकल सुचना रूष में दा र६। यदि उसकी कही 


2 से अच्छी तरद परिजंस हा उन्हीं के हुए कोई भी बात छोड़ देन को कानून-सभा ख्ततत्र रे, तब | 
यह कार्य खोपा जाय! जाम स्टुआई मिल 5 ६ समिति से सभ्च! शाम है सकेगा। 


कायदा घनाने के लिए इन पेशेयालों को ही यह 
कार्य सोपा जाय। कायदों के मसविदे कानूम के 
शाता दी बनावे और प्रूल. मसबिदे में यदि 
काई देर्फेर किया आय, तो उसका घिचार ये 
लोग अवश्य कर ले, प्र्मात्‌ कानून-सभा उसे 
.कायते का रूप वें। इस प्रथा के बहुत से विरोधी 
कारण भी हं। कानून बनाने का पूरा तो कया, 
सख्य भाग भी कानून के पेशे बालों के हाथ 
नहीं सोंपा जा सकता दे। 


पहिला कारण यह है कि प्रचलित अथवा 
बनने वाले कायदों फे भलेझबुरे परिणामों का 
विचार करना पक बात है और प्रचलित कार्यों 
का वतेमान स्थिति से संबंध जानना दूधरी बात 
है। यद्यपि कायदों का ज्ञान दोनों भ॑ आवश्यक 
है, परन्तु दोनों स्थितियों में ज्ञान का उपयोग, 
उससे बनने वाली मन की प्रवृत्ति, ध्यान 
में रखने योग्य मुख्य बाते इत्यारि भिन्न 
भिन्न होती हैं। ऋकायदों को किसी विषय में लागू 
करने की योग्यता किसी मे स्वभाव और शक्षा 
से आ सकती है। यद्यवि न्यायाधीश और बकाल 
झादि यही काय करते हैं; परन्तु बहुत सम्भव हूँ 
कि उनमे उन कायदों को आवश्यकतानसार 
परिवतन करने को यगगयता भले ही न हो। यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि कायवे) के अनसार 
न्याय करते समय न्यायाधीश प्रचलित कायदे 
की आवर-पूर्ण दृष्टि स देखे। (रशवत, घधमक।, 
पक्षंपात, या व्याक्तिनवषयक प्रेम के कारण कायए 
में परिवर्तन करन को कं।३ प्रवृत्ति उसके हृदय भे 
मे ही | वह उपयोगेता अथवा वास्तबेक न्याग्र 
के प्रलोभन से लुण्चध होकर अपने का4 स्त कभी 
ने ड्िग। प्रत्यक न्‍्यायाधीश उपयागिता अथवा 
वास्तावेक न्याय का अपनी दी दृष्टि सं विचार 
फरेशा ऋोर इस कारण कायदा इतना बदल 
जावेगा कि उसमे निश्वितपन २ह्ेभा दी नहीं, 
घह 'नितांत आंनेश्चित हो आदिगा | ऐसा होने स 
उसमे कई स्थाथे का समापश हो जावेभा।इसालिए 
स्यायाधघीशगण प्रचलित कायदों को पविश्र 
समझे ओर उनमे अपने ६ी हाथ सं परिण्तेन 


करने को प्रदूत्ति न रखे। यदि मन का मुकाव 
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नल है मिट की 


एक बार ऐसा हो गया, तो वे लोग कायदों में 
देरफेर करने अथवा नये कायदे बनाने के योग्य 
न समझे जाये। इंतना ही नहीं, किन्तु हेरफेर 
करने की प्रवृति उस दशा में उनमे रह ही नहीं 
सकती। वे तो यदी पसन्द करते हैं कि. कायदा 
जैसा कुछ बना हो, वैसाही रहने दिया जाथ। 
अतः कायदों के जाननेवालों को कायदा बनाने में 
मुख्य भाग नहीं दिया जा सकता। 


(९) आदरी कानूनकत्तो का काम बकील 
न्यायाधीश के समान केवल कायदा जान लेने से 
ही न चलेगा, उसे कई अन्य बाते भी जानना 
चाहिए। उसे यह भी मालूम हो कि 
उन कायदों का समाज से क्या संबंध है, जिन 
लोगों से उनका संबंध है उनपर उनके फ्या- 
परिणाम होते हैं, आगे पीछे और कया परिणाम 
होंगे, इत्यादि । इतनी दूरदष्टि उत्पन्न होने के 
लिए यह आवश्यक है कि समाज की अ्रनेक 
बातें! से वह परिचित रहे। अपने अनुभव के 
बिना श्रथवा अनुभवी पुरुषों से वार्तालाप किए 
बिना ये बांत ज्ञात नहीं हो सकतें। सामाजिक 
विकास का मुख्य प्रवाह किस ओर बह रहा है, 
भिन्न भिन्न सामाजिक कारणों के क्या परिणाम 
होते हैं, आदि बाते जानना भी आवश्यक दे। 
आजकल की कानून-सभाओं के सामने जो जो 
कठिन प्रश्न उपस्थित होते हैं उन सबको जानने 
और समभने वाले कितने मन॒ण्य होते हैं! इस- 
लिए प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन की अनेक बाते 
जिन्दे निज् अनुभव से मालूम है, और जिनमें 
अन्य तरह की योग्यता भी है, ऐसे लोगो का 
क़ानून बनाने घाली संस्था में सम्मिलित होना 
आवश्यक हैे। अज़कल की क़ानून-सभाओं में 
ऐसे दी पुरुष दौख पड़ते है । 

: (६) क़ानूत-सभा में इस प्रकार 
प्रतिनिधियों को हा ३ कयड बह पक 
मुख्य कारण नदीं हे। इस क महस्वं 
बात यह दे कि जिस समाज के लिए कायदे 
बनते दूँ उसके भिनत भिक्ष सागो के हित पर ये 


' लोग लचय दे । यद अच्छी तरह तब ही सिद्ध कर 
हो सकता है. ज़ब कि क़ादून-सभा के सदर 
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लिए लोगों के डरा स्वतेत्र 
अन्यथा सहीं। क्योंकि कदि 
पद अथवा पुरस्कार के कारण कानून सभा के 
सदस्य का पद आकर्षक रहा. तो वे लोग फिर 
से चुन जाने का प्रयत्न करेंगे और ये उसी 
दशा में फिर से चुन जायेंग जबकि वे लेपगा की 
भलाई करें, नह तो लोग उन्हें फिर क्यों चुनेंगे। 
दीवानी के कायदों का एक मुख्य तत्व यह 
है कि सब प्रोढ़ पुरुष ६ जिनका दिमाग़ बिगड़ा 
न हो ) अपने हित को जान खकते है और .उत्दे 
उसकी रज्ा की पूरे श्च्छा भी रहती है। इसलिए 
बे शक्ति रहते अपने हित का साधन खुद॒ही 
करें | इन बातो में कायदे के दस्तक्षप की कई 
विशेष श्रावश्यकता नहीं। इसी तरह लेश्मो के 
छुन छुब पुरुष उनका आाषश्यकताओ का भर्ख[- 
भोति ज्ञान सकते हैं, दुसरे नहीं | इसालिए क़ानून 
बनाने की संस्था मे लोगों के प्रतिनिधि ही रहे 
अमल-बिभाग के अधिकारियों द्वारा नियुक्त पुरुष 
नदी । 

(४) ऊपर जो कुछ कहा गया है घह कर 
(85 ) के बिपय में तो पूर्लनतथा लागू होता है, 
कर के लेने का अर्थ दुसरे शब्दों में यह है कि 
किसी मनुष्य के निजी घन में स जयरदस्ती 
हिस्सा मोगना । जिन १ क्‍्य-शासना में श्रश्विका- 
रियो पर भरपूर दबाव नहीं रहता, थे आधिक 
कर वसूल करने के प्रलाभमन में पढ़ जाते है और 
शासित लोगों को इससे सदा हानि होने की 
संभावना बनी रहती है । हों, यह हम मानने हैं 
कि किसी भी प्रकार के राज्य-प्रबंध भ कर के 
सम्बन्ध से कोई भी पूरे उलरवायित्थ नही ले 
सकता. तथापि जहाँ कर देने वाले लोगो के 
प्रतिनिधि रहते है, वहाँ यह.डर कम हाझाता है। 
इतिहास से विदित है कि इस पद्धति का यह 
बड़ा भारी लाभ हू । केचल इसा पक कारण से 
ही प्रतिनिध्ि-पद्धति नितांत आवश्यक हृ। 

(५) इसीके समान बड़ा भांटी एक और 
कारण दै। निर्वातित लोगों के बनाये कायदे, 
सम्भव है, पूर्ण इ॒द्धिमाती से न बने हो। पर यदि 


कुछ नियत काल के 
रूप से चुने जायें, 


अतैबात्ला। । 


थे लोशों के प्रतिनिधियों द्वारा धनाये' शंय हैं. सो 
सर्च-स्मधारण उनका स्वीकार विशेष रूपसेः करेंगे । 
सरकार द्वारा नियुक्त पुरुषों ने यदि कायदे बनाये 
तो लोग डनका इतना आदर न करेंगे । इस्रसे 
जनता ऋौर सरकार के बीच विशेष विरोध हो 
जायेगा | अपने चुने हुए प्रतिनिशथे की बतसाई 
हुई बातों के अनुसार अलने को हम ' अधिक 
तन्पर रहते है। यही बात कायदे के विषय 
भी चारिताथ होती है। इसलिए कहमून-सभा-मे 
हमेशा लंत््मों के प्रतिनिधि ही रहे । 

यहाँ यह भी प्रश्न हो सकता है कि फिर 
प्रतिनिधि-रूपी मध्यस्थे। की आवश्वकता ही 
कया? सारे प्ोढ़ लोगों की सभा बना डालो और 
उन्हें कायदे बनाने दो ! ही, कुछ अंश में यह 
उचित ही नहीं, कर्मी कर्मी आवश्यक भी होता 
है; परन्तु इल पद्धति के विरुद्ध एक बड़ा भारी 
कारण है । सवे साधारण कं कार्यदे षनाने के 
लिए आवश्यक योग्यता आर शिक्षा नहा मिली 
रहती ! कायदा बनाना सरल कार्य नहीं हैं' 
यह कला अवगत करने के लिए. श्रम भर समय 
खाहिए | साधारण लोग यह नहीं कर सहते ! 
इस कारण कायदों के चिफय में निर्वाचक संघ की 
अनुमति लेने की धझ्रावश्यकता होगी; किन्तु इस 
पद्धति का अनुसरण करना सदेय उचित नहीं ' 


(६) जे। लोग फानूनखभा के सदस्य होगे 

थ जनता के जुने हुए प्रतिनिधि हो, ऐसा करने 
के कुछ आर कारण भी बतलाय जा सकते हैं। 
राज्य प्रबेध मेरे लोगो को अनेक 

प्रकार की शिक्षा मिलती है। सार्थजाबिक कारये 
करत से उस लगा का अनेक तरह का शान 
मिलता है ओर उनकी बुध का विकास भी होता 
है। साथ ही अनक भैतिक लाभ भी होते है। 
सार्लेजबिक क्करने 


उससे घ्यरे है बे 
झात्म-विश्वास और स्थाधलम्बन 


की अल, आत्मविश्वास 
झादि गुणा का विकास होता है। इसमा स्लव 


*“हान पर मी यह कोई न कहेगा कि केबल इन्दा 
ल्ममो की इच्छा से प्रातिनिधिक राज्य-अधध- की 


योजना - करनी अतहिए। जा श्िक्षएम होगे) 


संस्म+- ३ ] 


क्रिस का ध्येय. और संाडन | 


१७हं 
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के इस कार्य से- शिक्षा ध्राक्त कर सकग, 
अरय नहीं | अपने दाथा के परिणामर को कई 
लेएग क्या दूसरे दुसर कारणा के सस्ध-नहं मढ़ा 
करते ? सब हो शअ्रपनों भूलः से-शक्षा प्रन्‍्त नहा 
करते | कंतक गुण आर प्रातिननधिक राज्यपश्ञात 
कुछ अश भें परस्परायलंयी है । जहा मनुष्यक्म 
ये गण होगे, वहा इस प्रकार को गराज्य-पश्चाति 
मिर्मिस हुध्ध दिना ने रहगीा। एस ही जहों यह 
परयाति रहती है, घहां इस गुणा का थक बहुत 
खश में विकास हुए दिना नहीं! रहता ! 


(७) सागंश यह है कि कानून-सभा के 
सदस्य लोगो के हो प्रतिनिधि हा । एसा हाने स 
उनके कायदे, उनके बनाये नियम, उनका निश्चित 
किया हुआ कर लागा का स्वीकार होगा | इसस 
लोगों के हित की रक्ता होगी। कायदा का और 
समाज का परस्पर मल बना रहेगा। कानून- 
सभा में सरकार के नियुक्त लोगों का रहना 
विशेष लाभकारी नहों। ब्यवस्थापिका या फानून- 
शभा का स्वरूप प्रातिनिधिक ही होना चाहिए | 


कांग्रेस का ध्येय ओर संगठन । 
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सन्‌ १८४८ में ईस्ट इशिड्या काम्पनी में 
अपनी राज्य-लीला का संवरण घर सवर्गीधा 
महारानी धिकटोरिया की सरकार के हाथों में 
भारत के भाग्य कीं कजी सोंप दींथी। इसके 
पूर्ष इंग्लैक्ड कीं व्यापारी कम्पतीं सन १६६६ से 
(8३२ तक घोीरें धीरे अपना व्यापार 
कट्राती रही और भारत के परस्पर लड़ने वाले 
शाआओं और नवादों में बीसबचाय' करनतें' के 
बहाने ज़मीन पर स्वत्वाधिकार प्राप्त कश्तों रही । 
जब उसकी राजनेतिक शर्कि यढ़ गई, अर्थात 
जब यह पक मामूलो व्यापारियों को अमात की 
हैसियत से धद़कर विससत भूमि की मालिक बन 
गई, तब. उसने अपने व्यापा, की प्ृद्धि के लिए: 


अपने राज्य” का उपयोग" करना शुरू किया। 
शाज्य प्रजा के लिए होता है, किन्तु कम्पनी उसे 
ब्यापास्की दृष्टि से फरती थी । इसका स्वाभाविक 
परिणाम यदद हुआ कि इंग्लेश्ड की उस- समय की 
सरकार नै-लाड नाथ का कानून पाल कराया, 
और १४७२ से १८४८ तक कुछ परिवर्ततों के 
साथ कम्पनी और इंग्लेणड की सरकार दोनों का 
सम्मिलित अधिकार भारत की प्रजा पर चलता 
श्हा | सन्‌ १८४७ के विद्रोद ने उस सम्रय की 
प्रचलित शासन-प्रणाली की अनुप्रग्नोगिता सिद्ध 
की और कम्पनी को सत्ता का अन्त होऋर नौकर 
शाही सरकार की उत्पक्ति हुई । 


न्ोेकरशाही सतत के- प्रस्थापित होने पर 
भी भारत में किसे जाने काले अत्यायारों फा 
अन्य न हो सका । जिस शासन-प्रणाली भें अधि- 
कार. और सम्त एक ही व्यक्ति के हाथों में 
रहती है, वहां अन्याय का परिमाण अधिक्र रहता 
है। यथप्रि मनुष्पसमाऊ भाज- तक स्वाग-पूर्ण 
शासन-प्रशाल्ी उतपन्न- नहीं कर- सकता है, तथापि 
शक्तिआऔौर अधिकारों के एकसे- अधिक मश्द्‌र 
प्रियों के हाथों में देने घाली शासन-फद्धति 
भादर्श शासन-पद्धति के. मार्ग की प्रथम सीढ़ी 
फटी जा सकती है। इसी तरद के विचारों के 
कारण सन्‌, १८८५ में, जब र्वडड डफरिन भारत 
के वाइसराय थे, पमि० धम नामक एक अंप्रेज़ 
सज्ञन को सह्ययता से शिक्षापरापत भारतवा धियों 
ने एक सभा बनाई जिलका हेतु फेवल यदी था 
कि अधिकारियों के पास जनता के मत के 
पहुंचाया जाय । इस सता का नाम 'इगिड्यन 
मेंशनल कांग्रेस ” रखा गया और श्रो० डब्लू-सी. 
बैनरजा मद्दोदेय के सभापतित्व.में उसका प्रथम 
अधिवेशन बम्बई में हुआ | पहिछी सभा में कुल 
&« प्रतिनिधि-उपस्थित हुए थे, किन्तु धीरे घीरे 
इसकी लोकप्रियता बढ़ी ओर भाज हम देख रहे 
हैं कि ५, ६ दज़ार से भश्रविक प्रतिनिधि कांग्रेस 
में सम्मिलित दूोते हें । 

फांग्रेस के स्वापित द्वोने से देश का एरू अंश 
जों जाज़ वतंमान नहीं है, किन्तु शुरू अंग्रेज़ी में 
बतंमान था, मारकाट के मार्ग से परादूस हुआ 


शोर कांग्रेस के मुख्य से अपनी अड़चरनों का होपा 
रोने की ओर उसकी प्रंवृत्ति "६ ! यह मनुष्य- 
स्वभाष है कि स्वराज्य के अधिकार स्वोने वाल 


पीढी, शखराखत्र॒ के न रहते हुए भी. अपने पूर्व चैस , 


की धरोप्ति के लिए सशस्त्र प्रयप्न बरनेएर उता 
शहती है। जिस समय हमे यहाँ कॉश्स का 
निर्माण रथ शा उस समय वे लोग भारत हे 
मौजूद थे जिन्‍्हेंने पेशचार का अंत टेखा शा, 
निज्ाम की पराधीनता का अनुभव किया था. 
दिल्ली की दौ लत का घिनाश साहा था अर पंजायथ 
सी परशाक्षीनता का किस्सा सुना था। आज हम 
जम लोगों सथा तःकान्रीन शासकों के भावों का 
पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते, सथाप यह 
फहने में काई संकोस नहीं होता कि सशस्ध्र स्थाई 
अगहे के भावों के धारण करने वाले लोगों से 
विचारों के शान्तिपूर्ण' आन्दोरून के मार में 
यदल देने के लिए कांग्रेस के जन्म के स्प्तय पे 
ब्रिरिश अधिकारियों ने प्रि- हाम की योजना का 
अवष्य ही सराहा होगा भौर शाग्िति-स्शाफ्क के 
नाते उनके। हर तरह भीतरी सहायता दी होगी | 
भ्रस्तु। 

कांग्रेस का जन्म होने पर भी फरीबय २४ धर्ष 
तक घह अपना ध्येय. संगठन अर नियम न बना 
सकी ! सन १८७७ की सदास फांग्रस में नियमादि 
घनाने की चर्चा हुई, किन्‍त्‌ मि० हाम ने उसे 
असामयिक समभा | सन १८८८ की शम्बई काभेस्स 
में यह बात स्वीकार फी राई कि कांग्रेस-परास्त 
के प्रत्येक दश लाख आबादी के लिए ४ प्रतिनिधि 
कग्रेस्स में ल््यि जाये | सन १८+८ फी लखनऊ 
कांग्रस में फिर नियम बनाये गये. रूस १४०० को 
लाहोर कांग्रेस में उनपर पुनश्चिचार भी हुआ, 
किन्तु वे काम में नहीं छाये गये | सन १६०४ की 
बनारस कांग्रेस में फिर नियमादि बनाये गये 
और सन १६०६ की कलकत्ता कांग्रेस ने उन्हें 
स्वीकार कर लिया | 


उन वय की कस्ठकन्वा-कर्ग्रेसस के सभापति 
भारत # दादा स्व० दादाभाई नोरोजी महोदय 
४ । आपही ने अपने भाषण में सारत के स्थरा।य 
का शंख फंका था। बद्ध राज्षपि के शुभाशीर्षाद 


भ्रौशारका । 


[ बर्ष १, खण्ड २ 
पे फच्चात सन १६ ७ फी रुरव-क प्रेस में 'सदा 
मत्र' की लड़ाई ह३ | दस्स समय भारत का यह 
अंश जो कांग्रेस के अन्मकाष्ठ के समय मीजूद 
शा. नहीं रहा था | उप्का स्थान अंग्रेजी शाज्य 
की स्वस्यमय सामग्री से पे हुए 'आनदोलन- 
क्ाशियों! ले अदा किया था। कांग्रेस की यह 
हाजकी गीड़ी पी तह्स्ी साय तीसरी पीढ़ी के 
नयी लोग कांग्रेस में धुल रहे थे अर उस समय 
के राजनैतिक दासतता ?े कटु अनुभव के अलावा 
जग हे पास अर कह नहों था | सूरत की कांग्रस्प 
के कवर दिन पूर्व कंग्रेस जनता फो संस्था हो 
साली थी किस उसके टस्टो उसे जनता हे 
हाश में देने को नेयार नहीं थे। उन्होंने कांप्ररत 
के नियम खीर उठ पएय. निश्चित करने ये लिए 
एक कमेटी मुकरर की अर सन १६०८ की 
अलाहायाद कग्रेस ने कमेटी की रिपोर्ट के अनू- 
सार अपना ध्येय निश्चित क्या | *ख ध्येय को 
स्वीकार करने के लिप राष्ट्रोय दल तैयार नहीं था. 
इस्श्लिर सन १६१५७ की खनऊ कांग्रेस ने 
निश्चय किया कि 'शारत की राष्ट्रीय सभा का 
उठे झ्य, शारत हमे छोगों द्वार बिटिश खासा 
प्य के स्ववं-शालित उपलियेशों की सरह शासलव- 
पद्धति अर साधायर में उनकी वरायरी हे 
अधिकारों अर डिउमेंदारिय को प्राप ऋरता है|! 
यह धोय समिशर समूग०े कग्रस्प ने निश्चय किया 
था कि ' ये उद्छ्य से थे मास से. खर्सलमान शासन- 
प्रदति का स्थायी खचार करा, राष्््रीय ऐक्यता 
की वृद्धि कररे, लोगो में साबंजमनिक भाव 
जागत करने, अर देश के बोद्धिक, नैतिक, 
आधिक, तथा औद्योगिक साथनों का संगठन 
तशा विकास कर *, सफल किये जाये इस 
ध्यंय के स्वोफ्रस होने पर सन्‌ १४०८ से “वन 
चाम्गी' बना हुआ राष्रीय दल भा कांग्रेस में 
सम्मिलित होने लगा जिसका प्रत्यक्ष परिणाम 
यह हुआ है कि जनता को अपनी फश्मेस मिल 
गई अर यद अपने शदमत के घल पर गत 
अशम्त सास को कहकर की विशेष हांग्रेंस में 
असहकणरिता ५ अस्तार को पास करा खकी | _ 

इधर यूरोप के महायुद्ध नै छोगों के विखार' 
में परिवर्तन कर विया था | भारत की युद्ध 


झंख्या ३ ] 
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विषयक सहायता, तथा संसार के स्वातंत्य-युग 
के प्रभाव से प्रणावित हें कर इगलैसड की सरकार 
ले भारत की शासनप्रणाली में खुघार करने का 
कानून पास किया। यह फ़ानुन बनाकर नीकर- 
शाही शासन के साथ साथ प्रातिनिधिक शासन 
का आरणस्म करने का प्रयत्न किया गया है। 
किन्तु गत दो वर्षों में नोकरशाही ने जिस 
लिप्ररता से व्यवहार रिया, उसके देखते 'खुशार 
का मेषा जनता के बिटटएड फीक।! मात्यम होने 
सलगा। पंजाब के अम्याचार, हर फर्मेटी को 
लीपापोतोी,. भारतसरकार का अत्याचारी 
शधिकारियों ये अभयदान, खिलछाफ़त का 
फँसछा आदि बातों के लिए कांग्रेस के गत 
अगरूत सास में एक विशेष बैठक करनी पी 
जिसमें यह तथ हुआ कि कांग्रेस का चतमान 
ध्येय और संगठन वतमान समय के अनुरूप नहीं 

इसन्टिए थ्री० गाँधी, ध्री० परटेस्ट, "१० रंगा 
सूवामी अय्यर तथा झआली+ नरसिह चिन्तामणि 
फेलकर महोदय की एक कमेटी बनाई जाय जो 
नये ध्येय आै। नये संगठन का मस्विदा बनाकर 
ऑल रणिट्या कांग्रेस कमेटी बे। पेश करे । इस 
फर्मेटो ने अपना मस्विदा प्रकाशित कराया है| 
सिसमें कांग्रेस के। प्रातिनिश्चिक स्वरूप देने का 
पूर! प्रयत्न छिया गया है! 


इस मस्पिरे में जो ध्येय रखा गया है वह 
इस प्रकार हैं--"माप्त को राष्रीय सभा का 
उप ये जाग्त के लागा। द्वारा समस्त न्यायाकूल 
अर उन्ति-पूर्ण मार्गों से स्थराज्य को प्राप्त 
करना है |” 


श्ाज़तक फांग्रेस 'वतंमान शासन' में सुधार 
कराकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहती थी; किन्तु 
सुधार-फानून' ने वर्तमान नोकरशाही शासन 
फा सुधार न फ़रके नये प्रातिनिधिक 
शासन का आरम्भ कराकर उस ध्येय के शब्दों 
फा चैय्यर्थ प्रगट करा दिया है । अतएच कांग्रेस का 
नया ध्येय समय की वर्तमान गति छे। देखते 
बिरकुल उच्चित मालूम दाता है।इस ध्येय में 
ब्रिटिश साप्राउ्य के खयंशासित उपनिदेशों फो 


कांग्रेस का ध्येय और संगठन | 
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तर्ष” थे शब्द नहीं हें, जिनकी कोई आवश्यकता 
भी हीं मच्द्ग होती, क्‍योंकि स्व० दादाभाई 
ने र॑ जी ने जब से स्वरास्य शब्द का उपयेग किया 
था तय से अबतक उसका अथ 'पध्िटिश साध्चाउ्य 
के अन्तर्गत स्वरापय'! ही सममका गया है। कल- 
कत्ता हाइगेट ने भीएमक मामले में स्वराज्य का 
यही अर्थ स्वीकृत किया है। ऐसी अवस्था में जिन 
दो से येाई लिशोेप अथ नहीं निकल्लला उनका 
सिकाल दिया जाना उचित ही है। पुराने नियमों में 
श्तैय-प्राप्ति के व्टिप “वैध आन्दोलन द्वारा......य 
ये शब्द हैं, प्रम्तावित नियमों में उनके स्थान में 
थसम्म्त न्यायानुकूल और शान्तिपूर्ण मार्गों से” 
ध्यैशब्द रग्बे गये हें । किसी संस्था का ध्येय और 
डलकी पूर्ति के उपाय जितनी सरस्तत्पूर्यक फहे 
जाते हैं, उतनी ही शीघता से साधारण जनसमूद 
जो देश का मृठधन है उसे प्रहण करता है | इस 
के सिदा जब 'समन्याग्रह या असहकारिता' जैसे 
शान्तिपूण उपायों के भारत-सरकार उसके 
घतंमान कानून के अल्ुसार गैरकानूनी नहों 
समभ सकतो , ओर दश दश घधर्षों की किश्तों से 
स्वराज्य देना स्वीकार करती है, तब पक वर्ष में 
स्व॒राज्य प्राप्त करने के लिए. जिन शान्तिपूर्ण 
उपायों का अवलम्बन किया जायगा, उनके 'चैध! 
या ' अवैध ! है ने की कानूनी रंकट से साधा- 
शुण जनता मे। मुक्त रखना स्वंधा उचित है । 


ध्येय के पश्चात पुराने और प्रस्ताथित नये 
संगठन में जो महत्व का अन्तर है वह कांग्रेस के 
प्रातिनिधिक बनाये जाने के विषय में है । पराने 
नियमों के अनुसार कांग्रेस कमेटियों के अलावा 
अन्य स्वीकृत संमस्शाएँ सी कांग्रेस में अपने प्रति- 
निधि भेज सकती थों, किन्तु प्रस्तावित नियमों 
के अनुसार (१) इण्डियन नेशनल कांग्रेस, (२) 
प्रान्तोय फांप्रेस कमेटी, (३) ज़िला कांग्रेस कमेटी 
(3) दालुका कांग्रेस कमेटी (५) ऑॉलइणिडया कांग्रे 
स कमेटी (६) इग्लैणड की कांग्रेस कमेटी तथो अन्य 
विदेशी सती कृत कमेटियाँ और (७) फांग्रेस की स्वागत 
समिति तथा प्रान्तीय या ज़िला परिषदे-इन के 
छोड और केाई सभा या संस्था कांग्रेस में 
सब+्मित्रित नद्दों समझी जायेगी । 


श्ज्द्ध 

पुराने निश्रम में ऋण्रिस के प्रान्त किसी विशे- 
थष सिद्धान्त के लक्ष्य में रख कर नहीं बनाये गये 
थे, किस्तु नवे प्रस्तावित नियमों में १२ के स्थान में 
भांषा के अलुसार विटिश भारत के १७५ विभाग 
किये गये हैं। इन विनागों के नाम नीचे दिये हैंः-- 


(१) मदास [तामील भाषा] वे न्दस्थान मद्रास । 
(२) आन्य निलग | ०.._ मद्रास। 


(३ ) करनाटक [कानडी ] ५ बेन्गांव या 
चघारवाड । 
(४ ) महाराष्ट्र [मराठी] » बम्बई या पूना । 
(४ ) गुजरात [ गुजराती ] ».. अस्बई या 
अहमदाबाद । 
(६) सिंध [सिंघी] ५. हैदराबाद । 
(५) सीमान्त प्रान्त सहित 
पंजाब [पंजाबी] ,, लाहोर । 
(८) दिल्ली, अजमेर-मेरघाडा 
ओऔर ब्रिटिश शाजपूताना 
[हिन्दुस्था ती] +... दिल्ली। 
(६ ) संयुक्तप्रान्त [हिम्हुस्थानी] ... इलाहाबाद । 
(१०) मध्यप्रान्त [हिन्दृश्थानी] ,, नागपुर या 
जबलपुर । 
(११) बरार और मध्यप्रास्त नागपुर या 
[मशठी] »  अमराबती | 
(१५) बिहार [हिन्दुस्थानी ) पटना । 
(९३) ओड़ीसा [उड़िय!] इसमें 
बंगाल, आंध्र भर मध्य- 
ब्रान्त के उड्िया भाग 
सम्मिलित हैं । )९ कटक । 
(१४) बंगाल भौर मासाम 
जिंगाली) ४. फेलकशा। 
(१०) श्रद्मा बच्ली] पे स्ंयून | 


भाज तक कांग्रेस संगठन में देशी रियासतों 
के। कोई स्थान नहीं था, यद्यपि प्रिटिश भारत 
के साथ संधि देशी गस्यिासतों में भी राजननिर 
उम्चति के भाव फेल रहें हैं| प्रस्तावित संगटन में 
उपयुक्त ओल्सों के साथ, देंशी गज्य भी सम्मि- 
लत डिये गये हैं। किस प्रान्त के स्राथ किस 
रिपासत का सम्बन्ध रहेगा. यद यात कांग्रस की 


दैठकां में तय को आयी । 


शशरशा | 
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[ वर्ष १, अश्ड. ६ 


पुराने नियभों में कांग्रेस. के प्रतिनिधियों 
की संख्या निधन नहीं है. और कांग्रेस की स॑स्था- 
ओ के छोड अन्य राजनैतिक स्वीकृत संस्थाओं 
के भी प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जिससे 
यह पूर्णतया सस्मय है कि एक ब्यक्ति यदि चाहे 
तो, अपने सैकड़ों प्रतिरिधि ऋांग्रेस-में. मिजया 
कर अपने इच्छानुसार प्रस्ताव रूजीकृत फराले। 
प्रतिनिधियों की संख्या अधिरू होने से ओर वह' 
प्रान्‍्तों को जनसंख्या के अनुसार न होते से 
फाप में अहजन उपस्थित होंगी है और कांग्रेस 
पूरी तरह प्रासिनिधिक भी नहों रहतो। नई 
याजना में प्रत्येक शिखा फमेरी प्रति एक लाख 
आबादी के लिए एक के दिखारे से प्रतिनिधि 
मेज सकेगी, अधिऋ नहीं । प्रत्येक प्रान्तीय कमेटो 
नीचे लिबे अयुखार प्रतिनिधि भेजैगी ;-- 


युक्त श्रान्त १७५, बंगाल १४, पंजाब १०, 
मद्रास (तामिल) ६, बिहार ८, आंध्र » महाराष्ट्र ६, 
गुज़रात ६, करताटरू ५, सिंध ४, दिहली ३, 
घरार और मध्यवैीनह्त (मराठी) छ, भोड़ीसखा ३, 
मध्यप्रन्त (डिस्दी) ३, ब्रह्मरश ३, कुक मिक्ता 
कर १०० प्रतिनिधि । 


ब्रिटिश कांग्रेस ऋझमेरी तथा अन्य विदेशी 
स्त्री कूत कमेटियां पाँच प्रतिनिधि भेज सकतगी.। 
इस तरह प्रस्दायित नियमों के अरुघार कुल 
कांग्रस में ज़िला कप्रेटियों की भोर से ३,२०० 
प्रतिनिधि (इनमें लालुके और तदहसीलें मो 
सम्मिलित हैं |, प्रान्नों की भोर से १०० औौर देश 
के बाहर से £ (की इससे मधिक) कुल मिला 
कर २३०४ या इससे सो दो सी कमर ज््याहाोओ, 
प्रतिनिधि कांग्रेस में सम्मिलित दर सकेंगे | इतने 
प्रतिनिधियों की सभा में कार्य करता उबना कटिन 
नहों है जितवा ८ और ८ दजार की सभा में । अमें- 
रिका की संयुक्त दियासतों में यलि २ लोख अराबादी 
के लिए ५ प्रतनित्रि 'दोल आफ रिप्रेतेयटेटिव ३ 
में भेजा जाना है, कांग्रेस में अबतरू केवल मत- 
प्रचार का कार्य होता आ रहा है । रल अवस्था में 
मिसनी अधिक संख्या प्रतिनिधियों की रांध्रेस में 
सम्मिलित ह्ोतो, उतनाद्वी अविक राहजनेति # मत - 


रक्त है ] 
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प्रकार का कार्य होता। किन्तु अब कांग्रेस में गंभीर 
चिच्मर के साथ भविष्य ऊँ कार्य की नीति निश्चित 
फ्रमी पड़ती है जो एक बड़े ससूद में करता असम्भव 
है यादि प्रतिमिधियों की संख्या प्रति एक लाख 
भाषादी के लिए एकके स्थान में प्रत सार 
लाख के लिए पकके हिसाब से रखी जाय ता 
अधिक सुविधाजनक होगा । हमारा भविचष्यत्‌ का 
शूवराउय' गज़ाओं था नवाबों फा रूवगाज्य नहीं 
होगा किर- जनता के समूह फे चुने हुए प्रतिनिधियों 
हारा शासित राज्य होगा । इस यात के ध्यान में 
रखते हुए व्यक्तियों की खंछया घटाकर जितनी 
अधिक प्रातिनिधिकता कांग्रेस में आ सके, उतनी 
मावश्यक है। 


बविलायत की फ्रांग्रेस फमेटी की ओर सन्‌ 
१६१७ तक अधिक ध्यान नहों दिया जाता शा, 
किम्तु झब्य से विल्लायत में आन्दोलन करने के 
लाभ का अनुभव हुआ, तब से वहाँ की कांग्रस 
कमेटी को ओर अबता का विशेष ध्यान अाकदित 
हुआ है । एसने नियमों के अवुसार प्रतिनिधियों 
फा आधघा शुल्क भॉल इण्डिया कांग्रेस कमेटी 
का घन होता था और उक्त कम्रेटी आवश्यकता- 
जुसार उस घन का विल्लायती कमेटी पर खर्च 
करती थी | नये नियमों में प्रतिनिधियों का आधा 
शुल्क अनिषाय रीति से बिलायती कमेटी के भेजे 
ज्ञानै की योजना फी गई दे | 


कॉल इरिदया कॉंप्रेस कमेटी, राष्ट्रीय सभा 
की कार्य कारी कमेटी है । कांप्रेल प्रस्ताव पल 
फरके कायकारी कमेटी उनके काय रूप में परिणत 
फरने का उपाय करती है । पुराने नियमों में 
प्राशनिधिकता का विचार न करते हुए, मद्रास के 
१९, भाभ्थ के ११, बम्बर के २०, खिध के ५. 
बंग्राल-अखाम के २६, युक्त प्रान्त के २५; विज्ञी- 
भ्रजमेर-रा ज्पूताने के ६, पंज्ञाब-सीमास्त प्र।न्त के 
२०; मध्यप्रान्त के १२, बरार के ६, ओर ब्रह्मदेश 
के ५, कुछ मिल्शाकर १६६ प्रतिनिधि रखे गये हैं । 
प्रस्तावित नियमों में इन की संख्या प्रास्तीय फांग्रेल 
कमेसी द्वारा कांग्रेस में भेजे जाने बाले प्रतिनिधियों 
की संकपा के अबुसार एसी गई है असका 


कांग्रेस का ध्येय: और संगठन । 
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ब्योरा ऊपर दिया जा चुका है। पराने नियमों के 
अनुसार, ऑल इसि्डिया कांग्रेस कमेटी में 4 सदस्य 
मुसलमान होने चाहिए, किन्तु प्रस्तावित नियमों से 
यह कद निकाल दो गई है। मांटेयू सुकीम ने हिम्दू 
मुसलमानों में मेम्बरी के छिए जो विशेध पैदा 
किया था, उसका असर कांग्रेस पर भी हुए बिना 
नहीं रहा, किल्‍्तु अब अब कि इस तरह के जाति 
या धरंगत प्रतिनिधित्व की आवश्य ता नहों है, 
तब कांग्रेस के नियमों से उसका उठा देना बिछ- 
कुल टीक है । 

आज़ तक “ घिपय-निर्धारिणी ” कमेटी 
के सदस्य की संख्या या चुनाव का कोई नियम 
नहीं है। इतनाही नहीं, कांग्रेस की बेठक शुरू होने 
पर विषय-निर्धारिणी सभा विषय-निर्वाचन 
करते फरते एक दो दिन का व्यर्थ विलम्ब 
कर देती है, जिससे हज़ारों प्रतिनिधियों के। 
झसुविधा और अड़चन पड़ती है। गत अगस्त 
फी कलकत्त की विशेष कांग्रेस में इस बात का 
पूरा अनुभव हो चुका है। इन सब अड़चनों को 
पम्िटाने के लिए नये नियमों में खूचना की गई हैं 
कि ऑल दृण्डिया कांग्रेल कप्तेटी के मेम्बर ही 
विपय-निर्धारिणी सभा के सदस्य रहें ओर थे 
ऋांग्रेतउ अधिवेशन के दो दिन पूर्व प्रस्तावों की 
तैयारों करलें। रूवागत-समिति भौर कांग्रेस के 
प्रेसीडेए्टों के भाषण के विषय में प्रस्ताचित 
नियमों में सूचना को गई है कि थे क्रमशः १५ और 
४५ मिनटोी में पूरे है। जाने चाहिए, और उनको 
अग्रे ती, हिन्दुरूथानी ( देवनागरी तथा उद्‌ू लिपि 
में ) और प्रान्तीय भाषा में लिखी हुई प्रतियाँ 
प्रत्येक प्रैतिनित्रि के कांग्रेस-मण्डप में घुसते 
समय ही दे दो जाया करें। जिन लोगों के 
कांग्रेस में प्रेसीडेएटों के छपे हुए लम्बे लम्बे 
भाषयों के सुनते खुनते नींद आ जाया करतो है, 
उन्हें इस सूचना के स्वीकृत ही जाने पर बड़ा 
आराम मिलेगा, इसमें सन्देद नहों। 


घस्तावित नियमों में एक महत्वपूर्ण सूचना 
ओर की गई है, वह यह है कि “कांग्रेस को कार्य- 
घादो जद्दाँ तक संभव हो, हिन्दुस्थानी, भाषा:में 


१६७ 
होवे | यदि यद संभव न हुआ तो प्रेसीडेशट के 
इच्छ्ान सार प्रान्त की देशी भाषा में या अंग्रेफ़ो में 
होवे ।” यह सूचना महत्वपूर्ण इसलिए है कि 
राष्ट्रभाषा के जानने वाले या केवल प्रॉन्तीय 
भाषा आनने वाले लोग भी इसमें भाग ले सकेगे। 
इस एकही सूचना से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस 
के काय कर्ता इस बात के मान गये दें कि कांग्रेस 
अब इने गिने अंग्रेजी पढ़े-लिखों की नहीं चरन 
अखिल भारतयर्षोय ज्वुनता को द्वोती जाती है । 
हिन्दुस्थानी भाषा में कायवाही करना असम्मय 
होने पर प्रान्ती 7 भाषा मे भी काय किए जाने की 
खूचना प्रस्तावित नियमों में है, किन्तु इससे 
एक प्रान्त के लोगों को कुछ खुबविधा होगी, और 
शेष १४ प्रान्त वाले चुपचाप देंठ रहेंगे। उदाहर- 
णाथे, मान लीजिए कि अधभरेश के मद्रास में 
कांग्रेस है । अगर चहाँ की प्रान्तीय भाषा में काम 
लिया जाय तो अन्य प्रान्त वाले क्‍या समभेगे ? 
यह भड़चन तभी तक है जब तक दहिन्दों सभी 
प्रान्तों में अच्छी तरह समक्ली नह्दों जा रहो है । 
किन्तु इसके समभने का उपाय भी तो यही है 
कि कांग्रेस उसे अपनी आफिशियल टेंग्द्रेज् 
करा दे 


प्रस्तावित नये नियमों के उन अंशों का 
सारजों पुराने नियमों से भिन्न है, ऊपर दिया 
गया है| देश की चतंमान अवरूधथा आर कांग्रल 
के कार्य का इतिहाप्त देखते इन नियर्मों मे, थोड़ी 
बहुत कमी बढ़ी दो कर, इनका स्याक्ृृत हाता अत्यंत 
आवश्यक है। कांग्रेस के अन्य नियमोी के स्वीकृत 
होने में उतनी अड्डचन उपस्थित नहों हागी, 
जितनी उसके 'कीड-ध्येय के स्वीह्त होने में 
होगी; क्‍योंकि चतंमान नियमानुसार जब तक 
समस्त प्रान्त के लोग पत्र, मत सत न चार्हें, तत्र 
तक ध्येय नहीं बदला जा सकता। अन्य नियमों 
फे परिवतन के ल्टिए $ मत हो जाना पयाप्त ईँ 
इसलिए थे सरल्ततापूचंक बदलें जा सकत हैं 


फांग्रेंल-कमेटी का बनाया हुआ यह मस्विदा 
आगामी २४ दिसस्वर के आल इणिउ्या कांग्रस 


शौशारदा | 


[ ब्ष ९, खंण्ड ३ 


बे रा ०२७ 


के द्वारा स्वीकृद हो जाने पर, खुली कांग्रेस में 
फेवल ज़ाप्ता परा करने के लिए वद्द उपसिधत 
किया ज़ायगा | समय का वतमान प्रवाह तो 
कहता है, नये नियम अवश्य रूवीकृत होंगे। आगे 
देखना चाहिए । 


कु ज ६ 


विविध विषय । 


अी+डडछ2 जि ++ 


( १ ) मध्यप्रदेशीय स्वास्थ्य-विभाग की 
रिपोर्ट । 

उक्त विभाग की गत बष की सरकारी वार्षिक 
रिपार्ट अभी हाल भें निकली है। आलेनय बंप 
में यद्यपि संग और इन्फ्लूएंज्ञा का जार बहुत 
अधिक नहीं था आर बाष्ठ के दशा आन्त भर 
में अत्युतत थीं, तथापि लोगों के स्वास्थ्य की 
दशा इननी ख़राब रही जितनी अर्थसी हाल में 
कर्मा नदी 
जाता ६ # सन १६६८ ६० भें समह्त भारत भ॑ 
इन्फ्लूएज़ा का जो भयंकर प्रकाप हुआ था उसंक 
हानेकारक प्रभाव के कारण लेगी भे राग पकने को 
शाक्ष कम रही, और दूरंर, महूर्भी के कारण भी 


हुई थी । इसका कारण यह बताया 


आअधिकांदा काम पूरा एस भजन नहीं पा ल% | 
इन कारणों भ-भख्या बहुत कम ओर 
मरण-मसख्या बहुत अधिक २६ं।। जन्म-सख्या का 
यहू हाज्न रहा + वह प्रति सहस्न ४७४ सर घटकर 
३४ हूं। रह गइई। दूसरी ओर, सत्यु-सख्या 
इतनी बढ़ी कि जिननी, इन्फलूएंज्ञा बार सस 
१६१८ का छोड़ कर, पिछले ७ वर्षोर्भ स्त 
किसी भी बे नहीं बढ़ी थी | सरकार ने इसके 


व जम 


कमेटी को बेठक में नागपुर में पेश दा.। सौर उस ० क्षिए जे कै." बताथ हैँ थे इहमारी दृष्टि में 
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संख्या  ] 
सस्तोपदायक नहीं हैं | यदि सरकार के बताये 
फारण ठीक हैं, तो हमारा प्रश्न यह है कि 
इन्फ्लूएंजा और महँगी का प्रभाव ता ऐसा है 
जिससे भारतवर्ष का कोई भी प्रान्त नहीं बचा 
है, फिर क्‍या कारण ह जा अन्य किसी भी प्रान्त नें 
सृत्यु-संख्या इतनी अधिक ओर जन्म-संख्या 
इतनी कम नहीं रही ? जा मृत्यु-सेख्या मद्रास में 
गत बंप प्रति सहस्त २७२३ थी वहीं इस प्रान्त 
में ४३२५४ थी, अधीन जहाँ मद्रास में २ 
आदमी मरे वहाँ मध्यप्रदेश मे ३ स भी अधिक : 


जन्म-सख्या का भी वही हाल हैं | जो जन्म- 
समस्या लत बंप पंजाब भें ४० स्ट थी वहीं 
इस प्रदेश मे ६४३९४ ही रही । हमारी समझ 


के. 


कारग यही है ४5४ 
प्रान्‍न्ता ले बहुत फूड ६ 


ध्यवदण अब 

।इश्स श्रात ६, 
झअज्ञातान्धकार अन्य प्रास्ते। के अन्धकार की अर च्षः 
आविक निधि £ शिक्षा का झालाझ यहाँ उत 
सहीं केला है. जिनना और 
ताले की सख्या वडुनत करे हू 
बहन अस्पताल यहां द॑ भी उसका काम सोला१- 
दायक नहीं हैं । जिस मध्यप्रदरश के अस्पताला मे 
२६ सॉप-काट मनुष्या को चिकित्सा को जाये 
ओर उनमे से एक भी अच्छा न हा उस प्रांत के 
अस्पतालों का काम संतापदायक केस कहा जा 
सकता हैं ! यह बात नहीं कि वे सत्र मनुष्य 
बहुत देरी स अस्पताल भेज गय हां । इसका 
कारण है डाक्टरों की इस और उदासांनता और 
चिकित्सा में भूत । सरकार ने भी इसे अपनी 
रिपोर्ट में स्वीकार किया हैं । इस दररिद्र देश का 
आवश्यकता है ऐसे हज़ारों औषधालयों की, जहाँ 
देशी वैद्यों द्वारा चिकित्ता द्वो। ऐसा करने से 
कस खर्च में अधिक लाभ होगा | हमें अरपतालों की 


इज का 
आन्वास्य 


जगह | बहा आप- 


ओर जा थं.३- 


विविध पिपय | 


१८९ 
भी आवश्यकता है और वह इसलिए कि 
अभी हमारे अनेक देशी बेद्य पुरानी शब््र-चिकित्सा 
भूल हुए हैँ और जा जानत भी हैं उन्हें अभ्यास 
करने का यथष्ट अवसर नहीं मिलता है । 


इस प्रान्त में बालकों की मृत्यु-संख्या गत 
बंध और भी अधिक शोचनाीय रही। सन्‌ 
१६१७ में यह संख्या प्रति सहस््न २९७ थी और 
ओर बही गत वप २८८ हो गई । कोई ठिकाना 
इस मत्यु-सेख्या का ! १००० बालक उत्पन्न 
है।पे आर उत्तम स २€८ बालक बचपन में ही 
वाज-कव्राज़त हा जाब : बालकी की मृत्यु-सख्या 
एग्यंड २ प्रति सहत्र €८, आयकेंड में €७, 
श्पस्ट्रीभिया से »२,०॥ नार्वे में ६८ ही है; परंतु 
ला भारतवर्ष मे यह संख्या ३०० से ऊपर 

 ! देश के भावी कशधारों की दशा हृदय को 
पे आनवार्ज, हूँ । जाननब्राले जानते हूँ कि बालकी 
५ इस बढ़ती हुई मत्यु-सख्या के लिए जनता की 
"क्षानता ओर स्वास्थ्य-रक्ता क नियम से उनका 
पशचित न होना अनकांश में ज़िम्मेदार है।देश में 
अ-शिक्षा का यथाचित प्रचार न हान के कारण 
जिया की बईा संख्या बालकों की रक्षा 
किस प्रकार करना चाहिए इस नहीं जानती । 
पाष्ठिक भोजन के अभाव में उनका शरीर वैसे ही 
निथ्रल रहता हूं, फिर प्रायः प्रति व बच्च उत्पन्न 
करते रहत के कारण उनके शरीर-यंत्र के पुरज़े 
एसे बेकाम हो जाते दे कि प्रत्येक प्रसव में 
उतका जीवन अधिकाधिक संशय में पद्धता 
जाता है। यह एक मानी हुई बात है हरि 
जिस धर में धन नहीं रहता है वहाँ जन अवश्य 
अधिक रहते हैं। जिनके पास आज खाने का दै तो 


कल नहीं, उन्हींके यहाँ बच्चे अधिक होते हैँ, ओर, 


लीन 


ज 


बहुत 


श्ष्टर्‌ 


हर ्यके 
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अधिक होते हें संस्वर का प्रकाश देखते दी मरने 
ओऔर अपनी माता का शोक-सागर में डुबान 
लिए । इसीलिए तो स्लियाँ अधिक मरती हैं। 
यदि पुरुष मरते हैं १०२, ते स्ियों की मत्यु- 
सेख्या १११ पर पहुँचती हैं । इसी दुदेशा का 
देखकर महात्मा गांधी कहते हैँ कि अब बरच 
उत्पन्न न किये जाये | महात्मा जी कहते हैं फि 
उन्हें गुलाम बनान के लिए मत पदा 
करो ओर हम इतना ओर भी कहते हैं ।कि उन्हें 
मारने के लिए भी तो मत उपजाओ। 

हमे की बात है, अब स्कूतों में स्वास्थ्य- 
विज्ञान ही शिक्षा दी जान लगी है और आशा 
है, प्रयेक शिक्षित बालक अपने घर में ज्ञानालोक 
फैज्ञाकर देश की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या क। कम 
करने और जीवित व्यक्तियों को अधिक स्प्रस्त 
ओर सक्षप्र बनाने में सहायक होगा। आगामी 
वर्ष से स्वास््य-विभाग हम्तान्तरित होकर प्रका 
के प्रतिनिधियों के हाथों में आवेगा आर जनता 
का कत्तेव्य होना चाहिए कि बहू अपने उद्तर- 
दायित्य का सम्यक्‌ पालन करन के लिए तेयार 
हो जाय । 


(२) आगामी कांग्रेस के निवाबिन 
सभापति | 


पाठकों को ज्ञान ही होगा कि कांग्रेस की 
अआगार्मी बैठक नागपुर में होगी । देश का भविष्य 
राजनीति की नौका पर आरूद है। शासक-बग 
का आसन डिग गया है और उनके क्रोध और 
संकीर्शता के रूप में प्रबल वायु बह रही है विसस 
जनता की राजनैतिक महत््वाकांक्षाओं का दीप 
बुक जावे; पर वे मदत्त्याकांक्षाएँ दीपक नहीं ह। 


भीशारदा । 
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उन्होंन आग्नि का रूप धाग्ण किया है और बायु 
का प्रत्यक्ष कोका उस और भी प्रज्यलित कर रहा 
है । हमारी नौका चाहे कितनी ही हृढ़ क्यों न हैं।ने 
इस समय दूरदर्शिता कहती है कि बह ऐसे करेधार 
की भिरीक्षणता में रहे जो उसे सफलता और 
आनंद के साथ उसके ध्येय के समीप पहुँचा सके। 
वे कशवधार निवाधित हुए हैँ परम आदरणीय 
सी, विजयरापवायाश्यर जिनका संत्षिप्र परिचय 
यहाँ दिया जाता हू। 

कांग्रस इस देश में ३४ वर्षा स अपना काम 
कर रही हैँ; परंतु (म८ विजयराघवाचा स्यर का 
सार्वजनिक सेवा का इतिहास वांग्रस के जन्स के 
पृ्र स ही आरंभ हे।ता हैं। आपकी अवस्था 
इस समय ७०८ व से भी अधि$ है और आप 
बी सावजानक सवा को आयु कई नवयुवक्क 
नताओं की वतेमान अ.यु से भी आधिक है । 
आपत देश के क्लिर जा कुछ किया आर सहा है 
ग्रह अनुकरणीय हे । आपका जीवन रात्य और 
स्थाय के पक्त के लिए उत्पन्न किये गये बिशपष 
मे भरा पड़ा है। अपने जिल के कलक्टर के साथ 
मतभेद होने के कारण आपका आजन्म देश- 
ज्वांसिन का कठोर दण्ड दिया गया; पर हा 
दाट ने उससे मुक्त कर दिया । इसके अतिरिक्त, 
छाप अनक ककेक्टरों और कई गवनरों से 
मंगईते ही रहे । जब आप म्यूनिसिपल सम्बर 
चुने गये, तब गवर्नभट आड़े आई और उसने 
उस चुगाब को रह करना चाद्दा; पर वह ऐसा कर न 
सकी | आपने मद्रास की कीसिल भें रहकर बह्दां 
की कार्यकारिणी समिति पर ऐसा आतंक जमाया 
कि बह आपके नाम से फॉपती थी। आप बढ़ 
लाढ की कॉसिल्न में भी रह चुके हैं भोर इस 
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समय जब कि लाडे हाडिज पर बस फेंके जाने 
के पश्चात्‌ अन्य किसी का यह साहस न होता कि 
वह घड़यंत्र को दवाने के लिए बढ़ी कॉमिल में 
उपस्थित किये गये बिलका विरोध करता उस 
समय आपह्दी ऐसे थे जिन्होंने घड़ी निर्भाकता के 
साथ उसका प्रबल विरोध किया था। यद्यपि इस 
विरोध में उन्हें अपनी पराजय स्पष्ट दिखती थी, 
तथापि वे पराजय के भय से श्रपतर विचार प्रकट 
करन से रुकन वाल आर इस प्रकार अपनी 
आत्मा के आदेश के विरुद्ध जान वाल न थे । उस 
समय दावान बहादुगी को खासी बड़ी उपाधि 
आपकी दी जा रही थी और उस समय गवनमेट 
की दी गई उपाधियों को छो इन की मगोध्रत्ति लागों 
में नहीं थी जसी कि आज़ हू; परंतु इस समय 
मि८ विजयराबबाचारियर ही ऐसे थ जिन्हें दीवान 
बहादुर्ग के बदल में अपनी स्वार्धीनता बेचना 
पसंद नहीं था। लागों के क॒त्यों की जोंच समय 
की कसोटी पर ही की जाती है और इसलिए 
इतने वर्ष पवे जब कि उपाधि-प्रहण करने में 
गौरव समझा जाता था आपका यह उपाधि-त्याग 
बहुत महत्व का है। 

आप कट्टर आस्तिक हैं | भाजन में छुआछूत 
का विशप विचार रखते हू | राजनितिक दलों में आप 
नेशनांलस्ट (राप्टीय) दल के कद्दे जा सकते हैं। प्रत्यक 
देश-हितकारो आन्दालन में आपका हाथ रहता 
आया है । ऐसे नेता को पाकर 4 ग्रिस का आगामी 
अधिवेशन अपूर्व सफलता के साथ सम्पन्न हागा 
इसमें कोई सन्देंद्द नहीं । 


(३) असहकारिता और सरकार। 
असहकारिता के आन्दोज़्न की आँच अंत 
में सरकार तक पहुँच द्वी गई। उसने अकुल्ञाकर गत 
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८ नवम्पर को नागपुर से प्रजा को अपनी प्रजा- 

तापिता का शु्र संदेशा देने की आवश्यकता 
समझी | असहकारिता के विषय में सशकार का 
कथन इस प्रझ्ार है कि यद्यपि सरकार असहका- 
रिता के आन्दोलन को देश के क़ानून के खिलाफ 
सममती है, तो भी उसने इस आन्दोलन के 
समथकों के विरुद्ध ग्रभी तक कोई फ़ौजवारी 
कारवाई न करके केवल उन्हीं पर अपना न्‍्याय- 
दण्ड छोड़ा है जा उक्त आन्दोलन की सीमा के 
बाहर गयर हैं| हमारी समझ में नहीं आता कि 
फिर इस आन्दोलन को अवैध कहने से सरकार 
का क्या सतलब है। आन्दोलन की सीमा के 
भीतर काम करन वालों पर सरकार कोई कारे- 
वाइ करन की आवश्यक्रता नहीं सममती, इससे 
ते यही समझना चाहिए कि असहकारिता का 
आः/न्दोलन देश के क़ानून के विरुद्ध कदापि नहीं है । 
ओर, इस निर्णय के लिए इसके प्रवत्तक तथा अनु- 
यायी दोनों को प्रसन्न होना चाहिए । भारतवर्ष भर 
के नेता जिस आन्दोलन की नीति को सवेधा 
वैध सममते उसीका सरकार अवैध समभती है। 
एक विदेशी सरकार और उसकी प्रजा के बीच 
में हित-विराध हो सकता है और यह भी सम्भव 
है कि सरकार के पास हमारे नेताओं से भी बड़े 
लोग होवें। पर, वह इस आन्दोलन को अवैध 
समभती हुई भी जो उसका दमन नहीं कर रही है 
इसमें या ते। उसकी उदारता होगी या निभेलता। 
राजनीति में उदारता के लिए ता अबकाश ही 
नहीं रहता; क्येंकि यदि उदारता दिखाई जाती 
हू, तो स्वाधे में बाघा पहुँचती है और राजनीति 
स्ताथ-प्रधान हुआ करती है। यदि सरकार को उदारता 
ही दिखानी होती, तो पंजाब और खिलाफत के 
प्रश्न उसके सामने थे। और, यदि उसने उन 
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प्रश्नों के सुलमाने में उदारता से--उदारता से 
न सही, न्याय से ही--काम लिया होता, तो 
इस आन्दोलन रा जन्म ही न हुआ होता। 
आश्चये की वात तो यह है कि सरकार असह- 
कारिता के आन्दोलन पर तो ध्यान देती है; पर 
उसके मूल पर अब भी उसकी दृष्टि नहीं जाती 
है। यदि सुलगती हुई आग के धुएँ को दूर 
करना है, तो धुएं के साथ युद्ध करने से काम न 
चलेगा, काम चलेगा आगरनि को शांत करने से । 
सरकार इस समय जो शांति-पाठ पढ़ा रही हे 
यह इसी प्रकार का है । वह जो इस 
आन्दोलन का दमन नहीं कर रही है उससें 
उप्तकी निबेलता भी नहीं है। उसके पास अब भी 
मशीन-गन हैं और डायर से बढ़ कर वीर भी उसके 
पास हो सकते हैं। शायद वह यह सममभती हा 
ओर उसे यह समझना चाहिए कि इस आन्‍न्द।- 
जन में तो सारा देश शामिल है और सारा देश 
जेल में दूँसा नहीं जा सकता | यदि ऐसा हुआ 
तो भारतव्षे का प्रत्येक घरही जेल हा जायगा। 
लोग यही सममेंगे कि पहले भी दम घर में रहते थे 
ओर अब भी घर में हैं पहल भी हम परतन्त्र 
थे और अब भी परतन्त्र हैं। 


सरकार आगे चलकर लिखती हैं कि बह जो 
इस आन्दोलन को दबाने में सख्ती नहीं कर रही 
है उसके कारण ये है :--गवनंमेंट नहीं चाहती 
कि ऐसे समय में जब कि शासन-सुधार का दषः 
काल है लोगों के घोलने और लिखने की स्वतंत्रदा 
में बाघा छाली जाय | सरकार की यह उदारता 
योदि उसके कामों से प्रकट होती तव तो उस & 
कथन का कुछ अथ भी द्वी सकता था । पर 
दिखाई वो यद्द पढ़ता दे कि समाचार-पत्रों की 
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जमानतें ज़ब्त की »7 रही हैं और सच्चे भाषों क 
प्रकट करने वालों के मुँहों पर ताले लगाए जा 
रहे हैं । सरकार कदाचित्‌ इस काये में और भी 
आगे बढ़ती ; पर सारे देश में ऐसी लहर बह 
निकली है कि रोके रुक नहीं सकती जब तक 
कि उसके मूल का मुँद बंद नाकिया जाय। सरकार 
का बताया दूसरा कारण यह है कि वह गुमराह, 
परन्तु नेकनियत रखने वाले, व्यक्तियों के विरुद्ध शस्र 
नहीं ग्रहण करना चाहती; क्योंकि इसका फल यह 
हागा कि वे शहीद बनेंगे और देश के श्रन्यान्य लोग 
उनका साथ देंगे। शहीदों के संबंध में सरकार 
की यह आशंका सच हू | एक गांधी के पकड़े 
जाने पर अनेक गयी उत्पन्न होंगे और इस प्रकार 
जिस आन्दालन का दबान का प्रयत्त किया 
जायगा वह ओर भी बढ़ेगा | नीसर सरकार का 
विश्वास है कि भारतबष की जनता समझा से काम 
देंगी और अपशकारिता के आन्दालन का साथ न 
दर्ज जा आन्दोलन कि केबल ऋल्पना की सीव पर 
स्थित है और जिसकी सफलता से दश भर भे 
अशांति छा जायगी , सग्कार जनता का विश्वास 
कर सकती हैं, परन्तु जनता का विश्वास सर- 
कार की प्रजा-हितैबिता पर से उठ गया है और 
विश्वास का क।ई अथ तभी हो सकता है जब 
कि वह पारस्पारिक हा | सरकार की इस शक्कर- 
लपेटी गोली के भीतर जनता इलाहल देख चुकी है 
और जिनकी आँखें हैं वे उसे कदापि नहीं निगल सकते 
हैं| मीठे शब्दों में लोग बहुत दिलों तक भूल 
रहे औ! अध्यायार सहते रहे | अब लोगों को 
आंत हो गया है कि |जिस अनुनप-बिनय के मार्ग 
पर हम चलते रहे है उस मागे पर और अधिक 
चलना निष्फत्ष हैं) ध्येय जो पढदिले था वद्दी अब 


संख्या ६ ] 

भी है | बदला गया है केवल मांगे । अब जो 
मांगे सामने है वह है असहकारिता का-- 
हिंसा-रहित असहकारिता का जिसपर चलते 
हुए हम सरकार को यह बतावेंगे कि हमारा और 
' आपका संबंध तभी निभ सकता है जबाके हमें 
आपकी प्रजा-दितेषिता का सच्चा परिचय मिल 
यह देश की माँग और पुकार है और जिस दिन 
यह पुकार सुनी जायगी और उसके अनुसार 
काये होगा उसी दिन यह असहकारिता सहका- 
रिता में परिणट हो जायगी और आज देश की 
जो शक्तियां विधातक काये में लगी हैं वेही उस 
दिन विधायक काम में लगेगी और सरकार पर 
ज़रा आच आते ही देश का पत्येक मनुष्य अपन 
प्रा्णों पर खलन का तैयार हो जायगा। अब 
भी सरकार को चेतना चाहिए और जनता के 
भावों का निरादर करना छोड़कर आन्दोलन के 
मूल तक पहुँचने तथा उसे संतोपदायक रीति स 
दूर करन की चेष्ठा करनी चाहिए। दमन-नीति 
के विरंधी भाव जनता के बढ़े हुए असन्तोष को 
ओर भी बढ़ावंेगे ओर आज की विषम समस्या 
कल विषम तर हा जायगी। 


(४) असहकारिता श्राप नहीं, 
आशीवोद है | 


कहा जाता है क+ महात्मा गांधी के असह- 
फारिता आन्दोलन से विधातक काये हो रहा है, 
उसमे कोई विधायक तत्व नहीं है। पर. देखा 
जाता है कि लोग किसी जरा-जीण मकान को 
फिर से बनाने के विचार से उसे पहले नींव से 
गिरा देते हैं. और तब पुनर्तिमाण करत हैं । 
सकान गिराते समय उन्हें कोई आश्चये 
नहीं होता है और तन य& प्रश्न ही उठता दे कि 


विषिध विफय॑ | 





१८ £ 
इसमें विधातक कार्य हो रहा है; पर इस असह- 
कारिता आन्दोलन में लोगों की दृष्टि विधातक 
तत्व की ओर ही अधिक जा रही है। हमें इस 
संबंध में एक पाराणिक कथा का स्मरण आता 
है। एक बार उदालक ऋषि ने अपने पुत्र नाचि- 
केता को श्राप दिया कि “तुमे शीघ्र ही यम का 
दर्शन हो” । ऋषि के मुँह से श्राप बहिगेत हुआ 
नहीं कि ऋषिकुमार नाचिकेता संज्ञा-शून्य होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक दिन ओर रात वह 
मतकबत पड़ा रहा | दूसरे दिन ऋषिने देखा 
कि पृत्र के शब में कुछ जाम्मति दिखाई देती है। 
कुछ क्षण में नाचिकता उठ बैठा ओर उदहालक 
ने यह विचार कर कि मेरा पुत्र यम के दशन कर 
चुकने के पश्चात्‌ अब अधिक ज्ञानी हो गया है 
उस प्रणाम किया | नाचिकेता उल्टों गंगा बहती 
देख कर भी चकित नहीं हुआ | उसने कहा--- 
४ पिता, आपका श्राप भी मेरे लिए आशीवोद 
हुआ | श्राप पाकर में यमलोक पहुँचा ओर यम- 
राज के दशन होते ही उन्होंने कह्दा कि अब तू 
मत्यलाक का जा सकता दै। तरे पिताने यम- 
दशन का श्राप दिया था, सो तुझे हो चुके । तब 
मेने यमराज से निवेदन किया कि भगवन ! 
मत्येलाक को जाने के पूर्व में अपने पुण्य-बल से 
अजित दिव्य लोकों को देखना चाहता हूँ । तब 
मेंने बे लोक देख ओर अब आपके पास खड़ा 
हूँ। ” इस पौराणिक कथा की बात महात्मा 
गांधी पर घटित होती है। हम इस असद्ृकारिता के 
आन्दोलन को थोड़े समय के लिए भले ही श्राप 
समम लें; परन्तु उस श्राप में छिपी हुई है 
भद्दात्मा जी की सदिच्छा। ऋषिकलप गांधीजी 
की इच्छा दे कि भारतवषे इस आन्दोलन की 


श्दवर 


अप्नि-परीक्षा में उत्तोश होकर, नाचिकेता के 
समान, विशेष ह्वानी आर स्वासिमाती बने-- 
भारतवप अपसे अधिकारों को पहचानने लगे 
आर भलीभाति समझ जाय कि हमारा अस्तित्व 
इसलिए नहीं है कि हम सर्देव दासत्व-पं# में सग्न 
रहें, बरन हम जीवित राष्ट्र बनें और अपने देश 
में स्वामी बनकर रहें । 
(४) सामग्री-क्रप-समिलति की रिपोर्ट । 
सर फ्रान्सिस कोचमेन के सभापतित्व में जो 
सामप्रो-क्रय-समिति ( 7५७ #। कह शिकत- 
लाबड6 ('एाशा६०९ ) बैठायो गयी थी उससे 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दो है ' रिपोर्ट में 
भारतीय व्यवसायों के प्रति सहानुभूति प्रकट 
को गयो है ओर यही कारण है कि रिपोर्ट चहुत 
हू महत्वपूर्ण हैं | मेससे कालियर तथा रायन को 
सम्माति श्रन्य सभ्यों की सम्मति स न मिलती थीं; 
अत: उन्होंने अपना मत अलग प्रकाशित किया है। 
समित्ति का मुख्य उद्देश्य उन चाीजों की उपलब्धि 
का पता लगाना था जाकि सरकारी या अथ 
सरकारी कामों में ज़रूर्स हैं। अभातक रेल, 
पुलों का सामान, जड़ाज, नहर-सम्बन्धी आवश्यक 
बस्तुँएईँ आदि अनेकों पदार्थ इंग्लैंड स ही मंगा 
लिये जात थे। यद्यपि य पदार्थ भारत मे भी मिलत 
हैं. तथापि सरकार इन चोज्ञों को नहीं स्वरीदती 
थी। १८६२ के बाद से आजतक भारतसगर- 
कार ने सामग्री क्रय के वियय में जो नाति रखी 
थी उसपर सामग्री क्रम-समिति का निम्न लिखित 
आजक्षेप ईै--- 


(१) भारत हे व्यवसायों की उन्नांत का सामने 
रख करके भारत-सरकार न आजतक 


औौशारंश | 
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आवश्यकीय पदार्थों को नहीं खरीदा 
और आओँखें बंदकर बविलायती माल 
मैंगाया, चाहे वह भारत में सस्ता ही 
क्यों न मिलता रहा हों। 


(२) इंडिया अ्राफिस के इन्जीनियर तथा 
अन्य अग्रज॒ लाग हो उपरि-लिखित 
कुनीति में दोपी हैं । 

समिति को सम्मति है कि आगे से भारत-सरकार 

को आवश्यकीय पदार्थों के खरीदने में पूरी 
स्वतेग्रता मिलनी चादिए ओर भारत-साबेब को 
इस मामले में अपना नियन्त्रण दृटा लेता 
चाहिए । यदि भारतीय ब्यवसायों से आवश्यकीय 
पदाव तयार किया जा सकता है तो उसे अयपश्य 
तैय्यार करवाना चाहिए और उसे विदेश 
से कदापि न मैंगाना चाहिए। स्थानीय राज्यों को 
भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिए । 
सरकारी रेंल बनाने वी कंपनियाँ जहाँ से 
चहि वहाँ स अपना माल मैँगा सकती हैं। परन्तु 
डनकी मी यथासभव सरकार की नीति की 
अबतलना न करनी चाहिए | 


इसमें एफ कठिनाई यह है कि भारत-सरकार 
को यह मालूम नहीं है कि कौनसा ज़रूरी पदार्थ 
भारत में ही कहों स प्राप्त किया जा सकता है| 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए समिति ने 
यह प्रस्ताव किया है कि मारत-सरकार भ्रपनी 
आर से एक सामग्री-क्रय एजेन्सी स्थापित 
करे जो कि यह पता रखे कि कौनसा माल 
भारत में कहोँ मिल सकता हैं। इसके 
साथ ही साथ समिति ने निम्न लिखित प्रस्ताव 
किद है 


स॑लदा, $.] 


(१) कुंड समय के लिए खास क़ीमत पर भारत- 
सरकार भारतीय व्यवसायियों से ठेका 
कर लेंबे । 

ठेके की दर भारतीय ज्यवसायों के 
अनुकूल हो । 

रेल्थे रेटस ऐसे रखे जावे जो 
भारतीय व्यवसायों को हर तरह से 
सहायता पहुँचावें । 


(२) 


(३) 


(४) विनिमय की दर इस प्रकार रखी जावे 
जिससे वह विदेशीय माल जाकड़ि भारत 
में भी तेयार द्ोता है भारत में सस्ता 
न बिक सके | 


जद्दाज़-निर्माण के विषय में भी समिति ने 
भारतीय व्यत्रसायेयों के साथ पूरी सहानुभूति 
प्रकट की है ओर सरकार से प्राथना की हैं बहू 
प्रत्यक प्रजार से भारतीयों को उत्तेजना दे । हम 
को जो कुछ कहना है वह यही है कि सामग्री-क्रय- 
समिति की सूचना के अनु तार यदि भारत-सरकार 
चले, तो भारत का बहुत कल्याण हो सकता है । 
प्रशत केबल चलने का ही है | यदि ठेके के रेट 
भारतीय व्यवसाथियों को सख्त मालूम हुए---जो 
बहुत अधिक संभव हँ-- तो भारत के व्यवसायों 
'को सरकार की सहानुभूति से लाभ पहुँचन के 
बदले उल्टी द्वानि पहुंचेगी । 


हे (६९) जहाज़ी प्रदर्शिनी । 


जापान योरूपीय सभ्यता को जापानी रंग 
रैंग कर दिन पर दिन आगे बढ़ता जाता है | 
पपार-व्यवसाय में जापान ने जो उन्नति कुछ ही 
प्रग्॒ के. बीच फो है वह इस बात की 


82. 
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साक्षी है कि स्वराज्य का आर्थिक उन्नति के साथ 
क्या सम्बन्ध है। अब जापानी व्यापारियों ने 
सारे जापानी पदार्थां को जिनका कि वे 
क्रय-विक्रय करना चाहते हैं. और जिनके लिए 
वे संसार में बाज़ार दूँदढना चाहते हैं १० हज़ार 
टन वाले किफूकूमेर नामक जहाज में सजाकर 
योकोहामा से २० जुलाई को रवाना कर दिया 
है । यह सारे संसार का चक्र लगाबेगा और 
जगह जगह से जापानी पदार्था के लिए आडर 
लबेगा । सिंगापुर, कलकत्ता तथा पोटसैयद में भी 
यहू कुछ समय तक ठहरेगा। यह विज्ञापन का 
एक नया आविष्कार है। भारुतीय तो अभी 
ब्राह्मणों के समुद्र-यात्रा-सम्वन्धी पखन्ड को ही दूर 
नहीं कर सके हूँ। उनको चाहिए कि इन आन्ति- 
पूर्ण निश्वासों की विज्ञा्जलि देकर संसार में भारत 
का गौरव बढ़ावें और जापान से कुछ शिक्षा 
प्रहण करें। 
(७) संसार का बेंकिंग । 

अमेरिका के मुद्रा-अध्यक्ष ने प्रकट किया है. 
कि ३,(०,००,००,००,००,० ०० तौनिसौ पचास 
खरब डालर ( एक डालर-लगभग तीन रुपये ) 
धन से अमेरीकन वेंझु अपना काम कर रहे हैं। 
१८८० में जितने धन से संसार भर में सब 
बेंक कारोबार कर रहे थे उस धन से यह तिगुना 
है। श्य६० भं॑ संसार की जो आर्थिक 
शाक्ते थी उससे तिगुनी आर्भेक शक्ति आजकल 
एकमात्र अमेरिका की है । अमेरिका ने १७छह 
से १९१३ तक बेंकों में जो उन्नति की डससे 
अधिक उन्नति उसन केवल इन सात सालों में ही कर 
ली दे। आजकल अमेरिका संसार के सम्पूर्ण सभ्य 


श्ब्द 





राष्ट्रों का उत्तमणे है । दृष्टान्त-स्वरूप, बैंक आव्‌ 
इंग्लेंटड, बैंक आवू फ्रान्स, बैंक आफ इटली, 
नेशनल बैंक आव्‌ स्पेन तथा नीदरलैण्ड, बेल- 
जियम, नार्वे, स्वीडन, डेन्माकं, स्विट्जरलेण्ड, 
रोमानियाँ, जापान, जमेनी तथा आस्ट्िया हंगी के 
राष्ट्रीय बैंक---इन सबके पास कुल मिलाकर 
हुंडी की साधारण दर के अनुसार ५,१९०,००+- 
००,)००१००,००० पांच सौ दूस खरब डालर 
तथा हुंडी की वतेमान दर के अनुसार 
१,२०,००,००,००,००,० ०० बारह सौ श्वरव 
डालर धन रिजबे है। परन्तु बारह सौ खरब 
डालर के लगभग घन तो एकमात्र अमेरिका के 
राष्टरय बैंक के ही पास है। लड़ाई से अमीर 
घनना इसीका नाम है। भारत ने लड़ाई से 
यदि कुछ पाया तो वह दुर्भेक्ष, दरिद्रता तथा 
माशेल ले है । 
(८) ठाकुर गदाघरसिंह का परलोकवास | 
यह जान कर हमें दुःख हुआ कि हिन्दी के 
प्रासेद्ध लेखक ठा० गदाधरासेंह का शगशीरान्त, 
५१ बे की अवस्था में, गत २७ अक्टूबर को, 
अलीगढ़ में हो गया | ठाकुर सा० के पिता तथा 
पितामह सेना-विभाग में नौकर थे । ठाकुर सा० 
भी, अपने पिता के इच्छानुसार सेना.विभाग में 
भरती हुए. और बढ़ते बढ़ते सूतेदार के पद तक 
पहुँचे । पीछे, उन्होंने ढाक-विभाग में अपनी 
तबदीली करा ली । सेना में रद्द कर उन्हें अह्य- 
देश, चीन, इंग्लैण्ड आदि देशों में भ्रमण करने 
का अवसर प्राप्त हुआ और हर्ष की बात है, 
उन्होंने इन अवसरों का लाभ हिन्दी-जनता 
फो दिया जिसके फल -स्वरूप उनके (लिखे “चीन में 
तरह मास, / “ हमारी एडबर्ड तिलक-यात्रा 


औशारदा । 
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और “ रूस-जापान-युद्ध ”' प्रंथ हैं। इन अन्धों 
की विशेषता यह दै कि ये बढ़े ही मनोरंजक और 
उत्साद-बद्धेफ हैं। इनमें यात्रा और युद्ध का 
रोचक वर्णन होने के साथ ही राष्ट्रीयता के भाव 
कूट कूट कर भरे गये हैं; अतः ये प्रंथ हिन्दी- 
ससार में अपना विशेष स्थान रखते हैं ओर 
इनके फारण ठाकुर सा० का नाम बहुत दिनों 
तक बना रहेगा । सेना-विभाग सरश विभाग में 
नौकरी करके ओर युद्ध-प्रिय लोगों की संगति में 
रह कर साहित्य-सेबा सहृश शान्त काये 
करना ठाकुर सा० का ही काम था। इस कारण 
तथा आऔँखों-देखी घटनाओं का वर्णन होने से उनके 
प्रंथ विशेष प्रामाणिक हैं; और इसलिए उनकी 
साहित्य-सेबा का महत्व और भी अधिक है। 
यदि सना-विभाग के कमेचारी, ठाकुर सा« के 
सरदश, हिन्दी-ग्रंथ रचने की रुचि रखें, तो हिन्दी 
में श्रक्छा साहित्य तैयार हो सकता है । 

ठाकुर सा युक्त प्रान्त की आयै-प्रतिनिधि- 
सभा के बहुत उत्साही मेत्री थे | उनकी खसृत्यु से 
दिनदी के साथ ही आरये-समाज को भी बहुत 
हानि पहुँची दे । 

५2252 


साहित्य-सुमन । 


(१) हम क्‍या चाहते हैं! 
शासन-सुधार के लिए चिल्लाते हुए वर्षों ध्य- 


सीत हो। गये | बड़ी भुरिकिल से शासन-सुधार 
प्रकट हुआ । अन्पेरी रात में काम करने वाले 


7 इछ क्ोगों ने कट्दा---धन्य है, भद्द भ्योति भज्ती 


शक्षवा है | 


प्रकट हुई, झअब हमारे दुःख का अन्त आया। 
दो एकने यहाँ तक कह डाला----ज्योति बहुत तेज है, 
तनिहक मनन्‍्द कर दो, नहीं तो रबगे का सुख 
निस्तेज पड़ जायगा । सूगे के प्रकाश में काम 
करने वाले अधिकांश भारतवासियों ने 





ने कहा, 
क्यें। चिल्लाते हों, ज्योति कहाँ है ? यहाँ तो एक 
छोठा सा तारा टिमटिमा रहा है और उसका 
भी प्रकाश क्षीण है | इसका उत्तर किसीने न 
दिया । रंगस्थल पर ज्ञोर से सुनाई दिया--अस- 
न्तोष । नेषधथ्य से एक भण्डारी ने कह्या--क्यों, 
अमन्तुष्ट क्यों हो (क्या चाहते हो ? पंजाब-- 
केसरी लाला लाजपतराय ने 'एशियन रिव्यू' में 
इसका उत्तर देते हुए लिखा है--- 


“पुम क्‍या चाहते हो (---ऐसा प्रश्न करना 
किलनी धृष्टता से भरा है । जब हम यह सोचते 
हैं कि ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है, तब 
हमें मालूम हो जाता है कि बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी 
सैनिक शक्षिप्राप्त करने पर तथा दूसरों पर, बिना 
उनकी इच्छा के, बहुत समय तक राज्य करने पर 
कैसे हृदय-हीन हो जाते हैं | हम क्या चाहते 
हैं! अर, क्‍या दम तुम्हारे ही समान मनुष्य 
नहीं हैं ! तुम्दीं सोचो, यदि हमारी सी स्थिति 
छुम्दारी हे.ती तो तुम क्‍या चाहते ! यदि कोई 
बिदेशी शक्ति सलबार के बल पर तुम पर राज्य 
करे, थदि विदेशी व्यापारी तुम्हारा व्यवसाय 
अपने हाथ में ले लेवें, यदि विदेशी लोभी महाजन 
तुम्दें अपनी आर्थिक उजञ्ञति करने का अवसर न 
दें, थदि धुम्दारे शासक शुम्दारी सभी पुरानी 
झक्‍्दछी बातों को नष्ट कर दें और तुरद्दारे इतिहास, 
हाहिल और सम्यता को मटियांसट कर विदेशी 


हृतिएुस, साहिय भर सल्यता हुन्हें सिखाने 


साॉहिस+सुमने । 
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और तुम्हें ऐसा बना दें कि तुध न घर के रहो, न 
घाट के, और यदि तुम अपने ऐसे शासकों द्वारा 
दिन रात घुतकारे जाओ जो तुम पर राज्य करने 
का दावा करते हैं, जो पैसा और बल को ही. 
अपना देवता समभते हैं और जो तुम्हारी जाति 
ओर समाज के मानसिक, नेतिह और आध्योत्मिक 
आदर्शों की प्रशंसा तो दूर की बात है सममने 
तक की बुद्धि नहीं रखते हैँ, तव तुम क्या चाहो- 
गे?” 


इसके आगे वे बतलाते हैं कि भारतवर्ष क्‍या 
चाहता है--- 


“हम चादते हैं अपना मनुष्येत्तर, संसार में 
जीवित रहने का अधिकार, अयने कामर- 
काज के प्रबन्ध करने का अवसर, और 
अपनी जातीयता को ध्थिर रखता । हम मनुःउ्य 
होना चाहते हैं, न कि गुज्ञामे | हम एक राष्द 
होना चाहते हैं और ऐसी शक्ति-सहित जितों 
कि हम अपना प्रबन्ध आप कर सके और अपना 
आदशे प्राप्त कर सहें ।हम चाहते हैं कि हम 
अपनी समाज के एक वलशाली अंग बन सकें; 
संसार की कला, विज्ञान, कविता, और गान- 
विद्या के भाण्डार की पूर्ति भे अपना योग दे 
सकें | संसार में शान्ति स्थापित रख सकने में 
ओर मानव-जाति की उन्नति की पताका ले जाने 
में हम अन्य राष्ट्रों का साथ दे सकें । 


(१) क्या में पत्न-सपादक हो सकूँगा ! 


परलोकगत भि० डब्ल्यू टी. स्टेड का नाम 
पत्र-संपादकों में विशेष उल्लेख-योग्य है। आप 
सम्पादनन्कक्षा के आचाये माने जाते हैँ । आपका! 


१६५ 


प्रभाव इतना बढ़ा-चढ़ा था ॥के बड़े बढ़े राजां 
भी अ।पसे परामशे लिया करते थे । 

एक समय, लगभग ३० बर्ष पूबे, “टाइस्स' 
के वतेमान प्रधान सम्पादक मि० विकहम स्टेड ने 
उनसे पूछा के भें सम्पादवः हो सकूँगा या नह्ीं। 
इसके उत्तर में भि० डबल्यू, टी. स्टेड ने जो कुछ 
कहा बह “आज” के शब्दों में इस प्रकार है--- 


“सम्पादक, में क्या जानूँ, आप सम्पादक के 
योग्य हैं बा नहीं ? इसे जानने का एक है। उपाय 
है । यदि आप वास्तव में कुछ कहना चाहते हें तो 
उसे लिखिए ओर किसी सम्पादक के पास भेज 
दीजिए । सम्भवतः वे उसे लौटा देंगे। केवल 
शब्दालकार के लिए समय नष्ट मत कीजिए | 
जो कहना हो बिना आउडम्बर के उसे कह डाशिए। 
जब लेख समाप्त हो जाय तब कल्पना कीजिए 
कि आपको अपने खर्च स उस तार द्वारा आस्टरे- 
लिया भेजना है, एक एक अनावश्यक शब्द चुन कर 
निकाल बाहर कीजिए और विशषतः विशेषण)!।ं का 
बदिप्कार कौजिए. | इसके बाद यदि कुछ रह जाय तो 
किसी सम्पादक के पास भेजिए और देखिए क्‍या 
होता है | यदि श्रतफल हों तो बार बार प्रयत्न 
कीजिए ;, जब तक आप विशेष कददना न चाहते 
हों तब तक असफलता रक्‍्खी हुई है । इस प्रकार 
प्रयत्न करने के बाद आप जान सकेंगे कि आप 
सम्पादक द्वोने योग्य हैं. वा नहीं। 


हमारे देश के दोनद्वार लखकों को भी इसका 
मनन करना चाहिए । इससे वर्तमान सम्वादकों 
के अनेक कष्ट कट जायेंगे, लेखकों को बहुत कम 
हताश दोना पढ़गा कथा हिन्दी में भी अच्छे सम्पा- 
दृक इत्यप्न होंगे । 


भ्रौशारदा 
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(३) इंग्लेंड और भारत का पारस्परिक 
हिताहित । 


हमारे भारतवर्ष के विद्यार्थियों को भारतवरे 
का जो इतिद्दास पदाया जाता है उसमें स्थान स्थान 
पर यही बताया जाता है कि हम लोग सब प्रकार 
से अयोग्य हैं, हमारे पूवज और मद्दापुरुष मूखे 
थे और आज जो हम जीते-जागते हैं. उसका 
कारण अंग्रेत्ी राज्य की छतन्नछाया है । इंग्लेंड 
के बालकों को भारतवर्ष का जो इतिद्दास पढ़ाया 
जाता है उसमें भी यही बात बताई जाती है। उन्हें 
बताया जाता है कि भारतवषे पर राजप करना तुम्हारा 
जन्म-सिद्ध अधिकार है---मानों भारतवषे अंग्रेजों 
की ही बपौती हावे । यदह्‌ बात इंग्लेंड में पढ़ाये 
जाने वाले भारत के इतिहास से विदित हती 
है। वहों “दि सिटीजन एंड दि स्टेट ” नाम की 
एक पुस्तक पढाई जाती है जिसका कुछ अंश 
गत नवंबर के “माडने रिव्यू” में प्रकाशित 
हुआ दे । उसमें एक जगह लिखा है-- 


/ट्विन्दुस्थान के विनाश का अर्थ इंग्लैण्ड का 
बिनाश है---यह बात आसानी से सममाई जा 
सकती है। यदि हम दिन्दुस्थान पर शासन 
करने में तनिक भी असावधाती करें या उदा- 
सीनता दिखाबें और बहूँ की भिन्न मिन्न जातियों 
और धघमोवलंबियों को आपस में लड़ने दें, तो 
समस्त देश में वैसी दी राज्य-क्रन्ति और खल- 
बली मच जायगी जैसी कि उस समय भअची 
हुईं थी जब कि हम पदिली बार दिन्दुस्थान 
में पहुँचे थे। यदि ऐसा हुआ तो दिन्दुस्‍्थानियों 
को इससे बड़ी हानि दोगी और संयुक्त 
साम्राम्प ( इंस्लैंड, रकाटतैण्ड, बेल्स और श्राय- 


कया ३ ] 
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रलेणड) को भी कुछ कम न होगी। यदि हिन्दुस्थान 
में राज्य-क्रान्ति हागई तो हमको दो बातों में से 
एक कोई करनों पढ़गो--या तो उसे फिर से 
आँतना यां उसस हाथ था बठना। पर, फिर 
से जोतना बड़ी टी खोर हैं; इसमे हज़ारों 
अंग्रज़ां का जाने जावेगी, करोड़ों रुपया बरबाद 
होगा जो इग्लण्ड के कर-दाताओं स वसूल किया 
ज्ञायगा | 

«यदि हम हिन्दुस्थान को छोड़ बढें, तो भो 
कस हाने नहीं है। उसका फल यह हागा कि 
हम हिन्दुस्थान से जा अपरिमित व्यापार कर 
रहे है वह सदव के लिए नष्ट हा जावगा 
ओर इसका असर इंग्लेण-्ड के प्रत्येक ख्री-पुरुष 
आर बहूच पर पड़गा | अभो जा लाखों आदमा 
हिन्दुस्थान के साथ व्यापार में लगे रहकर 
अपना जांवन व्यतांत कर रहे हैं थे सब निठल्ले 
ही जावेंगे। इतना हां नहों, रेलवे तथा 
झोर आर विभागों में जो यहाँ ( इंग्लण्ड ) स 
क्रत दिया गया है आर जिसके सूद पर यहाँ के 
हज़ारों आदमों जी रहे है और यहे। के कारखान 
चला रहे हैं उनका कया होगा। इसलिए यह 
ध्यान में रखो कि हिन्दुस्थान का नाश द्वोने पर 
इंग्लण्ड का भी नाश हुए बिना न रहेगा। 


बेचारा लेखक भारत की नोकरशाही के भावों 
को बहुत स्पष्टता से फह गया हैं। उसे क्‍या मालूम 
था 5 यह पुस्तक भारतवर्ष में पहुंच जायगी | 


(४) पढ़ें की चाल की उत्पत्ति। 

पर्दे की चाल के विषय में अभी तक प्रायः 
सभी का यह मत रहा है कि इसकी उत्पात्ति 
का मूल कारण मुसक्षमान क्लोग दी हैं। 


१६१ 
उनके अत्याचारों से तंग आकर हिन्दुश्थानी 
लोगों ने पद की प्रथा प्रचालत कर दी | हिन्दू- 
मुसलमानों में अभोतक यों हा सन-मटक यो; 
इसलिए इसका असलों कारण दूँढ़ निकालन का 
कोई प्रयत्न ही नहों करता था। अब यह 
बात नहीं है, हिन्दू-मससलमान समझने शगे 
हैं कि एक से दूसरे का हित छगा हुआ है। 
तब यह कारण जानने की आवश्यकता है कि 
पर्दे को चाल के लिए क्‍या यथार्थ में मुसलमान 
लाग दोाषो हैं या हिन्दू लोग। ५ प्राटिन एण्ड 
इंडिया ' नामऋ एक अग्रज़ों पत्र में इसको खाज 
की गई है आर घतलाया गया है कि पढें की 
चाल का दोष मुसलमानों पर हा नहां मढ़ा जा 
सकता | लेखक ने बतलाया हैँ कि--- 


८४ यह बतलाना तो कठिन है कि घर के 
भातर स्त्रियों को बंद करके रखने की प्रथा भारत- 
बष में कब से चलो; पर यह अवश्य कद्दा जा 
सकता है कि इसकी उत्पत्ति का कारण भारत ही 
है, कोई दूसरा देश या विदेशी समाज नहां । 


८ एक जगह से दूसरी जगद्द या एक प्राम से 
दूसरे प्राम को डोली में बेठ कर जान की जो 
प्रथा देश भर में, खास कर संयुक्त प्रान्त और 
बिहार में प्रचालित हे वह तो शुद्ध भारतीय हां है। 
यदि इस प्रथा की उत्पात्ते किसो मुसलमानों देश 
में हुई द्ोतो तो उसका प्रचार पञ्चाव में सबंस 
अधिक दाना था; क्योंकि उसी ओर से हो सब 
मुसलमान जातियाँ भारत में आई ओर प्रत्येक का 
अइडा सर्बस पदिले वहाँ ही रहदा। परन्तु 
पश्चाब में इस प्रथा का प्रचार इतना अधिक नहीं 
है । बहाँ शहरों को अपज्ञा भामों में खियों को 
बहुत अधिक स्वतंत्रता है और कहीं कहीं तो 
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इसका नाममात्र भी नहीं है। बम्बई और 
दक्षिण-प्रान्त में भी मुसलमानों का दौरदौरा 
बराबर रहा है, और कई वर्षों तक रहा है; पर 
वहाँ भी संयुक्त प्रान्‍्त और बिहार के समान परे 
की चाल नहीं है । 


४ इन सब कारणों से अब यह अनुमान 
किया जाता है कि भारतोय पर्दे की उत्पत्ति 
कदाचित्‌ इस प्रकार हुई हो कि पहिले समय में 
राजा महाराजा लोग बड़े बढ़े क्रिलों और महलों 
में रहते थे जहाँ उनकी सेवा और रक्षा के लिए 
सैकड़ों अद्भ-शस्र-सज़ित सैनिक रहते थे। 
ऐसे ही उनकी रानियोँ तथा राजकुमारियाँ 
अपने अपने महलों में अख्र-शख्र-सम्जित दासियों 
सहित रहती थीं। यह सब इसलिए था जिसमें 
बूसरों को उनके वैभव और राजसी ठाटबाट का 
ध्यान हो जाबे | दरवार के सरदार और सामन्त 
गणों ने भी अपन महलों में इसी ठाउबाट का 
अनुध्रण किया। पश्चात खियों को मकान के 
भोतर बन्द रखता सभ्यता का एक चिह्न हो 
गया । इस प्रकार का पर्दा भारत के बाहर कहीं 
भी नहीं पाया जाता-तुकोँ और मुगलों द्वारा 
स्थापित संस्थाओं में भी इसका काई चिह्न नहीं 
मिलना । 


यह लेखक महाशय की दलील है और 
विचारणीय है| यदि इसकी और भी खोज की 
जाय तो सम्भव है कि और कई बानें प्रकट हों । 


(४) स्वतेश्र समालोचन | 


समाज का उपकार कदी आलाचनाओं हे 
बढ ्ज ५ ञऊ < हा 
ही हाता हूँ। ख़री सुनाने के शब्दा मे. जो शाक्ति 


रहती है वद्द 'हों हुजूरी ' की मजलिस को भी 


अआशार्दा । 
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उलट पत्नषट कर देती है; इसोलिए प्रजासतशात्यक 
राज्य में स्वतन्त्र समालोकता का अदत्यव धहुत 
अधिक माना गया हे। चालेस पदक रखस 
नामक एक सपक्यत खिखते हैं कि जब किसी 
अमेरिकाबासी को समाज बीर मानता है. सो 
बह केवल इसीलिप कि उसको सेबा छर 
सम्यन्ध सेब स्वतन्त्रता और प्रजाससास्मक 
राज्य के लिए रहते हैं । 


लेखक यह भी कहते हैं कि * आलोचना 
प्रजासत्तात्मक राज्य की जड़ है; जहाँ स्वतन्श्र 
समालोचन नहीं वहाँ प्रजासत्तास्मक राज्य नहीं। 
प्रतिशत अस्नी आलोचनाएँ निर्मल रहेंगी और 
प्रतिशत पच्चास उपाय सूखा से भरे रहेंगे; पर 
प्रजासतसात्मक राज्य का जीवन हैं! भालोचना में 
भरा है और उर्मासे स्यिर रह सकता है। 
बिना किसी तरद की लगाम के जो आलोचलाएँ 
की जाती हद. उन्होंक्री सहायता मे देश को 
आते बढ़न के लिए सद्या मांगे मिखता है और 
हसी मागी पर जान से देश का कह्याण भी 
होता है, चाह उस सार से विलम्ब किलनादी 
क्यों न लगे, 

५ प्रजासस्तास्सक और राजसत्तात्मक राश्य में 
यही एक खड़ा अन्तर है। एकमें तो स्थतस्थ् 
समालाचनाएँ बिना किसी रोक-शाम के होती 
हैं और दूसरे में बिल्कुल नहीं॥ राजससात्मक 
रास्य निदान राजसत्तास्समक ही रहेगा चाह उस 
पर नेपोलियन सरीखे अश्य-शख्र-साहझ्मित बल़शाली 
धीर का आधिएत हो था मुट्ठी भर स्वार्थी 
घनाहती की गत्ता देश के क़ानुत पर ही। ४ 

कुछ लागा की सम्मति में स्व॒ृतस्त्र समालो- 
चना भयंकर है अर इसलिए के दूसरों के 


संक्श ३] 


शादित्व-झुनन | 
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स्वशन्त्र भाषण पर ध्यान ही नहीं देते; पर यह 
उनकी भारी भूल है। ५क अमेरिकन विड्धान का 
कथन है कि यदि हमें व्यधस्थित उम्नति करना 
है तो हमें प्रयेक की शिकायत सुननी चाहिए, 
बघादे वह हमारे पक्ष में होया विपक्ष में | यदि 
उसद:: शिकायत अनुचित है तो अपने 
बुद्धिनल से उसे बैसी सिद्ध कर दिखाओ। 
यदि ऐस मनुष्यों का मत न सुनोंगे तो प्रजा- 
तंत्र की रक्षा न होगी। 


आगे चलफर उन्हींने कद्दा है कि सद्दिष्णुता 
समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अपने 
इस कथन की पुष्टि में उन्होंने वाल्टेअरके उस पत्र 
का उल्लेख किया है जिसमें उसने अपने एक मित्र 
को किखा था कि-“जो कुछ तुमने कहा है 
उसे में लनिक भी पसंद नहीं करता हूँ; परन्तु 
स्वतंत्र रीति से अपना वक्तव्य कह सुनाने के 
तुम्हीर अधिकार फी रक्षा में तबतक करूँगा 
जबतक मेरे शरीर में प्राण हैं।'' 


घन अमेरिकन बिद्वान ने अपने लेख में यह 
सिद्ध कर दिखाया है कि एलत-समाज को 
क्राम्तिकारी भाषगों से उतनी आः.क द्वानि नहीं 
होती जितनी कि दमननीति से होती है। इतिहास 
भी इस बात का साक्षी है। बासवीं शताब्दी में 
स्वतन्त्र भाषण की बैसी ही आवश्यकता है 
जैसी कि मनुष्य जीवन के लिए वायु की । 


(६ ) वसुधैव कुटुम्घकस। 
यूरोपीय मद्यायुद्ध ने सबर्का क्खिं खोल दी 
हैं और बतला! दिया है कि “ मेर। तेरा मे काम 
४ चल्गा | थदि विरय-ध्यापिनी शाप्त चाहते 
हो, तो “ बसुभैव कुटुस्वकम्‌ ” का सन्त्र सख्ती । 


गत जुलाई मास के * इंडियन रिव्यू में मि० 
एस. जेकसन कोखमेन ने इस मन्त्र की उपयो- 
मिता बतलाई है और उसके पालन करने का 
उपदेश भी इंसाई-मताबलम्वियों को दिया है | 


आपने “ वमुबैव कुट्म्बकम ” की आवश्य- 
कता बतलाते हुए इसका श्रेय इंडिथ केविल नाम 
की एक महिला को दिया है जो आहतों की 
सेवा-शुश्रषा करते समय जमेैन सैनिकों द्वारा 
मारी गई थी | इंडिथ केवित के अन्तिम शब्द 
ये थे--" में यह मानती हूँ कि स्वदेश-भक्ति ही 
सब कुछ नहीं है और इसलिए में किसी भी 
जाति या देश के मनुष्य के प्रति घणा नहीं करती, 
प्रत्युत उसे हृदय से चाद्दती हूँ । 


लेखक महाशय ने आगे चलकर बताया है 
कि मनुष्य को केवल अपने हा कुटुस्वी को 
अपना घन्धचु और अपनी ही जाति में अपना 
स्राथ तथा अपने ही देश को सब कुछ 
न समम लेता चाहिए। प्रत्येक को अपना 
सिद्धान्त यह बनाना चाहिए कि “ बह मनुष्य 
इंग्लैणड को नहीं चाहता जो केवल इंग्लैण्ड को 
चाहता है | ” 

जो भनुष्य पड़ोसी से भिन्नता का व्यवहार 
नहीं कर सकता वह अपने भाई-बन्धुओं पर भी 
सच्चा प्रेम नहीं रख सता । जो विद्यार्थी दूसरी 
पाठ गाला के शिक्षक को आदर की दृष्टि से नहीं 
देखता बह अपनी शाला के गुरु को भी हृदय से 
कभी नहीं चाह सकता । अन्त में लेखक ने 
इंसाई धर्मावलम्बियों को सम्बोधित करते हुए 
कहा है--- 

“यदि इसाई लोग अपनी जाति का मान रखना 
चाइते हैं, तो उन्हें अपनी कार्यअणाली सुधारनी 
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घाहिए | उन्हें अधर भें न भटक कर प्रकाश में 
आना चादिएण। “ उन्हं जिसकी लाठी उसकी 
ऊअैंस ”? का घोर विरोध कर “ बसुघेष 
कुटुम्यकम का उपदेश देना चाहिए। उन्हें 
यह सबके सामने रखना चाहिए कि पवेत, नदी 
ओऔर समुद्र की आइ आ जाने से जाति-भेद 
नहीं होता । संसार की सब मनुष्य जाति एक ही 
है और सबकी पारिस्परिक हेल-मल से रहना 
चाहिए | यदि हमें संसार में शान्ति स्थापित 
रखना और नई ज्योति के प्रकाश में सुब भोगना 
है तो प्रत्येक हृदय और मास्तिष्क में * वसुंधव 
कुटदम्बकम्‌ की धुन समाई रहनी चाहिए। 


(७9 ) महात्मा गांधी के दस नियम | 


महात्मा गांधी ने भारतवासियों के पालन 
करने के लिए अपने और अपन साथियों के 
अनुभव से ये दस नियम निश्चित किथ हैं--- 


(१) लड़के और लड़कियों का लालन पालन 
ऐसी साधारण और स्वाभाविक रीति से किया 
जाबे जिसमें व अपन मन में यह विश्वास पक्का 
बना सकें कि हमारा आचरण शुद्ध है ओर 
सदैव पवित्र रह सकता है । 

(२) सभी मनुष्यो का उत्तजक ओर गम 
पदार्थ जैसे गरम-मसाले, मिच्च और ललचान 
वाली वस्तुएं जैस मिठाई आदि का सबन न 
करना चाहिए ! 

(३) पति और पत्नी अलग अलग कमरों 
में शयन करें और एकान्त मिलन त्ाागे | 


(४) तन ओर मन की शुद्धि निरन्तर रखी 
जावे | 


शीशारदा | 
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(५) रात्रि में जल्दी सोना चाहिए और 

प्रातःझाल जल्दी उठना चाहिए। इस नियम का 
पालन हृढ़ता से किया जाय | 


(६) गंदा साहित्य सदेव दूर रखा जावे । 
गंदे विचारों की एकमात्र दवा यही दै कि 
विचार शुद्ध बनाये जावे । 


(७) नाटक, सिनमा आदि ऐसे दृश्य न 
देखे जावें जिनसे का्मोद्ीपन होता हो) 

(८) बुरे स्त्रप्त होने को चिन्ता न की जाय । 
ऐसी दशा में स्वस्थ मनुष्य के लिए ठंड जल से 
स्‍्तात करना एक बड़ो भागी ओपधि है | यह 
कहना भारी भूल है कि कभो जभो प्रसंग करने 
से बुर स्वप्न नहीं आते । 

(८) इन लबके परे कोई भो मनुष्य यह 
न सममे कि पति और पत्नी का संयोग न होना 
इतना काठित है कि बहू प्रायः असम्भव कहां 
जा सकता है । प्रत्युत उस यह साचना चाहिए 
कि आत्म-संयम करना दी जीवन का साधारण 
आर म्वाभाविक नियम है । 


(२०) पवित्रता के लिए प्रतिदिन हृदय से 
प्राथंता की जाय । इससे मनुश्य दिन दिन पवित्र 
हाता जाता है । 


(८) “बकालत का पेशा कैसा है ? 


हिर्दी संसार में, आर विशेष कर भारत के राज- 
भैतिक संसार में पटना हाइकटे के प्रमुख वकोज़ बाण 
राजेज्प्रसाद, एम. ए:, एम- पूक्त., का नास बहुत 
दिनों से प्रसिद है। आपन अभी हाज़ में असद्ृकारिता 
के पस्ताव के अनुसार वकात छो ढ़ दी है। वकालत के 
सम्बन्ध से अपके विचार श्या हैं सो आपने उपरिक्तिक्षित 
शक ले मद्दाए्मा शांर्घ। के 'नशमाबव में प्रकट किसे 
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है। उनका सारांश गत्‌ २३ अक्टूबर के 'कमेयीर! 
के शब्दों में हस प्रकार है--- 


८ प्ुकदमेबाजी से हिदुस्थान बरबाद हो रहा है। देश 
इतना निर्धन ही गया है ते भी श्रदालत श्लोर मुकदमों मे 
मिताना रुपया खर्चे हाता है उतना किा काम में नहीं जता । 
आजकल जेसी भ्रदालतों की प्रथा है उसमें पानी के समान 
पैसा खर्चे किये बिना उपाय नहीं | 


“सबस पहले मंगलाचरण के रखरूप में दावा दायर 
करने के लिए का* फीस भरती पड़दी है जा का मा हवा 
है। फिर अदालतों के छा कमचाणिं कं कुछ नवेद्य चडना 
पढ़ता है, नहीं तो जहाँ एक से काम चलता हैं वहां दे खरचन 
की नोबन बआती हूं। के।£ की से हवदी भआाझदनी होती ६ कि 
अदालतों का स्व उत्ीम मे निकलता है आर सरकार की 
बचत हनी हैं आर कक प्रान्तों में ता यह आमदनी प्रतिव३ 
बदती जा रहा है। 

“बाल बेरिस्टरों की फीस की ते बात ने पूछे | उसका 
बुद्ध ऋदान नहीं, न हुइ है। मिसका वार 7 के बार चद गया 5८क। 
इतना घन मिलता हैं कि फाबश ले नह रूमेट। जा भझता 
झोर जो कंमबर ते रह गया बह मं, चाह जद बेसख्वा द्वा, 
उत्त का: पूछता भी नहां। बाखिता कहा चाहिए 
बाद-विवाद के जोर से, बुद्धि को चाजाक। में, भूड़ 
का मंच श्र सच की मूठ साब। करे देता $॥। 
याग्यता है | सच का है पह लेना वकील कवर का कान 
नहीं। मे कहते ६ यह काम ते। जम का है, हमारा काम दा 
अपने मुवज्िकिल के पक्त की बात कहना हैं, उसके विरूद्ध बरर्ते 
बताने का काम दूसर पक्त के बके]ल के है। एस हालत मे 
जिसका वकील पुद्धिमान श्रे' चालाक होता है उसकी जीत 
है।ती है। वर्काल-बैरिस्टरों का बढ़प्पन थार गौरव इक बात में 
है कि थे कैसाही कमजोर सुकइमा क्‍यों न हों उसे भी जिता 
दें। इस काम में जो नितना कुशल होता है उमकी फ्रीस भी उतनी 
ही भारी द्वोती हैं । 


७ भ्रब जश फ्लीसों पर भी गोर कीजिए। चदालत में पाँच 
घंटे काम होता है । उसकी तो फीस दी ही जाती हैं। पर उसके 
अलाबा कई तरह की फ्रोसे दी जाती हैं । यद्रपि वर्काल बरिस्टर्स 
के पुकह्मे के लिए कागजात पढ़ने ही पड़ते हैं, तोभी कांगज्ञात 
पदने की फीस भ्लग एीी जाती हैं हर सुकहम में बहुत करने 
की झलग। बड़े पुकामे में कागज़ात भी बहुत रहते हैं। 


साहित्य-सुमते | 


अडजलज लक लन न ५ जज सलथलमा पड न्‍प टन जीप पक ना + १5 फज जज ल 5 च- >> से ५०२०० 2५ 3०% । ८3 >क अप 


१९४ 


हट 3र 5 कल क  वत 5 है ले जाओील _ल + ना २६6 2-७ >>रकन> री प+स लीन जत>त थक 


इसलिए उन्हें देखने की फीस भी बड़ी रहती है। कागजात देखने के 
कहीं कहीं तो ५०,०००) तक लिये गये हैं। प्रति पृष्ठ २) से 
७) तक ते साधारण बात है। जहाँ एक पह्ष के कई वकील 
रहने हैं वहाँ बहस ते। एक ही करता है शोर बाकी बेठे रहते 
ई, तब ये ले।ग कागज्ञात देखने की शअ्जग ओर श्रदालत में 
+ बैठने ” की अलग फीस लेते हैं। 


“४ एक पक्ष के सब वकील मिलकर “ कानफरेन्स ” करते 
है। ब्समें विचार किया जाता है कि मुकदम की पैरवी किस ढंग से 
द। जावे जिसमें सफलता है।। इस कानफरेन्‍स की भी फीस ली 
जाती हैं । सावारणतया ८५) पी धं: के हिसाब से और कहीं 
कहा ब्यते मी श्रपिक वे, जाता हैं। ये बातें ते। अदालत के 
बह की हु. । अदालत भे॑ बहस करने के लिए वकील-बेरिस्टरों 
हा फल कभी कमी ७१०) तक ह। जादी है । कभी कभी ते 
एक दिन में ये लोग दें। तीन मुकइमें करते ६। बहुधा ये लोग 
अपनी दाल पूट। ह। जान के बाद, अदालत छोड़कर चले 
में. |, लामन वाले वद्धाल की दलील सुनंन के नहीं शछकते | 
याद मुतकिकल उसकी दर्ण!ल सुनने का भी इन्दू रोकना चाई, 
दे। ४१०) ४५ दे। स्स प्रकार एक राज्ञ का उस १०२०) तके 
देवा पडता है। के. भार ता यहे होता है. कि फील लेकर भी 
वरबबन हाजिर नह। हो और न फीस हा वापिस करते हूँ। 
इसके शव भे नर्च एक बकाल कें। कहते सुना ६ कि फीस क्यों 
कं॥ ३ बर्ग मोथ ? हमने पहल ही कह दिया था कि वक्त मिलेगा 
0 हुदरे है।4 । मे।तेत्र यद ६ कि हम क्छिद्ध पृक्त का बकाल- 
तेजी नहा लेगे। है 


“ हा।के? से पुफस्सिल में जांने के लिए. कर्थी कभी 
१ पहल दिन 44 ४,०००) फीम ली जाती है। दूसेर दिन में 
१,४२०) पूर एक गहने की पचास साठ हजार तक फ्रीस 
ली जाती है । 


“यह न मान लना चाहिए कि सुवक्किल इतनी भार। 
फंसे खुश। में दिया करता ६। मुकदमा बहुत॑ कमजोर द्वान पर 
मी उस यहा आशा रहती है कि यदि अच्छे बल देंरिस्टर 
पिज जावे तो नीचे की अदालत में नहीं तो अपील में, 
हास्का: मे नहीं तो बिबी फॉसिल मे, में जरूर जीत जाऊँगा। 
इस सच के झूंट और भूठ की सच साबित करने वाल वकीलों 
के कारण न्याय करने वाले की अवस्था इतनी धन है आर कानून 
की परिषारी इतनी जड़ है कि मुकदमे की किस्मत यकीलों कं] 
बुद्धि पर निभेर रहती है । 








१९६ आशारक | [ वर १, श्षर॥ दे 
/ बदालतों के सर्च से हिदुस्थात बाद हो रा है। सिर ए'द कर लगा दिये हैं, नहीं केवल नकरूो ! 


परन्तु इस आर्थिक हानि के अलावा एक बड़ी हानि यह हो रही 
है कि हिन्दृरथान की प्रजा सत्य का त्याग सीख रही हैं। ऐस| 
एक भी मुकदमा नहीं झेता जिस्म सब गवाहियां सच्ची होती 
हों। गवाही (शहादत ) फा क़ानून ही ऐसा है कि आँखों-देखी 
बात भी सरलता से साबित नहीं हो सकती। हमारी जनता इतनी 
चतुर नहीं और सब काम कायदे के अनुसार नहीं करती और 
जब किसी मामले में उसे श्रदालत में जाना पड़ता हैं तो उत्तकी 
कर्मी भूठी गवाई दकर पूरी करनी पड़ती है। 3मीलिए भूठी 
गवाहियो के अन्त नही होता है। यह बात रूच हैँ कि सभी 
बकील गवाहों की कठी गवाही देने का नहीं कहते, परन्तु वे 
अपने मुवक्किलों को यह जरूर समझा देते हैँ कि फलानी 
कलानी बातों का पुरावा पेश करना पड़ेगा। बस, उन बेचारों 
को किसी न किसी प्रकार गवाह तथार करने ही पड़ते ह। इस 
प्रकार प्रजा को भूठ बोलने की शिक्षा देने के, प्रत्यक्ष नहीं ते 
अप्रत्यक्ष, दोष ते बकील लोग नहीं बच सकते। 


«» गाँव गाँव इस प्रकार कूठ का प्रचार करने वाले ओर 
मुकइमें लड़वाकर थ्पी जीविका चलाने वाले शोग श्रात् देश 
में कैल गंये हैं। उनका धंधा ही यह है कि लोगों को आपस में 
क्षद़वाना और अपना पेद भग्ना। यहीं उसव सीवन-निर्वाह 
है, यहा उनकी प्रतिष्ा हैं। उनके जाल में फुँसकर अनेक सीधे 
और भोलि गाँव बाले अपनी सम्पत्ति का पानी कर के अदालतों 
में जीवन बिगाइते है आर धन, मयोदा तथा ईमान लाकर 
बापिस बाते हं।” 


ध्ट्# ६ 
विश्व-वेचित्र्य । 
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(१) छुप्पर पर मनुष्य-संख्या | 
यदि आप कामरून (आफ्रिका) के किसी निवासी 
पूछिए कि आपके कितने बाल-बच्चे हैं. तो वह्‌ 
धीरे से अपने घर के छप्पर की ओर भंगुली 
बता देगा । आप देखेंगे कि जितने बाल-बच्चे 
उसके हैं उतने दी छोटे सिर छुप्पर पर क्षगे हैं | 


उसकी जितनी भोरतें होंगी उतने ही कुछ बड़े 
सिर छणप्पर पर देखने को मिलेंगे और एक बड़ा 
सिर भी रदेगा जो घर-मालिक की संख्या यत- 
लाता है। इस प्रकार घर में जितने मनुय रद्दते 
हैं उतने ही सिर छप्पर पर आप देखेंगे । बह 
जब कभी किसी युवत्ती को किसी मनुष्य से 
विवाह करना द्वोता दे तो बह चुपचाप उसके पाछि 
हो लेती है * र घर पहुँचने पर ऋप्पर पर नज़र 
फेंफती है । याद उसे वहाँ स्लियों के आविक सिर 
दिख ते। वह इकदम पीठ दिखा कर खिसक 
देती है; पर यदि एक ही दो हुए या एक भी न 
हुआ तो फिर बातचीत तय करता है | इस प्रकार 
कासरून में शादी कराने बी ख््रियों और पदुम- 
शुमारी करनेवालों के लिए बड़ा मुभौता 
सममिए । 


(२) खिलौनापुर । 


पाठकों न देशी और विदेशी खिलेने देखे 
ही होंगे। देशी खिलौनों की अपेक्षा कोई कोई विदेशी 
खिलोन इतन सुन्दर, मनमोहक और अद्भुत 
होते हैं कि उन्हें देख कर बनाने वालों की प्रश॑- 
सा किये बिना नहीं रहा जाता। यह बात दूसरी 
है कि वे देशी खिलौनों की अपेक्षा अधिक टि- 
फाऊझ न हों। आवशण मास में खिल्ता का 
घाज़ार कैसा गम रहा, और कैसे कैस नये 
खिलौने देखने में आये यह पाठकों ने देखा 
ही होगा | ये जैसे थे बैसे थे दी; यहाँ पाठकों 
का एक >खिलौनापुर” का परिचय दिया जाता 
है जो न्यूयाक (अमेरिका) में एक प्रदर्शिनी में 


पिर से आप यह न समझ ज्ञीमिए कि असलो ( दिखाया गया था | 


संक्ष्या ३ | 

५खिलानापुर'” हाथ में लेने या टेबिल या 
आलमारी में रखने का कोई छोटा-मोटा खिलौना 
नहीं है। उसमें पुर शब्द के जुड़े रहने से ही 
पाठक समझ सकते हें कि वह एक पूरे 
शहर की नकल है। उसकी लम्बाई, चौड़ाई 
ओर डेँचाई क्रमशः १६ फुट, ११३ फुद और 
& फुट ८ इंच है। इमके मिवा, सामने एक 
फ़शे है जिसका क्षेत्रफल १८,८२५ इच्न्च है ओर 
जिसमें ब्रिजली के द्वारा चलाई जाने वाली १०० 
से अधिक प्रकार की कलें लगी हैं । 


इसे खिलौना न कह कर छोटे वालकों का 
एक छोटा सा शहर ही कहना चाहिए; क्‍योंकि 
इसमें वे सब बातें हैं जा एक शहर में हाती हैं और 
सो भी कैसे शहर में ? हिन्दुस्थान या अफ़रगानि- 
सतान के शहर में नहीं, किन्तु इंग्लेग्ड या अमे- 
रिका के | श्याप उसमें देखेंग कि ग़रीब, अमीर 
सबके लिए यथायोग्य महान बने हुए हैं; 
अच्छी से अच्छी दूकान से लगाकर मामूली से 
मामूली दूकान वहाँ है; चौराहे पर पुलिस 
तैनात है; यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दाम, 
मोटर आदि गाड़ियोँ दौड़ रदी हैं; माटकबर 
आर खेलघर, पुस्तकालय और वाचनालय, पुलिस- 
थाना और कचहूरी, टौनहाल और विश्वाम- 
भवन, काय्योलय ओर स्टेशन सभी कुछ वहीँ हैं । 
उसमें पाताली रेल का दृश्य भी देखने को भिलेगा; 
एक रेलगाड़ी गई, सिगनल गिरा, दूसर्रा गाड़ी 
आई, सेटफाम पर भीड़ है, थोड़ी देर के बाद 
बह भी चली गई। कोई गाड़ी पहाड़ें। के बोगदे में 
से निकलती चली आ रही है, तो कोई उसमें 
प्रवेश फर रही है। पोटेर अपना काम करता 
हुआ दिखाई दे रहा है । अभी दिन है, फिर रात 


के 


विश्व-मैचित्रय | 
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१६७ 
हुई, सत्र सड़कों पर बिजली की रोशनी होने लगी। 
खिलैनापुर के आकाश में बिजली का रोशनी के, 
टर्लीफोन और टेलाग्राफ़ के तारों का जाल लगा 
हुआ है। संक्षप में, सभ्य संसार के एक व्यापार- 
कन्द्र-स्यल् में जितनी सुन्दरता ओर काम-काज़, 
जितनी खचाखची और कार्रीगिरी क्री जितनी 
करामात होना चाहिए वह सब इस “ खिलौना- 
पुर ” सें आप पावेंग | आप कहेंगे कि यह सब 
परिश्रम है किसलिए ? तो उसके बनानेवाले का 
बहश सुन लीजिए । जब अमरिका के छोटे छोटे 
बालक इस खिलौनापुर को देखेंगे, तो उनका 
मनोरखन होने के साथही उन पर यह असर 
हुए बिना न रहेगा कि भविष्यत्‌ मे हमारा काये- 
क्षेत्र बहुत विस्तीशे और कठिन होगा और उस 
लिए हमें अभी से तेयार होना चाहिए | 

अब तानेक भारत का हाल देखिए | हमारे 
यहाँ श्रावण में कितने तरह के खिलौने आते हैं; 
पर, क्या कोई भी ऐसे होते हैं जिनसे हमारे 
बालकों पर अमेरिका के बालकों के समान असर 
पड़े ! इन खिलौनों में ता लिया समय और घन 
के ख़च होने के कुछ भी लाभ नहीं होता । फिर, 
भारत में अच्छे खिलान बनबाय्रे जाने का 
उद्योग क्‍यों न किया जाना चाहिए ! 


( ३ ) मनुष्यों के प्रति पत्तियों का 
उपकार । 


इंश्वर की सृष्टि में फाई भी पदार्थ व्यथथ नहीं 
है | कोई कोई मनुष्य कह! करते हैं कि ईश्वर ने 
अमुक पक्ती क्यों बनाया, अमुक पत्ती से मनुष्य 
को क्या लाभ है ? पर ध्यानपूेक देखा जाय तो 
मालूम होगा कि पक्षी मनुष्यों का बुत भारी 
उपकार करते हैं। बड़े प्रातःक़ाल से उठ कर वे 


श्ह्ध 
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घर-बाड़े में, खेत-खलयान में, बाग-बगीचों में 
जहाँ पाते हैं बदीं कीड़ों को मारकर खाते हें । 
यदि संसार से पत्तियों का माश हो जाबे ते 
मनुष्य का इस संसार में रहना त्रासदायक हो 
उठे । अतएव एक बिज्ञान-वेत्ता की सम्मति है कि 
घर-बाहुर, खत-खलयान सभी जगह पत्तियां 
के घोंसले बनाना चाहिए और वहाँ पक्षी लाकर 
पालना चाहिए। लगभग €४ प्रतिशत कं ३ 
पक्षियों द्वारा खा डाले जाते हैं। एक श्रवार्चाल 
के पेट में दो हजार मच्छड़ पाये गये थे। इतना ही 
नहीं, इसके सिब्रा सैकड़ों पतंगी और अन्य छोटे 
छोटे कीड़े भी मिले थे | पत्तियों स जितनी कुछ 
हानि फ़सल को होती है उससे कहीं अधिऋ लाभ 
कीड़ों के मार डालन से होता है । विदेशों में 
पक्षियों को पालने के लिए बड़े उद्योग किये जा 
रहे हैं; किन्तु भारत में शायद ही कहाँ किसीने 
इस ओर ध्यान दिया हो। अहल्याबाइ को 

भूतदया तो पुरानी बात हा गई है । 

पुस्तकादि-परिचय । 
बाय पट 

(१)-गीतादशन-लेखक, आयुक्त कन्नो मल, 
एम० ९०; प्रकाशक, गीतादशन हएफिस, धौलपुर; 
पृष्ठसख्या, २०० से आधिक; मूल्य, दो रूपये । 
अपने विचारों का लेकर उनके आधार पर स्वतंत्र 
प्रंथ लिखने वालों की इिन्दी-साहित्य क्षत्र में बड़ा 
आवश्यकता है। अतणएव हम लाला कन्नोमल जी 
को धन्यधाद इसलिए देते है कि उन्होंन उपनि- 
बंद, दृशनशास्त्र, अंग्रेज़ी फिलासफी, और अन्य 
अम्य ग्रंथों स बड़े परिश्रम द्वारा उपोज़न किये 
हुए अपने ज्ञान को इस म्रंथ में संग्रह कर एवं उसके 


भ्रौशारवा । 


[ बे १, खण्ड ई 


आधार पर श्रीमदुगबदीता को स्वतंत्र रीति से 
क्रमबद्ध' कर के प्राचोतता में नबीनता दिखला 
दी है। 

“गीवादशन' का अभिप्राय भिन्न भिन्न दशन 
शात्रों का उल्लेख करके उनके साथ शअ्रमिदभग- 
वऱ्ता के सिद्धान्तों की तुलना करने का है । 
गीता भें भक्ति, ज्ञान, कर्मादें के विषय में जो 
कुल कहा गया हूँ उसके भिन्न मिन्न स्थलों स 
चुनकर एकत्र सेग्रह किया दे और नौचे प्रंथकार ने 
अपनी टिप्पर्णी में गीता का प्रतियादन उन बातों 
की अन्य अन्य शाख्रों के मत २ तुलना करते 
हुए उक्षित्र, खतंत्र और विद्वत्तापूणे ढंग स, 
किया हैँ । इन टिप्पणियां का इन अनक शाझ्नों की 
प्रक्रिाओं के क्वान बिना समकत कठिन हूँ। इससे 
उडपनिषद्‌, दशन शासख््र ओर पाश्चात्य विद्वानों के 
मतों को परशिकिया और उन सिद्धान्तों का 
संक्षिप्र एन इसके पूत्र भाग में किया गया हद । 
इस अश भें यह ग्रंथ जिलकुल स्वतंत्र हैं, अथात 
किसी भाष्य का प्रभाण मान कर उसके आधार 
पर इसकी रचना नहीं की गई &। 

कह कहीं मृत्न गाता के लिद्धान्तों को भीं 
झन्य शाल्रों को भाषा में समकान की चष्ठा पाइ 
जाती दे, इसलिए भी उन शाहओं के सिद्धान्त 
का झान इस पअंब के लिए उपयानी ६ । 

हमारी राय भ॑ मूल सीता क। सममझन के लिए 
अन्य शास्त्रों को परिभाषा जानने को आवश्यकता 
नहीं है, क्योकि गाता को परिभाषा स्वयं गौता 
में ही। विद्यमान है। इस शास्त्र का दूसरे शाम्रों क 
शब्दों में समकन के लिए बहुतसी ऐसी युक्तियों 
का अवलंबन करना पड़ता है जिनको गाता में 
उपेक्षा की गई है। घटाकाश, महाकाश का द्ष्टान्त 


कु 


संझ्या ३ ] 
जिसका कि लाला कन्नामलजी ने उल्लख किया है. 
इसी प्रकार की युक्ियों में से है। इसमें भ्रांगीता 
जी की यह उपेक्षा इन सब दहृष्टान्तों से अधिक 
भाष-पूण जान पड़ती है | जीव को--जीवमात्र 
को क्‍यों, समस्त विश्व का अपना अंशमातन्र 
प्रतिपादन करके अधिक्रत ओर अविभक्त अपन 
नित्य अविनाशी रूप का प्रतिपादन कर देना-- 
जो राक्षस तामस, और साम्विक भाव हैं. व 
सब मुझ में हैं आर में उनमें नहीं हैँ इतना मात्र 
कह कर छो इ देना--परमात्मा की अवचिन्त्य महिमा 
झोर अनन्त सामध्य की सूचना है | वेद में भी 
£ पादो-डस्य ० ! इत्यादि पुरुपसक्त के मंत्रों में 
इसी प्रकार का वन आया है। परमात्मा के 
उस अचिन्त्य स्वरूप, सामथ्य, ओर महिमा 
को रृष्टान्तादि द्वारा समझान का प्रयत्न बाला- 
ख्यायिका का नाइ कबल श्रद्धा उत्पन्न करने के 
लिए है। "जिस जिस प्रकार से आत्मा का निश्चय 
हो सके वहां यहाँ प्रक्रिया हा सकती है '-- 
पंचदर्शा क इस वचन के अनुसार सभा शास्त्रों की 
प्रक्रिया प्रमाण किंवा अप्रमाण कहीं जा सकतो 
हैं। श्रीमद्भगवद्रीता में इस बात का यक्षि ड्वारा न 
सममाने का भी कदाचित यहाँ अमिप्राय हो कि 
भगवान की यह शहिमा अचिन्त्य है-वह बाण 
ओर बुद्धि से परे है । 

हम गीतादशन के विचारों और उसके नये 
ढंग की रचना-पद्धति का प्रशंसा मुक्त कंठ से 
करते हैं, ओर यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
यह प्रेथ बड़े परिश्रम से लिखा गया है ओर 
इसके विचार विद्वत्तापूरा और उच्च श्रेणी के हैं । 
फिर भी यह ऐसा विषय है जिसमें सबको स्वतः 
अतापृवक विचार करने का एकसा अधिकार हे। 


पुस्तकादि-पारिचय | 
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इसलिए हमको चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने 
विचारों का आदर करते हैं वेसे ही दूसरों के 
विचारों का भी करें | जितना ही इन प्रन्थरत्नों--- 
श्षोर्गाता, मदराभारतादि--का विचार किया जायगा 
उतना ही अधिक लाभ होगा; क्‍्योंके अगाध 
रस्नाकर में पेठनेबाला कोई भी क्‍यों न हों कम 
से कम अपनी दोनों मुठियाँ तो रत्नों से भर ही 
लावेगा | हम अ्रन्त में प्रन्थ के विद्वान लेखक 
लाला कन्नोमल् को बहुत बहुत बधाई देते हैँ, और 
यह आशा करते हैं कि गाताद्शन और उसके 
सरदश उत्तम अंन्धों का प्रचार इस देश में स्ेत्र 
हो ओर सब लोग उनसे लाभ उठाते --रा. ब. 

(२) प्रासपुख--लेखक और प्रकाशक, श्रीयुत 
नारायणप्रसाद बेताब, ७ मार्सस स्क्वायर, कल- 
कत्ता; प्रप्ठ-संख्या, २३२; मूल्य १) 

कविता एक अलौकिक वस्तु है और वह 
छन्द, अलकार आदि के बन्‍्धनों में 
नहीं वैधी जा सकती । सच्ची कविता बिना 
अलेकारों के भी अ्रलकृत होती है, जैसा फि किसी 
ने कहा है-- 
नहीं मोहताज जेवर का जिसे खबी खदा ने दी । 
फलक पर खुशनुमा लगता है देखो चौंद बेगहने ॥ 
फिर भी, छुन्दो-बद्ध कविता अधिक सुन्दर जान 
पड़ती है; और कवि बनने के इच्छुक विद्यार्थी छन्द, 
अलंकार आदि सौख कर बहुधा कविता लिखने का 
अभ्यास करते हैं । इन्हीं अभ्यासी जनों के लिए 
छन्दे-ग्रंथ रचे गये हैं। छुन्दों की रचना में 
« प्रास ” पर भी ध्यान रखना आवश्यक 
हेता है। विद्यार्थियों को प्रास में 
जिमे हिन्दी में “तुक या ' अन्त्यानुप्रास ” कहते 
हूँ विशप कठिनाई जान पड़ती है। प्रास, लखक 


४००७ 
के शब्दों में, स्वर व्यज्जन का ऐसा मिश्रित 
पिण्ड है जिसका अन्‍्तिमांश स्थायी ओर आद्यांश 
परिवतनशोल है; जैस मौर, वीर, तीर, चांर 
आदि में “ईर ” स्थायी और न, ब, त, च 
एरिवर्तनशील हैं । नल, दल, जल में न, द, 
ज परिवतेनर्शाल और लकार स्थायी है। अमल * 
फे साथ * बिमल ' का प्रास करना ऋशुद्ध है; 
परंतु * अमल के साथ “ कमल का प्रास 
शुद्ध है । 

प्रास की इन्हीं सब बातों का विचार  ग्रापत- 
पुंज ' के आद्य रद्द प्रष्ठटो में किया गया हे 
जो हिन्दी की छन्दोबद्ध तथा सतुकानत काबता 
फरनवालों को अवश्य ही बहुत उपयोगी होगा। 
मान लीजिए, कवि को * अति शब्द की तुक 
मिलाना है । उस समय यदि उस कोई तुक नहीं 
मिलती है, तो बढ़ “ प्रास-पुंज ' देख कर गति, 
मति, पति, यति, उन्नति, सम्मति, आदि तुकें खज 
सकता है | इस प्रकार वर्णमाला और स्थर के 
क्रम स अ्त्येक अक्षर को अनेक तुकों का संग्रह 
इस पुम्तक में किया गया है । 

पुस्तक का विषय यद्यपि हिन्दी के लिए नर्वान 
नहीं है, तथापि उस पर व्यवद्रारोपयोर्गी पुस्तक 
लिखने का श्रेय बतावर्जी का अवश्य है । बताबजी 
में हमारी प्राथना है कि आय पुस्तक के प्रथम 
शट प्रष्ठों में जा विचार प्रकट किय है उन्हें आगामो 
संस्करण में बहुत सरल रूप मे लिखन की चट्टा करे ! 
सम्भव है, ऐसा करने से आपका पूरा पराश्टेडत्य 
प्रदार्शत न हो सके, तथापि इसस आपकी पुस्तक 
पढ़नेवालों को अवश्य लाभ होगा | 

(३) साहित्य- सुमन-- लखक. स्वर्गीय पं ० 
बालकृष्ण भट्ट; प्रकाशक, श्रायुत मद्दादित भट्ट, 
अहियापुर, प्रयाग; प्रप्ठ-सख्या, १२०; मूल्य ॥!) 

प्रद्धय भटूजी आधुन्तिक हिन्दी-गद्य को नींव 
डालनवालों में से है । उन्होंम लगभग ३२ वष 
४ इहिन्दी-प्रदीप ” का सम्पादन, कर हिन्दी में 


शारदा! | 
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[वर्ष ९, खण्ड रे . 


अन्न सनम जज सर, 


अपनी छाप बेठा ली है। उनके लेख उन्हीं के दें। 
उनमें मौलिकता, सरसता और ताजगी है । आज 
भी उन लेखों में बह ताजगी है जो कई वर्ष पूर्ण 
थी | इसी गुण के कारण उनमें स्थायी महत्व है, 
आर  साहित्य-सुमन ” के रूप में उनके २५ 
अरुछे लेखों का संग्रह यथाथे में पठनीय हुआ 
है | हिंदा साौखनवाले विद्यार्थियों फे लिए यह 
संग्रह बहुत उपयोगी होगा । अन्य लोग भी इसे 
पढ़ कर अपना मनोरंजन कर सफते हैं । 

नाच जिन पुस्तकों के नाम लिखे गये हैं वे 
भी पहुँच गई हैं और सःभार स्वं.कृत की जातोह-- 

(१) कविता कुसुम-कली-- प्रकाशक, कवि- 
मण्डल, जयपुर । 

(२) तमाखू से हानि--लेखक और प्रका 
शक, पंडित हनुमानप्रसाद तोशों बेद्य, १६०- 
कालबादवी रोड, बम्बई; पृष्ठसंख्या, 
८४, मृल्य, '%-) 

(३) शास्त्र सिद्धांत-सार -- लखक, माननीय 
ब्योहार ग्घुर्वारसिदजी, जबलपुर, प्रष्ठ-संस्या, 
४; मुल्य, की, 

(४) बाल-शिक्षग पदेली--लेग्बक और 
प्रकाशक, पं८ शुरलालप्रसाद पाण्डय, सिमगा. 
रायपुर; एप्ठ-संख्या, ४८; मूल्य ८) 

(५) नृतग क्या] [ उपन्यास ]-- लखक, 
स्वर्तीय पैं० धालझृष्ण भट्ट: प्रापरि-स्थान, पं० 
जनादन भट्ट, अ्रहियापुर, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या, 
४८; मृल्य, 5) 

(६) सौ अजान और एक मुजान--लेखक, 
स्वर्गीय पं०वालकृष्ण भट्ट; प्रकाशक, पं० महादेव 

भट्ट, अहियापुर, प्रयाग; प्रष्ठ-संख्या, १८५८; 
मूल्य, ॥) 

(७) शिक्षा-दान-- लेखक, स्थर्गीय पं० 
बालकृष्ण भट्ट: प्रकाशक, पं० महादेव भट्ट, 
अध्दियापुर, प्रयाग; पृष्ठ-सेख्या ४४; मृल्य, 5 ) 


ऊँ 
घश्4 ५ 


संख्या ३ ] 

( » ) प्रथम बिहार प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन, सोनपुर, का कार्य-विवषण तथा लेख- 
माला-“प्रफाशक, स्वागतकारिशी सामिति, प्र० 
बि० प्रा० हि० सा« सम्मेलन, मुजफ़्करपुर; 
मूल्य, ।|) 


बन जन पलननिजीललनास न जन ननन जन्‍नभ«नन 


चित्र-परिचय । 

(१) “चन्दू-दृर्शन” नामझ रगीन चित्र में 
सूर्थयतनथा यमुना के तटपर चन्द्र-दर्शन का खुन्दर 
दृश्य अंकित किया गया है | यह चित्र हमें श्रीमान्‌ 
यादू गोंविन्ददास जी की हुपा से प्राप्त हुआ है। 
(२) दूसरा निम्र जिसका परिचय देना आवश्यक 
है. हिन्दी-व्याकरण-संशोधक-स्मिति का है। 
हिन्दी में बैसे तो कई छोटे मोटे व्याकरण ग्ृथ हैं। 
परनत ऐसा कोई सवमान्य व्याकरण प्रंध नह 
था औ कालेज़ों में पाया जा सकता और इस 
समय जब कि हिन्दी को राष्ुभापा थन'मैफ 
प्रश्ल प्यत्न चारो अर से हो ग्हा है अर हर 
बात का भी विचार किया हा रहा है कि नदी 
में उच्च शिक्षा दी जाय, पेसे अंध की बड़ी आयच- 
इयरूसा थी। हु और सतोध की बान है कि 
मध्ययदेश के प्रसिद्ध कवि परण्डित कामता- 
प्रसाद जी गुरु, "मे. आर: ए. पस,, ने पस्थश एक 
चहल व्याकरण पह्रंश, कई वर्षो के कठिन परिध्रम 
के पश्यात्‌ प्रस्तुत कर हाछा। हस्पी ग्रंश की 
दुहराने के । लिए गत अपटूबर मास में काशी में 
पक समिति बैठी शी अर अयहलप परिवतनों के 
प्रल्चाव इस प्रश को छापना गिशक् रथा। इसमें 
लगमग ५०० पृष्ठ होंगे और इसे प्रर्ांशत करेगी 
फाशी की नागरोप्रसारिणी सभा। कई लोग 
फदाशिन सोचते होंगे कि जिस प्रकार गुरुजी 
को कविता में व्याकरण की चिरेंष उऊटा दिखाई 
देती है उसी प्रकार उनके ध्याक्रण में काध्य 
की मनोहर फल क मिलेगी | यह बात तो ुस्तक 
प्रकाशित होने पर बही हा सक्षगी: परन्तु इसमें 
सन्देह नहों, यह ग्रंथ अपूबव होकर गुरुजी को 
कीप्ति-कौमुदी घिशेष विस्तत फरेगा अर हिन्दी 
के पक्र भार अभाघष की पूर्ति करेगा | इस हम उप- 
धोगी प्रंध के,लिए गुरुजी औरनागरीप्रर्ारिणी सभा 
फो वधाई देते हैं भर हवथ॑ के साथ समिति की 
खिनत्र इस भंक में प्रकाशित करते हें । 


चित्र-परिचय । 
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सबसे सस्ते, गरम, मुलायम, 
और 
खूबसूरत 
स्वदेशी ऊलन भंडार 


प्द्प्रेब्ट्दकट 5 

हरद्वार के जगतृप्रसिद्ध नई तजे के फैन्स 
स्वदेशी ऊनी कम्बल चाहते हों तो मैंगाश्ये । 
मूल्य कम्बल सफ़ेद (दुशालेनुमा ) ८) १०) 
१२) १५) १८) २०) से ३०) तक, चार- 
खानेदार ( फ़ैन्सी ) )) ८) १०) १२) १५) से 
२५४) तक, काला सादा ४) ५) ७) ८) १०) 
१२) तक, स्वदेशी रग्स (जीन बुनावट ) 
मू.८) १०) १९) १५) से ३०) तक, लोहे सफेद 
मू० १५) से २५) तक. पट्टी सादा ( पूरे सूट 
का थान) मृ. १५) से २०) तक, स्वदेशी काश- 
मीरा (बिलायती डिज़ाइन पर) मू. २) गज़, 
पलंगपोश ऊनी (फूलदार ) ४) से ८) सक, 


ऋासन या टोपा भी हमारे यहाँ मिलते हैं। 
पला --- 


सेनेजर, स्वदेशी ऊलन 'मंडार, 
ने. हे हरद्वार, यू. पी. 





शारदा-पु्तक-माला, जबलपुर ह ह पर 
का ४2 
पहिला अपूर्व प्रंथ । 
2 
इजहय.४९ आन्द्र डर है हे 
पन्द्र-द्शन फ़ 
छुपकर नैयार है। हि 
पृप्चसख्या २२४: डबल क्राउन साइज़ 


सादी जिल्द, ॥+) मूल्य केयल लागतमात्र पुट्ठे की जिल्‍्द, ।|| रे रे 
च् हर ञ् ५ मं 
इस माला के दूसरे और तीमरे प्रंथ छ 
“मुहम्मद और 'कालिदास' [४ 
भा लछुप रहरट। ४ 


फ्रर >५ ० मद 
प्रवेश -शुल्क के ॥) भजकर स्थायी ग्राहकों में नाम लिस्वान स हमारी पुस्तकें ! 
पौनी क्रीमत में दी जाती हैं। थाक ग्राइकं आर पुस्तक-विक्रता एजन्टों को अच्छा कभी [रे 
+> शन दिया जाता है। पत्र-व्यवहार का पदा।- सतयस्थापक, शारदा-पुस्तकमाला, 5 


ह?आरत25/ ६ 


जबलपुर (! 


लो ्‌ ; .*. 5 


मिल 
छत कथा पर ण| कह कगओ था जा एज; कटा पता व | ताजा हर गा! हुए फऋता 


-+०-+++तअन्लनन नब>मग>-+-->> जन ना++ न अिििभललन न जात 5 उप5 फल ल उक ३०७: 


दम मम है +68:066.:0 8 २१६8:068 १&5 ने६-०ने(४वे6०: १€०%-२६९४/०६६ ६6; 
(७१ हल" शाप माहक हानवाणा का 'लॉकमान्य तिलक का जीवनचरित &) 


उपहार में मिलगा। 


+2# >€ 


छ्को 

कै लोकमान्य मिलक हिन्दी है! कूसर राष्टीय मत का 

(कप रुर खाड्रक्रका १ 

ै भा स्मारक | प्रचारक । 

हि 

$9 काशास दर बुधरारका बढ़े आकारमे प्रकाशित होनेबाला ज्े:रदार साप्त।- 


टिक पद्च | अग्रिम वार्षिक मूल्य २) रु., बी. पी. स ३5), नमेनका >), बत्तेमान 


9 59९78: 8: 5 7 $%-७४६- 


|! ९) तु « 

ह सम्पादक--वाबू मद्दावीरप्रमाद गहसरी ओर पं० पुरुषोत्तमराब धामणाकर । एक काई हर 
् भेजकर आज हीं प्राहक बनिये | रे 
५् 
भर पत्ा:--पनेजर, “हिन्दी-केसरी', आर प्रेस, बनारस सिटी ! गर 

(९) * 


धर 
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के 
हर 


असहयोग-आन्दोलन की सब ख़बरें पढ़िए | 
$ र्ध कि हें 
स्० गांधी क्‍या कर रहे 


ये सब बातें 


'दैनिक वतमान' 
में पढ़िये । 


यह पत्र जब्र से निकला है, तब से भारत को स्वाघीनता के 





लिए अपनी आवाज ऊँची उठा रहा है। 
इसमे व्यापार तथा बाज़ार-भाव रोज छपते हैं । 
/) याय 
खास रियायत- 
३१ दिसम्बर तक ग्राहक बनने वा स्थातीय ग्राहकों से सिर्फ़ १८ रू. लिये 


जाँयगे । उपदार में एक सुन्दर चित्र था राष्ट्रीय भाव फेलाने वाली ६ पुस्तकें मुफ़्त 
जॉयगी + ५ मे. 'ब ही ञञ 
ही जॉयगी । बाहर बालों के लिये वाषिक मूल्य १४) रु० हैँ । 


/2०५ १-5६ 
हे 


०५ 


कु 


2 2 
१४७) 
हज 
न 
मकर. 
3 


29.49 
| 
जज 


हट 
जय 
पु० 


| 
4 


आज ही ग्राहकों मं नाम लिखा लिजिए । 


पत[७-- 
मेजर, “ वतंमान ”, कानपुर । 





बम्बई में घड़ियाँ 


ये घड़ियों हर प्रकार से अच्छा 
# रा कै हैं। पसन्द न आयें तो तीन दिन 


# देख कर वापस कर दो । 





की० रु० आ० ग्यारन्टी 
रैल्वेल्ीवर ४--१२ ५ वर्ष 
पेल्वेरेयुलेटर इ--+० 62 
कलाई द्ाथवाच. ५---१३ ५८ 
ऋझऋतिसुन्दर वाच. ७-० 


फेन्सी सि.रास्कोप ६-४५ ४ 
ह> अन्धेरे में समय 
बतलानेवाली कलाईवाच की० ७7) ग्या० वर्ष 
बाच एण्ड कलाथ कम्पनी, 


न्यू मार्कट, कालका देवी, यंबई । 


षढ़िया चित्र । 


शीघ्रता कीजिए, बहुत थोड़े बचे हैं । 
“आरशारदा”' में प्रकाशित निम्न लिखित रंगीन 
आर सादे चित्र बिक्री के लिए तय्यार हैं। इन 
ित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई है। चित्रों की मनेामो- 
हकता और चित्रकार का कोशल देखते 
ही बनता है। सभी चित्र उत्तम और गृह-शोभ 
बढ़ाने वाले हैं । 


चित्र सूल्य 
सहसा दर्शन ( रंगीन ) न) 
गो-दोइहन ( रंगान ) .»« %-) 
घानर-भोजन ( रंगीन ) ः) 


लोकमान्य तिलक का अन्तिम दशेन (सादा) -“) 
चन्द्र-दशेन (रंगीन) .. ऋ) 
लाला लाजपतराय *» ४“) 
विधवा-विल।प ०० “) 
ल््च्मी , ४) 


से कम सूल्य की वी. पी. पासल नहीं 
अर्जा जाती है। पता; --- 


व्यवस्थापक, 'अीशारदा'!, दीज्षितपुग, जबलपुर ! 





प्रेम महाविद्यालय का मुखपत्र दा 
सस्ता राष्टीय साप्ताहिक 


“प्रेम! 
मंगाइये कौर 
ज्ञाद देने वाला ' प्रेम ', शिक्षा और साहित्य की वृद्धि 
करने वाला 'प्रेम', स्वदेशोन्नति का मागे दशोने वाला 'प्रेम', नोतिक तथा सामाजिक विषयों 
का विवेचन करने वाला 'प्रेम निस्‍्संदेह आपकी प्रेम-दष्टि और सहायता का अधिकारी है। 


नये) 
प्रचार फोजसिये | 


“चरम  ! 
देखिये 
शिल्प, विज्ञान, कलाकौशल का ह्ञ 


अवश्य मैगाइये । वार्षिक न्योद्धावर केवल २), बी. पी. से २७); नमूना मुफ्त! 


23222: 


23६23 ७७१%६४१७४७६ 


2295४2 (324 


पताः---मैनेजर, प्रेम, वृन्दावन | 


“ आऔ्रैशारदा ” के नियम 


ग्राहकों के लिए-- 

१- शारदा” प्रत्थक चान्द्र मास की शुक्तपक्त- 
प्रतिपदा को प्रकाशित होती दे । 

२-इसका वार्षिक मूल्य, डाक-व्यय साहत, ५) 
है और आप्रेम लिया जाता हद । बी. पी. 
ले भंगान बाल को ५) देना पड़ता ६ । 
वबिद्शों के (लए बषिक मूल्य ६) हे । एक अति 
का मूल्य ॥) और पुरानी प्रात का ॥) ह। 
नमून के प्रांत बिना मूल्य नहीं भेजी जादो 
«। उसके (लिए मनाआडर से ॥) भजना 
५७८ण० अथवा ॥5%) का बी. पी. पी. 
स्‍्वाकार करना चाहिए । 

३-प्राहकों क। अपना नाम और पता! स्पष्ट (लय 
भे जखना च.हए जिससे ५नका के पहुं- 
चने % सुभाता ६ । 

४-उत्तर के (एए जवाबा का« या टिकट 
भेजना चाहुए | 

५-+५ ग्राहक। की एक दे। मास के लिए अपना 
५८। बदुलयाना ६, त। उसका प्रबंध अपन 
डाकपर स्त कर लना चाहए। याद आवक 
सनय +% लए पता बदलबाना ६ं॥ ता 
अपन आइक-वबर साइत हस (७खन। चाए ए | 

६-श्रेशारद,  ६। बार अच्छा तरद्द जॉच कर 
यहां से भेजो जाती हं। जिन प्रादक। का 
किसी मास का अंके उस मास के शुक्ल पक्त 
की दशर्मी तक ने मिल उन पहल अपन 
डाकघर स॑ पुछना चाहिए। यदि पता न 
लगे, ता डाकधघर का उत्तर हमार पास 
भेजकर हमें सूचित करना भाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रों के साथ डाकघर का 
इत्तर न होगा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 


ग्राइकों को, पत्र-व्यवह्दार के समय, अपना 
प्राहक-नंबर अवश्य लिखना चाहिए। प्राहक- 
नंबर पते की चिट पर लिखा रहता दे । 
७-प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक होने की सूचना, 
मर्नीआडंर आदि इस पते पर भेजना चाहिए-- 
प्रबन्धक, “श्रीशारदा,” दीक्षितपुरा, जबलपुर । 


विज्ञापकों के लिए--- 


१-जिस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हो 
उसके एक मास पूबे विज्ञापन और पेशगी 
रुपया आना चाहिए । विज्ञापन घदलने के 
लिये भी यही नियम है । 


२-एक कालम से कम स्थान का बिज्ञापन 
छपानवाल को “शारदा” बिना मूल्य 
नहीं मिलती है । 

३-धिज्ञापन की दर इस प्रकार है- प्रति मास 
एक प्रष्ठ (या दो कालम ) १२) 
आधा प्रप्ठ (या एक कालम ) ६) 
चाथाई प्रछ् (या आधा कालम ) ४) 


चौथाई फालम २॥) 
अआवरण (कवर ) का तीसरा पृष्ठ १५) 
/.. 9 चौथा ,, १८) 
पाठ्य विषयके पहल और पीछेके,, १४) 
उपरोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी, 
ओर पूरी छपाई पेशगी ली जायगी। 


४-जो विज्ञापनदाता एक वषे के द्रिज्ञापन की 
छपाई एक साथ पेशगी देंगे उन्हें -) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 

४-विज्ञापन और छपाई के रुपये इस पते पर 
आना चाहिए-- 


प्रध्ं घक,  श्रीशारदा,” दीक्षितपुरा, मपलपुर । 














हु (६६ क़्् ओरों की मति के 
3 “श्रीशारदा” पर ओरों की सम्मति--- 
2 ८2७४ 5द्ए ४2 रबर (224 &% 
हिन्दी-चित्रमयजगत्‌---?८ » * एक बात में तो यह दिन्दी की सवेशिरमौोर पत्रिका । 
! किद्ठी जा सकती है-वह यह कि अपने उद्देश्यालुसार यह पत्रिका एकमात्र मौलिक लेखों 
! को ही प्रकाशित करती है। )८ » » बाह्यांग इसका सरप्रकार श्रेष्ठ है « » » 
| पत्रिका साहित्य में आदर की वस्तु है । 


ल्‍ । प्रताप--मध्यप्रान्त से एक उच्च कोटि की हिन्दी मासिक पत्रिका “ आ्रशारदा | 
है नाम की निकली है। ? * » इसका भविष्य बड़ा सुन्दर जान पड़ता है। ! छ 


अभ्युदय--८ * » हर प्रकृति के मनुष्य को पत्रिका में रुचिकर ब।तें मिल सकती हैं। 
[८ » » हमारी राय में पत्रिका सब दृष्टियों से प्रशंसनीय है | | 



























| 
। 


| वियार्थी--छेख उत्तम तथा टिप्पणियों गर्म्भार द्वोती हैं। " 


| विज्ञान--» » » इसमें लेख उपयोगी और बिद्वत्ता-पूणे होते हँ। चित्र भी रे 
अच्छे रहते हैं। छपाई और सफाई की दृष्टि से भी यह पत्रिका बहुत अच्छी है। । रे 
4, 


| प्रभा--:  * विविध विषय, साहित्य-सुमन और |विश्व-वै चित्रय संपादक महांदय की | 
योग्यता और सुराचे के परिचायक हैं। श्रीशारदा भें मौलिकता पर ।वैशेष बल दिया! 

जाता है। । 
४ खीडर--2 ए९०९००7९ अतेदां(0ा ६0 08 870जणव08 74708 ० सां06) 
बैठप्रा्॥३8 48 * हिल 8६708 '.. €& > > पिरीठ 607फे्र008 6 ॥प्रशीकत 9 
, 


973 बाद 4886 #76 &8/-प७ ० 026 इ०प्राफक्ो!ं "बा शा ग्राम) 0०) थे 
ए&7"९ एज 036 ता पीट घातरा 6४६४0 8॥6त 07 सातव 20०0पाव885 8! 
2600५ 


कमेवीर-- » « » श्रीशारदा का अन्तरंग और बहिरंग अत्यन्त मनोरम' ६9 
है। « » « सामाजिक चित्र मनोरंजक हैं । 7 


सम्मेलन-पशत्चिका-- / / इसमें बढ़े दी उच्च कोटि के लेख रहते हैं । कविता भी 28 


09८० ओजस्विनी तथा भावपूर्त पाई गई हैं। इसमें राष्ट्रीयता, साहित्य तथा समाज का।६ 02 
५५) समयोचित प्रतिपादन किया गया है। छपाई और सफाई की दृष्टि से भी यह पत्रिका 29 






























777 जकखपुर के रापीए-रिल्दी-मेदिर ने कम पहल शाघीए-हिल्दी-मेदिर ने झमेवीर प्रेस में ५० मालनलालजी बन म्लतम जनम पर के प्रबन्ध से 
हद्ित क्राफ़े प्रकाशित किया। 


कमल 


कप 8. 308992585% 2 ४3“ 


दि मं 


गा कु लक ला 22000. 858 ५8० ५.22 ४080३ आल] 


| 
। 
| 


नि 2 कब जम थर नामी 


वार्षिक मूल्य ५) ] [प्रति संख्या ॥ ) 
साहित्यशाखरी नम्मेदाग्रसाद मिश्र, बी. ए., विशारद 


+- -५>-श४>३-- 


जबलपुर के राष्ट्रीय दिन्दी-मंदिर द्वारा प्रकाशित । 





ह ; | २४) विज्ञन-लंखार--[(१) प्रवास साल में 
+ रब ( ड / पा गे 
स्प्ख्या त्ञ जि सा | पृ्छ्ठ २,८०७ मी यू भाह्य: ( ः ) बादयक योनी ने 
(१) मात-भूमि (कविता)-- लिख. दाद देदी- गु्मेंत, (+) चर, «| तो आ[ . «< ... २६४ 
प्रताट थुप्र, दी ८. एस. एन, बी. . रणईे (१.) प्स्त हारि-परिस्य - २६४ 
(२) जन-संख्या-च्रद्धि तथा रोटी का प्र:न- लित्र खूची | 


लिखक, अध्यापक प्राशता .. बार» २०४ 
(३ ) गीताझुलोी ( रमायाचना )-[ लेबऊः 
बी।तागलावय, एम० 0-5, एल- एन वी - २-८ 


७ खडे 


मात भृति की माँ दो (ग्गीन) 
सिन्वामणि और विउबरमं गरू 
श्रीयुन चक्रवर्ती धिर्यर घवाचाय॑ 
श्रेयुत सेट जमनराल्ा ठ जो बजाज 


/खचि 5 हट “35 
फ् 
जी अअन्‍न्‍ीं जी आज 


कं श्ज 


(४) चिन्रमाण और बिल्यर गल्ल-- सचि। 
ब.पिवी)--[लेखक, बह द+िकाप्रसार रुप २३३ 


पड मे > रे ध 45 ब्ु के /. 
(५! वेदों में स्वराजह्य - [लपक, प5ा शशठस आशारदा क्‌ ।॥नयम 


शर्मा गौर ब्| ४१४ बिक 
(६ ) आयों का आदि निवास-स्थान और विज्ञापकों के लिए-- 

उतकी शाखाएँ-- लिप, पटित जगन्नाथ ५ -जिस मास के अंक भे विज्ञापन छपाना हैं। 

प्रसाद पची था हद हक उसके एक भास पृष्र विज्ञापन आर पशर्गी 
६) जाप्रति ( कविता लिवर, पे: राम रुपया भजना चाहिए विज्ञापन बदलन के 

चरित उपाध्याय पर लिय भा यही नियम है । 
(८) बुंहो काछी ( कहानी )-- २-एक कालम से कम स्थान का विज्ञापन 

[ हे - 05 की वी, छपातवाल का “आशारदा बिना मूल्य 
(६, कल: वि. ये: विशल्ठेख ग विसर, नहीं निद्धनी है । ' 

अमारफा प्रवाशा कयक सद्षमार उडी, है थ हा 

अल ... -2६.. ईंणावज्ञापन को दर इस प्रकार है- प्रात मास 
(१०) अभाो हिन्द होने खुशहाल - $ा , .) एक एप (या दा कालम ) 45) 

[ लेखक, आद्यायक् लाला भगवानरीन >्३्८ लावा च8: वा एक कालम | 5) 
(7?) गुर-कुल ओर ऋषिकल के विद्यार्थी 8 00025“ क। 

[ लेख, आता सतावत्ा 398 चाथाहइ कालम ०॥।) 
(१०२) कांग्रेस की माँग क्या रहो है--- न्क आन्रग्गम (कर ) का नायर कक 0) 
(१४) कांग्रेस का काया-पल 7-- 8 यो! आप, 

[ लेखक, धीशय हि .यथ * 245६ पाय्य विषयक पहिल ओर पीछक.,. १४) 
(१४) विविध विवय-- १ ) 6 स्थाज्य का उपरोक्त दर भ॑ कछ भी कमी न हो सकेगा, 

कया जाय ?ै ।२) नागपर में कांग्रेस का और पूरी छपाई पेशर्गी ली जायगो। 

बेढक; (३ ) सवामतकारिशी समिति के ५-जो विज्ञापनदाना एक वर्ष के विज्ञापन की 


अध्यक्ष का भाषध: (४) कांगेस के समागति 
आगमन झो. विजवराधवाडाय का मापणा; (५४) 
सोन का भाय, ( ) जा धाजइक्ेटओं 


छुपाइ एक साथ पेशगी देंगे उन्हें ८) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 


का उप्र; (७) विश #ुंदी वी दर स्था ४-विज्ञापन और छुपाई के रपये इस पते पर 
मर्वकर विवाम; (८) कांग्रस के ध्येय में परि- आना चाहिए --- 
पते: (६ ) गसरकारटिता का नया प्रस्ताव प्रयधक, ' थ्रीशारदा.! दीक्षितएग, ऊब्लपुर । 


आर विधा ० "४४ २४६ 


ग्रेशारदा्‌ 





मसाढ्भूमि को भाको। 


सर्वाधिकार चित्रकार- 
“आओऔशारदा” के अधीन श्रीयुक्त हीर/छ्लाल बज्यनजी 








रननन्‍०ककनन- 


पक, | बेड परत 
गंष ६. खंगडे | पाई यंक 





विजन टपा रमनन>-ान-जपननकअे+ धमिकमन- «9 ५-५०3०५++-अनपंकन मनन "+तप>»म+ रा कल, १-५-ननननन न 


मात-भूमि । 


जनज 3७ ७3५ ४७६.मओ +- 
( लेराफ- बाई उवीप्रसाद युप्र, ५. ए , एल. एच बी) 


पेय जय जय जन्म-कर्गान, 

मोहनि मन माद-भर्रानि, 

मातू-भूमि वापनर्गन, 
दुःब-विदारिगों | १ ॥ 


निरखत रपजन अनन्द, 

धवल तेज करत मन्दर, 

कोटि कोटि भानु-चन्द, 
कान्ति-कारियी | २ | 


तहोस कोर्टि सुभट घीर, 

आलक सुत कर्सबीर, 

गरजत नित शाकि-हीर, 
रिपु-संहारिणी ॥ ३ ॥ 





पिला 


उन अलियन अध्भलनगजमक मल 


मु ८ _+ 
[ संख्या ७. पूर्ण राणा 8] 





स्‍३० तन करा जे 2-नन»कप>क का 8 5 








मारग तुब बर॒-विद्वित, 

घम्म, कम्स, पुण्य अमित. 

करुणु- हृदय विश्व-विदित, 
श्रति-विचारि्शी ॥! ४ ।; 


आारत-जन शग्णु ज्ञान. 
पर-हित-हिल घरत ध्यान; 
निभयभुज ले कृपान, 
भय-निवारिश। । £ ॥| 


मप5जुल सुख-प्रद स्वरूप, 
सुखमा-तरालत अनूप, 
ललकत लख विश्व-भमूप. 


हेदय-हारिणी | ६ ॥ 


अतुलित-बल-तेज-रार, 

प्रकृति-काप, जग-प्रकाश, 

सुर-नर मुनि -मन-हुसाल, 
हिय-बिहारिणी | 


आई । 


२०४ 
सजल, सफल, सुथल्र गात, 
शस्य-श्यामला सुहात, . 
मुदित बदन दुख चिलाक्त, 
द्रिद-दारिणी ॥ रू ॥ 


घट-ऋतु क्रम कर बिदार, 

अद्भुत रँग-रूप सकी ) 

सजत बेश तुब संवारि, 
सुख-प्रसारिष्फी । € ॥ 


भारत-खुवि नीति गुन्न, 
- बिहरनि जग-हिय-निकुश्च, 
बिद्या उम्र त, ज्ञान-पुन्न, 
बुधि-सुधारिणी ॥ १० ॥ 


मज़॒नि छिय-तम समूल, 

गजजनि दुख-दरस्दि-हूल, 

मख्तानि भव-व्याँधि-शुल्ल, 
तराशि-तारिणी ।| ११ ॥ 


' कुसुमाकर ' शरण पअम्ब, 
दीजहु रक्षा उवलम्ब, 
हृरहु विपति बिन विलम्ब, 
कष्ट-हाशिणी ॥।| १२ ॥ 
कप 90.%५ ५.८ 
जन-संख्या-वृद्धि तथा रोटी का प्रश्न । 
“75% सावरकर 


६ लेखक---अपत प्राणमाथ, जिद्यालकार ) 


“2 <*»% के जनसंख्या राष्टीय उन्नति “तथा 
जातीय समद्धि का आधार है। 
$ ७३% «$ जहा | शक्ति, दवाद्ध शक्ति आदि के 
सदर ही मनुष्य-शक्ति भी पक महत्वपूर्ण राज- 
नैतिक शक्ति है। भारतवंष यदि स्वाघधीन द्वोता 
मी भाज् भास्त की जन-संक्या एक स्तोमाम्य का 
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, चिट्ट होती और संसार के शक्तिशाली समझ देशों 


[ व्ये १, लरढ ६ 
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में भारत की भीगिनतो हाोती। नैटाल, दाल्लबाल, 
फिज्ो आदि अंप्रेज़ी उपनिवेशों को अचनो करनी 
का फल मिलनां और भार्त का मस्यष्क मौचा 
करने के लिए वे फिर साहस न करते । 


परन्तु दशा बड़ो विचित्र हैं। सब काम- 
काज तथा व्यवसाय नष्ट दोने से भौर स्पथापार के 
विदेशियों के हाथ में चले जाने से भारतथर्ष 
अपनी समद्धि के समय की बढ़ी हुई आबादो को 
सम्दालमने में अब असमथ हो गया है। भारत का 
कुल क्षेत्रफल १.८४३३,००० वर्गमील है। इस पर 
१६१९१ में ३१ करोड़ ५० लाख मनुष्यों का निवाल 
था | भारतवबंष आबादी की दृष्टि से इम्लेरड खे 
सात गुना और भूमि के क्षेत्रफल को दृष्टि स्रे १४ 
गुना बड़ा है। टृष्टाश्त-स्वरूपव-- 








प वर्गमील में ४ 52 

घ जन-पन्‍्य्य 

द्थ क्षत्रफशत्र ;। छावादी 
युक्त इग्ल्सड १२९१००७० (४५४५२१७००० बे ७३ 


भारतबप १६०२०७०० ३१५०१४६००८०। (०५७ 





इस सूची से स्पष्ठ है कि भारतवर्ष को 
आधादो उतनी अधिक महों है जितनी फ्ि 
सममभी जाती हैं। भारतवर्ष में प्रति वर्गमील 
१७७ परनुष्य कौर सयुक्त इग्लेशड में ३५३ मद्ुष्य 
रहते हैं ।इसी के। इस प्रकार भी कद सकते हैं कि 
प्रति वर्गमील की दृष्टि से इंग्लैरड की भाषादी 
भाश्तवर्ष से दुगुनी है। इंग्लेकह की आबादी 
भारतवर्ष से अधिक है यही बात निम्न लिखित 
सूची से भो रुपष्ट हो जाती है।-- 


मिन्न मिश्र देशों में प्रत्येक अधुध्य पीछे 
भूमि का प्रमाण इक्ष प्रकार हैं-- 


बे 


संख्या ४ ] है 
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केक... | लेक शा फीड व प्रत्येक मनुष्य पीछे भूमि 


3५५० मप्र कलर)“ ८ २१ 4०4+००> फल परम क पेन पाने कली, 


ज्ेटक्रिटन पकड़ 
डर ०.६१ 
आयरतैणड ३.० 

फ्रान्स २-३० 
जभेनी > १७० 
रूस ४-६० 
आस्ट्या २.०५ 
द्ट्स्टी ] १,३७५ 
म। स्पेन तथा पी लंगाल, २-६० 
संयुक्त अमेरिका ८.६ ० 
भारतवर्ष १. ७ 





स्प्ट है कि प्रेट प्रिटल में ५ति मनुष्य पौंछे 
०.६९ और भारतवष तथा आयरलेशड में १.७ 
तथा ३.० पकड़ जमीन के टुकड़े हिस्से में आते हैं । 
इससे भी यही स्पष्ट है कि इंग्लैणडइ की आबादी 
भारतवर्ष से एक्रष्टों की द्वष्टि से दुगुनी है | भारत- 
चर्ष के मिज मिन्न आान्‍्तों में प्रति मनुष्य पीछे भूमि 
का श्रमाण, एकड़ों में, इस प्रकार है।--- 


प्रत्येक मनष्य पीछे भूमि । 


म्आजधाएा। 





सन्‌ 
६६०१ ६१४९१ 
| ६६०३ “रे 
१५१२ ० 
१.४४ है 
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इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतवध फी 
' आबादी, कूमि--भाग तथा पति वर्ग मोल महुप्य- 
संख्या की दृष्टि से, दग्लेर्ड की श्रपेक्ञा कम दे। 


अ्-संख्या-पूि धथा रोटौ का प्रश्न | 


१०४ 
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यह होते हुए भी भारत में दरिद्रता तथा दुर्भिक्ष 
है और लोग भूख से छटपटा रहे हैं; परंत इंग्लेएड 
में इससे उतटी समृद्धि तथा खुकाल है ओर ज्ोगों 
को पेट भर भोजन अवश्य ही मिल्र जाता है। 
यह क्‍यों ! यह इसीलिए कि इंग्लैरड व्यावसायिक 
देश है भौर भारतवर्ष एकमात्र कृषिप्रधान 
है । समस्त जनता फा कृषि पर निर्भर रहना भौर 
दिन पर दिन व्यावसायिक कार्यों को छोड़ते 
जाना यहुतहो छ्लोचनीय बात है। इससे शक्ति तथा 
समझ्धि दोनों का हो नाश द्वोता जाता है। इतना 
ही नहों, भारत में नगर तथा नागरिकों की संख्या 
भी दृग्लैणड से कम है। द्वष्टान्त-खरूप लीजिए-- 
१६११ में इंग्लैरड तथा भारत में बगरों की ह्थिति। 








भारत में गगरों इंग्लेग्ड तथा वल्सर्म 


नपरों की झाबारी | को संख्या | नगगों की संख्या 
! | 
प्वास हज़ार से ऊपर , ! 
पर एक लाख से कप, | 
आयादी के नगर ' ७्श €ए 
एक लाख झातादी के | 
नगर । ३० ४४ 
दोलाख आबादी के | 
डगर | १० १६ 





भारतबष भूमिक्षेत्र में इंग्लेश्ड से पन्द्रद 
शुना बड़ा है ओर इस्ोलिए आयादी तथा समदि 
फे समान होने पर भारत में दंग्लैयड की अपेक्षा 
जगर सात गुना होना चाहिए। अर्थात, पचास 
हजार आबादी के नगर (६८०१५), १४७२, एक 
लाख आबादी के नगर ६६० तथा दो लाख 
आयादी के नगर २४० होने चाहिए; परन्तु स्थिति 
यह है कि १४७० के रूथान पर 9५० नगर, ६६० 
के स्थान पर ३० नगर और २७४० नगर के स्थ न 
पर १० नगर भारतवर्ष में हें। यही बात सारे 
यूरोप में सिद्ध होती है । एशिया को चूसकर 
यूरोप समद्ध हुआ ओर उसमें नगरों तथा नाग- 
रिकों की संख्या भी विशेष रूप से बढ़ गयी । 

















१७ है आशारदा । [ वषे ९, खशड २ 
द्ृष्टास्त-स्वरूप अमरीका को ही लीजिए । १८५१ से १६११ तक सैकड़ा पीछे 
अमरीका में नागरिकों की वद्धि । 
0 8. मम के बे | े 
छन्‌ की सेकड़ा नागरिकों की बुद्धि... यर्ष | ग्रामीण सकड़ा पीछे | नागरिक खकड़ा पीछे 
_न्‍0 बन उन बन लत ! का न न ० #: छज़ल: अर वह: ईद न: कक 
श्पष> २६, पड 
१८६७ ४ ३६.१ श्च्य५र ४ढ०,ग्८ ३६.६२ 
६६०० हो ३०6 १८७६ ६१ -छ० ३८.२० 
9६१ । (८८६ ६७.६ ३२.१ 
:६ १७ --*| ४६.३ » 
! १८६१ ७२,०६४ २७-६४ 
१६०१ ७७,०० २.०० 
तीस साला में अमरीका में नागगिकों की ४ ७८. १६ ,६ 


शुद्धि फी सैकड़ा २६ से ४६ हो गयी है। यही 
बात जमली में भी हुई है । 


ज्ञमनी में नागरिकों की वद्धि। 
है 


िजी कल तू “+त + 





अलककने..3 अन लमवणमकतना«, 





सन्‌ । फी सकड़ा नागरिक 
स्ष्ऊ्र्‌ ३६ 
श्ण्ट्3 ४४ श्पे 
ही 9 &७+ 9४७ 
५455: ने 
४६०४८ पं 





जमनी में 7८59? से १६०७ तक ३६ फोी 
सैमडे से "३ फो सैकड़े तक नागरिकों की यद्धि 
हुई है। फ्रान्स का भी यही हाल है । 





फ्रास्स में नागरिकों फी वृद्धि । 


>जन्‍भ++ न परअनकान+»मक ०० >े 





के >क 





, फ्री सफड़ा प्रामीमा 


सन्‌ फी सरूडा नागरिक 
2८४६ जब 4 ७८ | 
४७०३), ४0४४: ६ भाई 


अिलतराम्काक 5 








(कक वलममेकरथ “अन्‍-क 


सार्गश यह है कि जमंती, फ्रान्स , जपरीफका, 
ला इंगटए ड़ में दिन पर दिन लागरगिक की संध्या 
बंदी है । परन्तु भारतवर्ष में इससे सतधा लिप- 
रीन हुआ हे । 





१८७१ में भारत में ४६,६२४ नागश्कि थे: 
परन्तु आज कल १६-४६ ही हैं। अंग्रेजी 
राज्य में व्यायलायिक कार्मो के नष्ठ हो जाने से 
छोटे छोटे व्यावसायिक कछये न होकर गाँव के 
रूप में परियतित हों गये और कुछ करे 
तथा छोटे नगर बहुत बड़े नगरों के झूप में 
परिवर्तित हे गये | यूरीपीय राष्रों की राजसी 
चुसि तथा पर-गाज्य के फारण भारतयथ का दिन 
पर विन ग्राम्य कार्पो की और मुक्तना पड़ा है। 
भूमिक्षेत्र तथा आयादी को सामने रखते हुए 
भारत की आबादी एरोटीय राष्रों को तुखना में 
घइत ही कम है । दुशि 8 गोश सथा वस्दिसा में 
भारतवप संपर्ण सम्य रा्पर से आगे बढ़ता ज्ञाता 
है. क्योंकि एछमगारा ऋषि करने सर भारत की 
आर्थिक शक्ति का हस दोगया है । 

कपड़े-ल् , दवा-दारू तथर अन्य छोटे से 
छोटे पदार्थ के लिए भारतीयों को आज कल 
अपना अद्न येंचना पड़ता है। सरकार, माल- 
गुज़ारों, जिमीदारों तथा तालुकेदारों का अत्या- 
सार इसना अधिक है कि बेचारं किसानों को 
एक फसल के बिगहते ही दुर्भिक्ष का सामना 
करना पहता है। महाशय डिग्ली के कथनानुसार 
गुसलछसानेी # ७०० साल के. ग.य में केवल इसे 
गिने ही दर्भिश्ष पढ़ें; परन्तु अंग्रज़ों के पिछले १०० 
खाल में ही भारत में कुल मिलाकर ८० दुश्निक्ष 
पड़े हैं। सरकार ने सेना पर जो खा बढाया है 


संख्या ४ ] 
उसको देखकर हृदय काँप उठता है । दरिठ भारत 
पर लगभग ८५३ करोड़ रुपयों को खर्चे कर 
सेसा रखना भागत के ख़न तथा पसीने के धन 
को पानी में नहीं मिलाना है सो और फ्या है? 
, विशेषतः ऐसे समय जब कि कुछ आमदनी १३५ 
करोड रुपयों से ऊपर नहीं है। 

भारत से माल खोँंसने के झारण इंग्लेर्ड 
तथा यूरोप के क्लोग अमीर हो गये है। १६०० में 
संसार के भिन्न भिन्न लोगंं की आमदनी इस 
प्रकार धी-- 


द्देश प्रति मनुष्य की सालाना आमदनी 
पाउन्डों में या रुपयों मैं 
काट ्याट तथा ईऐस्लड ४४ ६७४ 
गा? लिंगा 90% ड्र्ठ ६०० 
अमरीका 2 ३६ श्८५्‌ 
आल्जिपम श्द २२० 
कान्श २३७ ४४०४ 
फ्रनाड़ा > ५० २६ ३६० 
भारतयप ५४६ ध १५ 


ऋअल्यना क्रीजिए कि सारे संसार में सयंकर 
दर्मिक्ष पष्ठ सया । मेँ हगी क्रा कोई अन्त-नहों रहा। 
थहि सचे-स््चे अतप शन्न का खरीदने में सबको 
समान अधिकार दो तो स्वाभाविक ही है कि सब 
से पटले इंग्लैण्ल तथा स्काट्लेशद के लोणों 
को ही शज्न मिल सकेगा | उसके याद आर्ट लिया, 
अमरीका, वेडिज्षयम, फ्रान्स तथा कनाडा को 
क्रमशः अन्न मिलेगा। यदि इन लोगों की भूम्न मिट 
जाने के बाद भी कुछ अन्न बच गया तो भारतवर्ष 
को मिल जावेगा। परन्तु होता क्‍या है? भारत 
सरकार मे अपनी कुटिल नीति से भारत के अन्न 
पर यूरोप के गिद्धों फो छोड़े दिया है । इससे 
संसार में जो अन्न को कमी है उसके कारण सारी 
वियसि एकमात्र भारतवर्ष पर आ टूटी है। यूरो- 
पीय लोग अपने रुपयों से सारत का अनाज 
खरीद छेत॑ हैं ओर भारतवर्ष को मूस्व के मारे छट- 
पटा कर रह जाना पड़ता है। ६४टान्त-खरूप गेहूं 
को ही ले लीजिए । 


जन-संख्या-धृद्धि तथा रोटी का प्रश्न । 


3 हैं & ८४००-५८५०४००००/४४+ >५>, 


१७७ 


आम आस से पे मी मे की कक कक पक थी जन वन कट मीन 


१६१४ में भिन्न मिन्न देशों में गेहूं को उत्पत्ति 
तथा उसकी कुछ राशिका दिरेश में ताना | 


प्रमाण टनों में; एक टन--२७६ मन । 








»" में लाने के 
वर्ष उत्पत्ति. विदेश में (हि बचा गेहूँ 
ख्ममरीका २३८१६ ८८५ ४६४७२०० १९१८६ ५८५४ 


र्म .]०२२४०४७ |(२२६८४०० १२६४४ ४ ४७ 
७६४१८०४ 


आय | ८घ३३६छ४८४| ६६४६८० 
रथ 


अमरीका तथा रूस से भारत हें तीन गुने 
आदमी हैं | भारतवर्ष शाकरभोगी देश है भौर अप्- 
शीका तथा रूस भांसभोगी देश हैं। यदि मांस- 
भोगी तथा शाक्रमोगीपने कः ख्याख न भी किया 
जावे अर भारतवर्ष को अमरी का तथा रूस के सट्टश 
ही गेहूं खाने को मिले तों निम्नलिखित राशि में 
भारत में लोगों के खाने के लिए होना चाहिए- 


देश टर्नों में 
भारत को अमरीका के अदुसार हत- 








ना भह्ठे चाहिए ««« «० ६४,७४५,९८,७४४६ 
भारत की रूस के अतठुसार इतना गेंहँ 

छाडिए ... +*० « ३॥८८ ६६,६४१ 
भारत में गेहूँ उत्पन्न होता है ८३,३६,४८४ 
विदेश में भेजने के बाद भारत में लो- 

मों को लाये के जिए इतना गेहूँ 

मिलता है ७६,४१,८०४ 


इसो को इस प्रकार भी प्रगंट कर सकते हैं 
कि अमरीकऋन लोगों के भोजन के विचार से भा- 
रत में (४५,७१,६८.७४०-८३.३६,४८४)४.६२,३२,२७१ 
टन रोइं कम उत्पन्न हाता है ओर विदेश मेजने के 
बाद्‌ यह कमी ४,६६,२६,९५१ टन तक जा पहुंचती 
है| ऐसी कठिन विपक्षि में, जबकि भारत की 
आबादी के अनुसार भारत में गेहूं बहुत 
ही कम् उत्पन्न होता है भारतसरकार का 
एक बरोड़ दस लाख मन गेहूं विदेश मेंभेजने 
के लिए आज्ञा निकालना इस बात को सूचित 


१७७ 


बम > न 
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करता है कि फोई फहाँ तक फटठार तथा निर्देय 
हो सकता है| सन्‌ १६१६ तथा १६१४ में भारत से 
एक सेर गेट लिपरपूल में अथेले से एक पैसे तक 
के किराये में पहुंच जाता था और इस जमाने में 
भी दो आने से अधिक किराया नहीं बढ़ा है। 
भाश्त तथा इग्लेए्ड की सरकार हस किरांये फी 
बाढ़ को घटाने की चिन्ता में है जिसमें भारत का 
गे बिदेश में अधिक राशि में आये।अभी थोड़े 
ही दिन हुएकि लन्दन की इम्पो रियल इन्स्टिट्य ट 
ने यद स्वीकार किया है कि भारत के सरसों, तिली 
आदि पदार्थों पर भाश्सस रकार अपना नियन्त्रण 
स्थापित कर ले झौर उनको विदेश में अधिक 
राशि में भिजवाये | रगूनी चाँबल का नियन्त्रण 
सरकार के हाथ में पहदसखे से ही दे | कोयले की 
उत्पसति पर भी भारतसरकार ने पपना हसरूतक्षेप 
माखगाड़ी के ड्यों के सहारे इस प्रकार डाला है 
कि भारत के कारखाने बहुत उन्नति नकर सकें । 
यदि भारतसरकार अपनी :ःसत नीति में सफल 
हो गई तो भारत के लोग महँगी से तड़प तड़प 
के मर जायेंगे। दूध, घो, तेल अमीरों का ही 
भोजन हो जायेगा । तेल के सद्रश ही घी विदेश में 
ज्ञाता ही है। बहुत संभव है कि यह और भी 
शझधिक राशि में बाहर जाने लगे । भर से तड़पा 
तड़पा कर किसी देश को शक्ति को चूसमा और 
उसके। नपंसक बनाना इसी का नामप्र है। 
बलिहारी है भारत-सर कार की ! 


गीताञ्जली»। 


( लेखक--भीपुत शुलाबराय, एम. ए., एल- एल- बी. ) 





हद जू कल की भ्याषा में डाक्टर 
ह०७४ आए रवीन्द्रनाथ और गति क्षली सम्बन्ध - 

ः सूचक शब्द बन गध हैं।जो 

| दितान: ! रतीन्द्र बाव को जानते हें वे गाता- 
९ प्रन्‍्टान्म | >ह्थ:न्‍व: ऊर्द का ली ] बे के 
बह) अजतली का जानने हैं और जो 
(2५20 गीतांजली को जानते हैं वे रवीनद्र 


बावू का जानते हैं | गीतांजली का परिचय देना 


शारदा | 
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[ ये १, खदढ 2 
रवीन्द्र बाबू ही का परिचय देना है। यूरोप 
ने रवीन्द्र बाबू को गीतांजली के द्वारा ही पहि- 
चाना और रवीन्द्र बायू क साथ भारतवर्ष की 
प्रच्छिन्न प्रतिभा प्रकट हो गई है । गौतांजली की 
सधुर तानों ने पूष्ं की आवाज़ पश्चिम तक 
पहुँचा दी है। यद्यपि वतेमान युग में अथे- 
लोलुपता की तीत्र तप्त वायु ने कविता के ख्लोतों 
को सुखा दिया है, तथापि प्राचोन भारतबष में 
ऐसे स्थल वतमान हैं जहाँ पर आध्यात्मिकता के 
निर्मेल स्रोत अभी तक लहरा रहे हैं और संसार 
को दोौड़-धूप से हॉँफते हुए मनुष्यों को शीतलता 
प्रदान कर रहे हैं । गीतांजलों एस खातों 
में स एक गम्भोर स्रोत है | आइए, थोई देर 
इसमे अवगाहन करें । 


में कौन हैँ और कहाँ से आया ? यह संसार क्‍या 
है ? इस संसार और इसके कता स मेरा क्या संबंध है 
आर इस सम्बन्ध के अनुकूल मेरा कया कर्तव्य होना 
चाकिए ? ये प्रश्न सनाधन के प्रश्न हैं ओर प्रस्थेक 
सुधारक एवं वाशैनिक ने अपनी अपनी बुद्धि के 
अनुसार इनका उत्तर दिया है। रवीन्द्र बाबू के 


ह पम्रक्ष बंगाली गीताजलीा हिन्दी अछरो में शढियन प्रस, 
प्रयाग, द्वारा प्रशिन हुई है। उसका अंग्रेजी अ्रनुवाद मिसका 
प्राधुय्य मल से किसी प्रकार कम नहों है. मकमिलन कम्पनी, 
लड़न, से प्रकाशित दुआ है | वहा से उसकी ३७ आज़न्तियां हो 
सुर्की ह आर अब हाल ही मे एक सस्ता श्रार्नत्त थी उसी कम्पनी 
ने कलकन से निकाणा है| अंग्रजी अनुवाद प्राय, सभी पुम्तक- 
विक्रेताथों के पास मिल जाता है | सस्ता मस्करण ओआगगेरे में 
रमप्रसाद एण्ड जदसे के गहों सुभाव से मिल जाता है। हिन्दी 
अ्रतवाद प्रताप प्रेस. कानपुर, से प्रकाशित हुआ है | एक उू 
अनुवाद भी लाहार से निकला है | इस लेख में जिन भ्र्गों का 
उक्केव किया गया है ने अ्रगर्जी गीताऋली स अनुवादित हूं। कई 
कही मल बगाली ओर प्रताप प्रम द्वारा प्रकाशित हिद्दी अनू- 
बाद से भी सहायता ही गई है| 


शैस्था ४ ] 
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वही उच्छ हैं जो दज़ारों व पहिले उपनिषदों में 
दिये गए हैं। रबीन्द्र बाबू ने इन उत्तरों को 
साधारण लोगों की भाषा में रख एक अपूवे 
नवीनता दे दी है । उन्होंने सत्य को सुन्दरता दे 
सोने में सुगन्धि पैदा कर दी है । रखीन्द्र बाबू ने 
मदन देव की भौंति सत्य-रूपी चित्रांगदा को 
कविता का सौन्दये दे जवि-रूपी अजुन 
के क्षिए प्राह्म बना दिया है। गृढ़ से गृढ़ बातां को 
रबीन्द्र बाबू ने साधारण लोगों की भाषा में रख 
संसार को अलुप्रहोत झक़िया है। सत्य को प्रिय 
बनाना ही कवि का काये है | कविता ही में सत्‌, 
चित और आनन्द का योग द्ोता है । सच्चे कवि 
आर सर्ये दाशनिक में भद नहीं । यद्यपि रवीन्द्र 
बाबू का उपास्य देव अनन्त है, तथापि कविता की 
भाषा में उसे ठ्यक्षिता देनी पड़ती है | सान्‍त की 
ग्राहकता के लिए अनन्त को भी सान्‍त बनना पड़ता 
है और इस प्रकार सान्‍त अनन्त को ग्रहण कर 
स्त्रय॑ अपनी नेसर्गिकि अनन्ता को ग्रहस्ू कर 
लेता है । 


रबीन्द्र बावू संसार में एक ही सत्ता मानते 
हैं। थे उसीसे चराचर संसार का उदय मानते 
हूँ | चारों आर एक ही आत्मा छल विकाश और 
बिस्तार दिखाई पड़ता है। 


“जो जीवन-तरंग-माला मेरे शरीर की नस बस 
में दिन रात बहती रहती है. वहीं स्त॒रे संसार में 
लद्दराती हुई ताल-सुर के साथ नृत्य कर रहौ है।” 


४ यह बही जीपन-धारा है जो हर्षोल्लास के 
साथ पृथ्वी की धूलि में से अनन्त ठूण, पल्षव 
ओर पुष्पों की शब्दायमान तरंगों के रूप में 
प्रस्फुडित दोती है। ” 


तौताशकी | 
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१०६८ 

४ यह वही जावन है जो विश्वव्यापी जीवन- 

मरण-रूपी मद्दासागर के अन्‍न्तहीन ज्वारभाटे 
के पालने में फूलता रहता है । ” 


«४ मैं अनुभव करता हूँ कि मेरा अग इस 
विश्वव्यापी जीवन के मधुर स्पशे स प्रभावशाली 
क्धच गया है और युग-युगांतर-व्यापी जीवन- 
स्पंदन मेरी नाड़ी में नृत्य कर रहा है । -(६८) 


सष्टि-रघना के विषय में रवीन्द्र बाबू इस 
प्रकार कहते हैं--- हे ईश्वर, यही तेरी माया है 
कि में अपने को बड़ा बनाऊँ और अपने अमि- 
मान को चारों ओर लिये फिरूँ जिसमे कि में तेरे 
उज्ज्वल आलोक को अपनी रंगीन छाया से रँग दूँ?” 
अधान , तूने मुझक्द बनाया हैं और में तेरी माया- 
वश अपने अहंकार द्वारा तुममें यह संसार देखता हूँ । 
अब प्रश्न उठता है कि में क्या हूँ? इसका उत्तर इसी 
वद्य में मिलजाता है | “ तू अपनी सत्ता को 
सौमा-सूचक रेखाओं से विभाजित करता है 
ओर अपनी विच्छिन्न आत्मा को असंख्य नामों 
से पुकारता है। तेरे आत्म-विच्छेद ने मरा रूप धारण 
किया है। ” यहाँ वही सिद्धान्त बताया गया 
है, खिसका प्रतिपादन श्षति ने किया है। 'एको- 
5६ बहु स्यामि -संसार में जा कुछ सुख-दुःख 
है, जो कुछ रोना-चिक्कना है, जो कुछ आशा 
ओर भय है, वह सब इस नानात्व का फल है-..एक 
में इन सबका साम्य हो जाता है। 


« तेरे आत्म-विरह से उत्पन्न हुए गौत प्रति- 
ध्वाबित होकर गगन-संडल को नाना रंग के औसुओं 
ओर मुसकयानों, भय और आशाओं से परिप- 
रित कर रहे हैं। लड़रें उठती हैं और फिर 
गिरती दें, नाना भाँति के स्वप्न बनते हें औद्‌ 


११० 
बिगढ़ते हैं । मुममें तेरी आत्मपराजय प्रतीत होती 
है ”!। इंशर ने मुके अपने गोरव के लिए नहीं 
बनाया, बरम्‌ मेरे गौरव के लिए । वह मुझको 
स्रतंत्र बनाने के लिए आप बंधन , में पड़ा। 
मु कको विजयी बनाने के लिए इंश्वर ने अपने को 
प्षाजित किया ) , 

आगे चलकर रवीन्द्र बाबू कहते हैं--- 
“तूने संसार को दिनरात की लेखनी द्वारा 
असंख्य चित्रों से चित्रित किया है| इसके पिछले 
भार में तेरा सिंहासन रहस्यमयी विचित्र वॉकी 
रेखाओं ध्वारा रचा गया है। इसमें अफलवती 
सीधी रेखाओं के लिए स्थान नहीं ।” (ठीक 
ही है, इंव्वर के समीप पहुँचने के मार्ग सांधे नहीं 
हैं-टेढ़े हैं, किंतु टेढ़े होने के कारण ही उनका 
महत्व और माधुये बढ़ गया है।) 

ऊपर का वर्णन पढ़कर गोस्वामीजी का 
निम्नलिखित पद याद आता है। “केशव कहि न 
जाय का कहिये। देखत तब रचना विचित्र अति 
समुझ मन्हिं मन रहिय।। शुन्य भीत पर चित्र- 
रंग नहिं बिनु तमु लिखा चितरे । धोये मिटइ 
न मरइ भीत दुख पाइय यह तनु हेरे || रकिकर नौर 
शत अति दारुण मकर-रूप तिटद्दि माहीं। बदन- 
हीन सो प्रसे चराचर पान करन जे जाही ॥ 
कोड कटद्द सत्य भूँड कह कोऊ युगल प्रवल कर 
माने | तुलसिदास परिहरे तीन अ्रम सो आपन 
पहिचाने “” ॥ 

इस पर की पूर्ति करते हुए रबीन्द्र बाबू 
लिखते हैं--. “मेरी ओर तेरी मद्दान प्रदर्शनी से सारा 
संसार व्याप्त है। तेरे और मेरे गायन से सारा 
आकाश-मंडल गँज रहा दे | युग के थ्रुग तेरी 


भाशारदा । 
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[बर्ष १; खश्ड है 


आजकल बहुत से दाशेनिक लोग यह्‌ 
मानते हैं कि संसार ईश्वर और सनुष्य के 
अन्योन्य विचार-विनिमय ( [907-80(४09 07 
8977708 ) का फल है। उन लोगों का कहना 
है कि इस संसार में केवल ईश्वर और जीब हैं । 
जिस प्रकार हमागी आपस की बातर्चात से 
भाषा की उत्पत्ति होती है बेसे ही मनुष्य और 
इंश्वर के विचार-विनिमय का फल यह संसार 
है | ऊपर का पदा-खंड इस कल्पना की पुष्टि 
स्पष्टटया ता नहीं करता हैं, तथापि इसका 
मुकाव बहुत कुछ इसी ओर है | कवि का 
कहना दे कि तरी ओर मेरी ध्वनि से संसार 
गुजायमान हो रहा है । बदानत का भी ववन इस 
से भिन्न नहीं है । ब्रह्म जीव-रूप हाकर अपने में 
यह संसार देखन लगता है | जीव त़द्ष है ओर 
अपने पिस्मृत स्वरूप की खोज करता रहता है । 
इस खोज को कवि ने अपनी भाषा में आँख- 
मिचौनी कहा है । जनन्‍्म-जन्मान्तर की 
ऑऔसमिचोनी के पश्चात जाँब ब्रह्म का पा जाता 
है और स्वये ही प्रह्म है। जाता है । 

इस खल को समाप्ति के विषय से रत्रीन्‍्द्र बाचू 
कहते है----'ओऔर जब रात्रि को तेरी इच्छा इस 
खेल का समाप्र करन की होगी तो रात्रि के घार 
अधकार में मिल जाऊँगा अथवा खत पअभातो- 
त्यत मधुर हास्य को शुश्रोज्ज्वल शीतलता में 
शान्ति पा जाऊँगा।” अथात्‌ , बहुत दिन की खिल- 
बाड़ के पश्चात्‌ ब्रक्ष में लय हो जाऊँगा। रबीनद्र 
बाबू इस खिलवाड़ को वृथा नहीं समभतें हैं 
ओर न इस रंग-रूप के संसार को मिथ्या ही 
मानते हैं | इस संर्सार के अनुभव का वे तिरस्कार 


ओर मेरी ऑँखमिचोनी में कशते जा रहे हैं -(७ १) ] नहीं करते दे। वे साकार में दी निशाकार और साम्त 


संब्या ४ ] 
में दी अनन्त को देखते हैँं। “आकारों के समुद्र 
गोता लगा उन्होंने निराकार-रूपी रख्न 
पाया है ।”-(१००) वे कहते हैं कि “अआ।कारों 
के इस ऋड़ा-स्थल में सरा खल शप द्वो चुका ६ । 
यहाँ पर मुझको निराकार की मलक मिली हू ।* 
(६६) जिस स्थान में त्तिराकार के दशन हों 
उसका तिरस्कार वे किस प्रकार कर सकते है 
इसलिए कविवर कइटत हैं. कि & इस धरणी 
का तीचातिनीच स्थान दुष्प्रात्य हे और इस 
सासार का तुच्ध न तुनच्छ जीबय दुलभ 
हैँ ।-/(&«€२) 


संसार क नीच और तुन्द लोगों में ही ये 
इंशवर का दशन करत हैं आर बढ़ी पर दी उस 
बंदना करना चाहते हूं | उतक) बंदना के अथ 
हमके आभिमान स्थागता पे) या । सच्चा £ई५ 
भक्त अभिमानी नहीं हाता; रंप्रे (कि-- 


४ अभिदान की बर्टातिक १. थे वर्दी जहाँ कि तृ 


तो केस बच्चे धारण किये हर पतित से पतित 

रिद्र दीन दुखियों के मध्य भें घृभता है।' (१५०) 
सांद हमे इश्वर की यह वंदना करना ह तो हसक 
उसके चरणों का स्रश दीन-दुखिये। भ॑ हे। सकता 
ह-+ईश्रर का निवास-स्वान ले ही ल्ागों में है। 
देखिए --- 


“जिम स्थान भें कृपक काठिन भूमि का जोत 
रह हैं और सड़क बनाने बाल पत्थर की गिद्धियों 


को ताड़ रहे हैं वहीं ईश्वर वपमान है। 
बह उनके साथ मेह ओर घाम भे रहता है 


और उसके वश्न धूलि-धूसारेत हो रहे हें। 
अपने पविन्न बस्चों को उत्तार डालो और उसके 
समान धूलि-भरी भूमि में उतर आओ ।” (११) 


गौवाह्लेली | 


१११ 
देखिए, कावे की हष्टि में काम कांप घाल का 
गोश्य कितना बढ़ा हुआ है। कास करने ही में 


पर्म का पालन हें, काम के त्पाता थे मी । 
कतेव्य रामझ कर काम की करना ही सच्चा 
सन्‍्यास है। काम छोड़ कर मुक्ति चाहया 


त् 


चर ञृ 
यथा है । स्वाष 
रहने में ही मऊ है । 


त्थाश कर. काम ऋरत 


5 रा पृ हो न #) न पाः 
सेक्ि कह बिद्य सकदी ६ ? मार 
व बच्चन अपन ऊपर डा 
दाग * साव सा फ 


« भुक्ति | 
स्वामी मे हवे से रा 


लिया ६४ । ब. हम 


लिए बंँधा (९११) 
रीना बात सन्यास थे उुावक न गे ७) 
है , थे बंवन कह दि झा अजय मी ७ २० 
«६ त्याग में के सिए ना पे से कम हब, हीधचई- 
च्ज 


समय सत्र थे. स्रोत के सका का । 
बह रा देव व नूठ कतस्य 5 ज॑। 
स्कार करती है । हवा ते नी ता आवये उव« २४३ के 
पंधन घारण किया है | 


अटवी ्रखित< 


» भग संगार तेरी ज्योति से अप सदर 
दीपको का प्रतलित ऊर वही ब। पर ५7 
दीपावली के अर करता। नही, भे अबत २०2 
के द्वार कभी बन्द ने कऋूचा | ४:5५, «7० 
रस आर संध के सं ९ के गावेंद ने पाराएत हू 
जावेंग । हो, नाग अपन नह ६ 
में अत का आयाबथ अन्त छू 
सब वासनाएँ प्रध-रूवी छल बरण कर्र्य। - ७३) 


बे ) 


जीव जाई शुग; 


अर से 


संसार को न त्यागन का अथ चत्रिपयानाकिद 
नहीं हे | संसार में संसार के द्वित आनंद नहीं 
अनुभूत किया जाता, बरनू संसार को ईश्वर-रूप 


१९६ 


मानकर संसार में आनंद (लिया जाता है| रूप, 
रस, गंध स्वये कुछ नहीं हैं । ईश्वर के बनाए 
होने के कारण ही वे (अ्िय हूँ। रूप, रस, गंव के सुख 
यदि यहाँ से आगे न बदन ६ ता अवश्य दीबेहयछ&; 
किन्तु उनमें हँ।कर यार परमानन्द्‌ का भलक धल 
तो हेय नहीं । यदि में चलता हूँ तो उसझे तेरी 
: परिक्रमा समभता हू । यदि में खाता हूँ, तो परा 
भोग लगाता हैं। (आत्मा त्ये गिरिजा मांति: सदचराः 
प्राणा: शरीर गहम, पूजा हे विपयापभ!ग रचने 
निद्रा समाधिस्थिति: । संचार: पदयो: प्रदाक्षिण- 


विधि! स्वॉज्राशि सबाशेर:, 
तत्तद्खिल शर्भा तवाशधनस ।। ) भेरी बालनाए 
मुझे अपनी ओर शाकपित गे कर सकेंगी। रवीनिद्र 
बाबू के मंते से बासनाओं का त्याग न करता 
चाहिए । बरस उनका उक्तस बुसकना चा।६ 
इसीलिए वे कहते दे--' मेरी वासनाओं में ५ 
रूपी फल लगेंगे । 

संसार को न ग्यागत से ब्वीन्द्र बाबू का यहा 
आभिप्राय है कि सेसार का इथर का चनाया हु अझ 
ज्ञान उसकी शाभा में आनन्द ला। उसमे ह।कर 
ईखर को देखा और अपने कतव्य-कम का हैप से 
करते रहो । रवीन्द्र बायू यह नहीं चाहत हैं. 
हम संसार में पड़कर ईखर का भूल जाने। वे 
प्राधना करंत हैं. कि “ है ईश्वर, मेरी यह प्राथना 
स्वीकार कर कि  अनक के खल में एक के 


मधुर स्पश का सुख न भूल जाऊं / (६३ ) 


यादि त्याग करना हू ते स्थाथ का स्थाय 
करों, संसार का नहीं । स्वाथ-त्याम 
बिशा बुछ प्रात नहीं हैं। सकती । यदि हम 
दुना चाहते हों तो स्वयं ईश्बर ही हमारा भिखारी 


भीशारदा | 


ययत्कम करो 


[ बर्ष ९, शरंड २ 
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बनसे को पेयार है । इंश्वर को हमारे दान की 
आवश्यकता नहीं; किन्तु हमको दान परते की 
आवश्यकता अवश्य है | देखिए--- 


८ रथ मेरे पास आकर रुक गया। मेरे मुख 
पर वेरी इंष्रि पड़ी और तू दँसलता हुआ रथ से 
उतर आया । मुझे प्रतीत हुआ कि सेरे जीवन 
का भाग्योदय हे गया । इसके पश्चात्‌ तूने अपना 

हिला हाथ अकरमात्‌ मेरी आर बढ़ाया और 

डर» तेरे पास मगे देश रू लिए क्या है ? ”' 
मेने अपन मन से कहाँ आर ! यह क्‍या 
रालईयि उपहास हूं कि एक. सिखाई 
के सामत ते सिक्ञा का लिए हाथ फैलाब। 
दस्थहर विददिटा गया आर फिंकतैड्य- 

| खड़ा रह गया । फिर 
५ अने का 7क छीटाया 
कमा उसे दे दिया | जब शाम का काली खाल 
की ना बढ़ अख्तर के साथ अनाज के ढ भ॑ एक 
साले का काए पाया । में फूट फूड कर रोया आर 
सोचन लगा कि द्राय, मु उस समय एसी बुद्ध 
क्यो ने हुई कि सुमको अपना सबस्व दें 
देता | '-( ४० ) 


भय 


है। टोझ है, संयस्ध इकर ही सर्वेस्व मिलता 
है । सुदामा न जब कृष्ण भगवान को नीन मुद्दा 
यौवल दिये तब ही उनकी तीनें। लाक की संपत्ति 
मिली । सर्वस्व देना चांदिए, पर सर्वस्व पाने के 
अ्रम्मिप्राय से नहीं । यदि ईश्वर से दुःख आवे 
तो उसको भी सहये स्वीकार करना चादिए। 


( शेषमम्र ) | 


संख्या ४ ] 


0 मी] 


तामशि और बिल्वमंगल। 


हे जल हज 6५ बचत 





( लेखक--दादू द्वारकाप्रसाद गृप्त ) 
१-४ बिकल थर थर केपता क्‍यों गात, 
रात को आये हो किस हेतु ! 
पार की काठिन नदी की धार, 
मान कर मुर्दे को ही सेतु ! 
आर हैँ, पकड़ सर्प की पूछ, 
चढ़ हिसलिए, कहा, दौवात ? 
हुआ क्‍या हाल, न कुछ भी खयाल, 
झ[म का जाल काठिन विष्राल । 


२- बचन यों चिन्तार्माश के सुन, 

बिल्वमंगल तब बोला वहीं-- 

“ ब्रिना कुछ हुए जरूरी काम, 
न काई जाता है यों फहीं । 

काम वह क्या है उसके स्वय, 
लानताी हो तुम जीवग-पिये 

अधिक आतुर हो आया यहा 
तुग्हांर लिए, तुम्हार दिए । 


३-४ भरा क्‍या ऐसा मुझमें अमृत 
जिस पान की करक चाह, 
अमर हान को आये यहां 
न की प्राशों की भी परवाह | / 
बिल्वमंगल ने यह सुन कहाू--- 
“« तुम्हारे राचिर-रूप की भक्ति 
खींच लाई मुझको, इस भेति 
भरी उसमें आकषेश-शक्ति | / 


४-वबचन बोली चिन्तामाशि तभी-- 
/ पड़े हो तुम भ्रम में भरपूर । 


चिन्तामारें और विश्वमंर्गल | 
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रहे हो भटक मूद की भाँति 
उचित पथ से हो करके दूर 
समभते जिसे अमृत हो द्वाय ! 
गरल है वही मनुज के लिए | 
बचो, उससे है अब भी समय; 
मरण की हो क्‍यों आशा किए ! 


५. छोड़ कर श्राद्ध पधारे यहाँ 

हाय, है जैसी मुझ में प्रीति 
उसी विधि यदि ब्रज़पति के साथ 

दिखाते भक्त-भाव की रीति, 
दृग ता होती सारी आन्ति, 

हृदय सें भी छा जाती शान्ति । 
स्वरग-सुख का मिलता आनंद, 
देखत मोर-मुकुट की कान्ति ” 


६-विल्वमंगल ने हँस कर कहा--- 
« तुम्ही हो बस मेरी आराध्य 
तुम्दारे अनुपम सुख कई कान्ति 
यहाँ आन को करती बाध्य | 
लगी ली एक तुम्दीं स प्रिये ' 
तुम्हें लख होता सेर्य अपार | ” 
कहा चिन्तामणित न पा खेद, 
» हाय र मोह ! तुमे घिकार ! 
७-“ ज़रा तो सोचो, मन में भला--- 
सदा क्या यही रहेगा रूप ! 
न होंगा नष्ट सार क्या कभी, 
रहेगा भरा सदा छुवि-कृप ? 
भूल है, मुगतृष्णा है घोर, 
प्रपाचिनि- माया के है क्रत्य । 
सममभते हो अनित्य को नित्य; 
नचाता मोह विश्व में नृत्य ॥ 


: ज़रा देखो दीपक की ज्योति, 
इस संशय क्या दे रही प्रकाश: 
सबेरा होते ही यह डिन्तु 

बुकेगी, हो जावेगी नाश । 
इसी विधि समकी सप सेसार 

नित्य ८ 

इसीसे कर तो शिक्षा प्रहए/, 
भारत आानित शीघ्र ही, 


यहां न का3 वस्तु: 


अस्तु । 
यमन कप, स्पा प्रगारया 
छिप के, लागक या अभराम ! 


५ 


एं, गे गण्णए,, 


4५ ऊ आ 
६ 0 > 
#“ लगाता कल! 


उझागा जेट -लागर उयसश्याम । 


१:2७. ५ 
छूट एशा उञ जज एन 'स 
४ २ ८ हे 
79 के; माह उसने का स्यथथ, 
गंगा बाप आओ शराण्णाप, 


5५ अ के का ढ़ 
ग्रात््य में लेगा सफकनसयगथ | 


शा हे के हा 
25६ एपनबानता की ४:४६ यृक्ति 


गगारी सबका दशा पवरान, 


पज्या व वा 


(ले खरी: 


जय से इदव क। या न 
अं 7 आन >कल्ता ४ अहननल 
ध घन्‍ाप के हज रस्णथा5 सन 
सै जा चर 
* 
28 शुरू, पथ गाताझ नवा, 
20 


हान दोषक वा पर प्रकाश, 


जूय-तभ का परदा फट गया | 


५५०- ऋयागा ७ # का ही र#ए 
उर्गी पर स्थाद्रायर 

आन सम्िपति-वि०्च में छोड 
दास बस करत असी धराश ॥| 


के ई 
£ 'तगदीदा, * 


ष्ट प्राण | 


जग के छापा 


ब्रजखर कृष्ण दीत के नाथ |, 


शारदा । 


[ बष १, खण्ड २ 
यही रटता ब्रज को चल दिया, 
बविल्वमंगल तज सबका साथ | 


१२-मागे में पहुँच नदी के तीर 
लगा करने थोड़ा विश्ञाम 

कान में पढ़ी वहीं कुछ कनक | 

भलक दिखलाई पड़ी ललाम; 
वशिक-वनिता का सुन्दर रूप 

हगा ने देखा तब अविगाम 
दोड़ कर पहुँच छात्र के पास 

हाथ में मन की थाम लगाम | 


५३-तमाचा एक ज्ञान न दिया 
गल पर करके पप्मात्ताप । 
गल यो कहने तगा 
इसो क्षण वचन आपहो अआप--- 
“हाय | बण यह मुझको हाएया, 
तगा ने मं बनाया चाज | 
जल में फोग या सा. किन्‍्ल 
वबचाट परसखर गे 


ब्ल्व 


़्' 
2०-'वहिन . हा गया गुना सान्गेय 
इरा हित पति के पास प्रयाग, 
शनरय है दम्पति का शाल धरम 
परम है मिश्चय मर प्राण 
अब इतनी करा 
मुझ दा कॉटों का दो दान । 
बचन सुन आश्रस्यित हा गई 


किया फिर कटे दे प्रस्थान 


कया, देखी | 


१५-- धरे भेत्रों ' खुख तो पा लिया; 
खूब छलना में डाला मुझ 
हैँ अब यत्न, 
तुम्हारी प्यास सदा को घुसे । 


प 


बही से करता 





चिन्तासरि ओर बिल्खमंगल। 


सर्वा थिकार चित्रकार 
'धीशारदा' के अधोन श्री: गविशकर परिडत 


संख्या ४] बैदों में स्वराज्य । ३१४ 
विश्व में सचमुच हो है हगो ! ज्ञान-दपिक का दिव्यालोक 
तुम्हीं सारे अनथ की मूल । दे रहा शक्षा शान्‍्त पाविन्न । 
तुम्हीं करते आकर्षित हृदय, छोड़ दो व्यथ मोह का जाल, 
फराते हाय ! भूल पर भूल । सम्रक लो उस प्रप॑ची खेल | 
जिलगा सभझा परमानन्द, 
करो उस प्यारे प्रभु से मेल ॥ 


१६-“अस्तु, अब भागा उसका दंट, 

दूर करता हूँ तुमको अभी । 
बिल्वमंगल न यों कह हाथ ' ७3 में 
पत्र कौटों से फोड़े तभी ! वेदों मे स्व्यज्य। 


2 बा 


रुधिर की उष्ण घार बह चली, 





हृदय को कप्ठों से हृद किया, ( पेबक ---परणिहद गणेश शर्मा मौछ ) 
षप्ण' बस केवल यह रट लगी, 6 पट ट४ बतक किसी कार्य की पगक्राष्ठा न हो 


सूर बनकर त्रज को चल दिया ॥ जञञ 5४ चुके तववक उसका कायापलट होना 


५७ -प्रमता फिरता ब्रज भें नित्य 9 ०7 २ हज 5 बंध 
" 4 ९ जि ८" बज ४3 दमाएई अभी शॉसका के अत्याचार 

5, ही मिलने व कर आश; अगशित और असीम होने लग, तथ लोगों की 
वित्त में आई शान्ति अपृय परख कुछ खुलों और वे उनते घचने का उपाय 


६ चए+० 


ृ ऊ्बा का शीघ्र हा ता शलारा । सं।बप लगे | अन्‍्यमें सब दुःखों से सुकति पाने के 

प्रजखर न दस्पी शाच साक, वि उउज एकमात्र उपाय “ स्वराज्य ” ही 
गे बालक बन दई फ््यि,. + ७.० “७५ ५5. 

गाय बालक बन दशने दब: द्िज्चिति पाया ग्या | योंतो फांग्रेग का जन्म 


सदा रह सूसदास के साथ; ५ |. छो इक ह.० है; परन्तु जबंस प्रातः-स्मरणीय 
निरन्तर काएुके हरि ने फिलन  कृदामान थे; । | 7 सन्‌ १६०६ में कलकत्ता- 
१ ८->उघर चिस्तामरि भी गुद छाड़े फकांवप थे मा;: "की आवश्यकता बताई है 
विश्माधाति बस कर पहुँची वी; तब स गत अं >४यकता दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा 
उस भी प्रभु ने पावन किया; रहो ६ : 


हु विदित है यह चरित्र रात कही; आज थे शद «जार बे पूर्व भारत में पूर्ण 

पन्‍्य है परमपिता के इृत्य; हु स्वगज्य था । थाई «५ देश पर मुसलमान बाद- 
हे भक्त पर देया दिखाने सदा। ताहों के आक्रमण आरंभ हो गंध । उस समय 

लगी आर यद्यपि देश को आपत्तियों का सामना करना 
स्वर को पहुँचाते हैं ददा । पढ़, तथापि मुसलमान शासक ने भारतवासियों के 

१६-पाठको | इसी भाव का चित्र, स्वत्व ओर अधिकारों को नष्ट नहीं किया । उन्होंने 
देखकर नेत्र जुड़ाओ, भित्र ! यद्यपि तलवार के ज्ञार से देश पर अधिकार 


२११६ 
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प्राप्त किया था, तथापि तलवारों से काम न लेकर 
न्‍्याय-परायणला ओर दयालुता से शासन फिया। 
उन्होंने अपने राज्य में हिन्दुओं को ऊँचे से ऊँच 
पद दिये । अकबर का उत्तराधिकारी एक हिन्दू 
स््री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अकबर का मुख्य 
सनापति राजा मानसिंह था। उनके राज्य में 
अर्थ-मंत्री राजा टोडरमल और मंत्री बीरबल थे | 
जहां कहीं मुसलमानों ने राज्य किया उन्होंने 
भारतीय हिन्दुओं को भी गले लगाया। उन्होंन 
यह कदापि नहीं किया कि मुसलमानों की भर्ती कर 
ओर हिन्दुओं का अधिकार छीन उन्हें कष्ट पहुँचा- 
या हो। यही कारण था जो देश में किसी 
प्रकार का असन्ताष, दुःख, आर दुर्भिक्ष आदि 
नहीं होन पाये । 

परन्तु सन १६१३ से, जब से अंग्रेज यहाँ 
व्यापारी बन कर आये हैं. भारतवर्ष दुःखों का 
केन्द्र बन गया | अंग्रज़ों न धाख से भारत पर शासन 
किया हैं। इम्ट इंडिया कम्पनी एक व्यापारिक 
संस्था थी आर उसन व्यापारिक रीति से ही 
लाभ प्राप्त किया, सेनिक रीति से नहीं। इतना 
होने पर भी उन्होंने भारतीयों के सारे अधिकार 
छीन लिये । यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वानों को 
भी उन पदों पर नहीं रखा जिन पर कि इंग्लेण्ड 
के अनभिज्न लोगों का त्रिठा दिया । यदि भारत- 
वासी उच्च पदों पर नियुक्त कर दिये जाते ता 
उनका सवार नहीं सधता और न इतने वर्षों तक 
राज्य ही चलता | परन्तु धोखा और स्वार्थ कब 
तक चल सकता है| 

जब स्वार्थी मनुष्य के मार्ग में विश्न आता रृष्ट 
पढ़ता है तब बह येन केन प्रकोरेण अन्याय 
द्वारा उसे नीचा दिखाने और कष्ट पहुँचा कर 


आँशारदा । 





[वर्ष १, खटड २ 
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दमन करने की चेष्टा करता है। ठीक यदहदी हाल 
यहाँ हुआ | महाबीर लोकमान्य तिलक को काले 
पानी भेज कर ये उस सुलगती हुई आंप्रि को 
देखाया चाहते थे; परन्तु वह ऐसी घढ़ी कि इनको 
अनेकों उपाय सोचने पड़े। कई बिपैले क़ानूनों की 
रचना की गई | लोगों न जब उनको अन्याय -पुरे 
कहा और उनकी स्वार्थ-परायणुता को धिककारा 
ते उन लोगों न्ष अपन स्वार्थ-साधन के लिए 


जालैयानवालाबाग़ का भीषण काएड कर 
दिखाया जिसके लिए सारा संसार उन्हें 


घिक्‍कार रहा है। इसके लिए बंद आज्ञा देता 
हैः--- 

“सह्े साकमचत परिष्ठाभन विंशतिः । 
शर्तन.. मन्वनोन वुरिन्द्रायः अक्षोश्यतमर्चन्ननु 
स्वराज्यम्‌ | 

ऋ. में. ? आ. ९३ मंत्र € 
अथात्‌ -- 

मनुष्यों को उचित है कि विद्या तथा उत्तम 
सुख से रहित ओर निन्दित मनुष्यों को शासक 
बनन का आधिकार कभी ने देव । 


इस बेद-बचन से स्पष्ट होता है मनुष्यों को 
अपना राजा आप चुन लेने का अधिकार हैं, 
न कि खुद राजा बन बैठने का। 


अब हमें यहाँ यह देखना है कि स्वराज्य- 
प्राप्ति के तिर आन्दोलन उचित हैं या अनुचित | 
बहुतसे लोग इसे अच्छा और बहुत से. इस 
चुरा बतलाते हैं। यह तो एक मानी हुई बात हू 
कि संसार की साहित्य-पुस्तकों में सबसे पुरानी 
पुस्तक वेद हं। दिन्दुओं के लिए ये पुस्तकें 
जाविन-धन है और उन्हें सबेधा मान्य है। 


संख्या ४ ] 


ऋेद मंडल तअ्थम सूक ८० में सर्भी 
मंत्रों में स्वराज्य का वशन है और वहाँ भी 
स्वराज्य शब्द ही प्रकाल्तणो० के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। एक स्थान में लिखा है।-- 


“अस्यहि स्वयशस्तरं सावितु:ः कचचन प्रियम्‌ । 
न मिननिति स्वराज्यम । 
ऋण #(।०२॥| 


अथीात --- 

४जिप्त स्वराज्य पर सबकी प्रीति हे और जो 
अपने यश से फैला हुआ होता है उस स्वराज्य 
का नाश कई भी नहीं कर सकता।”?' इसके 
पहितल्ले के मंत्र में स्वराज्य की घिरता के लिए 
४ बानें आवश्यक मानी गई हैं; ---(१) परमेश्वर के 
दिये भाग्य पदार्था पर सबका समान अधिकार, 
(२) विजयी उत्साद की शक्ति से सबका धारण, 
पीपण ओर बढ्धेन, (३) अपन यश से अपना 
विस्तार और (४) सबसे प्रेम | ये चार बातें 
जिस स्वराज्य में स्थिर होंगी वहीं स्व॒राज्य दृढ़ 
हीगा। 


बत्तेमान समय में कमंवीर महात्मा गान्धी उक्त 


चारों बातों को सामने रखते हुए स्रराज्य के लिए 
सतत प्रयत्न कर रहे हैं। कई उन्हें बुरा कहते 


पक हे ल्‍गफननक उहिजप ख्युन कक [एक 7० 


हैं, कई उन्हें भला कहते हैं; परन्तु ब कमेबीर 
उक्त वेदाक्षा के अनुसार अपना धर्म समझे कर 
अपने कमे-पथ से तिल-मात्र नहीं हटते 
ओर निरंतर स्वराज्य-प्राप्ति के लिए कोशिश कर 
रहें हैं । 


यह स्वराज्य-प्राप्ति का आन्दोलन हमारा 


, धार्मिक आन्दोलन है। हमें स्व॒राज्य-प्राप्ति के 


श्षिए बेद भगवान्‌ बारस्वार आज्ञा दे रहे हें; अतः 


शायोँ का आदि निबात-स्थांस और उतकी शाखाएँ । 
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१२१७ 
हमें स्वराज्य के आन्दोलन को अपना धम समझ 
कर इसमें लग जाना चाहिए ओर बिना स्वराज्य 
प्राप्त किये कभी शान्त नहीं होता चाहिए । स्वराज्य- 
त्षेत्रोर्ताण महारथी महात्मा गानधी के अनुगामी 
हा हमें अपना धार्मिक स्वत्व शीघ्र ही प्राप्त कर 
लेना चाहिए। 


आयो का आदि निवास-स्थान 
ओर उनकी शाखाएँ । 


जज ८4०८४ दर 32०५७ 


( लेखक--पेष्ति जगत्ाथप्रसाद प्चील्ली ) 


७:१4): "सातच्ात की खोज में इने-गिने दी 
५०3 , (४ ब को छोडभर फ्िप्ती भारत- 
४ हे ८ बर्षदोव विद्वान ने इतना प्रयास नहीं 


लै। ॥।। + किया द्वि भाय्य लोय कब, क्यों 
€ (4९, 4 0 8 ५ हे 
५८ १:८० ओर कहाँ से चठ कर भारतव में 
शक आग भे । उनका सनातन ध्यान तो 
४०. हुमी बात में रहा कि आर्य्य 
लोग सदा से भारतवासी रहू ओर समस्त 
वैदिक पिया का उद्गम-स्थान केवर भोरत दी 
है । परन्तु जब से पाश्चत्य विद्वानों क पासवेर्दो को 
ख्याति हुई उन खो ना ने अपने सतत परिश्रम और 
अध्यवसाय से आर््यों के आदिम निवास-सथान 
बी खोज में अनेझ प्रयोगों करा उपयोग किया 
और अभो भी झरने ज्ञा रहे हैं। परन्तु तोंनी 
उनझो कोई ऐसा प्रयल्ष द्वाथ नहीं लगा हि 
जिसके आधार पर वे भलंदिग्थ निर्णय प्राप्त कर 
छेने और सम्य संसार को दिखा देते कि आयों 
का आदिम निवास-स्थान अम्नुक देश, प्रान्त 
अथवा रूथान था। इस खोज में ह थ डालने वाले 
प्रायः पाँच एकार फे सुर्य वेशाजिक विद्धानू थे। 
उन्होंने इस प्रशक्ष को अपनी अय्ली दैजानिक 
युक्तियों में फला; परन्तु अन्त में परोक्षा को सश्ची 
कसौटी पर संघर्षण करते दी उनको सम्रस्स 


श्९८ 


चैज्ञानिक युक्तियों की निम्सारता सिद्ध हो गई। 
यह विज्ञान नहीं जिस के सिद्धान्त संदिग्ध हों । 

प्रथम प्रकार के खोजी भाषा-विज्ञान-चैत्ता 
लोगों ने चेदिक भाषा के शब्दों से संसार की समस्त 
प्रौद्ीन भाषाओं का मिलान किया।। परन्तु उन्होंने 
मूल पक्ष का स्याग अपनी अपनी भाषाओं को 
आय्य भाषा सिद्ध कर दियाने में अयने सापा- 
विशान का पॉंछिय  दिखाया। निदान 
अन्त में निष्पक्ष संघार की हए्टि में न तो 
उनकी बह भाषा ही ज्ाय्य शापा सिद्ध हो पाई 
और ने उस माया के भाषी छोस ही काय्य बंश 
के चंशज़ प्रमाणित हो सके। इत भापा-विज्ञान- 
घेत्तारअ। ने भाषा-विज्ञान-..7 में साड़े शो कर यहे 
ही कीौलूइलज्ञनक अद्भुत खेंगा दिययाएं ऑर 
अनेकानेक दर्शकों को अपने कोतुकों को इनसे 
मुग्ध किया कि अन्त में सब ही पराश्चाय बिठाग्‌ 
मोहित द्वाकर उनके ही सुर में खुर अत्टापने लगे । 
अन्य में यही दि्ंय टहरा झि जिस शापा हैं 
ऋग्घेद की रनना हुए है सह सी सोोई सूछ आय 
साषा रहा है | उल्लक पर कार आर उहतय साएा 
थी जिसका अस्तित्य अब गहीं रहा। यहाँ पर 
भाषा के दो भाग माने शण हें। पुक को निन्‍ष 
बोल-चाल का व्यावहाग्कि शापा पीर दूलरो 
साहित्य-साषा । हिस भाषा में बेद *चल्े गए चह 
साहित्य-भाषा है| परन्तु रन आाप्यों की व्यावदा- 
रिक भाषा को॥६ अन्य थी। दस शो बह 
कर और दुसरा कौतुक सुलिए | साधा वित,न- सा 
बाप्प, ज्यूल, प्िस्म और फंटटर साहयों ने 
अमेकर शच्यायलियाँ एकव्िन कराने रूलव और 
जरमम सापाओं की प्ररूपर साउयता सिद्ध कर 
दिखाई है | इबछ और लाटनर सादव ने सरगत 
और सेल्ट भाषाओं के स्राम्य शब्दों की एक 
अलग अऋनुत्नमणिकरा बनाकर इन दानों भाधातओं 
बी ऐक्सता सिद्ध की है। इसी प्रकार नारमन 
और इसेचर साहब ने सेहर भर लेटिन शब्दों की 
एक अबत्ीी बनासर इन दॉलनों भाषाओं की 


भ्रीशारदी । 
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८ नल जल शक  ह फ्भ 


की ऐक्यता सिद्ध की है। अन्त में कर्त और 
सोझ्च साहबों ने ग्रोफ आर संस्कत शब्दों की 
साम्यता सिद्ध कर दिखाते को अपनो अलूग 
शब्दोबसो बना डालो है पाठकगण,इल भापा- 
विज्ञान के गोर्खथत्य की उल्लफन को ध्यान- 
पूर्वक रामक टोजिए | रथ और जरसन 
भाषाओं की खान्यता, जान अर सेरर भाषाभों 
पी खसाम्यता, सेलर और लोेटिन भाषाओ्ों की 
साम्यता, लेटिंग ओर श्री रू भाषाओं की साम्यता 
आप ग्रीक और संस्फुत भाषाओं की साम्यता 
से यटी सिद्धान्त तिर्शीत हुआ दि ये छड़ों 
सापाओं की परासस्परिक ऐेक्यता यूक्िड के 
खाध्य के अनुसार एक दूसरी के समान लिद्ध 
है! ग;। जनैफक विद्वानों का एसा विश्वास है कि 
रसमसा भाषाओं को प्रालभाषा रूसरूछत है। 
परन्नत पराध्चात्य दितानों से इसे रीक्रार नहीं 
किया रस उनहाने सती संस्कृत का शसमस्‍्त 
यूरोएय शाप जा को ऑदिम उच्छिए भाषा 
मानी ४ । याद हर इप विदाला के लिकझ्रान्ता- 
मुसखार उस । की साने हुए गोरशाबब के पता को 
५ #्८ं बडन्‍ाओं मे देख परचि और शालछाएं मिला 
दे सा पमष्यीकार को ऊानेंगी था गधों इसका हमे 
विश्वास नहीं उन्हींने शादी शवछा संस्छुत यू ६ 
लछाफज त्याग दी हं। परनपु उारही वृद्धि क 
लनिशिख शर्था और 3) स्यामयों शेष है शाइलवष 
की धागा रत प्रॉविंश मापाएँ था उली आस लत 
में गधा जा सझतो ई । उस विद्वार्ना ने ते। थूस- 
प्राण आाणओ की परस्यर साम्यताएं केबड सा 
सी दा दा सी शब्दा का खो ज़कर सिद्ध की है । 
परन्तु सारत छत लमझत दान्विक भाषान में एस 
है तारा साउथ आब्य मिछ सकने हे । उदाहर तय 
की भोति एम केवल धरुदी शल्य को सास्यता 
का विधाष 4 दिखाते ह। यथा। संस्कृत का 
“5कुतः” शब्द धार्त ही सिययों भाषाओं में 
सास्यता रखता है-उसे देख की जिए । बु इलखं ही - 
किते | बृहरूकित । डाड्रिया-किन्ता। पजाबीऊ 


साम्यता सिद्ध की है।पूनाः मोमालसीर और टिंट्थ। बेगलास्कोथा। मारबाहीर क । उत्त-- 
कर्थिथस साहब ने लेटिन धर शक शब्दों की रीव राजपूतानासकड़े । मद्ाराहुरूकुडे | गुगरातीर 
साउयता पर पक सूखी बनाकर इन दुोनी भाषाओं :) किदां । हिंदी--कर्शा । 


संक्श हं].. .... आयी का आदि मिवात- आयात भार दरेकी शाखाए।..... इरह 





इंग्रेज़ें को भारत में पदापण किये प्रायः 
२०० धर्ष हुए । दन दो सो ज्यों के समागत से 

के अनेक शब्द अंग्रेजी के शब्दार्णय में जा 
मिछे हैं भौर भनेक अंभ्त्ती के शब्द धिंदी के 
शब्दाणंव में मा गये हैं । यदि इस सम शब्दों की 
एक तालिका घनाकर आज दिन हम भी पाश्चात्य 
विद्वानों के समान इस बात का प्रतिपादन करने 
क्वरों कि संस्छृत और सारत को प्रायः १०१४ 
भाषानों को शब्द-सास्थता मिक्तती है ओर 
अंग्रज़ी और हिंद्ों के शब्दों को साम्यता पाई 
जांती है, मौर ये सब भाषाएँ भी उसी गोरलचघंपे 
के चक्र में मिला ली जाते तो हमें कदायि आशा 
नहीं होती है कि कोई भी इस प्रस्ताव को स्वीकार 
फरेगा। इसका एक बड़ा प्रथट कारण है ओर 
उसका निर्णय इस लेख फे परिशिष्ट में किया 
शया है । 


दुसरे प्रकार के खोजो नृत्रंश विह्ानवेत्ता 
(&॥77000ट28(8 ) हुण। इन विश्ञान. 
घेशाओं ने भाययों की आदिम बाकृतियों का दृश्य 
खोज कर पृथ्वी में गड़े उनके प्राय्नीनतम अस्थिपं जर 
ओर खोपड़ियों की परोक्षाएँ करके आय्पों के 
आदिम निवास-हझुथानों के पते लगाए हैं । परन्तु 
इल पसो में भी सबका एक शत नहों है । किसो 
मे फद्दी खींचा भर किसी ने करों स््रींचा | पेस्रे 
विज्ानियां में डाक्र पेल्का बड़े दी प्रमुख दो गये दें। 
उन्होंने तो आय्यों की तुलना यहाँ तक कर दिखाई 
कि उनका वर्ण कुछ कुछ श्याम था, सिर छोटा 
शा | कोई कोई शझाय्य गौर वर्ण थे और शिर 
बड़ा था और कोई कोई मित्र थे। निदान यह 
स्थिर हुआ कि यूरोपीय आारपों के शिर बड़े, आँखें 
सीली, बर्ण गौर ओर बाल इलके थे। भस्त में 
स्वोड्रोनैंयिया को अआय्यों का मूल निवास-स्थान 
मान लिया । दूसरे विद्वान पोशे साहब थे ! 
भीपर मंदी को सहायक नदी प्राएपट के निकट 
रूख देश में पिसकोटल की फछ्छ भूमि में एक 
रुथाम है। यहाँ जीव थारी, धनस्पति ओर मनुष्यों 
का बर्ण-परियर्तन बहुत शोह हुमा करता है। 
अतरव इसी स्थाल को इम्हेंने आयों का मादिम 
निषास माना है । 





११६ 
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सीसखरे प्रसार के खोजी पुरातत्व 
घेसा (4:000]0£27808) रुए । इन ख्ोथों ने 
प्रायीनतम पराषाण-शिखाओं की समाधियों में 
मानवों के अस्थिपंजरों को खोज कर यदद अत. 
मान किया छि आय्य लोग उन्हीं रूथानों के सूठ 
निवासी थे | किन्हें ऐसे अवशेष स्फेन्डीनेथिया 
में मिले उन्होंने स्फेन्डीविया का गान गाया 
और जिन्हें स्थिट ज़रलैणड में उन्हेंने स्विटफ़रलेंड 


का गीत गाया | 





यौगे प्रदार के खोजी चनरूपति-शाख-बेसा 
हुए । रन ख्ोगों ने भी आय्या की परिदझ्ित धन- 
सूपतियों का पता लगाकर जिन जिन देशों में वे बन 
हपतियाँ द्वोती हैं उन उन देशों को आर्य्यों का 
मूख रूथान ठहराया | यथा--भोजपत्र आय्यों का 
एक परिचित वृक्ष हैं। इस वक्ष की उत्पत्ति का 
स्थान क्रीमिया से लेकर फोनिग्सचर्ग तक सीधी 
खोजची हुई रेखा के पाश्विमात्य प्रान्त को पाकर 
उसी रूथान को आयों का आदिम निधघास-रुधान 
मान किया | 


पाँचतें प्रकार के खतरोज़ी प्राणि-विद्या-विशारद्‌ 
हुए। इन लोगों ने भायों के जाने-पहचाने जोव- 
धारियों पर लक्ष्य कर जदाँ जहाँ ये जीव पाये जात 
हैं उन उन रूुथानों को उनका निवास-रूथान ठद- 
राया | इस विषय पर भी अनेक खंडन-मंडन होते 
रहें और किसीने किसीको और किसीने किली 
को आयों का घूल निवास-एथान मानना खीकार 
किया । 


इन समस्त प्रतियादियों की नि&लार कदर 
माओं का खंडन मोक्षमूसर साहय ते अपने रूब- 
शखित "6 ॥0॥8 ० )6 ४7५8७” नामऋ 
पुस्तक में युक्ति-लद्दित प्रमाणों द्वारा भलीभाँति 
किया है । अतपय उन खबरों बातों को त्याग 
कर मद्दापंडित मोक्षमूलर के सिद्धान्तों पर विच.र 
किया जाता है। इन मद्दात्मा ने ठोन लिद्धन्त स्थिर 
किये हैं और इन लिद्धान्तों के स्थिर किये जाने 
मैं उल्दोंने इस समस्त पेशानिकों की करानाप्ों 
का सद्बीसॉति रू दूत भो कर दिया दे | 


मघ० 


अनबन २५ जा खत 3० + ला वर फिसकमस्न-+ ५ ५ ६ लीसिसक- पे 


ल्शीखन 55 


जनका प्रथम सिद्धान्त यह है कि “आय्य 
शब्द किसी विदेष मानव जाति का नाम नहीं है; 
घरन उनकी भाषा का नाम है। ह्वितीय यह कि 
बे लोग जो आय्य भाषा बोलते थे उत्तर देशों ब्हे 
प्रधासी होकर जब चले तो मार्ग में कहीं उन 
लोगों का वियोग हुआ। इस धियोग में उनकी 
दो शाखाएँ हो गई | एक शाखा तो उत्तर-पश्चिम 
को ओर निकल्त कर यूरोप में बस गई और दूखरी 
शाखा दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़कर फूट गई । 
इस दाक्षणांत्य शाखा में से कुछ लोग पारस और 
कुछ लोग भारत में आ बसे। तीसरा सिद्धान्त 
है कि आयो का निवास-रूथान प्शिया में कहीं भी 
होना चाहिए ! 


ये तीनों धिद्धान्त मेरे तिचार से जहाँ तक मुझे बेद 
मंत्रों का आधार मिला है निपट निरूखार, अग्राह 
आर स्वार्धधाधक एवं पशक्षवात से भरे हुए हैं । 
क्या कोई इस बात में सन्देंह कर सकता है कि 
मद्दामान्य मोक्षमूज्तर को प्रगति चदमंत्रों के अश 
साधन में इतनी दुबल थी कि वे बेदमंत्रों के सन्‍्य 
सत्य अर्थ साधन में असमर्थ थे ! ऐसा अनुमान 
कोई भी विद्वान नहों कर खकता । फिर क्‍या 
फारण हो सकता हैं कि उन पर ऐसा दोषारापश 
किया जा सके ? घह कारण केवल खाधन्धिता जान 
होता है [इस बात को प्रायः सभी स्वीकार करेंगे 
हि खर्तेमान काछ में समस्त यूरोपियन जातियाँ 
अपने को उस परम पिता समदइर्शों परमात्मा की 
सूष्चि में विद्या, वल, रूप, रथ भर बुछ्धि में 
सर्वोस्तम श्रेष्ठ सममने का चढ़ा मारी रर्य रखती 
हिैं। अतप्व यदि ऐसा उच्चकारि की उनच्नत 
जातियों का गर्ष-सरा मस्तक किसी एक यात में 
झुक जावे तो कैली मानहानि और हाह्ज़ा की 
बात है।। बह बात बंश की अ्रेष्टसा है।इस 
निममित्त मोक्षमूलर साहब ने जब देखा कि समस्त 
यूराषीय जातियाँ आध्यवशी नहीं मारी जा 
हकतों तो उन्होंने आय शब्द की परिशाषा का 
ही. बबूछ इना दीकू समका। अथात उन्होंने 
आर्य शब्र से छिसो जाति विशेष का अर्थ नहों 
प्रावा, परन भाय शब्द से एक भाषा विशेष का 
होप दोना माना है । किन्तु ऋग्वेद संडक | के छू 


श्रोशारदा | 
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७१ मं० ८. ६६८६, ६६।३, १०४॥३, ११७ २१, १३०)८ 
ओर १७६।४ में आय॑ शब्द उस जाते के जन-सलु- 
द्ाय के निमिस हो आया है; कहीं भी इनकी 
भाषा का बोघक होकर नहीं जाया है। 


यहाँ। यठ बात विचारणीय हैं कि जिन मद्दा- 
मान्य मोक्षमूजर ने अपने पूर्वोक्त प्रंथ में उन 
समस्त विज्ञानबेसाओं केत उनकी अनुचित बैज्ञा- 
निफर कठ्पनाओं से सहमत ने होकर क्रोपवश 
बड़े हो कठोर शब्दों का प्रयेशग किया है यहा तक 
कि उन्हें चार, डाकू इत्यादि कह डाला है थे खयय 
आय शब्द का विपरीत अर्थ समभाने में डाका 
डालने का अपराध करने पर उतारू है गए। 
फिर क्या उनका ऐसा करना नियर अन्याय नहीं 
है? भला यह विचारने की बात हूँ कि संधार को 
प्रचलित रूढ़ि का लिरम्कार कर नवीन मत 
केवल भपने स्वार्थ साधन के निर्मिस रू ड़ा कर देता 
किसने भारा साहस का काम हैं , सापामा का नाम- 
करण जिन आतिया की बद भाषा है। केबल उसके 
अनुसार हुआ करता हैं।यथाः-दिन टुथ की धापा 
हिन्दा, अप्न जो को भाषा अग्न जा, फ्रेंच लोगो 4। 
भाषा फचच, जरमनों को भाषा तरमन, अरबों का 
भाषा अरबी इत्यादि | किर क्यों जया का भस्तितत्व 
ने मान कर आय भाषा का अधितव गाना जा 
सझता है और आया की आति का मलाब्छदन 
किया सया है ! यदि भागों का भास्तत्य नहीं 
माना आ सकता सो उसझीो भाषा का मो अस्तित्व 
नहीं माना जायगा । निदान दिन दहाड़ को णेसी 
डक्रेतों का फाई भी सहृदय विद्वान, स्वीकार नहा 
कर सकेगा | 

दूसरा लिद्धास्त सो पूर्व के समान केबल 
मनमानी कद्यनाओों का सामुदायिक पिड बना 
बर सख्रड्रा कर विया गया है । बेद्मंत्रा के आधार 
पर न कददी इस धात का खला भी शोच मिदता 
है कि वेद्कि भाय्यों ने अस्य बिातियों के साथ 
मिल पुल कर विवाह-बंधव का नाता जीड़ा हैं। 
भौर भक्यामझप पदार्थों के राम-परात अथवा 
सेबन फरने की परिपादी घलाई हैं।। समछत 
ऋेदू में प्रक्षपक मंत्रों के छेडू कर किसी मंतर 


संक्‍्या ४ ] 


से यद धात नहीं वाई जाती कि आदय्य लोग 
मांसाहारी अथवा मदिरा-स्यसनी थे। ठेठ उत्तर 
प्रान्‍्त से चक्कर भारत में आने सझ कहीों भी उन 
लोगों ने समस्‍्त मार्ग मर में दिन्ातियों के साथ 
फिसी प्रकार क्रा सम्बन्ध नहों जोड़ा । बरन्‌ 
अपने पीरष कौर बाहुबल से समस्त विज्ञातियों 
को युद्ध में खासी पराजय दी। न वे उनको भपनी 
शरण में ले, और न उनके देशों पर अपना राज्या- 
घिकार जमाने आये । उत्तर घर व्‌ प्रान्त से आयो 
फा निबाखन उस काल में हुआ था जिस काल में 
इस पथ्ची की प्रकृति बर्तमान ८छूति से निपट 
विभिश्व थी। जहाँ आज कल इस पथ्यी पर शीत 
काश्यिंय माने गए हैं वहाँउत काल में समयीतों 

इण प्रछ्धकसि थी । घसमान समशीताच्ण करियंध 
उसत्र काछए में उप्णय ऋडियंत था भर घतमान 
ऊष्ण करियंध उल काल में महेादण फरटिय थे था। 
इग प%्रक्रत-प रिवर्तन के आधार पर अब पिला- 
नियों का गमित द्वारा चप-परंख्या का एफ निर्शि- 
खेल अनुमान निकाल लेने के हेतु एक सुगम पंथ 
खुद गया है | भाया के निचोॉलन-काछ का ठीऋ 
टाक समय लिका ठ खेलना उतकी विद्या एवं निष्पशु्त 
याह्यता पर निभर है । 


बुसरा पेजञानिक प्रमाण क्र भर भो है। 
जिस समय आर्यो का उत्तरध य-प्रान्त से निर्यों 
सन हुआ उस काल में बतंमात तुपार-रेपाएँ 
पृथ्वी के अध्चांशों पर इस प्रकार अनुपान की जा 
सकती हैं :-- ध्रवों पर ४४१ फुट उँवचाई 
पर, ८० अशक्षाश पर १२७८ फुर पर, 8० अक्षाश 
पर ३८१८ फूट पर. ६० अक्षांश पर ६३३४ फुट पर, 
५० ग्रज्ञांश पर ६००० फुट पर, ४० अश्चांश पर 
११४८४ फूट पर, ३० अज्षाश पर १३४१८ फुट पर, 
१० अक्षांश पर १४७१४ फूट पर, १० अक्ञांश पर 
१४२६० फुट पर और ठेंठ भूषध्यरेखा पर १७५०० 
फुट ली उद्ाई प८ थोीं। ज्यों ज्य पथ्वी के गम 
का ताप क्षीण दीता हुआ गर्भ में केन्द्रस्थ. दै।ता 
गया त्थाँ यों इसके ताप को दोड़ भूतवीड के 
बाहर आकाश में स्यून हैती गई | उसी हिलाथ 
से शोत भी पृथ्वों की ओर उतरता आता है। 
निदान धर्तमान काल में वह ताप झुघों पर 


आायों का आादि निदांस-स्थान और उनकी शाखा । 
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बविलकुख नहीं रद्दा है। रसी फारण धर था पर आज 
कल तुघाररेखा समुद्रतल पर आ टिफी है भौर 
भूम्रध्यरेखा पर १५७०० फूट की ऊँचाई से उत्तर 
पर केक्से १४२६० फुट की उँचाई पर भा गई है । 
वैज्ञानिकों को उध काल से वर्तमान काल की 
धर्ष-संख्या का अनुपान निकाल लेने फोा पएरू 
दूसरा इछ और मिलता है | इसी के आधार पर 
वर्ष-संखब्या का ठीक ठोंक अन्तर निराल सकते 
हैं। जिस काल में आरयों ने घ्वलोक त्याग निर्वा- 
सन किया था उस समय शीत की प्रखरता आर- 
सम हेगई थी और जब आयो के शीत के फारण 
वहाँ का निवास कठिन दिखने छगा तो थे छोग 
जप देश का त्याग समशोतोष्ण देशों की ओर 
निकल पड़े थे । इस निर्वासन के थोड़े ही फाल 
पश्चात उस महाजलीघ का है।ना भी पाया जाता 
हैं कि जिसकी चर्चा सम्रल्त प्राचीन 
जातियाँ की धर्मपुस्तकों में पाई जाती है। इसी 
मद्राप्रलय में उ्तरर्थ समस्त भूमि जल में डब 
कर चतमान झाकटिक मदहासमुद्र का जन्म हुभा 
था| इस यात के प्रमाण में ऋग्वेद मंडल १ सूक 
१०७४ मंत्र ४ अवलोकनीय है| इस मंत्र का भाषार्थ 

इ है कि 'कुटुम्यीय खुदृदुजनों से सम्बंध टूट 
गया है । दे माय शूर जो इस आर निकल आप 
थे उन्हेंने आगे जाकर प्राचीन अजंछी, कुलशोी 
और घीरपत्नी नदियों को पार करके उस प्रांत में 
अपना राज्य भी सरूथापित कर लिया है। उस 
नदियों का जल दूध के समान है |“ 
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इस मंत्र का अंतिम पद “ पयो दिन्वाता 
डद्भिम रन्ते ” विशेष उल्लेखनीय और विचार- 
णीय है। इन तीनों नदियों के जल फी उपमा दूध 
से देने का हेतु केवल इतना हो है कि धर वलोंक 
के समान इन नदियों का जल उतना प्रखर 
तीक्ष्ण शीतल नहीं था, वरनदध के समान 
सोम्य था, न अधिरू गर्म और न अधिक 
शी ःल । इससे यही बात पाई गई कि धर व लोऋे 
की प्रस्ति समशीतोष्ण थी और जदाँ ये नदियाँ 
थीं चहाँ को प्रेकति उष्ण थी । अब यदद देखना है 
कि से नपियाँ फोम हैं | अन्य मंत्रों के देखते धुए 


२२४ 


धो 


इत नदियों का परिचय केयलट घतमान कार की 
यरल, डान और घालगा नदियों के अतिश्कि भर 
किसी अन्य नवियों से नहीं है। सकता | इस्र मंत्र 
के दृष्टा ऋषि कुत्स हैं और ये इन्हीं नदियों के 
प्रान्त के बासी थे। वहीं बसफर इसके समस्त 
भं+ रखे गप थे । उस काल का यह प्रान्तस ब्तसात 
काल का लिध्यानिया प्रान्त माना जा सकता है । 
इस प्रान्‍्त के तत्कालीन घल निवाग्सी वस्यु. 
शम्यु झ्योर कुयब जाति के लोग थे । उलर झुस् से 
गॉौकर दक्षिश कॉकेशख पवत तक समस्त भूमि 
उस छात्र में कृयव प्रान्तन मानी जानी थी। 
अंचसी, कुष्शशी ओर धीरप्सलनी प्राख्ीन नदियाँ का 
पेदिक नाम इस दीघ काल के पश्चात बदल कर 
टॉफकिऋ भाषाओं में यूरल, डान झीर बालगा हो 
शया है. परन्तु जिन सथानों का माम खटला नहीं 
गया आर दरेश-भाषाओं की ब्रोलिय में के घलू 
एटच्चारण मात्र का अन्तर पड़ गया है ये स्थान 
आजकल भी बेदिक भाषा में पहचाने का सकते 
है. यथा :-- स्केन्ड्ीनेविया-स्कदनसीया, 
कार्षेशर--ककुल्स, क्रास्िपियन-कश्यप, सम्यु- 
डीह-शब्यु, इत्यादि । 
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?शो की प्रह्नतियाँ किय किस 0कार पलटा 
खासो ते रही हैं हम शात की सिद्धि मे. निशमल 
एक अर एऐनिहासिक प्रमाण बतलाया जा सकता 
हैं. । आज से प्राय २६७३ यरपष दुए जब मेंरीटोनिया 
का सिकन्दर नामक रात्ा काबुल ह गाग से हा कर 
पेशावचर लिहे में सिध्रु पार करे हे भारत में आया 
शा। उसकार के उस्र पंशाय की प्रकाति जया उसके 
हलिहासकारों ने ॥8720॥४ «“;] ' प््त 
ताप आर [/.47 54 है ७ की हा [॥4::)7 
-॥0 ' निदयी तेजोसर भारतीय ताप !' कह फर 
लिखा है | प्रायः सवा दो हतार यर्षों के पश्चात 
अब घह ताथ उत्तर पंजाब में नहीं है. बरन द््षिण 
भारत अथवा सिदहल द्वोप में है।ना है । 


घंदिक काल के कुयत ओर कुयवास जाति 
फे छोग घर्तमान काल के सरकेशियत ओर 
जाजियन ज्ञानि के कार्यों से पहचाने जा सकते हैं । 
प्राह्मए अ्थों और पुराणों में जिस देवासुर- संग्राम 


भौसारदा । 





[वर्ष १, झटड २ 
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का वर्णन पाया ज्ञाता है, वैदिक मंत्रों के आधार 
पर थह्दी संग्राम आयों भीर कुययथ इ्त्थादि जाखि 
के अनाय लोगों से हुआ था । ऋग्वेद में ऐसे दो 
खंग्रा्मों का चणन पाया जाता हैं। पक संभाग में 
अनायों की सेना प्रायः ३०,००० थी और दूसरे में 
६०,०६६ । दोनों छोर के स्ेेनापतियों फे नाम भी 
विये गए हैं | ऋग्वेद मंडल ! के सूर ५४ के मंत्रों 
में इन संद्रार्मों का विश्ररण है| अन्य मंडसों में 
भी विशिध्र शणन पाया जाता है । 

इन थोड़े से वैदिक मंत्रों का आधार लेकर 
संकलन छिये धुए सिप्ररण से यह थात पई गई 
कि पाश्वात्य चविहानों मे अपनी अपनी 
कलयनाएंँ गढ़ कर अटकर्ले बाँधी हैं और अपने 
स्थार्थ-साधन की पुष्टि कर संसार का धोखा 
दिया हैं कि आर्यों का आतिम घूल निवास -स्थान 
सरूकेन्डीनेविया, अथवा डेन्यूब नदी के उद्गम 
प्रान्न अथवा जमंनी अथया स्विशनरजलेंड का जल 
सूधली प्र:श अथया स्राइबेस्था का रंग-खिरंत 
बदल मे घाला अमल बा | थे सर कहपनाएँ निरी 
कल्पना-मात्र हैं । इसके सम्रशन मैं मे कोई पेति- 
हासिक श्रशाण खीर से कोई अक्ाटय प्रशानिक 
शॉध उपलड्ध दृप भर न है सके | इसी प्रकार 
यह कहना भी तिराधार कटपनाओं का आहम्यर 
सात्र है कि आय लोग किस्रो एक स्थान स्पे 
मधुमकित 7 के समास अपने प्रधु-+ाय से निकल 
कर समस्स यूरोप शर में फैल गये थे। किसी 
किसी का मत यह हुआ कि आय लॉस अपनी 
सूछ मंडसी से घियुक्त होकर उस्तर पश्चिम को 
काश निधांस्सित है।कर यूराप में फैल गए और शेष 
कोंग दष्षिण पूछ की आर बढ़कर दो शाखाशं में 
बंद कर पारस और भारत में जा बसे | पाठकगण, 
ये सब बाल कल्पमा-मात्र दें | इनमें पेतसिहालशिक 
सत्यसा का निवर अभाव है। परम्मु तोमी घर्तमाम 
फ्राल में ये भु्च फ्ल्पित बातें सरय पेतिधासिक 
घमनाओं के रूप में म्रिल्ला फर हमार हेनहौर नथ- 
युवकों का का्ेजों और पाठशारूाभों में इतिहास 
को भाँति कगठ कराई जाती हैं । 

सत्य बात तो यह है कि आय शब्द जैसा 
डुचूच, श्रेष्ठ और कुछीन अथों का घोतक हैं पेसा 


लैशवा ४ | 


हरीजटज चटीए आमजन अजकन बरी का 
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हो सब को प्रो मन में डालने बाखा भी है। अतण्य 
पूृशोप की समस्त जातियों को आश्ययंशी कहे 
जाने का बड़ा ही उत्साह, उत्कंडा और प्रक्ो मन 
उत्पन्न है गया | निदान अनाथ की सम्पत्ति 
की लूट के समान जिससे जँसे बना अपने आपको 
आय्य बनाने के हेतु मनग्त बारें बना कर अपने 
साहित्य-भांडार में कथाएँ भरना आरस्स कर दिया । 
सचमुच जहाँ तक चदमंत्रा से पठहा अजता हैं 
आय्य खोीग अपनी उसी बिया, घम, वियार आर 
पक समान सदासार का पालन करते हुए ठठ 
जसतर भव सोक से प्रवासी हे'क्वर माग में जहाँ 
वहाँ अपना राज्याधिकार जमाते, इतर निवासियों 
का अपनी शरण में लाते हुए, उनमें अपनी सम्यता 
विनरण करते हुए और स्मप्रयानुसार बेदमंत्रों 
की रण्ना करते हुए भारत में आ बसे । जहाँ तक 
पद्म» का आधार सिलता हैं और संसार फे 
पलिहासिक तत्वों का सार मंग्रह ध्राप्त हे। सकता 
हैं, रन सथ का पकब्रित संक्लन द.चत् इतना ही 
बाघ कराता है कि सूल आय छलाोाग उत्तर भर च 
प्ररश के निवासी थे | उस प्रदेश में केवत जअयों 
ही का निवास नहा था; वरत्‌ अन्य आति के लोग 
भी उनके सहवासी थ। ऋग्येद मटख 
£ खूक्त १०० केमंत्र ६८.१० आर १२ बड़े ह! 
विद्यारणीय हैं । 


जब धुत छोक को सौम्प प्रकृति बदलकर 
अति शीस है 'नो आरम्भ हुई तथी आरयो ने नवीत 
देशों की कार निर्वाचन करना आरम्भ कर दिया 
था । निदान यह निबावन ठेंठ उत्तर प्रान्य से 
दक्षिण-पश्चिसम और दक्षिण-पूर्व दिशाओं की ओर 
दो मंडलियों में आरम्भ हुआ छातव 
होता है | 


चर्म मंडली जो दक्षिण-परश्चिम की ऑर 
प्रयासों धुई थी यह चअलकर निदान उत्तर 
झामेरिका के मध्यप्रान्त में जा बसी । इस प्रान्त 
में उन आरशथ्यों की सभ्यता के जो कुछ प्राद्यीन 
सिद्ध बतंमान काल में प्राप्त होते हैं उनसे यही 
शान होता हैं कि इस आाय्य-मंडली ने सतमान 
काऊ के विस्यात यूनाइटेड स्टेट्स और सेक्सि- 


आयी का आति निवास-स्थांन और उनका शालादँ । 
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| 
फो प्रदेशों में अपना निवास-रूधान और राज़्या- 
खिकार जमाया था। उस का में उत्तर आर्क- 
टिक मदहासमुद्र का अस्तित्व नदहों था। उत्तर 
अब की समस्त भूमि एशिया, यूरोप और अमे 
रिक्रा की भूमिस मिली हुई थी ओर आवा- 
गमन के मार्ग खुले हुर ओ। भाषा-विज्ञान और 
पुराण-बरू-चि.तन के प्रमाण जो कुछ आज 
पय्यंत उन दशा भे घखतमान हैं उनसे यह बात 
असंरिग्वि रुप से लिद्ध होती हे कि इन प्रदेर्शों में 
किसों समय आर्ल्यों का निवास एवं सम्यता का 
दिव्य खू्य पूणनरीति से जाप्वल्यमान था। आरयों 
की प्राचीन सभ्यता के वड़ ६ हू विशाल ह्य, 
मदिर ओर सूच्याफार सतृपा के नष्ड भ्रष्ट 
भन्नावशेष अधी तक वतमान हे । यदि अमेरिका 
फा कम से कमर सन्‌ १४०० के पूर्व का प्राचीनतम 
इतिहास सकत्यन दी सके और पू्ण शोध किये 
जाबे ता आययों के निवास और सभ्यता के 
सूचक भोर भा अनेक प्रसाग प्राप्त हो सकंगे। 
परन्तु आज तक तो इस बात ऋा ओर किसी का 
ध्यान तक नह्यों गया हैं । 


दूसरी मंडल जो दश्षिण-पू्व शाखा में 
विस होकर निवासित हुई थी वद लि५थ्थानिया 
और काकशस के मध्यवर्तों ध्रान्तों में दोधं काऊझ 
तक ९दी | धर्दों उसने अपना राज्या विकार जमाया 
धो, अरनती *ू+्यता का अलीर्भाति प्रचार सिया 
था आर झरूभल्त विजित पूल निवासियों को 
अपनी शरण प्र >+र उन्हें सभ्य बनाया था। 
ऋष मं> / यूं १-० के मत्र १८५ से पता चलता है 
कि जिस बा ७ में आय्या ने वहाँ पदाप॑ंग किया 
था उस समय घयँ राडहे रंग की दो जातियाँ 
निवास करती थीं. (७ दसूयु और दूसरी शस्यु । इन 
गो को युद्ध मे परास्त करके आर्थ्यों ने अपना 
राज्य जमाया था दन्‍्यु जाति के लोगों का 
परिचय चतंमान काख का सत्युडीज़ ज्ञाति के 
लोगों से किया जा सकता है| परन्तु दस्य शब्द 
से इतना ही भाव पाया जा सकता दे कि थे 
समस्त मानव जातियाँ जो श्याम वर्ण थों और 
तस्कर दृत्ति से अपना पालन-पोषण करती रहीं 
थों दस्यु नाम से पुकारी जातो थीं। क्षोंक्ि 


२२४ 

वैदिक मंत्रों में भारत में आ पहुंचने सक इन 
अआय्य लाोगा है *]। जातियेा को केघल इसो 
पक नाए से भा थिप दिया है। 


शोपीय विद्वान इतिहास कारों ने यूरोप का 

प्रायीन दिहासस पैखा प्रस्तुत किया है उससे यह 
बालन पाई जाती ४ कि जंगला में निवास करने 
पाली एक जानि के लोग सबसे प्रथम यूरोप में 
आ बसे थे उरें सेल्द नाग से पुझारने रगे। 
इन्हों सेहड सानि के हंशल मध्य यराप 
अर परश्यमीय यरोप के नियालों हुए। 
इन्हीं की शाघाएँ झाइरिश, सेंणशा जो. नाल 
कहाई | किर एक ओर सेसस्‍्रीरी जंगरों हासि आा 
फूदी भीर उसने इन सदर हेंग। की वतिझकालकर 
आगे शगा पिया शौर आप जरपनी की 
नियासिनी बन बैटी । हस जाति का साम टयूटन 
था | इन के बाज जरपमन, रूझेस्टीनैयियन आर 
इंगलिश छुए | एल: तीसरी एक्क जार जाति के 
लोग युखप में आ घुते | उतहोंने थी इवश्ा ले सेक्‍्ट 
लोगों को खरड प्रिया आर अआाप यूरोप के 
निबासी दृए | इस साय बंशियों में बलाग्यिन, 
हुआ, पीर वशियन, संबयियन ओर बेड इत्यादि 
का लिया हो गई और से सब जा लिया आर उनकी 
भाषाएं आय्य बत गई । तात्य्य यह कि सामग्न 
शुरोप भर को समस्त शखापाण और समझत 
आतियाँ आय्य हो गए  छट्टी के ई अनाय रहा 
ही शहीं - परन्त शोक से कहना पड़ता है कि आज 
तक इस यूरोप देश भर को फकिसीने भाग्यायत 
नाम से नहीं पहचाना और भारत का नाम फीस 
आश्यावर्त प्रचलित ही राया : दूसरों बात यह हैँ 
कि अनैफानेश प्राखीत और अवागीन विदान 
हलिहापिकार ही गण: परन्तु सरासाच्य म्षप्तूटर 
के; खलिरिला अर किलीकी यह खाल ने सृकक 
पड़ी कि यरोपीय जातियाँ भी ्ाप - वा को थी । 
जय में पराधाय यिद्वातों बत नारल में महाक्‍प्राराीन 
हटा आदी शा वा शिला आर एन साफ ने हेको 
को व रत ता ब्वोकर को शुय ही 3 खबका 
आदधय बनने छो मो गूमने लगी। पपा भाज से 
| पुर पंसाव के खकिस्ती ४ दिद्धान का 
इस बाल का यला था कि इस्द्र क़रात में कोई 


भीशारदा । 
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महा प्रायीनतम जाति के छोग भी आय्य नाम 
से विख्यात थे ? इसका नाम न यहदियों वो क्ात 
था ओर न यूनानियों को । 


सच्ची बात तो यही प्रतीत होती है कि जिस 
समय उन्‍नर घवरोीोक की प्रकति समशीनोष्ण 
दशा से परिखतित हॉफकर शीत प्रकृध्षि में आता 
आरसा हुई लगी उतके आय्या मे शोस 
से यानने हें शिसिनस लियासन करता आरम्भ किया 
आश उसर रूप में लेकर. कारेशस्स 
समझ भाकर बध्च गए | इन. प्रॉन्‍्तों 
में उनका लिवाल ब्रिष्यात देवासुाा-संप्राह लक 
रहा और जब दगा टेश की भी प्रक्रति शीत हंने 
झगी. और उस! बनना अर हा गया 
दो इस देश को भी त्याग दक्षिण की भर बढ़ना 
ओरमस्त किया । यह दुलश निर्वासन क्राेशस 
प्राशय से ऋण्य ऋषि ५ जीवन-काह् में हुआ ज्ञात 
होता है । क्योंकि ऋ* मत $ झ्ू+ ४ मंत्र 3-८ 
सेंसपार जान पहला है कि इस आय त्ग्गों ने 
हसे दीप प्रवास पर मिमलने के पूच प्राथनाएं क॑ 
थी लिनमें समरन्‍्ल पाइम्यीय जनों आर पशा, 
पांडे, भाई, अफर) इ याद सवफी यात्रा लकशरदट 
पूछ होने और कृधिए्यान देर्शी मी पहुंचने की 
इंदुसमाएँ हैं । 


इस दुसो नियत पें भो दो मंद ली होकर 
प्रयाध करते हा पता अआसता हैं।पक मंहरमी 
लक्षिगपूर्। ब्यन्लरूर गांखार देश होतो डेट भारत 
को खली आई ओर दुखरी परक्मिम्त की भर जाकर 
पारस, पेटेमटाइल और मिल कली हुई मीराई, 
शीवसह यादि स्थानों में जाकर बह राई | सारत में 
था पहूँसनेपर अयध्स्य ऋषि नै क्मं० $ सूक्त १६६ 
सज | में आध्य से कहा हैं कि वह उत्तर देश अथ् 
कहे, हुए तो खुदर दक्षिण में झा पहुंचे, इत्यावि । 


पृर्यो लि; एऐसमिलासिक लिझानस जिनकी समस्स 
शाम प्री पैघरल पक शारतेद के 7 क्रे आापार पर 
गांडखन की गई है हमें धण्यो खाल को स्वीकार 
कराने में बाध्य करतों #£ कि जित सुखनिवास्समियों 
से व# ने आर्थिक काश रूफ आयो के रा्य।धिफार 
में बस कर उनकी दासता की उसना ही अधिक 


संक््या ४ ] 
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उन कोगों में मायों की भाषा, उन्तफे घर्म और उनके 
आवार-विचारों का संस्कार हुआ। यही सारण 
है कि लिध्यानिआ-धासियोां को भाषा में दतर 
यूरोपीय जातिये की सापाओं की अपेक्षा रांस्क्ृव 
शब्दें। की अधिक बाहुल्‍थता पराट जाग हैं; घट 
सेहट, सूलप, ट्यूटन लागें को पूचजञी में दटुत कम 
है। पारसिये) के पवजा ने उसकी खब से खविक 
दांसता को थो । अतएवं उनकी भापा में भी ८ दिक 
शहद के आशधिक्य का अंश कुछ अधिक पाया 
जाता है. और कुछ अंश में भाय धार्मिकता मो 
अधिक है । आरययों के समान दान, यथा इत्यादि 
अग्निपूअन के कम पारसियों ने भां स्वीकार कर 
लिये थे | ऋष मं- खू।० ३६६ मंत्र / रस यान के 
साथी । 


अय कहिए वि; हम यूरोपियत विद्वानां सी 
निरी कहवयमाओं को पान अथवा प्रत्यज्ञ वैदिए 
खादस्लियाँ को स्वीकार कर ? 


यूरोपियां को भारत में प्रयेश किय्रे कब 
दो सा ही वर्षो के छामग हुआ है | सवाल 
धरम इनका परदापग गदरास प्रात मे घा; 
प्रशात बंगात्ट भें । इस इतने सर अन्‍य बाल में हम 
प्रत्यक्ष देखते हूँ कि यूरापियनों की झग 
घापमिक घिचार अब उसके आवयार-विद्यारी का 
हमार देश पर कितना प्रताव पा है । सदरास मा 
तो कुदुस्व के कुटुम्य भीर श्राम के प्राप अंग्र प- 
पन में इसने लिप्त हो गए. हैं कि थे या गो गम. ना 
से, पहरावे से और घभम से किगो नी भा 
अंग्रेज़ों से कम नहीं रहे । यदि काइ कमी रह गई 
हैं ता केवल रंग की है।कहिए, यदि ये 
भ्रष्टाखारी हज़ार दो हार वर्ष के पश्चात अपने 
फो ठेठ इंग्लिशमेन अथवा पोचंगीज़ कहने का 
दाया करने लगें तो उनका दाधा सत्य माना 
ऊाधिेगा कि नहीं? मेरे विचार से तो यदि समसख्त 
यूरोपीय जातियों का आय्यवंशों माना जाना 
सम्भव है तो ये नकली अंग्रेज भी अलली शंत्रत 
“ माने जाने सचाहिए। क्योंकि जिन प्रसाणों का 
भायार रखकर उन लोगों ने समस्त अनाय 


' जातियों को भाष्य बता डालना सस्पव माना है 


पु 


आप्रति | 


१४४ 
चेसेही शतगण ऊऋधिषछ प्रमाण इव नकनटी अंगरे को 
के पाल भा प्रस्तुत रहेंगे ओर इनके अंग्रेज माने 
जाने में कोई सनन्‍देह हो नहीं सहेगा। विवान 
इसका अंतिम परिणाम क्या होगा ? यही ने कि 
असत्य. हा सत्य मानता। इसमे छाम कया 
हूगा ? यहा कि जा काम टटेरे में गक्क का भाव 
मानकर उसे चूसने ता है बदी हाथ रह 
जादेगा। 


६ लखक--[० गा व छपा: 


याय ) 
साथिया बीर प्यार, 
क्यो चली कान अब भी तुम्दांर ? 
छू हम ओर क्‍या हा पंथ 
व्या बंधा हैं सिले सु नये हू ॥ 
संस हाथ से सह निकलते ने पांव | 
फर्मी कृठ का हाथ हिलन ने पात्र ॥ 


+-सना कक 


सत्य 


चर १ 


क रे 
सर छू 5३० ० 


समा 


्ञय अन्याव-बेड़ा कभी पार हागा। 
खसलेा स किसी का ने उपक्ार होगा ॥ 
बिना सत्य बोल से सान्‍कार हागा। 
सिर्गा गटर से जो मकफ़ार होगा ॥ 


भले काम से इग किसी का सही हैं । 
बिना दुख सह क्या मिला सुख कही है ? 
3$- गिर बचे सिर 


भंतल 


डाज़ जाबे। 
दाड़ आबे | 
जले सिन्धु बरस हलाहल शशी भी । 
सताय हमस सबंदा वकर्सी भी॥ 
न तो भी कभी सत्य का साथ छोष्डी । 
कभी दुजनों को नहीं हाथ जोड़ी ॥ 
४>विजय आप ही आप से आ मिलेगी । 
कली कुन्द की आग में भी खिलेगी ॥ 


पर महददी 
साख्टत काल भी 


छा न 


१११ 
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बढ़ा दो पर्गों को तनिक दिल सम्हालों | 
सपूता, भारत-भूमि के रहने बालों ॥ 
जगत में चही जाति जीती रहेगी । 
जो अन्याय को नन्‍्याय-पूवेक सहगी ॥ 
इ-करों काम अच्छे रहो एक हाकर | 
बुरी फूट है, व्यथ खाओ न ठोकर ॥ 
लजाते नहीं हाय! स्वस्थ खोकर | 
अधाते नहीं सेकडा बष सोकर ॥ 
अर बाल-वच्चो, हुआ हैँ संबरा। 
उड़ा दो उठो सत्य-जय का फरग | 
६-अर सब बलें से बड़ा आन्मत्र॒ल है । 
इसे जीत सकता किसी का से छल्त है ॥ 
गड़ी सत्य की मर ऐसी अचल है | 
उसे खोद सकता नहीं दुष्ट-दल हैं ॥ 
भलों के लिए हैं वहीं फूल मग भे । 
खलों के लिए हैं वही शुल मस में || 
उ-कमा से कमा लो गवाये हुए को। 
क्षमा से हँसा लो रुताव हुए का।॥ 
किसी को ने उगली दिखाओ अभी तुम । 
सहनशीराता को बढ़ाओ अभी तुम ॥ 
ने पर के हकी का हरी है दबाना | 
ने अपन हकों का हमे है गबीना !! 
८-न मारो किसी का मरो हत्य पर तुम ! 
सभी कुछ निद्धाबर करो सत्य पर तुम |! 
अमर हैं वी सलाम जनिसका बना है । 
ककबर भला निन्‍्य किसका बना है? 
उठा भारतायों, मनुजता दिखा दा। 
मुखद 'सत्य-आग्रहू सभी का सिखा दो | 


अशीरता । 


आन बज ने टपजरी 6५4 ताले न 2- 
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द बूढ़ी काकी । 


( लेखक--औषुत प्रेमअन्ड ) 

४४४८ ४/२४ द्वापा बहुधा भचपन का पुनरागमन 
ठ्र बु (६ हुआ करता है। बुद्दी काकी में 
>। (£ जिह्वा-स्वाद के सिवा और कोई 
४88 7२2८६ चष्ठटा शप न थी और न अपने 
कष्टों की ओर आकर्पित करने का रोने के आति- 
रिक्त कोई दूसरा सद्दारा दी । नेश्र, हाथ और पेर 
सब्र जबाब दें चुके थ । प्रध्वी पर पड़ी रहती 
ओर जब घरवाले कोई वात उनकी इछा के 
प्रतिकूल करते, या भोजन का समय टल जाता, 
इसका परिमाण पृणण ने होता, अथवा बाज़ार से 
काई वम्तु आती ओऔतग इन ने मिलती तो वे सोने 
लगती थीं | उनका रोना सिसक ना साधारण रोना 

ने था, वे गला फाइकर रोती थीं | 
उनके पनिदेव को स्वगेवासी हुए काक्ान्तर 
ही। चुका था। सात बेटे नरेश ही हो कर चल बस 
थे अब एक भर्नीज के सित्रा उसका और कह 
ने था ; इसी भतीजे के नाम उन्‍्हीन अपनी सारी 
सम्पान लिख दी था। भतीज ने सम्पत्ति लिखात॑ 
समय ती खब लेब-चीड़ वादे किये; परन्तु वे सब 
बाद कबल कुली दिपा के दलालों के दिगाये हुए 
सहज आरा थ। यशपि उस सम्पत्ति की वार्पिड 
आय डेढ़ दा सी रपये स कम ने थी तथापि थूढ़ी 
काझी को पेट भर भाजन भा कठिनाई से मिलता 
था | इसमें उनके भतीजराम पं० बृद्धिराम का 
अपराध था अथवा अद्वागिनी ऑमती रूपा का, 
इसका निशय करना सदृज नहीं | बुद्धिराम स्वभाव 
के सज्लन थ; किन्तु उसी समय तक जबतक कि उन 
3 % कोए पर कोई भाँच न झआाये। हुपा स्वभाष 


>> रे ब लत े 


से तीत्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थीं। अत- 
एवं बूढ़ी काकी को उसकी तीत्रता उतनी न 
खलती थी जितनी बुद्धगाम की भत्लमनसाहत | 


बुद्धिराम को कर्मी कभी अपन अन्यायाचार का 
खद होता था । वे विचारते कि इसी सम्पत्ति क 
कारण भे इस समय भलामानुम बना बैठा हूँ । 
यदि मौखिक आश्वासन और सूर्खी सहानुभूति से 
स्थिति में सुवार हतता तो उन्हें कदाबित कई 
झापाति न होती; परन्तु विशप व्यय का भय 
उसकी सदबष्टा का दवाये रखता था | इसक 
प्रतिकूल यदि द्वार पर काई भला आदमी बैठा 
हता और बूदी काका उस समय अपना राग 
अलजापन लगती ते। थे आग हूं, जाते थे ओर 
घर में आकर उन्हे जार ले डीटत थ। लड़का क। 
टुडदों से स्वाभाविक विष होता ही ६ ओर 
किए जब वे माता-विता का यह रंग देन ता 
बूढ़ी काकी के और भी रावाद करते । कंाई 
चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की 
कुर्सी कर देंता। कार्काी चीख सार कर रार्ती; 


परन्तु यह बात प्रसिद्ध भा कि व केवल स्याल 


चर! 


के लिए राती ६; अतरब उसके सन्‍्ताप और 
झातनाद पर काई ल्‍्यान नंदिता था। हा. कार्का 
यदि कभा क्राधातुर दाकऋर बच्चो का गालियों दन 
लगती, ता रूपा पदला-स्थल पर अवश्य आ 
पहुँचती । इस भय स काकी अपनी निद्वा-कृपाण 
का कदाचित्‌ ही प्रयाग करती थीं, यद्यपि उप- 
हरव शान्ति का यह उपाय रोने स कही अधिक 
उपयुक्त था । 


सम्पूर्ण परिवार म॑ यदि काकी स॑ किसी को 
झलुराग था, तो बच्द बुद्धिराम की छोडी लड़की 
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लाडली थी | लाडली अपने दे।नों भाइयों क. भय 
से अपन हिम्स को मिठाई अथवा चला चुर्दी 
काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यहा 
उसका रक्षागार था, और यद्यपि काश की शरण 
उनझी लोलुपता के कारण बहुत महँगी पटती «|, 
तथापि भाइये के अन्यायाक्षेप से कही सुलभ थी ; 
इसी म्वाथानुकूलता न उन दानों में प्रभ आए 
सहानुभूति का आरापर कर दिया था | 


रात का सगय था। बाद्धिराम के द्वार पर 
शहनाद बज रहा थी और गाव छ बण्चों का 
मुएड बिस्मय-पृण नत्रों मगान का ग्लास्वाद कर 
गहा था | चारपाइया पर महुमान बिल्लास करत हुए 
नाइयो से मुक्षियाँ लगवा रह थ। समीप हो ख.। 
हुआ भाट बिग्दावर्ती मुना रहा था छझार कुट 
भावज भदसानों क « बाहू,. बाह पर हया 
मुग्व हा रहा था माना इस बाहबादाी का 
यथा: भे धही अधिकारी हू। दो एक अथज्ञा 
पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों ले उद्याससि 
थे । वे इस गैबार-मग्डला भे बोलना अवबब' 
सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल सम- 
मत थे | 

आज बुद्धिराम के 


ह 


बड़े लड़के मुखराम का 
तित्क आया हैं | यह उससीका उत्सव ह& | घर 
के भीतर ख्ियो गा रहा थीं ओर रूपा भहमानो 
के लिए भाजन के प्रवन्ध में व्यस्त पी | भद्वियों पर 
करड़ाहू चढ्े हुए थ | एक से पूरियोँ कार्यों 
निकल रहो थीं । दूसरे से अन्य पवयान बनते 
थ | एक बढ़ हण्डे में मसालेदार तरकारी पक 
रही थी | थी और मसाले की ज्ुधावधक सुर्गन्ध 
चारों ओर फेली हुई थी। 


श्भ्टा 
बड़ी काकी अपनी अधेरी काठरी में शोकमग्र 
विचार की भाँति बैठी हुई थी | यह स्वाद -मिश्चित 
रंंगान्वि उन्हें बैन कर रही थी। वे मन ही 
मत जिचार कर रही थीं-उम्मजतः सुम पुरियों न 
दर हैं। गढ़, काई भोजन लेकर 
गालम होता है, सब लोग भाजन 
सोचकर 
भय सच्चे 


विलगी । इतनी 
नहीं गाया । 
सर जाग कल से बचा । यह 
न्‍तु अशकुन के 


कार भूक: 


इन्प -ना आ्याथा, पर 
गनसऊी। 


४ वप्राहा | कोसी संग-्यि है | छाच से मे कं न 
* साहा, कसी सरान्य # | अब सकत का 


न्क 


२, ले पिया ही के लाव पड 
हसा हैं. सब राटिया ही के लाल पढ़ € तब 
पल्ा लाग्य कहो कि सर पेट परियों मित्र ) '-- 
पता विद्यार हार उमा फिर रोना आया । कलत 


५ गएऊ इक सी उठने लगी | परन्तु रूपा के भय 


शक जन्ताने फर ना सास जारगा कर लिया ] 


५ ऋप रा ड््ज्र बज न प्‌ 
वह काका हरे नेक इसी ॥:ख-दायक 


हक मे हुआ रह॥। पी आर मंसाल की 


सराफिय ग्हू रह का आस का आप ने बाहर किये 
2, - 

ते भा । हुदे से पर्सा अर भरे आता था। 
पआयी की स्वाद सससणा करके उह्य मे खुदा द 


होने खोला था कल पुकार, खाफ आाडनी 
अं 2 नव डा: है. ये 5 मा स़् 
बहा सा का अपज | पति 255 सदा दक 


छः हा है करो मढ ल्‍ भय है ७ आह कक कु, 
किया केरल ॥& | आज दचका भी करा पतला साहा | 
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ऊुछ मालुन ते। 
बूटी काग। का कज्पला से पूरियां को रम्तजीर 
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किला फल! नस्मस नरम 
हैगी । झेवे, वो भी भाँति मोमन दिया होगा। 
कर्चानियो # अजवाइन ओर इलायची की महक 
उत रही होगी ; एक पूर्ण मिलती तो फ़राहाथ में 
क्यो से चल कर कड़ाह के सामने हीं 


पफर देखती 


भ्रीशारता । 


बनत+ + 9 हल अटल जध चकपजीनी.. ऋ # छजमन 


[ वर्ष ९, आएड 
देढूँ । पूरियोँ छून छून कर कड़ाह में तैरती दोंगी। 
कट्टाह से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती 
हांगी। फूल हम घर में भी सूँघ सकते हैं; 
परन्तु वांटका में कुछ और ६ आनन्द है। 
इस प्रकार ।नर्शीय कर के बूढ़ी फाकी उकड़ँ बैठ 
कर हाथो के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से 
चसट से उतरी अर धीरे धींर रंगती हुई कड्ढाह 
के पास जा बठी । यहाँ आन पर उन्हें उतना 
ही बैये हुआ जितना भूस््र कुत्ते को खानेवाल के 
सम्मुख बैठन में होता है। 


रूपा उस समय काये भार से उद्विग्स हारही थी । 
कर्मी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में: कभी 


कड़ाह के पास आरती, कभी सामान-घर में जाती । 
किसी + ठेसई सगे 


बाहर से आकर कहां-महाराज 2 

देव लागी। इतने में फिर किसी 
ने आकर ऋष्मा-भाट आया है. उस कु देढदाी। माट 
के लिए साधा निकाल रही थी कि एक सीसोेर 
आदमी न आकर पृद्दा-- अभी भोजन तैस्यार 
ट्रोल में कितला विरासत है ? कील, मजीरा 
वबेचारों अकेली ख्री दोड़ते दोड़ने 
इवाकुल हा रहा थी. ऊलाती थी. छुदती भी, 
परन्तु क्राथ प्रकट होने का अबसर नहीं पाती 
थी। भय हाता कि कही पड़ोसिने यह ने कहने 
लगे कि इतने ही में उच्च पह़ीं। प्यास से स्वये 
उसका करठ सूख रहा था। गर्सी के मारे फुँकी 
जाती थी परन्तु इतना अवकाश भी नहीं 
कि ज्ञर पानी पी ले अथवा पंखा लेकर के । 
यह भी खटका धा कि जग ऑस्थ हूटी और 
चीजों की लूट मची | इस अवस्था में उसने बूढ़ी 
काकी का कह्ाह के पास बैठे देखा ते वह भस्मी- 
भूत हूं! राई | क्रोध त रुक क्षका। इसका भी 


रह ह# | हट 


शेर] 


बुलार हदा।। 


संल्या ४ ] 


ध्यान न रहा कि पड़ासिन बेठी हुई है, सन में 


क्या कह्ढेंगी, पुरुषा में लाग सुनेग ता क्‍या कहेंगे। 
जिस प्रकार मेंढक केचुए पर मपटता है उसो 
प्रकार बह बृढ़ो काका पर ऋकपटा आर उन्हें 
दोनो हाथा से मिम्ोड़ कर ब्राला--एऐस पेट में 
आग लगे, पट है अधवा काठेया ? काठरी मे 
बठत क्या दम घुटता था ) अभो महमानो ने 
नहीं खाया, भगवान का भाग नहां लगा, तत 
तक धय ने हो सका ? आकर छाता पर सवार 
ही। गई । जल जाय एसो जोभ | दिन भर यदि 
खातों ने रहता ता न जाने किसको हांडो मे 
मु हालतो ? गाव देखगा ता कहेगा चुड़िया भर 
पट खान को नहों पातो, तब तो इस तरह मुद्दे 
बाय फरतो है। डाइन से मरे न 
माचा छाड़ | नाम बचने पर लगों हैं। नाक 
कटवा के दम लगो। इतना ट्रमतों हैं. ने जान 
कहा भस्म हो जाता है। ले! भत्ता चाहती हैं 
तो जाकर काठरी में बैठ । जब घर के लोग 
खाने लगेंगे नत्र तुम्हें भो मिलेगा । तुम काई 
देवों दो नहीं कि चाहे किसी के सुंह में पानी 
तक ने जाय; परन्तु तुम्हार्ग पहल प्ुजा हो जाय | 

बूदी काको ने सिर न उठाया, न गोई, न 
बाली । चुपचाप रेंगतों हुई अपनी कोटर्रा में 
चलो गई । आपात ऐसा कठार था ऊफ्ि इृदय 
आर मस्तिष्क को सम्पूरा शॉकया, सम्पूर्री 
बिचार और सम्पूो भाव उसो ओर शआक्रापत 
हो गये थे । नदा में जब करार का काई बृहद 
खरड कट कर गरता है ता आस पास का 
जलसमूह चारों ओर से उसे स्थान को पूरा 
करन क लिप दौड़ता है। 


धूही। काकी | 


१४ है 


बोजन तेयएहा गया। आऔँगन में पत्तन पड़ 
गये !-मेहसान खाल लगे | खियों ते जबनूह-गीौत 
गाना आर्म्म कर दिया । मेहमज्षो, के नाई और 
भसेबकगण भी उसी मण्डली के साथ, किन्तु 
कुछ हट कर, भोजन करने बठे थ; परसल्तु 
सब्यतानुसार जब तक सबके सब खा ने 
चुकें काई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान 
जो कुछ पढ़े-लिख थे, सबकी के दीधाहार पर 
फ्रमला रहे थे। थे इस वन्‍्धन को व्यथ आर बे- 
सिर-पर की बात समझते थे । 


यूदी काकी अपनी काठरी में जाकर पश्चा- 
क्ञाप कर रहीं थीं कि मे कहाँ ले कहां गई । उन्हें 
रूप। पर कोच नहीं खा। अपनी जादवाजी पर 
दुःख था । सच ही ते है जय तके सेहसान 
लोग भोजन न कर चुकेंग घर बाल कसे खायेंग । 
मुझ इतनी दर भी न रहा गया। स्रके सामत 
पानी उतर गया। अब जब न काई चुलान ने 
आयेगा, न जाऊंगी। 


मने ही सन इस प्रकार विचार कर वे 
बुलाब की प्रतीक्षा करन लगीं | परन्तु घो का 


रूचिकर सुवास बड़ा ही धये-परीक्षक प्रतीत हो 
रहा था| उन्हें एक एक पत्त एप हम युग छे 
समान मालूम होता था | अब पत्तल बिए गया 
हेंंग | अब सहमान ध्या गये होग । लोन हाथ 
पैर था रह है| लाइ पानी दे गहा ॥। सालूम 
होता है, लोग खागे उठ गये । जबसार गाया जा 
स्टा है । यह विचार कर के भय हो चहनाने 
के लिए लेट गई । थी धीरे एक गीत गुनगुचा- 
ने लगी । उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते दर 
हो गई । क्‍या इतनी देर तक लोग भोजन कर 


ह 


ही रहे होंग। किसी की आवाज नही सुनाई 


६३८ 


देती । अवश्य ही बल खा ययाकरें" चले गये। 
मुझे कोई बुलाने नहीं आया १'हूप। चि्द गई है, 
क्या जाने न छुशावे, सोचती हो कि आप हों 
आवगी, वे कोई मेहमान तो है नहीं जो उन्हें 
चुलाऊँ । 


बृढ़ी काक्ी चलनेके लिए तैयार हुई । यह विश्वास 
कि एक क्षण में पूरियाँ और मसालेदार तरका- 
रिया सामन ओआर्येंगी उनकी स्वादेन्द्रिय को गुढ- 
गुदान लगा। उन्होंन मन में तरह तरह के 
मंसूव बॉधे---“पहले तरकारी से पृरियाँ ग्वाऊँगी, 
फिर दही आर शकछर स; कचौरियोँ रायते के 
साथ मजेदार मालूम होंगी। चाह काई बुरा माने 
अथवा भला, में तो मौँग मांस कर खाऊँगी । यही 
न, लोग कहेंगे कि उन्‍हें विचार नहीं। है ? कहा कर, 
इतने दिनों के याद पृरियाँ मिल रही हैं तो मुँह 
जुठा करके थोड़े ही उठ आऊँगी / । 

पह उकद बैठ कर हाथों के बल खसकतो 
हुई आगन में आई। परन्तु हाय दुर्भार 
अभिलापा न अपन पुराने स्वभाव के अनुसार 
समय की सिथ्या कल्पना की थीं। महमान- 
मण्डली अभी बी हुई थी | काइ खाकर उंग- 
लियो चाटता था और निर्छ नत्रों स देखता था 
कि ओर लोग अभी सा रहे हैं या नहीं। काई 
इस चिन्ता में था कि पत्तल पर पृरियाँ छूटी जाती 
है, किसी तरह इन्हें भीतर रखे लता। कोई 
खाके जीम चटखारता था; परन्तु दूसरा 
दाना मॉगन सकोच करता था कि इतन मभ॑ यद़ी 
काका ग्राता हुई उनके बीच मे जा पहुँची | कइ 
आदमी चाक कर उठ खड़े हुए। पुकारन लगे -- 
आर यह कॉन बुढ़िया हैं ? यह कहाँ से आ गई 
“खो, किसी को छू न ले। 


न 


आशारदा | 
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पं० बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से 
तिलमिला गये | पूरियों का थाल लिए खड़े थे। 
थाल को ज़मीन पर पटक दिया और जिस 
प्रकार निदेइह महाजन अपने किसी बेईमान और 
भगोड़े आसामी को देखते दी कपट कर उसका टेड्शा 
पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्होंने 
बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए 
लाकर उन्हें उस अधरी कोठरी भें धम से पटक 
दिया | आशा-रूपी काटिका लू के एक ही भाके 
से नष्ट-विनष्ट दवा गई। 

भहमानों ने भोजन किया । घरवालों ने भाजन 
किया। बाजेबले, धोयी, चमार भी भाजन कर 
चुके; परन्तु बृढ़ी छाकी को किसीने न पृ 
बाद्धिञम और रूपा दोनों ही चुढ़ी काकी को 
इसकी निलज्वता #क लिए दरह देन का निश्चय 
कर चुके थे। उनके बुढ़ाप पर , दीनता पर , हत-ज्ञान 
पर किसी का करुगा नहीं आती थी। आअशरली 
लाइली उनके लिए कुड् रही थी | 


लाइली को काको स भघत्यन्त प्रेम था। 
बिचारी भोली लाइकी था। पाल-बिनोद और 
चचलता की उसमे गन्ध तक न थी । दोनों बार 
जब उसके माना-पिता न काकी को निर्देवता स 
घमीटा, तो लाइली का कलजा ऐंट ऋर रह गया। 
बहू मुमला रहो थी कि ये लाग काकी को क्‍यों 
बहुतसी पूरियाँ नहीं दे देते ! क्‍या मेहमान 
सबकी सब खा जायेंगे | और, यदि काकी ने 
भहमानों के पहले ही खा लिया तो क्‍या बिगड़ 
जायगा ! बद्ध काकी के पास जाकर उन्हें थेये 
देना चाहती थी; परन्तु माता के भय से न जाती 
थी | उसन अपन हिम्स की पूरियाँ बिलकुल न 
खाई थीं। अपनी गूड़ियों की पिटारी में घन्द्‌ कर 


संख्या ४ ] 
रखी थीं। वह ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना 
चाहती थी | उसका हृदय अधोर हो रहा था। 
यूढ़ी काकी मरी बात सुनते ही उठ बठेंगी। 
पूरियाँ देखकर केसी आनान्दत होंगा ! मुझे खब 
प्यार करेंगी ! 

रात के ग्यारह बज चुके थे। रूपा आंगन में 
पड़ी सो रही थी | लाइली की आंखों में नोद न 
आती थी | काकी का पृरियोँ खिलान को खुशी 
उसे सोन न देती थी । उसने गुड़ियों की पिटार्ी 
सामने ही रखो थी | जब उस घि9श्वास हो गया 
फि अम्मा सो रही हैं, ता वह चुपके स उठी 
ओर विचारन लगो--कैस चले ? चारों आर 
अपरा था| कवल चुूल्हों में आग चमक रहीं 
थी, और चूल्हीं के पास एक कुत्ता लटा हुआ 
था | लाइली की दृष्टि द्वार के सामने वाल नीम 
की ओर गई | उसे मालूम हुआ कि उस पर 
हनुमान जी बैठे हुए हैं । उनकी पृछ, उनकी गदा, 
सब स्पष्ट दिखलाई दे रह थे । मार भय के उसने 
आँखे बन्द कर लीं। इतन में कुत्ता उठ बठा । 
लाड़ली को ढादृस हुआ । कई साय हुए मनुष्यों 
के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए 
अधिकतर थेये का कारण हुआ | उसन पिटारी 
पढाई और बुढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली । 

बूढ़ी काकी को केबल इतना स्मरण था कि 
किसीने मेरे हाथ पकड़े, फिर उन्हें एसा मालूम 
हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाये लिए जाता है । 
उनके पैर बार बार पत्थरों स टकराये तब किसी 
ने उन्हें पहाड़ पर स पटक दिया। वे मूर्धछित 
हो गई । - 

जब वे सचत हुई तो किसीकी ज्ञग भी 
आहट न मिलती थी। समझ गई क्कि-“* सब 


बूहौ काकौ । 
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लोग खा पी कर सो गये और उनके साथ मेरी 
तकदार भी सो गई | रात कैस कटेंगी ? राम ! 
क्या खाऊँ ? पेट में अग्नि धधक रही है। हा ! 
किसी न मेरी सघन ली। क्या भरा ही पेट 
काटने से धन जुड़ जञायगा ! इन लोगों को इतनी 
दया भी नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर 
जाय ) उसका रोआँ क्‍यों दुखायें ? में पेट की 
गेटियाँ ही खाती हैँ कि और कुछ ? इस पर यह 
हाल ! में अन्धी, अपाहिज ठदर्र , न कुछ सूमे न 
यूके । यदि आगन में चली गई. तो क्या बुद्धि- 
राम से इतता कहते न बनटा था कि काकी, अभी 
लोग खा रह हैं। फिर आना । मुझे घसीटा, 
पटका । उन्हीं पूरियों के विश रूपा ने सबके 
सामने गालियाँ दी। उन्हें पूरियों के लिए इतनी 
सब दुर्गति करन पर भी उनका पत्थर का कलेजा 
न प्सीजा । सबका खिलाया, मरी बात तक न 
पद्धी | जब तब ही न दिया तब अत्र क्या देंगी।”' 
/ यदू विचार कर काकी निराशामय सन्तोष के 
राथ लेट गई । ग्लानि से गला भर भर आता 
था. परन्तु गदमानों क भय से रोती न थीं । 

सहूसा उनके पानों में आवाज़ आई---““काकी 
उठो, में पृश्यों हाई हूँ। 


काकी ने साइलो को बोली पहिचानी | चट 
पट उठ बेठी । दोनो शार्भों स लाइली को टटोला 
ओर उसे गोद में ८ठा जिया । लाइली न पूरियाँ 
निकाल कर दी | कार्की न पूछा---/ क्या तुम्हारी 
अस्मों ने दी हैं ! लाइली ने कहा---““ नहीं, यह्‌ 
भरे दिस्से की है।' काकी पूरियों पर टूट पड़ी । 
पाँच मिनट में पिटारी खाली हो गई । लाइ़ली ने 
पूछा--' काहई्ी, पेट भर गया ? ? जैसे थोड़ीसी 
यपो ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर 


२३२ 
देती है उसी भाति इन थोड़ीसी पूरियों ने काकी की 
छुधा और इच्छा का उत्तेजित कर दिया था, बोलीं--.- 
नहीं बेटी, जाकर अम्मी से ओर मांग लाओं ! 
लाइली न कहा-- अम्मा सोती हैं, जयारैगी तो 
मारेंगी । 

काका ने फ्टारी को फिर टटाला ) उसमें कुछ 
खुचेन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार 
बार द्वाठ चाटती थों | चटखारें भरता थीं | 

हृदय मसोस रहा था कि ओर पूरियोँ कैसे 
पाऊँ ? सन्‍्ताष-सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का 
बहाव अपरिमत हो जाता है। मतबालों को 
मद का स्मरण कराना उन्हें मदान्ध बनाना है । 
काफों का अधोर मन इच्छा के प्रवल प्रवाह में 
बह गया। उचित आर अनुचित का विचार 
जाता रहा | वे कुछ देर तक उस इच्छा को 
रोकती रहों | सहसा ल्ाइली से बोलीं --मेरा हाथ 
पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठ 
कर भोजन किया है। 

लाइली उनका अभिष्राय समझ ने सकी। 
घुसने काफी का हाथ पकड़ा ओर लेजाकर जुट 
पत्तलें! के पास बिठला दिया. और दीन, छुघातुर 
इत्त-क्ञान बुढ़िया पत्तलों स पूरियों के टुकड़े चुन 
चुन कर भक्षण करने लगी। ओह : दही किनना 
स्वादिष्ट था, कचीरियोँ. कितनी सलोनी: 
खसता कितने सुकोमल। काका वबुद्धि-हांन 
होते हुए भी इतना जानती थी कि में बह कर 
रही हैं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मे 
दूसरों के जुठे पत्तल जाट रही हूँ ! परन्तु बुढ़ापा 
हृष्णा रोग का अन्तिम सम्रय है, जब सम्पूर 
इच्छाएँ एक ही कन्द्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी 
काकी में यह केन्द्र इनकी स्वादेन्द्रिय थी। 


जीशारदा | 
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ठीक इसी समय रूग की आंखें खुलीं। इसे 
मालूम हुआ कि लाडइली मेरे पास नहीं है। वह 
सोॉकी, चारपाई के इधर उधर ताकने झूगी कि 
कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उस वहाँ त 
पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि 
लाड़ली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है 
और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े 
उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सब्न 
हो गया | किसी गाय की गदेन पर छुरी चलते 
देख कर जो अवस्था उसकी द्ोती वहीं इस 
समय हुई। एक आह्वणी दूसरों का जूठा पत्तल 
टटोले, इससे अधिक शाक्रमय शृश्य असम्तष 
था। पूरियों के कुछ प्रासों के लिए घसीशी 
चचरी सास ऐसा पतित और निरृष्ट फमे कर 
रही है । यह वह दृश्य था जिसे देख देखनेबालों 
के हृदय कौप उठत हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
मानो जमीन रुक गई, आसमान पकछर खा रहा 
है। संसार पर कोई नई विपतति आने बाकी 
है । रूपा को क्राध न आया | शाफ के संमुख 
क्राध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आँखे 
भर आई । इस अधपम्स के पाप का भागी कौन 
है! उसने सच्चे हृदय से गगान-सरहल की ओर 
हाथ उठा कर कहा--“ परमात्मा, भरें बस्चों 
पर दया करो, इस अधम्म का दश्ड मुझे! मत 
दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जायगा । 


रूपा का अपनी स्वार्य-परता और अध्याय इस हैं 
प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दाख पढ़ा था। 
वदह्द सोचने लगी, “ हाय ! में कितनी निर्दय हूँ। 
जिसकी सम्पत्ति स मुझे दो! सौ रपया वार्षिक 
आय हो रही है, उसकी यह दुरोति और मेरें 
कारण | हे दयासय संगवन , मुझसे बड़ी भार्य 





हाजाकल्ता ता 
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चूक हुई है, मुझे क्षमा करो । आज मेरे बेटे का 
तिलक था। सेकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया । 
मैं उनके इशारों की दासी बसी हुई थी। अपने 
नाम के लिए, अपनी बड़ाई के लिए सेकड़ों 
रुपये व्यय कर दिये; परन्तु जिसकी बदौलत 
. हज़ारों रुपये खाये उसे इस उत्सव में भी भर 
पेद मोजन न दे सकी | क्रेचल इसी कारण तो, 
कि वह व॒द्धा है, दीन दे, असह्दाय है ! ” 


रूपा ने दिया जलाया। अपने भण्डार का द्वार 
खोला और एक थाली में सम्पूर सामग्रियाँ सजा 
कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली । 


आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों 
के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देव- 
गण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थ; परन्तु उनमें 
किसी को वह परमानन्द प्राप्त न हो सकता था 
जे बूढ़ी काका की अपने संमुख्र थाल देख कर 
प्राप्त हुआ । रूपा ने कण्ठावरुद्ध स्वर में फट्टा--- 
५४ काकी | उठो, भोजन कर लो। मुमसे आज 
बड़ी भूल हुई । उसका बुरा नमानना। परमात्मा 
से प्राथेना करा कि वह मेरा अपराध क्षमा 
कर द्वे ११ 

भाले-भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयों 
पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है 
बूढ़ी काकी बेठी हुईं खाना खा रही थीं। उनके 
एक एक रोयें से सच्ची सदिर्छाएँ निकल रही 
थीं और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का 
झानन्द छूटने में निमप्त थी। 


ध्क. <ह 


कला-विद्या का विश्लेषण । 
गा ७७ ५० ० ,ाणाए 
(लेखक-झमे रिका-प्रतवासी श्रीयुत छकुना! चरर्जी, आई. जे.) 
(२) 

इस लेस्द में अमेरिकन सम्पादन-कला-विष- 
यक वे ही बाते लिखा जायगी जो भारतीय जनता 
की लाभदायक है और भारत में प्रचालित होने 
योग्य है। आरभ मे सम्पदन कला क थे ही श्रेग लिये 
जात ह जा लेखन-कला से अआ्रधिक सम्बन्ध रखते 
हूं । चांह किसी भी प्रकार का विषय क्‍यों न हो 
प्रत्येक में तीन विभाग होते हँ-- 


१. भित्ति ( अथोत्‌ डिग्टफ-हाणए्णत ) 

२. घूप-छाया ( अथोत /8॥/ 
5))900 ) 

२. खऋरम लक्ष्य ( अर्थात (१) छ85 ) 


यह पहले ही लिखाज़ा चुका हे कि सब 
विद्याओं के तीन विभाग होते है--दाशीनिक 
वेज्ञानिक तथा कला-विषयक | इन ताननो में स जिस 
भाग का जितना अधिक प्रभाव रहता है बह उसी 
भाव पर लिखा जाता है तथा उस 
विपय की “ भित्ति ” और “ चरम लद्दय ' उसी 
विभाग पर निर्मर रहता हे$पर “ घूपछाया ” 
में सबका अश थोड़ा थाड़ा श्हता ह। भमित्ति के 
पीच भद होते ६;- 

१- स्थूल विषय की सद्म भिक्ति ( &॥४- 
#छएा शिक्षका5 0 8 ९07॥९0९(६९ 
0०7८९]४ ) 

२. सूदम विषय की स्थूल भित्ति ((/0007९0 
कशज्ड ता धाए ध्ोहाफ्टा ७७०70९]॥), 

३. आनुमानिक भित्ति ज्ञो भविष्य भ चरम 
लदब्य का फल होगी (7|ए790॥68ं58 
895 8 76808 0744॥6 0४85 [0 006) 

४- औरदार बातो में फोई विचार प्रकट 

करना ( 0.8४8९7॥ए९ डिश॥वहां5 ) 
' अनन्त सम्बन्धकारी (लात 
8070 (077678(076 ) न्‍« 


पाते 


श्र 
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अरशार द। | 


७5 अन्‍बन अीी टी मे अचलण 2-० है. » ८ 


[ बष ९१, खण्ड ? 
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इन्हीं भेदों के आपस में मेल से सेकड़। एक स्थूल कार्य खून किया जाता है। सूक््म तथा 


प्रकार की भितियां बन जाती हैं । 


*. स्थूल विषय की सत्तम भित्ति-- 
यहाँ वे अनुभवात्मक विषय जो ससार भ प्रत्यक्ष 
फल दे सटे है खाहे भाववाचक भी हा स्थूल 
कहलावेग | पएसे ही सब प्रकार के कार्य तथा रस 
जो इान्द्रयात्मक है ओर बरत्ति को अआधात कर 
सकते हैं सब स्थल अधवा प्रत्यक्ष ह। सदम वे होगे 
जो प्रामाणिक नहीं है. फवल अनुमान पर निर्भर 
हँ आर जिनके जानने से केवल चुद्धि ही सम्भव 
सम्भव का ज्ञान करती है: पर रसात्मक वर्ति- 
यों स उनका काई सम्यन्ध नहीं। लेखक किसी 
विषय पर लिखने के पूछ जअरत जैसे खिचारा केगे 
नियमवद्ध करता ह वेंख हा बल उनभ सतत उन 
विषयो की जिनहं जन साधारण जानते ६ स्थृतत 
समभ लेता हैं ओर जिन्हे वह स्वयं बनाना 
चाहता हूं उन्हें सूच्म समझा लेता हू | 


पराठटकगरण, इस अच्छी तरह * हृदरूगम 
करने का प्रयत्त क्वॉज्एण | संपादन-कला का 
विद्यार्था एक खछ रचने के लिए प्रस्तुत बुआ 
ह€ | लगख्बक के सुथ बस्लु के नायक, नायिका, 
उपयुक्त स्थान ओर समय के स्चा उनके मन 
की गाँत भी जानना ज़रूरी €। उभर पूसी ग्राष्ट 
की श्रायश्यकता € जि आधकांश ले मिन्न 
स्थसाव एवं आदखशय के होते हुए भी अपना ले ; 
इस्री उद्देश्य की ७िद्ध करने के छाप क+ उपाया 
का अवलम्बन करना पड़ता है | उदाहर्प के लिए 
स्थल विषय का सूच्म भित्ति लीजिए | यहाँ पर 
स्थूल ता खए वस्तु ६ ओर खूबम स्वकपे।ल-का पस 
करपना । समस्त संसार परमासुआ अल बना ६ 
ओर परमाणु इयन्‍्स स्ल और इईयन्‍्स एलक्ट्रं।न लः 
इसपर रे मफलसर लर।कन ने स्प ट्रतः कह दिया कि 
3500805 ए/छाछ6ए॑ 300५ .. अ्थान मन «| 
इंयन्स बनाया | यद्धा मन का अर्थ पातर्मात्मिक 
इस्छा दे | गएपा मे इसाका उदाहरण इचावश 
खुन करना आदि लिया जाता ह। इंपा पक 
घूष्म भायबाचक शब्द दे, उसके कारण अन्त मे 


किसी मानासिक भाव से आरंभ होकर काये 
कारणबश जिसका विकाश हो जावे उसी प्रकार के 
लेख को इस विभाग के अन्तर्गत समभना चाहिए । 


२. सत्तम विधय की स्थूल मिसति-- 
यह उसीका उलटा विभाग है | इसकी शित्ति 
स्थल है; परन्तु चरम लक्ष्य सदन हैं। उदाहरण 
लीजिए । एक गरीब था किसी अश्रकार अपने 
दिन काटता था। एक बार उसने इतने महत्व का 
क्राय किया कि जिसमे उसे अन्यन्त अ्रधिक त्याग 
करना पड़ा । सारांश निकालते समय लेखक यह 
लिखकर कहानी का अन्त करता है कि " उत्तम 
विद्या लीजिए यर्दापि नीच प हाय अथवा अन्य 
कंदई प्रसिद्ध ऋहायत लिख, देता है। 

इन दाना का दखने ले आप समझ लग कि 
पाहिले की मित्ति और दसरे का चरम लद॑य एक ही 
है। पेस ही पा ले का चरम लदप ओऔरदसेर की 
भित्षि एक ही है| इसीके अन्तर्गत दाशनिऋ 
शास्त्रों की तथा घभ-सम्बन्धी शारत्रों का राखिपय, 
कि जिनमें स्थल सनिचि ले आरंभ कर के अन्त में 
निराश का चश्मे जकय रखने है ! 

२ आनुसमानिक सि।त्ते जो भविष्य 
मे चरम लक्ष्य क। फल होगी --- 
पहिले ही केाई एसेा वाल कह देना कि जिस 
उसका ५६ स्पष्ट अथे न निकल सके | इसके 

सथा जब तक रस लदब॒य तक ने पहुंच तब तक 
यह मालूम न हो कि अर्थ कया & एसी श्राकपर्णीय 
पस्तक बाबू पत्चिकाड़ी 4 की जाखूलोीं कद्दाना 
''मीखचलना सुन्दरी' है। प्राग्म्भ भे कुछ पता 
नहा चलता; परर्तु अ्रत्त # अत्यक बात स्पष्ट दी 
जाती छू | दूसर प्रकार फे उदादरख॒-स्वरूप “दन 
इनस न नस न न, 'अधकार और सनच्नाटे का 
फंपित करते बुए एकाएक तेतय। की आवाज़ हुई"॥ 
इस मफार क शब्दा सजा सलप शुरू होती है 
थे इसके भन्तरगत हूं | 


के ध्ज्या क्या छत सन कुछ हू 7 ... ब्ज्नाविय्ो को विश्लेवण। .... शरहू -यिंदी को “ 
४- जोरदार बातों में कोई विचार मानसिक, शारीरिक या हार्दिक हो। उसे उस 


प्रकद किया जाय-- 


“काजल की फाठरी में कैशलों हु सयानों जाय 
काजल की रेख एक लागि है ये लागि है "दस प्रकार 
की कुछ बाते को कह क ८ उसका शाप्दिक खित्र 
खींच कर एक साए की रचना करके; प्र: ,ण॒ बताना 
इस विभाग का कार्य है। पुराणों में "एकादशी 
माहात्म्य,  “खत्यतारायण को ऋथा” आदि जा 
उपाण्यान है वे इसी ढंग के हैं । 


५. अनन्त एवं सम्बन्धकारी-- 
ये दोनो एक दी भाग के अम्तगत हूँ । 
झननन्‍त बाला की भिक्तिः जेल, बंदान्त 
जिलमे सब सपष्ठि एक स्रद्ध के अन्तः- 
करण में रख दी गई है | सम्बन्धकारी भिसति 
आज, उद्देश्य तथा प्रकतत को परस्पर एकत्र 
करंके सम्बन्ध प्रमारिषत कर द ते ६; जल, गमचन्दर 
ने सु्रीब का मिश्ष पका आए उद्देश्य के हालत 
हुए भी अपना लिया । हिन्र। भ बहुत अच्छे उदा- 
हरण नहीं याद आते: इसलिए 70 ?0 ४७४७ 
५।' [00॥८७ ' घन का गरीदी यह बचुत ह। 
अच्छा उदाहरण ह। पड़ने नया जे-मतलब का 
मालूम होता ६ पर ध्यान इन पर उल्योम दूस्त॑र 
अथ दिखाई देते छू 

सबर्क। जड़ ये दो पाँच भद ४। पढिले 
पूलदी मल एक था दोया पाँच! के; सम्भत्वन जय 
एक भिति बना लेत हैं।फिए घूव-छीवा शुरू 
करत ६ | पूपए-छाया का आशव अशलल से यह हूं 
कि आनन्द हो, और बह आशधेक काल लक झन- 
णु रद | धर्मचता सरक से डराकर धो काम 
लिया करते थ आर पादरी लोग अभी सक यही 
करने है । यही उनकी धृउ-छावा हें फ़ारसी के 
कथि इश्क श्रीर शराब की दुह्ाइ ८ंकर बड़ी बढ़ी 
दृशिनिक बाते सिख गये । वक्रील बैरिस्टरों की 
धूप -छाया बात की सूइमता के ऊपर निभेर ६ । 
उपस्थाससों में को तरह की धूप-छाया 
है। उदाइरण लीजिए, आपने पक 
लायक को भारी कढिनाई मे डाल दिया, चांद बध 


कठिनाई शे लिझालने के लिए जा जा उपाय 
आप करेंगे वे खब घृय-छाया के अन्तगत होरे। 
आकस्मिक घटना, अप्राकृतिक घटना, चालदाज़ी 
आदि के द्वारा उद्धार करने का प्रथत्न किया 
ज्ञाता है । इसो प्रकार कठिनाई लाने के लिए 
दुबुद्धि, शत, भूल, लोस, अददकार आदि के आ- 
अय दागा का4 सिद्ध किया जाता ह। जितने 
प्रकार रे इस घूप-छा या का मतलब निकाला जाता 
हू उसकी गगाया वहीं ४ सकती: पर इनके सुख्य 
विसाग जहाँ तक किय जा सकते है वे आग लिख 
४ इसी धूप छाया & विश्लेषण स' लेखक की 
शर्ला (5/5५।७ ) का पता लग जाता हं। समाले[- 
चक इला अश को समालेचना कर के एपह निकाल 
लत है कि किस जख ऊ का कया ढँग €। यद्यावि 
विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता ए। पर अधिक 
विस्तार ले पाठक घबड़ा उठते है आर चित्त 
आवक समय ता आकषित नई रह सूकता। 
पहिले जितने प्रक्रार के रस है हुआ उन्द दा दखन का 
प्रयत्न करना चादिए | केवल रस ही नही; यहाँ रखा 

दक भाषा तक भाव का मे विचार करना आच_ 
श्वक छू । व्याख्या ससध्ति रस ओश रखात्पयादक 
शब्द लथा याफयों का पचिव नीच लिखा जाता 
एू। मुस्य ले, जनक मल स्त अखसण्य प्रकार 
के साम्मिश्वित रख बनत ६ थ हू: 


डउबहाल (४ एए)०) इसकी परिमसापा 
हूं कि रुखात भे खूब चिकने वाल मररे का उब- 
हाल कदनसे एछ (2६(00/6 ३5 7:24 १४४ 
॥0950 शप॥एड5]४०७ ५3 ) अथाल कली 
प्रकार स्ल किसी बात या विषय को एल इंग से 
कददना जिसम बह वाहियात सालूम हा, जिसम 
सिर या पैर कु भी न है।। इस प्रकार की बातों 
का काई भी जल्‍्री नहीं भूलता। उद्यहरण के 
लिए यह ली जिए। का ३ कहता दे--* वबाहं* जमाना, 
बाप ने पी शराब, बेटे का हुआ नशा, चचा बद्‌- 
नाम हुए, पड़ोसी नाली भे गिरे, जाति-भाइयों के 
मुंद से बदबू निकली ओर कॉच बनाने बाल को 
सज़ा हुई, फर्योकि यदि बोतल-न ह।ती तो शराब 


"रद 


“पारा । 


' ] बष रप खद्ह २ 


>3३९००९३०जभ ०५. ५५७० ०५३९५०७/४५.६५० ५६६४२ ६.४६ /९ 7५ 44 «२६ #:&7<. 7: ८4 4९४२ 2३७ #५५ ५ है. 4५ ०३. /६ २५ २९५ आज. ८ 24५2300 5५५ ९५०५ “५ ३ ८न रा 2वकत ही 2 23-न+५ >> #ष 6३ ० हम ५.०... ॥५. कि 23. 2५३० 334 2... 29५.#५ 2५५ २७५५ ०० लम-#१ 30५१ १५ कि. २५३५०. #4 8५ ५६ /% 


ही म आती | इस इन्साफ़ को देखकर महाराज 
धर्मराज भी स्वगे में रोते होगे ।” 


ऐसे ही दुसरा उदाहरण--/ कथि महाशय 
सये के छृल्हे पर प्रकाश की कढ़ाई रखकर चन्द्र 
को कट्पना के मसाले से घोट कर पुलाव बनाते 
हैं और नक्तत्रों को नियोड़ कर पतले रुपहल 
बादल की छुन्‍्नी से छान कर शरबत बना पुलाव- 
भुक्त पाठक को, हज़म करने के लिए, पिलाते हैं।” 


उपहास में दो बाते शामिल रहती हे-- 
अ-विद्रप ( 22४00 )-क्‍्या पागलखाने 


में जगह खली नहीं है ? क्‍या पेग, इन्फ्लू 
एन्ज़ा, हेजा आदि काफी नहीं हैं कि कवि महाशय 
सब लोगों के साथ विचरण करके अपनी कल्पना के 
फंदे में सबके फेसात फिरे ? कहते हैं कि कवि 
पदा होते है, बनाये नहीं जा सकते। अच्छा होता 
कि स्त्रियाँ बोर होती, इत्यादि । 

ब-व्यड्भोक्ति (१४०१४४४॥))-विद्रप से मिलता 
हुआ है यह भी है: पर यह उतना अधिक कराक्त नहीं 
करता-'' क्ये न हो * भूभारत में आप सरीखा 
कोई हुआ भा हे ? विधाता ने सब तत्वों का ख़्चे 
कर के आपकी पातिमा बनाई हैं| 


२.-हास्थरस ([[0):0०४)') यह रख इन सीन 

के मेल से बनता ह-( १) बीभर्स (॥70027034 ६ ) 
(२) स्छेष ('00 ) आर (३) दाज़िश्जबाबी 
( ४७7! )। यदि तीनों हो ते सम्पूणे हास्यरसख 
उस दज़ें का होता है कि जिस सुनते ही लोग हँस 
कर लाटपार हो आत है | बीनत्ल का नमृला-- 
क्या कहे यहयवाय क्या फ्या क़ारेनुमाया 
कर गये | बी० ८० हुफ, नोकरी की. पेन्शन लिये 
और मर गये ! ” श्लेघ का नसूना--' मेंना ने 
' मे! ना कही वाम बढ़ायो बस बकरी ने ' में ' 
मे! कही कि आप कटाया शाोश | 
हाफ़िरजधाबी का नमूना--' किसी पक 
मु़दम से मुकर जज ने पूछा कि अमरिकल के 
हक़ तुम्दे क्यों 4थ जाये? मेने कहा--महाशय, 
अमेरिकन साधारणतः यह पैदा होते हैं आर उसमें 


उनका कोई अधिकार नहीं। उन्हें होना ही पड़ता 
है और देशप्रेम करना ही पढ़ता है: हक मेंतो 
लक 5८ ही से इस देश से प्रेम करता हैं। मेरे 
साथ कोई ज़बरदस्ती नहं। इतना सुनते ही जज से 
हँस कर सुझे तुरंत हृफ़॒ दे दिये। महाराज वीरबल 
की हाज़िरअवाबी सभी को मालदुस होगी । 
३.-शटगार रसात्मक अलकार (00708700)- 
“ जब प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ज्याफित्त को भात 
होती है. हवा मलयवायु हो जाती है, वज् शल 
ध्यनि के समान. आकाश नौलावरण से किसी 
अलाकिक छवि को ढोक लेता है, बादल तरह तरह 
के आकार धारर कर के प्रेमी को चिरह-ब्यथा 
की चरम सीमा का पहुँचा देता है, 
उस समय घह कि हृदयहीन 
जो विशुद्ध प्रेम के सूर्तिस्वरूए जायक ओर 
नायिका को ऐसे प्राकृतिक चोखटे ( ॥8706 ) 
के भीतर न रख दे | अब कि मन्‍्द सुरन्‍्ध समीर 
फूला की कलियों स प्रमालाप करता हुआ उनकी 
सुरान्धि लेकर अत्येक अरु में फलाता हुआ प्रारि- 
मात्र को मुस्ध करता जाता है, अम्द्रकिरण स्निम्द 
ज्योत्सना से एक स्थप्रमय, प्रहोशिकाम्य प्रकाश 
फलाता है तब यदि संसारचक्र में पिसते हुए 
मानव कजमात्र के लिए हृदय के दार को खोाल- 
कर आकांक्षा के अप्निउलापित घाष्परूपी 
मिराशा. उद्यम, उत्साह आति को स्थॉस्मग्रेमी के 
चररा मे बालदान करने की प्रस्तुत हो तो क्‍या 
आशकाय्य है बाल्यावस्था म॒ मुग्ध, युवाचस्था 
में अधीर और कृद्ायस्था में दीधश्यास युक्त 
अभिलएषी हसी शगार रखात्मक अलेकार के लिए 
क्या नदी बन जाता ? यही मुख्य रस है, यही 
सब रसो में भेष्ठ, सच में जान हालने बाला, 
का पार्थिव रुप दें | 


४->महस्‌ झअलेकार (७६० ४)-यह 
रख का पक्र झग विशेष है। समाषमय जशश्‌ शा 
अनि के लिए इसंसत आधिक शक्ति किसी में भह्दी। 
महाकषि रधीस्द्रशाथ टाकुर का ' अधि ! भुकत 
मनोमाहिनी इसका उउज्यल रहाम्त है! सैसा ही 
पक दृष्ाजत द्विजन्दलाल राय के ' पसस्तवरश्म 
के शीजिए-क 


संस्था ४ ] 


/ झखिल अगत खुन्दर और पुलाकैत हो 
सया। क्‍योंकि आऊ सुमसे दरशन दिये। पर, मेरा 
हृतवय तुम्हारे, कोमल करस्पश से कौप 
रहा है।...........क्षणिक कटाक्ष से नय बिक- 
सित कुछुमबत्‌ पल में बन जाता है। मुसकराते 
ही सहसासखतोतिभी ज्योत्सना की रश्मि- 
मालाएँ निकलने खगती हैं ।” 


४-श्लेघालकार (70))९४07४०)-छुन्द्र, महत्‌ 
और पौरुष के संयोग से उत्कप भाषा और भाव 
के पर्णन को ग्छेष कहते हैं। बतेमान काल में 
इसकी कद्र कम होती जाती है; परन्तु फिर भी 
शंभीर शञायी हसके बिना चल नही सकते। उदाहर ण॒ 
छुनिए-- 

यदि शरीर में बल है। हृदय में उत्करठा, 
झात्मा में शाक्ति, मन में चैये और बुद्धि में तीमता 
है, तो आओ्रो, स्वतंत्रता के गगन में चद्धशशिसा 
को झआालिंगन करके गरीयर्सी जननी का मान 
रफस्े। नहीं तो अश्नमेरी अन्‍्धकार में मुँह छिपा 
बृत्चों के कोटरों में पेलक के साथ (िशाचरों को 
भाँति पड़े रहे, मनुष्य न कहलावे, पशुओं का 
भ्रपमान न करे, नारकी घृणितदान होकर सभय 
फंपित कलचर लेकर जीवन घारण करें| 


६,-- जोश ( 778 ७507! +-- किसी भी रख को 
अत्यन्त बढ़ा देने से वह जोश में परिणत हो 
जाता है। भले-बुरे सब प्रकार के रस में जोश हो 
सकता है। 


स्थाय, और बुझि के बाहर होकर 
ओ प्रेम हो उसे बिराद उदश्चान्त प्रेम (7870 
8४200) कहते हैं. । जैसे, जैलामजन का प्रेम, 
खियें। का सती होना, आदि । 


७.-शब्वालेकार (7727877)-अंग्रेज़ी मे कहा- 
यत है कि यदि ससय भी शब्दालकार के द्वारा तीखा 
बनाया जाये तो कष्टदायक होता दे। इसकी बड़ों 
भारी आवश्यकता है। यह विस्यास तथा अलंकार 
का पक प्रधान अंग है, चाहे समथन या विरोध में 
इसका उपयोग प्रह्मात्त के समान होः जैसे, 
थोदी का कुक्ता भर का न धाढ़ का। दोऊ दोन 





कला विधां का विश्लेषण ! 
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से गये पांडे हलुवा मित्रा न माँड़े, आदि | आगे 
खलकर इसको कृति में लाने की विधि बताई 
जविगी। 


अब चरमलचय (अधवा (778 5) का उल्लेख 
किया जाता है। पदिले बताई हुई भित्ति के अन्त 
गत जो बाते कही जा चुकी हैँ उन्हें प्रमाणित 
करने के लिए और साथ ही मनारंजक ओर रो- 
चक बनाते हुए तथा धूपछाया के अ्रन्तगत अलेकारों 
का व्यवहार करते हुए चरम लद््य पर पहुंचते हैं । 
चरम लद्॒य में वही वात कही जावेगी जो भि्ति 
में कही जा चुकी हो। इसका ढंग हमेशा निराला 
ही रहता है। पाठक को पता नहीं रहता कि अस्त 
में क्या होगा या लेखक पाठकों को किस ओर 
फो ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। 
खुखान्त और दुःस्वान्त नाम के केवल दो प्रकार 
के लेख से ही हिन्दी पाठक परिचित हैं: परन्तु 
ये वो केवल दो प्रकार के चित्त की अ्रवस्था बत- 
लाते हैं और नायक या नायिका को सुख हुआ 
तो सुखान्त आर दुःख हुआ तो दुःस्वान्त मान लेते 
ढ्डू ७. डे पु 
हैं! इसके और भी कई प्रकार के सूदम 
विभाग हैं:-- 


१ सरल (7॥]])000) जिसके पढ़ते ही इस 
बात का पता लग जाय कि अन्त में 
क्या होगा । 


२ समंगाचार (00770085।0) लोकाचार 
या साधारणतः जिसको सब लोग 
मानते हें उसे तोड़ कर विपर्रात अ्रथ या 
फल बताना, जैसे, आय्येसमाजियों की 
शेदो की व्याख्या । 


३ रखहीन (७0-0785 07 72] &(॥ प्रती- 
7078) केवल विस्तार करते हुए वर्णन 
करना। संबादपत्रों का संवाद पेसा 


ही रहता है। 


सब प्रकार के लेख पोच विभागों में विभक्त 
किये जा सकते हैं | पहला चद है जो साधारण 
रसडदीन बातों से आरम्भ होकर मध्य में चरम 
लक्ष्य फे विपरीत सावापत्ष रस में माह्ित होता 


श्श्दा 


प्री 


है आर फिर ऐसा अनुमान कराता है मानों काई 
विपरोत फल हुआ चाहता हः परन्तु ठोक आ्रन्तिम 
शवानका क पूछे हो घोर घारे चरसलद्य के ससाप 
पहचन प्र उच्चस उच्चतर भाव रस, कमाद का 
मिलाता हुआ हालत मे अभात्त क फल स्वरुप 
चरमलब्य का सद कर देता है! दूसंर विभाग 
से ने खरत झान हु जा पाया लग्न उपन्शया में 
पाय जात है। आरम्स स हो पाठकों का दल्पता 
के विपरीत भाव का बणन होता है फफर विपरोत 
मार्ग मे चलकर उद्यागोहणा करता हुआ अचगा 
हन करता है; अत्त से ।साक्त के नकद पहचकर 
शप शा ज्ञाता हे। तोसर चिभाग क लख ऊध्यगामों 
हाह हुए चिपराल मास पर चलल के, एफर सृमाल 
भाच पर, फपरन्‍तल साल के कल आर आझआाधक 
विशेषण बताकर अन्त होते है । चाथे विभाग के 
ऋअग्ब सवाद-पत्र के सवार के सपम्रात छाल चरण 
नात्मक होते है। पाचवे विभाग मे जा लग्ब आत 
हैं ते आरम्भ से हो संर्वेसम्मत बातो का उल्टा 
रूप टिग्यात हुए एक अश म रुककर उसा प्रणा 
से फिर आरोहण करत हुए (माल के समाप 
पहल ह। 


इन्ही पाया के परस्पर सम्बन्ध सत्र ऋर्ता के 
आर भी अनन्त प्रकार हैं। पहल, दुसरे आर 
पायवे विभाग के लख उत्तम काट के लख भान 
ज्ञाल है। खद है कि इसस समय मरे पास हिन्दी 
की काई अच्छा एस्तक नहीं हर: हसालए काट स्पष्ट 
उदाहरण देन में श्मर्थ है। यार थोए उपन्यास 
या निवन्ध पुस्तक मिल सको ताम शागामो 
बार उस काना अधपा लग का प्रश्तपराा फए 
के बसाऊंगा जिसमे इस चिपयय का स्पष्ठीकरर 
हा जायेगा। 


अब लेख का आर आधक विस्तार करता 
ठीक नहा | शाशा है कि भादी लाशाबा शप्राक गए 
शोग कि किसी सो प्रकार के लेस्थ पन्पाउना का 
केस गडुचाये जा सकते है! टन हाय का उर्ेश्य 
केबल गहा था कि जिसमे पाठका का ८४पन इसे 
पर्स उपयेगी विषय की और आकापत हो और 


भीशारदा | 
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[ ये १, खण्ड २ 
भारतीय भावी लेखक कल्ावेधा का उन्नत 
स्थरूप पह़िचानने तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी मे कला- 
विद्या के उसम विभागों को प्रकाश में लाने क 
प्रयत्न करे | 


अभी हिन्द होवे खुशहाल। 


(लेखक-- श्रीवुत लाला भगवानदीन) 
(१) 
हिन्द-निवार्सी सब जन भैया, 
सुन लो बात हमारी एक । 
अपनी अपनी बुद्धि लगा के 
सोचा समझा सहित विवेक ॥| 
साच-समभ निकले जो सांची, 
मान लीजिय तज के टेक । 
सच द्वोन पर बात ने माने 
उसका हृदय ने जाना नेक || 


(२) 
' कटरा हमारा ही तु मारा 
एसी हठ ने हमारी तास * 
केबल इतना ही। ऋहता हँ--- 
पानो घ्म-प्रंथ की बात |। 
हिन्दू हा या मुसल्मान हो, 
बाद्ध, पारसी कोई जात | 
सके दिल स माना भैया, 
अपने धर्म-प्रंथ की बात || 


(३) 
देखो अपने धर्म-प्ंथ में 
माता का क्‍या है सम्मान । 


संख्या ४ ] 
जन्मभूम का कितना आदर 
करते हैं वे प्रेथ बखान | 
हज्वरत “आदम' से हो पैदा, ह 
पाया मधुर आदमी” नाम | 
अथवा “मनु जी से पंदा हो, 
मनुज' नाम पाया अभिराम ॥ 
(४) 
बालक होकर एक पिता के 
भगड़ा करना हैं ब्रेकाम । 
'राम जुहार' करो तुम दस, 
हम तुमका भ्ुक करें सलाम || 
नाम हेसु अथवा इनाम हित, 
मतवाले हो भिड्टी न भ्रात | 
जन, जमीन, ज़र के दित भैया, 
कगड़ा करना भल्ी न बात ॥| 
(*) 
पुरखा भारत में जन्म थ, 
पले, रहे, फिर हुए विलीन । 
हम तुम भी पलते, रहते हैं, 
मजे डड़ाते नित्य नवीन ॥ 
बेट-पोते यहां रहेंगे, 
उनकी भी भविष्य संतान । 
जन्मावे, पाले, रक्खगा 
यही हमारा हिन्दुस्तान ॥ 


(६) 
ऐसी बालें समझ ध्यान से, 
धर्म -प्थ का कहना मान । 


कनननजजन हनन 520 #. है| क्विज न. ऑॉजशओओ नल - >> अंत 


१ जन । अमीननपुसी । सरजू|धन | 
( कदावत ) उन, इ्मान, ज्र। तीनों कंगठ के पर। 


अभौ हिन्द होगे खुशहाल । 


जे. मं अष्ड नर जी> 2ड न 


२३८ 


हल अजजा जब औप्टओं 3न आटा | कट डटचशज जप कलर ट८िकेब्लफल पट लेट कनपन प्डध्ता 2 ० 


कितना हमें चाहिए करना, 
जननी- जन्म भूमि-सम्मान | 
ये बातें विचार कर देखो, 
सममक सकोगे तब भरपुर | 
कोई बड़भागी रहता है, 
सदा स्वदेश-प्रेम में चूर।॥ 
(७) 
मिश्र देश की शाही पाकर, 
प्यारी जन्मभूमि के हेत । 
“हा कनंओआँ ” कह हज़रत यूसुफ, 
बहुधा हो जाते बचत ॥ 
सुलमान के सिहासन से 
बढ़कर दे स्वदेश का प्रेम । 
हूँ स्वदेश के कटे बढ़कर 
फूलसज से दायक क्षम ॥ 
(८) 
हिन्दू मुसलमान ईसाई 
जितने हैँ भारत के पूत। 
खाय खल एक गोद के, 
रखते हैँ नाता मज़बूत ॥ 
धम-विरोध छोड़कर दिल से 
एक एक को भाई जान | 
हज़रत यूसुफ की हूं। करनी 
करना निज मन में लो ठान ॥ 


१- फनओ ” हज़रत युछ्तफ की जन्मभूमि का नाम है ॥ 

२ हज़रत यूतुफ संबंधी कथाओं में ऐसा बन है । 

३ हमरत युसुफ्र के भाशयों ने उनके साथ बहुत बुरा 
बर्ताव किया था. परंतु जब हजरत यृसुफ मिश्र देश के राजा 
हुए ओर 'कनश्र।' मे सप्तवर्षीय अकाल पड़ा, तब हक्षरत ने बहुत 
सा अश्नवस्र अपने भाश्यों को तथा अपने देश को भेजा था। 


२४० 
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। 
भारत की इस दान दशा पर 
दया न आती दिल में नेक । 
समझ नहीं सप्ते हम भाई, 
गया तुम्हारा कहाँ विवेर ॥ 
आाख उठाकर देखो प्यारे, 
नंगे भूखे भारत-लाल । 
क्या उपाय तुमने सोचा है, 
प्राण बचा लें ये कंगाल ॥ 
(१०) 
ध्यान कौजिये, कुछ दिन पहले 
भारत का कैसा था हाल । 
घी, अन्न भरा था, 
सबही जन थे मालामाल ॥ 
दुकाल आज जो 
भारत को कर रहे इलाल । 
इनका नाम-निशान नहीं था, 
ने थी खुश्कसाली विकराल || 


(११) 


भारत की सम्पत्ति देख कर 
परदेशी कर कर अन्याय । 
लूटमार कर लिये जा रहें, 
तुम कुछ करत नहीं उपाय || 
बहुतर इसका घन खेकर 
अब बन बैठे हैं धनवान | 
छूँदा पेट बजाते हैं हम 
हाकर भारत की सनन्‍्तान ॥| 


(१२) 
ध्िम्मित करा, कमर कस बाधा, 
घइठो, सेभालो अपना देश | 


दूध, दद्दी, 


हैज़ा, सेग, 


आऔशारबा । 


बे १, खरड ९ 
आपस में सब मेल बढ़ाओ, 
धारों अपना देशी भेष || 
अमर, कपास, गाय की रक्षा 
करो मिटाओ कड़ी कुचाल ॥ 
केवल डरो एक इंश्वर से, 
अभी हिन्द होवे खशहाक्ष ॥ 


गुरुकुल ओर ऋषि-कुल के 
विद्यार्थी । 


( लेखक---श्रीयक्त सस्‍्यवक्ता ) 


विाउशलुक जकल की प्राथमिक शिक्षा से 
५ लकर उच्च शिक्षा तक के ट्याव- 
रा न ज़ हारिक परिणामों से सब- 
दे उकापशद साधारण में बढ़ा असन्तोष कैला 
हुआ दिखाई देता है । इस असन्‍्तोष के मुख्य 
दो कारण जान पड़ते हैं --एक तो क्षरमभग २० 
वर्ष को सतेमान शिक्षा से भी ऐसे विद्वानों के 
उत्पक्ति नहीं हा सकती जा एक या अधिक 
विषयों में विद्या और ज्ञान के अवतार सममे 
जा सकें; और दूसरे, इन अर्द्ध-परिडतों को बस्तु- 
ज्ञान बहुत ही थोड़ा होता है । इनके सिवा 
आधुनिक विदार्थियों में सदाचार तथा नैतिक 
बल की कसी भी पाई जाती है; ओर इनका 
शर्सीर-सम्पकत्ति भी बहुत ही थोड़ी दोती है । 
ऐसी अबस्था में विद्यार्थिय'ं को अपन घन और 
समय का पलटा प्रायः कुछ भी नहीं मिलता 
ओर ये लोग देश के बहुधा किसी काम में मी 
नहीं आते । इस अपूर्ण और एक प्रकार से 
नि रुपयोगी शेक्षा का सबसे बढ़ा कारण बिदेशी 





सका ४] 


गुर-कुल और ऋषि-कुल के विदार्थी | 


दै है रै 
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भाषा का साध्यस है । विदेशी भाषा के द्वारा 
शिक्षा देने से और द्वानियों में मुख्य 
हानिया ये हैं. कि विद्यार्थी स्वाभाविक रीति से 
विचार और तके-वितर्क नहीं कर सकते और 
उनमें अपने भज्षे-बुरे बिचार माठ्भाषा के द्वारा 
प्रकट करने की पूर्री योग्यता नहीं आता। इस 
कुशिक्षा का एक और कारण यह दै कि इसमें 
विषयें। की आधिकता रहती हे और दिद्यार्थियों 
के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । 
इन्ही दोषों को दूर करने के लिए कुछ बर्षों से 
गुरु-कुलों और ऋषि-कुलों की स्थापना हुईं है 
जिनमें भारतीय शिक्षा दी जा सके, ओर वे 
विदेशी सभ्यता की बलि न बने । 


गुरु-कुलों और ऋषि-कलों में माठ भाषा के द्वारा 
पररुख स उच्च विषयों की शिक्षा दी जाती है 
ओऔर उनमे विद्यार्थियों फे सदाचार और स्वास्थ्य 
पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इन संस्थाओं 
से जो स्नातक अभी निक्रले हैं वे अगरेज़ी के 
प्रजुएटों स किसी प्रकार कम शिक्तित नहीं हैं 
ओर जहाँ तक मुझे समाचार मिला है, वे लोग 
हृदय और शर्रर से भी इ्ष्ट-पुष्ट हैं । हाँ, इस 
बात को अभी देखना है कि इन संस्थाओं में 
बस्तु-झान कहे तक सफलतापूजक दिया जाता 
है और कहां तक आगे दिया जा सकेगा। तथापि 
इन विशाक्षयें से हम लोगों को विशेष लाभ दो 
रहा दै और आगे भी बहुत कुछ होने की 
संभावना है । 


इन रुपयोगी संस्थाओं को सहायता देना 
अस्येक्त साता-पिता का करीय है। अपने अपने 
धर के अलुस्तार थे किसी एक प्रकार की संस्था 
को आाभय दे सकते हैं ओर यदि थे चाहें तो 


अपने विशेष घमे के अनुकूल स्वयं एक विशेष 
शिक्षा-संस्था खोल सकते हैं | हमें इस विषय में 
इंसाइयों को अपना गुरु बनाना चाहिए। ये 
लोग अपने घम के नाम-मात्र प्रचार दी के लिए 
प्रति वर्ष हम लोगों की शिक्षा में सहस्शों रुपये 
व्यय करते हैं। इधर हम लोगों की यह दुदेशा 
है कि हम लोग बड़े बड़े शहरों में भी अपने 
निज के स्कूल नहीं खोल सकते और कृपणता 
के वश दो कोमल-मति बालका को, विदेशी धर्म 
की कुशिज्ञा का कुछ भी विचार न कर, इन्हीं 
इंसाइयों के स्कूलों में भेजते हैं। अपनी 
संस्थाओं की सद्दायता के लिए हमें केवल धन 
ही से नहीं, डिन्तु उनमें अपने पुत्रों को पढ़ा कर 
उनकी सहायता करनी चाहिए | यदि स्वदेशा- 
नुरागी शिक्षक-गण अवैतनिक रूप स अयबा 
नाम-मात्र वेतन लेकर इन संस्थाओं में शिक्षा 
दें सकें तो सोने में सुगन्‍्ध दो जाय। जो लोग 
अपने सब पुत्रों को, किसी कारण से, इन 
सस्थाओं में शिक्षा दिलाने का साहस न कर 
सकें, उन्हें कम से कमर एक पुत्र को तो अवश्य 
इन संस्थाओं के अपण कर देना चाहिए 
ओर उस पुत्र का सम्पूर्ण भविष्य इनके संचा- 
लकों के हाथों में दे देना चाहिए । तभी 
ये विद्यालय देशोपयोगी काये कर सकेंगे , 
जिस अकार ये “कुल” सर्वे-साधारण से घन 
आर जन की सहायता माँगने के आधिकारी हैं 
उसी प्रकार सबे-साधारण भी इनसे विशेषतया 
इस बात की आशा रखते हैं कि इनके द्वारा 
शिक्षित किये गये विद्यार्थी रू और गुण में 
प्राधीन ऋषियों के समान ही निकछशें | ये लोग 
फ्रेचल “ मंत्रद्र॒ष्टा, अनुप्तेअ-कर्मे-झ्लापक , सूजकार, 
झाचाय और गोमज़-अवत्तेक / हा न हों, बरछऋ 


र0 ब्कन्‍ 
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« दस्यु ”' लोगों के साथ युद्ध भी करें, क्योंकि -- 
पूवेकाल में वेद-संत्र थे कड़खे रण के । 
सेना-नायक कुशल, शूर द्विज, ऋषि, मुनि बन के ॥ 


दि ये भावी ऋषि ही अपने देश का उद्धार न 
कर सकेंगे तो फिर क्या इनकी अकमरय प्रार्थना सुन 
ईश्वर को इनके देश पर करुणा हा। सकेगी ? 
जब प्राचीन ऋषि अपने योग-बल से नई ऋृष््ि 
निर्मित कर सकते थे. तब क्या ये आधुर्िक 
ऋषि अपने मन का एक आदेश प्राम भी न 
बसा सकेंगे ? हमें ता यही आशा करनी चाहिए 
कि ये बाल-ऋष हमार देश से एक युगान्तर 
उपस्थित कर देंगे । 
देश के उद्धार के लिए हमें सहस्गों कर्मवीरों 
की आवश्यकता है और इसकी पूर्ति के लिए 
हम, अधिकांश में, इन्ही बाल-ऋषपियां का मुंद्द 
ताकते हैं | यदि थे आजन्म अक्षचारी रह सह 
तो इनक द्वारा देश के सकड़ीं कष्ट दूर हूं। सकत 
हैँ। संसार विन्ताओं स मुक्त रहते पर एक हाँ 
मनस्वी वीर देश का इबल-पुथज्ञ कर दे सकता 
है आर बड़ी बड़ी शक्ति थी उसके शुभ अनुप्रान 
में वाबा नहीं डाल सकती। भारत मे अकेले 
शेकराचाये ने प्राचीन काल में ओर दयानन्द 
सरस्वती न आधुर्तिक समय में बह काम कर 
दिखाया है जो भकड़ो गहस्थ सकड़ा वर्षों मे भा 
नहीं कर सकत। आज़कल वचन की इतनी 
आवश्कता नहीं है जितनी क्रिया की और इसी 
किया में हमार व ऋषितुल्य विद्यार्थी हमारी सहायता 
कर सकते हैं। 


यही विद्यार्थी हमारे गुरु बनें, यही हमारी 
पुरोहिताई करें और यद्दी लोग हमारे मन के 


ऋधा ॥ सह आड़ 0 , 


भौशारंदी | 


ेे अरनभनगभगफग्न 3 


[ बई ९, खेरंड ९. 


भव-बाधाओं से भिड़ने के लिए यही बाल-ऋषि 
हमारे सैनिक और सेनापति बनें। इनकी 
आध्यात्मिक शिक्षा इतनी उच्च काटि की दो कि 
य समय पड़न पर कठिन स कठिन शारीरिक 
कष्ट सहने का, यहें। तक कि प्राणोें को निछाचर 
करने का भी तेयार रहें | तभी थ महात्मा लोग 
अपने बचनों और कार्या का विद्यन-प्रवाह 'की 
भांति देश के कोने कोने तक पहुँचा सकेंगे । 


इनमें से कुछ लाग कणाद, गौतम, पतद्जलि 
आदि दो सके ता बहुत ही अच्छा है; पर आज़ 
कल इनकी विशप विभूति “परोपकाराय' होनी 
चाहिए । ये लोग गांव गांव फिर कर किसानों 
पर होने वाल हृदय-द्रावक अव्याचारों को कथा 
सरकार तक अथवा कमंबीर नताओं तक पहुँचावे 
अर जहाँ हो सके बहा स्वयं साहसपृर्वक 
इन अनाचारों का प्रतीकार करें। कुछ लोग धर्म 
की आड़ में पड़ा के द्वारा तीथों में होने बाल 
अत्याचारों और हर्यानचारों को दृर करन के 
लिए कमर बांधे और घन व पराखखशद होने ले 
बचाने | फिर कुछ लोग रेल के यात्रियां का कष्ट 
दर करन के विचार से गात-दिन रेजयात्रा हा 
या कर आाए मुला कम] की साबर लका गसरत्त-- 
कमचारिय! की भी खबर लिया कर। इसा 
प्रकार कुछ सजन जललाना में जाकर ( अथव। 
बढ़ो कुछ दिन रहू कर ) कैदियों की दुदेशा दूर 
कराने का प्रयत्न करे | परोपकार के फामों की 
काई समिति नहीं हैं! यदि आमकल के 
साधओं की सब पलटने एक योग्य सनापति की 
अध्यक्षता में इन कार्मो में लगा दी जाब ता भी 
पूरा न पड़ेगा | प्राचीन काल के शान्ति:पूण 
ओर सुखी काल में भी जब परोपकार की 
आवश्यकता थी, तब आजकल के सेकद-समय 
में तो यह गुण एऋ श्रकार का वणौश्रम-धर्म 


साथ इमारे शायर की चिकित्सा करें। हमारी 5 होता बाहिए। 


एल अमेस 


इन दिनों भारतवर्ष में जहाँ-तहाँ खसेबा-समि- 
तियें की स्थारना हो रही है और ये संस्थाएँ 
कई प्रकार से समाज-सेबा कर रही हैं। कुछ 
दिन पूे मेंने एक अस्पताल में कुछ स्वयं-सेवकों 
को बैठा हुआ देखा। उनके वहां जाने का 
कारण पूछने पर मालूम हुआ कि व लॉग एक 
अस्पृश्य जाति के मुर्दे को जलान के लिए लेन 
आये थे। यह समाज-सेबा की पराकाए्टा है। 
उन स्वयं-सबकों का उत्साह और सहानुभूति 
दूख मेरा हृदय द्रबित दवा गया। यदि हमारे 
क्षृषिकुलों और गुरुकुज्ञों के विद्यार्थी इन्हीं 
सवा-समितियों के सदस्य बनकर इशोद्धार का 
बीड़ा उठा ले तो हमारा शताब्दियां का रोना 
कुछ द्वी वर्षा में बन्द हा जाय। हमार दश 
में “मुक्ति-फोज'' की बड़ी भारी आवश्यकता है | 
न जान बह दिन कब आञायगा जब हमारी सड़कों 


पर पल्टन और पुलिस के सिपाहियों के बदले 
हमारी “मुक्ति-फाीज'" क सॉनक चक्कर 


लगायेंग | 


यदि यह भी मान लिया जाय कि काई भी 
माता-पिता अपन पुत्र का इस प्रकार के बलि- 
दान के लिए अपंश करने का तैयार न होंगे, 
तें। कया हमार देश में अनाव बालकों और 
बालिकाओं की कर्मी हैं ? आजकल जितने इसाई 
पाग्रे जाते हई उनमे से अधिकांश अस्पृश्य 
जाति के अनाथ थे। हमार गुरु-कुल अस्पृश्य 
नहीं, तो स्पृश्य जाति के अनाथों को पालकर 
अपने बिद्यालय में योग्य शिक्षा दिलावें और 
पालक के अधिकार से उन्हें समाज-सेवा भें 
नियुक्त करें। परोपकार के कार्मो के लिए सच्चे 
रंगरूट भरती करने में कौन सा अन्याय होगा ! 


काप्रेस कौ भाग कया रहौ । 
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जो लोग इस प्रकार के ऋषियों से अपने संकट 
के समय सरूची सद्दायता पाबेंग वे अवश्य ही 
कृतज्ञता के वश हा तन-मन-धन से दमारी अऊआये 
संस्थाओं की सहायता करना अपना परम धर्म 
सानेंग। अनाथ वालकों के साथ साथ अनाथ 
वालिकाएँ भी शरक्षित टद्वोकर खसत्री-जाति की 
उत्तम सेवा कर सकती हैं। हमें इस प्रकार की 
सबविकाओं की भी आवश्यकता है जो भारतीय 
स्लरियां को भी काये-क्षेत्र में अ्रवतीण करें। 
यदि खझ्ियाँ मन में ठान लें तो व वंवल अपने 
अथवा अपर्नः जाति के दापों को ही नहीं, 
किन्तु पुरुषों के दोषों को भी दूर कर सकती ह--..- 
“कहा न अबला कर सके ? 

तात्पर्य यह हैं कि हमे विद्यार्थी भी मिल 
सकते हैँ और हम उन्हें भविष्य में समाज-सबी 
बनाने के लिए योग्य शिक्षा भी द्‌ सकते हैं। 
यदि इस विषय में काई कमी है ते! वह मनो- 

योग और प्रयत्न की है । 
श्ट 


भ्र्ख्न्ट््थ्य 


9 <९-> सकल 
कांग्रेस की माँग क्‍या रही है। 


अ--++---++७--० २. नकल ततत- ० 





आज दिन भारतवर्ष में एक कोन से दुसर 
काने तक असहयेग की लहर बह रही है और 
यह बह रही हे उस राष्ट्रीय महासभा की आज्ञा 
स जिसका बीज-वपन आज से पेंतीस वष पहिले 
किया गया था | इस समय कुछ लोग यह प्रश्न 
करते हैं कि असहयोग की आवश्यकता ही क्या है ? 
इसके सप्रमाण उत्तर कांग्रेस के करो- 
धारों द्वारा दिये जा चुके हैं। यहाँ हम अपने 
पाठकों को कांग्रेस की आज तक की माँग का 


५४४ 


ब्यौरा संक्षप में सुनाते हें । इस पर से वे स्वये 
ही समझ लेंगे कि कांग्रस की कौनसी माँग आज 
तक पूरी हुई है । 

कांग्रेस की पहिली बैठफ बम्बई में सन 
(८८४ में हुई थीं। उसमे अन्य प्रस्तावों के साथ 
सरकार स॒ पांच बातो के लिए प्राथना की गई 
शासन-काय में जाँच-पइताल 
बचन दिया गया था उसक 
झनुसार एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाय 
जिसने भारतीयों की संख्या यथष्ट हा | २. भारत 
के सक्रटर्य आय स्टेट की कॉसिल की इतित्री 
कर दी जाय | ३. व्यवस्थापक सभा कुछ अन्य 
प्रान्तों से स्थापित की जाय । ४. सिविल दफ्तरों 
मे नियुक्ति के लिए भारत और इंग्लेंड मे एक ही 
साथ परीक्ञाएँ ली जाये और भारत के पर्राक्षा- 
धियो के आधिफार समान मान जाये | ५४. 
सनिक खर्च म बढ़ाया जाय | 


5 


र---?., भारत के 


रा है 
करन के लिए जा 


हथ शा 


फलकल की दूरर्री बैठक में पिछले बरी के 
नीसर प्रस्ताव की पुनरक्ति की गई और देखब- 
स्थापक सभाओं के लिए प्रतिनिधि चुनने के 
सम्बन्ध भे प्राथना की गई । इनक सि्रा, एक 
में जूरो का न्याय सब प्रान्तो से बढ़ाने के लिए 
ओर दूसर में कानून आऔर न्याय-विभाग का 
अलग करने के लिए प्राथना की गई । शक 
प्रस्ताव ऐसा भी था कि भिसमे आपत्ति के समय 
सरकार का सेवा के लिए ख्यं-सेवक-दल की 
दयोजना था । 

तौसरे बर्ष मद्रास में व्यवम्थापक सभा और 
क्रानन और स्वाय-सम्बन्धी प्रस्ताव फिर रखे 
गंध । एक प्रस्ताव में अद्याराती विक्टारिया # 


भशारंदी । 


के अी वी नखिल> 5... ५ जी नशीजसजल ओिी अल +» 


[ बपे १३ झंरव २ 
स्मरण दिलाते हुए प्रार्थना की गई कि सेना- 
विभाग में भारतीय भी ऊँचे पदों पर रखे हाथ । 
दूसरे प्रस्ताओं में स्वये-सेघष%-दल की पुरोनी याजना 
की पुनरुक्ति आर आम्से-एक्ट को कुछ ढीला 
करने की प्राथना की गई । 

इलाहाबाद की चौथी बेठक में व्यवस्थापक 
सभा, क़ानून और न्याय-सम्पन्धी भ्रस्तांव तथा 
जूर्य का पुराना प्रस्ताव दुहराया गया। ऐसे ही 
सनिक-ब्रॉल और आम्स-एक्ट फे पुराने भस्ताव 
फिर से पास किये गये । इस बे पुलिस-विभाग 
में भी सुधार के लिए प्राथना की गई । 

पोंचर्य। बेठ£ में उ्यवस्थापक सभा के सुधार 
नय सिर स और कई सूचनाओं के साथ 
फिर स रखा गया। एक प्रस्ताव मे अन्यन्त खद 
प्रकट किया गया कि इशण्डियन सिविल सर्विस के 
लिए भारत में पर्राज्ञा लेने की योत्रता स्वीकृत 
नहीं की गई । एक प्रस्ताव द्वारा यह प्राबना ही 
गई # जमीन का लगाने सदा के लिर निशित 
कर दिया जाय! 

कलकरी की छठवी बेठक से प्रायः सभी पुरान 
प्राथनात्मक प्रस्ताव फिर से रखे गये | इस 
बंप एक घना यह घटित हुई कि सरकार न 
एक अज्ञापत्र द्वारा सत्र सरकारी कर्मचारियों 
को कांग्रेस भें सम्मिलित होने स राक दिया; 
यहाँ तक कि लेफ़िटनेंट गकनर भी कांग्रेस में 
नहीं गये ! 

कांग्रेस को सातवीं भैठक नागपुर मं हुई। 
बहुत से पुराने प्रस्ताथ दुहराये सेय । संमक का 
कर घटान के लिए प्राथना की गई। सन्‍्याय- 
विभास और पुलिस-चिमक्रा में सुधार और 


संख्या ४ ] 
कला-कोशल के शिज्षा बिस्तार के लिए प्रार्थना 


की गई । 


कांग्रेस का उद्देश्य और कार्य-संचालन कई 
सालों तक यही रहा कि साल भर सके थोझ- 
बहुत काये भारत में और इंग्लैंड में किया जाता 
था और वर्ष में एक बार किसी स्थान में बैठ कर 
अनेकों प्रस्ताव, जिनमें से प्राय: सभी में मरकार 
से प्राथंगा की जाबी थी, पास किये जात थे । 
भाग्तीयों की आंखे उस समय खुली जब के 
बंग-संग किया गया और कांग्रेस ने बेंग-भंग क 
दो साल बाद, सन १८१६ में, अपना ध्येय 
बदला ओर लई घाष्णा की तथा फिर १० साल बाद 
स्नू 7६१६ में बह ध्यय फिर बदला गया और 
स्व॒राज्य का नया मसाविद्या तस्यार हुआ । इस 
बीच में, अथोत्‌ सन १८०६ के पृत्ने, कांग्रेस ने 
अनेक प्रस्ताव पास किय, प्राथनाएँ कीं, बरदान 
मांग; पर सफलता प्राय: कभी नहीं मिली । 


सम १८६१ से सन्‌ १६०६ तक जिन जिन 
यातां के लिए प्राथनाएँ की गई व संक्षप भें इस 
प्रकार हैं:---पुशिस-विभाग में सुधार, जूरी की 
प्रधा का प्रचार, सेलिक खचे भें कमी, नमक के 
कर का घटाना, पंजाब और मध्यप्रदेश के लिए 
ठ्यवस्थापक सभा, न्याय ओर क्रानून-विभागों का 
अलग अलग रखना, इंग्लेंड और भारत में 
अलग अक्षग पर्णक्षा केना, दक्षिण आफ़िका के 
भारतीयों की दशा सुधारना, स्थिर लगान का 
प्रबन्ध, सना-विभाग में भाग्तीयों का उच्च पद देना, 
उपनिवेशों में भ्रारतीयों की दशा सुधारना, 
साम्राज्य की सेया के लिए स्वर्य-सेव्रक-संडल का 
संगठन, स्थानीय स्व॒राज्य प्राप्त करना, आमस्खे- 
एक्ट की धाराओं को कुछ शिथिल करना, भेस 
रक्‍ट को निकाल देना, इत्यादि इत्यादि । 


कांग्रेस की क#ैय क्‍या रहा है । 


गा 


२४४ 
पाठकगण यह न समझें कि य॒ प्रस्ताव एक 
दो बार ही रख के छोड़ दिये गये हों | इनमें से 
ऐसा कदाचित्‌ एक भी प्रस्ताव नहीं है जो दस 
पन्द्रहद बार न रखा गया हा; पर फल कुछ भी 
नहीं हुआ। 
सन १८१६ में पुरानी सीढ़ी छाइ उत्तरदायी- 
शासन-पद्धति का मसविदा पेश किया गया ओर 
यह आशा की गई कि कुछ निश्चित अवधि में 
उत्तददायित्वपूर्णो स्व॒साज्य दे दिया जाव। उस 
व्यतीत हुए चार बष हो चुके । इन चार वर्षों के 
अनुभव स कांग्रेस के कशधारा न भारत का भविष्य 
निश्चित कर लिया ओर नागपुर की गत कांग्रेस 


री 


में उस पर मुहर लगा दो यह | 


कांप्रस को भाग लगातार अनक छोटी छोटी 
आर बड़ी ध्यावश्यक बातों के सुधार के लिए रही 
है; किन्तु सरकार न उसकी प्रार्थनाओं को सववथा 
उपक्षा की है | कांग्रस का कुछ मांग पूरी भी हुई; 
परन्तु वह कइ वो के वाद ऋर सो भी परी पुरी 
नहीं । अब पाठकों के साम्हन कांग्रेस का पूत्र इलि- 
हास ओर वतमान ध्यय है और निशय उन्हों के 
हाथ में है, जसा चाह वैसा कर | हमारा तो विचार 
८7 ञअब देश को अपन परा पर खड़ा होना 
चाहिए आर भिक्षा-प्रणालो का छोड़कर म्वय कब्र 
काम करना चाहिए। यही साच कर कांग्रस न 
अब अपना ध्यय अधिक स्पष्ट बनाया है आर 
उसकी प्राप्रि के लिए इस समय जिस मांग का 
अवलम्बन करना है वह हिंसा-गहित असहयाग 
का है जिसकी सफलता देश के प्रत्यक व्यक्ति के 
स्वाथ-त्याग आर आत्म-संयम पर निभर है। यदि 
कोई व्यक्ति यह सोच कि इस आन्दोलन में सारा 
देश तो शामिल है, यदि में इससे अलग रहेँ, तो 


६४६ 


इसकी सफलता में क्या अन्तर पड़ सकता है, तो 
इसका यही परिणाम हो सकता है जो उस कहानों 
में बताया गया है जिसमें प्रत्येक मनुष्य से कद्दा 
गया था कि वह दूसरे दिन, सूर्योदय के पहले, एक 
एक लोटा दूध अमुक होल में छोड़े और अपनी 
बुद्धि का गव करनवाले प्रत्येक हर्याक्त ने यह सोच 
कर कि जहाँ इतने लोट दूध डाला जायगा वहाँ 
मेरा एक लोटा पानी कैंस पहिचाता ऊा। सकता है 
एक एक लोटा पानी डाला था जिसका फल यह 
देखा गया था कि होज में प्रात:काल केवल पानी 
ही पानी दीखता था। असहयाग के आन्दालन की 
सफलता के लिए देश के प्रत्थक व्याक्त की सह- 
कारिता और त्याग आवश्यक है | तीस करोड़ 
जनों की अ्सहकारिता काह साधारगा 'असहका- 
रिता नहीं हा सकती । यदि प्रन्यक व्याक्ति सहूच 
क़दय से असहयाग कर. तो एक बंप को कोल 
कहे एक मास में हीं सरकार की प्रम्टीज 
( शान ) का पहाड़ धगशायी हो सकता है ! 


ले अर ६ ८ 6 5 
नं ४ फट कर वन 
कर क्र कर, 


रद हु ह के है 
बडा है 57) >> 8 


कांग्रेस का काया-फ्लट । 


« अआ८का। “डक सकी +- 


( पेखक--अश्रीएत सिद्वनाव ) 


विस्यात अंग्रेज कवि टामसन ने पढ़ा हैः--- 
खसार में पुरानी व्यवस्थाएँ बदल कर नह निम्मासणा 
होनी जाती हैं | लोगों की पआवष्यकता! और 
आकाक्षाए समय की राति के अनुसार इंदलती 
गहती हैं; इसलिए पुरानी व्यवस्था आर प्रसस्ध 
हर समय बदलने पड़ते है। सेसार के जबिन का 
यह अनिवाय्य नियम है । 


भौशारदा । 
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[ वर्ष १, खर्ढ़ २ 

गत पाँच छः ब्षों में जातियों की स्व॒तत्रता 
के दिपय में संसार के लोगों के घिचार बहुत 
बदल गये हैं । विचारों कीं इस लहर से हिन्दु- 
स्थान भी नहीं बच सका । गत एक दो वर्षों 
की स्थानीय परिस्थितियों ने तो भारत के राज- 
मैतिक बिचारों में पूरी क्रान्ति पैदा करदी । ऐसे 
समय भारत की राजनतिक आकांक्षाओं को 
प्रकट करने वाली राष्ट्रीय सभा के ध्यय ओर 
संगठन में परिबर्तन हो जाना अवश्यम्भावी था। 
गत दिसम्बर साशा की नागपुर कांग्रेस, प्रतिनि- 
धियों की संख्या, काय की महत्ता, विलायती 
प्रतिनिधियों के आगमन ओर असहयेतोणियों के 
दा पत्तों का पुनर्मिलन आदि कई बातें के कारण 
अद्विताय हुई थी । कलकत्त को विशेष कांग्रेस 
को नियत की हुई कमटी के सदस्यों द्वारा बनाये 
हुए संशठन का बहुत कूछ भाग इस कांग्रेस में 
एक मन से स्वीकृत कर लिया गया। नेसा कि 
पहल माया गया था, ध्यय के परिवर्तन थेः 
प्रस्ताव पर मीत्र मनभद उपस्थित हुआ था | 
परन्तु मत (बट) लेन पर मालम हुआ कि सारी 
जनता इस बात को स्वीकार करती है कि 
“जारत की राधदीय राना का उद्देश्य, 
मारत के लागा द्वारा समस्ख न्‍्यायानु- 
कल और शान्लिप्रण मार्गों से स्वराज्य 
प्राप्त करना है। 


नये संगठन के प्रस्तावित मभ्वेदें में कांग्रेस 
के १६ प्रान्त बनाये गये थे; किन्तु नागपुर- 
कांग्रस में काये की सुविधा के लिए कुल जिटिश 
भारत के २१ प्राग्त यनाये गये, ।निनके नाम 
नाँचे लिखें जाते हैं :--- 





संक्था ४ ] कांप्रेस का का्यापाकट । १४७ 
प्रान्त केन्द्र-स्थान कसटी पर रहेगी। कांग्रस की आल हृण्छिया 
१. मद्रास (तामील) ,.. मद्रास । कमेटो इस बात को तय करेगो कि किस प्रान्त 
२. आंध्र (तेलगृ) 2 के साथ किस देशों राश्य का सम्बन्ध रहे। 
, करनाटक . गदग 422 282८ है 
रे हे (कानड़ी) फ | कांप्रस के पास किय हुए नियमानुसार आगामी 
डे रत] 9्ट कै... की, आर # # ४5 बन ] 
5 (मलयालम) गे पा |! कांग्रसो में प्रतिनिधियों कीसंख्या ६ हजार के लगभग 
ड शहर बह नल &६ ४ बा पक + हेप 
१८ बम्त्३ शहर हे | रहेगी ! यद्यपि यह संख्या नागपुर कांग्रेस के पत्ति- 
ट् ५ महाराष्ट र 4०० ने न -. जे न्‍ का न > प्ि 
े गज न है पता । निधियों की आधो संख्या से भो कम दे तथापि 
. गु ग़ुजर ... अहमदा 82043 477 0 5 
हक जम जे ह 300, हक । इलनी बढ़ी सभा में भी काय करना कितना कठिन 
का हे हि ख़त ब न श्ः बे 
८. सिंध (सिंधी) सा नहीं) + गाता है, यह बात काय-कप्ताओं से छिपी 
* नहीं है। प्रातितिधिकता का सद्धान्त इस व 
६. युक्कप्रान्त (हिन्दी) .»- इलाहाबाद | हि 2223 5000 0002 523 
, ८ मान लिया गया है, देश के लोगों को राजनतिक 
१०, पंजाब (पंजाबी) -« णाद्दार । १ फल पक 
हे द शिक्ता की उल्लति क साथ साथ कांग्रेस के प्रति- 
११९. सीमान्त प्रान्त ««« पंशोबर। तिधियों ४ ्+ | ट 
| की संख्या में, सम्भव है, आगासो वर्षों 
५२. दिल्ली ---- दिल्ली । हे ५ 
। हि में कुछ रहा-बदल आर करना पड़ेगा। 
१३. अजमर-भरवाड़ा और 
त्टिश राजपूताना....... श्रजमर | रियासतों को संगठन में स्थान देने पर भी 
५४, मध्यप्रान्त (हिन्दी) .. जबलपुर। कांग्रेस ने एक पत्च यह लगा दो है कि बह 
१४, ,. (मगठी) . नागपुर । रियासता के अतरेत व्यवष्टार में हस्तक्षप नहीं 
५६, बरगार ;; . अमराबती | करेगी । देशी रियासतों के नाजुक मामलों में 
१७, बिहार (बत्रिद्वारी) .. पटना । जब कांग्रेस हस्तक्षप नहीं करना चाहती, तन 
५८. उत्कल » (अर्भी निश्चित उनका कांग्रेस में साम्मक्ित किया जाना काई 
नहीं) अर्थ ही नहीं रखता । बीकानर तथा अन्य देशी 
१६, बंगाल और सुम!|वली .... कलकत्ता।. रजवाड़ों के भाषणों से ब्रिटिश भारत की प्रजा, 
२०, आसाम ,... गोहाटी । इस बात को साफ़ तोर से समझ चुकी है कि 
२९. बअक्षा 55 गुल 2 सरकारी पहलू को बेख कर काम करने 


प्रस्तावित संगठन में एक लाख आबादी के 
लिए एक प्रतितिधि रखा गया था, किन्तु कांभेस ने 
निश्चित किया है कि प्रति ५० हजार आबादी के 
लिए एक प्रतिनिधि लिया जाय । देशी 'रियासतों को 
भी प्रातिनिधि चुनने का आधिकार दिया गया है । 
प्रातैनिधियों के चुने जाने को जिम्मेदारी प्रान्तीय 


घालों की शाब्विक सद्दायता के बाद नौकरशाही की 
सहायता का मजबूत क़िला देशी रियासते हैं, 
जिनका स्वार्थ नौकरशाही के स्वार्थ से भिन्न 
नहीं है और जो अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए 
नोकरशाही की रक्षा करने के निमित्त, केबल 
शब्दों से ही नहीं, बरन अमली कार्मो से, यहाँ 
तक गोली-बारूद से भी सहायता करने को 


5 भी 


श्बंदं 


&७.> 


श्‌ 
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मु 


« अपसर होंगी। इस मजबूत किले की ओर 

८ कांग्रेस ने इृष्टि फत किया है; किन्सु एक काये- 

: कारी संस्था की देखियत से उसले इस क़िस्ते को 
लड़ से हिला देने का कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया, 
यह खेद की वाल है। 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में वे ही क्ोग रहेंगे 
जिन्हें जिलों की कमेटियाँ चुन कर भेजेंगी। 
कांप्रेस की डिस्टिक्ट तथा तालुका कम्रेटियों 
की भम्परी प्रत्येक २९ वर्ष के पुरुष या स्त्री 
के लिए खुली रहेगी; भम्पर को प्रति वर्ष फेवन्न 
। ) फीस देनी होगी। प्रतिनिधियों के चुनाव में 
म्रियों तथा आअल्प-संख्यक लोगों के हितों का 
विशप विचार रखा जायगा | 


प्रस्तावित नियमों में आाखिल-भार्तीय-फांग्रेस 
कमेटी के सदस्यों छी संझ्या १०० रखी गई 
थी; किन्तु कांग्रेस ने स्वीकार छिया हँ कि उक्त 
कमेटी में ३५० सदस्य रहें। किस प्रान्त से 
कितने सदस्य इसमें रखे जायेंगे उनकी संख्या 
निम्नलिखितानुसार रहेगी।--- 


महास्स २४५. अंश २१४०, कानाटक £६, 
करल टू, बस्यहे शहर ७, महाराष्ट्र १९. सुज- 
रात १२, सिंध ८, युक्तप्रान्त ४२, पंजाब 
३३, सीमान्तप्रान्त २, दिल्ली ४. अजमर और 
राजपुताना ७, मध्यप्रान्त ( हिन्दी ) १०, सध्य- 
प्राम्त ( महाराष्ट्र) १८०, बरार ६, विहार ३६, 
उत्कल, 9७, बंगाल और सुरमा घाटी ४५२, 
आसाम ४, ओर जअद्धदेश १२। इस कमेली 
की सदस्य-संख्या का ध्यान रस कर कांग्रेस ने 
यह निशाय किया है कि नो सदक््या की एक 


कार्यकारिणी सम्रिति अलाई जाय जो उक्त 


बासात्श | 





[ वर्ष ९, खरड है 
कमेटी के आह्ातुसार वषे भर तक कांग्रेस का 
काये करेगी। 


जो सज्जन कांभेस की किसी कमेटी के सवस्य 
नहीं हैं, वे प्रतिनिधि बन कर कांभेस में न जा सकेंगे । 
तालुफा, जिला तथा प्रान्तीय कमेटियाँ अपने सदस्यों 
में से प्रतिन्रिधि चुनेंगी जिनकी छपी हुई फेहरिस्त 
प्रयक वर्ष की तारखि १५ दिसम्बर के पूवे, उल 
वर्ष की कांग्रेस-स्वागत-समिति के पास पहुँच 
जाया करेगी । उक्त फहरिस्त में जिन सज्ञनें के 
नाम होंगे उन्हें 'डलीगेटं के टिकट भिलेंग, 
अन्यो का नहीं । चुनाई के सिद्धान्त पर प्रति- 
निधियों के भेज जान से कांग्रेस-प्रतिनिधित्व 
सम्मान की दृष्टि स देखा जायगा और स्वयं प्रतिनिधि- 
गण भी अपनी शिम्मदारी का पूरा अनुभव करने 
लगेंगे । 

प्रान्दीय करमेटियाँ जिलों और तहसीलों स 
चुन हुए खबर्यों की बनेंगी और प्रास्तीय 
कमेटियों हारा ऑलइरिडिया कांग्रेस कमेटी 
सदस्यों की चुनाई द्वागी | यह नियम करने मे 
कांमेल में छोाट सम गाव स लगा कर बढ़े शहरों 
तक खबके। प्रतिनिधित्व का पूरा अवमर प्राप्र होगा । 
प्रान्तीय कमेटियाँ प्रस्यक क्‍य के नवम्बर मास 
के अस्त तक आलइईगिडया कांप्रस कर्मी के 
सदस्यों को चुनेंगी. और इस तरह चुने गये 
सदस्यों स्र॒ ही कांप्रस की विषय निवाचनी समिति 
बनेगी । जिन कोगों ने नासपुर की कांग्रेस में 
यह दल है कि कांग्रेत के समय परम प्रान्त 
की अलग छक्षरा बेठक करा कर विषय-निवोचनी 
समिति के किए सदस्यों का चुना जाना कितनी 
अइलत्र और अखधिया पैदा रसस्‍्ता है वे लोग 


शक्या € | 
इस लियम की उपथीगितां को अच्छी तरह समम 
सकते हैं । 

इन नियमों के कारण, कांग्रेस में नये जीवन का 
संचार होगा | छोटे छोटे गाँव जो राष्ट की 
बुनियाद हैं, अब तक राष्ट्रीय विचारों के प्रवाह 
से सावित नहीं दो सकत थ । नदी के प्रवाह- 
मार्ग में होने पर भी बाढ़ के समय को छाड़ कर 
किसी दूसंर समय, इन कंदराओं में पढ़े हुए 
गाँवों का जीवन नहीं त्रिल सकता था। अब वह 
बात न रहेगी | जहाँ ऑल हण्टिया फांग्रेस कमटी 
इश के सर्वोच्च मस्तिष्क का काम करेगी, कहाँ 
प्राम अपर तहसील कमेटियों उस मस्तिष्क की 
रचा करेगी । गाष्ट-पुरेष का थह्‌ संराठित स्वरूप 
३५ बष की तपस्या के पत्मात बना है। एक 
उदयोग्प्ुख राष्ट की तरह भारत की ठठती हुई 
जवानी, कृतकार्य को संताप की हरष्टि स देखने 
वाला बुढ़ापा, और राष्ट की मेगलकामना करन 
बाली अन्य अनंत आत्माँर, इस राम्ट्र-पुरुष के 
चरणों में, अपन भेदभाव भूल कर एक मत स 
देशसंबा के प्रसुन॒ अर्पण करन का आगे आये। 
संगठन में बल द्वाता हैं । संयम उस बल की वृद्धि 
करता हैं| संगठन ओर पंयम के कारण महात्मा 
गांधी जी के कथनानुसार, अल्प समय में स्वराज्य 
प्राप्त होना कठिन बात नहीं है । 


| के! 


विषभिन विषय | 


न 4४ + ले 


औैह € 


विविध विषय । 


जता (रत 
(१) हमें स्वराज्य क्यों नदिया जाय ? 


अंग्रेज विद्यार्थियों को शाला में ही यह सिखला 
दिया जाता है कि हिन्दुस्थान वनकी निजी सम्पत्ति 
है, उसपर उनका पूरा पूरा अधिकार है, बहँ। 
के निबासी अयाग्य हैं और आपस में खूब लड़ा 
करते हैँ, उस पर हमेश। इस प्रकार राज्य किया 
जाय जिसमें वह द्वाथ से न निकलते पावे। 
इंग्लैगड की शालाओं में कुछ पाठ्य-ग्रन्थ इसी 
विशेष दृष्टि से निस्मोण कराये जाते हें जिश्षमें 
अंग्रेज विद्यार्थी हिन्दुस्थानियों का नीची दृष्टि 
से देखे । जे. सेंट. लुई स्ट्रेची ने अपनी “दि सिदी- 
जन एण्ड दि स्टेट नामक पुस्तक में जो इंग्लेशड 
में एक 'हितोपयोगी' पार्य अंथ है यह दिख- 
लाया है कि हिन्दुम्थानियों को स्व॒राज्य दिया ही 
हीं जा सकता । आपने कुछ कारण चमलाते हुए 
लिखा हैँ कि “यदि हदिदुष्यान को स्वराज्य दे 
दिया जाय तो डसका यह फल होगा कि भिन्न 
भिन्न जातियों में प्रभुत्त $ लिए मारकाटद मच 
जावेगी | **'*** फिर यदि देशी राब्यो के द्वारा 
बहा का राज्य चलाया जाय सो भी ठांक नहीं; 
क्योंकि उसका परिणाम बड़ा हानिकारक धोगा । 
यदि तुम (अंग्रज्नी बालक ) अपना ध्येय ( हिन्दु- 
स्थान को अपनी चुंगल से कभी न छोड़ना ) 
बनाये रखना चाहते हो तो उस पर अच्छा 
शांसन करो; क्योंकि वेशी राज्य अ्यप्रेज़ों के 
समॉन उत्तम शासन नहीं करे सफने । और, ये 
क्यों नही कर सकते इसका कारश यहीं है कि 


१५०५ 


दिन्दुस्थान एकजातीय देश नहीं है--उसमें 
भिन्न २ जातियों और धर्मों के लोग बसते हैं।” 

पाठको, देखा आपने, कैसी अच्छी दर्लाल 
है और कैसी “हदितोपयोगी' शिक्षा दै। आगे 
चल कर एक स्थज्ष पर शिक्षित बंगालियों 
के विषय में लिखा है जिसका सारांश यह है 
कि हाँ, बंगाली लोग शासन करना कुछ जानते 
हैं । यदि हिन्दुस्थान का शासन देशी लोगों के 
द्वारा चज्ञाया जाय तो उसका यह अथे दवागा 
कि सत्र कहीं बंगालो वाबुओं को ही नियुक्त करना 
होगा; पर ये लाग बंगाल प्रान्त को छाड़ कर दूसरे 
प्रान्‍्तों के लिए ठीक वैसे ही विदेशी है मेंस कि 
अंग्रज़ लोग । दूसरे, बंगाल को छोड़ कर 


दूसरे प्रान्त वाले इन बंगाली-बाबुओं 
को. नीची नजर से देखते है । 


बेन ता दूसरे प्रान्त की भाषा हा जानते 
आर न वहाँ बालो स सहानुभात हाँ प्रकट 
कर सकते हैं। इसलिए अंधरज्ञ। के बदल इगका 
ग्खना ठीक नहीं। अच्छा यहीं होगा कि उस 


न बढ 


बड़े भारी देश का शासन हमें (अ्रेप्रजी का) हीं 
चलाना चाहिए । 


कैस दिव्य विचार हैं इन्हीं भावों स भरे नये 
ंगरूट यही आकर शान दिखाते हैं और भारत- 
बामियों को बदने का मेंक्ा नहीं देते [दे भी 
क्यों ? उस उच्च ध्येय से फिसल ने पड़ेंगे ? 
स्ट्रेची महाशय एक जगह प्रश्कोत्तर करते हुए 
उदारता दिखाते हैं--- 


# ता फिर हिन्दुस्थान को स्वराज्य कब दे 
सकेंगे ? इसका उत्तर यही है कि जब वहाँ के 


द ओऔशारदा । 


[ वर्ष १, खण्ड 


अवसर कब आवेगा ? जब हिन्दुस्थान एक 
जातीय देश हो जाबंगा और इसके लिए सौ 
सालों से (बस, इतना ही ? ) कुछ ज्यादा लगेगा | 
इसलिए जल्दी करने फो जरूरत नहीं, आराम 
से धीरे धीरे अच्छा शासन करते जाओ और 
यह बात सदेव ध्यान में रखो कि हम जहाँ तक 
हे। सके उत्तम और अत्यन्त न्याययुक्कत शासन 
करना चाहिए |” 


'उत्तम और अन्यन्त न्‍्याययुक्त शब्दों के 
अथ सममान की आवश्यकता नहीं। क्योंकि 
जलयानवाला बार सर्रखा 'उत्तम और 
न्याय-युक्त' हृष्टान्त दुनिया के पर्द में कहीं न 
मिलेगा | क्या सहकारिता के अन्‍न्घ पतक्तपाती 
अब भी ओखे बन्द किय रहेगे ? 

(२) नागपर में कांग्रेस की बैठक । 

कांग्रस की जिस महत्वपूणा बैठक की आर देह। 
के करोड़ो इत्पुझ नेत्र टहटकी लगाये बेंठे थे बह 
सानन्द ओर सफलतापृव्रक हा गई। लिस्ट 
सम्मति देन का अधिकार है वे कहंत हैं. कि क्रांप्रस 
की यह घेठक अपने ढंग की प्रथम हाकर भी 
अतिम थी आर अआतिम होनी चाहा! । इसमें 
सम्मानित होनबाले डेलॉगिटों की संख्या £६ 
हज़ार से भी ऊपर पहुँच गई थी। इतनी संख्या 
न पहले कर्मा हुई थी और न अब, वर्तमान संग- 
ठन के अनुसार, कभी आगे हा सकतगीं। इस 
बंठऋ के सामने कांग्रेस के ध्येय-परिव्तन की बड़ी 
भारी समस्या थी। इससे भी बहीं 
समरया अलहकारिता के कार्यक्रम की थी | ये 
दोनों समम्याँट जिस उस्तमसता और सहकारिता के 
साथ सुलमाई गई उस लिए यवि देश अभिमान 


निबासी उसके प्रोग्य हो जावेंगे, तब | ओर, वह 6 करे, तो बहु कदापि अनुचित नहीं हो खकता। 
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कांग्रस इस समय जिस मांगे का अवलम्बन कर 
रही है वह स्वात्मावबलंबन और स्वाथे-त्याग का 
हैं । उसने भिज्षार्वात्त की निससारता देख ली है 
ओर यह भलीभँ।ति समम लिया है 'क्नि दूसरों 
से कुछ पाने का पात्र बनने का लिए पहले स्वय 
कुछ त्याग करना चाहिए | असहकारिता का 
आन्दोलन इसी त्याग की शिक्षा देता है । स्व॒राज्य 
प्राप करन का अब एक यही उपाय रह गया हूँ 
आर समस्त देश को इर्साका अवलंबन करना 
पढड़गा । इसकी असफलता में दश का सर्वनाश 
है और इसलिए प्रत्यक देशाहितेपी का यह कत्तेव्य 
हैं कि वह अपन व्यक्तिगत मत-भेदो का छाड़कर 
देश की प्रतिनिधि-म्वरूप, कांप्रस, को ओआज्ञा 
शिराधावय करे । 
(३ ) स्वागत-कारिणी समिति के अध्यक्ष 
का भाषए | 

कांग्रेस के प्रतिनिधियों का स्वासत करन 
फा भार इस बार [जन सज्जन पर डाला गया 
था व इस प्रान्त के प्रसिद्ध देशभक्त तथा असह- 
योग के सच अनुयायी बघो-निवासी अशयुत 
सठ जमनालालजेी बजाज ८ | सेठजी कइ साव- 
जानक संस्थाओं के जावन-प्राण हैं | दश-त क 
प्रत्येक काय भें आपकी मुट्ठी सर्देंव खुली रहती 
६ । आप लाखे का दान कर चुके है ओर अभी 
करन जा रहे दे । असहयेग के काय का प्रचार 
करन के लिए आपन एक लाःग रुपय हाल में 
दान किय हैं। असहयोग के मा का अनु- 
सरण करते हुए आप अपनी रायत्रहदुरी और 
आनररी मजिस्टेटी छोड़ चुके हें। एस देशभक्त 
सज्जन का स्वागत-कारिणी समिति का अध्यक्ष 
होना निःसन्दुंह बहुत उचित हुआ है। आपका 


विधिध विधंय | 
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भाषण छोटा, परन्तु सरल और मार्मिक, है । 
देश की आधुनिक स्थिति का मर्म आप समझ 
सके हैं जिसका परिचय आपके भाषण में कई 
स्थानों पर मिलता है । 

कांग्रेस के सन्मुख जा महत्त्वपूरण काथ था 
उसका उल्लेख करते हुए आपने कट्दा-- 

४ सन्‌ श्दू८५, अथान कांग्रेस क जन्मदिन 
स लेकर इस समय तक मुमें दो हाँ कांग्रस विशष 
महत्व की दिखाई देती हैं। एक १६०६ की 
कलकत्ता-कांग्रेस जिसमे शासन के छोटे मोटे निर- 
धेक सुधारों स हूट कर कांग्रेस न पहला बार 
स्व॒राज्य का अपना लक्ष्य निधारत किया और 
उस तक पहुँचन के लिए पुरानी भिक्ञा-प्रणाली 
का नाकाफी समझ स्वावलम्बन के पथ पर पदा- 
पण करना चाहा । दूसरी गत सितेबर मास की 
विशप कांग्रम जिसमें पिछल १२ वर्ष को शिथि- 
लता से बाहर निकल कर कांग्रेस न असहयोग 
क प्रस्ताव द्वारा फिर से अपन लक्ष्य का स्पष्ट 
किया और उसकी प्राप्ति के लिए एक क्रियात्मक 
सेग्राम के श्रीगणश का देश को आदेश दिया। 
कलकत्ते के असाधारण अधिवेशन में जो प्रस्ताव 
पास हुआ था उसके तीन मास के आशाजनक 
अनुभव न यह स्पष्ट कर दिया कि अब फिर उस 
प्रस्ताव का विशेष बल के साथ पुनः अनुमोदन 
उचित ओर आवश्यक हैं। विशप कांग्रस न 
अपना जो लक्ष्य केवल अस्ताव द्वारा निर्णीत 
किया है उसे अधिक स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस की 
व्यवस्था के अन्दर स्थान दिया जाना भी आवश्यक 
है। इसक अतिरिक्त नये राष्ट्रीय कार्यक्रम की 
सफलता के लिए कांग्रेस की व्यवस्था में समयो- 
चित परिबतेनों फा होना भी अनिवाये है। जे 


१६३ 
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सब महत्व-पूणे काये इस समय आप लोगों के दो गये। “मोद और अज्ञान का पदी भारतसन्तान 


सम्मुख हैं। ” 


देश की इस समय जो स्थिति हो गई है 
उप्तका कारण यह अताया गया है कि--- 


“महायुद्ध ने भारत के राजनैतिक शरीर में एक 
नई जान डाली । अनेक तरह से और अनक अर्थों भें 
अनेक दृशभक्त भारतवासियों ने इंग्लेंड की उस 
आपत्ति को अपने लिए एक अवसर सममा। 
इलेंड तथा उसके साथियों ने अपनी उस आपत्ति 
भे॑ सहायता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायत्व 
पूणे शासन, आत्मनिशय और छोटे निर्बेल 
राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रलाभन भारत तथा अन्य 
पीड़ित राष्टों के सम्मुख रखे । भारत के साथ 
साम्राज्य के अन्दर तुल्याविकार और उत्तरदा- 
वित्वपू्णं शासन का स्पष्ट बादा किया गया। 
एक नए राष्ट-खेव (लीग आफ नशन्‍्स ) की 
स्थापना की घोषणा की गई जिसने भारत का 
भी वराचर का स्थान दिया गया और जो भरवष्य 
क लिए छोट राष्ट्रों को स्थतेत्रता को विशेष 
सरक्षक धनन वाली थी | टर्क। के विरुद्ध सहा- 
यता श्राप्र करन तथा युद्ध के ससय भें मुसल- 
मानों के चित्तों को बहलाय रखंत के लिए उनक्ष 
स्पष्ट प्रतिज्ञा की गई (के युद्ध में इग्लंड की 
विजय हांन पर तुर्का साम्राज्य को काइई द्वानिन 
पहुँचाई जानेगी। “ 


यह प्रतिज्ञा फिस प्रकार निभाई गई इस सब 
लीग बहुन अच्छा तरह जानत दूँ। परंतु यह 
सब भ्रच्छे के हो लिए हुआ। ऐसा होने स॑ 
शअिटिश साम्राज्य और जिटिश शासकी की ओर 
से हमारे ढेद सी बर्षों के अम सदा के किए दूर 


की आँखों पर से हट गया और उन्हें स्पष्ट दिखाई दे 
गया कि इस विस्वृत साम्राज्य के अन्दर उनकी 
वास्तविक स्थिति क्‍या है और क्या हो सकती है।”' 
इस स्थिति को सुधारने फे लिए असहयोग का 
ही एकम;त्र उपाय रह गया है ओर देश ने उसका 
दी अवलम्बन किया है! 


आगे चलकर रूेठजी ने उन आंतों का जो 
असहयाग के प्रति किये जाते हैं समावान 
करन का अयत्न किया है | असहयोग के प्रति 
बड़ा भारा आशक्षेप यह श्या जाता है कि असह- 
याग से नाशात्मक काम है। रहा है, रचनात्मक 
नहीं । इर्क समाघान ५ रूठजी कहते हे 
“हमारा मुख्य काम इस समय नाश करना ६, 
रचना करना स्ट। हमार समझ भें ता उक्त 
आर करत वाले असहयेग के कार्यक्रम की 
सम्क नहीं सके 8ै। उस कार्यक्रम थे एुछ 
आर जद नाशात्मक काथ बतल्लाया गया +. 
बढ़ी दूसरी ओर रचनात्मक काथ भी हे । राष्ट्|य 
शालाओं तथा पंचायद! अदालतां का स्थापित 
करना रचनात्मक कार्य नहीं, ता और क्‍या ६। 
प्रश्न ते। केबल यहा हूं। सकता दे कि नाशास्मक 
काये हू। चुऋन के पश्चात्‌ रचनात्मक कार्य द्वाना 
चाहिए या साथ साथ | इसके; चर्चा “श्रीशारदा'? 
के पिछले अंक भें की जा चुका हैँ; अतः यहां 
दोहराने को आवश्यकता नहीं। । 

अन्य आई का कुछ समाधान करके सेठ 
जी ने अंत ५4 यद्द बहुत ही ठाक कट्दा है कि 
*मुके इनमें से अन$ भे अजुन कासा मोह 
डसकी मिक्रक और दस्रका कार्पटय दोष ही 


झंश्या ४ |. 


दिखाई देता है।'” इसी दोष को दूर करने के 
लिए महात्मा गांधी के सहश कसमेवोर सारथी 
अजजुन-रूपी जनता को मिलते हैं। अज्ञान का 
आवरण दूर हो रद्या है ओर जनता अधिक्राधिक 
संख्या में इस हिंसा-रहित संग्राम में प्रवृत्त हो 
रहीहै। 

देश के व्यापारियों को सम्बोधन करते हुए आपने 
कहा है--“पयवि ब्रिटिश राज्य के नीचे अभो 
तक उन्होंने (व्यापारियों ने) धन एकत्रित किया 
है तो वह देश को सुखी करके नहीं, बरन उसे 
आअधिकाधिक निधन ओर दरिद्र कब्राकर | विदे- 
शोय व्यापार अथवा सट्ठे द्वार अपनो लाखों ओर 
करोड़ों की आसदनी पर गये करते समय उन्हें 
याद कर लेना चाहिए कि देश को बढ़तों हुई 
दरिद्रता के परिणाम-रूप इस समय कस से कम 
तीन करोड़ मद, औरत ओर बच्चे इस देश 
में ऐस हू जिन्हें २४ घंटे में एक समय पेट भर 
अन्न मिलना रानीमत है। ' पर, दशा इससे भा 
गई-बीती है। ३ फरोड़ लोगों को कान क है, हमार 
पाँच करोड़ भाई एड्री-चाटो का पसीना एक करके 
भी उतना भोजन नहीं पाते है जितना जल- 
खानों में अपन अपराधों की सज़ा भोगने वाले 
कैदियों को प्राप्त होता हैं। इसके लिए सरकार 





तो दोषी है ही, पर देश के व्यापारी भी इस. 


दोष से बच नहीं सकते; अतः सेठजो ने व्यापारों 
भाइयों को जो विशेष रूप से सम्बोधित किया 
. दै सो बहुत दी ठ.क हुआ है। यदि अभी तक व्यापा- 
. रियों के सामने केवल मसेठजी की अपील था, 
तो अब्र उनके सामने कांगेस की आशा हैं कि थे 
विदेशी व्यापार को एकदम बंद कर दें! इसके 
सिवा देश के प्रत्यक व्यक्त को देश के लिए 
स्थारं सयाग करना पड़ेगा । 


विषय |. 
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“सच यह है कि इस महान यश्ञ में महान 
आहुत को आवश्यकता है । बिना स्वाये-त्याग 
ओर कुबांना के कोई राष्ट्रीय चष्टा सफल नहों दो 
सकती; ओर एक इतनो बड़ी चष्टा को सफल करन के 
लिए, इस प्राचोन देश को दासता ओर अपमान 
के बंधनों से मुक्त कराने के _लिए, हमम से किसों 
व्याक्ते का किसों कुबोनो से भो पोछे नहीं हटना 
चाहिए। आवश्यकता केवल हमारे हृदयों में 
सत्यता, श्रद्धा ओर प्रेम के वल को है ।” 


(४) कांग्रेस के समापाले शयुक्त सी. 
विजयराघवाचाथ का भाषण। 


आपका भाषण अपने टग का हुआ है। उससे 
आपको विद्वला मलोभात मलकता है। कहां कहां 
ता बह एसो भलकतो है साना यह भाषण किसी 
उकच पर्राज्षा के लिए निबन्ध लिखा गया है । 
भाषण में सालिकता है; पर सर्वंस बड़ी बात हू 
निर्मकता जिसकी उतनो अधिक मात्रा अन्य 
लोगों में नहों पाई जाता है। आप अमहयेाग 
के समस्त कायक्रम के पक्ष में नहीं हैं। देश में 
ऐसे लोग जिनके विचार ऐसे हो हो कई हो 
सकते हैं। परन्तु मि० आचार्य में अपने विचारों 
फो प्रकट करने की निर्भीकता है | 


आप माननीय सम्राट के पास यह संदश 
भेजना चाहते हूं कि “भारत के शासकों न भारत 
की प्रजा को असझह्ाय अवस्था में डाल दिया है 
आर उस (प्रजा) ने अब अपनी सुन्दर 
माठ्भूमि को उसके पुत्र तथा पुत्रियों के 
लिए रहने योग्य तथा सुरक्षित बनाले का निश्चय 
किया है । यादे उसके इस उद्देश की पूर्ति में अब 
देरी हुई, तो उसको जोखिम है ओर संसार की 


श१४ 





शांति को नहीं, तो शिटिश साम्राज्य को तो अआयश्य 
जोखिम है। 
क्ागे चलकर आप कहते हैं--.- 





८ हम पहिले सुलहनामा करके स्वाधोनता- 
पूवेक अपनी इच्छा तथा सम्मति से ब्रिटिश 
साम्राज्य में सम्मिलित हुए हैँ। हमारी यह 
राष्ट्रीय संस्था ( कांग्रेस ) वर्षा से समय के गर्भ 
में थी। हमारे वेश की राजनंतिक जाप्मति हुई 
आर बज़िटिश साम्राज्य के अन्य राष्ट्रों क समान 
हम भो अंग्रजो राज्य-प्रणाली के ल्ाभों का प्राप्त 
कर सके, इसलिए उस सुलहनामे के दूसर पक्ष 
से इमानदारी के साथ उन शर्तों का पालन 
करान के लिए अब स ३४५ वष पहिल इसका 
जन्म हुआ । हमें विश्वास हो गया हू कि पहिले 
नहों ता अब समय आ गया है जब कि ब्रिटिश 
भारत में उत्तर-दायित्व-पूण. शासन-प्रणाली 
तुरन्त ही स्थापित की जाय और इसके लिए 
इंगलेंड तथा स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों की राज्य- 
प्रयान्नी तथा जनता के अधिकारों की घाषणा करने 
वाला [लिखित वचन दिया जाय । यहाँ पर हम उस 
पहले सुलहनामे के पक्ष से यह कहने के लिए 
एकत्र हुए हूँ कि वह सुलइनामे की शर्तों के अनु- 
सार काम करे, ओर उसके मुख्त्यार (नौकरशाही) 
उन शर्तों को न तोड़ सकें इसके लिए हमें क्रानून 
तथा संगठन का अधिकार दिया जाय | 


हमें पता नहीं, यह कौनसा सुलहनामा है। 
इसमें सन्देद्द नहीं, भारतवासियों ने ही अंभजों 
को सहायता दे देकर भारतवर्ष पर बिजय श्राप्त 
करवाई ] यदि वर्तमान सरकार और प्रजा के 


साँतारद। 
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होता है कि किसमें वह शक्ति है जो सरकार को 
बाध्य करे कि बह सुलहनासा को पूरा करे। 
महारानी विक्टोरिया तथा वर्तमान सम्राद की 
घोषणाओं का अथ राजनतिक घोषणाओं से 
अधिक नहीं लना चाहिए । खिलाफ़त के संबंध के 
स्पष्ट समझते को पूरा करने के लिए जब सरकार 
बाध्य नहों की जा सकतो., तब पुराने पेतिहासिक 
सममभोते की यात निकालना और यह आशा 
करना कि सरकार उसे मानेगी निरथेक है । 


इसके पश्चास आपने लिखित राज्य-व्यवस्था 
की उपयोगख्िशा बताई है। मनुष्य के राजनैतिक 
अधिकारों की जसी विशद व्याख्या फ्रांस ने की है 
वैसी अन्य किसी सभ्य देश न नहीं की है । 


८ इन सब अधिकारों में जा ए+ प्रधान इंश्वरीय 
सिद्धान्त है वह यही है कि मनुप्य वयपन जाबन 
का स्वार्मी नहीं बरन टस्टो है। इसलिए मानबी 
जीवन की साथकता जिन जिन प्रधान बातों से है 
उन सबके लिए बह समाज तथा ईश्वर के सम्मुस्य 
उत्तर-दायी है । इस पर से यह सिद्धान्त सहन ही 
समम में आ सकता है कि व्यक्तिगत स्वातन्त्य, 
बोलने एस विचार कर न की स्वाधीनता तथा अन्य 
अधिकार जिनके बिना सवाग, स्वतंत्र एसे 
स्वस्थ जीवन का अस्तित्व ही। असम्भव दे ऐसे 
नहीं हैं जो दूसरों को दिये जा सकें या असाव- 
घानी या अनुपयाग से गैंवाये जा सके | 


भिन्न मिन्न राग्य-प्रशालियों का बेन करते हुए 
मि० आधा ने उत्तर-दायित्व-पूरो राज्यप्रणाक्षी को 
ही सर्वभेष्ठ बतलाया हैं और भारतम्ष में बढ़ी 
राज्य-प्रणाक्षी स्थापित होनी चादिए | “स्वराज्य 


बीच में यह कोई सुलहनामा है, तो प्रश्न यह शब्द यरद्याप हम क्ोगों को बहुत प्रिय है, तथापि 


तंक्वा € ] हि 


न 





विलिकीलन ली ली चलाने 


उसस बह भाव नहीं निकलता जो उत्तर-दायित्व- 
पूणे शासन से निकल्लता है । अतः जब हम कहते 
हैं कि हम स्वराज्य चादत हैं, तब रुसका अथे 
८ उत्तर-दायित्व-पूर्ण शासन का ही लेना 
चाहिए। दत्तरदायित्व-पूर्ण शासन में दुद्दरीं 
जिम्मेदारी रहती है---एक तो, कार्यकारिणी 
समिति की जिम्मेदारी क्रानून-समिति के प्रति, 
ओर दूसरे, उसको जिम्मेदारी अपने में से प्रत्येक 
ब्यक्ति के लिए। इस शासन की विशेषता 
/ आशारदा ” के प्रथम अकछ में मलीभौति प्रकट 
की जा चकी हैं । 


यह शासन इन तीन मांगों से प्राप्त हो 
सकता है।--(१)पार्लीमेंट के क्रानन स, (२) 
सम्राट के आश्ञापत्र तथा भारत-मंत्री के आदेश 
से, तथा (३) भारतीय व्यवस्थापक सभाओं सें 
क़ानून बनाने से | इनमें पहला ओर तोसरा 
उपाय साध्य नहीं है। इस दशा में केवल दूसरा 
उपाय ही रद गया है । यह उपाय बहुत स्पष्टता 
मे समझाया गया है ओर यह सिद्ध किया गया 
है कि सम्राट को अधिकार है फि वे अपनी 
ज़िम्मेदारी पर किसी प्रातिनीधिक शासन को 
उत्तरदायी शासन में परिवर्तित कर दें। इसमें न 
कोई वतेमान क़ानून द्वी बाधा डालता है ओर न 
परम्परा या प्रथा ही। परन्तु, प्रश्न तो यह है के 
क्या सम्राद महोदय ऐसा करना चाहेंगे । कांग्रेस 
आज ३४ वर्षा से ।चिल्लाती आ रही है कि भाई, 
हम भी मनुष्य हैं-हमारे साथ ध्याथिक नहीं तो 
' अजुध्यवत्‌ व्यवहार फरो, हमें मनुष्यों के आधि- 
कार दो । पर, इस पुकार का क्‍या फल हुआ 
है ? यदि कोई फल हुआ है, तो बह आशा के 
प्रतिकूल और असमन्तोषदायक । 


विवश विशय | 
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आपने बहुत डचित विरोध किया है के सम 
१६१६ इ० के गवनेमेंट आवू इंडिया एक्ट में 
कई ऐसी वातें हैं जिनसे सम्राट के अधिकार में 
याघा पहुँचती है । उक्त एक्ट में कद्दा गया है कि 
पार्लामिंट की यह स्पष्ट इच्छा हे कि जिटिश भारत- 
व को उत्तरदायों शासन किया जावे; परंतु यह 
कितने समय में ओर कितना क्षितना दिया जाबि 
इसका निणय पार्लमेंट ही करेगी । 


« पार्लमेंट ब्रिटिश भारतवर्ष और उसके 
निवासियों पर अपना अपरिसित अधिकार रखने 
का जो यह दावा करती है वह अत्यंत विचित्र है । 
हम जानना चाहते हैं कि यह अधिकार उसे कहाँ 
से प्राप्त हुआ है । स्मरण रहे कि हाउस आँव्‌ 
कामन्स ओर हाउस आऑंवब्‌ लाडंस के निवाचन में 
हमारा कोई द्वाथ नहीं रद्दा है और न ये लोग ऐसे 
ही हैं जो यह दाबा कर सकें कि हम भारतवष की 
सम्मति से परंपरा से होते चले आ रहे हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि पालीमेंट की कोई हुकूमत हम 
पर नहीं चल सकती । हमारी बात जाने दीजिए, 
पार्सम्ट जिन यूताइटैड किंगडम के लोगों से बनी 
है क्‍या उनपर अपना यह अधिकार चला सकती 
है ? यदि कर्भा उसने ऐसा किया होता, तो बह तभी 
नामशेष है। चुकी होती | तब प्रश्न यह्‌ है कि 
वह भारतवर्ष पर ओर उसके विरुद्ध यह दावा 
किस अधिकार से करतो है ? यदि आप इस अधि- 
कार की जड़ खोजन का प्रयत्न करें), तो आपका 
प्रयत्त विफल होगा । यह दावा ठोक वैसा दी है 
मानों हमपर मनमाना राज्य करने का पार्लमेंट को 
इंश्वर-दत्त कोई अधिकार हो। यह उसकी निरी 
घृष्ठता है। /' 

वास्तव में पांलीमेंट की इस अनधिकार चेष्टा 
का विरोध खुल हृदय से किया जाना चाहिए। 


१५ है 
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आगे चल कर मि. आचाये से देश की बतेमान स्थिति 
के बारण बत.ये है आर वे सब यथाथे हैं। हम 
सममते हैं, इन कारणों में आर्थिक कारणों फो, 
अथात सरशार को अर्थ-नीति को जो हमारे 
बाशिज्य-व्यवसाय के लिए स्वेथा घातक हो रही 
है, और जोड़ देना चाहिए। सभापति महोदय 
विदेशों में हमारे भाइयों को क्‍या दशा हो रही 
है इसे नहीं भूले हैं और उन्होंने बहुत ठीक कह्दा 
है कि--- 

४ सभी हृष्टियों से यह आवश्यक है. कि 
हमारे जो देश-बन्धु अप्रेजो उपनिवशों में हैं वे 
जितने शीघ्र हा सके आर जितनी अधि संख्या 
में आ सके भारतवर्ष में वापिस लाय जावे । एसा 
करने से उन्हें जो लाभ होगा सो तो होगा ही पर 
भारतोय राष्ट का जा निर्म्माण हो रहा है उसमें वे 
सहकारिता कर सकेगे। 


बतमाल स्थिति को सुधारने के उपाय रा वणेन 
करते हुए आपन असहकारिता की एकमात्र उपाय 
माना डे ओर वाइसराय न जा इस आन्दालन को 
अवैध कहा है उसका विरोध करते हुए आप कद्दत 
हूँ... 

“बाइसराय ने असहयोग की नीति को देश के 
क़ानून के विरुद्ध बतलाया हैं; क्योंकि असहयोाग 
वतेमान राज्य-प्रणाली का मूलोच्छेदन करना 
चाहता है। आपकी इस घापणा से हमें बड़ा 
आरचये होता है। आपही के कारण अंग्रेज़ी का 
इतिहास कलेद्रित हुआ है। आपही बतायें कि 
हमारा संगठन क्या है और वह हमें किस स्थान 
से प्राप हा सकता है । यदि क्षण भर के लिए, यह 
कहा जावे कि हंग्लेंड का सेगठन भारतवर्ष को 
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भी लागू है, तो वे यह बतायें कि असहयोग का 
कौल सा अंश आपके सहन नहीं दोता। इसके 
विपरात्त, में यह कहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार ही 
असहयोग की नींव पर स्थित है। विजेता विजिसों 
के साथ असहयोग करते हैं, यूरोप बाले एशिया 
बालों के साथ करते तथा गोरे लोग कालें के साथ 
करते हैं। इसके झतिरिक्त, इसी असहयोग के 
सिद्धान्त पर इस देश के भेद-भाव-पूणं अनेक 
क़ानून बनाये गये हैं। अतएब असहयोग आन्‍्दो- 
लन को संगठन के विरूद्ध बतलाना केबल ढको- 
सला मात्र है । हमारे असहयोग का तो प्रधान 
उद्देश त्याग तथा अहिंसा का हैं। दूसरी ओोर, 
नॉफ्रशाही का असहयोग दहए्डढता, स्वार्थपरता 
ओर नौचता स भरा हुआ है । इसलिए हम चित 
दावे के साथ यह कह सकते हैं कि महात्मा गांधी 
जी के असहयाग का सिद्धान्त पवित्र और हमारे 
बेध अधिकारों की प्राप्ति और रक्षा के लिए है. 
अधिकारों को बल-पूर्वक ताड़ने के लिए नहीं | हम 
सरकार की कृपा या क्राध की परवाह न करेत हुए 
अपन राष्ट्र को जीवित बनाये रखने के लिए असह- 
कारिता के सिद्धान्त को स्वीकार करने के लिए 
बाध्य हुए हैं। ” 


इससे स्पष्ट है कि सभापति मदोवय असह- 
कारिता की नीति को सर्वधा वैध सममभते हैं। 
उसके व्यारे की बातों में से कई के साथ आपका 
मतभेद हैं। धपाधि-त्याग को आप विशेष महरव 
की बात नहीं समझते है | कौम्सिलों के बद्धिष्कार 
से भी आप पदासीन हैं। इसके अतिरिक्त, कौसिलों 
का प्रभ अब कुछ वर्षा के लिए दक्ष सा हो गया 
है । स्कूल त्यागने के भी पक्ष में आप नहीं हैं--- 
विशेषकर इसलिए कि स्कूल छोड़ने ले सरकार का 


लगभग ८ करोड़ प्रतिवर्ष का ज्यय बच जायगा 
जिस बह और कामों में से करेगी और शिक्षा का 
यह व्यय तथा शालाभवन आदि बनवाने का व्यय 
जनता को उठाना पड़ेगा, जो भारतवर्ष की दरिद्र 
जनता के लिए बहुत कठिन दे। यह सभापति जी 
का विचार है | परन्तु, हमारी चुद्र बुद्धि में तो यह 
आता है कि असहयोग का अर्थ असहयोग ही है। 
असहयोग का अभिप्राय यद नहीं हैं कि सरकारी 
स्कूल छुड़ाकर लड़कों को शिक्षा दी ही जाय। 
असहयोग का भाव गव्नमेंट को रास्ते पर लाना 
है और उसके लिए हमारे विद्यार्थी थोड़े समय 
तक भले ही बिना शिक्षा पाये रह जायें; परन्तु 
वे किसी सरकारी या सरकारी सहायता पाने वाले 
स्‍कूल से सम्बन्ध न रखें। जब असहयोग का 
यह भाव है, तब देश की दरिद्र स्थिति तथा भारी 
व्यय की बात पहली सी मालूम होती है। सरकारी 
अदलतों फे बहिष्दार के पक्ष में भी आप नहीं 
हैं । आपकी सम्मति है कि देशोद्धार के लिए 
राष्ट्रीय संमठन की आवश्यकता है और वही 
किया जाना चाहिए । इसके लिए-«- 


५ सत्र से पहले हम जनता को शिक्षा की 
ओर अग्रसर होना चाहिए, और इस शिक्षा का 
प्रचार जितना अधिक हो सके उतना अधिक 
करना चाहिए । कांमेस को चादिएण कि बद्द तुरंत 
हो एक स्पेशल कमेटी नियत कर दे और उस 
कमिटी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह 

 कैबल इसी काये के लिए अन्य छोटी छोटी कामि- 
.. टिया बनाथे | ये कमिटियोँ घन एकञ्र करें । और 
' ज्ञगदह जगह भम-जीवियों के लिए दिव्रल ओर 
रात्ि-पाठशालाएँ खोली जायें जिनमें देशी 
भाषाओं की शिक्षा दी जञाय | इसके पश्यात्‌ 


विविध विषय |. 





२४४७. 
उपनिवेशों से प्रवासी भारतीयों को तुरंत लौटाने 
का प्रयत्न किया जाय । देश को अपनी दशा 
सुधारने के लिए इस समय अपनी सब सन्‍्तानों 
की आवश्यकता है। मज़दूर-संघों को स्थापित 
करने एवं उन्हें बढ़ाने तथा अछूत जातियों का 
उद्धार करते की भी आवश्यकता दे। देश अभी 
तक उन लोगों के प्रति जिनका व्यवलाय चोरी, 
डकैती आदि करना है उदासान रहा दै।इन 
लोगों पर बढ़े अत्याचार हाते आ रहे हैँं। इन 
सब कार्यों के लिए कमिटियाँ बनाई जाबें। में 
सममभता हूँ, समाज-सुधारक इन कार्या मे सह- 
कारिता करेंगे | 


ऐसा करने से हमारी शाक्क बढ़ेगी और हम 
नौकरशाही को ही नहीं बदल सकेंगे, वस्न गर- 
सरकारी अंग्रेज़ एुजी-पतियों को, जा भारत की 
सम्पात्ति लूट रहे हैं, अपने सामन मकुका सकेंगे। 
सो इस प्रकार कि जब उन्हें यथेष्ट मजदूर नहीं 
मिलेंगे, तब उन्हें विवश होकर हमारी बात माननी 
पड़ेगी । इसके सिवा, हम लोगों में यद्द भी शक्षि 
है। जायगी कि हम रेल, डाई, तार आदि मुह- 
कमों में काम करने बलों से कमी भी हड़ताल 
करा सकेंगे । 


आंत में आपने ((0४0/॥70॥ 09५ थ8एा8- 
809 पर, अथात्‌ ऐसी राज्यप्रणाली पर जिसमें 
उसके गुणदोपों की आलोचना स्वतंत्रता-पू्वेक 
होती रहें बहुत जोर दिया है। एथेन्स तथा 
जमेनी का उदाहरण देकर आपने सिद्ध किया 
है कि उन राज्यों का नाश हो गया जिनमें एक 
मनुष्य प्रधान होता था और उसीको आक्षा 
के अनुसाश सब क्ोग चलते थे । यह कथन 


भ्6्द् 


साधारण समय के लिए भले ही लागू हो सके; 
परंतु उस समय जब कि देश पर महान 
आपात्ति पढ़ी है एस मनुप्य की आवश्यकता 
पड़ा करती हैं जो |);33४७ की काम करे, 
अधोत्‌ जिसकी आज्ञा सब लो!” आँख बन्द 
करके माने । इंग्लेंड जी गत महायुद्ध में विजयी 
हुआ उसका रहस्य इसीमें है। इस समय 
भारतवर्प का अम्निन्‍्ब ही जाविम में है और 
इसलिए हमें एक एस नता की बढ़ी भागी आव- 
श्यकता हैं सिसपर जनता का [विश्वास हो आर 
जो देश की स्थिति को समनककर उस सुधारन 
में समथ हा | जनता का विश्वास है कि एस 
नता महात्मा गांधी है, ओर इसी लिए शाज 
जनता ओंस बंद कर के उनके आदेश का पराठस 
कर रही है | 


(५ ) सान का भाव | 


लोग समझ है किदस विज्ञानोन्नति के जञमान 
में, साना प्रतियप खानि से बहुत ननकाला जाता 


है | फिर उसी प्रमाण से वह सम्ना क्यों नहीं 
होता ? इलन सोने का होता कया है ” इसमे 
सन्दह नहीं कि पहल जितना साना निकलना था 


उससे अब अधिक निकलने लगा है « लगभग ६५ 
था 3: ब्ष पूरे संसार भर से जितना सोला निकाला 
जाता था. अब उससे #७ गुना अधिक निकाला 
जाना है | यहाँ इसने ही वर्षो में मनुस्य-सेर्या 
की बुद्धि का भी किचार कोाजिए ; उसमे प्रतिशत 
€« « दया को बाद्रि हुई है, अथान दुगुनों भी 
नहीं । इस प्रकार अथशामश्र का मांग और मंपत 
का सिद्धान्त यहां हागू होना था, अथान इस 


ऑशारदी | 


दे १, खडे ६ 


नहीं हुआ । सोन का भाव उतना गिरा नहीं, 
प्रत्युत और बढेगा--ऐएसे लक्षण दीखते हैं | 
इसके कई कारण है| एक तो सोने का उप- 
योग सभ्य देशों और उन्नत राष्टों में हैँ अधिक 
होता हू जहाँ सोने के ।सक्क दिनोंदिंन अधिक प्रच- 
'लित है। रह हैं। उन 5शों की मनुष्यसंख्या भी 
दुगुनी स अधिक हो गई ६ और वहाँ घनवानों की 
संस्या भी वढ़ गई है, इससे वहाँ वालों में सोन 
की खपत अधिक होती हैं | दूसर, पचास साठ 
वर्ष पृवे जहाँ; तोथ के लिकका आर कोड़ियों का 
उपयोग होता था वहाँ अब सान के सिक्के अधिक 
अरश में प्र्चीनत है। गए है । वीलर, व्यापार भर 
खान का उपयोग अधिक हा७५ लगा £; जम, 
जड़न में, नककाशी भे, नौथ, पीनह और चाँद 
के बेतनो में, खिलानों भें, दीवाल ओर मूरतयों 
पे सजावट आदि भे | जनना सोना २5 बष 
पत्र निकलता था उसका निभुना ऊपर अनलाह 
हुए कवल कलता-कं।शल को पर्सुओं मे हा ख़च 


होता ६ । 


फिर. बढ़े नष्ठ भी अधिक हाता है । सोन की 
वस्तु का लगातार उपयोग करने मे एक बष मे 
उसके बज्ञल का दा शतांश विस-प्िस कर नष्ट 
है। जाता है. अथान ५७० नोला ला पिस- 
विस कर ६ वर्ष भे €द् ताला ही रह जाता 
है | इस प्रकार जगा डिसाथ ता छगाइए, ससार 
भर से कितलसा सोना नष्ट ने होता होगा । इसके 
मिला. शहाझें के हवन में, मकान और दृकानो 
के जलने मे भी सोना नष्ट हा जाता है। एक 
बढ़ा भारी कारया और है | जहां बैंक नहीं हैं था 


लेख से साने का भाव कम दवोना था; कन्तु बसा ; व्यापार का पूरा पूरा सुभीता नहीं ६ बह $ ज्ञाग 


विधि 


बे टखिमा ली २ मत सी ला८ जाए सन के न रनरी अरनकीजाभी ज +- ० लारी जीना कल जीज जा + 


सेश्यी ४ ] 

सोना गाड़ कर रखते ४ या तिजोड़ी में बन्द कर 
हवा नहीं लगने देते । इस प्रकार केवल 
हिन्दुस्थान से ४ या ६ लाख तोल साना बन्द करके 
नष्ट कर दिया जाता है । चीन में इसस भी 
अधिक, आफ़रिका में तो सब से अधिक | वहाँ 
मजदूरों को वेतन में सोना द्वी दिया जाता है 
और वह के अधिकांश सजादू" काफिर हैं जा 
सोना फो ऐसा गाड़ कर रखत है कि फिर कभी 
सूर्य का प्रकाश नहीं विखात | इन सत्र कारणों 
पर विचार कर% देखिए के सोना कहाँ जाता है। 
जितने भी कारण यहाँ बताये गये हैं जब तक वे 
दूर न हों तब तक सोन का भाव यद्दी बना रहेगा; 
ओर, इन कारण को दूर करना अभी सहज 


नहीं । 


( ६ ) जूट तथा रूह के डठुओं का 
उपयोग । 
प्राचीन भारतवपष भें काराण का उत्माग-घंघा 
बहुत अच्छी (स्वाति भ॑ था। नियाकंस का जा 
सिकन्द्र के साथ आय थे कथन है कि पंजाब 
में हुई तथा बहीखाते का काम कागज्ञों पर ही 
है।ता था और यह कागाज्ञ रु३ का बनाया जाता 
: था। इसी प्रकार (निकलोकान्द ने लिखा दे कि 
. बम्बई के कोग काराज्ञ का बनाना बहुत दी अच्छी 
* शरहू से जानत हूं । भारत के लोग अपनी घर्म- 
''धुस्तकें प्रायः तालपत्र तथा भोजपत्र पर हवा लिखा 
ऋरते थे । अप्रेज़ों के आने के सप्रय' तक बंगाल 
के सालदा भें कागज का कारोबार बहुत उन्नति 
पर था ।इसे बनाने बाले लोग कागाजिये के नाम 
. सै पुकारे जाते थे। परन्तु भैशीन के बने कागज 
के उत्तम तथा सस्ते होने से इनका कारोबार 
। भीटियामेट हो गया। 


४ 
दा 
+ 
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विषय । 


श्र 
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आजकल समस्त संसार में कागज का घोर 
दुर्मिक्ष है । इस समय संसार भर के कागज का 
एकाधिक्वार अभरिका, स्वीडन, नर्ति तथा जापाय 
के द्वाथ में हे । इसी दुभित्ञ के कारण भारत मे 
४० प्रतिशश कागज विदेश से कम आया ओर 
इसका दाम श्रतिशत १०० से २४० तक अधिक 
दिया गया । भारत के बने काग्नज्ञ का दाम भी 
प्रति दन २६६.४५ से (८८८. € रुपय तक बढ़ गया। 


कागज़ के इस दुर्भक्ष का मुख्य कारण करूच 
माल की कर्मा है | इखर की कृपा स भारतवप 
इसी बात में समृद्ध #। बमा तथा आसाम के 
बास ही बहुत सालों तक संसार का कागत दे 
सकते हैं । इसके आतिारिक्त अन्य कंइ भा) छ 
जो काग्ज्ञ बनाने थे काम आ सझती ह ह 
दृष्टान्त के लिए, रुई का डठुआ बहुत हू। उय्थाव। 
ह । यह पंजाब, संयुक्त प्रान्त तवा दक्षिय। सध्य- 
भारत भे प्रतत वष अपरसिभत राशि में उत्तन्न हवा 
६ और अब जलान के यथा बाड़ पसान के कान में 
लाया जाता हूं । परन्तु अर्भारका के ग्रीनवुद्ध तथा 
मनिसस्प नामक नगरों भे ४५०५ मन रइ के 
डठुओं से १३७४ मन काराज़ बनाया जाता ६ । 
रू३ के डठुओं भे ७४ फी सकड़ा रशा हाता ६ 
इसी प्रकार जूट का डठुआ मी बहुत हैं। 5६५ 
बस्तु ६ । इसन ६० फी सकड़ा रेशा ६ | बंगाल, 
बिद्दार तथा आख्ाम के जूटठ के प्रान्तो से ४० 
ल्ञाख टन के करीब जूट का डछुआ हाता ६। 
इसक सहार २० लाख टन काग़ज़ बनाया जा 
सकता ६ | भथ्यप्रान्त भ॑ रूई के डठुओं के सहार 
ओर बंगाल में जूट के डठुओं के सहारे यादे 
काराज़ बनाया जावे, तो सफलता मिल सकती 


है| 


१६० 
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शुरू शुरू में कुछ भारतीय कारखानों ने 
भावड़ या सैवा घास से काराज़ बनाना शुरू किया 
था । परन्तु आज कल यह घास भी महँँगी हो 
गई है और कारखानों तक पहुँचते पहुँचते २ (5) 
मन के हिसाव से पढ़ती है। काराज़ के लिए 
उपयोगी पदार्थों में रेशों की मात्रा कितनी है 
इसका व्योरा इस प्रकार है।---- 


रूई का डठुआ ७४ फी सैकड़ा 
जूट का डठुआ ६०.४० प 
बस ४१.०० ग 
सेवा या भावड़ घास १८-५० हि 
तड़ या नल ३७.०० रे 


आशा है, भारत के व्यापारी और व्यवसायी 
काराज़ के कारखाने खोलने की ओर विशेष ध्यान 
देंगे । काग़ज्ञ के कारोबार का भविष्य बहुत ही 
आशाजनक दिख रहा है | इसमें जो रुपया 
लगाया जायगा बह दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा 
इसमें सन्देह नहीं | 


(५) विदेशी हुड्डी की दर तथा भयंकर 
विज्ञाभ ! 

माचे, सन १८२८ में विदेशी हुंडी की दर २ 
शि० ११ पेनस थी और दिसस्वर में बह १ शि८ 
५ पेन्स तक जा पहुँची | जिन लोगों ने वर्ष के 
आरम्भ में विदेशी माल मेंगाया था उनकी स्थिति 
बहुत ही भयंकर हो गई । कई के तो दिवाले 
निकल गये ओर कई ने सरकारी गोदामों से माल 
ही नहीं छुड़ाया । स्थिति झितनी भयंकर है इसका 
क्षान शयर मार्रंद के उबलपुथल से अच्छी तरह 
हो सकता है ।गत१४ अक्टूतर से € दिसम्वर तक, 


अ्थांग पीने दो मात्त में ही, जूट के दिल्ले बहुत 


भ्ौशारता । द 
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[ वर १, लण्ड ३. - 
उतर गये। आल्वियन ६५० से ४२५८, 
अलक्नन्डा ८५० से ६६८।८, एलायन्स 


ट६६।८ से ७२८, एंग्लोईडिया ५१८ से ४२०, 
आकलेंड ४८७।८ से ३३६, वाली ३१३२ से 
२७छाट, वारंगर श्यू८ से १६५, वाल्टीयर 
७१६४ से (ध्यू८थ, बजबज ७६थ से ५४३, 
केलेडेनियम ८२८।८ से ६७० पर जा पहुँचा 
है । बिविध कंपनियों के हिस्से भी बुरी तरह गिरे 
हैं । ताता इंन्डस्ट्यिल बैंक के हिस्से पुनः अपन 
पुराने रूप में आ पहुँच देँ । एट्कंस्ट्क्शन ने १८ 
रुपये के दिस्से पर १० रुपया ही वार्षिक लाभ 
दिया था; परन्तु उसका दाम ११३ रुपये पर जा 
पहुँचा है । यही दशा बंगाल ब्रिजएण्डवोल्ट, 
बंगाल पारटीज, धिटेनिया इंजीनियरिंग, शभ्रिटिश 
इन्डिया ठुअकों आदि अनेकों कम्पनियों के हिस्सों 
की है । बेबारा फ्रार्टिलाइजने तथा सिक्न्दर 
आइरन वेक्स तो ७ तथा ८ रुपये के बीच में 
जा पहुँचा है | 

शयर मार्केट की उपरिलिक्षित बेचैनी तथा 
अवबनति इस बात को प्रकट करती है के इस समय 
भारत के लोगों पर कितनी भयंकर बिपातति हैं। 
महाशय दँली तथा मान्टग्यू ने जो चार्ले चली थीं 
ओऔर भारत के सत्यानाश करन त्तथा रुपयईे लूटने 
के लिए जो वैविंग्टन स्मिथ को मुद्रा-समिति बैठाई 
थी उनके फन्‍्दों तथा जालों में बेचारे भारतीय 
व्यापारी और व्यवसायी बुरी तरह फँस गये हैं । 
आशय तो यह है कि भारत-सरकार तथा इंडिया 
आफिस का काज़ा दिल म्यों का स्यों बना दै। 
अमी तक दूस रुपये की गिनी का फन्‍दा तथा 


जात उन्होंने समेठा नई हैं । देखें, अगले मद्दीनों 


संदंयां ४ ] 
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में यह भयंकर जाक्ष भारत के लोगों को किन 
किन स्थानों में फँँसाता है 


(८) कांग्रेस के ध्येय में पारिवतेन । 


नागपुर की गत कांग्रेस में एक और मददच्व- 
पूणे काये जो हुआ है वह कंग्रेस का ध्येय- 
परिवर्तन है । इस परिवर्सेन का कारण समय की 
गति है । जब समय आखिल विश्व में परिवतेन 
किया करता है, तब भला यह किस प्रकार सम्भव 
है कि कांग्रेस का ध्येय जो कुछ वर्ष पूर्व उपयुक्त 
था अब भी वेसा दी बना रहे। पहले कांग्रेस 
का ध्येय यह था--'इंडियन नेशनल कांग्रेस 
का ध्येय है कि भारतवासी जन ऐसी शासन- 
प्रणाली प्राप्त करें जैसी ब्रिटिश साम्राज्य के रवर्य- 
शासित देशों को आप्र हूँ एवं राज्य भें उन्हें वे 
ही अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त हों जस 
दि उन देशों का हैं। इस ध्येय की प्राप्ति वैध 
उपायों के द्वारा बतमान शासन-प्रणाली भें उत्त- 
रोत्तर अधिक सुधार कर के, एबं राष्ट्रय एकता 
की वृद्धि करके, सावेजनिक जागृति उत्पन्न करके तथा 
देश की बुद्धयात्मक, नेतिक, आर्थिक और व्यवसा- 
यिक उन्नति और संगठन करके को जायगी। ” 
अब यह ध्येय बदल कर इस प्रकार किया गया दै--- 
“हूंडिंयन नैशनल कांमेस का यह ध्येय है कि 
भारतबासी जन समस्त न्यायानुमोदित तथा 
शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा स्व॒राज्य प्राप्त करें । 


नये और पुराने ध्येयों को पढ़ते दी यद्द बात 
ध्यान में आ जाती है कि पुरान ध्येय में बहुत 
से शब्द थे ओर नये घ्येय में बहुत थोड़े हैं। 
इसके सिका, पुराने ध्येय में जो स्पष्टता नहीं 
थी वह नये ध्येय में आ गई है। 


विविध विषय | 
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१६ १ 
पुराने ध्येय की प्राप्ति फ्ै लिए जिस मागे का 
अवलम्बन किया जाता था वह भिक्षा-प्रणात्री 
का था, पर उस प्रणाली की निस्सारता देख कर 
ओर यह देख कर कि हमारी आंकाक्षाओं की 
पूर्ति के लिए रौलट एक्ट, पंजाब-काण्ड, खिला- 
फत का विच्छेद आदि कृत्य किये जाते हैं जिन्हें 
फोई भी शआ्त्माभिमानी राष्ट्र स्वीकार नहीं कर 
सकता इस बात की आवश्यकता पड़ गई कि 
अब दम लोग अपमे राजनैतिक अधिकारों की 
प्राप्ति के लिए स्वर्य कुछ त्याग करके दिखावें 
ओर शैतानियत से भरी सरकार के साथ जो 
हमारी न्यायानुकूल आकांक्षा को पद-दलित 
करने भें और हमारे ऊपर अमानुषी अत्याचार 
करने भें अपना गौरव सममती है किसी प्रकार 
का सल्यन्ध न रखा जाय और इसीलिए गद 
वर्ष कलकत्ते भें कांग्रेस की जो विशेष बैठक हुई 
थी उसमें असहयोग का अस्ताव स्वीकार किया 
गया था। यद्यपि उक्त प्रस्ताव से और कांग्रेस के 
पुराने ध्येय से किसी प्रकार का बिरोध नहीं था, 
तथापि यह बात आवश्यक समभी गई कि कांग्रेस 
का ध्येय अधिक स्पष्ट कर दिया जाय | इसी 
स्पष्टाता के लिए हमारा ध्येय अब “खराज्य'- 
प्राप्ति है। जिन उपायों के द्वारा यह प्राप्त किया जायगा 
वे“ न्‍्यायानुकूल और शांति-पूणे '' होना चाहिए। 
वे किसी को समभ में “वेध” भले ही न दोवें, 
क्योंकि प्रजा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 
जिन उपायों का अवलस्बन करती है उन्हें सरकार 
बहुधा अवैध समका करती है। परन्तु, हम लोग 
पंजाब और खिल्लाफत के संबंध में सरकार का 
ऐसा अच्छा न्याय देख चुके हैं कि अब हमारे 
लिए यह आवश्यक नहीं रह गया कि हम उन्हीं 
उपायों का अवलंबन करें जिन्हें सरकार ये 








२६१३ 
सममभे। हम तो “न्यायानुकूल आरे शामन्ति-पूर्ण” 
उपायों का अवलंबन करना चाहते हैँं। सरकार 
तो “हिंसा-रहित असहयोग' को ही अवध सममती 
है, यद्यपि उसने यह नहीं बताया है और न बद्द 
बता ही सकती है कि उस आन्दोलन का कौनसा 
भाग अवेध है| नये ध्यय में यह नहीं बताया 
गया है कि जो स्वराज्य हम चाहते हैं वह ब्रिटिश 
साम्राज्य के भीतर मिले या बाहर । बात यह है 
कि हम *'म्व॒राज्य चाहते हैं और यह स्वराज्य 
हमें ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक प्रिय हँ। यदि 
यह हमें इस साम्राज्य के भीतर मिलता है, तो 
अन्छी ब्रात हैं; आर यदि बाहर मिलता है तो 
आर भी अन्छी बात है | हमें तो स्वराज्य चाहिए 
ओर स्व॒राज्य स कम कुछ नहीं चाहिए। जो 
लोग ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्व॒राज्य चाहते हैं 
इनके भी मागे में कांग्रेस का ध्यय कोई 
बाधा गही डालता है; क्‍योंकि नये ध्यय में 
“व्रिटिश साम्राज्य के बाहर' शब्द कहीं नहीं हैं । 
हमारी समझ में तो, कांग्रस का ध्यय--परिवसेन 
सवंधा टठाक हुआ है ! 


(६) अमहकारिता का नया प्रस्ताव और 
विद्यार्थी । 


कांग्रस ने गत दिलंयर में, असहकारिता 
के प्रस्ताव में विद्यार्थियों के संबंध में 
कहा हैं कि जिस सरकार का अन्त करने के लिए 
राप्ट्रने गंसीर निश्चय कर लिया हैँ उसके प्रभाव 
में रहने वाले शिक्षालयों में रहना यदि विद्यार्थों 
अपनी आत्मा के विरुद्ध मानते हैं। तो वे सरकारी 
या सरकार से सहायता पाने वाले या अपने 
प्रबंध में सरकारी दखल रखने वाले शिक्षाटयों 
का, परिणाम को चिता न करते हुए, पकदम 
यहिकार करदे ओर असहकारिता छेो संयंध में 
कोई कार्य करें या राष्ट्रीय शिक्षालयों में पढें । 


ओऔशारदा । 
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कांग्रेस से कुछ ही दिन पहिले आल इंडिया 
कालेज स्टुडेंट्स फानफरेन्स (विद्यार्थी-परिचत्‌ ) 
जिसमें भारत के भिन्न मित्र स्थानों के ७४ 
कालेजों से प्राय २०० विद्यार्थी प्रतिभिधि दैकर 
जाये थे, तिगुने से अधिक बहुमत से प्रस्ताथ 
पास कर खुकी है कि यह विदार्थी-परिषत खूब 
सोच वियार कर सरकारी और सरकार सपे 
सहायता पाने घाले कालेजों का तत्काल तथा 
दिना किसी शर्त के बहिष्कार का पू्ण हृदय 
से समर्थन करता है। 


आगे विद्यार्थी-परिषत्‌ के पक प्रस्ताय में 
कहा गया है कि सरकारी फालेजों का बहिद्कार 
फरके विद्यार्थी अलहकारिता का प्रचार करें, 
सेवासमितियाँ बनायें, अथवा राष्ट्रीय शिक्षालयों 
में पढें । 

' कांग्रेस के प्रस्ताव का कुछ लछोग यों अर्थ 
लगाते हैं कि यदि विद्यार्थी सशफाशो स्कूलों में 
पढ़ना अपनी आत्मा के विश्डद सम तो ये 
तन्कालत उन्हें कोड दें. अन्यथा उन्हीं मैं पढ़ने रहें । 
फांग्रेस ने उन्हें यदि थे चाहेतो कोश्मे की 
सम्मति मात्र दी है, काई आशा नहों है | परंतु 
फांग्रेस ने जो इतना लंबा-चोडा प्रस्ताव किया 
उसमें यह भी कहा है कि परिणामों की परवाह न 
फरो, पकदम छोड दो. फिर असहकारिता का 
कोई कार्य करो या राष्ट्रीय शिक्षाल्यों में पढ़े! । 
इस्ससे तो कांग्रेसस की प्रैकट इच्छा यही दीखती है 
कि राष्टु जिस सरकार को नए करना खाहता है 
उसके शिक्षाल्र्यों में पढ़ना उलित नहों। विद्यार्थियों 
का फतंव्य है कि थे उनका बहिष्कार करें झोर बाद 
में असहकारिता का प्रचार करें या शध्ट्रीय शिक्षा- 
लगों में विद्यास्यास करें| कांग्रेस में अबसक अपने 
प्रस्तावों का पालन करामे की शक्ति नहीं है 
मर्थात्‌ अबतक यह भारत में रहने बालों को अपने 
प्रस्ताव का पाखन करने के स्टिए छांचार नहों कर 
सकती अथवा जब तक यह अपने प्रस्ताथों का 
पालन न करने धालों को दरड नहीं दे सकती तथतक 
उसके प्रस्ताव सम्मति तथा उपदेश ही कहें जायेंगे, 
ये भाजशा के रूप में दोने पर भी सार्थक भाष से 
आाहा नहीं कहे जा सकते | यह तो हमारी शह्ट्रीय 


धल्या ४ ] 
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भक्ति की मात्रा और प्रज्ञासला के भाषों की 
प्रबछता पर अवलंबित है कि अपनी प्रजासशात्मक 
राष्ट्रीय पंचाथत की इच्छा को, यह जानते हुए भी 
कि धद चधतमान अधस्था सें न्‍्यायद्रट की 
अधिकारिणी नहीं है अतपए्य साधथनहींन होने 
आह्षा महों दे सफती, हम केघज इच्छा समझ 
फर टाछझ्ष दें भथया उसको आज्ञा मान कर 
सल्‍्चाई से उसका पालल करें। मानो इस कसौटी 
के लिए ही प्रस्ताव में " यदि ” रखा गया दे । 
यह सिद्धांत भी सथंत्र मान्य है कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी आत्मा की आशा का पालन पहले करना 
चाहिए, तत्पश्चात किसी पृज्य ब्यक्ति या संस्था 
का | जय कांग्रेल कहती हैं कि यदि विद्यार्थो 
सरकारी स्कूलों में पढ़ना अपनी आत्मा के विरुद्ध 
समझ तो वे उन्हें छोड दें। इसफा तारपय॑ 
यह है कि फांग्रेस व्यक्तिगत सूवाधीनता 
फे अधिकार को स्वीकार फरती है, साथही पद 
यह भी आातती है म्लि विद्यार्थियों को सरकारों 
स्कूलों में पढ़ना आत्मा के विरुद्ध माल्दूम होता है। 
साथट्टी अब चद स्कूल छोड़ने की सम्मति देती 
हैं तो उसका तात्पयय यह मालूम होता है के वह 
सरकारी स्कूलों में पढ़ना आत्मा के घिस्द्ध 
मानसी और उनका बहिप्कार करना उचित 
समभती हैं । 


इसके सिवा यद भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि यह समभाते का प्रस्ताव (000]070- 
प्रांडए ९४०0) प्र0 ) हैँ। इसका तात्पय यह 
है कि कुछ निर्यंछ व्यक्ति बिना किसी शत के 
सश्कारी स्कूल छोड़ने फे घिस्द्ध थे। उनको भी 
सम्मिलित करने के लिए इस प्रस्त/व में 'यदि” 
शब्द रखा गया है। असहकारिता के प्स्ताथ में 
कुछ बातों की दील् महात्मा गांधी के शाब्दों में, 
“उन लोगों फे लिए दी गई जो बकरे हैं; जो शेर 
हैं उनके लिए तो प्रस्ताव पास करने की भी 
सआधण्यकता नहों है” । समझौते अर्थात मिल 
कर काम फरने का महत्व बहुत है, किन्तु 
समभोते का उद्द श पिछड़े हुओं को साथ लेने 
का रहा करता हे, न कि आगे बढ़ते हुओं को 
दोकने का | अतएव इस प्रस्ताव फा यवि कोई 


विविध विषय ! 
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सिद्ध तात्पय हो स्तकता है तो यही कि विद्या 
थियों को सरकार से संबंध रखने वबाऩे सभी 
शिक्षालय छोड़ देने साहिए और असहवारिता के 
प्रचार में कलम ज्ञाना चाहिए अथवा राष्ट्रीय 
शिक्षालय स्थापित हों तो उनमें पढना चाहिए | 


परंतु हल घाद-विधाद और असमंजस के 
लिए विद्यार्थो-परिषत्‌ फे प्रस्ताव में रूुथान ही 
नहों है | घहाँ तो सभी सरकारी शिक्षालयों का, 
बिना किसी शर्त के पृर्ण !ए से और एकदम 
बहिष्कार करने का हृदय से समथन किया गया 
है और विद्या्ियों को उपदेश लिया गया है कि 
ये बहिष्कार करे | यहाँ पर भी उपदेश तथा 
आज्ञा का वाद उपस्थित किया जा सकता है। 
परंतु इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है । 


इसके सिया कम से कम मुसलमान 
विद्यार्थियों के लिए तो कहीं शंत्रा, असमंजस या 
धाद-विवाद की गंजायश ही नहतों है। मुसलिम 
लीग का तो प्रस्ताव है कि पत्येछ मुसलमान 
अपने बच्चों को सरकारी शिक्षालयों से “बिना 
वबिल्बट हटा के और (१६ वर्ष से) अधिक अस्त 
घाले मुखलमान घिद्यार्थी फौरन सरकारी 
शिक्षाल्य छोड़ दें। साथ ही मुसलमानों के 
मोौलबियों का फ़तवा (धार्मिक आक्षा) है कि 
सरकार का और सरकारी शिक्षालयों का 
बहिष्कार करना कुशन के असुसार प्रत्येक 
मुसलमान का कतंन्‍्य है। ऐसी अवस्था में 
हिन्दू मुसलमानों की एकता का खयाल करके 
आर सबसे बडी यात तो यह है कि अपनी मात 
भूमि फे लिए साधीनता और अपने लिए सवा 
राज्य प्राप्त करने की द्वष्टि सेऊपर के प्रस्तावों को 
देखते हुए यही तात्पय निकलता है कि भारत के 
प्रत्येक विद्यार्थी को घिद्याभ्यास छोड़कर खराज्य 
के साधन असदहफारिता को सबल बनाना 
चाहिए। छू? 


ध्ठ. 
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(१ ) पचास साल मे २,८०० मोल 
धाल | 

जानवरों के साँगो के समान बाल भो भीतर 
पोल होते है । उनका पोलापन कितना संच्षम 
होता है यह एक वज्ञानक ने हृंढ़ निकाला है । 
पोले भाग का व्यास >--- इंच हाता है। भोतरा 
भाग में एक रंग का लेप चढ़ा रहता हू जिसके 
नष्ट होने पर वाल सफद हा ज्ञान है । 

बालों की जड़ शरोर के भोतर < इंच होतो 
है । जड़ के पास हो ऐसे कबल्च छिद्र रहते हे 
जिनके हारा वाला को परष्ट कर खाद्य आर तल 
मिला करता है । उनकी जड़ का सम्बन्ध एक 
ऐसे तन्‍तु स रहता है. जिसके कारणशा भय या 
दूसर भावों को जाग्माति होते ही गरोमाश्न हो जाता 
हैं। वाल मज़बुत भो बहत होते हैं । एक वाल 
से तान से लगाकर पाच ओन्‍्स तक वद्धन 
लटका सकते है । वजन लटकान मे बाल बढ़ 
भी जाता है और इस प्रकार १० इच लम्बा बाल 
१६ इब्ब हा जाता है । 


पूरी हूजामत करने पर सार शर्मर के बाल्ते 
की संख्या लगभग ४०,००० होती है | एक 
महाशय ने हिसाब लगाया है कि ४० साल ये 
प्रत्येक मन॒प्य के शर्गर्स २. मलि की 
लम्बाई के बाल निकाले जाते हैं । यदि उत्तका 
वजन लिया जाय, तो लगभग एक मन 
निकलेगा | 


पल 
न 


अशारा । 
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(२) बालक कभी न गुमेंगे । 

मेल-ठेल में अनक बालक गुम जाते हैं और 
पुलिस के विशप पारिश्रम करने पर भी कभों कभी 
मिलते नहों । कभों कभो तो, सामने, सड़क पर 
खलत खलते भा कुड बालक गुम जाते हैं ओर 
बड़ी काठनाई से उनका पता चलता है । शुमे 
हुए बालकों का पता लगाना बड़ा काठन हो 
जाता है; क्‍योंकि केवल आंख. कान या चेहरे 
को पड़ियान यथष्ट नहों होता । इसके लिए एक 
उपाय झआर है! हाथ आर पांव की रेखाएं कर्मी नहीं 
बदलतों ! इसालिए पक्‍कोी लिखा-पढ़ी में अपडृ 
लोगो से अगूठ का निशान ले लिया जाता है । 
ता. जब चालक चलने -फिरने योग्य हा जावे, तब 
उसके परे पांव को रेखाओं के निशान ले लगा 
चाहिए | पहिल निशान लगान की स्याही लगी 
गद्टो पर पांव रसा दिया जाता हैं, फिर किसो 
साफ काराज्ञ पर पर के निशान ले लिये जाते 
है । जब कभो भां बालक गुमगा या चारी 
आवगा तब पूलिस या आप झ्वर्य उस पद-चिन्द 
को सहायता से अपना वालक हज़ारों में दृढ़ 
सकते है । अमेरिका भे इसी सपाय से ऐस सकद़ों 
बालक हूँद लिये गय हैं जो कुछ वर्ष पादिल चुरा 
लिये गये थ । 

(३ ) चम पृद्ध तो आप पृद्ध | 

विदेशी विद्वान चिकित्सक इस उद्योग में बहुत 
दिनों से लगे हुए हैं कि अवस्था में वृद्ध हुए मनुष्यों 
की जाँच कैस को जाय और कौन कौन से उपाय 
काम से लाये जाने जिसमें एस मनष्य शीघ्र 
काल कवलित न हो । दहाक्ष में उन्हें एक पहिचान 
मिली है । वह यह है कि किसी भी मनुष्य के स्वृब 


दिशा कर परबय |... 


संक्ग्ा है ] ह है 
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खुले पंजे की पीठ का चमड़ा अऔगूठा और अंगुली 
से पकड़ कर ऊपर खींचिए और छोड़ दीजिए | 
यदि बह कुछ सेकण्ड तक चिपटा रहा तो सम- 
मिए कि मनुष्य पृद्ध ही गया है चाहे उसकी उमर 
कितती ही कम क्‍यों न हो; ओर यदि छोड़ते ही 
बह ज्यों का त्यों अपने स्थान पर हूं। जाय ता 
समभझभिए कि अभी मनुष्य युवा है, चाहे उसकी 
उमर कितनी ही अधिक क्‍यों न हो। 

पाठक सोर्चेंग कि पंजे के चमड़े में क्या कई 
ऐसी नाड़ी द्वोती है जो यह बतला देगी कि मनुप्य 
बुद्ध हो गया । हाँ, डाक्टरों ने वर्षों प्रयत्त करके 
इन नाड़ियों की खोज की है । उनझ सिद्धान्त है 
है कि पंजे पर जो नमें रहती है उन्हीं के द्वारा 
शुद्ध रक्त बहता रहता है. और उन्हीं के द्वारा 
शरीर के प्रत्येक भाग में पौष्टिक पदाथ पहुँचा 
करता है. । जब इनमें रक्त-प्रवाह शिथिल है। जाता 


६ तब ये भी शिथिल दवोने लगती हैं और पह्चढ़ 
रखने पर थोड़े समय के लिए सिंकुई जाती हों. 
और छोड़ने पर विलम्ब से फैलती हैं। पर, जिस 
मनुष्य की नसों में रक्त-प्रवाह तेज्ञी सं होता रहता 
है उसकी नर्से पकड़ कर छोड़ने पर तुस्न्‍्त अपने 
पूव स्थान पर फैल जाती हैं। इस प्रकार पंज के 
चमड़े से युवा या इद्धावस्था की पद्िचान की जा 


सकती है । 
पुस्तकादि-परिचय । 


१.--खिकित्सा-चन्द्रेदय, प्रथम भाग 
लेखक, श्रीएंत हरिदास वेश; प्रकाशक, हरिदास एन्ड कम्प- 
नी, २०१ हष्सिन शोद, ऋक्षकता; इ४ प्रख्या २५०) मल्य 
३) भो पुस्तक की छन्दर छपाई, कागज भादि को दखते 
हुए किसी प्रदार अधिक नहीं है । 

झ्लीपत दरिदाल जी बहुत समय तक शिक्षक रह चुके 
हैं, अठभवी वैद्य भी हैं और किसने शत्माही पस्‍्तक-प्रकाश ई 
हैं इसे सन्दी-संस्तार जानता है। इस प्रकार इनकी लिखी 
वैयह पुस्तक की सरलता औए इत्तमता सहज ही में सम्क 
में आ सकती हे। लेखक ने '“जिकित्सा-चद्दोदय ही 
सरक, उशत, धार्भड झ।दि मइ्रियों के अमूत्य ग्रंथों का 
कार बहुत छफ भात्रो में लिखा है। अनेक इसमोततप 


- | 


शै६४५. 
ग्रथों का अपल्य सार इस एक ग्रंथ में मिन जाता है ओर 
सो भी क्रम-चढ रूप में | पस्तुत पुस्तक की यह बढ़ी भारी 
पिशिष्ता है । 

पुस्तक में श्र धु्वेद की उत्पत्ति तथा महत्व, मे थ- 
शरार का वर्गन, विशेष, प्रफृति, बल, अग्नि, अवधा, देश, 
ऋतु आदि का विचार, रोग-परीक्षा आदि का विविचन है। 
दूसर भाग में झायुवेद दी शेष बातों का विचार कर पुस्तक 
पूर्ण की जायगी । छआावेद के एस डटथों का पठम-पाठन 
प्रत्येक शिक्षित ठुद्धम्त्र में होना चाहिए । 

२.--चरित्र-शिक्षा--लेखक और प्रकाशक, पें० 
बदरीदस शर्म्मा, पता पु तक पर लिखा नहीं; पृष्टसंख्या, 
१४०६ मुल्य, आठ आने । 

पुम्मक में सदाचार, एद्-शिक्षा, सत्लेग, आत्म-सयम 
आदि सात विषयों पर थिचार प्रदट किये गये हैं। पुस्तक 
विधा्ियों के लिए उपयोगी है। चरित्र-निर्माए की 
स्रावश्पकता बसलाने के साथ साथ कवाह्गण दकर साथन 
के उवाय भी यतद्ाये गये हैं| एस्तक के लिखने प्ें अंग्रेज़ी 
लेखक स्माइटस के 'करेकटर' ग्रंथ से सद्ावता ली गई 'है, पर 
अधि्र्सणत रहरश रामायस, महापारत आदि भारतीय 
धर्क्ाथों से लिए गये दे । नवयुवक समाज में ऐसी पुस्तकों 
का प्रचार मिकन्‍ना अविऊ है| उतना ही अच्छा । 

३--ट्रान्सवाल में भारतवासी--सरस्वती- 
सदन, इन्दौर द्वारा प्रकाशित “नवर्भीबन निबनन्‍्धमाला”? 
की तीसरी पुस्ठक है । इसके लेखक हैं औरत भवानीदयाल 
जी, ४४-संख्या, ४); मूल्य, सात झआने। 


कुछ वर्षों से भारतवातियों का ध्कान प्रवासी भारत* 
वासियों की असली स्शा ज नने के लिए आकर्षित है चला 
है। हुई की बात है कि फिदेशों में फथ् भोगे हुए सजनों ने 
झपनी और झपने भावयों को यथाथ ग्थिति बतलाने के 
लिए क़ृछ्तम उठाई है और प्रकाशकों ने भी उपन्‍्याप्त प्रका- 
शिव करने की एरादो परिशदा छोड़ ऐसी एस्तकों के 
प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया है। इस पुस्तक में ट्रान्स- 
वाल में रहने वाले भारत-बाजियों की दशा का सथा हद 
मिश्रा गया है । वहा की सरकार नये नये क़ाइनों की खष्टि 
करके भारतव'सियों पर केस केस अन्याचार करती है ओर 
उनकी सेवा के लिए उन्‍हें कैसा उत्टा ' रस्कार देती बी 
सब बातें बिना प्रभाय नदीं लिखी गई हैं, बिक प्रसिद्ध 
झभ्रज़-नीति-वेताओं के वाक्य प्रमाण के लिए उदषत 
कर दिये गये हैं। लेखक ने निर्मीकिता-पूर्वफ भारतवासियों 
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की मानमिक निवेशता और ग्रापसी फूर का भी बर्शन 
किया है। एस्तक प्र-्येकसहदय घाठक के ध्यान पूरक पढ़ने 
की वस्तु है ! 


४.-भीतानुशीलन, खराड़ १,--लेखक और 
प्रकाथर, बाबू गणंशचन्द प्रामाणिक, जवश्पुर; प्रछ- 
संख्या, ४८; मन्य 5 .#- 


श्रीमद्धगइतगीता एसा समुद्र है जिसका जितना 
मेधन किया जाय उतने ही रत्न हाथ लगते हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में शीगीता की मायानन्दी व्यास्थ्या है। “माया- 
ननन्‍दी'' नाम इसलिए दिया ग्या है, क्योंफि मायानन्द 
नायक एक जिज्ञाछ सज्ञन से जो कुछ लेखक ने छना है 
उसी का सार “गीताठुर्सालन” में रक्षा गया है | हमारे 
सामने पुस्तक का पहला खण्ड ६ ओर अभी वही प्रकाशित 
हुआ है । मत्य खयद क्रमश: छतपेंगे। इस खगड में प्र«- 
शित “समाज-त व को हमने ध्यानपूतक पड़ा आर हर्थे 
बहुत अच्छा और रोचक प्रतीत हुआ । आशा है, गीता 
के प्रेमी इस स्यागूथ्या को अवश्य पन्‍ंग । इससे उन्दं लाभ 
ही होगा । साथ दी, प्रामाधिकर्ती को यह सन्तोर होता दि 
उनकी पुस्तक का श्रचार अच्छा हा रहा ६। बाद झा० 
हिन्दी-सान्त्य-क्षत्र में पतले हो पहल अवनीण हुए है, और 
सा भी एभा झच्छा आथ लेकर, जिसके हिए हम इर्4 
बधाई दते हैं । 


५. शक्षित ओर किखान-- लेखक, श्रीयुत 
भवानाीद्याज्ञ जी, प्रकाशक, खरखता-सदन, 
इन्द्दीर; पृष्ठ संख्या, २४+६१; मूल्य, दस आने। 


“जवज्ीवन-निबन्धमाला” को यह चौथी 
पुस्तक दे । आरम्भ में श्रायुत पोर मुहम्मद 
'मूनिस! को लिखों हुई २४ पृष्ठा कते एक लम्बी 
भूमिका ई।ल्लख्क ने शिक्षत सारताोयों का 
ध्यान किसान भादया की मार बड़ अच्छ दत से 
आकर्षित किया दे । पुस्तक में एक किस।व ओर 
एक बेरिस्टर को बातयात का वर्णन हूँ । किसानो 
फो दशा इस समय केंसी हूँ ओर वह किस 
प्रकार दिन दिन गिरती जा रहो है तथा शिक्षित 
भारतीय आँख इलद किये केंसे कतब्य-बिमुख हो 
रहे हैं, इस +। यथार्थ चित्र पाठकों को (स्तक में ६ 


श्रशारंदा । 


[ वर १, खषपद ३ 
जगह जगह मिलेगा, पुस्तक महत्व की है। 
अब भारत की घद्द दशा नहीं है कि ऐसी पुस्तक 
पढ़कर शिक्षित लोग सुख-चैन की वंशी बजाया 
करें | आवश्यकता यह है कि इस पस्तक को 
पढ़कर थे देश की यथार्थ दशा से परिचित हों 
ओर कतंब्य-परायण बन देश की दशा झुघारने 
में हाथ बटावें । 


पुस्तक का मूल्य कुछ अधिक मात्दूम पड़ना 
है| मच्छा हो, इसका एक सस्सा संस्करण 
प्रकाशित किया जाय ताऊि चह प्रत्येक शिक्षित 
देश-वासी के पाल अधिक सरलता से पहुंच 
सके | 


नीच जिन पुस्तकों के नाम लिखे गये हैं थे भी 
पहुँच गई हैं और साभार स्वीकृत की जाती हैं -- 


(१) पंजाब की आहे--लेप्तक, पं० रामेश्यरप्रसाद 
झग्िहोती, राष्टीय-सदन, जबलपुर; प्रष्ठ-सेख्या, 
२८; मुल्य, + ॥ 


(+) तिलक जियोग में शोकाश, बर्धात लो० तिलक 
के दहवसान पर सामपिक पत्रों में निकली ऋषि- 
ताओं का संग्रह, संग्रदकर्ता, श्रीयक्त दोलतराम 
गुप्त; पुष्ठ- संरध्या, ८०; पृस्य ।) 


(3३ ) सचित्र राष्ट्रीय भट--प्रकाशक, पं रामचत 
मिश्र, बेदी, भारत-संवक-संत्, जबलपुर; पृष्ठ 
संख्या, २४; मुल्य, ॥). 


(४) खीन्‍रद देशन-लेखक, श्रीपुत. छुखसम्पतिराय 
भगड़ारी। प्रकाशक, राष्ट्रीय-हिन्दी सेदिर, जबल- 
पुर, पृष्ठ-संख्या, २१७; मुल्य, ॥») 


(४) स्काइट गीताण्जलो-सेप्रहकर्ता, बादू ख्क्षमीमारा 
यश प्रपत्र, ध्राहजहानपुर; पुइ-संख्या, ७२; 
मूल्य, '). 





बढ़िया चित्र । 


शीघ्रता कीजिए, घहुत थोड़े बचे हैं। 
+आशारदा” में प्रकाशित निम्न लिखित रंगीन 
और सादे चित्र बिक्री के लिए तणश्यार हैं। 


चित्र सूल्य 
सहसा दर्शन ( रंगीन ) ... #) 
गो-दोहन ( रंगौन ) "० #-) 
वानर-भोजन ( रंगीन ) .... #) 
लोकमान्य तिलक का अन्तिम दशेन (सादा) -) 
चन्द्र-दशन (रंगीन) ५» अ#) 
लाला लाजपतराय ० +) 
विधवा-विलाप ० +) 
लक्ष्मी ... +) 
माठभूमि की मोॉकी ( रंगीन ) »« %) 
स्वर्गीय पं० विष्णुदत शुक्र »»»« “) 


१) से कम मूल्य की वी. पी. पासंल नहीं 
भेर्जी जाती है । 


मिलने का पता: --- 
ठयवस्थापक, “ अ्रीशारदा,! 
दीक्षितपुरा, जबलपुर | 
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उत्तम स्याही 


की टिकियाँ, मोलो ओर खाल को, सुन्दर टीगे 
की डिब्वी में १०० टिकियाँ, कोमत एक रुपया | 
अयाविष्ट चूर्ण की पृड़ियाँ, फी दो पैसा, सुगन्घित 
शीरीविलास तेल, फकोमत ॥)), कमीशन ।| 


फो शुपया। 
पतां--शौरीशंकर मिश्र, 
८ गाड़ुरबात्त, खीक बी 


चित्रशाला।. 

सचित्र अक्षरवोध पुस्तक मूरक्य |, आने, 
सचित्र व्णमाला के रंगीन नक्शा ॥॥) आने । 

इन तीनों के द्वारा बच्चे बड़ी ही खुगमता 
से अक्षर पदचानने ओर खेलते कूदते - पढ़ने 
लग ज़ाते हैं । 

सपर्गीय लोकमान्य तिलक महाराज के 
रंगीन चित्र-बड़ा साइज १५१८२० मूल्य ।) आने। 
ममोला साइज १००१४ सूल्य डेढ़ आना। छोटा 
साइज ५॥%६ मूल्य दो पैसे । 


“हिंदी चित्रमय-जगत्‌ !। 

एक उद्च कोटि फा सचित्र मासिक पत्र । 
बढ़िया छेख-कथिताएं और मनोहर कहानियाँ। 
बधर्ष भर में ५०० चित्रों का संग्रह। वापिंक सूल्य 
ग्लेक कागज़ फे ५॥) रुपये, एक प्रति के ॥-॥ 
आने | रफ कागज़ घा० मूल्य ३॥) रुपये, एक 
प्रति के ।>) आने । 

व्यापारियों को कमिशन के लिये पत्र-व्यक्ष- 
हार करना चादिये। 


चित्रशाला प्रेस, पूना खिंटो | 
में #_ 
बम्बई में घाड़ियाँ 


ह् ये घड़ियों हर प्रकार स अच्छी 







2 कक हैं।पसन्द न आयें ता तीन दिन 
ह# देख कर वापस कर दो। 


की० रु० आ० ग्यारन्टी 


्वेलीवर ४-३ ४ वर्ष 
'रल्पेरेशुलेटर ०-० ५ 
“कलाई हापवाच. ४“ ३ ] 
झतिछन्दर बाच ७---० <. -जड 
फेस्सी सि.रास्कोप ५ डे ््‌ १९ 


हु अन्धेरे में समय 

दतलानेदाली कलाईवाच की० »॥|] ग्या० वर्ष 
बाच एण्ड क्लाथ कम्पनी, .. 
स्यू मार्कर, काकफा देवी,-बंबई ।- 


ड लत थमाला के ब्नन्‍्थ । 


प्राचीन भारत--लेखक, श्रीयुष पं० दृरिमंगल मिश्र एम० ए०; सुन्दर 
जिलदू से आच्छादित। एएछसेस्पा ५४५० । कई आवश्यक , चित्र , 
तथा नक़्शों स पूछ | अपने प्रिय प्राचीन भारत को देखने के लिए 
देखिये । मूल्य ३॥:-) 

इटली के विधायक सहात्मागण--सम्पादक, प्रोफेसर रामदास गौड़, 
एम्० ए० । प्रष्टसरू्या २००, सन्दर जिलद स बेंघा। ८ चित्र 
ओर १ नक़शा भी इ। भारत की बहुतसाी राजनेातिक उलमने इसके 
अध्ययन से सुलक सकते हे । सूल्य २!) ह ह 

यूरोप के पशसिद्ध शेक्तण-रुधारक्‌-- जेसक, श्रीयुत चन्द्रशेखर वाजपयी, 
एम० एस७०७ सौ०, एल० ८० । सर्जिल्द, प्ृउ्ध-सम्या २००। आरत 
में नवर्जाबवन संचार के लिए इस देखिय । मूल्य १॥ हु 

स्वराज्य का सरकारी मरुविदा--लेखक, बा०« श्राप्रकाश, बी० ए०) 
(केम्ब्रिज़ ) बरिस्टर-एट-ला । प्रघ्रसेख्या (८० मूल्य १ ॥) 

बिहारी की सतसह और सतसइः-संहार--लेखक, श्रीयुत पं० पद्मसिद्द 
शमो समालाचना की अपूर्य पुस्तक | सजिल्द, पृष्ठ-संख्या 
रेज्ट, मून्‍्य २) 

अनव्नाहम लिकन-- लेखक, श्रीयुत रानचन्द्र रतनाथ सबबटे; पृष्ठ-संख्यां 
१४२, मूल्य ॥) झाना। मृतक मन में पुनः प्राण का संचार 
करन वाला | 

सचना---ये मन्‍्थ पोनी मूल्य पर लेन के लिये, नियमानुसार १) भेज कर 
स्थायी भाहकों में नाम लिखा सबा चादिए । शीघ्र ही कई महत्त्व के 

थे प्रकाशित हांग | 

'स्वाये --अब-शात्र, समाज-शामस्र, राजनीति तथा इतिहास का एक 
उपयोगी मासिक्रपत्र | सम्पादक, अध्यापक मौयनशकर :याकिंक, एम० 
ए०, एल०७ एल+ बी७.ै प्राधमास ४८ पंज का नामी २ लेखकों के 
शिक्षारपूर्ण लेखों से पूर्ण रहता हैं। छपाई, सफाई  अपूर्य | बार्षिक 
मूल्य ४) 

पता--व्यवस्थापक, ' क्ानस्रण्डत़ पत्रप्रालय 
काशी ।' 
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. हेड, 


7... अधहयोप-न्झान्वोलन की सब ख़बरें पढ़िए । 
स० गांधी क्‍या कर रहे हैं ? 
. ये सब बातें 


.. “दैनिक वर्तमान! 
... में पढ़िये। 


यह पत्र जब से मिकल्ला है, तब से भारत की खाघीनता के 
लिए अपनी आदाज उँची उठा रहा है। 


रजत 


इसमें व्यापार तथा वाज़ार-भाव रोज़ बपते हैं। 


खास रियायत- 


३१ जनवरी तक ग्राहक बनने वाले स्थानीय आहकों से [सिफ्रे १० रु. लिये 


 औँयगे | उपहार मे एक सुन्दर चित्र तथा राष्ट्रीय भाव कैलाने बाली ६ पुस्तकें मुफ्त , 


दी जायगी । बाहर बालों के लिय वाषिक मूल्य १४) रु० दे । 


आज ही ग्राहकों थे नाम लिखा लिजिए । 


पता--- 
'बैनेजर, “ वत्तेमान ”, कानपुर । 





जे 


+ल्‍चसलीओ ८ 


योगसाधन यन्त्र 
( मिस्मेरिज्मु बस ) 


यह घह सपर्लिद्ध अलेएे है (जसके ड्रारा बिना 
कष घर बड़े ला? सस्तु. रोगा का स्वास्थ्य, विवाह, संस्तनोत्पत्ति 
शजगार, नाकरा तथा लामालाभ, पररेशाफल, फसल का हाल 
हुर-दशर्थ समानततार, लाकयात्रा, मृव पितग था अत्य महापुरुष 
के दान तथा उनसे वार्ताज्ञाप, राप्त रहस्य माना समम्त कास्थ-- 
सिद्ध टयादि शाद अनेक खाँचखत बाते बिना परिक्षम जान 
है। मकरी ४ | जिन सम्जना के पास, यह धछापूव यन्त्र हों 
उनकी आधुनिक स्थानाप्या, स्माला ( भड़ालिया $ शबम मृत, 
अविष्य, बतेमान के टेकेदारो के पाम भगकन आर वृष एस 
सबान की उभरते नहीं उहहा | दावनवाला बिना भम्याम 
था कए के ताल आठ बत हश्य देखने लग जाता हैं, या 
हरे भर जगाल, पल, फलदाण बाट़िकोय, ड्रमाब्छादित श्वत 
परवेत, बादाश विज, पराक्तयां के मदर मंथुर मसाहर ख्वर, 
तथा महत्माया शोर उनका इास्या के दशन तथा मातालाप 
माना कह  प॥३ पर परहलवर ह्रमत्र ' पाबेतों ' दखा के 
दरशन करता हुए प्रभाष्ट प्रश्ना के उसह प्राम करे सकता है | 
मलार से शायद के हिलाये केवल २) मप्या 'पनयमात्रणा" 
| हिंदी बा इह॑ शाहित, वाथमा का शल हूं | डिस्तााा-मण से 
केवस ११ प्रशशापत्र छषबाय जन है| मृमानिक सर मे मृष्ट 
माप । पशर । 
प्रशंखापज--(?) परिसर ज« अंहछा ( हे. थे: 
छाड् व ) लाडाशद लिखते है, कि योगसाधन वन्त द्वार 
हमार बइनार छा भेएा का कस हाल माइहृम हुआ जा जाल 
मय निकता | 
295 मिस चार- भ्रर- औका ( %- हि 093 ) 
म० वीगबाल अिखन है, कि या आश्चय -मनक काम कर रहां 
है। कृपया टी सन्त झोर मेज दे । ह 
(३) बच विद्याश्रमाद मोलबाबू मू० कृचा मानसोड 
खिसत हू कि सखयास्थार भे इसका अमकार अद मृत नज्य 
शागा | 
4४४ औन्‍्कृआ कर्क # की तकनीक 
गड शगांने मद | 
$ कक एक वा परम है 
द्रगाद। 


के 
| कैफ र औफत >कलककेफल कुछ के 


योग-विद्या का अद्भुत चमत्कार 


प्राचीन-योगादर्श देखिए 


(४) प्रे० रामचरनजी प्राहित म० मल्ारगढ़ ( खालि- 
यर ) लिखते हैं. भ्राह ' धन्यवाद हैं, मेने खुद मंत्र द्वार 
श्क्तिदारों स घुलाकात की चर मृतक पिलरों से ब्रातोलाप हू 
उनका घवरूप सापषात देखा। यास्तव में यह यन्त्र गुण का सघुद 
है, मुझे ता अमृल्य रन मिला | प्रशसा लिखना यथा हैं. यथा 
नाम तथा गुण | 


(५) भ्री० चाबे हस्प्रसाद नमेदाप्रसाद जी बीना मि० 
सागर लिखते है, कि मन अपन स्वगवासी माता पिसा के 
रिश्तेदारों स घुलाकात की। अपने नाकर का आरत का नो भाग 
स| थी बन्‍्त्र द्वारा बातचीत कराकर उसके पास बुखवा दिया |" 
ग्यादि * | 


(६) और> १० पदमनाथजो घु5 फ्रारवसगम लि० 
पूरनिया से लिखते हैं, सर्बधा नियमावलों आर (यशापन के 
अनुकूल है| 

(७) बाबु विशनचट सेशन मास्या घु० किशनगो 
लिखते है कि गोगराधस यन्च द्वप्ा मम्रस्त 7ृ7 दिया दिये | 
केलास पयनबालोी हमवर्ती देक के माक्षात दशन हेगे आए 
अनेक पतन किय मिनका उनन्‍्ह बिन्‍्कुस सत्य मिला ! 


(८) मम्दर एम० $:० 'स्यावत उश्जन लिखते हूं, 
कि हमने छोर इमार मिश ने दल या पा कई थार अ्रामंण 
ध्ययः । आपके क्स्गनुसार सम्तत घटनाएं जा श्रार अापक 
प्रशमा क्या लिखें जितनी छिखू मे! थाड़ा है | 


(६) प७ हर मिश्र ग्रद यू० अन्यापुर लिखते है कि 
मैने बल द्वारा भनेक कस्ये सिद्ध दिये । 


(१०) अमान जयशका मी भद् मृु० अलमर लिख 
हैं कि रख की जर्सी आपन प्रशसा की है वेंसाहा ६ ! 


११) थी के० राग बहादुर शिद्ा पृ० केंगबन हिएते 


हूं, कि मैंने शस मत्म का कई डार हपयोग किया ये बहुत ई 


आश्चर्यजनक $ | 


मिलें को पता- योगसाथन-ारञच कायोलय, करमाल ( पहुआद ) 
पए०2०४ऐे।ध्या- पं बत्रए8 हि0ा79899, 5 दि 6, [207/[8 | 


आपकी सफलता आपके ही हवथ में है | 

आपकी मनवांछित इच्छाएँ केबल शारीरेक ब मस्तिष्क शाह्ते के बहाने से पूरी हो 
सकती हैं। ताकल ही मुख्य है। बिना ताकत के कुछ भी नहीं हो सकता। अतएव अपने शरीर 
व दिमागकी लाकल बढ़ाइये | ॥ जगत-प्रसिद्ध ॥ 

रजिस्टडे ताकतबहार गोलियाँ रजिस्टडे 

लाकलबहूं।र गोलियाो--वाल्यावस्था के दोषों से, जवानी की कुचालों से अथवा 
ओर किसी कारण से पैदा होने वाली कमज़ारियों, जैस, पशाब में जलन या सुर्खी का होना, हर 
समय सुस्त रहना, किसी काम में मन का न लगना, थोड़ा चलने या परिश्रम करने से थकावट मालूम 
होता, श्लियों को ठीक समय पर मासिक-घधर्म न हाता, म्वप्नदापष, पशाव के साथ या आगे पाछे घातुका 
ज्ञीण होना आदि शिकायतों को दूर करके नई शक्ति पैदा करने व दिमाग को चुस्त ब चालाक 
बनाने में अति तीम्र हैं। कीमत फी शीशी २१ गोलियों की १) डाक० एक से पाँच तक |) 
१२ शीशी एक साथ लन स 6॥]) डाक महसूल साहित । 

भारतसरफार से २जिस्दी किया हुआः 
खसुधासमद्र | 

यह औषधि वाल-युवा-वुद्ध पुरुषों तथा ख्ियोंके रागोंके लिए रामबाण है ।सेकड़ों दवाइयों की शीशियाँ 
इसकी एक शीशी का मुकाबला नहीं कर सकतीं ! विशष कहना वृथा है। सखुधाससुद्ग-क दो तीन 
घृंद खाते या मलते ही गोग कोसों दूर भागता है--इसलिए इसे हए समय पास रखिय | कफ, खांसी 
जुकाम, इकतरा, तिजारी, सब तगह के बुखार. हेजा, सिरद॒द (सब प्रकार के ) मुँह के छाल, आग 
से जज़्ञना, जी मिचलना, दिलकी बॉमारियों बरैौरह का जानी दुश्मन हूँ।कौमत फी शी० १ ।) 
हा० म० एक स चार तक |) अलग | १२ शाशी एक साथ लेन १२) डाकखच माफ | 

भारत गव्सेट में राजिस्टई असली दद्याशफर दाद की शतिया दबा कीमत फ्री शो- |) 


डाकखच १ स छः तक ।&] अलग । १२ का दाम तीन रे. ३) डाकखच माफ। राजेस्टड “ दन्स 
पृष्पाकर संजन” दांतों के रोग दूर करते ओर उनको साफ रखने में अद्वितीय है। कामत फी शीशी 
॥) ढ।क खर्च एक से तीन तक ।२)। पना;--्ाटुना वाल दोश्य को ०, मथुरा यू. पी 





नोट-+भीगारदा के ग्राहक का बकखने पाया रोसा कदि 3 कम से हम ३) की दवा एक साथ मेंगाउगे । 
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प्रेम महाविद्यालय का मुखपत्र 


सस्ता राष्ट्रीय साप्ताहिक 
 ध्रेप्न ' ! ध्रप्न१ !  भ्रेश्न ' |! 
देखिये मंगाइये और प्रचार कीजिये । 
शिल्प, विज्ञान, कलाकोशल का ज्ञान देने वाला : प्रेम , शिक्षा ओर साहित्य की वृद्धि 

करने वाला 'प्रेम', स्वदेशोन्नति का मारे दशाने वाला 'प्रेम', नेतिक तथा सामाजिक विषयों 
का विवेचन करन वाला 'प्रेम' निस्संदेह आपकी प्रेम-टप्टि आर सहायता का श्रधिकारी है। न्‍ 
अवश्य सेंगाइये । वार्षिक न्‍्योंद्रावर केवल २), वी. पी. से २६); नमूना मुफ्त। 
फ्ः पता;--मैनजर, प्रस, वृन्दावन | हर 
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् दिल्लें" राप्रि आाहक होनेवालों को लोकमान्य तिलक का जीवनचरित' 
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' अ्रीशारदा ' 


लेगस्बकों के लिए 
४-मन-मतान्तर ओर घम से 
बाल विवाद-प्रम्त लग्बा का 

स्थान ने दिया जावता | 

/77-साहित्य, समाज, नीति, शिक्षा, घम-तत्व, 
विज्ञान आदि बिपयों का अध्ययन और 

अन्दोचनन ऋरना और उनके सुरूचि-पृणा, 
उपयोगी एवं मनोरंजक लग का प्रकाशित 
करना ''अ्रीशारदा का इहेश 
इ-पसाचत्र लग्बों के सिध्रों को प्राम का प्रवन्ध 
लेखा का करसा पड़ता है | यदि (चित्रा की 
प्रापि ले ठ्यय आवश्यक हाना ६, ना 
“आरा गदा. कायालय से निलता है | 
६4 किमी लम्प का परास्माग  यथासम्मच्‌, २ ४ 
शब्दों ७ अविक न होना चाहिए । 

५ किसी लेंस वा कक्ता की प्रकाशत कर ने बा 
से करन, घटान वा बढाने, एबं लोटान वा 
 जोटान का आविकार ररादक को है। 
सम्पादक जिन प्रबन्धा का लोटाना डे: 
अममने है. उनका आर गॉजम्टी का 
व्यय प्राप्त टन पर ये खोटा+ जाते है । 

६-लग्व स॒ुवान्य लिपि मे. हाशिया छोड़कर. एक 
ही ओर , लिस्य गहन चाहिए । 

कोन लग्न कब प्रकाशित हा सकगा अथवा 
क्यो लहीं प्रकाशित हुआ यह वताना कठिन है। 

- अशिास्दा के लखक महादयों को अपन 
क्षस्म की मालिकता या आधार के बविपय में 
मप्र सघना देन की कृपा करनी चाहिए | 

6-'' अशारदा में प्रकाशिव पुस्स्कार-योग्य 

ढ्ं प्रबन्ध पर, “अ्रीेशारदा के नियमाजुसार 

पुरम्कार दिया जाता हैं। पुर्स्कार-सम्बन्ची 
बिशप नियम सम्पादक को णिग्बन से प्राप्त हा 
सकते हें । 

 ८-कॉवता, लेख, चित्र , सम्मनि के हँलु पुस्तके, 

परिवतन के साम्यिक पत्र, तथा सम्पादन- 


संबंध रस्वन 
“श्रीशाग्टा में 


। 


ब्य हल 


छा 


के नियम 


५ 


>-व्मक 


३-यदि ग्राहका का एक 
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सम्यन्धी पत्र इस पल पर भेजुसा जाडिए--- 


सम्पादल्न ' शीशारदा, दीक्षितत॒ुगा, जबलपुर । 


ग्राहकों के (वए--- 

“आरशारदा।  प्रत्यथक चान्द्र मास की शुक्नपक्ष - 
शे दा प्रकाशित डासी ६ | 

बापिक मृल्य, डाक-व्यय सहित, ४) 
४ आर आग्रम लिया जाता हँ। बी.पी 
से मैंगान बाल। का ५) देना पढ़ता 

देशों क लिए व. पिंक मय । एक्क प्रति 
का सृल्य ॥) आर पुरानी प्रति का ॥) है । 
नमूल की प्रति जिना मूल्य नहीं भर्जा जाती 


£#॥47६ 


है। उसके लिए सर्नायाइर ले ॥) भजना 
चाहिए अवधा ॥5) की वी. पी पा. 


स्वीकार करना चाहिए | 
दा मास के लिए अपना 
पता बदलवाना हो. तो उसका प्रबंध अपन 
डाकघर से कर लना चादिए। यदि आभश्रिक 
समय के लिए पता बदलवाना हा तो 
पर» ग्राइक-नंबर सहित हम लिस्थता चाहिए । 
शार्द, दो बार अच्छी तरह जाथ कर 
यहां से भ्जी जाती ८ ! जिन ग्राहक को 
किसी सास का ओक डस सास के शुद्र पतन्न 
की दशमी तक से सिल्ने उन्० पहले आपन 
डाकघर स पद्धना चाहिए। यदि पता न 
लगे. तो डाकथर का उत्तर हमार पास 
अजकर हम सूचित करना साहिए।! इस 
प्रकार के जिन पत्रों के ज्लाथ डाकसगर का 
डरार ने होगा उनपर ध्यास से दिया तायगा' 
ग्राहकों को, पत्र-त्यवहार के समय, अपना 
ग्राहक-नंबर अवश्य लिसस्‍्वना चाहिए ग्राहक - 
नंबर पते की चिट पर लिम्बा रहता है । 
प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होने की सूचना 
मनीआडर आदि इस पते पर भकतनना चाहिए-- 


प्रतमन्पक पचिीशारदा  दीडलितगरशगा, ज़वलपर ' 


छ ।/4-5 876 8० 


त 


. एछ ०७. ०. पि. वा 
है 9629? 4 कक २७ अत चामायाउका २९- धातवा $€ पलनसल 6० किरआदा्ालााबब 4 शिफायााएउउज रा क््साओ 


/ बम्मन प्रेस! कलकत्ताकी सचित्र एस्तरेें | 


। लोकमान्य तिलक 


भ्ाह्मणोकि आदश्श, लोकमान्य, सर्वपूज्य 
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२९ शंण-बिश्गे चित्रों सहित वड़ी सज घजफे साथ 
छपकर हार्थोराय बिक रहा है । 

इसमें महाभारतके ८ _रहोँ पर्वोका सम्पूर्ण कथा भाग : 
बड़ीही सरल, सरस ५ २ एदर भाषामें छापा रायाहै। 
हम दात्रेके साथ कह स-:; ., कि अब तक महासाग्द का ' 
इतना छन्दर सजीला, सता ओर मत-मोहक सहऊराा 
किसी भाषामें नहीं रूपा ।! हिन्दीके प्रायः सभी योनि मुफ्त 
कशण्रसे इसकी प्रशसः को ह। . रब एसे ऐस सन्दर हृदय ग्रादी , 
ओर भावपूर्श बहु गे विद्र लगाये गये हैं, कि महाभारत 'का 
जमाना “बायर्फोप की भांति आस्वोंके सामन नाचने 
लगता है। दाम रंगीत जिलद ३ ), रशमी जिल्द ३।) रू० 


नल-द्मबल्ती, 
१३ यहुरंगे चित्रोंसि विभूषित पौराणिक उपाण्यान | 
यह पुस्तक मध्य प्रदेश ओर युक्त प्रदेशके शिक्षा विभागों. 


द्वारा स्कूली लाइ+रियों ओर पारितोफिकके लिये स्वीकृत ! 
दुकी है । यह सती शिरोमणि 'दमसयन्ती ” आर आदश 


जज लव नीजन जीना 


प्रत्येक बाल, बृद्धू ओर वनिताके पढने योग्य है । ८ बहुरंगे 
प्री।र ४ एकरंगे चित्र देकर इसकी शा भा सांगुरी बढ़ा दी गयी 
है। मुर्य १॥), रंगीन जिल्‍्द १॥॥ ), सनहरी रश सी जिल्द २) 


परवा-आआार० एल० घम्मंन एण्ड को०, 


न 
| 
के 
| 
5 
। 
५ 
| 
कै 
। 


यहा 4. शलाका ६० परधाधाटर त7-जा ५० आलम 6 पालना! + अलाकाात2 क # फधातकलार <-- ध्यदा-ड फका०र 2 


यह हिन्दी अनुवाद है और हिन्दोम ४ 
गाज़ा “नल” की गिन्नाप्रद, दृदय-प्राहिशी पविश्न कथा ' 
' हास प्रसिद्ध भोषण युद्धांका वर्शन बड़ीहों दिलचध्पीस 


स्वर्गीय राष्ट्र सूत्रधार, भारतवासियोकि हृदय सम्नाट, देशके सर्वश्रेष्ट नेता, राजनीतिके आचाय्य, शड्न रके अब+ए, 
परम आत्मत्यागी स्वदेशभकत ८तशिडत बाल गड़ाथर तिलकको यह परम 
शिक्षाप्रद सचिय्र जीवनी प्रत्येक देशभक्तके पढले ओर मनन करने योग्य है। प्रारम्भमें लोकमान्यका एक बहुतदों 
हन्दर कई रंगोंमें रूपा हुआ दर्शनीय चित्र ओर भीतर उनकी सहयव्मिणीरा पूजनीय चित्र है। लोकमान्यकी ऐसी 
सुन्दर उपाव्य और शिक्षाप्रद बृहद्‌ जीवनो मबतक दूसरी नहीं छपी । सूल्य केवल १) ओर रेशमी जिल्द घधीका ६॥ | रू: 





<१ रंग-बिरंगे चित्रोंसि विभूषित बीर-रस-पूण 
सचित्र बरित-काव्य | 
भारतम कस-कैसे वीर होगये हैं, यदि यह जानना हो, 


: लो यह ग्रन्थ अवश्य पढ़िये | इसमें २६ थीर पुरूषों ऋर बीर 


नारियोंकी वीरता“पूर्ण मीवनियां खड़ी बोलीका बटोंद्दी 
छनन्‍्दर क वितामें लिखी गंय॑ हैं । जीवनिये।के सम्बन्ध २२ 
स्ग-बिरंगे चित्र दिये गये हैं। प्रारम्भर्म सारतके गीरव- 
सूख. वीर-केशरी सहाराणा एतापसिहका तोन रस्गोर्न 
छपा हुआ दर्शनीय-चित्र हैे। इस पुस्तककी सम्रप्र 
हिन्दी-संसारने प्रशंसा की है। स्त्रो-पुरुष, दड्े-य्छे सर्भदः 


। फ्डने योग्य है। मस्य 3)%:, रेशमी शिल्द 5।) २३ 


(5 रु 


राजा|चखह्न 


£ बहुरंगें चित्रोंसे विभूषित सांचित्र उपन्यास । 
यंग साहित्य सम्राट ध्यर्गो्र बाय बकिमचन्द्र चहों 
पाध्याय सी: आहर १८ कराइए उप्सल्यास राजलिहवा 
| बार क्षपकर 
हाथोहाथ बिक चुका है । इसमें सन्नाट प्योरंगनबक हति 


किया गया है । बड़ही उन्दर तन्दर ६ तिन रंगे चित्र भी 
लगाते गये हैं। मूल्य २), रंगी 7जिल्द २। ), रेश मी (:छट ०) 


३७१ अ्रपर चीतपुर रोड, कलकसा । 


जबलपुर के राष्ट्रीय-हिन्दी-मैदिर ने कमवीर प्रेस में, पं० मालनलालजी चतुर्वेदी के प्रचत्ध से, 


बटर क्रेफलाए 


क्ष॒ 5 शकरक का इइलईर 


प्ाकादयातण+-४ 7 + दडप:अअ-पपफ >चू०- पापा ०व्मचाक + अंडबापतकड 3, + इ्कापच::८:: > > ० - उ्क्रकाशउढ 4. 


. पा 


कष्यल फआात:उ>: 


वष १, खण्ड २ ] भांघ, शुक्ल प्रति पबत्‌ १६७७ [ संख्या ४५, पूणो रू 





किमी न आल 


अमीर 


है| 
! 
॥ 
४ 


वार्षिक मूल्य ४) ] सम्पादक [अति रूख्या। ।) 
साहित्यशाश्री पं० नम्मेदाप्रसाद मिश्र, वी. ९., विशारद 


+- -३3०-२फमकी----त 


_ ... चअसंज्नपर के राष्ट्रीय हिप्डी-मंदि! दारा प्रकाश्ित। _____[_३_]_ * है [- द्वार 


लेख-सची । 


सच्या 
( १) अतिथि-अनादर ( ऋतिता )-- 
हक, प० रामचरित टबा थाये 
(+ ) लिपि-बचित्य-- 
लिंक पर तुलजाशकर याजिक 
(३ ) गीतांगलो(२) --[ लेखक, आयुत बलाबसाय, 
एम», एल-एल७ बा *** 
( ४ ) कॉबिता (कविता)-- 
सविवक, प> धनज्ञागम ग॒क्त 
(७ गनाराज्य लिसक, औओबब “निर्गेण ” 
(५ ) ? प्यप्रदेश के प्रशम्तिकार कबि- 
लिखक वयत “एक जबन्‍्परिया “' 
(3 पऑआत्मस्वातत्य और मानवी उद्चति-- 
[6 बह, प गावाल दामदर ताममकर, एम * 
हक गा अं 
(८) इशधीस अंयब ( कविता )-- 
| जिट- पर मकट'र पाएटेय 
(६) सझस-संम्राट का प्राशु-दरइ-- 
[जेरमझ आयत ' शरू सब ७ ' 
(१०) दर 5. बता -- 
लेवक, अंयूत अजमेरनलाल महानी 
१०) नाटक को उत्पात्त और उवशागता 
[ लक, प» गशगराम मिश्र * 
(१०) म्वगंआय शुक्रती का रक्षरचरित्र -- 
[ वेतक  प« सिश्िम्मसप्रमाद गाय, विशारद 
(29* धरम का प्रकाश (करनी ) 
[ “खक, बाद ऋषाराम देवकर है 
' हद रबंय, खुक्रजी को गण गाथाएँ 
६ ले छ! -निबस्मस्प्रसाद सोदम., विशारद -- 
(३ ) घन >त हटा (कावता)-लखके बात गाविलदास 
(१८) प्वावध वंपधय १) प णदन इक्त 


का उआन से (+ | + निमिवेलरा और अमर कारता 
है ) चाल या नलरन पढाथा पर सरकार का 
निम-पण (5) लकटी का प्ररशना (४ देश 
कह रजनातिक स्थिति (६) अमारका भे देव के 
आणा का जाच, / 9) बन बालका की बात. 
(5) मस्ताम मे जन मख्या का वाद्ध, (£) ममार 
की ग्राथिक दशा 2 
(7७9) झाहित्य खुमन-(७) अमहकारिता के 
सक्‍त मे महूमा टालाराय के श्चिर, (२) भारत 
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के। समान हंशा पर मि> के चार, 
५5) बलाम बनाने नाला ना, (५) 
नरेश सिह भारत ममने के साथ रहेगा. (४) 


बनरपूर 


लत 


रूपया भजना चाहिए | विज्ञापन बदलन के 


हि 
इक 9 
५ 


भा । वा निया »%& “हा, (६) क्या पद्म 
कांप शप्ठ है ! ,.. ६०४३ 
(१८) प्रस्तकादि पारजय सम 
चित्र-खूची । 
(०) प्रष्य-ख जता ( रंगोल ) 
(२) छयूक गाव ब.नाट 
(६) स्वगाप्र पं० वष्ण जो शक 
(४) पारगेडतजा का फलाहार विनोट। सक्मत्र ) 
(५) जावबन को आशा 
कर 
' श्रीशारदा ' के नियम 
विज्ञापकों फे लिए-- 
४ -जिस मास के अंक मे विज्ञापन छुपाना हा 
उसके एक मास पे विज्ञापत कर पशतो 


लिय भी यही (यग है ! 
२-एक कालम से कस स्थान का विज्ञापन 
छपानवाल का “आशारदा बना मुल्य 


नहीं मिलती ह । 


३-बिलापन की दग इस प्रकार है- प्रलि मास 
एक प्रप्ठ (या दो कालम ) ५०) 
आधा प्रष्ठ (या एक कालम ) 5) 
चाथाई प्रप्त (या आधा कालम ) ४) 
चाथाईइ कालम ०॥) 


आरवगरग (कवर ) का तालरा प्रष्ठ 
हम मा चाथा .. २ 
पराख्य विपयके पहिल और पीछेक.,. २ 
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ह 


५४) 


) 
) 


उपसोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी 


ओर पूरो छपाई पशगी लो जायगी। 


0 पा . न 
2-जा विज्ञापनदाता गक बप के विज्ञापन का कुल 
नह ्ड) फी 


छपाहइ एक साथ पशगणोी देंगे उ 


रूपया कमी कर दो जायगी। 


४--विज्ञापन ओर छपाई के रूपये इस पते पर 


आना चाहिए-- - 
श्य धक 


श्रीशारदा  दीज्षितारा, उद्तलपूर ; 


4 


ओशारदा 7> 





पुष्य-सचिता । 
अब!) घिकार लिच्रकार 
+जुज्ञार4द्र!' के भोज । ६० मश्अगाम मिथ । 


से. में॥९ $ #_कम।, 2०६३ ३07५ 





साहित्य-तथा-राजनीति-संबंधी-विविध-विषय-विभूषित सचित्र मासिक पत्रिका । 





यर्ष १, खगड २] मार शुक्ल प्रतिपदा, १६७७ # ८ फ़र्वेरी, १६२१ 





अतिथि-अनादर । 


कप (25(:2०2ल्‍ | अमन ७०० 
( लेख ४--पंडित रामचरित उपाध्याय ) 


अतिथि ! तुम हो गुड़्हर# के फूल । 
अतिथि | यहाँ पर जब्च तुम आये, 
मीठे मीठे वचन सुनाए । 
स्वाथ-प्रेम के जाल बिदाए, 
रद करके अनुकूल | 
झछाव तुम बाधक हुए हमार, 
प्रण विलुप्त सब हुए तुम्हारे । 
शीघ्र किरोगे मारे मारे, 
फिर फॉकागे धूल ॥ 
.. रोग-शोक के रूप सुम्हीं हो 
छलियों के भी भूप तुम्दीं दो | 
% लोगों में ऐसा विश्वास है कि जिस घर में गुड़हर 
का एल रखा जाता है इसमें लड़ाई-ऋरढ़ा होता है। 
+-सम्पारक । 


[संख्या ५, पूर्ण संख्या ११ 


काप-करता-कूप तुम्दी हो, 
ठोह-देन्य के मूल ॥ 
कुछ कहत पर कुछ करते द्वो, 
तनिक न अपयश से डरते हो । 
पर न्‍्यायी बनते फिरते हं।, 
यह. सुम्हारी भूल ।॥ 
तुमने अद्भधत जाल बिछाया, 
अपना आसुर ढंग सिखायों 
सौख्य छीन कर दुःख दिखाया, 
घन्य आपका 'रूल ॥ 
तुमने क्‍या कुछ कभी दिया है ? 
सबका सर्वस छीन लिया है। 
किससे सदव्यवहार किया है ? & 
हुए हृदय के शूल ॥ 
भक्षक स रक्षक बन जाना, 
आदर पा करके इठलाना । 
बात बात में आँख दिखाना, 
अब दे नहीं कबूल ॥ 


शैरैद 





ठुमस कुछ उपकार न होगा, 
हमसे अब सत्कार न होगा । 
जब तक भू-संस्कार न होगा, 
बने रहो प्रतिकूल ॥ 
अतिथि ! तुम हो गुड़हर के फूल ॥॥ 


बटन 
लिपि-वेचित्र्य । 


“9 ७5:24 ६8-7+“-“- 
( लेखक--पं० मुल्जाशंर गौरीशंकर यारिक ) 

' 7 /25०- सार की भिन्न भिन्न लिपियों में 
(८हॉट25 2 परस्पर भिन्नता तो बहुत ही अधिक 
/, है, किंतु उनका काराज़ पर चि 
0) त्रित करने की पद्धतियों में भी ये 

तीन महत्व के भेद हैं:--(१) 

संस्कृत तथा उससे प्रादुभूत आये 

भाषाओं को तरह बाई ओर से 
दाहिनी ओर को लिखना, (२) उर्दू. करार्सी की तरह 
दाहिनी ओर से बाई ओर का लिखना, और 
(३) चीनी अथवा जापानी लिपि की भाँति ऊपर 
से नीचे को लिखना। ये तीनों प्रकार की पद्धतियाँ 
एक दूसरे स ब्रिलकुल भिन्न हैं। इस पद्धति-भेद 
का कारण क्या है। सकता है ? यह एक मला- 
रंजक, किंतु राभीर प्रश्न है । इसका उत्तर देन के 
लिए आवश्य$ साधन इस समय कहीं भी उप- 
लब्ध नहीं हैं, अतः उसपर केबल विशेष सयु- 
क्तिक कल्पनाएँ दी का जा सकती हैं। 


यह बान तो स्पष्ट है कि ये भेद कुछ एकाएक 
ही उत्पन्न नहीं हो गये, और न बिलकुल छुट्र 
कारणों से इद्भूत हुए हैं; क्‍योंकि ये तीनों पड़- 


आशारदा । 
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[ वर्ष ९, खयड २ 
तियोँ इतिहास-पृथे-फालीग एवे श्रेष्ठ तीन भिन्न 
भिन्न जातियों के दी अनुसार पाई जाती हैं । एक 
झाये मानव बंश में बाई ओर से दाहिनी ओर 
को लिखने की प्रथा हैं, सेसोपोटामियथन मा- 
नव-बंश ने दाहिनी ओर से बाई ओर को लिख 
ने का साग स्वीकार किया है, और संगोलियन 
मानव-वंश ऊपर से नीच को ओर को लिखता है। 


तुलनात्मक दृष्टि स देखने पर श्वात होता है 
कि लिपि-परद्धात विलकुल दी आधुनिक है, और 
उसका उत्पत्ति-स्थान मिश्र वेश की पुरोन समय 
से प्रचलित और फ़ोनाशियन व्यापारियों द्वारा सारें 
जगत में प्रसारित चित्र-लिपि ही होनी चाहिए । 
किंतु केक्‍ल उस मत थ मान लेने से ही प्रस्तुत 
प्रश्न का संतेषञ्ञन+क उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
अत: इस प्रकार १| १ल्‍्पना करना अनियाय ह। 
ज्ञाता है कि लेखन-कल! भी संस्कृति के विकास- 
काल में और तदनुयायी मानव-बंश के जगतीतल 
पर अमण करने सपृत्र ही अत्येत परिशता- 
बस्या को पहुँची हुई दानी चाहिए | 


लिपियों के सार्वश्रिक उपयोग करने की प्रथा 
आधुनिक है | इस लेखन-कला का शर्शन्न प्रसार 
होने में दो कारणों! से अवरोध हुआ है-- 
एक तो, सुगम और सरल पद्धति का अभाव, और 
बूसरे, साई एव सा्वेश्निक िंसु स्थायी और 
सेदर उपकरणों की अनुपतब्धता | जब्रतक ये 
दो असुविधएँ आरस्तित्थ में थीं. तथ तक लेपि का 
साथन्षिक एवं निस्यव्यवहार में उपयोग दाना 
अशक्य था। इसालिए भिन्न भिन्न लिपियों का 
यहुत कुछ विकास हा जाने पर भी अतिशय 
महत्व को धार्मेक विधियों और मदत्तापूण 


साहित्य तथा पवित्र और परंपरागत क्वान का 


संक्या £ ] 

संरक्षण करने में ही उसका उपयोग किया जाता 
था। इससे सिद्ध है कि धार्मिक कल्पना एवं 
विधियों को ध्यान में रखकर ही इस प्रश्न के 
उत्तर देने का प्रयत्न करना आशथश्यक है | इस 
के अतिरिक्त इस भिन्न का मूल कारश एक दी 
तस्व होने से इसके स्वाभाविक एवं सयुक्तिक 
होने की बात भी इसीसे सिद्ध होनी चाहिए । 


यहाँ यह यात ध्यान में रखना चाहिए कि 
प्राचीन राष्ट्र की कल्पना एवं उनके व्यवहार में 
सूथ भगवान के प्रति पृज्य भाव और धार्मिक 
विधि का आतिशय महत्व था। ऐसी दशा में 
सूर्य की दैनिक उदयास्त की दिशाओं और उन 
तीन भिन्न सानव-घंश की शाखाओं के निवास 
एवं प्रवास-स्थानों कौ दिशा का सापक्ष संबन्ध 
तो फटी इस भिन्नत्व के मल में नहीं है ? 


कारणवश झआर्यो के पृवेज़ मुख्यतः दक्षिणामिमुख, 
भेसापोटाभयर्न उत्तरत|भिद्ुख और मंगोलियन 
जाति के पृ्षा भमुख होन की यदि कल्पना को 
जाय, ते। उपरोक्त सूथ की दिशाओं के साथ का 
सबन्ध ठीक ठीक मिलकर पद्धति-भिन्नत्व की 
उपपतक्ति भी लगाई जा सकती है, अथ|त उस 
अवस्था में आयों को संय की गति बाई ओर से 
दादनोी तरफ गमन करती दीख पड़ेगी, भेसों- 
पोटोमियनों को घह दादिनी और से बाई और 
कं! जाती हुई प्रतात होगी, 'और मंगोलियनों को 
बह ठक अपन सामने हो दिखाई देगी। फलतः 
. सूथ फी यहाँ गति, हाथों द्वारा प्रथमतः किसी 
कठिन पदार्थ पर पवित्र चिह् के रूप में आंकैत 
फरते समय जात बूक कर ही यह प्रथा खीकृत 


की गई दोगी | 


लिपि-बैधित्य |. 
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हिंतु फिर भी यह प्रश्न रद्द जाता है कि एक 
ही सूये की गति उन लोगों को इस प्रकार भिन्न 
भिन्न क्योंकर दौख पड़ती होगी ? अतः इस प्रश्न का 
यथोचित उत्तर दिया जा सकने पर ही प्रस्तुत 
कल्पना युक्तियुक्त मानी जा सकती है।इस गति- 
भिन्नत्व का निदशेक कारण केवल एक ही दीख 
पड़ता है, और वह यह कि उपरोक्त विशिष्ट-गति 
उन्हें अपने मूल स्थान से दूर जाते समय अनु- 
सरण की हुई एक ही दिशा के कारण हमेशा 
दिखाई देती रहनी चादिएण | स्व० लोकमान्य 
तिलक का सिद्धान्त मान लेने से, आरयों के उत्तर 
ध्रुव से दक्षिण दिशा में भारत, ईरान ओर 
भूमध्यसागर की ओर के प्रदेशों में आ बसने 
तथा मेसोपोटोमेयन जाति के उत्पादक एवं पोषकों 
के दक्षिण से उत्तर की ओर फैलने की कल्पना 
की जा सकती है। इसी प्रकार यदि मंगोलियन 
मानव-बंश भी आरंभ में मध्यएशिया से पूवे 
की ओर आगे बढ़ा हो तो ऊपर कहीं हुई बाद 
ठीक सिद्ध हो सकती है | इसी कल्पना के अनु- 
सार चारों दिशा के नामों की उपपात्ति भी ठोक ठीक 
लगाई जा सकती है; यथा, आर्यों के प्रागतिक 
उपनिवेशों की दशा पूवे, पिछली ओर वाली 
पश्चिम, दाहिनी ओर की दक्षिण और बहुधा 
उनके पूथवे स्थान--उच्चतर स्थान---की स्मृति- 


दर्शक दिशा उत्तर । 


यह उपपत्ति सर्वधा कल्पना एवं केवल युक्के 
और तरूुशाख््र के आधार पर है रची गई है । 
इसीलिए वह आवश्यक एवं निश्चित प्रमाणों के 
अभाव से नितान्त विश्वसनाय नहीं हो सकती | 


. किंतु हमें तो केबल यही एक उपपात्ति सयुक्तिक 


३७5९ 


प्रतीत होती है; अंतः उस पर विचार करने में 
किसी प्रकार की हानि प्रतीत नहीं होती । 


गीताञली। 


+०+कै>->- अमर &कैकट्रि> +#->ककुन-- 


(लेखक-शीपुत गुलारराण, एम ए०, एल< एल ०८ बो० ) 
(२) 
४४:9766६:७ व॑न्द्र बावू मनुष्य हैं और वे 
उट मनुष्य की स्वाभाविक कम जारियों 
40 का मलीभोति जानने हू। उन्होंन 
7० ५978६6६४ ७ उनका बणेन भी वहुत ही उत्तम 
रीति से किया है। देखिए “८८ बड़ियाँ कष्ट देती 
हैं, उन्हें तोड़ते हुए मेरे ढृदय में बेदना होनी 
है। में स्वतेत्रता ( मुक्ति ) के सिवाय और कुछ 
नहीं चाहता; किन्तु स्वतंत्रता चाहत हुए मुझ 
लज्मा शाती है । 


>लन्‍न्‍न्‍लीजकलचनण ण. अअटचिनलअलनानजल्लत्लध तन 
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“४ मुझे निश्चय है कितू अमृल्य धन का 
भाश्हार है और नू मेरा सर्वोत्तम मित्र हैं. फिंतु 
मुझमें इतना साहस नहीं कि तेरे स्वागत के 
खिए अपने कमरें से भूठों चमक-दमक के 
सामान को निकाल बाहर कर कमरे का परि- 
प्कृत कर लें । 


४ जिम्र चादर का में आदे हुए हैं बह मिट्टी 
और मृत्यु फी चादर हैं, में उससे घणा करता हूँ; 
किन्तु तो भी उसे प्रेम से चिपटाए हुए हूँ । मेरा 
ऋतणा बढ़ा हुआ दे. मेरी आवश्यकता आधेझ है 
मेरी लज्ञा गुप्त है; किंतु उसका भार अदा है । 
तो भी जब में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना 
करने जाता हूँ, तब मैं डर से कॉप उठता 


आशारदा । 


न फरच् हब पल अनल फलपली लकी माफी जनलीयन अिनफलनर अजिजन नल मफ्धचिल जा » चह 


[ वर्ष ९, खर्ई २ 
हैँ कि कहीं भेरी प्रार्थना स्वीकार न हो 
जावे ! श्ध ) 
हममें से किसने हैं जिनका हाल पेसा नहीं 
होता । दम सत्संकल्प करते हैं, किन्तु उनको 
पूरा करने का साहस नहीं होता है । लालच का 
अवसर आते ही सब संकल्प घूल में मिल जति 
हैं । यहाँ महात्मा तुलसीदासजी ने इस विषय में 
क्या ही अस्छा पद कहा है--- 


४ मेरो मन हरि हुठ न तजै | 
निशि दिन नाथ देऊे सिख वहुविधि करत स्थभाव 
निज ॥ 
ज्यों युक्‍ती अनुभवति प्रसव अति दारुख दुख उपजै । 
व्है अनुकूल विसारि मूल शठ पुन ख्ल पतिहिं भ जै।। 
लोलुप अमत गृहपशु ज्यों जहँँ तहेँ 
शिर पदत्राण बजे । 
तदपि अधम विचरत सिह साररा +वहुँ न मृढ ल ते।। 
हों हायो। कर यतन विविध चिथि 
अतिसय प्रयल अजै | 


तुलसिदास बस हू।इ तवहिं जब ५रक प्रभु बरजै ॥'' 


ञ्ी 


संसार मे पाप-कर्म में पहने का लालय हमको 
धीरे धीरे अपने वश में कर विवश कर देता है, 
आर हमारे हृदय स सद्ठियारों को अहिष्कृत कर देता 
है। जब हम अपने में स्थान देते हैं, तो वह सदा के 
लिए हमारे ऊपर आक्रमण कर लेता है। “दिन के 
समय जब वे मेरे घर आये उन्होंने शुक से 
क्रह्म कि हम यहाँ पर सब से छोटा कमरा लेंगे | 
ये कहने लगे कि हम तुम्हारे ईश्वर की आराधना 
में सहायता देंगे ओर बड़ी नश्नता के साथ उसकी 
कफ में तुम्दारे साथ भाग जेंगे। पेसा कद कर 
वे एक कोने में लश्र और शांत भाव से बैठ 
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सकी ४ ] 

गये । ” सच है, पुण्य को हीं रूप धारेण कर 
पाप मनुष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। मनुष्य 
इस विषय में अपन को बहुत जल्द धोखा दे देता है। 
स्वेच्छाचार को मनुष्य अपने सममाने के लिए 
स्वतंत्रता मान लिया करत हैं। बृथाभिमान की आत्म- 
गौरव के नास से पुछारते लगते हैं । स्वास्थ्य - 
सुधार के मिस मदिरा पान करने लगते हैं । धम्म 
और समाज की ओर दूसरों का निरादर करना 
कतैव्य सममने लगते हैं | इसी प्रकार मनुष्य 
अपना मन सममने के लिए वहुतसी बुराइयों 
को भलाई का रुप दे देते हैं किन्तु जब वे 
एक बार स्थान पा जाती हैं तो वे 
हमांर हृदय के संद्िचारों का समृल नाश कर 
बती हूँ | १5 


» किंतु अब मैं देखता हूँ कि चोर रात्रि के 
अंधकार में प्रबल और प्रचरण्ड द्दोकर मेरे देवालय 
में घुस आये हैं और अपवित्र लोलुपता के साथ 
इंश्वर की वेदी पर से पूजा के उपद्दार को हर ले 
जाते हैं ।--( ३७ ) 

लालच की प्रबलता बताते हुए रवीन्द्र बाबू 
अपने उत्तरदायित्व को नहीं भूल जाते। जो कुछ 
दण्ड मिलता है वे उसको अपने हू कतेव्य का फल 
बतलाते हैं। अपनी वेड़ियों को अपनी द्वी बनाई 
हुई कहते हैं। देखिए:--' हे बन्दी, बता यह 
तेरी अटूट बेडी किसने बनाई ? बन्दी ने कट्दा 
कि इस जंजीर को मैंने ही बड़े यसन से बनाया 
' था ।”“--( ३१) 
रबीन्द्र बायू मनुष्य की दुबेलसा को सममते 


हैं। वे जानते हैं कि असहाय मनुष्य कुछ नहीं 
कर सेंकेता | मन तय हो बेशे में होती दे 


गौतोफ्लिंशी । 


२७१ 
८जब प्रेरक प्रभु बंर्मै” | वे ईश्वर से संहायंता 
की प्राथेना करते हैं-.- 


«८ जब मेरा हृदय कठोर और शुष्क 
हो जाये तथ तू मेरे ऊपर करुणा की मी 
लगा दे । जब मेरे जीवन का माधुय्ये नष्ट हो जावे, 
तब तू गीत गाता हुआ आ। जब सांसारिक 
कामकीज का प्रचश्ड॑ कोलाहल सब ओर से 
उठ कर मुझे घेर ले और मेरा संजेघ कौर से 
तोड़ दे तब है शान्ति के नाथ, तू अपना शांति- 
सुधा ले मेरे पात आ। जब मेरों ऊपर इँदय 
दीन होकर एक ओरं बैठ जाबै, तो मेरे राजन , 
द्वार खोलकर राजकीय धूम-धाम के साथ आ, 
जब बासना मन को मल ओर माया से अंधा कर 
देती हैं, हैं पवित्र अनिद्र इंश्वर, तू अप॑नी ब्योति 
और गजेना के साथ ञआ ” (३ 6) 


इसके साथ ही वे इश्वर से बल की इस 
प्रकार प्राथेना करते हैं--“'मेरे प्रभु ! मेंसे तुमसे 
अही प्राथेना है कि मुझे ऐसा बल दे कि सुख- 
दुःख को सहज ही में सहन कर सकूँ। भेरे हृदय 
की द्रिद्रता की जड़ पर तू कुठाराघात कर, मुझे 
ऐसा बल दे जिससे में अपने प्रेम को सेवा 
द्वारा फलवान बन।ऊँ | मुझे ऐसा बल दे कि 
मैं दील-दुखियों को अपनाते हुए लब्बित न दो: 
ओऔर झभिमानी सततधिकारियों के चरणों पर 
शिर न मुकाऊँ। मुझे ऐसा बल दे कि में सांसा- 
रिक तुरुछ मगड़ों में न पड़ूँ। मुके वह बल दे 
जिससे कि में सारी शक्ति को तेरी मर्जी के 
अधीन कर दूँ।'--३६ 


आत्मसमर्पण के लिए सबसे अधिक 
बले चाहिएं। रवीन्द्रे बाबू की यह प्राथेना महात्मा 


२७२ 
तुलसीदास जी के कहे हुए जीवनादश से 
मिलती-जुलती है -- 
कबहुँक हों यह रहनि रहोंगो । 
अ्रिघुनाथ कृपालु कृपा ते संतसरक्ष्माव गद्दोंगो ॥ 
यथा लाभ संतोष सदा को हो सो %छु न चहोंगो 
पर-हद्ित-निरत निरन्तर मन क्रम 
वचन नेभर निबद्दोंगौ ॥ 
पक्ष बचन अति दुसह भ्रवन सुनि 
तेहि पावक न दहोंगों । 
बिगत-सान सम शीतल मन पर 
गुण नहिं दोष कहाँगो ॥ 
परिहर देंह-जनित सिंता-दुस्व 
सुख समबूुद्धि सहोंगो। 
तुलासेदास प्रभु यहि पथ रहिं अचविेचल हरि- 
भक्ति लहागा ॥ 
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रवीन्द्र बायू अपने आदश की पूर्ति तथा 
आत्मानुभव के लिए कैसा देश चाहते हैं, इसके 
पिषय में स्वर्गीय पं० सत्यनारायश कब्िरित्न 
ऊंत पद्मयानुबाद सुनिए--- 
सगवन | मेरा देश जगाना | 
स्वतंत्रता के उसी स्वग भें, 
जहाँ क्रैश नहिं पाना ॥ 
शवे जहाँ मन को निर्भय हो 
ऊँचा शीश उठाना । 
मिलते बिना कुछ ख् किये ही 
सत्र को क्ञान-खजाना ॥ 
संग घरेल दीवारों झा 
बुना न ताना-बाना। 
इसीलिए बच गया जहाँ का 
प्रुथक प्रथक दो जाना ॥ 


शौशारदा । 


[ वर १, खब्ड २ 
सदा सत्य की गहराई से 
शब्दमात्र का आना | 
पूरणता की ओर यत्न का 
जहाँ भुजा फैलाना ॥ 
बविभल विवेक सुलभ स्रोते का 
जो रसपुणे सुहाना । 
रूदि भयानक मरुरथली में 
जहाँ नहीं छिप जाना ॥ 
जहाँ उदारशील भाषों का 
भाव नित अपनाना । 
सच्चे कर्योग में प्रति जन 
सीखें चित्त लगाना ॥ 


हन सब साधनों के वर्तमान होते हुए भी 
लक्ष्य की प्राप्ति सहज नहीं है: उमके लिए 
अनेक जन्मों का परिश्रम चाहिए । रघीन्द्र बायू 
इस यात को अच्छी तरह मानते हैं। दस्िए, 
“मेरी यात्रा में बहुत समय लगता है और पथ 
लंबा है । 


“ सरे नजदीक पहुँचानेवाला मांगे बहुत दूर 
का है और सरलता का राग सिखानेयाली शिक्षा 
बड़ी कठित और गूड़ है। यात्री को अपने द्वार 
तक पहुँचने के लिए० प्रत्यक् पराये द्वार को 
खटसटाना पड़ता है। मेरे नेत्र निकट और दूर 
सब कहीं भटके, पश्यास मैंने उन्हें मीचा और 
कहा “अरे, तुम तो यहाँ हो | 


यदि शिक्षा का काल परिमित होता, अशोत्‌ 
मनुच्य का एक ही जीवन होता तो मसुष्य के 
सुधार की कुछ आशा न थी। खोए हुए अवसरों 
को फिर पाना असंभव हो जाता है। लेकिन 
इंश्वर और कास अलेत है; इससे ममुष्य को 
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घबराना नहीं चाहिए। इस विषय में रवीन्द्र बाबू 
का आशाबाद सुनिए--“मैंने अपने उद्योग-हीन 
समय में कई बार खोये हुए समय पर शोक 
किया; किन्तु, हे मरे अभु, समय कभी व्यथे नष्ट 
नहीं हुआ; क्योंकि मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण का 
नियन्ता तू है। तू सब पदार्थों में गुप्त रह कर 
थीजों में अकुर, कालियों में फूल और फूलों में 
फल पैदा करता है। ---(२१) और देखिए--- 

“है प्रभु, तेरे हाथों में समय अनन्त है। 
तर क्षणों को फौन गिन सकता हैं। दिन और 
रात बीलतते चले जाते हैं, और युग के युग फूलों 
की भंति विकसित होते हैं ओर मुझो जाते हैं। 
तू जानता है कि प्रतीक्षा किस प्रकार की जाती 
है। एक जंगली फूल को परिपूणेता देने में 
अनेक शताब्दियोँं बीत जाती हैं”। 


यह्द तो इंश्वरी नियमों और इंश्वरी सृष्टि का 
हाल हुआ । अब हम लोगों का हाल सुनिए-- 
/हमांर पास समय खोने को नहीं है और समय 
न होने के कारण हमको योग्य अबसर्रों के लिए 
मंगड़ा करने बालों के साथ मझंगड़ा करना पड़ता 
है । हम इतने दरिद्री हैं (७ हमको देर करने की 
गुर्जायश नहीं! । हमारी दृष्टि संकुचित है, हमारा 
ध्यान बतेसान से आगगे नहीं जाता, इसीलिए 
हम लड़ाई-भगड़े में पढ़ते हैं। यदि दम अपने 
दृष्टि-क्षेत्र का विस्तार कर सके तो संसार में से 
औवन-संग्रम घट जायें | तात्विक दृष्टि अथवा 
€मष्ट की इृष्टि से बहुतसी हानियोँ लाभ के 
रूप में दीखने लगती हैं। इंश्वरीय नियमों को 
न समझा कर हम जल्दी करते हैं; लेकिन इस 
जल्दी के करने का क्‍या फल होता है बह भी 
पुन क्षीजिए--- 


गौताच्लकी | 
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४ इसी प्रकार झगड़ा करने वालों के साथ 

झगड़ा करने में हमारा समय चला जाता है 

ओर तेरी बेदी अन्त तक खाली पड़ी रह जाती 
ह्दै। 


“व्विसान्त होने पर में इस भयसे दौड़ता हूँ 
कि तेरे स्थान का द्वार बन्द न हो जाने; किन्तु में 
यह पाता हूँ कि अब भी समय है। ” 


इसका यह अथे नहीं कि हम समय का दुरुपयोग करें। 
यदि हम समय का दुरुपयोग करते रहेंगे तो समय 
कभी न मिलेगा । यद्यपि समय अनन्त है, तब 
भी रवीन्द्र बाबू समय खोने के पक्षपाती नहीं हैं। 
मिलने की तीत्र उत्डंठा है, न मिलने की विरह- 
बेदना उनका विहवल कर देती है। समय का 
वृथा चला जाना उनको अखरता है | देखिए--.. 
« तुम्हारे हृदय में आलस्य है और निद्रा तुम्हारी 
आँखों में भरी है | कया तुमने नहीं! सुना है कि 
फूल कौंटों के बीच में पूर्ण ऐश्वय्ये के साथ राज 
कर रहा दै ! जागो, अरे जागो, समय को बृथा 
मत जाने दी ”--( ५५ )। ओर, देखिए “ हू 
भियतम, तू सब के पीछे छाया में छिपा खड़ा 
रहता हे और लोग अनादर कर तुमको धक्का 
देर हुए घूलि-भरी सड़क पर तरे सामने से निकल 
जाते हैं । तेरे लिए पूजोपह्दार साचित कर घंटों 
हाथ पर हाथ रखे हुए यहद्ट/ पर तेरी बाद जोहता 
रहता हूँ । राहुगीर इधर होकर आते हैं, और 
चयन किए हुए फूलों भें से एक एक करके उठा ले 
जाते हैं. और मेरी डालिया करीब करीब खाली 
हो जाती है। सुबह बीत जाता है भौर इसी प्रकार 
मध्यान्द् भी चला जाता है । सायकाल की छाया 
में मेरी आंखें नींद से भारी दो जाती हैं। में 
खिखारी को भोंति अपने मुँह को ढाझे हुए बैठा 
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रहता हैँ और जब लोग कहते हैं कि में 
क्या चाहता हूँ, तथ में 
नीची कर लेता हैँ और उनको कुछ भी 
उत्तर नहीं देता। >< 4 >८ 

८“ समय चला जाता हे और तरे रथ-चक्रों 
की आहट अभी ठक सुनाई नहीं देती । 
बहुतती सवारियाँ बड़े समारोह और 
मौरव की चमक-दमक के साथ निकल 
जाती हैं । कया तुम्दी सबके पीछे छाया में चुप 
चाप खड़े रहोगे। और स्या में ही रोता हुआ 
बाट देखता रहूँगा और स्य4 कामना के 
बशीभूत हो अपने हृदय को रो रे कर घुला 


देगा । ११ 


जब मिलन फी चाह इतनी उत्कट हैं तो एस 
लोगों के लिए मृत्यु भयंकर स्वरूप में नहीं 
दिखाई पड़ती। वे सृत्यु का ईश्वर का चाकर बतलाते 
हैं ओर उसका सहर्ष स्वागत करते हैं--.- 


* सृत्यु-रूपी तेरा चाकर मेरे द्वार पर आया 
है | वह अपारोवित समुद्र का पार करता हुआ 
तेरा निर्मेक्रण लाया है | रात अंधेरी है और भरा 
हृदय भयभीत है, तो भी दीपक लेकर अपना 
द्वार खोलेँगा, उसका प्रणाम करूंगा और उसको 
प्रणाम कर उसका स्वागत करूँगा | यह तरा हीं 
दूत है जो मेरे द्वार पर खड़ा हुआ है । में हाथ 
जोड़ उसकी पूजा करूँगा और अपने ऑँसुओं 
का उस लिए अर्घ दूँगा। में अपन हृदय का 
खजाना उसके चरणों पर रख उसकढ़ी पूजा 
१हँगा | “(८६ ) 


- इम ज्लोगों के लिए भ्ृत्यु चाहे कैसी दी मर्यकर हो, 


पर रदीन्द्र पड़े माहुके, के लिए जीवन और मरख 


औशारवा । 


अजीत खेननाल तन नत अओ अन्त 


[व १, लंण४ £ 
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इंश्वर के दिये होने फे कारण समान ज्ञात होते 


अपनी आँखे हैं। “ इसी भाति सत्यु की अज्ञातशक्ति चिर- 


काल परिचित सी दिखाई पड़ेगी, और जीवन 
मुझे प्यारा है, अत: में जानता हूँ कि मृत्यु भी 
मुझे ऐसीही प्यारी लगेगी । जब बच्चे को माता के 
एक स्तन से अलग करते हैं तब बह रोता है; 
डिन्‍्तु तुस्न्‍्त ही उसको माता के दूसरे स्तन में 
संतोष मिल जाता है । '-( €५ ) 

जो लोग मरण का भी स्वागत करने के लिए 
तैयार हैं. इनक लिए सार जीवन को ईश्वर की 
सेवा में लगा देना कोई आश्ये की बात 
नहीं है । रबीन्द्र बाबू ईश्वर के प्रति प्रत्येक नम- 
स्‍््वार में आत्म-समर्पण करते हैं। वे आत्म-समर्पण 
करते हुए इंश्वर की इच्छा के साथ अपनी 
इच्छाओं का साम्य कर देते हैं | जीवन की सर्व 
क्रियाँ. + श्रीकृष्णापंणमस्तु | हूं। जाती हैं । 
देखिए, रफान्द्र बाबू अपनी गीतांजली के आमन्तिम 
गाँत में किस प्रकार का नमस्कार करते हैँ--- 


८ हू ईश्वर, एक ही नमस्कार भें मेरी सारी 
इन्द्रियों विस्तारित होकर इस संसार को तर 
चरणों में पड़ा हुआ जान स्पशे करें । मरा मन 
बिना बरसे हुए जल के भार से आवश के नम्र 
मेघ की आँति एक ही नम्रस्कार में तेरे द्वार तक 
झुक जाय । तेरे समस्त गीतों क विविध रागों का 
एक थारा में मिल्ने दे और एक ही नमस्कार भें 
नीखता के समुद्र की छोर प्रशादित होने दे । 
जिस प्रकार गृह-गमनात्सुक इसावली भ्रपन 
पहाड़ी, घोसकों , को ओर दिनरात उद्ड्ती चली 
जाती है, इसी प्रकार मेरी आत्मा को एक हरी नम- 
सकार में अपने सनातन निबास-सथान को ओर 
यात्रा करने दे 

बक/रिदडदाका पु 


ग्रोशारटा ० 


ही 
हक, 





पडिलजा का फलाइहार । 
गचचकरब-.- 
बयूे वब्भूर मन. 
बः० ए०। 


संबता ४ ] 
कविता । 

( लेखक --प० राजाशम शुक् ) 
सुभावों को रसों से पालती तू । 
व्यथित जग की व्यथाएँ टालती तू।। 
समय के रूप को नित ढालती तू | 
प्रकृति में 'नध्य जीवन डालती तू ॥ 

भुबन में भज्य-भूषित-मामिनी तू। 

कुशल सुझूती सुकाने. की कामिनी तू ॥ 
सुपाल्ित ओज-मय वर-वेष तेरा । 
समुज्ण्बल-ज्योति-मय हृदेश तेरा ॥ 
सरल-प्रासादू-मय संदेश तेरा । 
मृदुद्ध-माधुस्ये-सय आदेश तेरा ॥ 
यरास्वी-शशषरम-घन की दामिनी तू। 
कुशल सुकृती सुकवि की कामिनी तू॥ 
सुकर- अनुभाव भावादिक बदन हैं । 
नयन स्थिर भाव, संचारी श्रवण हैं ॥ 
विभूषण-मय विशद अन्‍्तःकरण हें । 
मसोहर ऋन्‍्द दी तरे चरर हैं ॥ 
सहन साहित्य-पथ की गामिनी तू । 
कुशल सुकझृती सुकात्रे की कामिनी तू॥ 
अधुल-सौन्द्थे-युत दे साष्टि तेरी । 
मधुर 'मनभोहिनी है दृष्टि तेरी ॥ 
हरय“श्रादी अचल आाह्षष्टि तेरी । 
, सुयश-सक चिर-सुखद है ध्रढ्धि तेरी ॥ 
शरद की शुक्ष ज्योत्खा-यामिनी तू | 
«कुशल सुकझृती सुकावे की कामिनी तू॥ 
समऔीवन अब है गुण-गान तेरा |. 
झकिर/संमीत में-आझाह़ान तेरा ॥ 


मबोसर्थं । 
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मद्दी में है नहीं उपमान तेरा । 


सतत सब लोक में सम्मान वेरा ॥ 
सख्ती तू, शासिका तू, स्वामिनी तू । 
कुशल सुकृती सुकाबे की कामिनी तू ।॥ 


“देह - 


मनोराज्य । 


---3क न्यकम्इुक--- 


(क्लेखक--भीषत “निर्गुश ” ) 
(१) 


व्दई४/८ 22 ष्टि और मनुष्य-स्वभाव के कई 
सा नियम हमें बड़े असुविधा-जनक 
मु सह ५ प्रतीत दोते हैं; परन्तु इसमें हमा- 
पिज्ण पथ रा वश ही क्‍या है | जब हम भूल 


कट कर चुकते हैं, तब हमें उसका 


ज्ञान होता है। जिस समय इमें बल-प्रयोग कर- 
ने की आवश्यकता होती है प्रायः उसी समय हमें 
यह झ्ञान निम्चयपूवेक हुआ करता है कि हम 
निर्वल हैं । इसमें सन्देह नहीं, हमारी यह 
विशाल-वदना जाति किसी प्रकार जीती-जागती 
है | यदि ऐसा न होता, तो इस उपबन में राम, 
कृष्ण, विवेकानंद, रामतीये, तिलक, गांधी सर्रास्तरे 
नर-कुसुम विकसित द्वी न हुए होते; परंतु इमारे 
स्वाभिमानी देश-वन्धु ओं को भी यह स्वीकार करना 
पढ़ेगा कि हम नितांत अशक्त हो गये हैं। 
इतनी आधिक निवेलता एक ही दिन में नहीं आ 
सकती । इसका सूत्रपात आज कई सौ वर्षों पूजे 
हुआ दोगा ।.इस दीनता का कुछ कुछ अनुभव 
हम समय समय पर करते आये हैं; पर आज 
की परिस्थिति ने हमें स्पष्ट रूप से दिखा दिया हद 

क्र 


२७६ 
3 अत 
कि हम कितने निबेल हैं । जिसे हमारी अस- 
मर्यता के विषय में आज भी संदेह है उसका वह 
संदेद कभी तिरोहित न हो सकेगा। अपनी दुबेलता 
का यह प्रत्यक्ष दशन हम उस ससय कर हह्दे हैं 
जिस समय मेदिनी दमारे स्पशे से कलंकित हं।ने की 
आशंका कर रही है, आकाश अपने शब्द गुण 
से यह प्रतिध्वनित कर रद्दा है कि इस तरह तुम 
कितने दिन बच सकोगे ? पारिस्थिति हमारे कानो 
के निकट आकर धौरे से यह पूछती है कि 
पाश्चिम से उठती हुई अन्याय और स्वाथ की इस 
भर्यकर आँधी से घचने का तुमने कौनसा प्रबंध किया 
है ? ऐसे समय पर अपनी वास्तविकता का पता 
पाना भविष्य में क्या परिणाम दिखाबंगा इस 
का उत्तर हम अपनी अल्प-विषया मति से नहीं 
दे सकते | जो हा; अपनी दुरबस्था की विभी - 
षिका का प्रतिफल भोगना ही पड़ेगा । काल का 
प्रकाण्ड और दुददमनीय चक्कर भयंकर गति से 
घूम रह्दा दे । इस गति के अनुकूल यदि हम 
झपनी दिशा यदक्त दें तो बहुत संभव है कि 
फाल-चक्र के शिरोभाग में हम पहुँच जायें। 
इसके विपरीत, प्रतिकूल दिशा में अप्रसर इने 
का परिणाम यही होगा कि हम ज्षत-विक्षत 
होकर अतीत के गर्भ में सदैव के लिए 'बैलुप् हो 
जानेंगे। काल और चक्र की इस समानता को 
केवल आलंकारिक सममता भूल दे | यह अनुभव- 
सिद्ध भयकर सत्य है। जीने की आशा करने 
बाली मनुष्य जाति इसकी अबदलना नहीं। कर 
सकती । 
जो हो; हमारी दीन और बिखरी हुई शक्तियों 
का ज्ञान हमें उस समय दो रदा है मिस समय 
हंस असइयोग की आई में पारस्परिक सहयोग 
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के लिए फटिभद्ध हो रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न 
सफल हो या निष्फल, इस प्रसंग से हमें एक 
शिक्षा विवश द्वोकर लेनी पढ़ेंगी। वह क्या है! 
८५ मायमात्मा बलदानिन लमाः 
नायमात्मा अबचनेन खभ्यः  । 


हमारे दर्शन-शास््रों के ये अनसोक्ष वाक्य 
हमार दुबल हृदय-पट पर गहरे अक्षरों में अंकित 
होंगे । इस शक्ति परिचापक परिस्थिति के अनन्‍्म- 
दाता मद्दापुरुष का यह उपकार इस निबेल जाति 
के लिए क्‍या कम होगा ! 

(२) 

प्रेम-मय इृदय के आयेग में किसी भक्त ने 
अपने सर्वेशक्तिमात स्व्रामी का सामथ्दे-बरोन 
इन शब्दों में किया & “ चींटि के पाँच में बौध 
सयददि चांदे समुद्र के पार लगाव । इस 
इक्ति में कुछ संकीर्श दृष्टि के तार्किकों को 'अति- 
शयोक्ति का दोष दिख्वाई देता हागा | पर हम यह 
पूछुत हैं. कि क्या यह केवल कल्पनात्मक अत्युक्ति 
के सिवा कुछ भी नहीं है! क्‍या शृष्टि में इश्व- 
रीय कौका के ऐसे अनोखे उदाहरण प्रत्यत 
देखने में नहीं आते ! ईग्लिस्थान आर मारत 
का संबंध कैसा दे! निस्संदेद्द, यह दधिकाय 
मारत-गयंद छुट्ध आंग्ल-मूमि-रूपी चिडेंटी के पैरों 
में जोदे की जंजीर से बेंधा हुआ कटक रहा है। 
जिनको इंश्वर ने दृष्टिदान दिया है वे इस चम- 
त्कार को देखें; सष्ठि के इतिद्दास में यह अभूत- 
-पूवे घटना है। देधिकाय गयंद बेबैन है, छटप- 
दाता हैं। मे अंजीर दी दूटती दै।न चिटेटी के 
ढ्वॉसल पैर हो संडिव दीते हैं। इसी प्रकार बेंधा 
हुआ बह भारत-गयंद डेढ़ सदी का विशाक 


ककया ४] 





काल-समुद्र पार कर चुका हे। न जाने कितना 
शेष है। इस चमत्कार को देखकर भी उफ्रोक्त 
कवि-वाणी में किसी को अस्युक्ति-दोष दिखाई दे 
सकता है ? 


(३) 

भारतवासियों को अपनी आध्यात्मिकता का वड़ा 
गणे था । उनकी सदैव से यददी धारणा होती आई है 
कि आत्म-निशष्ठा और आत्म-शक्ति हमारे पृवेजों 
की छोड़ी हुई संपत्ति हैं और हमें अनायास मिल 
गई हैं। हम इसके उत्तराधिकारी हैं। हम चाहे 
सब कुछ खो बैठें; पर हमारी यद्द संपत्ति हमार 
पास ही रहेगी और समय पर काम आधपेगी । 
भारत के कृपण पुत्रों ने यह सोचकर उस संपत्ति 
को घड़ी सावधानी से एक घं्टे में बंद करके 
अपने रसोई्घर के किसी सुरक्षित कोने में गड़ा 
दिया । उसे भूरे में रख छोड़नेवालों ने अपनी 
आतम घड़ी की मूक अवस्था में अपने उत्तरा- 
धिकारियों को केवल इशारे से यह बतला दिया 
कि हमारे पूवेजं! की चिर-संचित संपत्ति इसी 
स्थान में गड़ी है। यही परंपरा चली भाई । 
फई छोटे-बड़े प्रसझेण आय; पर उस घन का 
उपयोग नहीं किया गया। 


आझाज भारतवासियों को अचानक मालूम हुआ 
कि हमारे समान दीन और द्रिद्र इस प्र॒ध्बीतल 
पर शायद एक भी जाति नहीं है। द॒मारी 
औतिक संपात्ति देखते देखते चेपत हो गई । अपनी 
.. शारीरिक, सानसिक, साम|जिक, औद्योगिक, और 

. राजनैतिक दुरवस्था का भयंकर चित्र आँखों से 
देखा नहीं जाता | हृदय-हीछु संसार द॒मारे चारों 
-ओर खड़ा होकर तिरस्कार की ताक्षियों पीट 


मनोराश्य |. 
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रहा है। हम सोचते हैं अब क्‍या करें! किस 
उपाय से हम अपनी व्तेमान दुरबस्था से 
मुक्त हों ! 


जित्त समय हम इस घवराहट में बैठे हुए हैं, 
असहयोग उश्च स्वर से सूचना देता है, अधीरता 
स्वीकार मत करो, अपनी पुरानी पैतृक संपत्ति 
का उपयोग अब करो। अपनी बची हुई संपाति 
के स्मरण से हमारे स्लान मुख पर कुछ हुए के 
चिहन प्रगट होते हैं। मकटपट भीतर जाकर 
अपने ग॒ह के अतरतम प्रदेश में हम छान-बीन 
करते हैं। पर देखते हैं, घड़ा फूट गया है, वह 
पैत॒क-संपत्ति चली गई है। 


(४) 


अमेरिका में उपदेश देते हुए परम-पद-प्राप्त 
स्वामी रामतीथे ने दौन भारत को ओर से ईसाई 
संप्रदाय के सामहने एक मार्मिक अपील की थी। 
उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्थान यूरोप-निवासियों 
फो एक दुधारू गाय के समान मिल गया है। 
आप लोगों ने बछंडे की बढ़ती हुई दुबेलता की 
परवाह न करते हुए सबेरे-शाम लाखों मन दूध 
उसके स्तन से निकाल लिया है। सूखी घास 
खाते खाते अब बेचारोी गाय भी दुबली और 
रुगण दो गई है, अब बह दूध भी बहुत कम देने 
लगी है । इस पर यदि मेरे मांसभाोजी ईंसाई 
मित्र यह कहें कि कुछ परवाद नहीं, दूध बंद 
होने पर हम उसे कसाईखाने भेज देंगे और इस 
तरह उसके मांस का भा उपयोग दो सकेगा। 
ऐसा उत्तर देनेबालों से मेरा इतना 
ही कहना है कि यदि आप लोगों की स्वाद-लो- 
लुप जिह्ठा उसके मांस के लिए ही लपलपाती हो, 


चैज्द 
तो भी आप महानुभावों को उसके स्थाम्ध्य कौ 
रक्षा करनी होगी; क्योंकि रोगी जानघर का मांस 
आप लोगों के स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न करेगा । 
स्वामीजी ने इन शब्दों में परोक्ष-भाव से 
इंसाई मतावलंबियों के आध्यात्मिक स्वास्थ्य की 
आर इशारा किया था; पर उन इन मार्मिक 
वचनों का आशय वहाँ अधिकांश लोगों की 
समम मे न आया दो तो कोई आश्वये नहीं; 
क्योंकि भौतेक-शक्षियों की दृष्टि में जड़ शरीर 
है। सब कुछ है। अआ्राध्यात्मिकता रस कहते हैं 
बे इस सममने को परवाह नहीं करते ) शारीरिक 
स्वस्थता उनके लिए सब कुछ है, तजह्लनित उप- 
भाग उनके जीवन का उद्देश है । परन्तु हम 
पृद्ठत हैं कि शारीरिक-स्वास्श्य-संपन्न पश्चिमी लोगों 
की आत्मिक स्वस्थता कैसी है ? 
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हेदय और वाणी में घार विपमता, अत- 
जाताय पारस्परिक द्वेप. प्रम और मित्रता का 
बाह्याइंवर, दूसरे को संपत्ति पर लोलुप हाष्ट्रि, 
एशिया-निवासियों के प्रति श्रमानुप्रिक उ्यवद्रार 
तथा असभ्य उदैडता--इन सब्रका परिणाम- 
स्वरूप वतेमान सदी का भयंकर लेकाकां ह--ई साई 
धमाव््षतियों के इन विकारों का परिचय सेसार 
को मिल चुका है। यही उनकी आध्यामिक 
स्वम्थता का परिचय है । सूयाम्तस्वढ् के इन 
संक्रामक रोगों से इंश्वर बची हुई सृष्टि की रक्ता 
करे । इसमें सम्देह नहीं वे रोगी जानवर का 
मांस-भक्षण बहुत पहले ही कर चुके हैं | 


(५) 


सुनते हैं, प्राचीन भारतवर्ष में एऋअ बड़ा 
प्राचीन और प्रचेड दुर्ग था। ऐसे विज्षणण दुरे 


भौशाोरवा | 
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कफी रचना अतीत संसार में किसी मलुध्य-जाति 
ने कहीं भी नहीं की। भविष्य में ऐसा आशा भी 
नहीं है। वह फ़िला हतना बड़ा था कि उसके अत- 
गेत होकर सारे हिन्दुस्थान की जनता रह सकती 
थी । दीचारें उसकी इतनी दुर्भेश् थीं कि आफ्र- 
मणकारी शत्र उनस यथाशक्ति टक्र लगा कर 
इताश लौट जाते थे । उसका निर्मोण ऐसे पदार्थों 
के योग से हुआ था कि न तो तोपें उसको गिरा 
ही सकती थीं, न क्रिसी प्रकार का शख-प्रयोग 
उसे किसी स्थान प२ खडित ही कर सकता था। 
“नैनम छिन्दान्ति शम्रारि नेनम दृहति पावक: --- 
गात। का यह मार्मिक वाक्य इस अमृतपूर्व 
दुग-द्वार के शीर्ष-भाग पर अकित था। यह अभी 
तक समझ में नहीं आया कि इसके तैयार करन 
में कितनी सदियोाँ लगी और कितना परिश्रम 
उठाना पड़ा । विदेशी यात्री जा यहँ। आने थे व 
इस दरधिकाय दुध का देख कर दीता तल उंगली 
दबाते हुए लीट जाते थे । इसके भीतर आन का 
तथा बाहर जाने का एक है था जो अह- 
निश खुला रहता था। गस मात से केबल म्वगे 
लोक के निवासी ही झा जा सकते थ । इनके 
सित्रा, यथायथ में इस दुगे के निवासियों का संबंध 
किसी दूसरी जाति से था भी नहीं । 


गाग 


यह भी सुनते हैं. कि इस दुरे के अतरसम 
प्रदेश में एक देवी का निव्रस था । दुर्ग-निवार्सी 
उसकी बड़ी श्रद्धा से आराधना किया करते ये । 
उस शक्ति की यह अक्लौकिक विशेषता थी कि 
यलवती होफर भी बह किसी भी आकरमशकारिणी 
विरोधिनी शक्ति का नाश नहीं करती थी । वह 
केवल आत्म-रक्षा »किया फरती थी । जो उसपर 
मुग्ध होकर उसका आवाहन करते थे उनके पास 


संक्या £ ] 
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वह सह जाती थी। भारवथषे की जनता उसकी 
चसव्ररछाया में रह कर अपसे को धन्य मानती थी | 
देव-समुदाय उसकी मनोश्म रूप-माधुरी पर मुस्ध 
था, सष्टिकतों ब्रह्मदेव की वह बड़े कष्ठों से पाई 
हुई एकमात्र लाइखी थी । 


आज हम उस दुर्भेश्व गद को मेकड़ों स्थानों 
में खेडित पाते हैं। सेकड़ों स्थानों में शत्रओं 
के शक्षाघात के चिहन भी हष्टिगाचर हूं। रहे 
हैं । उसकी फूटी हुई सुदृद दावारों से आक्रमण- 
कारियों ने भीतर घुसने का कई बार निष्फल 
प्रयत्न भी किया है । दुर्गे-निवासा किसी माह- 
निद्रा में अचत पड़े हैं! गद की अश्राधिषात्री देवी 
अपन अचेन भक्तों को रक्षा करन के लिए रश- 
चेडिका का रूप धारण करके न जाने कब से 
विरोधिनी शक्तियों के आघात और आक्रमण का 
प्रताकार कर रही है। ऐसी अवस्था में कुद्र 
सचतन दुगे निवासी घबराहट में पड़े हैं और 
कुछ इस अआनिष्ट-कार्र परिस्थिति स अपन को 
मुक्त करन के लिए काटि-बद्ध हो रहे हैं । परंतु 
अधिकांश जड़ता-क्रांत अवस्था में बसुध पड़ 
हुए हैं | इश्वर ही जाने, भविष्य में इन सबका 
क्या परिणाम हेंगा । 


. आप जानते हैं, भारतवर्ष का यह प्राचीन 
और प्रकांड दुगे क्‍या है ? 


बांश्रम धम्म । और इस्र दुगे की बंदनीया यह 
शाधिषात्री देवी कौन है ? --झाये सभ्यता ! 


थक. «॥ 


मध्यप्रदेश के अशस्तिकार कवि | 
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मध्यप्रदेश के प्रशस्तिकार कवि। 


(लेखक-श्रीपृत “एक जबनपुरिया'”) 





[इस लेख का पहला भाग ० श्रीशारदा ” 
की ५ वां संख्या भें निकल चुका है। उसमें 
बतलाया गया है कि मध्यप्रदेश सात श्रमुख 
जातियों के मेल स बने हुए जन-समूह का मिश्रण 
है और गत ढाई हज़ार वर्षों के भीतर, रद 
राजवंश उसपर राज कर चुके हैं | इन राजवंशों 
की प्राय: २०० प्रशस्तियाँ मध्यप्रदेश में पाई 
गइ हैं जि में से कई में प्रशालिक्ार का नाम 
नहीं दिया गया। पहले सात राजबंशों . के १८ 
लेख पाये जात हैं; पर उनमें स बहुत कम में 
लेखकों का नाम पाया जाता है। दूसरे राजकुल- 
सप्रक के समय में कविता का अचार अधिक 
दीख पड़ता हे; क्योंकि प्रायः सभी प्रश्नस्तियाँ 
छन्दोबद्ध लिखी गई हैं । एक कलचुरि एजवंश 
की प्रशास्तयों को छोड़ शेष छै राजब्रशों के 
प्रशस्ति-लेख रे का वणन और उनमें से कुछ खेखकों 
के लेखों के उदाहरण इस लेखके पहले भाग. में दिये 
जा चुके हैं। इस दूसरे भर में कल्नचुरि राज- 
वंश के प्रशस्तिकारों का सोझहरण कशेन किया 
जाता है ।--अ्रीशा ० स० | ] 

(२) 

अब हम जबलपुरिकम राजाओं के काक्यों का 
लेखा लेते हैं। ये राजा कल्चचुरिया थे. और 
जबलपुर से ६ मील पर त्रिपुरी (बतेमान तेबर) में, 
रदते थे । यह बात सबको विदित है कि ये बड़े 
प्रतापशाली राजा द्वो गये हैं | इनके विजय का 
डंका उत्तर में नेपाल, दक्षिण में कर्नांटक, और 
पूषे और पश्चिम में समुद्र के तट तक बजसा था। 


ध्द्ध० 


जैसे ये धर्म के ढ़ भक्त थे उसी प्रकार ये साहित्य 
के बड़े प्रेमी थ । ऊई बिद्नों का मत है कि 
इन्हीं की राज-सभा मे प्रख्यात कब राजशेखर 
रहते थे | कलचुरेयों की बिलहरी की प्रशस्ति 
में, जिसका एक भाग सीरुक नामी फिसी कायस्थ 
ने और दूसरा नाई नामक एक श्रर्जीनवीस के 
लड़के ने लिखा था. गाजशेखर के विपय में इस 
प्रकार वर्णन किया गया है: -- 


सुख्िष्रबंधघट नाविस्मितकाविरा जशेसवर ह्तुत्या । 

आस्तामियमाकल्प ऊूनिश्व बॉौनतिश्व पृर्वाच ॥ 
अथीत , इस प्रशघ्ति को रचना का देखकर कवि 
राजशेखर विस्मित हो गय थ और उसकी बड़ी 
प्रशंसा की थी । इससे स्पष्ट जान पहला हैं + 
राजशखर काई बड़ प्रतिभाशालो कवि और 
विद्वान थे | इनक बनाए हुए नाटकों का अभिनय 
दशर्वी शताब्दी में कन्नात़ के महागाजाओं के 
सामने किया गया था। कन्नौज के राजा महेन्द्र- 
पाल तो इनके शिष्य+ हो गय थे । गतशखर ने 
काविकुल में जन्म लिया था आर अपना बिवाह- 
सम्बन्ध भी काबियों के यहाँ ही किया था | 
इनकी स्री चौहानिन थी ओर काव्य-ग्हस्य 
अच्छी तरह जानती थो। स्वये राजशखर न 
अपन अप्रतिम “ काठ्यमामांसा  प्रन्थ मे कम 
से कम तीन बार अवन्तिसन्दती की मति का 
हवाला दिया है । उनन्‍्होंन अपन कपूरमशजरी 
नाटक में अपनी पतसी का परिचय इस प्रकार 
निमा है; --' चाहुआण कुन मौलिमानिमा 
राश्मसहर इन्द महिणी । भन्तुणा करिइमबल्लि- 


+े खघूलजतिलश मदेदयल, सकलकानिलंद, से 


ग्म्य शिष्य: ) 


आशारदा । 


वर्ष १, खण्ड ४ 
सुन्दरी सा पउज्जह 5मेजमिच्छटइ | राजशेखर 
अपने पुरखों का महाराष्ट्र-कुल-चुड़ामणि! लिखते 
है। उनके विवाह-सम्बन्ध से स्पष्ट है कि वे 
क्षत्रिय थे | मराठा ज्षत्रियों के लिए यदद बड़े 
गौरब और राबे की बात है कि सहस्त वर्ष पूर्व 
उनकी जाति में राजशखर सा धुरन्धर कवि हो 
गया जिसने संस्कृत और प्राकृत दानों भाषाओं 
के काव्यों में अतुित कीर्ति प्राप्त की । बिलहरी 
के प्रशस्ति-लखक कुछ कम दरज के काबि नहीं 
थ; परंतु जब राजशखर ने उनके प्रबंध का 
अनुमोदन कर दिया तथ तो वे फूल नहीं समाय 
अर उन्होंने अपने लख में इस बात का समा- 
वेश कर दिया। हमके स्वयं राज़शखर-कृत 
कोई प्रशम्ति उपलब्ध नहीं हुई; परन्तु उसके 
चला-चाटो ही को कृति हम लोगो के विनोद के 
लिए बस हं | लीजिए हजार बष पुरानी काथई 
काबिता का नमूना:---- 


» बाचामुण्ज्वॉलमापि नाम्ति यदि से तत्कीच्म- 
मानाह्नतरस्मादेव मई।यस; शशबूता बेशान्स- 
म्पस्थत । यद्वा पथ निमस्गंकराशमनुवास्याशंत 
दानक्छटा: क्षीरोदन्वनि किन्न सगतिभनतस्नतन्द्धा- 
यता विश्वति ॥  अथान , यद्यपि भरे उम्बल 
याचा नहीं है तथापि इसमें संदेह नहीं कि उसको 
चमक उस चन्ट्रवेंश से आ जायगी जिसको भे 
प्रशश्ति लिखता हूँ | क्‍या नेसर्थिक कालिमा की 
जगह दिग्गजों के मद की धाराओं से मिलत है 
समुद्र के फन के समान चम इने नहीं लगती है ? 


ब्रशरू सीरक | भीरुक होना ते तुम जानते 
ही नहीं, साहस तो तुम्दार कायस्थ ( काया मे 
स्थिय ) है. ; इस प्रशाम्त में भी तुमन बह प्रसंग 
ला दिया है जिससे टॉक ठीक स्थिर नहीं हा 


जय 


लेक्ष्या £ ] 
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नर 
सकता कि तुम्हीं ने काबेता बनाई थी या स्थिरा- * 


नंद के सुत श्रीनिवास ने । 
भूषत्रययशोराशिवर्णन प्रथम कृत॑। 
श्रीमता श्रीनिवासेन श्रीस्थिरनंदसू नुना ।। 


इससे ता जान पड़ता है कि कदायवित्‌ सौरुक 
ओर नाई ने केवल नकलनवीसी की, रचना 
नहीं की । जो हा, प्रशश्ति का रचयिता अवश्य 
बड़ा िद्वान था । यह प्रशस्ति रानी नोइला दबी 
मे अपने बनवाए शिवमान्दर भे लगवाई थी। 
इन्दी के बंश को रानी अल्हण देवी न सन्‌ 
५११६४ इस्ती में भड़ाघाट भे दान किया था 
ओर एक प्रशस्ति लिखवबाई थी। उसंक रचयिता 
५० शाशिघर ध। आप अत्यन्त निपुण आर 
तकशाखत्र के विशप विद्दान थ। आपने अपने 
सम्धा-धर्यों का भा कछ जिक्र किया है। आपके 
भाई का नाम प्रथ्वीधर था जा ' समस्त गंभीर 
शाम्त्राएवपार हृश्वा , थ और जिनके शिष्यों न 
ग्विजय कर डाला था। आपके (पता का नाम 
घरणीघर था ' जिन्हान अपन नाम, गरिमा, यश 
आर भ्री से घरणीधर शब्द का साथक किया था। 
आप कोमलकान्ति सस्‍्नह के भार से भर हुए दी 
रूनोज्ञ दशा से पूर्ण मानो त्रिभुवन के दीपक थे' | 
इस प्रमपूणे कावबिद्वारा अपने पिता की प्रशंसा 
क्षम्य है। घरणीधर के पिता का नाम महदंश्वर 
था | आप मोन्य बंश में पेंदा हुए थे ओर 
भागेब, बेतहूब्य और सावेतस ज्रिप्रवर वाले थे । 
शशिधर पूरे जबलपुरी पंडित माज्षम होते हैं। 
अवश्य ये श्रिपुरी ( अथोत्‌ तेबर ) में रहते रहे 
दंगे, नहीं तो वे अपने पुरखों का मूलस्थान 
बिता बतज्ञाए न रहते । 


मध्यप्रदेश के प्रशस्तिकार कवि | 


श्८१ 
शशिधर की कविता शशि सी ही सुद्दावगी 
ओर गृढ़ है । आप तार्किक थे हीं; इसलिए 
आपको कविता का त्कनाओं से भरी हुई द्वाना 
कोई अचरज की बात नहीं। शशिधरजी ने 
भड़ाघाट-प्रशस्ति में, आदि में, शशिशखर की 
वंदना ४ खोकों में की हैं। पहले झहोक में 
महादेव जी का शशिधर-रूप में आशीर्वाद 
दिलाया गया है, दूसर में गंगाधर-रूप से, तौसरे 
में अषप्टांग-रूप स और चौथे में नौलकंठ-रूप से । 
हम यहाँ पर दूसर ओर चोथे फ्काक को उदधत 
करते हैं। दूसरा ऋरोक शादूलविक्रीड़ित है:--- 


कि माला: कुमुदस्प कि शशिकला: 
दिन्धम्म्येकम्माकुरा। । 

किम्वा कब्चुकि कव्चुका: किमथवा 
भूत्युद्रमा भान्त्यमो ॥ 
इत्थन्नाकिवितर्किता: शिवशिर: 
संचारिनाकापगा--- 

रिड्भद्वल्गुतर ड्रभाड्लि ततय; 

पुण्यप्रपा: पान्‍्तु व: ॥ 


के, 


अथोत्‌ , शिव के सिर के पुण्य के वे फुहारे, 
आकाशगंगा की टेंद्ी मेढ़ी बहती और कूदती 
वे तरंगें तुम्हारी रक्षा करें जिनको देख कर स्व 
के देव-गन्धव्बे मन में तकेना करते हैं कि वे कमल 
की मालाएँ तो नहीं हूँ या चन्द्र की कलाएँ या 
पुण्यकम के अकुर या सॉप की केंचुरी अथवा 
इंश्वरी प्रभा का आविर्भाव तो नहीं हैं । 


चौथा श्छोक श्रनुष्ट्पू हैः-- 


शाक्षेदेतिपरप्रीतिहे तुश्चन्द्रकच च्चतः । 
ताण्डवाइंबर: कुय्यो््नालकठ: प्रियाशे ब:॥ 


५१८६६ 
आअथोत्‌ , वह नीलकंठ जो बछधौ-भाला-धारियों को 
आनन्द से भर देता हैं और बालचन्द्र से चर्रिचित 
हो ताण्डध-नृत्य में मप्न रहता है तुमको जो 
निय होगे सो दवेवे | यह हआोफ 
ऋषात्मक है और नाचते हुए मोर 
को भी लग सकता है। मोर भी नीलकंठ कह- 
लाता है. वह शक्तिधघर अर्थात कार्ततिकेय के 
आनन्द का हेतु है, उसकी पूँछ घन्द्रकचर्शियत 
रहती है अथोत उसमें चन्द्रमा के समान काले 


चिंहन रहते हैं । 


शाशैधर के भाई (एथ्वीधर न भी एक प्रशस्ति 
कल्नचुरि राजा गयाकरशंदेव के समय में सन 
१५४४९ में तैयार की थी। कतंमान शोध के 
अनुसार यद्दी कवि नामी जान पड़ते हैँ । सब 
प्रशस्तियों के लखका के नाम अभी उपलब्ध 
नहीं हैं । 

त्रिपुरी के कलचु/रयों को एक शाखा यिलास- 
पुर जिले के तुम्माणा में म्थित होकर कालांतर 
में स्वतंत्र हैं। राई । उन्‍होंने पीछ से ग्तनपुर भे 
अपनी राजधानी स्थापित को । इसी रननपुर के 
राजा हैहय॑बेशी कददलाने लग। यथाथ में. ऋलचुरि 
हैंहयों की एक शाखा है । यह पन्हीक लेखों में 
पाया जाता &। खेर हा प्रशाम्ति में भी लिखा है:- 


» अग्रैव हेहयनृपान्वयपूठ्यपुसि 
राजति नाम शशल्दमणि चक्तमयः | 
स हिमाचल इब कलचुरि 
वेशमसूत ज्षमांभर्ता 'मत्तो । 
इनके प्रशास्ति-लेखक सी मिन्न सिक्र जातियों क 


+क 


कि थे | सन १११४ ई० में जामज्ञदेव के समय में , 


अशरिवा | 


( वर १, छष्ड ६ 
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एक काथस्थ ने प्रेशीर्ति लिखा थी; परन्तु 
पत्थर के फूट जाने से यह बातों अब अ्रंतिजनक 
हा गई है । एक कावे राजघराने ही में पैदा हुआ 
था। उसका नाम था कुमारपाल । उसाने शिवरी- 
नारायण की प्रशम्ति सन ११६४५ ३० में लिखी 
थी । उसमें आपहद्टी के चन्द्रधूड़ को चढ़ाएं हुए 
प्राम के दान का फ़िक्र है। आपने सतकार्लान 
राजा का एक और दूसरी प्रशस्ति सन ११६७ 
ईं० में लिखी थी यशह्यपि उसका रचयिता रत्मासिह 
नामी वास्तव्य ( कार्यस्थ ) था। रघ्नसिंह नें 
इापना वन इस भ्रकार लिखा है- 


» कार््पीयाक्षपादीयनयासद्धांतबेदिन! । 
विपक्षबादासहन सनासइन घौसता |........ 
वाततव्यवशकमलाकर भानुनियम | 

माममसुतन राचिता रूचिरा प्रशम्ति: ॥ "' 


रनासेंह का आजा ज़िपुरी ही स तुम्माण का 

गया था । रत्न्सिह का झदका देवरा था | व१ 
भी बढ़ा काब था ५, इसन सरतसपुर के निकट 
साम्यागव भे शिबमंदिर बनवाया था और उस - 
मे स्थराचित प्रशारत लगवा दी थी। उसमे अपनी 
प्रशेसा मे उसने अपने का ४ दणशडनीति में भगु- 
सुत समान, काह्य में सव्यर्धासान और क्नन्दो 
लेकनिशब्दसन्मथकलाशाबा्ाबजचग्डरति, निःशप 
आारमशुद्धयाघ विभव &र सत्तकोम्थॉधिपराग 
लिखा हैं। छुमारपाल' कवियों का सेरा ही नहीं 
शोइता था, यदि रचना स करता ता लकल भ्रवश्य 
कर देता था | देवगण की प्रशाशति की भी नकल 
उल्ीन की थी जिसके बदले में निमश्नलिखित 
ऋोक इनाम में मित्ना था;-- 

यः काव्यकैस्कतकाशनशतिराश्म 

इट्टीमबुद्धिनिल यो >र्वनिषालसूतु: । 
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प्र्डा 





लड्डू: रन 


जबलपुर में रूपा । 


थे 


न 


तृएडस 


नादरी प्रेस, 


सुण्डं 


जात 


ग्य्हीत्वा दणडं, 
मुज्यत्याशा पिएडम्‌॥ 


लिते पलितं 


लि 
- विहीन 


वृद्धा याति 





तदपि न 


ब्रग गे 
दशान 





<ू 
4 


घ 


तंक्पा ५] 


विद्यावलासवस्तिर्षिमलां प्रशरिति 
श्रीमानिमां कुमारपालबुधों लिलख ॥ 


स्त्नपर के हंहयी की एक शाखा रायपुर जिस मं 
खल्बाटिका में जा बसी, अब उसकी नाम स्व", 
है । उस स्थान भें एक मची न सन २४१५-०८ 
में मन्दिर बनवाया आर तत्कालान राजाओं की 
बविरुदावली लिखबा दी। इसका ब्चायिता भी 
रामदास नामक वास्तठय कायस्व था। आप अपन 
को पश्डितार्धाध्विर लिखते हूँ । सचमुच कायस्थ 
अग्रगामी सदव रह €। प्रायीनक्ल्ल भ नरस्कृत 
का अध्ययन कर पररिडतों के कान झादत रहे आर 


कं पं लक के ठ। कु क्‌ > सन्‌ द 
मुसलमाता जमात से साॉलाचजबा के कान काट 
डाल और इल जमानत मे भी कान कादत 
न्यूज नदी 8 । हृहु4 का राज उठ गया. पर उनके 


१, रुतेटर्ण अस्त +क 
वमान 


जमाने के कायस्व कांकि का 


रात का ताप कर. अधरआ बके रियर 


इहा | स्वतपुर के बाज व्वारास कायस्थ के अं 
बहुत वितू नहीं; हुए। बा अत 3 ते भ. 
मध्यप्रदेश मे, सरकृत के आध्र्तीय का भा | 


उसके पुरख रतनवर के राजाओं के दोयान थ । 


मी 0 का 4 


25४ है 
४5 जज ० 


आत्मस्वातंःय ओर मानवीं उन्नति। 


॥वग। +ौ..334 का रजककन»न>--०० 7८८ 


(लेखक-प + गोपाल दाभादर तापसकर , एम, ७., एन, 


! 
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627 ,,/१:६ ई बार खुनने में आया दे कि 'तारव 
०८८४४ में ज्ञा बदा द्वोवा वहा दवाथा । तुम 


«४ चाहे की: यन्‍त करा. ७ छ न दो भा। 
4, .., घपराने से हाता ६ क्पाद्: क्‍या 
| 0) पद पूर्णतया सत्य दे? क्‍या हमार 

प्रयत्न से कुछ भा नहों होता ; क्पा 
४४4४. प्रस्थेक राषू का ओर प्रत्येक व्योक्त 
का देव दशा के लिए बन गया हूँ! 
क्या यह बदल नदीं सकता ! क्‍या हम नितांत 


आत्मस्वोतंत्य और मानत्रौ इश्नसि | 


१८६ 


देवायीन हैं! कया हम अपना खुघार अपने इच्छा- 
चुलार नहीं कर सकते ? क्या हमाएं उत्क्रट इच्छा 
आर टू5 सकलर कथा पृ" हाने के नहीं हैं / अथवा 
जाइच्छाए हमार मन व उत्वन्न हातो हैं, जा संकल्प 
हम करत हूं, तने क्‍या हमार! नहां हैं? दत्याद्‌ 
अनंक भंरन 35 सह दें जाए उनका उत्तर हूं ढ़ 
नतिकूखता हथाए जावत में कवा कतो आवश्यक 
प्रभात हाता ६ । 


इसका विदार करने के लिए मलुप्य के मत 

के विकास पर कुछ 2'ए डालना आवश्यक है । 
परदहटपदलद शिशु “कृति के अश्रीन रहता हैं। 
प्राइृवतक रोति से उस जा कुछुदाता दँ उस प्रकार 
डलका चापषरण रहता है | भूख रूपने से कष्ट हाने 
कफारण बहू राता €।, पहल पहल रतन पु मे 
[दल हा बहद।ने नही लगत।-उस कुछ लिघपदाना 
पडता ट । उल्ल मद रूसा ह; पर मातम नहों कि 
संछ पष्ट भूख का हू या रू भार कुछ, आर यह भी 
मत भेडी अावता& केंचा करने से दद कष्ट दूर 
+ आर खताप त टरा.त । कइ बार छ अनु भव 
बजट डहावव द्यना हूँ कि स्तन कदूथस 
जलंक प.७५ (होता एू, जार फिर स्तन भुह मे 
0 हू. जान लेजाला हूं; पर इसका भथ 
रे, 4 जडे जाने बुक कर एसा ऋकएता हू; 
रद 0क अंडे अदीत का फाय ६-+स्ा ७ पचार 
उसमे ३,७०७ भा नंद हैं । बाप प्रकार के कप्ट 
छाोतनें ले बढ १६ना हैं, नाश प्रक,९ %का रूपश हाने 
से भव विकतली ये यूं 4 पांच कावाशण्द जकार का 
नया करने रूवता हूं ( सप्राश,उललन्य उस्त फल 
ध्दृना दाता ६, उस कली ५कार का कांच नेध्ा हू 
आर स्वासावकऊ रात स्‌ रो. अत प्रवृत्ति स, पद 
लिशिप्य प्रका+ को किया ररता हू। इन्द्ा दाना 
रे अन +क अनु -व स चद जान प्राप्त ररता हैँ । यह 
छाये बहुत ५:र बार बढ़ता हू जार बद सच बहु ना 
इसा »कार प्राप्त द्वाता दे। बड़ दाने पर बालक 
को >त्यक्ष अनु भर को आवश्यकता हमेशा नहीं 
रहता, तथा जब कनो कोई नितांत नधवान 
बरूपु दा ता उसका छान प्राप्त करन के लिए 
भ्रत्यक् अनुभव का अबर॒यकता रहता हैँ | मन क 
जा तन भाव शेन, भावना भार प्रेरणा (७:०७: 


$0/, ए८) ह उगर्त %:))॥७) मान गये हैं इनसे 
से घबालपन में ज्ञान का कुछ भी साग नहों रहता, 
भावना बहुत थाड़ी रहती ओर खतत्र पेरणा नाम 
का भी नहां रहता | जा कुछ प्रेरणा रहतों है वह 
राय प्ररकूतिक रहती हैं| बाउक को निज्ञी प्रेरणा 
बाई नहां हैं। रतन ऊा रूपर्सा हाते ही ज्ञा वह 
4 ऐोते ताला है इसका न - से कोई एन है, 
इस काय के लिए उसकी निज्ञा पभ्रणा हैं वह 
प्रदति के नियम का दास हैं, और उसे वह अन- 
उाने हा पान्ता है । यहा ऋारण हैं कि हट 
है। /कया ते कितसा भो »४री दगहनीय काय ्या 
थे बद दृरशइनोय नहा समभा जाता। उलसलक 
य परिछियति-उ.न्य हैं, थे उसके 'खुद्‌ के काय! 
हे । 


का 


दा 


4५ /+ 


उपर के टियिवन से यह सूपष्ट है कि झान 
जत पर ५ बा ८घहानप्ठ सबंध है भौर या 
"पा शाम बद्ता जाता है, नया त्यों प्रर०।-शाक 
७ बसी जाती हैं । ला कारण दुल्छ दाशानक 
इादते हैँ के प्ररशा-शाक्त बटर सतत शत्ति नहा ई 


बह कब्र एन है! का पारणान है| प्ररणाशन्द्र 
बढ़ाने के छिए ४नत है) वा बदना य+ध् हैं। पर 
हू सिद्धान्त कसा आदत खाट क वद्गगाबरा यहुस 


निराशामय, अनुस्साहक दृगबाद्‌। « घ अपान पेय है, 

पिहमारा कहना यह ल/ हूँ कि ब्लम यह 
पं ३ होते हा के कारण घहू त्यःय्य अथवा अप्ाहाय 
है हमें ता बहू समर यारा ये प्रसीत हाताहें । 


यहू मान कि हेम्मार प्रधस कार्य छात के 
'काय' है, इसमे दिए प्रॉगस्णति भे विश 
अन्य ः-यूति पा «ता है बोर नदनु सार हम 
प्रतय करत हूँ | हद विस बाल का ऋान जय हे, 
ऊेक, फल बार ते ३ च्पुकबीर हु $, बेड 
सही ऋरा सका; पर इखआा यह अधथ नदी 
ह सपना हि हमारी प्राउशति केयड प्रान 
एररिफय हि उस प्रबवर इान घोर 
इलता 6, वी : छोर प्ररशणा-क्षाकति झा आर दर 
"एयी हैं । इलका सालंतर असि तय पहुंढे पहल में 
हुना २; पर यह बसी नहीं गहला एसा कहने में 
#पक्ति पद हुक हूँ । यदि उसका खतत्र भ स्त- 


०4१३ 


श्रौशारदा । 


बस ० मा आर नर 


[ बे १, खंणइ ३ 
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त्थ नहीं है.सो शान होने पर भी सब फकाय 
परिमस्थिति-जन्य होंगे, और सब कार्यों को 
परिस्थिति-जन्य सिद्ध करना असंभव है। हमें भूख 
लगी है, हम जानते हैं हि हम भोजन करेंगे तो 
क्षद्रा-उन्य बष्द दूर हो जावगें; परन्तु हम जान 
बूफरूर कभी कथा भोजन नहीं करते। क्ष था का हमें 
५ न है. आर हम जानसे हैं कि भोजन करने से 
प्रकृति-उन्‍्य कष्ट दूर हा खक हैं, तथापि हम भोजन 
नकरने का निश्चय कर तदनुरूप आवरण करते हैं! 
यह आवरण किस ह्ान का परिणाम हैं ? क्‍या 
हुसमें हमरो स्वतज प्रेरगा-शक्ति नहीं हे? 
दया यह हमारा ' नज्ञा ' काय नहों है ? क्या इसे 
हम जानबूक कर नहीं कर रहे हैं ! 


अनुमान कोजिए कि हमार सामने बाघ 
खतल्ा भा रहा हैँ स्वातायविकाया बहू भयकर 
प्राणा हैं; पर हमर स्थिर बने हुए हैं| “या यहदद 
हमारा हनी काय, लो वसमनक कर किया हुआ 
काय, हमारा प्ररणणा-२+ का काय नहों हैँ ! ५कू त 
को प्रणा थी कि छल साथ आबे, शान भा यहा 
इनटालसा था; पर दम इटे हुर है| यद भो सरिसा 
पॉरस्यति का परिणाम, किखा सान का काय हां 
स्पफता हू ? क्‍या एल काय हा परिथःत-जन्‍्य 
अवबनया जाच के विषय में देने जा दीन हैं तज्न्य 
कहे ऊ। सरूता ह ! यह भा पान लॉजिर कि वह 
बाघ सामने नहीं आरदा था, बद बाजू से जा रदा 
था आर तुम उल्लदी हाए मे नहीं पह सकते थ। 
पर बद तुम्हें -दरव रदा था; पेँंवी लिपतिर्म 
5कूत यहा बतटाजती कि भावा । यांद्‌ रात दख 
पाव ता दा इ कर नुन्दें उठा छे जाय; पर शान बत- 
लाता हें के भागा नदी, सावाये॑ ता शब्द उत्तन्न 
हातगा आर था बाय आंचुरवाप शायर चला 
जाय तुम्दारी भादट पाकर दा अवेता , तदजु- 
सार लुघ भाचरग की कर। दे। का यद काय 
पर्रि, धति-7 ब्प है । परिहिर्ति कुछ मंयकर 
अवाय हूँ ओर स्व वायवरा तायने को अवूत्ति होता 
हैं, पर ज्ञान के सिक्लावन के अनुसार तुम 
झाउशग करते ६ । काना यां 'ठदृरता' तुर्दवारं 
सामने ये दा +भ्न दे और :कृति तुम्हें भागने को 
हो सलाद देता ६। तथापि हात का कहता तुम 


संख्या £ ] 
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सुनकर तदसुस्गर आवरण करते हो | क्या शद 
कार्य तम्दारा खुद का! नहीं है ! बया प्रकति का 
यथा परिमिधति का है? 


सी अधरूशा में कोर कैसी कहा सकता एँ 
दि हफ्सें खत प्र्णा-शक्ति नहीं है ? रन फाशों 
को आऔर दैसे समझा साण्ने हैं ) थे किसी मिशतत्ति 
में थी जे खल्त ज्ञान जे काय नहीं है हम सानते हें 
ईके छमारे खत से फाय एतिकी आज्््रों ने 
धाक्न क लिए किए जाते हैं, हरा खशस अंडा हो 
परपानि के तास्त बनेहें पर हम समा चकाति से 
साख जानें हैं । करत कार हम अवयफ््य खतनी निक्री 
प्रश्णा-पक्कि, फ्रत्टा-प्राक्ति, संख्सप-दशास्ि--- या:7 
तंशुल्ि--मी ऋराशणा करते हैं । शह कत्ल में 
अख्य है । कति में कारों कोर हाओे म्ल्ने हे 
काश्ण हम शेखल प्रक्तिमय ही नहीं हैं - हम भी 
कुम्ठ अवश्य हैं | 


यहि हमारे सब फ्राय पक्तति-जर्य, परि- 
विशिति-सम्य ही हें नतो खदधा पस्री परितिशसि मे 
श्टफर दो बाटफों में, मो साभाक्त में, दो शा में 
जान और नौंति कऋप्प्रेंद क्यों हो जाता है ? एम 
मनुष्य परिकुल परिकिशति में पैदा होकर विद्वान 
हो ज्ञाता है. सो दुसशा चिट की सशमत अनक 
परित धति रहते पर भी सर खना रएता है। कया यह 
केयस परिम्धिति-झन्य की है? यदि क्ाई श्स्पर 
कहे कि अनकल परिस्थिति में भी एतिकल 
धरिमिशति अधध्य श्ही होगी, तो हमाश फिर 
क्द्य है कि प्रतिकूल परिस्थिति का ही बाय 
पश्चिम हशा, शनकछ का क्यों नहीं? फिर 
जस्दी प्ररिस्शिति में प्ले हुए दो बालक में कया 
कर भेद हथा ! 


एक खात अं 7॒ भी है कि एक मनृष्य एकरी 
मनष्य पर अधिकार नहीं जला साखता, दुमाशा 
उससे कम शानवयाम है; पर सैकड़ों को अपने 
कातू में राय स्यकता है? यहा किस परिस्िशिति 
का, किस ज्ञान का, परिणाम है? इसी 
शकाश कई शक्य किसे का सकते हें 
जिमका उत्तर स्वतंत्र प्रेरणा-शक्ति, आत्म-ए्यूलि, 
इच्छा-शक्ति, संक्षत्प-शक्ति के। माने बिना नहीं 


भ्रात्मस्वातंध्य और मानवा उन्नति ! 


जे आज आम आल वतन का ० है ३० "पके - जी ०, रे के 
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टिया का स्व करन । छघँ ख्तक साकताक पद 7य्यद7- 
संणदघए- शक्ति शतहय है को घता लि का, परिसिशति 
खत, हर खत, धरिततता नटीं के | 

शाण्डी मात्र वा फअ्र्यान्य हफि सटे सी सिजझ्ापर 
फलकहक चल खाकता है! ग्हश आशों कहा शार्नेश-स्माक 
शत्ती औै कि शुस्य टघणा राहि के परे नो शारन-नन्य 
के. चकत नी अंजिय उच्च फिकफ्तारि हनी - हच्यन्ीी ताति का 
ल्‍्यक्ष खिया नाश ! चाहे अत मे त्व सिित्ानना- 
शाही छो, आते अर तयादी को. आए हि:श हो गा 
शाश्यख्त्वन हों. क्िगियाशन हा शा बला हो, तयसा 
नो खआात छझतरत साल है कि कमने कोड उबा हिशत्ि 
लाप्र करनी है | अब गदर तछय शिशति कीसे पान 
करें? पशा ए्रग्मेश्वर कृष प्राणियों गर हारा ऋाा लेना 
कै अर खत छोर कह घाश हों आला है? परते: 
अगर अपनी और में कार रैसा के पक्का काना 
ह् मेंझ्या क्रो हीन खनाजा है। रसल्िफ झुझ्तारे कर 
ही खच पाने हैं जो कत्यश करोगे सगा पाणोंगे, प्रो 
शोकरे सो सुनो, यह खिलासल दोनों काल एफ 
स्पष्ान लाग है, गशधास कर्म सगने का न्याय साथ 
पर की, शह पघतालि सश्यारी पोमो आालि!।यटि 
्रयति सरशारी वहीं तो कऋप सम्शरा नहीं. छोक 
फर्प खाशाया नहीं को पम्प फल संम्शारशए सही 
अर फिर स्थ्टशति की कोई व्ाज्ा! नहीं | अशात 
अ्त्य-प्रठलि का अम्तित्य उतने खिनशा फिरशे "री 
घर का पअध्यात्य-शारत्र संगशा हो साताओं। 
स्पदेशालि का सिल्षार्त मानना हो तो भादग-त कि 
का. स्वनंत्र प्रम्णा कमा, स्थततण संकाय मा इचछड़ा 
का स्थिदान्त शानना हो परहुता है, प्र वा्ाय 
में शीता-श्क्यकाश को कहे आनुस्शश ज्प्पे 
झध्यात्प-शास्त्र स्खीड़त सहीं, रसे प्रगति सती बेडटी 
विलय धारण फरतने को तैयार होना रालिए, थधवा 
धवलि- स्थानंद्य का परान गनागो सानवाकज परत शेला 
साहिए ।! घर, ध्यान रहें कि शर पेजी परता 
फरने नमो तैयार होता शअर्शात निसय अश्योशलि मेँ 
एटे रहने को अशवचा प्रकति » बनाये शत मह्म 
पर जाते को ही नेगार होना है । फिए तम पलक 
अथवा फाश्डझ फिफ रह जार पका खाए शाह ह्तो। 
पाप-पुरथ / दि. तलीति, कर्म-अकरूमे इत्यादि का 
प्रश्न ही न निकालो; क्य कि 'दास' का, ;रकृति की 


श्ध है 
बेडी घारण करने बाने ला, कोट खाम्त कप डै 
ही नहीं; वह प्रैकति से. परिम्धितिम्?ें, जरा 
हआ है । किसी कम के करते में उसकी निजी 
प्रयुलि न होने फे कारण घह उस्रझे लिए जयाख- 
दार नहीं | बालक जिस कारण स्वाशाविवतया 
दुआ पीने लगता है, उसी प्रकाश शिज ल्म इस 
जगत गे नि य काम करनी जाते हे हम गशर पनत 
शिखय॑ा हें कह ही उक्तश्ट्रॉरिंा नहीं! एफन्ि 
करताती है क्श हशा करते हें, फिर शस्त सूस्या: में 
अदालतों की कोर सावश्यकता नहों। हझ कम 
हमारे नहीं मोते हमें काई करे कर फयाचदार 
समभक सकता है  कोपी द्रवति है शत गा को 
गलाम हैं । यह जैसा एक दरती म स्व हय 
करते हैं-0 देशवित ऋसयी वचडिएण दही काल # ही 
है, जगत में नीच छोग का दोस्ग" खा ये हा 
सकना है अर टनिय का नाश बविननी शीघ्र क 
से हो सक्ता है 

इस्पसे हमारा कहता शाह नहीं तक रण 
कर्म हमारे होते है मरी ही दिखला चाहे 
कि परिव्थिति के आशानमुसार हझा घाजश छाए 
करते रहते हैं । हृस्री कारए सीता में कहा है फि- - 


अनिनक्षक्षपि बाय दल्ादिय निय जितः ॥ 
न था कः 5] 


यवह फकारमाशिन्य ने योप्यथ रति मम्यसे ! 
मिलयेप-नयवसायमने ग्रछ तिम्प्ब' मिय क्षति || 
78 ह्ह डे 5 
स्वभावजेन कॉन्लेय निवदझ! सम्मेलन कर्मणा । 
कननैचईासि यस्पोहा-क रिप्यड्यय शो ए पतित ॥ 
दा ई नम ४४. 
सद्शंचेछत म्यस्या: प्रकृलेक्ासवालपि। 
प्रकृति यांति मूटाति लिश्कः कि करिवष्यति ॥ 
इनका अध इतना ही हैं कि धक्ृतियरी 
प्रयल है और घष्ट बचा हमसे कार करयाड़ी 
सेतों हैं: परन्त इनका यह अर नहीं जिहम 
प्रकति के दास हैं. उससे रे हप्त हों डी कहीं 
सफते; उसपर विज्धय या ही नहीं सकते! गला 
का यदि पैसा मन होता तो 


भाशारदा । 


है 


उऊ्रेदा मना मारते सास्मानमधसाठरोंत ! 

आउससेव हथाः मनो बन्‍्छरासीच रिपुरा मसः ॥ 
' अधय 7 

अनैर जनन्‍्मसेम्टलिस्ततों यति पर्रा गतिसम ।! 


ला उसीपें क्यों फछा भला  ऊार चतिये 
लो को का यही अर + कि खातत-म्याफंफ्श का उप- 
खोर छप् नहीं करने जय प्ठ लि ० ले राणों के अन खार 
काश करता जेसी हे साय ही फै कि शख स्य एम 
खबर, सअनिकतर,' मिश्रत्ा रहते हे | प्रकति पर 
हमारी जीन होते था खजिफ फपाएं घन पा. हमारी 
घर णा ऋा-- धर्म एल लि रझॉ--म्ं कला का-- इ नस्टा 
का रखते होश शीला ऋअपहिय । हब ही शम शा 
#/ जाप) आला आएगा का) रजार कर 
कतर ले जे फर्म 6 धाउशप के) शपला हर श्तस्यां छा) 
साहा पका तिहपा) हामा पफडिए नहीं फोी प्रक्रति 
सिर ले ऋाधेरी कम उमर शण्कल उसे । 


उशाश भा, अपना जद्वोर होगा की व्यय कर 
खकते 5 । खाती एदालि फे हित शर्तशों की प्र 2 
छक्म ऋण आपरकि | खंगीय के एफ हक हक पक सिणप 
कर्य कर, सही 0 शामशीशी । उप ह लिए छमें ही 
शत करना क्ोयाए सपने थारए स्वालंपय का मे गे 
बताना है गा। 


कनियाँ की झोश जानने से सी यही प्रगीन 
होता है  7ह किक रा? ही क्य ने हो; पर स्ोग 
ज्यझतति की आर प्रयक्त र्गओ जता शक हैं। पकाति के 
लिययोे को समा कर उम्दा हनन पराध कर, रसे 
शपने कझाग्र मैं शााते खाब में कैसे ला सकेंगे | 
कुस्पी खो सपारे हाजिक शाल्य का थप्त ज'शो है 
अासिकर छिस्ते यदि हथ शाखा का दौश के रा मरनते हैं 
तो पारली किक दाए से मानना ही पड़ेगा | छस:लि 
के अधीन होकर हम बिका प हे दृएए नहों दीसाल। 
आ्य के जाये उधर ही हमेशा जाते की नेयारी 
नहीं रखते | एम्म अपनी अंक से थी भरलक प्रयत 
घतणा ही हैं | हुये आने आखरण में बद॒या नहीं 
विश्वक्ालि कि हम प्रकति है स्थाच बह जहने का 
सठा तैयार # । नहीं तो ऋषणं-अकम, पाप-पुण्य. 
न्याय -इब्य'य लौफि-अमील का आऋराडा कभी 
न उठाते. और न हज़ारों अवारतें हमारे कर्मों वा 


ई 


संख्या ५] 

फैसजहत ही परी हमले आफ्म-परत वि कर जपयोग 
करग' नहीं कियर और किया सो उब्जित कियाया 
अनेशिन | सार ता सह कि हय छपते खाचार्शा में 
शा गा स्थातंक्ा फा जड्तित्त अवश्य घानने है हर 
मानते अरे हैं। शाशिप्कातंतणश का छाफिलताय न 
ज्ञाज्जै मे कोच खत प्शतिक्त नो ही करी पीर अणयम्त्ों 
की कोई शरप्ताशयुकता नही * शाला फ्ि खाकयशाहोीं शाप 
क्षय तहनुरशर करें हस्यके खिए हए शो ची यों ? 


स्शन्‍ंश शाए स्वाजंदश स्वाशंओ प्रकतात का 
खरि खत्ब हर्मे शालत्त की चशता है आर लय भगोका 
शब्सख पनते भरी हैं । हृप्राओ स्पा शाप शन्हतत की 
की मि पजर्पकर पणा सधारगोशा छापा नहीं सारण मो 
का ? स्पथाज में कस्सरी अन्शृशात्तरी चाताश निया 
भरी त्तामाय जेस्फने में याजि है आर हा लि सर अपन चटी 
खा रा मल फ फक्रि ने श्यचकलछत कुल का स्काडा स्प्क ने रक्। 
के धल स्पयाज़ कहती के कि हय्त कारण मे नोची नहीं 
के को लातन्थिक दकछ्टि से से शपतले खर्मों के ऋाश्ण 
दोधी हें  चरक्ति मा अजोन हो सत्प्त पर्णतया 
कापी शग्ग नहीं सप्का काला । परिट्शितलि खब्न 
शबलवनी हो तो पलनि के नशा हो! कर फिली काया 
कम द्ोपषाह अशण्य सशणतें चानेओं आर शम्णी 
फाररा इानग परिरि शमियां ज्ञें किसे हृए अपराधा 
कायते में शी दशहनीय माने गे हें | चरु ने हशाछ- 
सीय हैं अधण्य और नीति-ठग्ि से होना ही 
न्शहिप, नहीं तो खुघार के लिए कोई कारण नहीं 
रहेगा। 


हने स्मयाओं का गए अर्थ है कि जहाँ सनक 
उशित अनुचित क्रा सरहें तारिक अशया स्याख- 
हारिक ज्ञान है. यहाँ सफ़ लग आस्श-पसक्ति का 
सदधरा्योग करो. अपनी प्रेग्णास्मी : से मार्ग में 
सगाशोी कि मुम्हारी और समाज को सदा उच्चति 
होती रहें। पतति के झचीन न रह कर पधकुसि 
को अपने अधीन करने का प्रयक्ष करो । यदि 
तम्हारों उन्नति के लिए जान की खशासप्रशकता है, 
से उसको प्राप्त करो। एक़सि के साश बहेन 
आाओो। प्रकति पर घिजथ पामा ही पृर्णत्व को 
प्ोौप्त कर्ता है | प्रकृति के परे होमा ही 'तरागति' 
है , प्रवक्तिनावातं:य का, अपनी £रणा का, सदु- 


आत्मस्वातंत्रथ और मानवी उम्रति | 


श्टऊ 


भ्डज। अफनिनणा | +» + *- हि कै 3 आप] 


पर्कोश करे, यही इस्प खिवेश्नन फा निर्णय है। 
यहटि ह्ते ख्राला जद्धां? करना है. तो हमें अपने 
पैरों पर खडे होना होगा । 

शोडे विधयांतर की शावक्ष्यकसा है। कुछ 
प्राछलाय स्रंशकारों के अपने ग्रंथों में लिस डाला 
की कि गीवाएश लेशं का ऋणती उक्ार न हो सणेगा, 
ले सदा अयोगति में गटे उहुँंगे। उनका माह 
फ्ल्जनत च्रऊ्ति- खादू पर डी मचा गया है। 
गरिम्शिसि के अनखार मनध्य काय करता है और 
पाइचा गा देशों की पाक मलिक एगिल्शिलि-जलख वाय, 
भमि भोजन इस्यादि- सकी है कि बट मनुष्यों से 
कस्सस्प कोय फरया लेती है। चहाँ ठंड अधिक 
हैं ने सो काश्ण उनकी आवश्यकतएं जच्ण देश 
घारिय से अधिक लें । आयश्यकताओं » अधिक 
होने के कारण 'अवश' प्रग्मश उन्हें अधिक काय 
फरना हो पसता है, नहीं नो यहाँ फीवन जल नहीं 
सकता, और फिर वहाँ इतनी हुंच नहीं कि कुल 
भी काम £ हो समे। पैकति ने कास करने की कृत 
संवाधीनता मी दी है। आवचष्यक्रताओं को पण 
करने के प्रेयसन से उनकी उच्चति होती जाती है 
अर जब सनक यह स्थिति श्हेगी तव तक 
उल्लति होती ही कहेंगी। उच्ण देशों की 
सेमी स्थिति ने होने के काग्ण से प्रयनन-हीन 
अर्थात आजस्री हें, और रहेंगे और उनकी अधोश- 
ति अन्विय्य है| स्पर्श में यही उनका चाद है । 


प्रकति रे परिणायों से उनके अनैक सिद्धान्स 
सत्य भी हुए ते: इरसना मानना कठिन है कि 
प्रकृति जो करवाते सही हप करते हैं. उन्नति था 
अखनति छ वन्छ एक्रति का परिणाम है। मनष्य को 
उसका कुछ थी फरथय नहेों है। यदि इन वाश्चान्यों 
का यह अध सत्र सिद्धान्त परा सत्य होता तो ये 
अपने बदप्पन की ल्‍ों। भी क्यों मारते | उनकी 
हींग से यही दोगस्ता है क्लि अपनी उन्नति का शेय 
थे खद थोडा बरनत अवश्य कैसा चाहते हैं, सब ही 
प्रकृति को नहों देता न्गहते। थे अपने आयरण 
से हो बनलाते हैं कि उन्हें ने! भी अपनी उद्चति 
की है--सह फ्ेखल प्रकति का काय नहीं है। 
' अपने ” पयत्ल का अस्तित्थ मानना आस्म- 
पुत्त्तिका ही अस्तित्व मानमा है, और यदि 


श्ह््ट 
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आत्म-पृवसि. निज्ञ की प्रणा खुद का पयत्य 
ऐसी कोई शक्ति मनष्य में है तो हम भी अपना 
उद्धार कर रूकते हैं ; हाँ, यह माना कि है) विन्‍ाष 
धे यरन करना पड़े, उन हैं कम, हमें आत्म-प्रधतसि का 
खूब जोर जगाना पड़ और थोड़े बहुत अंशों 
में पक्कति ही उनसे आवश्यक पयत्न करवा हे । 
पर हमें सवधा निराश होने का कोई कारण 
नहीं । इसी आच्म-पवकलि के परिगयाय का 
ज्वलंतलः उदाहरण जापान है। अब भले ह' 
उसके कार्यों के परिणामों बे पहछति के कापए 
फहने का पयःन किया जाय; पर पाश्चात्य प्रथ 
कार्रों के। इसका उतर देना अम्यंभव हा है । कान 
सम्रफा सकता है हि आत्म-पचक्ति बिना माने 
ज्ञापान की उन्नति कैंस हुई ! साराश, एविक 
उच्चति का कारण एकनसि कुड अशों में है; पर 
उससे भी महत्व का कारण हमारा रयत्न, हमारा 
प्रवृत्ति, प्रेरणा, संक्ल्प ओर इच्छा है। जब कर्मी 
आत्म-परवत्ति कप हो जाती है ओर दृम्त (कृति के 
निरे स्वाधरीम हा जाते हैं तब हमारा अनद्ॉमति 
होना भ्यंमाघों हैं। पाश्चाप्य छोग :न्नत 
अवनति के पझनेक सिद्धान्त निका* ते रह. पर हमे 
ता यही अटल सिद्धनत मालूम हाता दूं कि 
हमारी उन्नति आत्म-प्रवक्ति पर अवलबित हैं । जय 
फभी पकृ कस के अधथोन दहांग तब अवश्य अ ति 
होगी ! केवल पक्त हा हमारा उन्‍नांत नहा 
कराती | यह विवेनन अधिक न बढ़ाकर यहा 


समाप्त करत हैं । 


गब प्रश्न हो सकता है कि हम सदा अपने 
प्रयक्षों में फलीमूत क्यों नहीं ह'ले इसके लिप 
रूपरण गखना साहिए सि सदा प्रकृति के चिल्‍द्ध 
खसलकर विजय न मिलेगी । प्रकरस अपना काय 
कुछ नियमों के अनुसार करती हैं। उन नियम। 
का आन प्राप्त करना होंगा। फिर दख्नता होगा 
कि किन नियम! को हम कहाँ तक त्याउ्य समक 
सकते हैं, कौंन से नियम अनियाय है | तदनुखार 
भासरण कर धीरें घीरे भीतिक, मानलिक और 
शारीरिक पुछति को अपने अधोन करना हागा। 
सागाश, मलिक, मालिक अथवा श७क्षोरिक 
शास्त्रों का ह्ञान पाप करता होगा तंव कहाँ हम 


श्रेशारदा । 
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इल बातों में एक्रति पर जिज्ञय पाप्त कर सर्केंगे। 
जब कभी अचत्यक शान पुरा सहों बहता, तथ 
हम हस्त गहन पकूलि में अन्‍्यी समान फाय 
करते हैं और कोई शाशचय नहीं कि हमारे कार्य 
सफर न हों । पढति का अधिक बात पराव करना 
प्कुूति फ् अधिफारश चलाने की सत्ता ही 
घाम्त छरत्य है | एरनत इस सतब करयों की प्रेरणा 
श्मारी भी ही की ज्याहिए, फे कल चढ़।जि की प्रेश्ता 
अत्तः-फ्वति, से कय ने साटिगा | जप्पके अरसेस्रे 
ग्डले से रूपी काट उम्नति हो सो कभी अवनति 
भी को आाफजिनी | नाग होते का ही हर अधिक है। 
ऑअपफ्म-तपवव रि ने शिवा पति क्रियर है जारेगी 
हब्यका क्रमएशस फरलर झडिन तो खाद्य है पर 
जो क्यगत शोरे अन/र से स्पण पतीय होता है वह 
शाही है कि अधोगति होने का डर हमेशा अशिक 
रहेशा । 

ऊपर कह ही चुर हैं कि वचापन में यर 
आत्म-फए्यलि खरस कप रहती हैं। परिले पछ से सनुप्य 
पहति की परता पर अंकरय-पवलियों पर अयलेखिल 
श्ह्जा है, पर पीर वीर शआ्रात्य परद्ासि बलूती ज्ट 
हैं। हस शि का किल्‍ना थिफाल हो सकता है 
सह हधम कार महों सकते उपको को खोघा 
निशिन्त नहीं की जाती | फिल्दू -धर्म के अनुलार 
शउ्ण आत्म पवलि का आया की इस शाकि का, 
पक लि पर पण खिलय हैं सझता हैं | हथ उपसे 
विलछकूल परे करों खकरे हैं, हमर अन्यंत उद्तति 
को एाम्र कर सझूते हैं |हपे खान्षात परमेश्वर 
बने स्पकते हैं, क्योकि हप उपोके अणश हें। 
हस्प स्पिजार्त को कोई माने अथवा न माने, पर 
पत्येक को इतना अवश्य मानना पड़ेगा दि मनुप्य 
का खड़प्पत उसझी आत्म-पतसि के मात से मापा 
जा सकता हैं| जिसमें यह शक्ति अधिक हैं. वही 
पाहानर पर को पाने सायक हैं।मनुप्य का 
महत्व तौलने के लिए यदि हकई सतराजू है, नो 
आत्म-प्रवुशि की है। दिशा, भौशिक-संपलि, 
इत्थादि से मनुष्य क्वा सश्या बहुप्पन 
नहीं आना जा स्क्तता। सप. स्ध्या माप 
आत्म-स्वासत्य ही हैं| शिसमें यद्र अधिक, धह 
महान कहला सकता है, रह ही सभ्य बहता 


संक्या ५] 


झत्मस्वातंत्य और सानवी उन्नाति । 
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श्क्व८ 


अप 


सकता है, वह हो उच्च कहला सकता है | भर है सष् में ठहर सकता है। जिन बातों से उस झा 
चह ही वंदनीय है। सश्यी सम्यता, सक्या महत्व, | दुर्बल भार साहलदोन हो जाता है उनके रहते भो 


सशच्यी सद्यतता, सतउची उच्चता इसो शक्ति के: 
घढ़ाने से पाप्त होती है, मोर इसके लिए भौतिक, 


शारीरिक अथवा मानसिक पुछृति पर विजय 
पाना चाहिए । 


यही बात प्रसिद्ध मनोविजञानिक प्रोफेसर 
जेम्स अपने मनोविशज्लान के अंथ में कहता हें 
"बहुघा हम अपने की कई तरह से भापा करत 
हैं, कमो बल तो कभी घुद्धि, कभी सर्पक्ति तो 
कभी भाग्य से । हम फूल नद्दां समात ओर अपने 
को इस जीवन में वन्‍्य समकत हद । परन्तु एक 
बात एला है जो इनसे आयिक गभार हे आर जा 
पूनके दिया भी सब कुछ हैं। वह हमारा प्रयत्ञ दे। 
धताआांखिर( को इस बह लृष्टि क परिणाम मात्र हदें । 
एसा जान पड़ता हैँ कि हमम जा कुछ तत्व हू, हम आ 
पु: हैं, वह यही हैं,वे (बल, व्रु द्ध, बन इत्या।द्‌) वाह- 
सका वस्तुएं हें आर हम उनक 'छाने वाल' द। 
याद इस मानप जआावन का हेतु अपने आपका जान 
करने का हा तो इस यत्न का द्वा, आत्म-मत्र।स का 
हू। सत्र हउ जानना चाह | जा कुछ «। यत्न 
नहा कर सकता, वह छाया क लप्षान ६ । जा खूब 
प्रयत्न कर सकता हू, घद धार 'ु<प हू । ... 
- जेब कभाों काई रय+*+र ५५थ दमा९ खामनें 
प्रस्तुत होता है अथवा जावन नर श्स साए को 
अथकार-मय बातें दोख पड़ता हू ता दमम स॑ 
जा मावूली हैं, ये तो अपना साहस यां ब८्त दूं 
आर उन बाता से बना द्वाप्ट दुरकर छत हू॑ 
अयवचा रातदिन कुडमुड्ात रहत आर भयका अनु- 
भव करत बह जात हूं । एसा स्थात माजस 
प्रयत्न < आवश्यकता हैँ बह उनका शाक्त के 
परे हैं; पर बार पु<ष को बात हा न्‍्यार। हूं, उस 
भांघ बात भयकर, अग्नराहम, झरनिच्छत मालूम 
दाता है; पर वद अपने जान का क्रम [तरूपाय 
ने बदलते हुए उनका सामना करता 4 । एस हां पु <ष 
की जगत म॑ पूजा आर चाह हवातां हे । वहू इस 
परिस्थिति में मन का खम्र आर रूथर रखने क 
लिए जो पुथत्न रिथर करता है, उसा स (स ज्ञावन 
में उस्तके महत्व भोर कार्य का माप हू । बद इस 


वह इस विरव में रिवर रद सरत। है ओर उछ का 
श्रद्ध। बनी रह सदझतो है | समय #र बारता के रदते 
भीवषद इस सृष्टि में कुठ मज़ापा सकता है । इस क 
लिए बह उन्द भू उने का, उनसे द्वष्टि दूर करने 
का यत्न नहा ऋरता ता उनका खामना करता 
है । इस पकर वद अयने जीवन पर प्रभुत्व पा 
रूता हैं । तब से इस दुनियाँ में 'कुछ' खनका जाने 
ल्गता हैं आर म्रानवद्भावन का आदश दो जाता 
है जिन्हे अपने जीवन को खतर मे डालने का 
डर छूगा रहता है अथवा ज्ञा खत को बाता का! 
विचार दी नहों कर सक्त, उनके पास 
हम खद्दायता के [लर कभा न्दां जात, न उनका 
हम विशप परवाह दा करत हैं । जांवन के व्यव- 
हार कं लय ता ऋत, पर घन के लिए अआधबिक 
दम खतर मे पड़ने का अवध भाता हूँ । प९ जिस 
प्रकार दुरूर का (द्म्मत दूख कर हमें हिम्मत 
आता हूं, उसा प्रकार दूल९ का श्षद्ध। दृख #९ हम- 
मं श्रद्धा उत्पन्न द्वाता ६। वार पुष्षा से हमार 
जाबतन मे नई बाता का सवार द्वाता है। बार 
पृ८ष्ष का दुःज आर कु शा का जितना खाना 
करना पड़ता हू, उतना हम तुम्हें नद्ीां पड़ता । पर 
उसका मन सस्थर हद आर उसके शब्द इतन 
आनद॒दावक हैं [6 उसहा भात्म-पवत्ति हमारा 
आत्म-पुद्रात्त द्ू जाताद आर उलसक जावव स 
छमार >ापन का ऊुछ नया द्वो तंज पाप्त दा 
ऊअर्ते। हू ।“ | । 

साराश, मजुष्य को आत्म-पुवृत्ति इतना बड़ 
सकता दूँ कि निज के जावन का छुधार कर वबद 
दूसर कफ ज्ञांबन का भा सुधार सकता दहै। भात्म- 
पव्रास का सम्दाल ।बना हमारा छुबार द्वाना 
कांदन दे | कद सात से कीय न द्वावा, आात्म- 
पृवात्त का, अथांत्‌ कक्न का सा उसका साथ दुना 
द्वावा तब दम्रारा उन्नत सम्भव हा खहूगो। 
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। मं।वनचरिज औ॥९ इतिहास के उत्तम उपयोग का यह 
ज्वजन्त तिद्धात ६। 
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१८६० 


के -अम् 


अधीरा आँख। 


( लेखक --पंड्ति झुकुटपर पायहेय ) 


तुम्दारें दशन की आशा 

हृदय भें जब तक कुछ भी शप, 
हमारी आँखे भंटी हैं 

अधीरा बन करके अनतिभेष ॥ ९ ॥ 
पुतक्षियों का आसन हैं डालः, 
ब्िपा कर रखी मुक्तामाला । 


खुले क्रबाजे फ्लकों के 
पधारागे कब दू ग्राणश ' 


शत 


टरष्टि चपला सो चधुचल भारी, 
ज्षितित पर अटडझा जाकर न्यागी । 
मार्ग भें अखु भी परत हो! 


बिकल करता उसका उर-देश ॥ ३ ॥ 


सुदर्शन ईं।। जब उस श्री के 
सहला चन्द्र प$+ फ.% । 
भव्य क्‍या हूं हूँ; बाले। ता 
न होगा बढ मनमोहन केश * ४ ॥ 


जिला 


रुस-सम्राट के प्राख-द रगड़ । 


“- +++०- जनम अपन 35 


(्‌ सेखक--- ला हर:  शे+ सक है ) 
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कक तअबा+, भी के अ्तम सम्कट जार लिक- 
| का ल्तिक शबन भा चिई- 
20 «० 28 कुशलता $। दुःखपृण अमफलता का 

एक अमश ४६। ज्ञार निर्कालस 


कप लरपे५, . पटक 2" 


अपन समय का एक प्रभावशाक्ष (वरंकुश सप्रार 
हुआ है । अपन शासनकाल + उसने अनक 


ओऔशारदा । 


[ वर १, लटड १ 


५ ३4रपजन मन 7 नह जे 8 


कुशलता से दमन किया था। उसने खुफिया 
पुलिस की शक्ति और योग्यता को इतनी उर्ज्नाति 
तक पहुँचाया था कि प्रजातत्रवादों क्रान्तिकारियों 
को (किसी भी पडयेत्र भ॑खसफलता नहीं होती 
थी । ज्ञार पे कतपारी;। दशमको का 
रूप धारण करक, .. ऑंन्तिकारियों. को 
गुन सनितियां मे शाथल हू। जाते थ, उनके 
सब कुछ दिन काम भें फेरत थे, यहाँ तक कि 
कर्भी कर्मी एक दा अत्याचार शासका का भार 
भी डालव «4 और इस तरह स॑ इन कान्तका- 
स्थि के विश्वास-पात्र चने ज्ञान 4 किन्तु कुछ 
ता के बाद मुख्य मुख्य ऋष्तिकारियां का पूरा 

। ५५ ,१ 
था बहू अकशषताय ६! 


पूरा हाल जार का अचा। कि इस 


पर जा अन्याचार दाता 
यह कार अपन लभये का एड मंदाव शालक, 


हुआ छू | इंतत स्‍कलाच प। संद छें। २१५ 5६ 


मुरली सभी, इतकी भाड़ का कर परवाह भट। 
रह] + हल करशा। फल का ५ 9७॥ नैजें। ५३४4५ ४४६९ 


उ4०२4। ४4६६, कब 0 8 हवा, का जीव 4५) 43/$. 
| म न्‍ | 
अकेवा था; हब बगे5 


शत थी । अत 


प्रकार का 3दसइता १९ 

अल ४ 
कंच रज करोब।, सदा 
का ले, 
शाक के 


३१६० कं दि कर, 
पंख अं[र्र, 
ड्ू नी 
पद 


स्वत जता>जाचि ५! के 
४३७१4 दत्त 4६ ष् रा । कर व 
झर पर ६। औडता नरुकुरो 
खपत है।थ २५ सद। सन पता चाहता था आई 
यहू। कारणु था कि स्वेतत्रता। को समरांध इस 
शासनन्काद थे अतक कफताइबा कक. ५६ 
पूछ था । 

इस अवल और निरकुरा शासक से मस 
तरह अपना जंजबन अन्त किया ६, बहू नरकुश 


पहयंत्रों और साखिशों को अपनी शासनः ; सन्नाटों $ लिए उदाहरण रहुगा। अत्याचार 


सैकपा £ ] 
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ओर दुःख की मात्रा असझ्म दो जाने पर, यूरो 


पीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌. रूस में राजक्रान्ति उठ 


खड़ी हुई । अन्त में बोलशाबैंक दल शक्तिशाली 
हुआ और उसने जार को गिरफ्तार कर के रूस 
के प्रसिद्ध नगर इकेटरिनबग में क़ैद कर दिया । 
जिस मकान में जार क़ैद रखा गया था आज 
कल उसमें बोलशाविकों के पोलिटिकल डिपाट्टेमेन्ट 
का दफ्तर है और उस हप्रैटविस्की ढाम कहते 
हैं । इस मकान में जार की निगरानी करने के 
लिए बॉलशाबि# की ओर से ३६ सनिक नियत 
थे। यूराबस्की इन सब सैनिर्ो का सरदार था | 
इपैटविस्की डेस एक शानदार इमारत है; किन्तु 
जिस समय ज्यार क्रैद करके इ+टरिनबगे में 
लाये गए उस समय उस इमारत के चारों तरफ़ 
लकड़ी की ऊँची ऊँची दीवारें उठा दी गई थीं, 
जिसमें जार और उनके कुटुम्ब के लोग बाहर 
की कोई भी चीज़ न देख सके | उस सकान के 
चारो तरफ सिपाहयों का पिकट पहसा रखा 
जाता था और बोॉलशाबेक सरकार ने चारों ओर 
मर्शान-गन भी लगा रखीं थीं। बाहर स देखने 
में यह मकान बड़ा मालूम द्वोता है, लेकिन दुम- 
नज़ल पर केबल चार या पँच कमरे हूँ। दुमजलल 
पर जाने के लिए जीना है जहाँ सिपाहियों का 
पहुरा रहता था । ज्ञौने से ऊपर जाते हुए पद्चिला 
बड़ा कमरा जो मिलता था उसमें स्वयं यूरोबस्को 
दिनरात रहते थ्रे। 


कोने का एक कमरा जार, ज़ारीना और जार 
फे पुत्र के लिए मुक़रर था। इस कमरे में तीन 
बिसतर रहते थे मिनपर ये तौानों सोया करते थे। 
इस कमरे से भिले हुए कमरे में ज़ार की चार 
पुत्रियाँ और उनकी अमु चरी ढेमोडोवा रदती थी । 


हत- सपन्नाद को प्राश॑-दर्शो । 
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१६८१ 
ज़ार की पुत्रियों के कमरे से मिला हुआ एक 
दूसरा कमरा था । उसमें ये लोग खाना खाया 


, करते थे | इसके सिवा और जो कमेरे थे उनमें 


निगरानी करने बाले सिपाह्दी रदते थे। सारांश 
यह कि जार के पास सिफ्रे दो कमरे थे-एकर वह 
जिसमें कि वे स्वयं रहते थे, और दूसरा वह 
जिसमें उनकी पृत्रियाँ रहती थीं। जिन कमरों मं 
ज्ञार और उनके कुदुम्ब के अन्य जन रहते थ उनमें 
सिपादियों को जाने की रोक न थी। दिनया 
रात को जब चाहे तब ये लॉग इन कमरों में जा 
सकत थे । सिपाही लोग अकसर कमरों में जाया 
करते थे और रात का इन्हें देख कर लड़कियाँ चिल्ला 
उठती थीं। चिल्ला उठने का कारण यह नहीं था कि ये 
लोग राज-कन्याओं को सताते थे, बल्कि लड़कियाँ 
रवभावतः किसी अपरोबित आदमी को कमरे में 
देख कर घबरा जाती थीं । 


१६ जुलाई, सन्‌ १६१६ को उस 
मकान के चारों तरफ कुत्र मशीन-गर्न और 
भी लगा दी गई । सिपाहियों का चारों तरफ बहुत 
सख्त पहरा हा गया। लोगों को आसपास की 
गलियों स निकलने की मनाही कर दी साई 
जिसका कारण यह था कि ज्ेक लाग जो उस 
समय फ्रेंच ओर बृटिश लोगों के हाथ भें कठ- 
पुतली का काम कर रहे थे बोलशविक-शासन का 
नाश करने के लिए ओर जार का छुडाकर उनकी 
सहायता से शासन स्थापित करने के लिए आगे 
बढ़ रहे थे । जार के पुराने मुख्य मुख्य सेनापति 
भी उनके साथ थे और उनका उद्देश्य जार 
को मुक्त करने का था। 


यादे जार उस समय बोलशबिकों कौ कैद से 
छूट जाते तो घोलशाबिक-शासन को घड़ा घक्तां 


१९८९ 


पहुँचता। इतना ही नहीं, ज्ञार के बनी भक्त, उच्च - 
प्रणों के लोग और रूस की अज्ञानी राजभक्त 
प्रजा बोलशविकों के विरुद्ध हा जाती | इसलिए 
बोलशविकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ 
कि जेक लोगों के द्वाथ में जार न पड़ने पाये । 
जार को रेल पर ब्रिठा कर कहीं दूसरी जगह भज 
पहीं सकते थः क्योंकि उन्हें यह भय था कि कहीं 
बद्ीही लोग रेल पर क़ब्जा न कर लें | 

लेनिन ने ज़ेक के आगमन का समाचार सुन 
कर यूरोवस्की को यह तार दिया कि यदि जार 
सृट गए ता तुम्द) प्राण-दग्ड मिलगा। इसात्ए 


ह् 
;- 
फ 
4 


न पा 


:ग्टरिसबंग के सोवियत प्रजातंत्र ने बहुत सोच- 
4चार कर यह निश्चय किया कि जार का और 
उसके कुटुस्ब के समस्त प्राणियों को प्राशदशड 
दिया जाब | 


यूरावस्की ज़ार की निगरानी के तिए गुकरर 
किए गए थ । उन्हें पर सब शिम्पदारी था। बे 
कुड साच-विचार कर १ बज्ञ रान का जार के 
कमरे में पहुँच। जार का जगावा और उनसे 
कहा-- डठिए और कपड़ा पहिलिण | सम्भव है 
कि सके लोग सुबह द्वीत होते यहाँ पहुँच जाय 
आऔर उम दालन में सड़कों पर लड़ाई होनी शुरू 
होगी । सम्भव है, आपके कमरे में भी गोलियों 
श्र जायें | में और ले.गो का भी जगाए देता हूँ, 
आप बाहर आइए |” इस बात को सन कर 
जार अपने बिस्तर स उठ बैठ और उन्होान कपड़े 
पाहुनना शुरू किया | इसक बाद यूराबस्की जार 
की पुत्रियों के कमरे में गए और उनसे भी यहां 
बात कही । किर वे दूसर कमर में भत़ो आए 
जिममें कई सिपाही घन्दृकां भ॑ संगीव लगाए 
हुए खड़े थे : ये लोग रूसी न थे और इसलिए 


आऔशारदा । 


कफ. 5 ४०. /&«६ शेड 


[ बे १, खंड ६ 
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बुलाये गए थ हि यदि रूसी सिपाही ज्ञार को 
मारने से इन्कार करेंगे ता इन सिपाहियों से कास 
लिया जाबेगा। 

थोड़ी देर के बाद ज़ार, जारीना, जार का पुत्र, 
चार लड़कियाँ, डाक्टर वाराक्रेन जो इनके 
स्वास्थ्य देखने के लिए नियुक्त थे, डेमीडोबा जो 
अमुचरी का काम करती थीं, एक बबरची और 
एक और नौकर एस कुल ११ प्राणी बुलाये गये। 


समस्त रूस के भूतपूर्ष निरंकुश सम्राद जार 
निकोलस इस समय इतन दुश्ले-पतले हो गए थे 
कि मुश्किल से पहचान जाते थे। वे खाको फौजी 
काट और आसमानी रंग की ढीली बिरभजिस 
पदने हुए थे। कमर भ॑ पेटी लगाए थ, पैर में 
मुलायम चमड़े का बड़ा जूता था। सिर खुला था। 
उन्होंन अपनी दाढ़ी छाटी कर ली थी। जार की 
लड़कियों ने माँ अपने लम्बे लम्ये बाल छोटे कर 
लिय थे । ज़ारीना का छाटी लड़को अपनी मा 
की ईंगली पक हुए थी। जार की बढ़ी कन्या 
टैटोनिया चीन देश का एक छोदासा कुत्ता अपनी 
गोद में लिये थी | खान के कमरे से ये सब लोग 
चुपचाप नीच उतर । 


उन ग्यारह प्राणियों में दा एसी श्षियों थीं जा यदि 
उच्च कुत्र में न भी पैदा हुई होतीं तो भी अपने 
सौन्दथ्4 छू कारण देश भर में प्रासेद्ध होतीं। 
टैटेनिया २१ वर्ष की थी, और यह अराशा की 
जाती थी कि बह इंगलेरड की भावी सम्राजी 
होगी | वूसरी छोटी लड़ी ठेग्सिया १७ बर्ष की 
थी। इन दोनों ही बड़ी शोचर्नीय स॒स्यु हुई । 


यूरोबस्ट्ी की आज्ञा पाकर ये लोग नीचे 
तक्घर में इकरे। सबसे आगे आर और 


संख्या ४] 


जारीना बढ़ीं। वालगा और राजकुमार उनके बाद, 
फिर टैटेनिया, मेरिया अनेसटेसिया। बावरवी 
सबके बाद उतरा और फिर यूराबस्की । यूरोवस्को 
की जेब में एक रिवालवर था जिसे वह एक 
हाथ से पकड़ हुए था। उसके बाद हृथियारवन्द 
सिपाही थे | जार ओर उनके साथ के लोग 
नोचे उतर कर कमर में एक तरफ़ खड़े होगए | 
यूरोयस्की और उसके दो साथी म्केबास्की और 
मटबिटिव दूसरी ओर खड़े होगए। वहाँ पूरी 
शान्ति थो: किन्तु कमरा भयकर मालूम होता 
था । सिपाही लोग कभी जार की और देखत थ 
ओर कभी यूरावरकी को ओर । इतने में मर्क- 
वास्की और सटविटिव से अपन अपन रिवालबर 
( पिस्तोल ) निकाल लिए ! 


ज्ञार या ज़ारीना को अभो तऋ यह बिलकुल 
आलूम न था कि अब उनका अन्तिम समय आ 
पहुँचा हैं। इसलिए रिवालबर को देस्व कर 
जारीना का हृदय कैंप गया, भय के कारश 
चमंके हाश जाते रहे और उसने अपन चहर 
को अपने हाथ से छिपा लिया । इतन में यूगे- 
पेसक्री ने अपन जब से एक काराज़ निकाला 
ओर जार आर ज़ार के कुटुम्ब को पढ़ कर 
सुनाना शुरू किया | यूरोवस्की के बाएँ हाथ में 
काराज था ओर दाहने हाथ में रिवालवर | 
यह काराज्ञ वास्तव में सोवियत प्रजातंत्र की 
ओर से जार निकोलस आओर उमके कुटुम्ब के 
सप्रस्त प्राणियों को प्राण-दण्ड देने का हुक्म था । 
उस आज्ञा को सुन कर जार के सिवा जार के 
कृटुम्ब के सत्र लोग जमीन पर घुटनों के चल 
खड़े हे। गए। यूरोवस्क्ी आदि के हाथों में 
रिवालवर देख कर जार ज़ारीना के झआगे हो 


रूस-सम्राट को प्राण दण्ड । 


२८३६ 
गए, और कुछ करने ही वाले थे कि यूरोवस्की 
ने रिवालवर चलाया, गोली ज्ञार के सर में लगी 
ओर ये फ़ौरन ही गिर गए। इस गोली का 
दगना था कि सिपाहियों न भी गोलियों चलाना 
शुरू कर दिया ओर दो तीन मिनिट के 'अन्दर 
शाही खानदान का एक भी आदमी बाको ने 
बचा | 


यूरावरकी ने यह समझकर कि सतब्रके सत्र 
मर गए, कोठे पर जाना चाहा कि इतन में 
हेटनिया मा मा! कद कर चिल्ला उठी। इस 
आवाज़ को सुनते हो सिपाही लोग फिर लौट 
पढ़े, सेर्गान अ र गोलियों से उसका बुरी तरह से 
काम तमाम किया। पश्चात ये लोग लाशें को 
सफ़ेद कम्मल में लपेट कर बाहर लाए और 
मभाटरों में जो बाहर खड़ी थीं रख दिया । 
यूगेवस्की स्वये मोटर में बठे और दो पीषे 
पेटरोल और बहुनसा तेजाब अपने साथ 
ले गए। 


तीन नहीं बजन पाए होंगे कि ज्ञार और 
उनऊे कुटुम्ब को लाशें मोटरों में भर कर इपैट- 
बिस्‍्की स रवाना हो गई | 


इकेटरिनबग से बारह मील के फ़ासले पर 
कोपचीकी नाम का एक नगर हैं ओर उसके 
पास एक वड़ा जंगल भी है। यूगावस्द्ी जार 
आदि की लाशें » साथ १७ जुलाई को प्रातः- 
काल कोपचाकी जंगल में पहुचे | पाँच साधाग्ण 
साटरें और एक फ़ौजी मोटर उसके साथ थी । 
एक वृक्ष के नौच उतर कर उन्होंगे अपन सिपा- 
हियों को पाँच पाँच सो गज़ के फ़ासले पर 
खड़ा कर दिया । कुछ सिपाहियों ने लकड़ी की 


२१८४ 
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एक बड़ी सी चिता बनाई। सब लाशें इस चिता 
पर रखदी गई। जार की लाश सब से ऊपर थी। 
यूरोवस्की ने गन्धक का तेजाब जार आदि के 
चेहरों पर डालना शुरू किया और थोड़ी ही देंर 
में सब॒की सब लाशें गन्धक के तेजाब से तर 
हो गई । फिर चिता पेट्रोल से खूब तर कर दी 
गई और आग लगादी गई । यह चिता २४ घंटे 
तक बराबर जलती रही ओर इस तरह जार 
ओर जार के क॒दुम्ब के र.मस्त प्राणियों का 
चिह्न संसार से मिटा दिया गया । 
“५ज४२2- 


श 
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बस ० 


स्वतन्त्रता । 





( लेशक--भीयुक्त बजमोइनल्लाल खह्टानी ! 
49-00: स प्रबन्ध के लिखने में मरा 


:, 7 यह अभिप्राय कदापि नहीं है 
4 २४ कि में स्वतन्त्रता की जटिल 
५ (५.७:८४२ ४७ समस्याओं को हल करन की चष्ट। 


करूँ । यह कठिन कार्य्य में देश के विचारशील 
तथा प्रखर-बुद्धि विद्वानों पर ही छोड़ता हूँ । मेरा 
उर्ेश्य केवल इतना ही है कि हिंदी-संसार में 
राजनैतिऋ साहित्य हा प्रचार हो जिसस भार- 
तीय युवकगण जिन पर मसातृ-भूमि का उद्धार 
निर्भर हैं, स्वदेश प्रम, स्वातन्त्य, स्वराज्य, तथा 
स्वावलम्बनादि विषयों की महत्ता को अलीभोाति 
समझें; । 

सेसार के बतेसान इतिहास पर दृष्टि डालिए 


तो स्पष्टतलया ज्ञात होता है (के स्वतन्त्रता भानु 
का उध्यवल किरणें कोई कोना ऐसा नहीं अहाँ 


आशारदा | 





[ बचे १, खण्ड १ 
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न पहुँची हों । स्वतन्त्रता-देवी का मनुष्य-मात्र 
उपासक है, बल्कि यों कह्टि०ए कि मनुष्य-मात्र 
केबल स्वतन्त्रता-देवी ही का अनन्य उपासक है। 
मातृ-भूमि भी स्वतन्त्रता के इस अपरिमित 
प्रभाव से शून्य नहीं । क्‍या युवक क्‍या वृद्ध, 
क्या स्त्री क्या पुरुष, क्‍या 'निषेन आर क्‍या 
घनवान, प्रत्येक भारतवासी के हृत्पटल पर 
स्वतन्त्रता का सुन्दर चित्र अंकित है। जिधर 
देखिए, स्वनन्त्रता ही को स्वरणे-प्रतिमाएँ स्थापित 
हैं; चारों आर स्वतन्त्रता की हो उच्च ध्यति 
सुनाई देती है; समस्त भारतमंडलत स्वतन्त्रता ही 
के मनामुग्धकारी गीत स प्रतिध्वनित है। अतः 
ऐसे समय स्वतन्त्रता के अत्यावश्यक विषय पर, 
अपनी अल्प बुद्धि $॑ अनुसार, कछ विचार प्रगट 
करना अनावश्यक तथा असामयक न होगा | 


स्वतंत्रता क्‍या है ? आध्यात्मिक हर्ट भ यदि 
हम इस प्रश्न पर बिचार करें तो स्वतंश्वता 
अपने खिल का वृत्तियो को दमन करन का ही 
नाम है । मनुष्य फ आतशय कठार-हृदय रिपु 
केयल उसके शरीरस्ध शत्र हैँ। संसार-समुद्र में 
कामक्राध की विशाज घट्टानें, लोम-मोह की 
मयंकर लहरें, और मब- मात्सय्थ की प्रबल 
आधियां मनुष्य को जबिन-नौका को चकूनाचूर 
कर देती हैं! इन आंतरिक शत्रओं को पराजित 
करना, पतित अथवा धूशित विचारों का उन्मूलन 
करना, और आत्मत्व पर विजय मराप्त करना ही 
सभ्ची स्वतन्त्रता है। मिसका मस्तिष्क महान 
भावों से परिपृर्ण है, जिसका हृदय दया-घन से 
सम्पन्न है, और जो निज कर्तस्य-पाक्षन में हृढ॑ 
है बी वास्तव में स्वशन्त्र है । 


संख्या ५ ] 
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अथोत्‌ “केबल पत्थर की दीवारों से कहीं 
वंदी-गृह नहीं बन जाता, न कहीं लोहे की छड़ों 
से पिंजड़ा बनता है; जिनके हृदय निर्दोष ओर 
शांति-पूर्ण हैं व वंदी-गृह का भी मुनि-आश्रम 
सममते ई | ” साधुजनों, विद्वानों, और तत्व- 
ज्ञानियों का यही मत है| 

अब जग लौकिक दृष्टि स इस प्रश्न पर 
विचार कौजिए । सर्वसाधारण का विचार है के 
स्वतम्त्रता ऋवल बन्धनों के अभाव का नाम है । 
» स्वच्छुन्द्ताप्वंक, बिना किसी सिद्धांत का 
अवलम्बन किये, जीवन व्यतीत करना ही उनके 
धिचार में स्वतंत्रता है। किन्तु ऐसी स्वतन्त्रता 
फेंघल नाममात्र है सृष्टि में कहीं 
इसका उदाहरण नहीं मिलता। जल कीव 
विशाल लहरें जो समुद्र के वक्तस्थल पर अमोए- 
प्रमाद किया करती हैं क्‍या स्वतन्त्र हैं) नहीं. 
आधी के मोंकों की थप्पड़ें उन्हें सदेव सहन 
करनी पड़ती हैं | क्‍या वषद्ट बेगबती बायु, जो 
एक स्प्रेस्छाचारी के सदहश मनसाना चला करती 
है, स्वतन्त्र है ? नहीं, वह आकर्षण नियम के 
बन्धनों से नित्य जकड़ी रहती है। क्‍या वह 
स्वारभाटा ओ प्रतिदिन समुद्र से 
भूमि को चुम्बन करने के लिए आता जाता है 
स्व॒तन्त्र है ? नहीं, बह निशा-पति के सौन्दय्ये का 
दास है। क्‍या निशा-पति स्वये स्व॒तन्त्र है जब 
कि उसका सब सोन्द्ये सूथ्ये से लिया हुआ 
फेवल ऋणशामात्र है? क्‍या हमारी एथ्वी माता 


श्वतंत्रता । 
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जिसकी गोद में हम वास करते हैं स्रतन्त्र है जब- 
कि वह प्रह-मंडल में सूय्ये के आकर्षण द्वारा 
शृंखला-बद्ध है ? क्‍या सूस्ये स्वय स्वतन्त्र है 
ज4 $ि उसका अस्तित्व सृष्टि के मूल नियमों 
पर अवलम्बित है? अतएव वह स्वतन्त्रता 
जिसका उल्लेख सवेमाधारण किया करते हैं 
केवल मिध्या है; बह स्वप्रमात्र है! 


गजनैतिक रृष्टि से स्वतन्त्रता के मुख्यतः तीन 
भेद हैं:--१. जातीय स्वतन्त्रता (प्नपंणावरं 
[./06८7(9), *« राजनैतिक स्वतन्त्रता (?५] ८4] 
[॥9८7५ )! और ३. नागरिक स्वतन्त्रता (0) 
] ७८:(७) | यदि काई जाति किसी अन्य जाति के 
अधीन नहीं है तो उसके विषय में यह कहा जा 
सकता है कि उसे जातीय स्वतन्त्रता प्राप्त है; 
जैस, अंग्रेज, अमरीकन, फ्रेंच इलादि । 
यदि किसी राज्य में शासक-समुदाय अपने 
आचरण अथवा व्यवद्यार-क्रियाओं के लिए 
सर्वमाधारण के सम्मुख उत्तरदायी है तो उस 
राज्य के विषय में हम कद्द सकते हैं. कि वह 
राजनेति तया स्व॒तन्त्र है; उदाहरणाये, इंग्लि- 
स्तान; क्यों उस देश का शासन-सम्बंधी कासये 
पार्लियामेंट द्वारा है. ता है और प/र्लियामेंट सर्वसाधा- 
रण क प्रतिनिधियें। *। केवल एक संगठित समुदाय 
है । नागरिक स्वतन्त्रता से हमारा तातय्ये राष्ट- 
हस्ताक्षप ( 3५४8९ 477/2८6९7८४८९ ) का अभाव 
है । इस लेख भें केवल भागरिक स्वतन्त्रता पर 
ही अधिक बिचार डिया जबिगा और यथाशक्ि 
इस विषय के निशेय करने की भी चेष्टा की 
जावेगी हि स्वतन्त्रता राज्य-नियमानुकूल है 
या प्रतिकूल; स्वतन्त्रता तथा राज्य-स्वामित्व 
(80 ए६7९१299 ० (6 50905) परस्पर कलह-- 


युक्त हैँ या सम्बंध-युक्त | 


२८६ 


नागरिक स्वतंत्रता की वास्तविक परिभाषा हयेटे 
स्पेन्सर ने की दे। फ्रांस देश के प्रसिद्ध राजनीतिश्ञ 
रूसो की “प्राकृतिक स्वतन्त्रता" का कुपरिणास 
अराजकता और क्रान्ति है; क्‍योंकि उसके सिद्धांता- 
मुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक हीं वस्तु के प्रति 
लि:सौम स्वत्व॒ प्राप्त है। रूसो के मतानुसार 
प्रत्येक शासन, चाहे वह सर्वोत्तम हो क्‍यों न हवा 
मनष्य-जाति के लिए हानिकर है। एक व्याक्त 
आझथवा एक समृह का अन्य व्यक्ति तथा समुदाय 
पर राज्य करना रूसो की सम्मति में घोर पाप 
है; क्‍योंकि जगतपिता पर्मश्वर ने सबकी समान 
बनाया है और वह सबका समनदृष्टि स देखता 
है । अतएवं जिस प्राकृतिक '"अवस्था में प्राचोन 
मनुष्य अत्यन्त स्वतन्त्रता-पके जीवन- यापन 
करते थे उसी अपरिमित सुख-प्रद अवस्था 0 3|। 
पुनः जाप्रत करने में ही मानव-जाति का कल्याण 
है। यही रूसो का सन था; किन्तु यह मत 
क्रान्ति-कारक तथा अराजकता-जनक हान के 
कारण अब प्रायः तिरस्कृत हो गया है । 
हमे स्पेन्सर लिखते है, “प्रत्यक व्यक्ति अपन 
इच्छानुसार कार्य्ये करने में स्वतन्त्र हैं; किन्तु 
यहाँ तक जहाँ तक कि बह अन्य व्यक्तियों की 
साम्य-स्वतन्त्रता पर आक्षेप न करे । यही नागरिक 
स्वतन्त्रता की वास्तविक व्याख्या है। किन्तु फ्सी 
स्वतन्त्रता का प्राप्त होना राज्य-दस्तक्षप बिना 
असम्भव हैं । क्‍या कोई राज्य के अस्तित्व बिना 
ऋपनी सम्पातति का अपने इच्छानुसार उपयोग 
कर सकता है ! स्पष्टतः नहीं; क्योंकि राज्य की 
सहायता के बिना उसकी सम्पत्ति पर शबरदस्त 
लोग अपना अधिकार जमा लेंगे। जंत्र कोई 
व्याकि किसी के अधिकारों पर किसी मकार का 


बाँशारदा । 
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आक्रमण करता है, तो बह न्याय-दहेतु अथवा 
अपने स्थत्वों की रक्षा-हेतु राज्य की ओर भप्रवृत्त होता 
है और उसकी सहायता पाकर अपने अधिकारों से 
लाभ उठाता है। यदि राज्य ही नहीं दे, तो मनु- 
ध्य के सब अधिकार व्यथ हैं, बल्कि यों कहिए 
कि मनुष्य के कोई अधिकार ही नहीं हैं; क्‍योंकि 
अधिकारों की उत्पत्ति राज्य-आस्तित्व पर ही निर्भर 
है, और राज्य का अस्विल उसके स्वामित्व पर 
अवलाम्बित है । स्वामित्व राज्य का प्राण है, 
उसके बिना राज्य एक क्षण भर के लिए भी 
जीवित नहीं रह सकता । अतः नागरिक अथवा 
उ्यक्ति गत स्वतम्त्रता ० राज्य-स्वाभित्व के विरुद्ध 
नहीं, प्रस्युन बह गाष्ट-आधिपत्य पर ही अब- 
लाम्बित हैं| प्रोन सःहब इसी तातपये का इस 
प्रकार प्रतिपादित करत हैं-'४]॥6 ४४६ 3६ (० 
इशत्ठ00 हा पषतें ध्यहादएहए 0६ 06 798॥7 
(ीका धउ्6 0604 0 ४ $कतवो एहोडआ पा] 
(तु कला ” अवीत जो अधिकार मनुष्यों के 
सामातिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्न होते हैं 
उनका परशपर सेगति-कारक तथा अवल्लम्ब-दायक 
एक राज्य ही है ! 


यथपि स्वतन्त्रा। और नियम-बन्धनों में 
पारस्परिक प्रतिकुलता प्रतीत दीती है, परन्तु 
यथाथे में वे कलह-युक्त नहीं । उनका परभ्पर 
सम्बन्ध निराला है । वे एक दूसरे के बाधक भी 
हैं और सहायक भी। यदि किसी राश्य में आब- 
श्यकता से आधिक बन्धनें अथवा उप्र नीति का 
व्यवद्दार होने लगे तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अरा- 
जकता में परिवर्तित हेने की आराका रहती है । 


राष्ट्र (६६४(८०) की केवल व्यक्तिगत स्व्त्वो 
की दी रक्षा करनी चाहिए या इसके अतिरिक्त 


संख्या ४ ] 


लॉर्टक की रत्पत्ति और इपयोगिता | 


२६७ 
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कुछ कार्य्यों में भी हस्तक्षेप करना उचित है. यदद हैं और जिनको उस जाति-द्वारा नियुक्त व्यव- 


प्रश्त बढ़ा आवश्यक है। मिल साइबर ने स्वतन्त्रता 
का अथे «7७ ४७6 ]९(६ (७ ०7८ 5९८) ” दी 
माना है; किन्तु ऐसा समझना भ्रामक और 
ः द्वानिकारक है । मनुष्य अपने अन्य भाइयों से 
प्रथक्‌ रह कर किसी प्रकार की भी उन्नति करन 
में असमथ है | बह स्वभाव दी से सामाजिक 
प्राणी होने के कारण साधारशातः अन्य मनुष्यों 
से दूर नहीं रह सकता । जो व्यक्ति समाज से 
प्रथक रह कर जीवन-यापन कर सकता है वह 
या तो देवता है या पशु; किन्तु मनुष्य के लिए 
दँवी स्थिति प्राप्त करना श्रायः असम्भव है; अतः 
झाधेक सम्भावना इसी की है कि वह पशु के 
समान हो । जिस प्रकार नन्न की ज्योति सूस्ये- 
प्रकाश के बिना निष्काम तथा अनुपयागी है 
ससी प्रकार मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति अन्य 
मनुष्यों के साथ रहे बिना असम्भव है। मिल 
साहिब की यह अत्यन्त व्यक्तिता ([90]04608- 
]57 ) स्वतन्त्रता के केवल निषधात्मक भाव 
( ३८६०६३४८ 85]/९५६) को ही प्रगट करती है 
जो निरुपयागी तथा निरथक ६ । नियम स्व॒त- 
न्त्रता का प्राण है | स्व॒तन्त्रता का तात्पथ किसी 
व्यक्ति विशेष के आधिपत्य से नहीं, प्रत्युत नियम 
के स्वामित्व स है । स्वतन्त्रता के विषय में लाक 
(०८८८) साहिब का कथन १-- स्वतन्त्रता का 
अर्थ यह नहीं है कि जो जिसके जी में भावे 
' करे, जैसी जिसकी इच्छा हो जीवन निर्वाह करे 
और किसी भी प्रकार के नियम्र का पालन करने 
को बाध्य न हो; प्रत्युतु सरकार के अधीन 
जनता की स्वतन्त्रता उन नियमों फे पालन करने 


में है जो जाति के भत्यक भारी के लिए समान 


स्थापक समुदाय या सभा ने बनाया है ।” 


व्यक्तित। की उत्पात्ति अभी हाल ही में हुई 
है । प्राचीन राष्ट्रों में व्यक्ति केवज्ञ राज्य का 
एक अंग समा जाता था, इससे विशेष उसकी 
गणना न थी। राजनैतिक, सामाजिक, तथा 
धार्मिक रूप से राष्ट्‌ द्वी आधिपति था। बह्द 
जनता के नित्यप्रति कार्यों में भी हृस्तक्तेप करता 
था; किन्तु तदनन्तर अनेक प्रभावों के कारण, 
जिनमें से रोमीय नियम (सि०छावा ।8 ७४ 9 
ईंसाई मत, और पुनरुत्थान भान्दोलन (8८- 
प्र4/55870९ )]0०४८०प्रथ्या) प्रमुख्य हैं, मनुष्यों की 
व्यक्तिगत सत्ता उन्नत होती गई यहेँ। तक कि 
स्वामित्व भी राष्ट्र ही के हाथ में हो गया और 
रहना ही चाहिए | अतः राज्य के आधिपत्य ही से 
नागरिक स्वतन्त्रता लाभदायक द्वोती हे, अन्यथा 


नहीं । 
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( लेखह--पं० सणेशराप मिश्र ) 


32२ कट दित्य-सागर के संरक्षक तथा जन- 
हु सा हट समाज के उद्धारक सज्न अज्ञान की 
28 %03६88 जद खोदने ओर सज्ञानता का रोपा 
जमाने के अनेक साधन और शा््र बना चुके हैं ओर 
घनाते चले जाते हैं। वे इन साधनों को निमोण कर 
ऐद्कि सुखाथे और सद्ज्ञानार्थ बहुत मंधन कर रहे 
हैं। अभीतक उसमें से इतने रत्न निकाले गये हैँ कि 
उनका एक जन्म में भी पूर पूरे दर्शन कर लेना असं- 
भब द्यो गया है। जिसने जितना पाया उसीमें संतोष 


शहद 
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माना । इस प्रकार अनेकों ज्ञानी वन गय, अनकों 
सिद्ध हुए, अनेकों आचाये और अनेकों मुक्त दो 
गये । 


इतना सब हुआ; पर फिर भी जन-समाज 
का बड़ा समुदाय इन रत्नों की चमक भी न देख 
पाया । उसकी आँखें तक न खुलने पाई और इस 
प्रकार एक ओर ज्ञान बढ़ा, दूसरी ओर पाप-प्रकृति 
बढ़ गई। एक ओर उत्थान हुआ और दूसरी ओर 
पतन । जब इसका विचार ऋषि-जनों को अपने 
विकास-पथ से अवकाश पा लेने पर हुआ तब 
अन्धों को प्रकाश देने की योजनाओं पर विचार 
किया गया। उन्हें यद्द क्ञात होते ही कि कंबल 
साहित्य ही अब्लानांधकार हटाने में सहायक नहीं 
हो सकता वे अन्य साधनों की खाज में लगे । 


मानव-जाति के उद्धार ओर उत्थान के लिए 
कृत-युग में दवस्तुतिपर बद्म द्वारा, ऋषि-काल भ 
भरत भुनि द्वारा ओर आधुनिक काल में विद्वानों 
द्वारा अनुमान और प्रत्यक्ष, संकेत ओर लिपि, 
कला और सादित्य, भाव और भाषा का यारा कर 
देना आरंभ हुआ। जह्य ने देवस्तुति पर जन समाज 
के लिए सुलभ सर से घधर्म-अयथे-काम-मोंक्ष- 
लाभाब पंचम वेद निमोण किया जिसका विस्तृत 
यणेन आऋषि-काल भें भरत मुनि-द्वारा दिया गया था। 


नाट्य शासत्र भें लिखा है कि अज्ेतायुग के 
प्रारंभ होने पर जब वैदिक धम का लोप हो गया 
तब प्रास्थ धममे प्रचलित हुआ | उस समय सब्र 
जीव काम, क्रोध, लोभावे मनो-बिकारों के 
बशीभूत हो काये करने क्षगे । इससे विषयभोग से 
प्राप्त होने वा। क्षरेक सुस्त भी दुःखरूप हा गये । 
जब अम्बू द्वीप के अमुष्यों का यह दाल हुआ तब 


आशारदा । 
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[ थर् ९, लब्ड २ 
देव,.दानव, गन्नव, राक्षस, यज्ञ, सप आदि सभी मं 
बड़ा आन्दोलन मच गया। यह देख एक दिन 
महेन्द्र अक्देव के पास पहुँचे और बोले-- दे 
देव ! हमारे लिए खेल की कोई ऐसी कम्तु 
निर्माण कीजिए जो हमारा मनोरंजन फरे और 
जिसे हम प्रत्यक्ष देख और सुन भी सकें । वेदान्त- 
वर्शित विद्ार का अधिकार सबको नहीं है । 
इसस आप एक निराला बंद उत्पन्न कीजिए जो 
चारों बर्णों को समान-रूप से श्रवण करने योग्य 
ह्दा। ' 

समाधिस्थ हो जददेव ने अपन काये की दिशा 
निश्चि की और फिर देवेन्द्र स कहा »े भें 
» नाट्य-शाख नाम का पंचम केद निर्मागा 
करूँगा । उस्तम नाना प्रकार की कलाओं का 
समावेश करूँगा । यह पंचम केद घरमेसाधक, 
घप्रन-दायक, कीर्तिकार फू सब # कुछ होगा | बह 
लोगों का उपदेश-पूर्ण कथा सुनाजेगा, बैसे ई। 
शाम्रों का पथ बतेबिंगा । उस्तथ मनोरंजकता के 
साथ सम्पूरं कलाओं का प्रबश हागा, जिमक 
याग से घने, अथ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों का 
सिद्धि दवागी । 

इस प्रकार महादेव थे“ नाट्य बेद. रचा। 
उन्होंने ऋग्वेद से पाठ कान के मेत्र, सामंबद । 
गायन, यजुर्मेद से अभिनय और अयर्य बेद से 
रस लिया । इस प्रकार पंचम ताटध वेद रचा , 
गया । इसका उपयेग सबवेतवम शेकर भगवान्‌ 
ने प्रहण किया | फिर उनसे मारद्‌ को भिला। 
नारए-बेदू-पारंगत नारद जब एक समय 
भगवान अश्डदेव के दशनें को गये और कद 
कि £ मं ताटय शास्त्र को दीक्षा पा थुका $/ 


5, 


फ्ँ जा 


संक्दा? 6 ] 
ऋषीो* कौलिये, ) मैं कया करें: | '” तब अद्देव ने 
कहा,“ मैंने एक अभिनय पैयार 'किया है। 
आज महेन्द्रःकी ध्यजा का बड़ा उत्सव दहोनेवाला 
है; भर्दें।आकर इसका अमिमय करो । _ अहदेव 
मे मदेम्त के धहाँ आकर, रंग-मंच पर स्वयं नान्‍्दी 
का“बोर्टे किया ।अंधभिनय देख देवताओं ने अनेक 
प्रकार से सहायता देने के वचन दिये। परन्तु 
ऋभिनय में दैत्यों का पराभव दिखाया गया था । 
इससे देथतत प्रसभ हुए. और दानव रूष्ट हो गये। 
इसके अभन्धर .दानभों के उत्थान से घचने के 
लिए नाश्यशाला की रचता' को गई और इस 
प्रकार आच्ीन! काल “में नाट्यशाख तथा नाटय- 
शाला- रचता-सर्वसाधारण के लाभार्थ और धर्म- 
रक्षकोथे की गई । 

यह तो हुई नाटक की उत्पात्ति की बात | अब 
उसकौ' उपयोगिता को देखिए । आधुनिक काल 
की 'शिक्षश-पद्धति में भी इसी प्रकार को याज- 
नाएँ की जा रह दे | ज्ञान देने का सबसे प्रथम 
ओर अऋचछा स्मघन मध्यक्षता समझी जाने लगी 
है | बिक्षर्था -चछुओं-से इन साधनों द्वारा बस्तु 
विशेक को देस्क“करःसले पूर्णतया समझ सकता 
ओर : कहुरासा 5 ज्ञान प्राप्त कर सकता हे । यदि 
यहाँ! अत्वक्ठ अभीणः हंसी पदना-स्थल' पर जाकर 
द्खोया जाय तोगचह और भी हृंदयप्रांदी: होता 
६ घरेतु, 'पांत्रे इत्यादि को पद्धति इन्हीं सिद्धान्तों का 
चोद है। इसी पंद्धतिते थोड़े पारेश्रत से अधिक 
इतन आप हो सकता है। सुलभता से ज्ञान प्राप्त 
कराने/का' दूसरा साथन 'ित्र-विद्या: दे। पत्यक्षता 
के“अफविः में भ्रदःसाथन अधिक काम आता दे । 
विशेधियां अेस्फ्से' शी भर्दी, पर अनेक आंशों में 
क्षर्थी के सन्मुख प्रत्यक्षता उपस्थित कर देतीं दे, 


मॉ८क कौ उत्पत्ति और दपंयीगिता | 
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रूप-रंग की. साभ्यता के कारण प्रत्यन्षता का 
आनन्द आ। जाता है। तीसरा साधन लिपि है । 
संकेतों को आकित कर उनके द्वारा विचार प्रगट 
करना ही तीसरा साधन है । 


यद्यपि इन साधनों के चिह्न समस्त जात भें 
पाये जाते हैं और फैलते जाते हैं, तो भी सलार, 
के घड़े भारी भाग में अन्धकार भी बना है । 
इसका कारण यह है कि यह प्रत्यक्षता सचित्रता 
और ललित कला से अलग कर दी गई है । जत्र 
तक इन कलाओं के साथ साहित्य का संबंध न 
रहेगा तब तक बह अधूरा बना रहेगा और उससे 
लाभ भी विशेष न होगा । 


आधुनिक शिक्षा-प्रचारक्त आचाये अब साहि- 
त्य से क्रम कलाओं का मेल करा रहे हैं। अपडूं 
को अक्तरों द्वारा नहीं, बरन्‌ चित्रों और 
प्रत्यक्ष पदार्थों द्वारा पढ़ाये जाने के ढेँग 
निकाले जा रहे हैं। इस प्रकार नवीन नत्रीन 
पद्धतियों को चित्र-कज्ला और ललित कला से बड़ा 
भॉरी सद्दारा मिल रहा दै। संसार में यह ए5 
स्वर से कह्दा जा रहा है कि शिक्षा प्रत्यक्ष पदार्थों 
द्वारा, और लिपि द्वारा देने ही से गुण छारी और 
साथेक हो सकती है, अन्यथा नहीं। चित्त कौ 
प्रसन्नता ही सफलता की साधक हुआ करती है । 
जो विषय, जो ज्ञान प्रसन्नतापूवेक प्राप्त होता है 
वही अधिक समय तक असर करता है, उसी से 
आधेक लाभ होता है। इसी बात को लक्ष्य में 
रखकर आजकल सभ्य देशों में चित्रालयों, 
संप्रहालयों, गायनालथों, मेजिक लेनटने और 
बाइसकोपों द्वारा शिक्षा देने की प्रथा चल मिश्नल्ली 
दे /अब यदि विचार किया जाय तो मालूम होगा 
कि साहिस्य के सप्नस्त ऊैंगों में महत्वपूर्ण अंग 


न न 


वही हो सकता है जिसमें कल्लाओं का समावेश 
हो और वहा प्रप्ठ समझा जाना चाहिए | ऐसा 
अग है-- नाटक । एक साथ पूर ज्ञान प्राप्त 
कराने वाले अनेक साधनों में यही एक साधन, 
यही एक साहित्य-अंग सर्वश्रप्ठ हैं। यही थोड़े 
में आधिक लाभ पहुँचाने बाला सुलभ उपाय हू । 
भरत मुनि के नास्यशास्र का निर्माण इसी 
आधार पर हुआ है | वेद-क्ञान से रहित साधा- 
<ण समाज निरक्षरता के कारण लाभ न उठा 
कमार्ग में जा रही थी। ऐस समय ही मे इस पंचम 
पेद की रचना की गई थी | इसीलिए साई नन्‍्य में 
नाटक का स्थान सवस उँचा है। इसस संसार 
की ज्ञान बिला प्रयास आउन्दपृ्वेक मिल आता 
हं। साहित्य क अन्य अंग प्त्यज् रूप स कलाओ। 
के गक ही अंग को पृत्ति करते #: पर साटक 
श्रनक अंगों आर कलाओ। का (नि करता £ | 
नाटक के दा भेद ६---(१) श्रव्य और (२) 
टृश्य । इन दान में हस्य काडब था साटक का 
महत्व विशेष है , श्रद्य माहक उा्ररूप भे लिखा 
ग्या उपन्यास है; उसकी गगाना साटक भे नहीं 
है। सकती । ४स नाटक पदित समाज काहा लाये 
पहुँचा सकते £ | इतने पर नी पढठित समाज 
स वे ही उसस लछाभम उठा सकते है! जा बाल्पनिक 
हों और सूत्रों का अथ समम सकते दो ! साथार ण 
जनसमाज का इससे कुछ लाभ नहा, बह ता उस 
केवल किस्साकहाती सरीखा पट सकती है । 
सश्य काउ्यों का बात अलग हैं। थे फेबल 
पढ़े जान के लिए नहों हैं. वे अभिनय करत के 
ही लिए लिख जाते हैं । गिस हृस्य दाह्य की 
रखना रुग-मंच्र पर झेल मान योग्य न है प्रदू 
क्राइ्य हृश्य काव्य नहीं कहा जा सकता। दृश्य 


श्रौशारक्ष । 


[ वर्ष १, खंट्ड २ 
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काव्य वही है जिसमें घटना विशेष को प्रत्यक्ष 
दिखला देन की सजीबिता हो तथा जिसके 
मार्भिक सूत्र, रूप, भाषण, गायन, नृत्य आदि 
उस घटना को प्राणदान कर सकें। जिसका संग- 
ठन घटना-स्थल के स्थल, तथा बाद्यों की मधुरता से 
ग्ग-संच. पर, घाटेत घटना के सामने, 
सजीव हावभाव-युक्त दिखाया जा सके । जिस 
काव्य के देखने से बाल-बृद्ध, नारी-पुरुष, सूरत 
आर ज्ञान] नाटक के रंग में रँग जाये यहाँ तक 
के नाटक के सुख-दुख. क्राध-हष, बीरता और 
शान्ति में अपन आपको बहा ले जायें, उस 
सादत्य-पुस्तक का नाम नाटक हों सकता है, 
अन्प का नीं। इसी प्रकार का नाटक चाह 
जिसे साल की 5५, सकता यथा नाँच गिस 
सकता है ; समाज के एस नाटक ही समाज का 
इन्नन कर सकते हैं। साहित्य के इस अग हे लज़ित 
दर सरगति-कला का याग होने से बह स्वर्गीय 
सापान ह। जाता दे । 


सर्थाव ओर लाल कल्लाँ! एसी अदभुत 
कलाएँ € जा कमल से कमल अर वच्च भ 
बज ददय पर अपना अभाव डाल सकती है । पुस्त३- 
रूप मे रर्त, हुई बाते काई अमर नहीं पहुँचाती। 
अल्यबु/द्ध वाले इतना स्मरण नहीं रख सकते 
के ये पुस्तक का काल्यनिक सिंदहाबले।कन कर 
सकें अभ्रवा उस याद रख सके । बनका प्रभात 
उसके मन पर अस्थायी होता है; पर यह बात 
टश्य काव्य में नहं। दे । वे बातें जे। स्पष्ट रूफ में 
अनक बार समभाने पर भी अपदों हृदय में 
नहीं जमती बह्दी गृढ़ बातें थोड़े समय में, मनो- 
रंजकता के साथ, बहा प्रभाव डाल सकती हें 
और इन।। शरण झआविक समय तक बना 


रह सकत। है । 


हा 


संक्या ५] 
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साहिध्य और समाज की श्रेष्ठता का पता नाटकों 
से ही लगता है। नाटक ही अनेक प्रकार से 
प्राचीनता का सजीव चित्र खींच सकते हैं। 
हिन्दी साहित्य के इस अत्युपयोगो अंग को 
पूर्ति होनी चाहिए। अनुवाद-ग्रंथों से इसको 
पूक्ति ही जा रही है, पर मोलिकता का आह्ान 
किये बिता पराये आदेशों पर अपने आपको 
भटकाना कहाँ तक लाभदायक हा सकता है इस 
स्वये पाठक विचार सकते हैं । 


ते (8 ीफएडी ल््न्धर “7 
ध्ज टिईड फ 


स्वर्गीय शुक्रजी का उत्तर-चरित्र । 


ज+++बा कद 0 +*+- - 
( लेखक--पे5 विश्वम्भग्प्रताद गौतम, विशारद ) 


सा 


20204: से समय “श्रीशारदा” के प्रथए अक 
“'ज्ि > मे प्रद्येय शुक्तजो का संज्षिप परिचय 
7 5६ ४ प्रकाशित हुआ था उस समय कान 
जानता था कि € मास के पश्चात ही, इसी पत्रिरा 
में उनका उत्तर-चरित्र प्रकाशित होगा ? इंश्वर की 
हरुछा थी कि करमंवोर शुक्कजी, एक सच्चे योद्धा 
को तरह, रण-च्षत्र में हो प्राण-त्याग करें | वहा 
हुआ और गत ११ जनवरी को राष्ट्रीय महासभा 
के पुण्य ज्षेत्र में, नवीन शरीर धारण कर और भी 
उत्तम रीति स देशसेबया करन को इच्छा से-- 
४ बासांसि जीणोनि यथा विहाय ? कटे कहते 
उन्‍्होंन इदलोक त्याग किया । 


इन € मास के भीतर देश में ऐसी ऐसी घट- 
नाएँ हो गई हैं जो इतिद्वास में चिर-प्रसिद्ध रहेंगी । 
इस काम्ति-काल में शुक्रजी ने देश का साथ किस 
प्रकार दिया उसके लिए उनका प्रत्येक दिन का 
जीवन साक्षो है । 


स्वर्गीय शुक्कजी का उत्तर-चरिश्र | ३ 
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आखिल-भारतवर्षाय-हिन्दी-साई त्य - सम्मे लन 


पटना में दिया था उसको प्रशंसा हिन्दों के प्रायः 
सभी ग्रामद्ध समाचार-पत्रों न मुक्तकंठ स की थी। 
अपक सभापतित्व में विशष उल्लेखनीय बात यह 
हुई थी कि सर्वमम्मांत से सम्मेलन में यह 
प्रस्ताव स्वोकृत हुआ था--# हिन्दी भाषा कौ 
उन्नात के लिए भाग्तवप में एक एसी संस्था का 
स्थापित होना आवश्यक है जहा साहित्य के भिन्न 
भिन्न अगी पर हिन्दी भाषा में प्रन्थ-रचना के 
लिए लखक नियुक्त किय जायें । तदनुसार आपने 
अप उत्साही मित्र श्रोमान बाबू गाविन्ददासजी 
की सहायता से जबलपुर में 'राणैय हिन्दी-मेदिर' 
को स्थापना कराइई। आप कांग्रेस के काण्य से 
निवृत्त हात 7 हिन्दी मंदिर ओर मध्यप्रान्तीय 
राप्टोय विश्वविद्यालय के लिए धन एकन्नित करने 
के लिए प्रान्न आर भारत के श्वन्य रथानों में 
दारा करन वाले थ; पर प्रान्त तथा हिन्दी के 
दुर्भाग्य स उनकी वह इच्छा ऋर काल को करता 
से काययरूपमे परिणत न हो पाइई। आझाप हिन्दी- 
सान्दर के उपसभापति ओर नवजात राष्ट्रीय- 
शिक्षण-मंडल के सभापति थ । 


आपको इच्छा थी कि पटना स लाट कर 
कुछ दिन (विश्राम किया जाय; पर राष्ट्-राम के 
सबकों का विश्राम कहाँ / राजिम के किसानों ने 
आपका पकड़ पाया ओर ्मध्यप्रान्तीय प्रथम- 
मालगुजार और किसान सभा को, शआदशे 
मालगुज़ार ओर दान किसानों के सच्चे दहितषी 
शुक्करजी के सभापतित्थ में, सफल और 
यशस्वी बताया। 


वा 


हि शा >> की न क" बज कं क्र 
के सभापात का हासयत स शुक्कजा न जा भाषण 
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इसके बाद राजनैतिक :ज़िल्लापरिषदों की धूम 
मची और सार प्रान्त में शुकूजी की. पुकार, हु । 
आपने नरसिंद्पूर, दोशंगरावाद, जबलपुर, मंडला 
इत्यादि की परिषदों को अपने प्रगाढ़ परिश्रण् से 
सफल बनाया । इनमें से पद्दिली दा. परिषदों. के 
श्राप सभाफति निवोचित किये गये थे । भाप्के इन 
भाषणों के. पढ़ने से पद पद पर झाप्रकी सर्च्चा 
देश-भक्ति और मध्यप्रदेश को आदर. प्रास्त बच्यने 
की हृढ़ धारणा का पता चलना दै.। 


आप गत सह्नार की प्रान्सीय राजनौतिक परि- 
पद और हिन्दी-सादिस्य-सम्मेशन में भी साम्मलित 
हुए थ। आपके ही उद्याग स॒प्रास्सीय सम्मेलन 
का समुचित संगठन हुआ था ओर उस सुचारू 
रूप से चलान के लिए नियम और उपनिय्मा 
की आपन रचना की थी जो सर्वेस्स्मति से 
सम्मेलन द्वारा स्वीकृत हुए थ ! 


आप एकता के कितने पक्षपाती थे इसक! 
प्रमाण उक्त परिषद में प्रकट हुआ था जब पार्रि- 
षद में * कांग्रेस जबलपुर में हैं! कि नागपुर में ', 
इस विषय पर गहरा मतभद हुआ ओऔर आपने 
महाराष्ट्र और | हिन्दी-भाषा-सापियों के बांच में 
प्रेम बनाए रखने के लिए सबको यह समाखासन 
दिया कि कांग्रेस कहीं भी ही, वह हमारी है । हमें 
उस सफल बनाने के लिए काइ बात उठा ने 
रखनी चाहिए । 


वहाँ से वापिस आने पर जनता की इच्छा 
में आप स्टेंट कॉसिल के लिए उम्मेददार खड़ 
हुए । इतने में कलकत्ता की स्पेशल कांग्रेस ने 
अमसहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया। उसके 
अनुसार आपने जनता की आज्ञा को शिराधास्य 


भ्रद्ादह:। 
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ककाकला हक “० उफटीसकला आलू के हर कलर 


कर कॉसिल की उम्मेदबादी छोड़ दी । परस आपने 
झपने निश्रथ का सर्वेस्राधारण में तव दल अकृष्ट 
नहीं होते दिया. अब सक कि नयागपुर की कांमरेशे:की 
स्वागढकारिएी सामिति के सजआफति कार्निवकन नहीं 
हो! गया था; क्‍योंकि आप | यह ब्रक्नोभन दिवा।यया 
था- कि यदि प्प कॉरसिल की: उम्प्ेदवारी छोड़ न्‍्देंगे 
तो प्रान्त आपका कांग्रेस की-स्वारासकारिणी-समिति 
के सभापति के आसन पर, जिल पर आप्रका: दुथे 
राजनैतिक सेवा ओर अखीम आत्म-स्‍्याग के 
कारण स्वाभाषेक अधिकार था सहदे आसीत 
करेगा | उक्त सभापति के निवोचित होने के समय 
तक ऑुरूनी, टस- से मस न हुए। अंत में- जब 
भेद खुला तत्र प्रान्ल ने पुकार मचाई कि, ''महा- 
राज, स्वागन-कारिशॉ-समिति रू समाप्रत्ति क 
आमन को अगीकार कौजिए। ' निव्ोचित 
सभापति क्षी८ संत तमनालाल़जी ने भी आग्रह 
किया कि अप सनार्पते हा जाइपय, पर निरकाम 
कम के आवयतल पममी शुक्कत ने स्वीह्ार नहीं 
किया ' 


शुरूली अपन अख़क। बातों दाह अधइवता 
आन्देक्षन के-पवल्ल पश्षपताी तई। कइकाना पाइत 
थे. वे काया क्र, अयछद कर से उक्रलफास्द्रोशम 
यं। सफल्न-बन्सन -फेहुक्य सकलकांहीओ | पकाख- 
स्वकूप, आपने कर्म सिल-कीउम्टेदबारी के सिवा ता० 
२८ लिदम्बर १६२० की रायबडदाडुर की: ठद्मापि 
आर ताः ४ जनवरी, १८२३ को; फटे. कम्स 
आनंगरी मजिह्टरेटी स्याग दी थी। नागपुर जाते 
समय आपने यह टहृढ़ निश्चय कर. लिया था कि 
वहाँ से वापिस आगे ही. में सिद्धोरा में. पंचायत 
कोट. ( कै छित#ति0एा (०प्ा ). स्थापित 


करूँगा । 


संक्षक/£ | 


घम #ा प्रकाश | 
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गत नाप्षपुरु की कांग्रेस:को सफ़ज्ञ- बनाने के 
किए आपने जीलज़ान से; परिक्षम :उकिया। स्कृस्प्य 
अख्छा, न रहते. हुए, भी. अप महीनों प्राल्त 
भर में कांग्रेस के लिए द्रन्‍्य एकत्रित करन के 
मिचार से दौड़ करते-रहे4 समूचाआन्त. यह जानता 
है हि. इस -बपे की कांमेस को यश॒स्वी बनाने का 
सबस,. अधिक -भय- भ्रद्धेप शुक्कनी को ही- प्राप्त 
है। यह सब कुदछू हुआ; पर इस अचबरत परि- 
श्रम का, प्रभ्नाव-पृश्य शुक्क जी के बिगड़े स्वाह्थ्य 
पर बहुत बुरा पड़ा,। आप नागपुर में पहुँचते ही 
श्छेप्म ज्वर (इन्कबुएं जा) से प्रसित हा गये ; फिर भी 
कमेवीर शुक्रजी ने ज्वर की तनिक भी प्री नरकी; 
नित्य १०२ हिग्नी ज्यर रहते हुए आय कांग्रेस: और 
सबूजकट-कमेटी. में बराबर शामिल दोते रहे। 
इस प्रकार बादूरी उत्तेजना पाकर रोग इकदम 
उभड़ पड़ा और चार जनवरी से बढ़ता हीं गया। 


नागपुर के. सभी प्रसिद्ध डाक्टरों तथा सिचिल 
सल्नेनों- न लाख-.उप्रद्न . किय;, पर, सब निष्फक्ष 
हुए । भारत के- दुर्भाग्य से मध्यप्रान्त के: दृदय- 
सबसस्‍्त शुकृजी ताः ११ जनबरी का रात्रि में 
मात्भूमि की गोद में लिटाये गये। आप 
पअनन्‍्त समय सक बराबर चेतन्य रहे। अत में 'वासांसि 
जीणोानि यथा विद्ाय *'****' कहते हुए श्रद्धय शुक्ल 
जी: की, महल अत. परसाज्मा: भें लीख हूं। गई ' 
समझ. देश- ब्यौर. क्शिष- कर . मध्यप्रान्त में 
द्ाह्आर मच गग्मा,। विन्ध्या, की बज्ञ-शिलां 
भी. दु:ख से. फ्थिल कर पानी पाती हो गई; पर 
ऋ( काल, को. ततिक भी दया न आई * उसने 
सिद्दोरा के सर्वत्व, जबलपुर की जाम्रति की. स्फूर्ति, 
मध्यद्वास्त क मद्गारथी और भारत की भल्नाई 
पर मर मिटने बाले शुक्रज्ी को हससे असमय 


में छीत .लिया;। 


श्रद्धेय शुक्कजी के-नचिर-वियाग से इमःहुःखित 
ओर रुयाक्तल हैं.। फिर भी हृदय मखोसः कर, 
परमात्मा से यही प्रा्षना करते हैं कि वह, बल 
ओर साहस दे जिससे. शुक्तजी के विजिय-नपथ, पर 
हृढ़ता के साथ हम बढ़ सकें, जिससे उनकी 
अस्मा स्वग से यह देखकर संतुष्ठ हो कि. उनका 
प्यारा पिछड़ा प्रान्त स्वाधीनता के संप्नाम में 
किसी प्रकार पीछे नहीं है। 


उत्रे का प्रकाश -। 


( लेखक -- धीपृत आत्मागाम देवक्त़ ) 
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2४ जान चौधरी अपने गाव के मुखिया 
- थ। गाँध भर के झगड़े आपके 


रेट 


+६:7€+% ४ 
पास पाया: करते थ । आप स्थ॒तन्त्र शासक की 
नाई स्वच्छानुसार उनका. निप्रटारा करते थे; कित्तु 
आ।प पढ़े एिख: कुड भी,न थ | उन दिनों निम्न 
अ्रस्ी के मनु*ये। का विद्यापाजेत का, अध्षिझ्वार नहीं 
था.। स्कूल बहुत कम॒ थ , शिज्ञार्थियों को, निम्नब्यय 
स साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुदृर॒वर्ती नमरों 
में जाना पड़ता था । इसीसे सुजान चौधरी भी 
निरक्षर थे; पर उस उनका दोष ही कया था ! 
सौभाग्य से आपने कर्भा अदालतों का शुभ मुख 
नहीं देखा था, आजकल के से मुनीम-कारिन्ड्रों 
का दर्शनीय समूह आपके बैठकखाने में, नहीं 
दिखता था.। बहीख़ातों के आप कट्टर शत्रु थे.। 
कोतवाल रपट (रिपार्ट) लिखवाने जब आप के 
पास. आता तब आप निरुपाय हो, 'प्रोंच, नारि के 
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कंत' अंगूठे का मुँह काला कर उसे निर्दिष्ट 
स्थान पर जमा दते थे। क्‍या करें, “सही करन 
बालों का आपके यहाँ अभाव था। इसीका 
प्रायश्वित्त आपको करना पड़ता था । 

(२) 
परमात्मा ने चाधरी जो को खब माना था । 
पुत्र तो एक ही था. किन्‍्मु अन्यान्य स्वजनों की 
चहलपहल से आपका ग्रह सदा परिपृण गहता 
था। देश-देशान्तरों से दथ देने बालो अच्छी भेसे 
गाय, ज्ञामा बल तथा नाट धशापन सगाकर रस ध। 
गाँव में कह धान्यागार (बंह) सदा अन्न से भर 
रहते थे । आपाद और कारतिक में आप बंड 
खुलवा देते थ। भुंड के क्रुंड किसान आकर 
आवश्यकतानुसार अन्न तुला पोटली बाघ घर ले 
जाते थ | सभी जात समय यह ऋहने जाते थ 
'चौधरीजी इतना हुआ, 'चोधर्राजी उनना हुआ' ! 
चौधरी मां 'हूं' कह कर चुप हा जाते थ। लोगों का 
ख्याल था कि चाधरी जी सब हिसाब जवानी 
याद रखते हैं। किन्तु उनका बह 'स्मृति-पत्र' कभी 
कोई देखे नहीं पाया | हृदय की संभीरता से वह ने 
जाने कहाँ पढ़ा रहता था । फिर मौंगन की भी नौचत 
आये ता कुछ अनुमान किया जाय । किन्तु 
आीधरी जी यह पढ़े ही नथ ' 
(३) 
जब लाग खती-बाड़ी करके निप्टन तो उसी 

तरह पोटालियों में बाँध बांध बंडां में डान जाते 
थे | फर्टा सी पिया और छोटी कार्पान सो 
घोती पहन, उघारे बदन बैठ हुए चौधरी जो 
टुकुर - मुकुर यह देखते रहते थ । लोग अनाज 
बड़ों में डाल तम्बाख की दम लगा चुपचाप घर 
का रास्ता केसे थे । लगान की वसूली करने के 


शशारदा । 
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लिए आपके पास कोई लेब-तड़ंग लठत पठान 
या ठाकुर नौकर नहीं था। लोग जा दे जात, 
आप ले लेते थ । पटवारी किताब में क्‍या दर्ज 
करता है, क्‍या छोड देता है इसके जानने की 
आवश्यकता आपका नहीं थी । फिर भी जहाँ 
तक सुना गया है. न तो किसीन आपकी एक 
पाई कभी बेइमानी से दबाई ओऔर ने कम बढ़ 
अमान बेदी से पढ़ा । प्रति बष बह बढ़ता हीं 
जाना था । तंत्र बंड़ भर जाते और अनाज के ढेर 
बाहर पड़े सड़न गत, तब ओआप 'लगर-भाज करा 
देने थे गांव के छाट बढ़ सभी छा रसम सम्मि- 
लिन होना पता था: जा रह लाता बह 
चबावरोजी को फटकार खाये बिना ने रहेता था : 
पटवारी, सुक्हम, मास्टर खानदार इस्यादि सभा 
करते कोर आपके बचना मे 
सल्लन पर 


आपका आदर 
झास्था गग्घन थे: रात का अबकाश 
कापीनधारो निरक्षर चीवचगों बाबा वे 
होने धर लान-घचा 
किस्ल 

यद 


उन जुड़ 
निकट सब समता कस 


सनेत थे । पराठका को आश्रय होगा 
जिन्दरोन पटम बाबा का आसों देखा £ उह 


भी श्रनिशयाक्ति न दि्यगी । 
(४) 

जब किसी पर तीन चार साल का लगान चढ़ 
जाना तो बह स्त्रये चाथरोत्ती के निकट आ 
क्षमा -प्राथना करता, तब आप उस हलका सी 
कर्द्क्त सुना धूप में बिठा रखते ओर लगाने दे 
कर घर जाने का कहते । किन्‍्सु जब वह कहता. 
' पट्रैल बाबा, मरे पास तो आज के खाने तक 
का नहीं है | दा साल से कुछ मी उपज नहीं 
हुई । आपही देखते है, में कूठ थोड़े ही कहता 
हैँ मेरे पास होता तो आपके निकट क्षमा 


सुनकर कुछ 


संझ््या £ ] 

ही मांगने को क्‍यों आता। अगल साल्ष भग- 
बान ने कृपा की तो कौड़ी कौड़ी करके चुका दूँगा । 
पर अभी फ़सल आते तक मेरे वाल-बच्चीं को 
फक्रिकर आपको करना देगी । ” चौघरीजी 
आभित्राय समझ कर आशा दे देते--अच्छा दा 
सानी नपा ल। अधिक न दूँगा। किसान 
मुस्करा कर आँखों में ऑसू भर लाता और ''जय 
अश्नदाता की कह गेहूं नपा घर का रास्ता लेता। 
कोई उनसे प्रश्न करता, “चौधरी जी, इस तरह 
ता आप सारी जर्मादारी चे।पट कर बैठेंगे। आप 
क्या सोच कर ऐसा कर रहे हैं।'' तब हँस कर 
उत्तर देते, “नीकी कही बबुआ, देवे और लेबे 
बारे दाह का मन बड़। चइय लह्लू। भग- 
बान कहते हैँ हमले कोई सौग तो हमारे पास 
का गहयाँ । पे मॉँगब बार से उत्ती हिम्मत तो 
चइय | जी को जिततो खरब उत्तर पावनों। 
सूम दाता को &िसाव जमा खरच साल में बराबर 
हूं। जात है | हम जानते हैँ, गरीब किसान को 
दुआ अकारय नई जात । लुल्च-लुंगरन की बात 
दूसरी । उनका दुआ दारू को धार में बह जात 
है और किसानन को खत की मड़ ये पसीना 
बहाव के काम आउत है | रही हातव्यता का 
बात, सो ऊप को काऊ को जार । हमरा खुरपी 
ता न छुड़ा लदू काऊ | कहा कैसी मरजी भई। 
बस, यह सुन बहू कुछ भी कहने का साहस 
न करता और अपना सा मुँह लिये चला जाता 
था। 


कैनदैन-संबंधी दूसरों के झगड़े भी चौधरी 
जी इसी प्रकार तय करते थे। जब देखते '#ि 
झपराधी ऋण के बोक से दबा हुआ है और 
उसकी आर्थिक स्थिति भी शोचनीय दे तब बे 


धम का प्रकाश । 
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अपने पास से साहूकार को बदले का भुगतान दे 
देते थे। हाँ, नेतिक कंगेड़ में आप अवश्य ही 
कठारता धारण कर लेत थे और प्रकृत अपराधी 
को उचित दंड दिये बिना नहीं रहते थे । 


(४) 

एक बप बड़ा अकाल पड़ा। लगान माक्त कर 
चौधरीजी ने वर्ष भर के लिए किसानों को 
खान-पहुनने को ख़चे दिया। जिनके पास बेल 
नहीं थे उन्हें बैल दिय। बौनी के समय नौकरों 
ने नियत बिगाड़ उनका वहुत्सा अन्न ख्तों पर स 
चुग लिया | कई लोगों ने भूख के मांर गेहूं की 
कृहरी बना डाली । इतने में चौधरी जी 
वा गवथ । तब नोकरों ने अपराध छिपाने के 
लिए चुपचाप सब गहूँ अच्छे गहूँ भें भिल्ला कर 
यो दिये । निदान जब गहूँ पके और चौधसीजी 
न खाने के लिए बालें तुड्डावा२ तो उनमें से 
किसी किसी बाल में ज्यों के त्यों उबले हुए गेहूं 
निकल | यह देख चौधरी जी को संदह हुआ। 
उन्हें।न॒ स्वत भर की बाले तुड़वा कर अपन 
साम्हन गेहूँ निकलवाय ता उनमे चोथा३ बालें। 
के गहूं उचल हुए निकल | आपने चट बोन वाले 
आदनियों के बुलवाया। उनके आने पर चौधरी 
जी न मिड़क कर कहा--“सच बोले।, तुमने 
केसे गेहूं बोये ध। बात बना कर कहोंगे ता 
कठार दंड दिया जायगा। सच के आग भठ 
का निवाह और कहां तक हो सकता था। 
नोकरों को सर्दी ही बात कहनी पड़ी। उनकी 
सत्यवादिता पर प्रसन्न हो चोधरीजी ने क्षमा 
कर बे सब गेहुं उन्हीं का बाद दिए। 

कहते हूँ, उस बंधे इनके यहां ऐसी अटूठ 
उपज हुई कि खलयानों में गेहूं रखने को जगह 
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न थी। सच झूठ “भशवान जाने, हमने लोगों के 
मुख से यहाँ तक सुना है कि सितन समय तक 
चौधरी खेत में बैठ रहते थे, अतने समय 
तक उड़ावनी में . अज्ष के सिय्या भूसा नाम को 
भी न निकलता था। यह देख नौकर नम्र भाव 
से निवेदन करते थे-'' मातज्िक, कृपषाकर घर 
पघारिये, नहीं सो बैलों को भूसा कहाँ से 
पायेंगे' । यद्द सुनकर चौधरीभी इँस देते और 
“ले भइया यह चला, बैल्लों के लिए भूसा 
निकाल ले ” ऐसा कद्दते हुए वहाँस अन्बत्र 
जा विराजते यथे। उनके चले जान पर यथावन 
भूसा गिरने लगता था । 

: उपकेक्त जनेखति में थाड़ी घहुन अतिशयोक्त 
भले ही हो, कित्त इसमें कोई संदेह मई। कि 
बात बिंखकल निम्मूल नई है। 

चौधरीजी के समकोलीन अनक सजन 
अभी विंधमान हैं. जो यह बात सुनाने हैं। 
(६) 

औधर्सजी बड़ेंही सौम्य, भमितभार्षी एर्ब 
विवेक -सेखन्न गंसीर पुरुष थ। आपको दूरदार्शिता 
सराहनीय थी। इसास लोग आपके वाक्य का 
बद्दी-वाक्य समझ सादेर शिरोधाप्ये करते थे। 
एक और आचन भन में तीथेन्यात्रा की ठान ली | 
फिर अभेक विप्र-बाघा 'पचास्थित लेने पर भी 
स्राव उससे रक्ीभर न हिसे | उसका -आधविक 
आभअह देख घर के लाग चुप हो गए। आपने 
दा रुक नौकरों कों साथ ले बाभ्रा के लिए प्रस्थान कर 
दिया। यूदे चौधरी को इस प्रकार दूर की यात्रा के 
लिए जाते देख सब के सभी छोटे बढ़े दौड़ 
पढ़े और लजल नेश्रों से इन्हें विदा कर पश्षुतति 
हुए धर लौटे । 


न चरीब-नचल सलमान अन्‍चञ 


'अशोरदा | 


| वर्ष १; शारक ९ 


मिदान काशी, अयोध्या, मथुरा, वृनन्‍्दायन, 
हरिद्वार, रामेश्वर, जगदीश प्रश्नति अनेक तीर्थों' का 
पय्येटन 'कर दो व के प्रवास के अमध्तर 
चौघरी-जी घर लौटे | दैवयोग से कम में प्रवेश 
करते 'ही आ नेःअपने शकपात्र पत्र को मस्यु 
का दुःखद संबाद जया। सुनकर! आप - कुछ मी 
विचलित'न हुए. किन्तु “पिरक्त ' हो बहीं रुक 
शिला पर बैठ राए। माँच”के लोग आ आकर 
अपकी सममाने लगे | आपने षईँसकर कहा--- 
« कहाँ, मुझे तो .कछ भी अज्ुत्ताप नहीं है। 
गहरे तूफान में पटकर' मिस प्रकार थथ्चिक' फुछ 
त्तणा के लिए सिश्वल' छलोकर स्थढ्ा रह जाला हैं, 
उसी अ्रकार मेरी मी दशा है। तुफान संदा ता 
रहता नहीं। यात्रा भी पूर्ण करनी ही पड़नी है | 
आधी -पानी के कोझी से कॉह अपना राध्ता 
थोड़ ही छोड बेठता है। ' यह सुन झोगों ने 
आपकी सहिशुता .फी समहीं मन खूब सराहना 
का और कहा-" आप अब घर चलिए 
आपने इत्तर दिया, घर अभी न क्ॉर्फा | मुझे 
देख मरी हृदय के आधेंग को रोक से भसकेगी । 
बढ़ मुझस देखा न ऋयगा | इससे: भेंने कन्से 
कम आज दिन भर थी रहना स्थिर व किया हैं | 
आप ल्लेग अधिक कष्ट न कर घर आइये | में 
/ जानकी -फीवनत ' के दर्शन कर धर आशा | 

चैर्धररती ने एक मंविर बमबा उसमें 
'जानकी-जीवन की 'अविध्ा की थी। दुँगेे 
दिन घर आकर आपने 'जानकी-जीवन की 
दी हुई सांस शम्पाति उन्हींकी भह्यार्पित कर 
वी, जिनकी थी उन्हीं: को सीप दी |: अपने: बॉस 
केबल उसका दिया हुआ “घमे “का अकोरी रहने 
दिया जिलेंके इजाले में ऑपेलेजी ने अभरषणा 


गौशारटा 75. 





स्वगाय पागहत विष्णगुदत्त जा शुक्र । 


मिद्रा का मित्र नया चित्र सत चरिव्रा का, 

पृत्र अति पवित्र, एक पिब्नांका प्यारा गया। 
पाब) का धार कमरवांगा का ऋमवधार, 

दिल के अमारा का अमाग दिलदारा गया। 
बच्चा का वक्ता अनस्क्त भक्त भक्ता का. 

साह्न अगक़ां का तने मन घन मारा गया। 
समिह्लारान्‍्मह्ारा जन-जानह्चिर जबलपुर का, 

सांपों का सितारा हॉरा हिन्दका हमारा गया ॥ 


»+ | ३ # 


संख्या ५ ] 


शेष जीवन व्यतीत किया । स्त्री के भरण-परापण 
के लिए एक गाँव रख छोड़ा । उसकी भी एसी 
व्यवस्था कर दी कि जबतक शञ्यी जाँबित रह, 
गाँव की आय से अपना भरण-पोषण करे। 
अनंतर वह भी “ जानकी-जीवन की जमीदारी 
में मिला दिया जाय । 


इस घटना के बाद चौधरी जी अधिक 
समय तक जीवित न रह सके। आपका बुढ़ाप 
का जीणे शरीर पुत्र-शाक स दग्घ हो विलकुल 
शिथिल पड़ गया, और पॉँच ही मास भीतर 
आपने सदाके लिए संसार स नाता तोड़ दिया। 


कटा 5 -उटत का" 


स्वर्गीय शुक्लजी की गुण-गाथाएँ । 
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( झेखक--प - विश्वस्मभसाद गौतम, विशारद ) 


' कहंगे सबही मैन नीर भरि भरि पाछे, 
प्यारे हरियन्द्‌ की कहानी रहि जायंगी। ' 


४ शत का नममडहल निर्मल था। 
*४ काली घटा का कहाँ पता नहां 
'* था कि सहसा बजुपात हुआ। 
० भारत के पिछड़े अंग, मध्यप्रोन्त, ने 
ऐै। अपने पुत्र-रस्न की ध्ृति का विचित्र 
विधाता के देव-दुतों फे हाथों में 
रू क्रद पाया। प्रान्त रोबा, चिल्ठाया 
और उसने लाखों तदबीरें कीं; पर 
हुई सब व्यर्थ । उसका एकमाज आधार जिसके 
ऊँचे मस्तक ओर बीरहदूय का उसे अभभि+न 
रहा, जिखकों घिनीत रहन-सहन पर यह धुर + 
रहा, ओर जिसे समस्त प्रान्त सर्देव प्राणां 
से भी अधिक इखलिए प्यार करता रद्द कि 
बसोकी भुजाओं के बल को बिजली ने प्रास्त 
के जगाया था और स्वाघीनता फे पथ पर भारत 
के भन्य प्रान्‍्तों के साथ उसे सरगमों के साथ 


स्वर्गीय शुक्‍्लजी की गुण-गाथाएँ । ' ८ 


बढ़ाया था आज़ वद्दी सच्चा खहारा सवदाफे ६५: 
डठ गया | प्रान्त पंग हों गया। चंद खजन नही 
पाता कि उसके लिए ही जीने बाला, अवना पर 
मर मिरने बाला, दूसरों के हाथ में एस हर, 
अपनों के। अथादह दूःखसागर में डुबा कर ३.४ 
चल पड़ा | उसे याद है--अच्छी तरह से याद ८ 
कि ३१ वर्ष का विष्णुदत्त बालक प्रान्त छ अ, 7- 
पति जान मारिस के द्वारा ठंडी हिदाय जाने 
पर उनकी लम्बी डाढ़ी पकड़ कर दिलाने लगा 
था| अपनेपन का उसे इतना ध्यान था, फिर 
वह दुसरों का केले हो गया ? यह हा नहां सकता 
कि वह देव-दूतों के प्रलोभनों में फंस गया हा । 
सारा प्रान्त जानता है ऊि रोलेट एक्ट के विराध 
में दाइसराय की कोन्सिल से स्तीफा देल समय 
उन्हें बडा बड़ी, परन्तु बास्तव में निःलार, उपा- 
थियों का ही नहीं, चरन मध्य प्रौन्‍्त के मंत्री-पद्‌ 
का भी प्रदोभन दिया गया था। उनझा खाये 
ज़मीदारी नष्ट हो जाने का भय दिखलाया गया 
था; परत्तु प्रलछो भन ओर भय पर विज्ञय हुए जनता 
फे प्रात उनके उत्तरदायित्य की । 

श्रद्धेय शुक्लजी निष्काम कम के प्रम्ती थे । 
चे जनता की प्रशंसा के प्रमा न थे ख़यदवा का 
राजनेतिक परिषद्‌ में, जिसके सभापति ध्रा० दादा 
साहिब खापडें ध, प्रान्‍्त के सब लोग कॉसिल क॑ 
त्थाग-पत्र के कारण शुक्त जी के लिए घन्यवाद 
का प्रस्ताव पास किया चाहते थे | ससापति उस 
प्रस्ताव को पसंद नहों करत ध; क्योंकि उन्हाने 
कोसड नहीं छांड्रो थी। फलतः परिषद में कुछ 
भगड़ा सा हो गया। जब इस घटता की खबर 
शुकल्न जो के लगी तब उन्होंने तुरन्त अपने प्रिय 
मित्र खापडें महाशय के समाश्वासनपत्र लिखा 
कि "इन बातों से मेरें और आपके बीच में ज्ञा 
प्रध भाव है उस में बाधा नहों भा सकती! | अपने 
छत मित्रों के कृतक्षता प्रगट करने के लिए 
'4न्यबाद देते हुए शुक्त्त्री ने यह लिख भेजा 
कि “मैंने धन्यवाद पाने के लिए कोंसिल नहीं 
छोड़ी, मैंने तों केवल कत्त व्य समभकर यदू 
काय किय! ई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वतमान 
कॉखिल का जिस प्रकार का संगठन है इसके 


रेथ्यं 


अचसार कोंसल में देश थी सश्चयी हर्आाओं कार 
आादरणीयों का अपमान हीं होगा! | ये झनत तप 
इसी सिद्धान्त पर दृढ़ रहे । फिर जनता के 
बारंबार अनुरोध करने पर भी कोसिल में नहीं 
गये । थे जनता को सच्ची सेवा के उपासक थे और 
अच्छी तरह जानते थे कि कोॉसिस के बाहर रह 
कर वे अपने आप के जनता के लिए अधि 
उपयोगी बना समझते हैं ! 


वे अनताकी इच्छा के अनुसार का सिल्ल आँव ह 
के लिए उम्मेदयार खड़े हुए थे इलसे में कलकतता 
के) सूपेशल कांग्रेस ने मसह॒योग का प्रसताष पार 
कर विया | तबनुसार उन्हों ने कॉसिल की उउभद 
घारी छोड़ दी; पर अपना निश्चय तब संझू रथ 
खाधारण को प्रफट नहों हाते दिथा अब नक कि 
गस नागपुर की कांग्रेस की स्यानयकारदी सम्िलि 
के सभापति का निर्वाचन नहीं है गया , सारा धार 
जानता है कि अनधरत राजनैतिक था धरा घर रा ज- 
नैतिक ज्ञान तथा ब्रसीम आन्म-त्याग के वियार से 
उक्त समिति के सभापति के आखन पर आसान 
होने का स्थामाविफ अधिकार शत नो हो का शा । 
उन्हों ने इस आाद्रणाय पद की वाननिकपयादूनत 
की | कांसिल आँव स्टेटको उसमे ददारी न्याय चूके 
₹ प्रित्रों फे बारंधार आप्रह करने पर +] आते 

अध्यक्ष के पद्‌ को मर्वीकार नहीं किया। २७ 
सभा की निःस्वाथ सेवा का यह इउबनन्त 
उदाहरण हैं । 

शुद्रजी ने ५जाब के मन्यानयारा आर लिसा- 
फत के प्रति किये गये अन्यायों से ए:वधित हाकर 
प्रात के चीफ कमिश्नर के पाल खिसन लिडिल 
फनच्च के साथ रायबदादुराो का सनद और: 
धवापिल मेज दिया दा “48 ..७ ४ |३, 
38] 7.8808 06 क। 6 हल्का हवाले नं (2४ 
शग्राउ ३ 0 बडफ़तएे 6७ 5६ 744775 00॥ 3,..5 :... 
एप (0 र पुलपछएव शिकार 2 (॥8 
50065, 4 60७ 4/ 40408:. 8 ४४8७4 ४ 
पाला जा 9 [छा। 8५ ता 6400 ,: 
हर (8 #987 03 क्वा॥ फिाह्ु 

9 ऊशह फिलर्णिए कि कहादिव, 6.7 
४8980 ५00 ईधय7 8 ०४४ फर९ ( 62 ५: 
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श्राशारदा । 


[ वर्ष १, खण्ड २ 


औकलाज #५ट 


बाग 6 ैशपएुए ४४७, 
घबप्पठ फ्राल्तटू७ (60 #ए- 


8) ५७७) 
४३४4॥ ]४०४७४ 
७९५]०७ ४. 

अर्धात्‌ “पञ्ञाब ीर स्वि्टाफत के मामले में 
अन्याय होने के कारण तथा देश फे वर्तमान भावों 
व्हो इखते हुए में ' राययहादुर ' को उपाधि को 
अव्र और अधिक रखता अपने लिप ड्जित नहीं 
सममभता | इसालए में रायबहादुर की सनद को 
और बेज़ को भी क्षौराता हूं जिसकी वहुँस कृपा 
कर लिखिएंगा ।” 


इसपर शुक्ल जी के कई दितैयियों मे उनसे 
बहुत आग्रह और अनुरो ८ किया कि ये ऐसा न 
फर । तश उसपर शक्ल जी ने मुस्कराते दुए यही 
उत्तर दिया, "॥ धरक्कहल 9एाणओ ]धछांत ४५४] 
६४ ऊ0 पे।छ #७४)., ' अर्धात अब मेंते 
जन्म लिया था, त३ ४ निरा शुक्ल था और वेसे 
हूं। पश्चात का भा ;१्+म हो ऊँगा | उन्हें उपाधि- 
त्याग के सबय में ७&बल इए प्रिश्रों के आग्रद 
भार अनुराय का ही खामना नहीं करता पद्धा था, 
बरने सरकार का ओर से भी उनपर भारी दूधाय 
डा गया था । खरकारी जीवी हारा यहां 
लेक चिश्यास दिलाया गया था कि यद थे उपकि 
बा।पल लगने के लिए तेपार दी जायरा ता सरकार 
उनसे यह प्राथना करने के छिए तेंथार हैँ # ये 
झरना उप्राधि फिर से वापिस ले ले | इतना 
हू! नहा. उन्हें इस खान का भय दिश्काया मया 
था 6 यांद थे उपाधि बाषिल ने रंगे सा उन्हें 
जन में जानते का साथद भा जायता। इसपर धोर- 
हदय शक को ने कहा था, 'मुर्स आरतोथ सारञ 
हा बता करना हैं । मे कमी एसा काम गे कड़े गा 
जिलस मसारतमाया सवार के सामने अपने पुत्र 
केते फरतुता के कारण छस्ित हो ।* 


शक्व जी के ऊपर अपना जादू अख्ते न देख, 
सखगकार भौर शुद्ध जो के दिलेधियों में उसको 
पम्रएत्नो के पाछ्त यह सरदेश सेजा, ' शुद्ध भी का 
समकाइथ । थे सरकार से असहुसमोग मे करे, 
भन्यवा जले जाता पड़ेता।” इस पर अद्धय 
शुक्द मो का सुशील़ा प्म्पंपत्नी मैं भर उत्तर 


धक्या ४] स्वर्गीय शुक्रजी की 
विया शा-- मैं अप्ने पूथ पलि क्री रच्छा हे 
प्रतिफुल फशी नहीं शा सकंती !7 शुक की अवेरी 
अणाग्नी का यंह उजार खुन ह्सझ् उत्तक्षर 
उनसे कहने लगे, “यदि में स्वदेश के लिए जेट 


ज्ञाऊँ, हो तम आँख बहा कर, मेरा मिमंल जीवस 
महिन ने करता 


.. शुक्र जी दक्षबल्दी से सदा अस्ठग रहते भे | 
ये एकता के अनाय उपासक थे और कहां करते 

'मारतव्ष |. कक कस छा 
शै-- मारतबर्ष में के बल दो ही दल हो। सकते ऐे: 
एक जनता का ओर दूसरा नोकरशाही का। देश 
में परूता धनी रहे हसके लिए आप सरदेव खिन्व्त 


रहा कराते थे | सूटत की कांग्रेस में फ़ूट हो हतने ' 


से मेलपर मर मिटने वाले उनके दिल पर शहरी 
चोट लगी थी | इस यात का पता सारे प्रेत को 
था | इसी जानकारी ने १६०४ की प्राल्तीय परि- 
पद के। सफल बनाया । उक्त परिषद के समापति- 
निर्वाचन के संबंध में प्रान्त में गहरर मतभेद हआ | 
गरम दक्ष बाले चाहते थे कि उनके दलका सभापति 

भौर नरम दलघाले चाहते थे कि उनमे दस्कका। 
सभापति के निर्वाचन का मामला तय न हो पाया 
भोर परिषद के लिए बे वक्त २० दिन गह गये । उतर 
समय दोनों दल्लों फे छोसों की अखखे उस महा- 
पुरुष को सरोज में घूमने लगों खो दोनों दर्लों का 
घिश्वास-पात्न हो। दुंदते ढंढ़ते उन्हों ने अपर[ 
विश्यासपात्र सिद्दो रा में रह कर ग्रामोण जीवन को 
ही सर्वश्रेष्ठ जीवन समभने वाले शक्ल जो गे। 
पा लिया | दोनों दर ने शक जो से सभापति का 
आसन ग्रहण फरने के लिए आग्रह किया! उस 
दिनों शुक्र जी फ्सली चुखार से पीड़ित थ । अतः 
उन्हों नै उस जिम्मेदारो को अपने ऊपर हेने के 
लिए अपनी असमथ्थता प्रकट फो | जनता ने उनको 
पुक ने सुनी, उसने एक स्वर से झह दिया, 
“'जिस्मेदारों तुम्हें ही लेनी पह़ेगी; नहीं तो इस 
थर्ष की परिषद्‌ का होना असम्भध हो लायगा | 

घर जो को इस समय पे चल झपनी ही दीमारो 

खिम्तर न थी, उनकी बड़ी पूती प्रयाग में बहुल 
अधिफ बीमार थीं।फिर भी शुक्त जी ने फेचल 
एकता के नाते यह हि स्मेदारी अपने सिरपर छेली । 
ये उधर से प्रफैड़ित होते हुए भी, भा दिन केवल 


हे 
गुण-गाधाएँ । हैन्है। 
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दझुध वर रहकर, आना व्याख्यान लियकर से गपुत 
वन सें उात से पपए छिप मे जत किये थे जिल 
ि कहओआए हच लचाजको चुलशा शक्ष जा 

६ #. * कक्‍्य्णो व्यान्यान का ही प्रभावथों 
दमा कणों का शेद्रमाव मिटकर राष्ट्रीय दल 
पड्धि का पनः श्रीणणेश हुआ ।! 


शुक्न जी जिस काय्य को हाथ में ले लेते थे 
डसे अनेकों विघ्न-बाधाओ के आते हुए भी पूरा 
करके ही छोड़ते थे । रिक्रटिंग बोड के सेक्रेटरी 
की हैसियत से स्योही आप संगरूट भरती करने 
के लिए ग्रान्त में दौरा करने निकले त्योही आपके 
पास प्राण-दंड की धमकियों देनेवाले पत्र पर पत्र 
परंजने छगे। लागो ने आपको बहुतेरा सम-* 
माया: पर आप फ्लो बुखार से पीडित रदते 
हुए. थी कस त्य-पथ से विच्ल्ित नहीं हुए । आप 
सर्देश कहा करते ध-- 


ड 
को 


काय्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि"” | 


आप मध्यप्रान्तीय हिन्दी-साहिन्य-सम्मे- 
लन के समापति चुने गये थे | सद में प्यारी पुत्री 
एकेग से बीमा. थी | बाछिका के समझा दिया, 
७प्रेटी, सम्मेट्न के ही पृण्य-प्रताप से तुम्हारी 
र्ा होंगी ।' बालिका को मत्यु के मुह में छोड़ 
आप सम्मेटन रा काय्य सम्पादन करने के लिए 
खरड़वा चल दिये। वहाँ पर एकाल्त में भिन्रों ने 
पुत्री के रूण होने ओर उसपर शुक्र जी के अटूर 
प्रेम की याता सुनो और सभामंडप में जनता ने 
सुभामयों बाणी द्वारा यह खुना, में ज़स समय 
सातभाषा के डपासकों का तहत जमाव देखता 
हैं उस समय मेरा हृदय फ़ूला नहीं समाता ,” 
अनुकरुणीय है आपको यह कत्त व्यनिष्ठा ! 


शुक्रजी फो धर्म्माभिरुचि भी बहुत बढ़ी 
चढ़ी थी। महत्वपू्ण काय्यों के रहते हुए भी जाप 
निरय पंचयज्ञ, शिवायत अर गीता का पाठ 
करने के लिए समय निकाख लिया करते थे। 
आग खतातन-नाप्यवल्ाबी हिन्दू थे। आप 
को लिख में री व्रिएड्ध रू तकर जाया करते थे। 
आपके दिच्य .. 7 2 पर अंकित त्रिपुद्ट दूरसे ही 
अनुशकों को सूचना देता था कि सनातनथर्म्म की 
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मान-मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक सहास्‌ 
आत्मा आज़ भी कॉंसिख में विराजमान है। 
आपके विशाल हृदय में घामिक संकफी्णता कः 
खपलेश न था। । 


मुसलमान इनके व्रवाज़ पर ताज़िया छातें, 
तो ये खुशी से उसकी इबादत करते थे । ईसाइयों 
के कम्नस्तान के लिए आपने बहुत सी ज़मीन दे 
रखी थी। आप अक्तुत जातियों की शिक्षा के भी 
प्रबल पक्षपाती थे | भीरामेश्वर से वापिस आने 
पर लोकमान्य के उपदेशानुसार आपने राष्ट्रीयता 
को ही अपना प्रधान घम्म मान लिया था भार 
सदा यही कद्दा करते थे कि *' हम सबसे पहिले 
भारतीय हैं, फिर और कुछ ।” 


शुक्रजी अपनी पूजनीया माता के सच्चे 
आशज्ञाकारो पुत्र थे। थे कभी उनकी आज्ञा का 
उल्लंघन कर, उनका हृदय नहीं दखाया चांहते थे | 
आप कांग्रेस डेपटेशन के साथ विलायत जाने का 
बिलकुल निश्चय कर चुके थे। वृद्धा माता भी 
उनको देशलेवा के पथ पर रोड़े नहीं अटकाया 
चाहती थों। इसलिए उन्होंमे शुरु जी से सहर्ष 
कह दिया, “बेटा, देश के लिए. विलायत 
झ्ाना में धर्म समकती हूं | साथ में मुझे भी हेते 
खली। मेरी डिन्दगों का कोई टिफाना नहीं। 
कहीं ऐसा न हो तुरहारे घने में मेरा शरीर छूट 
जाय | पाता का अवस्था और निम्रतता का 
विम्वार कर, शुक्र जो में बिलायत जाने का विचार 
छाड़ दिया । 


शुक्र जी की मातेश्वरी बीर-हुदया हैं । उन्होंने 
एकमात्र पृत्ररत्न के अन्तिम सम्रय पर नागपुर 
के नेताओं से कहा था, +मेरे प्रिय पत्र मे स्वदेश 
को सेवा फरते हुए अपने प्राण विसर्जन किये, 
इसका मुझ दृःखिनी को गौरय हैं भौर विश्याल्त 
हैँ कि भाप लोग इस शाक में मी देश की सेवा 
मैं तत्पर रहेंगे “ । 

परिणय के समय शुक्क जी की परनी 
लिखसे पढ़भे से अ्रनभिन्न थीं। ख्रीशिक्षा के 
सच्चे समथक शुक्ध जी को विदित था कि सी- 


आशारदा । ह 
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शिक्ष। के काय्य में पूज्य माता से घिरोथ का 
साधना करना पढ़ेशगा | क्योंकि, माताजी मे 
“थे ही कदना प्रारम्म किया था त्योंही शुक्र जी 
ये चण्थ पिता पे च्वर्थियोग का असहय दुःख 
कैघयोग से उन्हें सहना पडा था। इसलिए शक्कर 
जी माता से छिपाकर, ग्रह भौर इलाक के कार्यों 
से मुक्त होकर. ११ बजे से ? बजे रात्रि तक. 
अपनी पत्मी को पढ़ाया करते थे। इस प्रकार 
शक्र जी सहर्ष कच्छ सहते थे; पर मात्रा जी की 
रुख के ०तिकूल्ल कुछ न करते थे । 


सादगी से जीवन व्यतीत करना शुक्ष॒ जी 
को यहत भाता शा | आपके प्रित्रों मे आप से 
कई दाश भाग्रह किया कि आप शहर में आकर 
इढिए, कहाँ खड़े में पढ़े रहते हैं । पर, मापने यह 
कभी स्वीकार नहों किया। आपको शहर की अट्टा- 
लिकाओं में रहने की अपेक्षा देशाती औवम अधिक 
पसन्द था। शहरों में मोटर अर फिटन पर घूमने 
धालों की अपेक्षा शुक्र जी को अपने गाँवों के खेतों 
पर कड़ी से कड़ी धूप या स्दों में पूमते देखकर, 
किस के हृदय में नवजीबन का संखार ने हों 
जाता था । 


शुक्रजो मै २० साल से अधिक आनरेरी 
मजिस्टु टी की । आपकी न्याय-प्रियता पर छोग 
इतने मुस्ध थे कि स्िहोरा सहसतील की ग्रजां भाप 
से सर्देख सरतुष्ट रही | शुक्र ही भी अपने छरित्र 
भोर प्रजा को भरि में अ्यधिक विश्वास रज़नते 
थे। आप अके ने कहीं मी घूमते खले जाया करते 
थे । इस पर कई मित्र आप से कहते थे कि 
'पेसा कश्ना ठ के नहीं । भाषकों बाहर धूमते 
जाते समय दृथियारवंद लिपएाही साथ में रखना 
याहिए” | उत्तर में शुद्ध जी कह दिया करते ये 
'चरिजरवल का ककस शरीररक्षा के छिए काफी 
हैं । दर्धियारदंद दिसक नौकरों की ज़ करत गहों। 
जो व्यक्ति स्वतः अपनी रक्षा महीं कर सकता 
उसकी रक्षा दूसरे से कदापि नहों हो सकती ।” 


शुक्क ओ सरतता और नज़ता की सूचि थे । 
भाष छोटे बड़े, गरोब अमीर, साक्षर ओर निरक्षर 
सबसे एकलसा ध्यक्दार रखते थे। आपके कहर 


सक्या ५४ |] 

से कट्टर विशेची भरी शाहकी मत हक तर ते 
सामने प्रस्तक झुका हेसे हे। खाप्ी साह्णाश 
का मत मंत्र शा परित्त” कप्यन कटीर! आप 
कभी फिल्ती का रतरा हहीं दीारे थे। एक सिने 
आप अपने मफ्तान में बेटे हार मे | इतने में एफ साय 
पहुंचा। उसमे 'कमंरेसाएधिकारस्ते” पढ़ना 
धाश्यम किया | नौकर ने उसे कुछ खाने को ला 
शिया और कह जिया “महाशज, जाइये | पर बह 
तो अरे धशज्मान के यहाँ हटा शा: इम्शलिए बता 
नहीं विशहूकश कशते सारा “उसी दान फीे 
प्रधान ।” उसकी "सी स्थंगपर्ण बातें सनकर 
भी सरस्यदय शुक्र जी लनिफ भी रुच ने हए । 
तृश्न्त महात्माजी के भोजनों की व्यवस्था शीघ्र 
करने फे ७िए नौफर को आशा ये दी | साधू जब 
भोजन बना चुका, तब लोगों ने देखा कि शक्रत्ी 
मुस्कराते हुए उन्हों महास्माजी से पूछ रहे हैं, 
“महाराज, औौर कुछ आझा ही 


अभी नागपर की कांग्रेस के अवस्तर पर 
शुक्रुजी के प्यारे किसान मापरे बह्त पीछे परे | 

ये खाहते थे कि किसामों के लिए मिःशुनक 
कांग्रस मंटप में एचिफए होने की स्थघम्शा करा दी 
जाय । शुक्रजी ने ग़रीढ किसान भाईयों के लिए 
दी दिन लगातार उद्योग किया। आपको इस्प 
काय्य में इस प्रकार अनुरक्त देख कई लोग तरह 
तरह की शंकाएं मत में फरमे लगे । आपने पक्क 
मित्र मैं तों आपसे यहाँ तक छह दिया, प्रष्टा 
शॉज़, क्या किसानों को अधिक संम्भया में कांग्रेस 
के अन्दर ले जाकर अलहयोग का प्रस्ताव रहु 
करवाइयेगा ?” इस वांग्याण ने शुक्कजी के 
गस्भीर हृदय पर कुछ भो असर न किया; पर उनके 
दामाद पएं० काशीप्रसाव जी से धह प्रहार न सहा 
गधा | ये तुरन्त दृश्षित होकर बोछ पड़े, 
“खल्िप, बस रहने दीजिए । दूसरों के लिए 
किड़कियाँ कहाँ तक सह जाये |” इस पर नप्नता 
को मंज़ु सूति मुस्कराई आर बोली, “तामसी 
भाजों पर सर्देख सात्सिक भावों की विजय होती 
हैं। दूसरों को टीका-टिप्पणी से भाराज़ होकर, 
काम अधूड़ा नहीं छोड़ वेसा चाहिए ।” इस पर 
पं० फाशीम्रसाद जी में कहा--'महाशज, आप 


स्वर्गीय शुक्रजी की गुण-गाथाएँ । 
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पे खित्ता छल भग छामस मारें हदय पर और आप 
फतों फि हाह्पशतक, सैर में सो हा । नहीं अर्छ ॥!” 
इस्सर शक्तुझ्ली हँस पढें और अपने काय्य में 
पश्कत काश गशये। आपने उस विन तथ तक 
सिश्राण नहीं क्विया था जब तक किसामों के 
लिए निशुल्क कांग्रस-मंडप के अन्दर जाने की 
स्थवस्था नहों हो गई । 


शक्रजी एकपननी-जत के बड़े पक्षपाती थे। 
आपने चार कन्याएं हैं; पर पत्र एक भी नहीं। 
खातजे मित्रों मे कई बार आपको यह सलाह 
दी कि अप वितीय घिवाह कर लोजिए | संभव है, 
इससे पत्र हो । शुक्रत्ी को घर्मंपत्मी भी 
इस बात से सहमत थों। पर, शुक्ृजी ने इस 
वाल को कभी स्वीकार नहीं किया | थे सरदेध कहां 
करते थे. “उस्प परनी से तो केवल पक दो पत्र 
होंगे । मेरे तो सैकड़ों पन्र हैं । मेरे स्कूल के जितने 
विद्यार्थी हैं वे मुझे पत्र प्मान प्यारे है। सच है, 
“उदार्चरितानान्तु पस्ुजैच कुटुम्धकम” 

शुक्रत्ती के इहथ में दूसरों के प्रति सहानु- 
भति का भी भाव अत्यधिक था | ये अपने छोटे से 
होरे मिश्र से लेकर बरे से बड़े मित्र सक के यहाँ, 
बीमारी के समय, रोमी ऊे सिरहाने बेठे स्वास्थ्य 
का हाल पूछते दए अमेकों बार देखे गये हैं। 
प्लेश आदि खोमारियों के खम्तय आप 
रूपये रोगियों की सहायता के लिए और दु्भिक्ष 
के समय दीनदुश्ियों का पेट भरते के लिए, खत 
किया करते थे। शुक्कच्री में यह विशेषतां थी कि 
उनकी सहानुभूति को इतिश्री रोगी या वुसख्ती के 
दुख का हाल पूछ लेने से ही न हो जाती थी। 
वे स्वतः वैसाही दुःख अनुभव करने छगते थे और 
तब तक विश्वाम तन लेते थे अब तक दुखिया का 
दुख दूर करने के लिए भरखक प्रयत्न न कर 
लेते थे । 


एक बार रस्रहोरा में प्लेग पड़ा । आप सकुदुम्ध 
अपने गाँव पर चले गये।, आप के खाथ में 
सिहोरा की “ शिवरामकुमारों पाठशाला” 
के भूतपूर्य शिक्षक पं5 विनायकप्रसादजी शुक्च 
भी थे। संयोगवश शिक्षक म्रदाशय का मतीजा 


है१४ 


खेलते खेलते लापता हो गया। इसकी सुसमा 
ज्थौंददी सतूदय शऊुत्नी कौ प्रिलो, त्योची आपने 
नॉकरों का ढढने ऊ निए भेजा! इतनाही रूरीं 
आप स्थनः बालक को तलाश में निरल फटे । 
बड़ी मुश्किल से संध्या समय यह बालक मिलता, 
तब कहां शुक्ू जी ने उस विन भोजन किये । 


आपकी दया केबल मनुष्यों पर हो नहीं शी, 
वरन अस्य प्राणियों पर भी वैसीरी रहती थी। 
पक्र बार आप छपने गांव से जो सिहोरा से ८ ६ 
मीख की दूरी पर है बेल-ताँगे में रखना शत । 
ताँगा एक मील भी नवाया था कि नैश ब्रठ 
गाथा । हाँकनेचाले ने उसे मारता शुरू किया। 
व्यालुशदय शक्रज़ी से यह न देखा गयां। आप 
ने तुरस्त हॉफनेयाल से कहा, “खाली ताँगा 
घबाविसि ले जअभो। हम पैदल चले जायेंगे" । 
इलना कह आप साथियों समेत सिहोश 
के लिए पैदल खाल पड़े । भूतवया का. यह 
अच्छा उदाहरण है ! 

पक रईस के पास किसी प्रकार का दुश्यससन 
रहला एक मामूली बात हैं। हमारे शुक्रजी से 
प्स्तकावल कन अर चिद्ाप्रम को री अपने छिप 
उसम स्थसल गस्मक रखा था | थे शात में अकम्पर 
२ और ३ बजे तक जागकर अध्ययन करते, पत्रों 
से करिश कारते शर फाइल तेयार करते थे । 
आपकी आमदती का अधिकांश भाग सम्रालार 
तत्र, पस्सक बखधामें शोर सायंजमिक स्रंस्शाओं 
की सद्दायता में सबसे होता था। आपने कई 
अनाधों का पालनपंषण किया था ! 


शुक्रजी में प्रतिकूल परिध्थितियों को अपने 
अनुकूल बना के में की जबव स्‍स शक्ति थी | ये छक्ष्मी 
को गोद में पहकर, राजकुमार काछेज प्ें पढ़कर 
सशाधारियों के बीय प्रें रहरूर, अपने आदर को 
मुछेनहीं थे | ये खेत कहा करने थे, जिस प्रकार 
राम का अवतार राजसग्पशि का सुक भागने के 
लिए नहों दुआ था, उस्ती प्रकार परमात्मा ने मुझे 
आअभभस्यतलि इश्चल्िय नहीं वी हैं कि हैं उलके 
अन्य पृश्र, अपने माहयों, के खूल जाऊं | भाष 
सर्वेध अपने इसी सिश्धास्त पर हद रहे। अपने 


आशारदा | 
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वचिल्डे प्रॉन्‍न्स क्री प्यारी लगना को अमैकों 
करा पहने हुए. आगे हाजे में कीयन पर्यात शाराक 
गले | ये एक होक्/ भी अमैक काय्य फरते रहे । 
फ्रध्यतानलीय किल्तास सभा, शाफजैशिक परिषन 
साहित्थसम्मलन, शध्रीय हिस्ती मन्दिर, सिलोरा 
की सारी संस्थाएँ, 'कममथीर संम्धा, अग्खिल्त 
भार्खवर्षीय सम्यपराराण महासभा और प्रतेश 
का साशा राजनैतिक आन्दोलन उनके हाथ में था। 


असहयोग का संशाम दिल्‍लने ही. आाच सीशों 
की नाई औगे वाये। जनने जितैधियों ते जे 
शेफा पर उन्‍होंगे सपछण लिख विया- में उन 
अताधं रें से सहों # जो शान्लिकाज में जनता का 
साथ वैसे झर क्रारिव-काल में पीछे शिक्क जले 
है । शत सधम्थर पे अम्तिम सपा में आपने अपने 
वाधाद पं5 फाशीएलणाडट औी को लिखा था कि 
"उस का सार अब में नहीं स्रम्हात सकता। 
आप आकर टेम्विते | में मो शल नेशस्ोेला बरीर 
भंप्यल परम हें की स्पाशा सास दयजील कर गा, 
खारएका शुश निशएसथ जों धराॉलक हो शाथा शा 
कि में स्यदेश के लिए कशफष्टियों को धशषतः 
खीर काशगह को शाजप्रासाव से भी अपिक 
सुखकर सप्फुगा । 


शुक्रजी का दृदय बहा फतकझ्ष था | थे अपते 
खाहकातटीस मिरीक्षक पं० धब्राप्रशी के सौर 
प्रयंत् पृप्थ हरिए से देखते रहे । उसकी स्वाटाह़ 
के खिलत गाय और कारण महीं छऋर्ते दे | जिस 
सारामभाख हा स्ाकाश की कड़ी से ऋड़ी आाक्षोलता 
करने अंक कॉडिल सा पावर बलाल अनहरेरी 
संजिस्ट री ट्याग देने में जरा सी स्मंश्रेक्य भ हआा 
ये ही शुक्रत्ी पक साधारण प्रुष कर अपने प्रति 
किये गये उपकारों फे काश्ण इसभा आदर करते 
| शुक्कशी अपने ध्रान्‍्त की कांग्रेस का सफल 
बनाने के लिए बहुत खिस्लित थे । स्वाशर की 
प्राम्तीय परिपत मैं जब यह विपाद अडहुत बढ़ा कि 
कांग्रेल लॉफ्तगर में हो कि लबलपर में, लब आपने 
झा कंट हों कब दिया कि  कांच्रस हमारी 
है मीर हम उसके; फिर बह दो कहीं मी | दम 
उसे सफल बसाने में कोई बात उठा न रखेंगे |“ 
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बीरहदय शुकूती मे अपने वाक्यों के 


अक्षरशः सटय ठहराया । स्वास्थ्य अच्छा न रहते 
हुए भी आप महीनों कांग्रेस के लिए द्वव्य एकत्रित 
करने को प्रान्त भर में दौद्धा कर ते रहे | यद्द निर्धि- 
घाद है कि यागपुर की कांग्रेस के सफल्ध बनाने का 
सब से अधिक श्रेय शुक्ष शी के ही है भोर शुक्रजी 
के असामयिक निधन से नागपुर की कांग्रस 
मध्यप्रदेश के बड़ी महँग्री पड़ी । 


भाप १०२ डिप्ली ज्चर रहते हुए भी बराबर 
कांग्रेत और विषय- निया चिनी-सर्मिति में सम्मि- 
कित होते रहे | आपकी बह ज़बदस्त शक्तिशादी 
मज़ुमूति जिसने राष्ट्र-सभा के मंच से भो जस्विनी 
घषतता द्वारा सभापति का परिचय दिया था इस 
समय »। दृष्टि के सामने हैं । उस समय आपकी 
शक्तशादा मूर्ति केश दुखकर, फिलसे सासता था 
कि कुछ दिन! के याद ही रण-क्षेत्र पर भाया हुआ 
बार धीरगति के पभाप्त दो जायगा । 


गोस्वामी तुलसीदास ल्ली का कपन ह-- 


“कोटि कोटि मुनि ज़तन कराहों। 
भल्‍्त राम कद्द आाषत नाहीं। 


पर पूज्य शुक्कृतं की महान 
आत्मा ने अन्सिम समय भी स्पष्ट भाब्दों में 
'राम, राम' डश्चारित किया। आप ता; ११ जनबरो 
का ६ बजे राज के समय घराशायी किये गये 
थे । उस समय उनको आत्मा बित्रकुल जागृत 
था। उनको धम्मंपत्नी मे पूछा, '* जी कैखः 
छगता हे! स्पष्ट शब्दों में उस्तर ला ''भच्छा 
डख समय भी शुद्ध जो के सप्तीप सांसारिक 
भयुराग का पता नहों था | आपने अन्तिम समय 
तक गपने शाप कदण-ऋन्‍्दूग नहों होने दिया । 
गयोता-पाठ ज्योही भारस्स किया गया भोर 
“मध्मका; पायडघाश्येब समयेता युयुत्सदा:” की 
भनक शुक्ल जी के कानों मे पड़ी,त्योंद्ी भाप बोख पड़े, 
5७ जद्भए। 00४ 9९8८९. 'यूद्ध नद्दीं शान्ति! 
दूसरा अध्याय पढ़े। ।” इधर दूसरा अध्याय समाप्त 
हुआ, उधर अद्भव शुक्कुओ के भोंठ भ्षम्तिम बार 
दिऊ और सुनाई पड़ा “वासांखि जीर्णानि यथा 
विहदाय---- भ्रस उइल्लो श्वास के स्लाथ गुद्कजी 


बसन्तच्छदा | 
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की महान-आत्मा, मध्यप्रान्त के अनाथ कर, 
भारतमाता का पिल्तलती छोड़, अमरत्व में 
बिलीन हो गा - 


इस प्रकार अन्त हुआ एक महान-आत्मा का 

जिसने अपना जीवन देश-सेवा में लगा दिया। 
शुक्रज्नी के लिए राष्ट्राय दृष्टि से पवित्र नागपुर हो 
काशीवाल था और घद्दों रहकर उन्हों ने अपनो 
मानव - छीला संवरण की । 


वसन्तच्छदा , 


जन +८8२५57-4----- 
( लेखक--बाव गोविन्दासजी | ) 
(१) 
वियारियों के हिय का तपाता | 
संयोगियों को सुख-शान्ति देता | 
उमंग लाता मन में सबों के । 
चित्तापहारों ऋतुराज आया ॥ 
(२) 
अशाक आम्रादिक शाखियां में । 
नय नये पल्चव आ रहे हैं ॥ 
माना बसन्‍्तात्सब के लिए वे | 
आरक्त बद्धों-युत सोहत हों ।॥ 
। 
सरावरों भे॑ नलिनी अनका। 
जलार्मियों स मिल डालती है || 
मानों सभा में ऋतुराज अआगे। 
बरांगना सुन्दर नाचती हों।। 
(४) 
द्विरेफ पीके रस अम्बुजों का | 
भककार गंभीर उचारत है || 
परापकारी जन को प्रशंसा | 
गाते सदा आश्ित जोग स्यों हैं।| 


नं 


११४ भीशारदा | 


मु ली 
फूल हुए सुन्दर पादपों स । 
मिलीं स्वयं ही भुछ के क्षताएँ || 
जैसे शु्णी विश्ञ बली वरों को | 
पतिंषराएँ बरती स्वयं हैं । 
(६) 
विदीर्ण होते अपने फलों स। 
लदे हुए दाड़िम वृक्ष नाना |) 
सगवे मानो सुदती ख्लियों का । 
दन्तावली की उपमा दिखाते |! 
च ही 
रखसाल वृक्षों पर गन्धवाहा। 
बिराजती मेजुल मंजर है ॥ 
मानों वियागान्बित मानयों की | 
प्राणान्तकारा बरछी खड़ा द्व ॥। 
(८) 
लेता सरों से जल-बिन्दु-माला । 
सबेग यो बायु हुआ प्रवाह | 
इत्साहू संचार सभी स्थलों में | 
उदासियों के मन माहता है ॥ 
7 हा 
उत्यान; आवास तथा बनों में | 
नये नय फूल-समूह फुल ॥ 
मानों बसन्‍्तागम जान प्यारा । 
फूली नहीं सध्र समा रहीं है । 
कर 
कुह कुह कीकिल कूजती है । 
मानों अनंग-स्तुनि हैं सुनाती ॥ 
वसनन्‍्त का जो प्रिय मित्र हाता। 
उस ने क्यो मान भला मिल्वगा ॥ 
(११) 
बढ़ी प्रतिष्ठा अब चन्द्रमा की । 
तारे हुए उउम्बल शास्लिदायी ॥ 
झनंग-्सना सब आर फेली । 


दिनेश भी उत्तर को पार ॥ 
करपल्की का 
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विविध विषय । 


(१) पं० विष्णुदत्तजी शुक्ल का स्वर्ग वास । 


राष्ट्रीय मदायज्ञ की वेदिका पर-नागपुर की 
गत कांग्रेस में--बलि तो शुक्कजी की हुई; परन्तु 
समस्त देश अस्वस्थ हो गया और मध्यप्रदेश का 
तो जीवन ही जाता रहा। समय एसा कठिन 
आ लगा हैं । देश की स्वाधीनता का युद्ध ठना 
है। एक ओर नौकरशाद्ी की मुसज्लित सना 
अपनी सम्पूरा शक्ति क॑ साथ हमारे जन्म-सिद्ध 
आधिकारं का दवाय बेठी है और दूसरी ओर 
शब्य-हान देश अपने ओोत्मिक बल के सहार उन 
अधिकारों को प्राप्र करने ऋ लिए तैयारी कर रहा 
हूं । यदि देश को कर्भा नताओं की आवश्यकता 
पड़ती है तो बह रस ही कॉडिन प्रसंग में, और यह 
आवश्यकता मध्य्रदश सहश पिछ ढ़ प्रांत के लिए 
आर भी अधिक थी। श्रीविष्णु-दत्त की शुक्र चका - 
चीधी स प्रांत अपनी दि निद्रा को छोड़ क 
जाय ही रहा था कि प्रात:काल हैं। में सूत्रस्‍्त है! 
गया । इधर ने कदाबिन इसमें प्रान्त का क्या! 
साथा हु; परन्तु प्रान्त तो इस अपना दु्भाग्य 
सम कता है | इमारी ता घारणा है. इसार के इस 
अऑआनिश्चित कल्याग-विधान की अपक्ञा शुरूजी के 
झ*म्निन्ब-मात्र से प्रान्त अधिक सन्‍्तोप माल खकता 
था; परन्तु द्वा चुका बहा जो हं।ता था और देश 
का राना और व्याकुल होना काल के कठोर 
विधान का टाल नहीं सकता | 

जहा अन्य देशों मे (० वर्ष को अवस्था के 
पश्चात लोग अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ 
करें बहोँ भारतवर्ष के नेता ४० वे की अवस्था 
के पूर्व ही काल-कववक्षित ही जाजें--यह देश का 
दुर्भाग्य नहीं ता और क्या है शुक्कजी 
अपिकु समय तक जीवित रह कर 
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अधिक देश-काये कर सके होते यदि प्रान्त ने 
अधिक नता उत्पन्न किये झोते । परंतु ऐसा हुआ 
नहीं, और देश-सेबा के अनक विभागों में शुक्तजी 
को अकेल कास करना पड़ा | काये भार इकदम 
आ पड़ा और पहले से ही बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य 
ओर भी विगड़ता रहा। उन्होंने देश-सेवा की 
लगन में स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान 
नहीं दिया जिसका स्पष्ट प्रमाण नागपुर की गत 
कांग्रेस में और भी अच्छी तरह मिला । नागपुर 
जाकर शुक्कजी को ज्वर आन लगा; परन्तु ज्यर 
की वशा में भी वे कांग्रेतल तथा विषय-निधोरिणी 
* भा में उपस्थित हात ही रहे । स्वास्थ्य की यह 
अवहेलना उनकी प्रकृति के लिए बहुत अधिक 
सिद्ध हुई और गत ११९ जनवरी को, फेघल 
४४ वे को अवस्था में, उनकी आत्मा 
उस परम धाम का चली गई जहों स कोई सौट 
कर नहीं आता। शुक्तजी अ्रतिम समय तक चैतन्य 
रह और धराशायी हैं। चुकन पर भी भ्रीगीता का 
शान्ति-पाठ सुनते रहे । अंत में “ बासांसि 
जीणीनि यथा विहाय ” कह कर सदैव के लिए 
शान्त हो गए । उचित ही है, लोग उनकी आत्मा 
का शांति देने के लिए इंश्वर से प्राथना करें और 
ईश्वर शान्ति प्रदान करें; पर उनको आत्मा तब 
तक कदापि शांति प्रहण नहीं कर सकती जब तक 
कि उनकी जन्मभूि स्वतंत्र न हो जाय | जिन्होंने 
अपना समस्त जीवन देश को परतंत्रता-पाश से 
मुक्त करने भें लगा दिया वे स्‍्वगे में रह कर 
भी भला किस प्रफार शान्त हो सकत हैं जब तक 
इनकी जन्मभूमि परतंत्र बनी रहे । थे सरगे-सुख 
को छोड़ कर स्वगोदषि गरीयसी जन्मभूमि के 
के उद्धार के लिए बूतन कलेबर प्रहण +रेंग, और 
यही उनकी अतिम आअमभिलाधा थी । 


शुब्लजी राजा और प्रजा दोनों के स्नेहभाजन 
थे । जैसा कि कहा गया है--- 


विविध पि॑य । 
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३१४ 
नरपातिद्ितकतो द्वेष्चतां याति लोके। 
जनपतिद्दितकता त्यज्यते पार्थिवेन ॥ 
इति महति विरोधे विद्यमाने समाने। 
नृपातिजनपदानां दुलेमः  कायेकतो ॥ 

शुक्लजी ऐसे ही दुलेभ कार्यक्तो थे । जय तक 

वे देखते रहे कि सरहझार से देशदित को संभा- 
वना है, तब तक उन्होंने बराबर उसका साथ 
दिया । मद्दायुद्ध के अवसर पर व अपने प्राण 
हथेली पर रख कर लोगों का फ्रौज में भरती 
हाने के लिए उत्साहित करते रहे । अपनी जान 
जाखिम में देख कर वे वसीयतनामा तक तैयार 
कर चुके थे; परन्तु जिस बात को वे उचित सम- 
मरते थे उसस हटनेवाले नहीं थे। शुक्लजी 
सावेजनिक सेवा के अवसरों पर अपनी ठ्यक्ति- 
गत चिन्ताओं को भूल जाते थे । अपनी प्राण- 
प्रिय कन्या को मेग दो जाने पर भी आप खंडवा 
के साहित्य-सम्मेलन में पधारे थे। सहधर्मिणी 
का स्वास्थ्य अत्यन्त विन्ताजनक अवस्था भें 
हान पर भी आप चंदा एकत्र करते हुए बाहर 
घूम रहे थे । ये घटनाएँ बतलाती हैं कि शुक्श्लजी 
सासारिऋ बातों से कितने परे थे और देश-प्रेम में 
कितने पगे हुए थे। जब तक आपने देखा कि 
सरकारी कोन्सलों में रह कर दश-हित छिया जा 
सकता है, तब तक आप उनमें रहे; परन्तु रोलट बिल 
के पास होते ही कोसिल की निस्सारता देख आप 
बढ़े लाट की कोंसिल से अलग दो गये। उस 
समय आपने इस बात का तानेक भी विचार 
नहीं किया कि हम बहुतसी भू-सम्पात के स्वामौ है, 
कीसिल से अलग दो जानेसे हमपर कहो फो ३ आपाधि 
नआ जाय। बात यह है, आप अपनी भात्मा के 
आदेश के अनुसार चलते थे। जयतक आपकी 
आत्मा ने आदेश दिया तचतक आपने लोगों रे 
हज़ार विरोध करने पर भी, यहाँ तक के प्राशों 
का माह छोड़ कर भी सरकार फा साथ दिया; 
परन्तु ब्योंद्ी भापकी भात्म| ते बताया हि से; 


न 


११६ श्रेशारदा । 


हे आओ के नहला बालन -+ कन+न 


का साथ देना धन-विरुद्ध है. त्योही आापन 
'पत्ता हाथ खींच लिया । बड्ू लाट की कॉमसिल 
हे मसाज डाउन पर, असहकारिता का प्रस्ताव 
पास हातेहां, आपन रायवहादरी और, आन- 
का माज्स्ट्टी छोड़ दी ओर इध प्रकार अपन 
धजा-सत्ता का आदर करते हुए 


पार 


देय गये दक 


"पपन यह थता दिया कक्रि यदि उन्होंने कभो 
रग्कार का साथ दिया था ता बह केवल प्रजा 


:, लय के ही जि शा। बे नता होते हुए 
एमतब से प्रजा के अनयायी थे । 


वे कटा। परिश्षर्ता और अभ्ययन-शीह्म थ। उन्हें 
7 कर ते कर आएचव होना था कि एक आसमान 
'नप्य शतला कठोर प्रर्क्रिम किस प्रकार कर 
सलदाता है। दो दो बज रात सके पहना छोर समा- 

“पतन के कोॉटिय अपनी होद-बुछ से अपने 
है शाथो से चिपकाना, बोला पत्र प्रतिदिन 
एपन हाथों से लिखना ओर इतना सब करके 
भी अपनी उामीदारों का उत्तम प्रसन्तध करना 


भू 


शुक्र की काही काम था प्रवास ही उनका साथा- 
सखी जावन था, घर ती कल सराय के समान 
शो 6 छादट से छोटा काम करने के कलाय 


मार रहने थे यदि व बढ़े लाट का कॉमिल 


फी गाउक्य थे. ता ग्राम _। छोटी से छोटी सभा 
के खंदम्य या सभावति थ्‌। उनकी मास बढ़े 


मे बड़े शहरी से लक्षर छु 2 सर छोटे प्राम तक 
में थी और वे इसकी पूरलि इस अकार करते 
थ कि देख कर चकित हं ना पड़ना था । 

| 
नहीं । से कहां कल थे कि देश क राजसनिक 
जब ह केवल दा |हैं। इल हा 
बाय का दल आर दूसरा, नौकरशादही का। 
इसमे अधिक दलें। को आवश्यकता नहीं | 


शाप कट्टर सतातनथमावलम्बी थे | शिव के 
उपासक थे और नित्य प्रातःकाल लगभग दो 


हूं कि कामिलों का 


देशापयागी काम सहाँ किया 


बे सिद्धालोी के अनुयायों थे, किगो दल के, 
ने 


दा 
सकते हू-. एक्क, 


[ बषे १, खण्ड ३ 
घंटे सन्ध्योपासन आदि किया करने थे | एघक- 
पत्नीश्नत के ब्रती थ। निप्पुन्न होने पर भी आपने 
दुसरा विबाद नहीं क्रिया । इईइन्दी-साहित्य के 
प्रद आपके अटता प्रम था। आप पटना 
में होन ब,ल अखिल-भारतबर्पीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मलन के सभापति थ । कई बार जातीय तथा 
धर्म-सभाओं के भी सभापति भी हों चुरू थे। 
आप अओऔमासो के सखा और दीनों के बन्धु थे । 
एप नग्-र्त्स का सख्वाकर मध्यप्रदश आज अत्यन्त 


दुशाखिन ६ | 
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(२) म्यूनासिपैलिती और असहकारिता 

अमहकारिदा के काय्क्रम से यहू स्पष्ठ लिखा 
पाहफझार किया जाय; क्योकि 
कं।मिले। का माया-जाल देश को भुलावे भे 
दालन बाला ६ आर वही रहू कर काई भी 
भा सकता ह#। 
असहकारता के कॉग्रक्रम मे जितनी अन्य बातें 
थीं उसकी अपना इसमे शर्भतक सबस अधिक 
मिलता हुई £ | गाननीय मालबीय जी तथा 
शुस्ल मी सबरश नता भी जा कॉसिल में जाकर 
अधिक देशापयागी कारय कर सकना सोचते थे 
रष्टीय महासभा की आज्षा मानकर क्रोमिलों में 
नहीं गथ । गये & कुछ थाड़ स वे लोग जिनपर 
देश का विश्वास नहीं और जो आगे यह्‌ देखकर 
पछुतायंगे [है सचमुच ही कॉसिलों में हमारी 
आवाज काई आवाज नहीं और द्वोता यहीं है 
अिसे सरकार करना चाहूएी है। यदि ऐसा न 
है।दा ते समस्त गैर सरकारा भम्वरों के एकरबर 
से विरोध करते पर भी राज्षट एबंद कभी पास 
से हुआ हूाता । 

छत; कालला का बाहुध्कार ते ठीक है | 
परम्तु स्यूर्नीसिपेलिटियों को भी परेखिए। १६ने 


सैख्थो | ] 
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के लिए तो थे स्थानिक स्वराष्य की संस्थाएं हैं; 
परंतु म्यूनिसिपल्ल मेंबर भलीभाँति जानते हैं कि 
भ्यूनोसिपलिंटो को वागडोर सरंकार के ही हाथ 
में रहतो है. यार सरकार बहधा उनसे वही 
कराती है जो बह करना चाहती: है| इस प्रकार 
स्थानिसिपलिटो आर सरकार का बहत घानिष् 
संघध है। फर ग्यानिसिपल कामेटों में लोग 
क्यों जायें जब कि सरकारों कासिलों में जाना 
डनके लिए पाप समझा जाता है? सरकारी 
स्कूलों का बहिष्कार इसीलिए किया जाता है कि 
इन्हें जो रुपया मिलता हैं वह सरकार के रक्त- 
राजन हाथो मे मिलता हैं ओर इस सरकार पर 
हमारा कोई विश्वास नहों रह गया है: इसलिए 
सरकारों स्कूलों में शिक्षा पान की अपक्षा अशि- 
ज्षित रहता अधिक टोंक है। यद्याप सरकार 
' सरकारों ' कशलान बाल स्कूलों को हसारा हो 
पेसा, जो कि हमस टक्स द्वारा बंसल किया 
ज्ञाता है, दती है आर इस प्रकार स्कूल सरकारी! 
कह जान पर भी वास्तव मे हसार ही है; पर्नु 
जब असहकारिता का कायक्रम कहता है के 
इनका बहिष्कार किया जाय, तो उसका आअजि- 
प्राय केवल यहाँ है कि वर्तमान सरकार अपने 
रक्‍लों के द्वारा अपना शासन हृढ़ करती ओर 
एसी शिक्षा प्रदान करती है /निसस हमसे दासत्व 
की आर प्रवृत्ति होती है । सरकारी सकल छोड़ते 
ही विद्यार्थियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा, 
आर उन स्कृलों स निकले हुए लोगों की सहका 
रिता को नौंव पर सरकार की जा शान स्थित है 
उसका मूलोन्छदन होगा। जब म्यूनिसिपलिटों 
सरकार से सम्बन्ध रखतो है चाहे वह सरकार 
स्कूलों के समान हमारे हो पेसे स शिक्षा आदि 


विषिध बिंपय | 


३१७ 
का प्रतरन्ध भले ही करतो हो--तथ क्यों ने 
भ्यूनिमिपल-स्कूलों का वादप्कार किया जाय? 


इस शका का समाधान केवल इसी बात से 
हो सकता है कि असहकारिता का उदश आत्म- 
शुद्ध करना, बतमान सरकार को- नष्ट करना 
ओर जिन बातों से बतमान सरकार अपना 
शासन सुरद बनातो है उन संबंध साथ अपना 
सम्वन्ध त्याग करना है । स्थार्नाॉसपल्न कमिटी 
आर स्यूनासपल स्कूल सरकार से सम्बन्ध रखने 
हुए भी सरकार के शासन को उस प्रकार सुबह 
नहीं करते हैं जिस प्रकार सरकारों कोॉमले या 
सरकारों या सरकारों सहायता पानवाल स्क्ल । 
इसलिए अमसदहकारिता के बतम्वान कायक्रप से 
स्यूनासिपालिंटों के त्याग का स्पष्ठ उन्जस्व नहीं है | 
फिर भो, यदि कोई व्याक्त यह समझना है कि 
म्यूनिसिपल कामटों में रहकर या स्थानासिपल 
स्कूलों मे अपन बालकों की पढ़न के जाए भज- 
कर बंद बतमान सरकार को सहायता थागा है, 
तो असहकारिता के बनमान कायक्रत थे एसी 
काई वात नहीों है जा उस रो$। उक्त कार्य-क्रम 
संकाचित हाते हुर भो बहुत व्यापक है। यदि बढ़ 


संकुचित है ता. महात्मा सांथोजी के शब्दों में, 


डर 


वह “ बकरों के लिए है, शरों के लिए लहीं। 


जा शर है व बतमान सरकार से अपना सच 


प्रकार का स्वध छाड़ सकते हैं; परंतु जा त्याग 


करन के लिए एकदम तयार नहों हैं उनके ही 


लिए वर्तमान कार्य-क्रम है जिसके अनुरार चल 


कर उन्हें धीरे भार आत्मत्याग का अध्याय 


कंश्ता चाहिए । 


११६ 


(३)'चॉबल तथा तेवहन पदाथों पर 
सरकार का नियन्त्रय। 
सम्‌ १८२० के आरंभ दी में बाबू विपिन- 
चन्द्र पाल ने  इंडिपेम्डेम्ट ” पत्र में “भयंकर 
खतरा ” नामक एक क्ेख लिखा था। उसमें 
उन्होंने यह दिखाया था कि ईंग्लेंड के बढ़े हुए 
खर्च को संभालने के लिए लोड मिलनर भारत के 
कशे माल पर इँगहोंड के पूंजीपतियों का नियन्त्रण 
स्थापित करना चाहते हैं। इस ढंग का नियन्त्रण 
भारत के लिए बहुत ही द्वामिकर सिद्ध दोगा। 
हम्होंने जिस बात का निर्देश किया था बह आज 
ओआँखों क सामने आ गई। इंपीरियल इन्स्टीरथट 
की आर्थिक समप्तिति की रिपा्ट भारत के चांगलों 
तथा तेलहन पदार्थों पर प्रृथक प्रथक प्रकाशित 
गई। ऐेलहन पदार्थों के व्यापार के विषय में 
रिपोर्ट में भारत-सरकार को निम्नाशिरित सलाह 
ही गयी है. 

(१) हिग्दुस्थानी किसानों को रपये दे करके 
बश में करो और सारे तक्षदन पदार्थ ईग्लेंड 
रबाना कर दो | 

(२) अफीम, तमाखू इत्यादि के सहश ही 
तेजइन इ्रब्यों की उत्पकशि को अपने कश्के में 
कर को और इनमें भी ठेके तथा लाइसैन्स का 
प्रयोग करो । 


(३) ई्केंड में तेल पेरने के जो बढ़े बड़े 
कारखाने हैं उन्हें सहायता पहुँचाने के लिए 
विदेशी तेल पर बाधक सामुद्रेक कर कगादों 
आर उसे इँग्लेंड में न आने दो | 


(४) इस्केंड में भारत के तेझाइन पदार्थों की ख़ब 


समस्त राशि पहुँच सके इसके लिए रेलों तथा 


बौशाररा । 
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[ वे १, शाटंड 2 
जदाज़ों का किराया ऐसा रखो कि उसको हम निर्दिश् 
स्थात सक सुविधा के साथ पहुँचा सकें। साथ 
ही, भारत से तेलहन पदाथथों को इंलेंड में भेजने 
के लिए सामरिक कर इस सोमा तक घढा दो 
के ससको सम्पूर्ण शाशे इंग्लेंड में सुगमता के 
साथ पहुँच जावे। चांवलों के विषय में भी इसी 
ढेँग की बातें लिखों गई हैं। प्रश्न जो है वह यह 
कि इन बोज़ों के विदेश में पहुँच जाने से भारत 
को दशा क्‍या हो जावेगी। सरकार दो तींन साल 
तक चौंबल तथा तेलइन दृट्यों पर अपना 
नियन्त्रण स्थापित करेगी। उसके बाद इन चीजों 
का स्थिर तौर पर मदगा ट्वो जाना स्थाभाविक 
हो हैं। उस मेंहगी को हम लोग किस तरह 
कार्टेग ? भारतीयों को अभी से इस ओर ध्यान 
देना चाहिए कि सरकार को अपनी कूट नीति 
से बाज आना पड़े | 


(४ ) जकड़ी की प्रद्शिनी । 

आजकल भारत-सरकार का जंगलों की 
विशेष चिन्ता है, और वेचारी करें भी क्‍या ! 
जहाँ जहा से रुपया नियाड़ा जा सकता था निचोड़ा 
जा चुका; परन्तु रुपया अभो और चाहिए; 
क्योंकि सेना को भूख तो अभो यों की स्थों बनी 
है। यहां कारण है कि अब जेगलों से भारम- 
सरकार रुपया कम्राना चाहती है और अपने 
वेश के गोरे लोगों की समृद्धि को और भी 
बढ़ाना चाहती हैं। सरुची देशभाक्ति इसीकों 
कहते हैं । 
ईरलेंड में भारतीय लकड़ियों की अदारीता 
धूसघाम से की गई। ०“ पएम्पाबर मेल 
नामक पत्र में किशा दे कि “ आरतसरकार ने 


सैसप ५]. 

लेडन में होते बाली लकड़ियों की प्रदर्शिनी में 
विशेष योग दिया है। भारत के जंगलों से तरह 
तरह की लकड़ियाँ एकत्रित करके और उनकी 
अरुछी चोझे बना करके लकड़ी की प्रदर्शिनी में 
भेजी गई हैं।?”' इन लकड़ियों भें संगममेर के 
समान सफेद, रुपहली, सुनहली, गाढ़ी लाल, 
हरी, पीली, नीली तथा फाली अत सुन्दर लक- 
डियों थीं। सहाशय द्वापढ़े ने इस प्रदर्शिनी में 
बहुत ही अधिक भाग लिया। उन्हें ने यूरोप 
तथा हंग्लेंड के लोगों से कहा कि “भारत के 
जंगलों में अनन्त संपत्ति की लकड़ियाँ मौजूद हैं। 
ख़बसूरत से खबसरत तथा मजबूत स मजबूत 
लकडियों से भारत के जंगल भरे पड़े हैं! श्य 
यूराप-तिथासियों को इस ओर ध्यान देना 
शाहिए । 


धटचन्‍य अं मीनमोतटीन्‍ लप्मक मत १५४ 


दुःख का विषय तो यह है कि भारतसरकार 
भारतीय व्यापारी-व्यवसायियों को इन बालों का 
कुछ भी पता न दे करके लन्हन वालों का 
आमन्त्रित करती हैं। यहाँ जो प्रदर्शिनी को भी 
जाती हैं उनका सुख्य उरेश्य बहुधा राजनेतिक 
फन्‍दा डालना ही रहता है। दृष्टान्त के लिए 
काशी की प्रदर्शिनी को दी लीजिए। सात दितों 
में तो बह प्रदर्शिनी तैयार हो गई और किसानों 
को सिखाने के लिए अरहर, गेहूँ, चने, मटर 
आदि पर अंग्रज़ी तथा लैटिन के लम्बे लम्बे नाम 
लिखे गये | फाषड़े, कुदाली, खुर्पे, हँसुए आदि 
सके को अंग्रेजी तथा लैटिन नाम की टोपी 
पद्दिना दी गई । इस प्रदर्शिनी को दिखाने के 
लिए भाड़े के टट्टू तथा नामके गुलाम रखे गये। 
इस प्रदर्शिनी ने जो कुछ दिया वह यही कि एक 


विविध विषय । 
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३१६ 
दो नेताओं को संयोजक बना करके उन्हें अपने 
उच्च उदेश्य से गिरा दिया । 


(५) देश की राजनातिक स्थिति । 


ज्वालामुखी पवत धधक रहा है; परन्तु कुछ 
लोग उसके मुख के आसपास ढ़टे बैठे हैं । चाहे 
उनके साहस की प्रशंसा की जाय था शनकी 
मूखत की हँसी उड़ाई जाय; परंतु यह साहस या 
मूखता उस कोटि की है जिस देख कर दया के भाव 
उमड़ते दें। देश में असस्तोष की अग्नि जाज्यक्य- 
मान हो रही है ओर सत्ताधारियों की सत्ता को 
भस्मीभूत करने के लिए सामान एकप्न कर रहीं है | 
किसी राज्य के लिए इससे बढ़कर दुर्दिन कौस- 
सा हो सकता है जब कि उसके अधिकारियों री 
सदिच्छाओं में प्रजा का कपट और चरम सीमा 
के स्वार्थ को गंध आने लग. और यह यह कहमे 
छगे कि अब हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है और 
तुम्दाश! और हमारा साथ नहीं हो सकता। 
तुम पाशविक बल है, ओर हममे आत्मिकबल 
है. ओर यदि आत्मिक बल पाशविक बल स आधेक 
शक्तिशाली है -- और संसार बताता है कि वह है--.-- 
तो उसकी विजय होनी चाहिए। पाशविक बल 
शररारों का नष्ट +र सकता है; पर संसार की 
कोई भी शक्ति आत्मा का नष्ट नहीं कर सकती | 
हम उसी आत्मिक-बल के अनुयायी हैं और 
उसीके वल पर हम विजय की आशा करते हैं । 
संसार से न्याय अभी नहीं उठ गया है। यदि 
निरपराध बेल्जियम का पक्ष लेकर ईँलेंड अपने 
से शक्तिशाली जमंन को पराजित कर सकता था, 
तो संसार में भी कोई शक्ति है जो भारत के कंसों 
को पंददालित करे । भारतबषे ने जिस मागे का 
ग्रहण किया है उसे प्रहण करते समय उसने 


११५ 


अमुमान कर लिया है कि उसे क्‍या कया कष्ट 
दिये जा सकते हैं; परंतु धर्मप्राथः भारत को 
अपने प्रार्चीन आदर्शो का गौरव ओर इस बाल 
का विश्वास है कि ईश्वर न्याय का ही पक्त॑ लेते है 
और न्याय को ही सदा बिजय हुआ करती है ! 


अवश्य ही इस बढ़ते हुए असन्‍्तोष को 
ढयाने के लिए कठोर नियमों को सृष्टि को जायगी; 
परंतु यदि कठारता से असस्ताष रुकता होता, 
तो राज संसार का कोई भी देश कदाचित स्वतंत्र 
न होता। स्वतंत्रता का मंदिर एस स्थान में स्वित 
है जहाँ पहुंचन के लिए रक्त को नदियों पार 
करनी पड़तों है। भारतवर्ष को भा यही नदियों 
पार करनी पढ़ेंगो; परन्तु ये नदिया कहेंगी हमारे 
खून से । बहाने वाल होगे वज़ो पंजाब को 
निःशस्र जनता पर शोलो चलाने से भो नहीं 
दिलवके | हमारा मार्ग ता हिसा-राहेत असहका- 
रिली को है। समय आग्नि- परांत्षा का है और 
प्रत्येक भारतवासी को देश को स्वनंत्रत्ता के लिए 
आत्मात्सर करन का तेयार गहना चाहिए | 
(६) अमरिका में दूध क गुणों की जॉंच | 

आजकल भारतवष में गा-रज्षा की पुकार 
जारों स की जा रहा हू । मांसभत्षों खोगम कहते 
हैं कि क्या हमें भूखों मारोंग ! शाक्र-भोजी 
अपना उदाहरण वृकर बतलाते हैं [४ मांस के 
बिना मनुष्य मरता नहों। किसा वस्तु को 
अधिकता के समय लोग उसके गुण-दोषों पर 
विचार नहीं करते; पर अब वहीं वस्तु कम 
होनि लगती हैं तद यह विचार किया जांता हैं 
कि उसके बिना काम चल सकता है अथवा 
नहीं । अमेरिका में इस समय साँस को कभी 


शॉशार्दा | 
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हो गई है; इससे उसका भाव दिन दिन चदूता 
जाता है। जो लोग उसके बिना प्रास नहीं 
उठाते थे थही अज शाक-भोजी होने में सम्तोष 
मानते हैं। जनता की यह कठिनाई देख बह्दों के 
अम्वेष्श- विभाग की उस समिति ने जो भोश्य 
पदाथों पर सम्मति देती है, हाल ४ वृष और 
मांस के गुणों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है । 


समिति ने गाय के दूध और मांस पर सभ्मात 
देते हुए लिखा हैं कि गाय को जो कुछ अनाक 
खिलाया जाता हैं उसके बलावर्धक अश का 
लगभग एक पचमांश दूध के रूप में मनुष्य को 
प्रिल जाता है; परन्तु मांत में बलबधेक अश 
का लगभग नौंसबों भाग रहता है । इस प्रकार 
दूध में मांस की अपेक्षा छः गुनी शाक्त आपक 
है । 
इस सम्मति को पढ़कर अमोरिका के एक पत्र ने 
लिखा है कि मांस-भोजियों को बहुत शीघ्र शाह- 
भाजों हो जाता चादिए, नहीं तो जनता सोवध 
आर पशुवत के विरुद्ध आजाज उठाये बिना न 
रहेगी | सुदूर अमेरिक्रापासियों के डंदय में भी 
गाव हानिकारक समझा जनि लगा है चाह 
युद्धि के बल माना गया हो या आवश्यकता के 
कारण । पर शोक है कि यहाँ भारतवर्ष में तो बह 
मद, आवश्यकता, स्याय और धर्म सब के बल पर 
समझा जा चुका है, फिर भी पूरा रीति से बन्द नहीं 
हुआ है । क्या भारतवासियों की गणना इस 
घरम-कार्य में भी अमेरिकाबालों से पीछे रहेगी 
(3) यमज बांखकों की बात । 
. झोगों का खयाल हैं कि यसज बालकों में से 
दोसों बोझूक अधिक अवर्था तक नहीं जीवित 


रहते । उनमें से एक न एक, विशेष कर पहिला, 
शाधर मर जाता है। यमज बालकों में से कई 
तो केबल इसी धारणा के कारण मर जाते हैं । 
किसी एक के बासार होने पर वृद्ध स्त्रियों कहने 
लगती हैं कि “यह तो जोड़बोँ (यमज ) हैं, 
परमेश्वर दी इसकी रक्षा करें।” मा-बाप भी 
असावधानी कर जाते हैं। यद्द द्वाल यूरोप, 
अमौरिका में नहीं है। अमी हाल में अभेरिका 
की एक समिति ने इस ब्रात की जाँच की तो 
मालूम हुआ कि बालकों की मत्यु-संख्या में 
यमज बालक की मृत्यु-संख्या बहुत ही कम 
है । इतना ही नहीं, यमज लड़के दूसरे 
प्रकार के लड़कों की श्रपेज्षा चब्बलना, बुद्धि और 
बल में भ्रष्ट पाये गय। लगभग ६०० यमज 
बालकों का पूरे परिचय प्राप्त किण गया था 
जिसभे मालूम हुआ कि लगभग ३ ऐसे यमज 
हैं जो एक लड़का और एक लड़की के जोड़े 
हैं, शष दो लड़कों के जोड़े हैं। लड़कों के जोड़े 
वाले लड़कियों के जोड़े वालों स अधिक होनहार 
हैं, तथा आपस में एक दूसरे पर बिशेष प्रीति 
करने वाले ५ँं। ६०० यमजों भें कुछ जोड़े ऐसे 
भी पाये गये, जिन के लड़के आपस में एक 
दूसरे से कई बातों में मिलते हैं। एक ही जोड़े 
के लड़कों की बुद्धि एकसी, बल एक सा, रुचि 
ए#सी । एक जोड़ा तो ऐसा भरी मिला जिसके 
_ झड़कों के विचार एकसे, काम एक से, यह तक 
कि शत को उन्हें जो स्वप्न आते हैं थे भी एक से 
होते हैं। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध सेशंस अज सी. बी. 
एन, कामा तथा उनके बन्घु का भी बहुत कुछ ५सा ही 
हाल था। परीक्षा में यद्यपि ने दोनों भाई अलग बैठाये 
जाते थे; पर दोनों की उत्तर-पुस्तकें बिज्ञकु् 
एकसी भिक्षती. थीं। 


विविध विषय । 
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ज ही भेजे २ब्तणरपल हनी सज्टाज की ने वजन पर बचली नव टपजज + “न्‍जजजना- 


उन छः सो यमजों की दृथेलियों और 
तलुओं के चित्र देखे गये तो किसी जोड़ में कुछ 
अन्तर और किसी किसी में बहुत कुछ समानता 
पाई गई, यद्यपि बिलकुल साहश्य किसी भी 
एक में न था। 


अभी और भी खोज हो रही है और यम- 
जो की अन्य बातें ढूँह निकालने फा उद्योग 
चला है। उन छः सौ का उदाहरण देखकर एक 
अमेरिकन प्रोफ़ेसर का कथन है कि जितने यमज 
लड़के उत्पन्न होंगे उतने ही बुद्धिमान नागरिकों की 
संख्या बढ़ेगी और उतनादी आधिक भातृप्रेम 
पुत्रों में होगा। 

(८) संसार में जन-संख्या की वृद्धि । 

समाजशाख्नज्ञ तथा अकशाख्ज्ञ जन संसार 
की जन-संख्या ट्रतपद्‌ से बढ़ती देखकर विशेष 
बिन्तित हैं। मि० जे. एच. नितल्‍स नामक एक 
आस्टेलियन ने पता लगाया है कि १६१४ में 
सारे संसार को आबादी १,६४,६०,००,००० 
थी। यह आबादी १८६१० की अपेक्षा 
३,६०,००,००० अधिक दहै। १६०६ से 
१६११ तक संसार की आजादी प्रति बे 
०'०११४६ या ११५८ प्रति शत्तक बढ़ती 
रदी | निव्स का मत है कि यदि आबादी की 
वृद्धि का यही क्रम बना रहा, तो सेसार की 
दशा बहुत ही विषम हो जायगी । महेंगी तथा 
दुर्भिक्ष बहुत ही उम्र रूप धारण करेंगे। यदि लोग 
जहाचये तथा संयम से रहें तथा भोग-पिलास 
फो दी अपने जाबिन का आदशे न नियत करें, 
ले यह समस्या किसी हद तक हल हो सकती 
है। यदि यह न हुआ तो सेग, दैज़ा, इन्फ्लूएन्ज्ा,” 
युद्ध आदि विध्न संसार की झाबादी को सेक रखेंगे. 


३२२ 


री कब्ज 


इन्हीं बातों का विचार करके महात्मा 
गांधी जी कहते हैं कि भारतवासियों का चाहिए 
कि थे कुछ समय तक आत्मसंयम से काम लें 
ओर प्रजोत्पात्ति को वरिल्कुल बन्द कर दें। कई 
पत्रों न महात्माजी की इस बात की हँसी 
उड़ाई है; पर यदि विचार किया जाय तो विदित 
होगा कि महात्म|जी की बात में कितनी सत्यता 
ओर दृरदर्शिता हैं । ब्रह्मचर्य श्रत और आत्म- 
संयम का पालन करने से बालकों की मृत्युमंख्या 
ओर विधवाओ। क॑ संख्या जिसकी वृद्धि देग् 
कर हृदय काँप उठता है एक्द्स रुक जायगी। 
केबल कलकत्ते मे ही बालकों की मत्युसंस्या 
प्रति सहम्र ३५७८ हैं। यही दशा अन्य स्थानों 
में है। यदि मातापिता चाहें, तो वे सहन ही 
बालकों को अ्रद्मचय-प्रत-पाज्षस की शिक्षा दे 
सकते हैं। बालक-ब्रालिकाओं के विचार पवित्र 
रखे जायें, उनके सामने उनके विवाहादि की 
घला तन की जाय. उन्हें उसेजक भोजन ने दिया 
जाय, उनकी वेशभूषा सरल रखी जाय तथ 
उनकी सेंगाति तथा उनके पढ़ने की पुस्तकों पर 
ध्यान २स्वा जाय । ये उपाय उन आत्मसंयम में 
बहुत सहायक होंग हैं | 
(६ ) संसार की आर्थिक दशा! 
आर्थिक ह्रष्टिस यह नथा बषे सारे संसार के 
श्षिए भयंकर है। भारतवर्ष र्विस कौश्सिल की 
बिक्र।, देस रुपये की सिनी तथा बिदेशी डुन्ही 
की दर से लड़खड़ा रहा हैं। अर्भमीतफ भविष्य 
क्यों को! त्थों अ्रन्धकारमय यना है। ईलेंड मी 
भारत का शिकार कर अभी सके अपने को 
सभाल नहीं सका हैं। ले लाख ले अधिक खी- 


अआँशारदी | 


[ बषे १, खंशड २ 


जन अप्लभ- हे + अजनपत नजन जपली नी अल रा हम के 


काम का समय कम कर दिया है। हड़ताल तथा 
द्वारावरोध का प्रकोप पृथेबत जारी है। 


इस विक्षोम का मुख्य कारण विजयी राष्ट्रों 
का अति लोभ है। युद्ध समाप्त दांत ही विजयी 
राष्ट्रों न पराजित राष्ट्रों को दिल भर कर लूटना 
चाहा। किसीने यह तो सोचा नहीं कि लूटने की 
कोई हृ रहती है । उन्होंने असंभव भ अमभव 
शर्ते पेश की ओर पराजित राष्ट्रों ने छर से 
स्वीकृत कर लीं। परन्तु उस शर्तों को पुरा करन 
में एड भी राष्ट्र समथ्े नहीं है। हंग्ी तथा 
आस्टिया न ता साफ बह दिया कि लोगों में 
सामथ्य नहा कि मित्रराप्टी को सनचाहा 
धन दे सके। जननी न भी हाल भेएसा ही 
उत्तर दिया । 

अशान्त तथा आशिक विज्ञाभ का एक मुब्य 
कारण यह भी है कि महायुद्ध में सम्मिनलन 
सभा राष्ट स्यावसायिक हैं। सभी एडिया के 
कश साल पर नियाह करने थ। जन, आक्टिया 
हंगरी जा कुछ फ्रॉस लगा इंग्लेंश का 4 संकेत 
हैं वे ठयावलाॉयिक पदा्थ हाँ ढं। जमसी के 


व्यावसायिक साली ब। ये दाना राप्द लगा नहीं 
चाहते ओर जब बहू अपना माल दरजाने के 


सीर पर इनको देसा है ता यह बाधक सामुद्रिक 
कर के द्वारा उसमे माल को अपने देश में घुसन 
नहीं! देते। यहीं खल प्मरीहा, फ्रान्म तथा 
इंलिड के साथ हा रहा है। फ्रान्स तथा 
इंस्लेंड अभारेंका के क़ठदार है। तीनों व्यावस!- 
यिक देश हैं। भला अमेरिका इंग्लेंढड तथा फ्रास्स 
का बना माल क्यों लेने चंठग क्योंकि इसमें 
उसके कारखाने टूटते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है 


पुरुष बेकार हूँ। क्ररमण सभी कारखानों ने 7 कि सभी गोरे राष्ट्र एक बूसरें के केदार हूं और 


संख्या £ | 


करी का चुकता करने के लिए एक दुसरे का 
व्यायलायिक माल नहीं लेना चाहते! ऐसी दशा 
में संसार में आर्थिक शान्ति का प्रश्न दिन पर 
दिन टेढ़ा हो रहा है! 


व्यापार के बन्द हो जाने ओर अ्न्तजातीय 
साख के नष्ट हो जाने से सारे संसार में बाजार 
तथा फारोबार मन्द पड़ गया है। व्यापार्र, 
व्यवसायी अपने पुरान लाभों को क्रम नहीं 
करना चाहते और इसलिए आपस में सुट्ट बना- 
कर भमन्देपन का रोक रहे है| इन सब घटनाओं 
के कॉरणश सेसार की आधथिक दशा दिन पर दिन 
भयंकर हैं रही है। यह हाल ऊंत्र तक रदेगा 
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 


( टीप् 2 
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साहित्य-सुमन । 


आल ॥2»५ अनकनननन के क&नरनननन के ली िल्‍ननन न ५००» 


€ १ ) असहकारिला के संबंध म॑ स* 
टालस्टायथ के विचार | 


महात्मा टाज्चस्टाय का मातम संसार में प्रसिद्ध 
है और बहू इसलिए कि वे रूप सरीख दमन-नीति- 
प्रधान महान साम्रास्य में पहले सत्याप्रही थ। वे 
ओ कुछ कहते थ उसे स्वयं करत थे | किरस। भी 
विषय पर वर्षों दा अनुभव हूं। जाने पर उनके विचार 
शब्द रूप में प्रकट होते थे, कल्पना का उनके 
पास काम न था। सरकार आर शांतिपूर्ण असह- 
कारिता के सम्बन्ध में मद्दाश्मा टात्षस्टाय के 
विषधार इस समय भोरतवासियों के लिए काम की 
चीज़ हैं । ये एक पुस्तक में लिखते हैं... 


साहित्य-सुमन । 


बं> रे हज $- अह्लज हर व्फ हक मो 


४ जहाँ जहा और जब जब जिस किसी 
सरकार का उपद्रव और क्रान्ति स नष्ट करने की 
चट्ठा की गई है वहाँ वहाँ हमेंशा यह परिगान 
हुआ हैँ कि एक सरकार का नष्ट करके जो मई 
सरकार बनी हूं चहू पदले की अपक्ता कही अधिक 
कर हुई हें....... 


«४ एड दल दूसरे दल पर ( क्राध से नहीं, 
आर न बदला लेन ७ विचार से, किन्तु ) सि् 
इसलिए आक्रमग करता है कि जिसमें दूसरा दल 
अपनी इच्छा के प्रातिकूल पहले दल की इच्छा के 
अनुसार काय करने को लाचार हा। परन्तु दरार 
की इच्छा के अनुसार ओर अपनी इन्दछा के 
विरूद्ध काये करना दासता है) इसलिए जय 
तक दूसर को इच्छा के अलुसार काये करने 
यं। लाचार करने के लिए बल-प्रयोग किया 
जायगा तब तक दासता बनी ही रहगी । 


« बल-प्रयोग करके दासता मिंटान के सब 
प्रयस्न ठीक वैसे है जैस कि अमन का अग्नि स 
बुकाना या पानी का पानी को ठल से रोकता 
अथवा एक गड़ढे को दूसर गड़ढे में स कूड़ा 
कचरा निकाल कर उससे भरना । 


४ अतएणव, दासत्य मिदान का एकमात्र 
उपाय यहीं है कि अपनी ओर से किसी भी 
प्रकार का बल- प्रयोग न किया जाय और व सब 
फारण दूर कर दिये जायें जिनके रहने से सरकार 
की बल्ल-प्रयोग करना पड़ता है । 

«४ मनुष्यों का यद्द ध्यान म॑ रखना चाहिए कि 
सरकार के बल-प्रयोग के कांय में किसी भी तरह 
की सद्दायता देना चाह वह परिश्रम के रूप में 
है। या दृश्य के रूप में अथवा रवयं-सेनिक-सब्र 
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के झछव भें हो उदासीरता झा चिए्टन नहीं है, 
यथपि कुछ एछाग शत -दाभीगता समन तत हैं, 
बल्कि ऐसा करन स उस पर और उसके भाएईयां 
जे प्यप्यायार होते हैं उनमें ही हसे 

नहीं होना पड़ता, किन्तु उन अत्याचारों 
भें भी होना पड़ता है जो एक 
सुर्शि जन राना रख कर सब सरकारों द्वारा किसे 
जात है वा शान्य ऐस अत्याचार जिनके लिए 


 ईकार आल, ने त्यार रुखसा ह | 


पर 
भागा 


२! 


_्_ ही मर्क न ते 
ज एडत $२ ् 


लगेगे 
पेन से महायता 
7० कायी में भाग 
ण / , इस प्रकार दी 
५ नयी उस शक्ति का 

जा (।ग की दास बनाती हू 
उपाय स मनुष्य दासत्व न 


3 समझने 
प्कहि थे + महा: 


ऊ _ 
भी आर |. ४ ५: 


धउद हा जापया 
चस, केवल इसी एक 


छूट सकता है। 


(५) 'भमारत ४ी दसमान दसा पर ८ 

बेनस्पूर के विचार । 
शि>" भेगसपृर बात शोर से 
इंग्लंड की पालणिभागद के हाउल आंच कामन्स के 
सभासद ४। आप इस्लेग्ड के मजदूग-दल्त के 
प्रतिनिधि दकर सागपुर-कांग्रेस में सम्मालित 
है।त ८ लिए गत हतुस्भ्यशर भे भारत आय थे । 
आपन सारत को धनमान स्थिति का सभा चित्र 
खींचत ६० शिखा ६-- 


जादू - दे 


& देश भर में राष्ट्रीयवा को जहर उठने खगी 
६ | दुन्दुस्थानियों का अपनी उस प्राधीन सभ्यता, 
अगाध विद्वता अं।र उच्म्यबल इतिहास का स्मरण 
है गया है जिसका प्रभाव समरत संसार के 


ओशारदा । 
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[ वर्ष १, खंगड दे 
विचारशील ननुप्यों के हृदयों ५र बहुत अधिक 
पडा है और पड़ रहा है। वे ( हिन्दुस्थानी ) 
अपने इतिहास ले अभिशज्ष हो अब किसी भी 
विदशी राजशक्ति क अधौन क्षण भर भी नहीं 
रहना चाहते । उन्हें इस बात का भरोसा है डि 
वे अपना शासन आप कर सकते हैं और जो कुछ 
भी अधिकार वे माँग रहे हैं बे न्‍्याय-युक्त हैं । ये 
वे अधिकार हैं जिनके लिए अब इन्कार नहीं 
किया जा सकता। यूरोपीय महायुद्ध ने दूसरे 
दशों के समात भारत में भी नहें परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी है । प्यब पुरानी बातें सब गई । अँपलजों ने 
शक्ति के बल दी भारत को दबा रखा है। यहाँ यह सब 
बतलान (। आवश्यकता नहीं है कि प्रेजों का राज्य 
«6 वान भें फैला रहा और दिन्दुस्थान का इस 
हु के ५८ च देने में उनका उद्रदायत्य 
। ७», « »-औई भी मनुष्य यह आंत न्‍्यायपुर क 
कद लफती दे के जो भारतवर्ष एक दित संसार भर 
भे अधिक घनात्य था बह आज संसार भर में 
दरशिद्रातिवारिद्र हैं | प्रत्यक हिन्दुस्थानी की औलत 
आमदर्गी साल भर में केबल २ पौण्ड ( अर्थात्‌ 
२० रुपय ) दे | आधी मनुष्य-संख्या केबल शक 
बार भजन करके जीवन व्यतीत करती है। रोगों 
थे कारण प्रति व लाखों आपसी काख्ष-कवलित 
होते हैं | हिन्दुस्थान भे मनुष्य की औसत आयु 
क्बल २३ वर्ष है | यदि किसी एक जाति पर 
शासन ऋरऊ दूसरी जाति न यह अयंकर दशा 
उपस्थित नहीं कर दी है तो उसने उसे रोका भी. 
नहीं है | इसभे सन्देद नहीं कि पश्चिम के पूँजी- 
पतियों ने दिन्दुस्थान भें रूपया और व्यवसाय 
फैला कर सब घन लूट किया है ओर देशी व्यथ-. ' 
साय को चीपढ़ कर विया है । कु 


संख्या ६ ] 

/इसना ही नहीं, हिन्दु्थान में ऐसे ऐसे काग्रदे 
और क़ानून हैँ जोकि भिटेन के लिए कलंक के 
टॉके हैं। वहीं के अधिकारी कार्यकतोओं को 
दुसन करने को शक्ति भी प्राप्त है जा साम्राज्य के 
अन्य किसी भाग में एक ज्षण भर के लिए भी 
सहन नहीं को जा सक्ती। इतना हं।ने पर तनिक 
भी आश्रय नहीं है कि राज्यक्रान्ति की आग मिलग 
उठी ६; परन्तु बड़ा आश्रर्य यह है कि वह अभीलक 
ऊँची नई उठ पाई दे; पर यदि बुद्धिनत्ता स फ्रास 
न लिया गया तो इसमे सन्देंह नहीं कि बहू बहुत 
शांत्र ऊपर उठवगी। दशा बड़ी नाजुक दे । याद 
एक भी क़दम उलट भागे ५+॑ रखा गया तो बात 
बिगड़ जाय॥।  इस+ विपरीत, या: द्वि 
कार ने अप... « अरवैतिक बुद्धिमसा का ।«४ला 
नहीं निकाए, ० है और स्वाधीनता के शपने 
जातोय वि&%.,.. को नहीं भुला दिया ८ ते बह 
अपना क़दन एसी ओर बढ़ा सकती है जिसने 
भारत | स्वाधीनता और समता ६। नहीं होगी, 
बल्कि साम्राज्य हढ़ है| जाबगा ओर संदार 
शात्त स्थापित्त हैं। जायगी | 


न्‍ 
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बटिश साम्राज्य की भलाई और संसार में 
शॉस्ति चाहन बाल एक सथ्चे हृदय के थ विचार 
हैं, पर प्रिटिश सरकार ऐसों की सम्मति कब्र 
मानने चली दे । उसके पास तो सम्मति लेनवालों 
की एक दूसरी द्वी ' डायरी ' है । 


४ ( ३ ) गुलाम बनानेवाला स्वलेश नहीं! 


म्ि० एन्डज़ ने कलकत्ता के वियार्थियों के 
दर 

सामन भाषण करते हुए एक बढ़े है। महत्व छा 

बात कही थी। उन्होंने भारतकी अछूत जातियों 

की ओर संकेत करते हुए कहा-- 


लाहिएय-सुमन | 


“३१४ 


हे अध्ा औघ् प्मसजबरीदिल्य ५ ॥0० ऑिलजॉ डक फरुष्जाडी ॥7 7 र कु ५ 


४ मैं पूणे विश्वास के साथ कहता हैं कि जब्- 
तक भारत के ५,७ करांद कछाकहूत रालय (२५9 
जाति द्वारा ) परादीन रहेंत। तब तक स्वार्यीनत- 
कभी नहीं मिल सके. * बंद मनुय आए 
स्वतंत्र नहीं हा ः,* पर ने बंद .« 
पाने के योग्य है जं।ऊ दुएर्स का गुलाम घगत। 
है | भरा दा उदाहरण लीजिए. थे अमेजन हें, पर 
इंलिश्ड मुझे इंसीरए नहीं है ।...जा इंज्ैश्ट 
अपन उपनिवेशों के मनुष्यों का, अपन साप्माश्य 
की प्रज्ञा को पराधीन रखता है और जो 'अर्यरॉड, 


ओर भारत को सैनिक-बज से दवाये रखता है 
बह इंग्लेश्ड मुझे इग्लैणड गहीं /ै, छोर ने में डसे 


कर समता हैं । हप हा हरि 
दिन्दस्वान लिसकी स्वाची भा का सा भराग थे 
रह €, और में भी इल भूमि ४ 5४ बादाप, 
फो दैसियत से उस स्व-्य 3। देख रहा हें) आपक 


[< 


लिए दिन्दुस्थान नहीं है रह कद दुगर को 
४ ३ शः & म््ि 
अपने अधीन गराद ६६४ 'पेवीए 
गद्यात्माजी ले की «,. » गात्न 
ताक्‍या १०५८-७६... ' रन नहीं 


कर सकता यदि बहू अछुत - «जवां के, उसको 
ही अछूत जातियों का, स्वराज्य नहीं द सकता 
है | ११ 

सच तो यह हैँ, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए ह 
अपने पुराने कट्टर धारलिक वन्‍्धन भी दीले करता 
हगि । 
(४) ब्रिटिश सिंह 'सारत 

रहेगा । 


नेक साथ 


टाइम्स नापक शअवी ५ज ४ प्रसिनिधि ने 
महात्मा गांधी से पूछा कि गत तीन मास के 


$१॥ै 

अं आर 
काये से खापकी क्‍या धारणा हुई है। महात्मा 
जी ने उत्तर दिया--तीन महीनों के काये से 
झुके मालूम हो गया है कि असदहकारिता के 
आन्दोलन की जड़ जम गई है और कुछ थोदे 
से अनुचित कार्यों (जैसे सि० विसेम्ट की 
बम्बई वाली सभा, तथा दिल्ली, बंगाल और 
शुजरात के ऐसे ही उदाहरणों) के सिवा यद्‌ 
आन्दोलन निश्चयपूवेक अत्यन्त पवित्र है। 
मल॒ष्य दिन प्रति दिन उपद्रव से दूर रहने के 
गुण को एक उद्देश्य मानकर नहीं, किन्तु जिसके 
बिना काम नहीं चल सकता ऐसा मानकर प्राप्त 
कर रदे हैं। में तो बहुत ही अदभुत परिणाम 
देखने का अनुमान कर रहा हूँ, इतने अदमुत 
जिनने कि सर जे. सी. बोस के आविष्कार भी 
नहीं है, या मनुष्यों द्वारा शान्तिपूर्ण असहकारिता 
का प्रस्ताव मान लेना भी नहीं है। यदि 
सरकार का किसी प्रकार विश्वास दिलाया ऊ; 
सके कि हम लोगों की ओर से कोई भी उपद्रव 
नहीं किया जावेगा तो सरकार इसी समय से 
अपना आचरण बिना पिचारे एकदम बदल 
देगी; पर ऐसा दाने की कोई सम्भावना नहीं । 





प्रतिनिधि--बहू अपना आचरश किस दिशा 
में बदले ? 

भहात्माजी--निस्सन्देह टसी दशा में जिस दिशा 
भें लाग उस चलने को कहें, अथात्‌ उस 
द्शा में जहां कि सरकार देश की प्रत्येक 
मौग को पूरा करने के लिए तैयार रहे । 

प्रतिनिधि--कृपएया इसे और भी स्पष्ट कीजिए । 


म० जी-हमारा तात्पय्थ है कि ऐसा कराने से 
जनता अपने हृदू भ्रण और आत्म-त्याग के 


शौशारदा । 


५ 
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हारा छिलाफ़त का प्रश्न, पंजाब फे अस्या- 
चार का निर्णय और अपनी इच्छा के 
अमुसार स्वराज्य की प्राप्ति कर सकेगी। 


प्रति०-पर, आपके स्व॒राज्य का अर्थ क्‍या है 
ओर सरकार उसके दोष में पड़ती ही कहो 
है जो उसे अपना आचरण बिना बिचारे बदलने 
की आवश्यकता पड़े ! 


म० जी-स्वराज्य से भेरा मतक्षब अभी तो यही 
है कि भारत भें ऐसी सरकार द्वो जिसका 
रूप पार्लिमेर्ट के समान हो और ऐेसो 
सरकार या तो जिटिश जनता ही मिन्नता से 
प्राप्त की जायगी या उसके बिना | 


प्रति-- उस बिना! कहने से आपका क्‍या 
तात्पस्थ है ? 

म० जी-इस आनन्‍्दीलन का सहेश्य यह है कि 
बतेमान सरकार अपनी स्वाथान्धता और 
लोलुपता छोड़ दे जो उसके प्रत्येक काये में 
दिखाई देती है। मान लीजिए हि हम ने ठससे 
असहकारिसा कर उसझकी इन इच्छाओं को 
संतुष्ट न होने दिया, ते ये कदाचित्‌ हहिन्दु- 
स्थान में न रहना चाय मैक्षा कि इसने 
सोमालीकेण्ड भें किया था जब कि उससे 
कुछ आमदनी उन्हें नहीं हुई तो उन्होंने उसे 
छोड़ दिया । 

प्रति०-आप क्या सोचते हैं कि ऐसा दवोगा 

म० जी-मैंने जो अभी दिखाया है वही आान्तिम 
सम्भावना है। मैं जो कुछ अनुमान करता 
हैं सो तो यह है कि ऐसा कुछ भी न हो/त । 
मं जहां तक अंग्रेजों को पदिचानता हूँ वहां 
तक मैं जनता के प्रभाव को आधिक मार्मूगा 


'सैकथा £ ] 

जब कि वह सच्चा और आवश्यक है 
जावेगा । बस तभी उनको मालूम होगा 
कि उनके ताम पर इस्पीरियल मिनिस्टर लोग 
और प्रतिनिधि द्विन्दुस्थान में कैसे अत्याचार 
और अन्याय करते हैं। फिर जे जनता के 
मत के अनुकूल काये करने को तेयार होंगे 
ओऔर फिर हिन्दुस्थान की जनता की इच्छा 
के अनुसार उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के 
रूप में एक सरकार का संगठन करेंगे। 


प्रति ०-मान लीजिए कि हिन्दुस्थान से ब्रिटिश 
गवनेमेण्ट को कुछ भी लाभ न रहा और 
बद इसे छोड़ कर चली गई तो फिर हिन्दु- 
स्‍थान की क्या दशा होगी ? 


म० जी-दस समय फिर यह सोचना सहज दे 
के हिन्दुस्थान या तो आप अपने ध्येय के 
अनुसार आत्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँच 
जायगा या बल-प्रयोग के सामने बल-प्रयोग 
करने की हिम्मत रख सकेगा। उस समय 
उसभे ज्यवत्था करने की बड़ी उच्च काटि को 
योग्यता हो जायगी और इससे यह भो 
आपत्ति का सामना कर सकेगा। 


प्रतिः-ता आपका सतलय? है कि अंग्रेजों 5 
छोडइर चत जाने पर हिन्दुस्थान में उस 
समय की स्थिति का सामना करने के लिए 
यथष्ट योग्यता श्राप्त हो जायगी और हिन्दु- 
स्थानी जनता राष्ट्‌ की उन्नति के लिए अच्छा 
शासन कर सकेगी । 


भम० जी-बेशक । रात स्ासों के अनुभन्न से मुझे 
थयद्दी आशा दे। बचे हुए नौ महिनों में 
: जिनके भीतर स्थराज्य पाने का मैंने अनुमान 


साहित्य-सुमन | 
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किया है हम लोग दोषों को दूर कर हेंगे 
ओर हिन्दुश्थान के मनुष्यों की इच्छा के 
अनुकल स्वराज्य स्थापित कर केंगे। 


प्रति०-नौ माह बाद वतेमान सरकार कहाँ रदेगी ! 
महात्मा जी ने विचार-भरी मुस्कराहुट से 
उत्तर दिया कि फिर सिंह भैमने के साथ रहेगा | 


(४) भारत की निधेनता कैसे दूर हो ! 


भारत की दशा दिन॑ दिन गिरती जा रही 
है और यदि शीघ्र स्वराज्य नहीं मिलता तो और 
भी आधिक गिर जावेगी। स्वराज्य मिलने पर 
भी कुछ उपायों का अवल्लम्बन करना पड़ेगा, तब 
सफलता अधिक मिल सकेगी । “मैसूर एकाना- 
मिक जरतल ' ने बतमान दशा में भी कुछ प्रयत्न 
करने की बात सुकाई है। उसकी सम्मति है-- 


“भ्रारत को वरिद्रता के फैंदे से छुड़ाने के 
लिए या तो कृषि तथा अन्य व्यावसायिक ेत्रों 
में इतने शीघ्र और इतनी अधिक उन्नति की 
जाय हि जिससे मज़दूर-बगे की दरिद्रता दूर हो 
जाय ओर साधारण-बग के लोगों को दाल्व-रोटी 
का प्रश्त दृत करते | हो सारा जीवन न नष्ट 
करना पड़े या तियादादि उत्सवों में अधिक खचे 
करने और ए 6 जय प ९ अवलाम्बित होऋर पेट भरने 
की प्रधाएँ उठा दी जा? । परन्तु दोनों बातों के 
होने भें बड़ी बाघ।एँ हूँ | प्रयेह् भें यही कठिनाई 
है कि उद्दश्य-प्रात्ति के लिए आरम्भ कहाँ से 
किया जाय और आगे कोन बढ़े। प्रययेक भारतीय 
को या तो कमर कसकर इन श्रथाओं को तोड़ने 
में हाथ बेंटाना चाहिए या व्यावसायिक ज्षेत्र में 
आगे बढ कर देश की दशा सुधारना चहिए । ऐसा 


करने में जो साइस दिखाना होगा उससे सदैब 


इ्फ्ध 
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लाभ ही होगा ओर यदि यह नहीं किया जाता ' 


तो भारतीयों ५। द 7. 7-पंक् में ही मग्न रहना 
पड़ेगा। 
(६) क्या पद्य-काव्य श्रेष्ठ है? 

इसका उत्तर एक अंग्रेजी पत्रिका ने दिया हैं 
कि---इस प्रश्न का केवल पक ही उत्तर हो 
सकता है और वह यह कि निस्मन्देदह पद्म- 
काव्य श्रेष्ठ है, वह सदैव अप्र रहा है और भविष्य 
में भ्रेष्त बना रहेगा। 

आगे चल कर उसी पत्रिका न अपन कुछ 
विशेष विचार पद्म-काठ्य पर प्रकट किये हैं. जो 
संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं--- 

कृषिता को अछता भाव »र समय + अनु- 
सार कम अधिक होती है; पर कुछ कविताएँ 
'गेसी भी होती हैं. जो अपने उच्च भाव और 
प्रसादगुण॒ के कारण सदेव उच्चतम स्थान 
पाठी हैं। ग्य की अपक्षा पद्य में मात्रा या वर 
के निश्चित नियम-पालन करन तथा अन्त में 
तुकान्त के मिलने से पद्च की अध्ठता बढ़ गई ह | 
बह बहुत आसानी से नमरण हो जाता है । किसी 
अछ्छे गौ्य का उदाहरण लीजिए ओर स्मरगा 
कर द्रालिए; पर तव भी बह पूरा पुरा दुह- 
राया नहीं जा 'सकेगा; किन्तु कबिता के पच्रासों 
पद्म आसानी से स्मरश हैं। जाते हैं और तनिक 
ही गुनगुनाने से ज्यों के त्यों दुद्राय जा सकते 
हैं। इसमे सन्देह नहीं कि काॉब्रिता में गाने का 
जो गुण होता है उसी के कारण मनुष्य उसमें 
तल्लीन हैं। जाता है और अपने को दूसरी 
दुनिया में उड़ा ले जाता हैं जहाँ शोक-दुःख का 
नाम नहीं रहता । 


श्ौशारदा | 
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कोई भी बात जो गद्य में कही जाती है इतना 
प्रभाव नदीं डालती जितना कि थाई से बंध हुए 
शब्दों द्वारा कटद्दो हुई छन्दोंबद्ध जात असर 
करती है| जनञ्र वक्ता किसी बिषय पर व्याख्यान 
देता है और अपना भाषण घरटों फंवल गय में 
सुनाता हूँ तब मनुस्य + चित्त या तो ऊबन लगते 
हैं या उन्हें बक्का के भावों को समझने के लिए कुछ 
आानासिक कष्ट उठाना पड़ता! है; पर यदि बद बीच 
में दो चार पंक्तियाँ अपने-पूर्व काॉथत विचारों के 
सम्बन्ध स सुनाता है ते। ओतासणश के चि। 
तुरन्त हरे- मर हा जान है और वे ताकियाँ पट 
कर इस पंक्तियों का प्रभाव प्रदार्शत करते हैं ।.... 


अनुझानत कविता भी अच्छी होती हैं; पर 
तुकानत में जा सज़ा कानों के लिजता है बढ़ 
आपूर्य ही होता है । 


पुस्तकादि-परिचय । 





४-दुर्गादाख--द एद नाटह ग्रस्थ है मन 
प्रंथ बंगला में है और ल्वर्तीय दिसेल्द नालगाय लिकित ॥। 
इसका झतुयाद बाबू द्वाहिकानाथ मठ ने ओर प्रकाशन 
बाए राफनाल प्रेम्ता, प्रोगाइटर, आर० एजअज० बम्भंन 
पसह को०, ऋछतकता ने छिया है । सूक्य सादी शिल्द का 
कक] हर और सजदे का १) है। हमारे सामने अति 
खन्दट दर्ंगो हाहट मिले आजो प्रतिहै। यह द्िसीय 
सेस्कर दा है ओर मे १९७३ में प्रक्ाजित हुआहई। 
साउव शिव है; एक रंसीन और पंच सादे थित्र हैं 


दिल्ली गंध-श्लाइर दार्याप्षय, बस्रई, से भी 
दुादाक का कक झव॒दाद प्रदतित हुआ है और के 
इहुत काले हुआ है । होते में उकका सीशरा संहकरश वि5- 
का है; पर वह सबित्र नहीं। शी 'अम्मंन प्रेस” के अववाद 
का पा चिय ६६ के खाद लाथ दम यह मी देखता है कि 
दोनों अृवाद किन विन वालों ये एक दुष्ये से ऋच्के हैं । 


संक्या ६ ] 


हिन्दी के पुराने नाटकों में ओर कई नर साटवों मे 
भी, सेघ्कृत के माटकों के समान, माठक के अारस्त में, 
नट-म्ठी की बातचीत के रुप मे, कुछ प्ररतावना! लिखी 
जाती है । ' बर्मन कम्पनी ' के ' दुर्गादास ' में एसी ही 
कुछ प्रस्तावता दी गई है; पर “ रत्नाकट कार्यालय ! 
के दुर्गादास में वह नहीं है। मूल पुस्तक 
के देखे निना हम नहीं कड़ सकते कि एक अनुवाद में 
यह क्‍यों शोड़ी राई और दूरारे में क्‍यों नहीं रखी गई । ढे, 
प्रम्यावना के उस झश को पढ़कर हों नदी द्वारा नायक 
का माम लिया गया ्ै यह सात: ऋलफकत्ग है कि यह 
उस्लावना बाय दिमन्द्रलालशय का लेखनी से नहीं प्रसूट 
हुई है। यदि थे लिखते तो भावरद्वित रद शब्दों ्म 
युर्गादास का परिचय ने दत; बे आरंभ मे दश की स्थिति 
का दिखशन कराये बिना न खत ) अस्वु | 


“अमन” कम्पनी के प्यउवाद भे एक विशेषता है और 
कह यह कि कासिम नामक एक प्रा से बन्‍्देलखग़ी से 
मिलती हुई ग्रामीण भाषा में बानचीत कराई गई है । गह़ 
विशेषता इसलिए और बह गई है. कि यद कासिम ससल- 
मान था और ओऔरंसफ्ेब के कृ्यों का ग्न्पाय पूर्गा समस्त, 
सत्य का एस लेने के लिए, अपने उफ्कारी राठौर बोर 
दुगदास से प्या मिल्ला था। कशसिय को सप्त्रमान होने 
का गर्व था; पर साथ ही सत्य-पसत्त लेना वह अपना घने 
रसमता था । पसे मतृष्य का दि्दुस्थान की एक ग्र/म्य 
"ली में बातसीत करना उसके सरल अआचरश ओर शुरू 
देय की ओर भी ऊँचा कर देता है। 'रत्नाकर-कार्याल्य! 
के अदुवाद में भाषा ही यह विशेषता नहीं रखी गई ओर 
इससे मास्तुम पढ़सा है कि कद चित्‌ पल एम्सकों मं 
भी एसा छुछ्द भद न हो ! परल्तु हमारी सम्मति मेंतो यह 
आता है फि यदि 'चम्मेन-झऋस्पदी' के अदवाद में एह परि- 
घतंन अब्ुतादक ने अपनी इच्छा से किया है तो वह बहुत 
ही ठीक हुआ है । ऐसा करने ले नाटक की शोभा और उस 
पात्र विशेष का झाअरण झोर भी उजवल हो गया है। 
इसी के साथ, एक बात खठकती भीहै। जब पग्राममण 
भष्ृष्य पहारानी मदामाया के वचन उसने झाते हैं तब मे 
शुद्ध हिन्दी में बातचीत करते हैं। अच्छा होता कि वहाँ 
भी प्राम्प बोली का उपयोग किया जाता । 


ओऔरंगज़ेब फ़ारसीदाँ थे और दुर्गादास मारवाड़ की 
भाषा बोलनेबाले | इस समर इंगसों का राज्य जमे कई 


पुस्तकादि-परिचय । 


३५६ 
वर्ष हो डके थे और फर्सली या झसलतानी हई का 
ध्यवहद'र हिन्दुओं में भी कुछ न कुछ अवश्य इंगया होता । 
ऐसे समय दो मित्र धर्मावलखियों और माषा-भाषियों 
की भापः नाटक में केंसी रखी जाये, यह विषय विचारणीय 
+ । रघाभाविक बाल तो रह है कि जो मिस भाषा का 
जानने वाला है, झ्थवा जिसकी जो मात्भाषा है उसके 
मुंह से, समय के प्रभाव का ध्यान रख, उसो भाषा में 
बातचीत कराई जाय | किन्तु जब हमें वसेमान हिन्दी का 
रूप सर्व साधारण भें प्रवट करना है तब इस जिषय में कुछ 
परिवर्तन अवश्य करन! पड़ेगा; पर वह इतना अविक ने 
हामा चाहिए कि एक और तो हिन्दू विशुद्ध हिन्दी बोलता 
है और दूसरी ओर पक खसलमान खालिस फ़ारसी। 
कयर उस समय सननव्राल के मन में यह अचरज न होगा 
कि दोनों मित्र पिन्न भाषाएं बाल गहे है और तुरंत समझ 
भी लेते हैं। 'इर्मम कम्पना' के अजुवाद में यही दोष जगह 
जगह म्यटकता है. और कहीं कहीं भाषा भी वम॒हावरा 
हागई है , यह बात, रत्त'३र कार्यालय' के अ्रतवाद में नहीं 
ही पाई, यद्यति उसमें भिन्न भाषा भाषी पार्जो के अ्रसुसार 

आन्तर रखा सया है | उदाहरश के लिए हम दोनों अब 
वादों से कुछ वाक्य लेते हैं:-- 


“बरन कम्पनी' के अलुबाद से ----- 


आग्गज्ब,--"दुधद्ास ! जसवंतसिह की मौग सत्गनए- 
घुगलिया को बदनसीदी का बायस है | ”' 


दुर्गा तस,-- जहॉपन है| साम्राज्य के कल्पाण और 
राजाजान्ालन के लिए मरना प्रत्येक प्रजा के 
परम गसोसव का विपय है + 


ऋरंगफुब,-- "दुर्गादास ! तुमने अहुत ठीक कहा। 
जसवन्ततिह् के बिना उस सासगलर रकीद़ 
काइलियों को कोन एसत कर शकता था ? उस कर्ज 
से में ताउन् रिहई नहीं पा सहता | ( श्यामसिह से ) 
क्यों महाराज ! दीक दै म ? ” 


इयाम ०, --' 'निस्सदह । 
। प्रंथरत्नाकर कार्यालय ' के भ्रद्ठ [द से>- 


ओरंगफेब,--दुगदिाौस ! उसवंतसिद को मौत को खरा 
«» बाइशाहत की बदनसोदी सपना चाहिए | 


३३० 

दुर्गादास,--जहांब्नाह ! साम्राज्य की भलाई के िए--- 
शजा की आशा का पाह्नंन करने के लिए--पर ने 
में हरतक प्रजा वा गोरव है । 





ओरंगज़ब,--तुमने दीक बहा दुगादास। जसवंताद के 
सिचा बागी काबलियों को और कोन काव में छा 
सकता ? छनका धलकपर बढ़ा एशसान है--इस 
जि दी में में उक्त एशसान का बदला नहीं छुका 
सक्रता--( श्यामसिद् से ) क्यों न राजा साहब ? 


श्याम २+--बैशक | 

इन उदादरणों के मिलान से स्पष्ट है कि शाषा-भेद 
रखते हुए मुगावरे दार तथा दशकों के समझते योग्य भाषा 
में “रल्लाकर कार्यालय" का अजुवार अच्छा हुआ! हे । 
यहाँ विस्ताग-मय से अधिक कुछ नहीं लिखा जाता। 
एक श्यामर्कि का ही कषत लीजिए । "हल्नाकर' के 
प्रद्चयाद में उसके झख से वाहक कहताने में क्या खूदी 
है छओर इक्रे अववाद में 'मिस्तेदह' कहलाने से क्या मालूम 
होता है । नाटक में श्यामततिह को हिन्द जाति का कले क 
आर श्रालों फा सुस्ाम बनलाया है । ऐसे मदय से 
बेशक कहला कर यह भाव प्रकर किया जाता हे कि 
गुलामी का झसर असके भाषा-भाव पर भी राहरा 
पद गयया था | 


गाश्क खेचने के लिए लिखे जाते हैं और शगह़ी 
झकुलता माटक के पाठों की उपयुक्त सापा पर भी अवर्लदिस 
रहती ६ ! 'बर्मन-फंपरी के नाटक में माणश का ग्वाम- 
विकू बहाव हहीं है। एक तो भाषा क्ल्ि्ट होगा हैं, 
दूखखरे कहीं २ भ्रेखदावरे भी हैं। यह दोष 'इत्लाइर कार्या- 
खय के अनुवार में नहीं । वह बद्दी सफलतापूर्वक खेला 
जा सस्तः है| उसके गाने भी अच्छे हैं।किस्तु एक 
“क्रासिम' की भाषा उपयुक्त होते हुए भी अस्मेग-कंपनी का 
झतुबद, भागा की किलष्ता और दृषित रकना-शेली के 
काइश, सफलतापूर्णक नहीं खेला भा सकता को नाइक का 
एक बढ़ा भारी दोष है । 


२--दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह का इति- 
हास--सेंखक, अभीगत भवामीरयाल्ल जी। प्रकाशक, 
सररकती-सदत, पदोर। प्रहसंझया, 3२+३१५७३ खिंत्र 
रेहया ३२) मून्य ३8) 


भ्रौशाररा । 
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प्स्तक का द्ितीय सेप्करकश् सामने है। प्रथम 
सेःका श्‌ सन्‌ १९१६ में प्रफाशित हुआ था और एक 
साल के भीतर ही सब अतियों प्िक चुकी थीं; 'शिन्तु 
घझनेक कड़िनाइयों के कारण दूखरा सैस्करण सन १६२० 
में प्रकाशित हो सका | इस संम्क'ण में पृवें संस्करण की 
अपेक्षा चित्रसंख्या कम है; पर विषय विस्तार और 
प्रूएसख्या अधिक हू । पुस्तक महात्पा गांधी जी को समर्पित 
की गई है, सो ठीक ही हुआ है। जिनकी वस्द थी वह 
उन्हीं के पास पहुँखना श्र दिए, दूसरा कोई उसके योग्य पाण 
भी न था। पुस्तक में महार्मा गांधी जो, तथा लेखक के 
सिवा अनेक सम्पायहिएँ के सित्र हैं । 


सन्‌ १«:६ के पूरे सत्याग्रद' शब्द सेपार के कोष 
में न था| हीं, हसका आचरण सर्वत्र पाया जासा था; पर 
उसका अाचार्य कोई न था। सन १६०६ से दक्षिण 
झ्राफरिका मे रहने वाल मारतव्रासियों की दशा इतने 
विपम होगई कि महात्मा गांधी को सस्याधर-रूपी प्रम्थ 
उठाना पड़ा । 'ारमस्भ में लोग सम्यागह और इसके कायों 
पर मज़ाक बढ़ाते और उसे एक विफल प्रयान मरते थे । 
त्तु बहुत ही शोप्र संसार को भाब्यूप हो गया और 
विशेष कर दक्षिण झ्ाफिका के झम्याथारी झविकास्यों 
को कि ससत्याग्रद आन्दोलन उपेज्ञा की हटि मे दस जाने 
की यम्तु तहीं है । इलला ही नहीं, झषिकात यो को सत्याग्रह 
के सामने सिर भी कुकाना पढ़ा | यह विजप जिस बल्ल पर 
हु वह धर आउमवत्र । उस अ्रत्म-इज में ग्रात्म-स्याग 
का होम दिया गया था और 'झपार कट-सहन की सपश्र्या 
की गई थी | 


अपषिकारियी शक्ति के नीचे रने वाली अब्र कोई 
जाति अपना उदार चाहती है तो बसे एकमात्र 'सत्याधह 
का हवा छुला रहता दे और वह इसी के बल पर छपरा 
कल्याण प्रत्ष कर सकती है | इतिश हफ्रोक्ा के खरण- 
प्रह्षियों ने सेसार क॑ सामते यह उदल्न्त उदाहरण कर्स-रूप 
में परिशात करके शपर्थि! कर रिया है। भारतवर्ष को 
दासब के पंज से निकालने की हरदा रखने वाले अत्येक्ष 
भरसवासी को इस पुस्तक का पढ़ने ध्यागपूर्यक झगणय 
करना चाहिए | 

'उसक बडी ही श्लोज, परिश्रम,आर विद्वता के साथ 
लिखी गई है । ददिय अपफ्टीका के शस्‍्दार रियों का हीधा- 


है शागता लित्र इसमें क्षीक्ा गया है| 





ओप़ारटा 


(५280 20 ४ 
रत ४० 0 
| | /ह 


४! 
# 





शमान्‌ डयूक आव्‌ कनाट | 


के 
क 


संख्या ५ ] 

3--हिन्दी दान्सलेशन--“हतक, पर ग्मदाटिन 
मिश्र आग बाबू शिवपृजनमहाय: प्रकाेश%, सन्‍्यमाला काया 
बीकीपूर : प्रष्ठ सख््या, २४०३ भूल्य, १) 

7। की बात है कि अग्रत। सीखनवृलि विद्यायियां के लिए 
एसी पुरतक बनती जाती हैं। इस पुस्तक में श्रंग्रगी से 
झगुवाद करने की बाय सादाहरण बताई गे. है । भमग्रया से 
हिसदा अनुवाद करने में विद्याथी कभी ऋ?गी बदत मदी मूल 
कर बेठते है| बढ काटिना/ हि्दी घोर अग्रेश। के गद्यादसों का 
टीक ठोक उपयोग ने जानने हे पद्ती ह। विदावा ही 
नहीं, हिंद्रा के का पत्र-सम्दादक तक अंभर्दी के मुहबर का 
शब्दश:ः हिल्दी-भ् सनाद करे उमर सलिष्ट 2९ इताबसा बनाया 
करते ६ । यह बट " हिंदी टरान्सपशत / के श्ययव मे प्रने- 
काश में दर ही सकता € | / भद्भाफा लंदन  कदाक 
3 4या के जे अ्रप्मदी का जद्ध उदिा अवाह कछागा से>बना 
नाउत ई यह एस्लके अ्रवध्य ही पढ़ी चाहिए । इसे विद्य के 
इसल प्रन्‍छा पुलक हमर दर्सत में अरमी तक नहां बार है । 
३ तक की सुन्दर छपा: तथा पष्ठसस्श्या की दुखते हुए भुस्य मी 
किसी अकार श्रविक नही जचता ६ । 

+ हक सरावद की झोट्वा के स्थानों पर 
छः यथा, 446 ७ |४७ ६७ ॥॥ - ': 
बश् की | ( पृष्ठ १३७ ) एल | लजााता) छः 
णएातल'ज्व 0 #ाएएटप जा 2 ॥075470 
कह मझलय के कपचारी को सहन प्रतियँ ' शी्र लाय 
इलत क॥' आज्ञा दा ग३। रकूले। की पाठ्य एरगण में इस प्रकार 
की भई। भूले कमी ने हनी साहहए' शा है. « » सका में 
थे अ्त्रच्य ही दर ऋर 4, जाए तकणए भ भा एक 
पुद्धियण लगाने मे थे दृ+ हर सकता है | 

४--लिखों का बालिदाग--मउवबादक, ४० राधा- 
महिस निश्न। प्रकाशक, ग्रेथम/ना--फर्यालय, अाकीपूर; 
प्रए-सख्या, २०; सुल्प, |) 

इस छोटी सः पुरुषक मे आपने प्यार थम के लिए 
आन $ कष्ठ सन कर प्रशतोःरर करर बाल तेत बह दुर 
फलईतित, मश्ितित अति ६ वविच (् छा रूज़ित चरिज 
है।घरि' परीह पिंक हैं $। रस «सं में क्‍िडिलंखर 
करनेव ले हू बालक-व ि का को दे जूने था प पुप्कफ ई । 

४--पथिक्र-लेखक आर पक शक, प॑० राम ररेश 
तरिपादी, प्रधाग; प्रृषू-संख्या ८; सूल्य ॥) 

यह ४ सगो का एक डोटसा रह-आध्य ३ | कथा 
छादि से झन्स तक १ह से भरी ह: हैं । एक पनुप्य धर 
द्वार और संसार को छोटकर प्रकृति श्री शव गया डर 
जंगल में रह फर झरने दिन दिल ने लगा, परन्तु एक 
अद्ात्मा के उपदेश से उसे मादूसूमि क प्रति अपने करसेब्य 
का कप्न पुझ्ा' और करेषए-जा ।झू # होकर बह संत्तार में 
दशोद्धार का पवित्र सो क्षोगों फो छताता रहा) परन्तु 
मिए प्रकार रक्ष देश में भी रेप जन राज्पोरी र्ममे 


द्स 


अल रा छा 


मरने एवं. गाग्न का 


3 १९४३ 


पुस्तकादि-परियथ । 


४: की डी ३7४७; हक "डे ४ 


ज्ञ ते हैं उसी प्रकार वह भी राजबितोद में पका गया और 
इस प्राश-दसट दिगा गया | यह निरा पह्रन्याग था | जता 
इस नहीं सद् सकी और उसे राजा के साथ झकयोग 
झारम्भ ऋर दिया । कुछ सप्रय पीछे राता को देश-निर्मा- 
सन दिया गया और देश में प्रजातेव राज्य स्कापित 
ही गया। कलानी बकट्ट।७ गोथक है ओर इल अगहयोग 
कयय में लोगों की जा सातजिक रुचि मे री दे गइ 
एम्तक उसी क अव॒दुल ह । हमने पूरी शुस्वक को दो बार 
पढ़ा और तीस बा ५7ने की लाछता श्रभी बनी दे । 
कवि की कल्पना उल्ह्ह & झोाए पूरी कथा काव्यरस से 
पाॉदिश ४ | इस पदक दा; आत्माएं जाग्रत होंगी आर 
इन स्वद्ण के प्राते आआने ऋतत्य का जान होगा। झाशा 
हैं, [पछ इतम पुस्तक वा प्रझार घर घर में होगा । 


६--तोस खिद -यात्र शरच्चंद्र बुफूछ 
हजादीन श्ला नी अ चित्रार हैं । 
यद्पि उपको चि-कणु-/दोीं नथ्रीन शक्ती 


से अछूती नहों है, तोसो चित्ताकपंक अब- 
एय हूँ । ए० उवित मिश्र ने आपके बनाये छुए 
तोच चित्र हमारे पास भेजने की छपा की है 
जिनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- पदला खित्र .. 
छृष्माज न” हैं| एसमें गाएडीबधारी युद्ध- 
बघिएतल अनन को भगयान्‌ श्रीकृष्ण युद्धार्थ 
प्रस्तुत द्वीते के लिए गीतोपरश दे रहे द। इस 
चित्र में यधवि दिनत्रकार ने शरीर- रखना, भ्राच- 
भगो तथा पेशभूषा का अंकन करने में प्रादीत 
शेज्ञो का दी अदुकरण किए है, तथापि कई 
रूथानों पर नधघीन शैडी का आवास आ हो गया 
है| दूसरा चित्र विश्दामित्र ओर मेनका' का दे । 
मनका, आँधा के कारण, सरिता के किनारे के . 
पक वृक्ष का आशय टेऋर विद्रचत जड़ी है भीर 
विश्वामित्र पास खड़े खड़े उसके अनाबूत भ्ंगों 
के खोन्दर्य का निरीक्षण कासे हुए विस्मय*« 
विमुग्व दा रहे दें । इस खित्र में मेनका के बस्तर 
उद्चन का ढंग चर्चित करने में चित्रार की 
विश सफखता प्रकट नहीं होती है।इस चित्र 
में नदोम शेली का आमास कुछ अधिक दिखाई 
देता है। 'सीता-लक्ष्मण*“ चित्रमें, पण्णकुरी के द्वार 
पर छड़ी हुई सीता लक्ष्मण को. कांचत मृग के 
पोछ़े ग़ये हुए भर रामदन्द के सदायताय जाने का 


११३ 


जमीन जज. नीजज. हे » अं ज+ >धचट 


आदेश करती हैं और ने यह कहते हे कि “आप 
चिन्तित न हों, ये सकुशल हैं,” तब सीता क्रद्ध 
होकर उन्हें मला-वुरा सुनाने छूगती हैं। यह 
चित्र नवीन शोल्ी का अच्छा निदशन है ओर 
सचित्रकार ने अत्य दो चित्रों की अपेक्षा इसमें 
अधिक सफलता धाप्त को है। तीनों चित्र यडे 
आकार में हैं और चित्र प्रमियों के संप्रह करन 
योग्य हैं । 


चित्र-परिचय । 


ओ मान ब्यक ओंव कनाट | 
भारतवर्ष में जो नदीन-सु धार -युग-आगर सन 
दुआ है उसका ओऔगणेश बरतने के विद्ाग से 
पहले राजराजैश्धर पंचम ज्ञाज महेदय घे ज्येष्ठ 
पथ यहाँ पधारने बार शे; एरस्तु किसी फारण से 
उनका शुभागमन नहीं ८] सका ओर भव उनके 
बदछे शाजरा|जैश्वर मदोदय के काका भ्रीमान्‌ हयूक 
भाँव कनाट पधारे हैं और स्थान रूधान मे प्रम्तण 
रहे हैं। भारतवालियों की अतिथि-भरक्ति 
जगत्मपदिस है ओर यदि हुयूक महोदय अन्य 
किली समय अथवा भारतयासि्यों की सम्मति 
से फधारे दोते तो भारतवर्ष उन्हें सिर-माये 
रखता । परम्तु, माव आये दें मौकरशादी के मेह- 
मान दोकर | और उस नोकरशादह्वी की जद 
खोसखली बनामे के विवार से राष्ट्रीय सभा ने 
अलहये।ग का माग स्वीकार किया है भौर रूपपर 
आक्ा दी है कि भीमपत द्यूक भव फनाट महोदय 
का स्वॉगतम किया ज्ञाय। झवरागत इदपसे 
दोता है, और अब श्मार हृदय असन्तोष को 
क्वाड़ा से थक रहे हैं उप समय हृदय ते सवा. 
गन हो नहीं सहदा था। मसावरीश्य दिखाश्र 
मी शरशाही की धाकों की पगरावृसि करना दें 
पसंद गहीं । 
छीवशारनां फे इस झंफ में उतका खिज इस्य 
दिए प्रकाशित किया जाता है कि लोग दुयूक 
साइब फो पहचान हें और कहों भूल से उनका 
हप्रागत म कर थेहें | 
प्रस्य लितीं फा परियय देने को कौ भस 
रूता महों दिश्वती 


िकानारसानअपप ना, 'क १ आदकनबंकक- कक 


शभीशारदा ! 
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योगसाधन यन्त्र। 
( मिस्मेरिज््म बक्स ) 


यह वहे सुप्रसिद्त अरजोकिक यन्‍त है जिसके द्वारा 
घर- बट छा. तन्‍्तु, रोगी का खाल्य, विवाह, मस्तावोल्रति, 
घत्ञगार, नाकरी तवा हाभमालाम, परीक्षाफत्र, फसल का हाल, 
दुरदेशस्थ गमानार, लोकयात्रा, मन वितरों वा अन्य महापुरुषा 
के दशान दया उनसे वलालाप, गस॒प्त रहस्थ माना समम्त-कांय्ये - 
मिद्धि टत्या। हि थनक विखब बाते, बिना परिश्रम, शत 
हे सकती ह॥ | देलवकाग बिना श्रभ्यास या कष्ट के तलाल 
अद भूत तय देखने लग जाता है, यथा, हेरे भर जेगल, फूल 
फेदार कथित :, हिमा'छोदित वेद परत, बादल, बिजर्स 
परतिया के मर मदर मनोहर म्बर, तमा मरान्माओं और उनकी 
शियों के दशन एस आनोलाय, मानों कैलास पर्वत पर पहैचकर 
हमवर्ती पावनी, दी के दशुन करता हुआ ऋ्ा्भीण प्रश्नों के उनर 
प्र्त कर सकता 2 । ८; थे रूवे गगधारण के हदिताध केबल २) रुपये 
नियमादती' । छद्ठा वा एदू. सहित । बाप्सी & शत है । 
बन्दार-भय ने कंबल ८ प्रशतापप्र छ्वबाय भाव है | 
प्ररोसापप्र-- ) मिटर ज० बेशी (>, के 
23)... 0 ) इलाखाद , ता है. 5. बोगसाबन बन्य द्ढा। 
हमार बहनार की चोरी का कुत हो «दम दुभा | 
४२) निस्टा आर, ब्रा. ग्रोका। »7- |६. (१ (029) 
दंसयाल, लिखेते हैं +# यसत्र आजये-ननक काम कर रहा 
हैं । दी कब थर नज 
(३) मिस एम० कर दृशावत, उम्जेन, लिछते ६, 
यन्त्र का जितझी प्रशसा की जाने उननी दी थार्डी है, पल 
धरप्रोन है! 
,< पद तमचरदाओा शराहित मलाहरगद, खालि 
बिल है कि मेज दास मूतलक परिदत वा रंशलेदार मे 
पुलाकात पर! यत्ज गम झा समुद्र है आर अत्यस भाभवजनक है। 
? आऔमान जंवरोकर जी भह, अ्जमर, शिसने ६ शक्ल 
मन्त्र ई; अर्गी प्रशरा की & बहाद! ? | पन्‍य हूँ 
६, पड़ते परदमनाथ, |० फारतिंसंगेम, लिखते है 
गन्च नियमावली और विज्ञापन के सती भनुकूल है| 
») ओ के गये बहादुर हहा, 7* कराबन, लिएत 
बिध्यजनक हू | 
(3) बेब यारलाड, कहातूनगो, पहियाला (पंजाब) लिखेंते 
हैं हि यंत्र ढाग & सास के औै। हुए प्रोंड और और भी कई 
श्ॉमे इरागग 7६ | 
फ्ता-वोगलाधन-यत्त्र कायालय करमाज /(पआब, 
ये 877 8/3 के ॥92228% 84 


'... ॥4४४३।., [079[80.] 


चुनी हुईं उपयोगी पृस्तकें । 


“-+-7+२०४६६९-४----- 


फाशी की नागरी-प्रचारिणी समा द्वारा नित्य ही नई, डफ्योगी और मनोरंजक पुस्तकें 
प्रकाशित हो रही हैं। प्रायीन काव्य के भी कितने दी प्रंथ प्रकाशित हुए हैं | कुछ के मार्म नोखे 


दिये जाने हैं । 

मतोजत-पुररक-माला' की पुस्त के । 
आर्दश जीवन. १।)). अत्मोद्धार १) 
शर गोविद सिह १)). आदंश हिन्यू , ३॥) 
जंपयहादुर ।), ' भीष्म जितामह  श|॥। 
जीवन के आनन्द *]) . भोतिक वितान $।) 
लाल सीन (|... कवोर-वचनावल्यी १४) 
श० गो सिन्द रानाहे *।] चुद्धुरघ १)) 
सिलों का उत्थान 
और पतन २). सिद्व्ययता (४) 
यीर मणि १). नेप/लियनबोनाएार्ट !) 
शापन-7जति १). उच तिथनोद ९) 
आ म-शिक्षण *। सुन्दर सार १।) 
जम नी का विकाश१)).. फपषिक मुदी है] 
क्त व्यशाखथ. !*).. रणज्रीनलिंद १) 
विश्यपपंच 


)|) मसलमानीराज्यक्राइ०२॥ / 
मं० देखीप्रसाद पतिहाशिक पस्तकमाणा फाहि' 
यात को दात्राचिएगण २१ ॥), संग्युन की यात्रा २ ।) 


पता-- 


धाचीन काव्य की पृश्नकें । 


पृथ्वीराज रासों सम्पूर्ण २०), चित्रादक्षो २), 
इन्द्रावती ॥), विरदकछीला ४), परमाल रासो२]), 
भूषण प्रंथावली ॥), अंपनामा ॥। )राजबिल्लास २।) है 
एम्मीर रासों १;, छत्रउकाश ॥), दादूदयालकों 
खाती ॥), दादुवयाल के शब्द ॥), 

आम्य उपयोगी पृरतकें । 

हिन्दी-शब्द्सागर [हिन्दी का अपूर्य कोच ] 
*० भाग, सुल्य २०), हिन्दी व्याकरण -), छूत- 
बारटे गोंग और उनले वदने के उपाय १). प्रायोम 
लेज-मणिमाला १), प्रयोधवचन्द्रिका । ४), महाशणा 
प्रताप ॥), राज्यप्रय ध-शिक्षा ॥, खुघड़ वर्जिन 
॥). सोरो खुघार 0). सिंध पेश का इतिहास |), 
स्त्रियों के रोग १) भारतव्त की शासन-पदलि 
0) राधाकृष्णदास की तोवनी॥), यूनान का 

इतिद्वास ॥॥), आप प्राकृत ध्याक्रण ।], सत्य हरि- 
पनन्‍्द £), बोपरंव की जीवनी ४), लेखक ओर 

नागरी लेखक £), भाषा 5£)॥, छखित शिक्षायली 
3), हिंदी पुस्तकों की खोज १६०६ से ११ सऋ, ७) 


मन्त्री, नागरी-प्रचारिणी लभा, 


बनारस सिटी। 


सबसे सस्ते, गंम, सुलायम, 
और 
खूबसूरत 
स्वदेशी ऊलन भंडार 
एड्स 

हरद्वार के अगन-प्रसिद्ध नई तज् के फ्रेन्सी 
स्वदेशी ऊनी कम्बल चाहते हों तो बगाए । 
मूल्य कम्बल सफ़ेद ( दृशालेनुमा ) ८). १०). 
१२) १४), १८). २०), से ३०) तक; चार- 
ख्ानिदार ( कैसी ) ७). ८), १५०) १२). १४) से 
२४) पक; काला सादा ९. १), ७). ८), १५) 
१२) तक; स्वदेशी रस (फोन बुदाधठ ) 
मू.८) १०),१२).१४) से ३०) तक लाह ये झेद 
मू० १४) से २५) तकः पट्टी सादा ( पूरे सूट 
का थाने) मू, १५) से २८) तकः स्वदेशी दाश- 
मीरा (ब्रिलायती डिज़ाइन पर) मं. २) सज; 
पलंगपोश ऊनी (फूलदार ) 9) से ८) नक; 


आसन वा टापा भी हमार यहां मिलत हैं | 
फ्ला--- 


मेनजर, ध्यदेशी ऊलन मटर, 
हे हरढर- ये. थी.' 


बढ़ियाँ चित्र । 


छ् 


शीघ्रता कीजिए. बहुत थोड़े बचे हैं। 
“आशारदा'' में प्रकाशित निम्न लिखित रंगीन 
आर सादे चित्र बिक्रों के लिए त्य्यार हैं 


घिन्र मूल्य 
सहसा दशन ( रगान ) बह ही 
गो-दाहन ( रंगानि ) छू) 
वानर-मोजन ( रंगान ) &) 
पुष्प-साम्जिसा (रंगीन) &) 
घन्ट्र-दशन गोल) .... हे) 
मातृभाभ मी काको ( रंगीन ) .,« #) 
काला लाजपतगाय >े 
स्वगीय पं- विप्णुउस शुक्र -) », 


५३ से कग मूठ्य को बभो. पा. परासल नहीं 
शो जाती है ' 


पप्राह! दा पता: +- 
हि न्पि | 


£ उम्शापक,  श्राशारदा, 
ई।सतपुरा, जबलपुर 
सर शो. 
स्याहां 


की टिकियाँ, सील) अर खाल की, सुन्दर टोन 
को टिय्दो रे +०० गिियाँ, कीमत एक रुपया | 
स्खादिए स्यूण छो पूड़ियाँ, फी दो पैसा, सुगन्घित 
भीरीबिटास दैछ, कीमत ॥॥), क्रमीशन ।) 


. की मफ्या | 


पता--गौरीशंकर भिश्र, 
गाइरवघारा), क्ती ० पी: 


बैंक संसार 6 
हिन्दी-जगत में युगान्तर उपस्थित करनेवाला 
सचित्र राष्ट्रीय माससिक पत्र । 


([  श्रीगन पं० उदयमारायण जी बाजपेयी 
सम्पादक इिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ( जधा बाबू नारायणप्रसाद अरोडा, ली० ए० 


क्या आप जानते हैं कि संसार सर्वाड-सुन्दर क्यों है ? 
इसलिए कि इसमे निम्न लिखित विशेषताएँ हैं :- 


१--इसमें दिम्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्ान लेखकों के टेख नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं । 

२--इसका आकऋार-प्रकार, कागज, छाई, रंगदढंग बड़ा ही सुन्दर, सुद्ृश्य तथा मतामुग्धकारी 

३--थड़ प्रस्येक मास में नियमित रूप से प्रकाशित है। जाता है | 

४--अच्ेले संसार के अवलोकत से देश--विरेश की यहुतली लवीन, आधश्यक तथा महत्वपूर्ण 
यात॑ जानी जा सकती हैं। 

७--प्रधन्थ-गौरव, रोकता, विपय-वेथित््ए, सीन्दय्य भर सस्तेपन में 'संसार' द्विग्दी-संसार में 


भद्धितीय हैं । 
इसालिए 


पदि ध्ाप वे बातें जानना चाहते हैं जो धपी तर नहों जानते, 
घदि आप छे तत्व सीखना क्ाहते हैं फिफ्हें रतीपकार आप स्वयर अपनी दथा अपने देश क 
उन्नति कर सत्ते हैं, ; 
यदि झाप जीवन मे नवीन आनन्द एवं प्राण-सरदारिशी र फूति पैदा करना चाहते हैं, 
यदि आप प्रक्ति मास उक्तम, उपादिय, शर्भीर रूुश्ा ३. दर टेख, सर, हृदय-प्राहिणी 
पथ घरफीली कविताएँ, चुहयुहाती हुईं गहय, नें २ +नरलयर्द्धक चैशज्चानिक् भाषि- 
पकर, गसुदालतिगूड़ दाशनिक तत्व, आदश एरपो * शिक्षाटद्‌ खनिश्र जीवनलरित्, 
गवेधणाएण ऐतिहासिक लेख, विश्लित्र, रोमाइचकारी एवं कौतुफपूर्ण भूमण-वृत्तान्त, 
अवुभुत अदभुत देशों ओर आतियों का रहस्यपूर्ण हाल, गजनोति तथा समाजनीधि के 
गूड़ प्रश्नों पर गर्मीर बिचार, कृषि, शिक्षप व्यद्साणय, शिध्ता स्तश्टिय, पुरातत्थ-विषयक 
सुपास्य एवं सारगभित टेख मथा मर्म भेदी मोर नि+तक रूमाल नाप पढ़ना चाहते हैं. . 
रु 
ता 
आहये, मातमाषा तथा मातभूमि को सेवा के हस पवित्र कार्य में योग देकर हमारा हाथ 
बुँटाइये और ४) मनीआर्डर से ज घर इसझे आजही प्राहफ बन जाइये। 


* संसार ' का वार्षिक मूल्य केवल ४) हे ओर एक संख्या का ।&) 
नि३४--मैनेजर, ' संसार :, 
खश्ना प्रेस, हटिया, कानपुर । 


प्रासीन भारत--लेखरू, औयुत पं० हरिमंगल मिश्र एम० एघ०; सुन्दर 
जिलल्‍द से आच्छादित | प्रष्ससख्या (५० । कई आवश्यक चित्र 
तथा नक़शों से पूर्ण । अपने प्रिय प्राचीन भारत. को देखने के लिए 
देखिये । मूल्य ३॥॥-) 

इटली के विधायक महात्मागण--सम्पादक, प्रोफ़ेसर रामदास गौड़ 
एम ० ए० । प्रशंसल्‍या २५०, सुन्दर जिकद से बैंधा । ८ चित्र 
ओऔर १ नक्शा भी है। भारत की बहुनसी राजनैतिक उलम,े इसके 
अध्ययन से सुलक सकती है । मूल्य २।) 

यूरोप के प्रसिद्ध शिक्तए-सुघारक ---ऐेखक. श्रीयुत चन्द्रशेबबर बाजपर्या, 
एम० एस७ सी०, एल० टी८ | सिल्‍्द, प्र्ठ-सख्या २०० आारत 
में नवजीवन संचार के लिए एस दाखव । मृल्य १॥०) 

स्वराज्य का सरकारी मसविद्या--लेखक. दा: श्रीध्रकाश, बी० ए० 
(काम्प्रत ) बैश्स्टिर-एट-ला । प्रपसेख्या ४८० मुल्य १॥ ) 

विहारी की सतसर और सतसह-संहार-- लक. श्रीयु पं+ पदच्मयर्सिह 
शर्मा । समालाचना की अपूबे पुसलक | सज्िल् पष्र-संख्या 
३८. मूल्य २) 

झज्नाहम लिंकन-लेखक, श्रीयुत रामयन्‍्द्र रघुताथ रबंटे: पृष्ठ-संख्या 
१४२, मूल्य ॥) आता। सतह मन में पुनः प्राण का संचार 
करने बाला | 
सूचना--ये म्रन्थ पौनी मूल्य पर लेने के लिए, नियमानुसार १) भेज कर 
स्‍्थाग्री आहकों भें नाम लिखा जता चाहिए । शौत्र ही कइ नहृत्त्व के 
प्रन्थ प्रकाशित होंग । 

“स्वार्थ “"अर्थ-शास्र, समाज-शाम्त्र, राजनीनि तथा इतिहास का एक 
उपयोगी मासिक्रपत्र | सम्पादक, अध्यापक जविनशकर याक्षिक, एस० 
ए०, एक्० एल बी० | प्रातिमास ४८ पेज का नामी नामी लेखकों के 
हिलवारपूर्ण लम्यों से पूर्ण रहता है। छपाई सफाई अपू्े । वार्षिक 
मूल्य ४) ह ' 

पता--व्यवस्थापक,  झानसरडल कार्यालय ! 

काशी । 
































असइहयोग-आन्दालन की सब खबर पढ़िए । 
स० गांधी क्‍या कर रहे हैं 
ये सब बातें 


'देनिक वर्तमान ' 
में पढ़िये । 


यह पत्र जब से निकला है, तब से भारत की स्वाबीनता के 
लिए अपनी आवाज ऊँची उठा रहा है। 


इसमें व्यापार तथा बाज़ार-भाव रोज छपते हैं । 3 


खास रियायत- 





फरवर्रा तऊ प्राहक बनने वाल स्थानीय ग्रादकों स सिफ् १० रू. लिये २ 

बी 2 
जॉकों। उपद्वार भे एक सुन्दर चित्र तथा राष्ट्रीय भाव फैलाने वाली ६ पुस्तकें मुफ़्त «#” 
'दी जौथगी। बाहर वालों के लिए वार्षिक मूल्य १४) रु० है। 


30 कि 5 पा 7 पतान--+ 
मैनेजर, “ वतेमान ”, कानपुर । 


भ्राज ही ग्राहकों में नाम लिखा लीजिए | ४ 
शक की क्यत क्लर्क कद % अट्रन 





घी 


पहेला 


प्रध्रसख्या २०४; 


शक 
ज्श् 


ञ् 


पौनी क्रीमत में दी जाती हैं । थे।क ग्राहकों 


8५ &2-२९& ७४९२ 
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शारदा-पुस्तक-माला, जयपुर 


“ खीन्द्र-दर्शन ” 
जे च् 
छुपकर तैयार है। 
सादी जिल्द, ॥-) मूल्य केबल लागतमाद पुद्े की जल्द, ॥॥]) 
४, भ ह 
इस माला के दूसरे और तीसरे ग्रंथ 


५ सुहम्मद' $ खैर दढ 'कालिदास ११ 
भी लछुप रहे है । 
भ्द 


शन दिया जाता दै। पत्र-व्यवद्दार का पता:- व्यवस्थापक, शारदा-पुस्तकमाला, 


-्स्कः 


का 
अपूर्य अंथ 


इहबतल क्राउन साइज 


66 82२64 89-69:52 
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ड क्र ठ 


भर डर 


प्रवेश-शुल्क के ॥) भजकर स्थायी ग्राहकों में नाम लिखान से हमारी पुस्तके 


ओर पुम्नक-विक्रेता एजेन्टों को अरुछा कमी- 


जबलपुर ,(:. ए, 


2646७ ४८२६४ ॥%१<७8 2९१९६ #४८ 706 89258 %७१९७ 27६ हि" 


है न्‍जी। अत + + नल अर पट. 0 ल्‍म७ 4 अमर तक 


3-० 2५ मनन ननननननभनननननी बनकनम बन क०० के 5 


चित्रशाला। 


सचित्र अक्षरदीध पएम्तक, मूज्य |) आने, 
सबचित्र ध्णनाला के रंगीन नक्शा |! अ ने । 


इन नीमों के द्वारा बच्चे बड़ो हो सुगमता 
से मज्ञर पदचानने ओर लेलते कूदे पढ़ने 
छग जाते हैं । 


स्वर्गीय लोफमान्य तिलक महाराज के 
रंगीस चखित्र-बड़ा साइज १५७२०, सूल्य ।) भामे। 
मकोल्ा साइज 7०८१४, मूल्य डेढ़ आना । छोटा 
साइज ४५६, मूल्य दं।वै से | 


“हिंदी चित्रमय-जगत्‌ '। 


एक उच्च कोटि का सखित्र मासिक पत्र । 
बढ़िया लेख-झूविताएं और मनोहर कहानियाँ। 
बर्ए भर में ५०८ थित्रों का संप्रह। धार्यिक घूल्य 
म्लेज फाराज़ के ५॥) रुपये, पक प्रति के ॥-) 
आने | रझ कारत़ चाज्ना सूल्य ३॥) ठफ्ये, एक 
धति के |+ | आने । 

व्यापारियों फो कमिशन के लिये पत्र-ध्यव- 
हार करना चाहिये । 


प्रेनेशर, चित्रशाला प्रेस, पूना लिटो / 


 श्रोशारदा 


लेस्कों के लिए - - 
९--मत-मतान्तर आर धर्म से संबंध ग्ग्बंन 
बाल विवाद-ग्रस्त लगख्बों को शारदा" में 
स्थान ने दिया जावगा । 
२-साहित्य, समाज, राज़ नीति, शिक्षा, धम-तन्व, 
विज्ञान आदि विषयों का अध्ययन और 
आन्दोलन करना ओर उनके सुरूचि-पणा, 
उपयोगी एवं सनारंजक लग्बं। का प्रकाशित 
करना ''अशाग्दा का उद्देश हू | 
इ३-+माचत्र लबख्बों के चित्रों की प्राप्ति का प्रचन्ध 
'धख्ब ता को काना पड़ता है। यदि चित्रो को 
प्राप्ति से व्यय आवश्यक होता ४, ता वह 
>थाणारदा ' कायोलय से मिलता है । 
४-किसों लेख का परिमाण , यथासम्भव, २ ५ ५ ८ 
शब्दों स आधिक न हाना चाहिए | 
४ वर्सी लग वा कबिता को प्रकाशित करने वा 
ने करन, घटाने वा बढ़ाने, एवं लोटाने वा 
से जाटान का अधिकार सम्पादक को है। 
सम्पादक लिन प्रवन्धो झा तौटाना उचित 
र्मकते है उनका डाझ और गतिस्टी का 
ध्यय प्राप्त छान पर वे लौटाय ज्ञान है । 
६>लख सवथान््य लिपि मे, हाशिया छोटकर., एक 
४ ब्वार, णग्ब गहथ चाहिए | 
3ञ्य. व ० रख कब पक (शत हा। सकेगा अथबा 
क्यो नाते ७ एवरित हुआ यह बताना कठिन है । 
20% 7 पी ० ० करा वी जएया को उहाएने 
लग्घ की मौलिकता या आधार के पयिषय मे 
स्पष्ट सुराशा देसे की कृपा काशी चाहिए । 
' (-'श्रीशारदा” में प्रकाशित पुस्स्कार-योग्य 
प्रवस्ध पर, “शारदा के नियमानुसार. 


४ रे पुरस्कार दिया जाता है| पुरस्कार-सम्बनस्धी 
५ विशप नियम सम्पादक का जिखने स प्राप्त हो 
“० सकते हैं। 
है -कंविता, लग्ब, चित्र , सम्मति के हेतु पुस्तकें, 
६९ परिवर्तन के सामग्रिक पत्र. तथा सस्पादल- 
रे 0 


के नियम 


सम्बन्धा पत्र इस पते पर शहना ॉडित-- 
सम्यादक, * श्रीशागदा, ! दीजितपुरा, जबलपुर । 


गराद्रक्का के लिए-- 

9 -श्रीशाग्दा  प्रत्यक्त चान्द्र मास की शुक्नपक्ष - 
प्रतिपदा को प्रकाशित हातो है । 

२--इराका बापिक सृल्य, डाक-व्यय सहित, ४) 
है और आंग्रम लिया जादा है । वी.पी. 
से मेंगान चाले। का ५।) देना पड़ता है । 
विदेशों के लिए बाषिक मुल्य ६) है । एक प्रति 
का मृल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥) है । 
नमन की प्रति बिना मृल्य नहीं भजों जातो 
है । उसके लिए मनोआड्ग से!) भजना 
चाहिए अश्वा ॥&) की वा. पी. पी. 
म्वोकार करना चाहिए । 

३इ-यदि ग्राहकों को एक दो मास के लिए अपना 
पता बदठवाना हो. तो उसका प्रवध अपन 
डाकघर मल कर लना चाहिए। यदि आधिक 
समय के लिए पता बदलबाना है। तो 
अपन ग्राहक-नंबर साहत हम लिखना चाहिए । 

2-० श्रीशारद, दो बार अच्छी तरह जाच कर 
यहों से भेजी जातो है। जिन आहको न 
किसी सास का अंक उस मास के शुक्ल पत्त 
की दशर्मी तक न मिले उन्ह पहले अपन 
डाकधर से प्रछनमा चाहिए! यदि पताको 
लग, तो डाकधर का उत्तर हमार पास 
भेजकर हमें सूचित कर्ना भाहिए। इस 
प्रकार के जिन पत्रा के साथ डाकघर का 
उत्तर न होगा उनपर ध्यान न दिया जायगा। 
प्राहको का, पत्र-त्यवहार के समय, अपना 
ग्राहक-नंबर अवश्य लिखना चाहिए। प्राहक- 
नंबर पते की ।चिट पर लिसंा रहता है 

५-प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक होनाक सूचना, 
मर्नीाआडर आदि इस पते पर भजनी चाहिए-- 

ध्वाघक 'प्रीशारदा  दीश््तिएरा, ज्वजपर ! 
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बग्मन प्रेय/! कलकत्ताकी सचित्र एस्लटरं / 


लोकमान्य तिल 


स्वर्गीय राष्ट्र सुश्चधार, भारतवासियोंके दृद्य सम्राट, देशके सर्वश४ट नेता, राजनीतिक धद्ायप्र, पके शव 7, 


थ 
[ बाह्श्षोंके आदर्श, लोकमान्य, सर्वपूज्य और परम आत्मन्यागी स्वदेशभक्त एशिडत बाल गड्गाधर दियापों यह "यम 
कै 
| 


म्याआच €& फाञ्ाा ज्ञ्छी 
ढ 


जल$ सज 


शिक्षाप्रद सचित्र जीबनो प्रत्येक देशभक्तके पढ़ने ओर मनन करने योग्य है। प्रारम्भमे लोबम.पयद्ता एके बदुसहों 
एम्द्र कई रंगोंमें छप हुआ दर्शनीय चित्र और भीतर उनकी सहर्धा#णोका पूृजमीय चित्र है। लोर मारयकी ऐसी 
छपाव्य झोर शिक्षात्रद शहद जीवनो अबतक दूसरी नहीं छपी । मूल्य केवल १; और रेशमो कऊिल्द बधीरा ६॥॥ रुर 





हद प्रा पल 


हु 


; ऋषि दा बकन्‍्णाा» एक आटा ८ ५ 





२२ रंग-बिरंगे खित्रों सहित बड़ी सज घजके साथ | <१ रंग-बिरंगे चित्रोसे विभुदित बौर-एरा-्पूए 
छप्कर हार्थोह्राथ बिक रहा है । | सचित्र चरित-फकाट। 
इसमें सहाभारतवे ::उारहों पर्वोका सम्पूण कथा भाग भारतमें केसे-कैपे बीर होगगे हैं. बट ८ जाएगा है, 
$ बट्टीडी सरल, सरस :. ; हस्दर भाषामें छाया गयाहे। : तो यड़ ग्रन्थ अवश्य पढ़िये । इसमें २६ दर एप पर रबर 
हम दयेके श्ाथ कह स - /, कि ऋय तक “महाभारत का | नार्यिंकीं बीरता-पृर्ण जीवर्लियाँ खठी बे।सीकी दड्ोह़ी 
इतर हन्दर, सबीए, सस्ता ओर मन-मोहक सह्करण ! झुत्दर कविताएं लिखी गयी हैं। जीव निय 7 साबा्ब्गे ० 
डिसी भापामें नहों छप्त । हिन्दीके प्रायः सभीयत्रोेनि सुफू, शगा-विरंगे खित्र दिये गये हैं। शारम्ल «दे वीर्य 
कहठसे इसड़ी प्रशंस। 4. | इसमें ऐसे ऐसे छन्दर हृदय प्र दी ! भूख्य. बोर-केशरी महाराणा प्रतापसित्का तीस उगे नं 
ओर आदपू ई बहु, गे विद्र लगाये गये हैं, कि 'महाभारत का ' छपा हुआ दर्शनीम-चित्र हे। इस पुस्तककी रुक्षन्‍्त 
ऊमारा 'काकहफोर को भांति आँखोंकि सामने साथते , दिनदी-संसारने प्रशंसा की है। ख्ी-वुरूप, बदे-इखे सके 
छगमता है। दाम रगीत जिल्द ३), रेशमी जिख्द ३|| रू. :म्ते योग्य है। मृएय ३) ६९, रेशमी जिएए $।) २० 


*. अनेक, जसिंह 
पल-द्मय राज सक् 

तट प््ी 3 

१३ पहुरंगे खित्रोंसे विभूषित पौराणिक उपाल्यान। ६ बहुरंगे चित्रोंसे विभूषित सांचित्र उपन्यास । 


५. यह इस्सकमध्य प्रदेश ओर युक्त प्ररेशकेशिज्ञा विभागों. बंग खाहित सन्राट हुयर्गोय बात अकिमसस्तर बड्ढों 6.» 
द्रारा सडुली लाइ+रियों और पारितोंधिकके लिये स्वीकृत : प्राध्याय सो: ऋई: ६० के स६४ उल्स्यास राजपिहका 
डर 
| 
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दो बुकी है। वह सती शिरोमश्ि 'दमयन्ती' ओर आदत. यह हिन्दी अनुवाद है और हिल्दीमें ३३ बार पर 
राजा “टल” की शिक्षाप्रद, हृदय-ग्राहिशी पत्रिय कथा. हाथोहाथ बिक चुका है | इसमें सल्ताट श्रोरंगनेअके ६ 
! प्रत्येक बाल, इृझ और वनिताके पढ़ने योग्य है । ८ बहुरंगे ' हास प्रसिद्ध भीषज्ष युद्धोंका वर्शन सढ़ीहो दिलककपोत "४ 
7 दर ४ बकरगेवित्र देकर इसकी शोभा सोगुरी बढ़ा दी गयी... किया गया है। बड़ही उन्दर छत्दर ६ वतन सगे डिक भी 7 
है। बश्च ६४९, रंगीन जिल्दू १॥ ) सनहरी रेशमी जिरद २) , लगाव गये हैं। मुश्य २), रंगीनजिछदु २। ॥, रेश मी फिएव २) 


पया-आरर० एल० बम्मंन एएठ को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकरा । 
3: (7 क्ाधा:-बाछ8 4५ वाद < मादा एकता (० का (: फ्राया॥ २ कर ऋटटा + पकबालकाएट <+ प्यवज:ड-2 रा 


मा मा 
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जि कल कर 
४ कं मम्मेदाप्रसाद मिश्र, बी. प., विशारर 


बसु के राष्ट्रीय हन्‍्रो-बेदिर हारा परकाशि|। 


पु हे 
कस्य. ऐेखें-सुची । 
(१) कसम्तागम ( कविता )-- 
लिखक, बाबू झ्ाननदिप्रसाद अवारतव 


(२) धन को असमानता-- 
लिखक, श्रप्यापक प्रानाथ, विद्यालंकार 


(३ ) खेतावनी (कविता)-- 
लिखक, साहित्यरल १० श्रयोभ्य/ह उपा याव 
(४ ) संस्कृत-साहिस्य का मंदेख्ख-- 


लिखक, श्रप्झ्पक गगाप्रमाद ख्हता, एम. २.६ 


(४) आकुल को उपासना (कंसिता)-- 


ललिखक, भ्रीयुत " नर्वान "' 


पृन्च (१५) 


* ३३ 


शेड 


३३८ 


र२े४० 


» डइुढज 


(६) “सनेह-सागर ७ कवि था ह€सराज-- 


लिखक, पश्डिन लेचनप्रसाद पाण्डेय 


(७) स्मरण आर भूल-- 
[ लेखक, भ्रध्यापक रामदाम गौड़, एम००५ 
(६) में ओर तुम ( कविता )-- 
[ लेखक, “ भ्रामान्‌ हे 
(६) (५ 5श पार्खमणट-- 
(दल्लक, बाबू देवाप्रमाद गृंझ्न, ॥० 7», 
एल० एलु० बं।[० 


(१०) पमहुब्बी जहाज़-- 


लिखक, श्रयुत देवस्द्रनाथ सास्याल, बै« ०० 


(११) आशा (कर्चिता)-- 
लिखक, बाबू दुयलाल वृला, १७ 7८ 


६१५) माता का हृतय (कहानों)-- 
लेखक, प« विश्वम्मरनाथ शम्मे। कशक 


(१३) बगोराज्य-- 
[देखक, औयूत 'नर्मृण' 

(१७) विविध वियय-- (१) भार-सरकार का 
सनक नीति, (२) विशधायशा का कां-लश्, 
(3) देश-मेदा के लिए क्थियी,( 4) "सरखवा 
के पहावारता, (६) हवाई जहाज का युग, (६) 
डाक्टर श्र रासडिहात थेद का परल।क्वास, «९ 


न्न्घ हूं है-। ड्ु 


9४० 


*** हैपट 


नल ३४६ 


.. ईै६७ 


«७ दे? 


» ईद 


दण्ड 


साहित्य-घुमन--(१) भारत का फोजी 

खर्च, (२) आयुनिक सभ्यता स हानियों, (३) 

बारताय स्तराज्य पर एक अमेरिकन के विचार, 

(४) समाज-सवा, (५) प्रमग्पादन की भृणित 

नीति, (६) विवेक का दुरुपयोग * ३६३ 
चित्र-सूची । 

(१) प्रर्ताक्षा (रगीन ) 

(२) शिवा्ंन 

(३) दमन-नीति का भविष्य 

(४ ) अलक्मी-विप्एु 


श्रीशारदा ' के नियम 


बिज्ञापकों के लिए-- 

१-जस मास के अंक में विज्ञापन छपाना हो 
उसके एक मास पूर्व पिज्ञापन और पेशगी 
रूपया भजना चाहिए | विज्ञापन बदलन के 
लिये भी यही नियम हद । 

२-एक कालम से कम स्थान का विज्ञापन 
छपानबाले को “झ्लाशारदा बना मूल्य 
नहीं मिलती है । 

३-बिज्ञापन की दर इस प्रकार है- प्रति मास 


एक पृष्ठ (या दा कालम ) १२) 
आधा प्रष्ठ (या एक कालम ) ६) 
भेयाई प्ृप्त (या आधा कालम ) ४) 
बाधाई कालम *॥)) 
झावर्ख (कब्र ) का तासरा प्रप्षत १४) 

; है चौथा ,, १८) 
पाठ्य विषयक पहिल और पीछेके,, १४) 


इपरोक्त दर में कुछ भी कमी न हो सकेगी, 
कर पूरी छपाई पेंशगी ली जायगी। 
४-जो विज्ञापनदाता एक बय के विज्ञापल को कुल 
छफमई एक साथ पेशी देंगे उन्हें -) फी 
रूपया कमी कर दी जायगी। 
५-विज्ञापन और छपाई के रूपय इस पन॑ पर 
आना चाहिए--« 


प्रबंधक, ' औद्यारश, रीतितपुरं, मरलपुर | 


४ 
जा 


शोशारटा ० 





ध्चक २-- 


खोयूश हगास्नास्म बब्यगका ' 


हक 





साहित्य-सथा-रा मरतीति-सेबधा-पिविध-विपयव-विभूपित सचिय मालिक पत्रिका । 


लाल 





ख् ८ के. कक 3 ४22 कै व्रा पे कस 
घर्ष १, खण्ड २). फ़ाठ्गुन शुक्ष प्रतियदा, १६७७ # ६० मार्ख, २६२१ [खझ्या ६, पूर्थ खख्या १२ 


बज लक अममत  % किन + ली + ता 





वसनन्‍्तामम | 
>> <3-0 (०-९७ 
( लघह बाइ--अफ+दप्रसार अरीवाश्यव ) 
क्यों आते हो, कया छाते हा 
तुन अपन सुख साज, वसंत । 
नहीं जानते क्या माग्त है 
भारी दुख में आज, बतन्त ॥ 
मत सम्रको यह कि हम तुम्दारा 
फरते है. अपमान, भसन्‍्त । 
तुम वी हो चिर-भिन्र हमारे 
नहीं निरे मिश्मान, वप्तस्त ॥१॥ 
, इबये जानते हो, देते यरि 
सुलियों फो सुख-दान, बेसन्‍्त । 
तो करते दो युरी दशा में 
तुम दुखियों के प्राण, बसम्त ॥ 
है स्व॒तन्तरता-मिया-पिरदइ में 
भारत कथ से दीस, ध्प्तम्त | 








| अमपलक्पान्‍्णकनन-नकान, 


जल जचन 





फ्रमशः उसकी बुद्धि और घल 
हंते जाते ज्ञीण, वप्तन्त ॥२॥ 


झत्र तक तुम प्रति संबत्‌ उसका 
काश बढ़ाते रहे, वसनन्‍्त | 
ऋझपन कुंसमयद में भी उसने 
क्र तम्हार सह, बसनन्‍त ॥ 
पर जा उसपर अभी हुए हू 
नूतन अत्यायार, वसनन्‍्त । 
आर दू। रहे हूँ जो अब भी 
छअमानापिक व्यवहार, पसन्त ॥३॥ 
इसका फामल हृदय हुआ 
इनस विंदलित आज, पसस्‍न्‍्त । 
अतः जिवश हा उसने सांजा 
शाम्त समर का साज, पसन्‍्त॥ 
इस विपत्ति में कैसे दोगा 
सुखप्रद्‌ तब रस-रंग, कसस्त । 
छेड़ बंसुरी तान न फरता 
कह्टी एग में भेग, बछन्त ॥7॥ 





न या ही कक पे किक? . ४5 हक 
११४ आशरियोँ | 
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लाकर भत्त खगगों का कुज॑त, 
कोयल को कल कुक, धसन्त। 
भारत के जजमरित हृदय में 
तुम न उठाना हक, बसन्‍त ॥ 
कुमुमावली-विकास मनोहर, 
भारों का गुच्जार, वसन्‍्त | 
शीवल-मंद-मनाञ्न पवन में 
नवल-सुरभि-संचार, बसन्‍्त ।॥।५॥ 
इनस अति पीड़ा पावेंगे कर्ण, 
चच्तु, त्वक, प्राण, वसन्त । 
इन्द्रिय-सुख कट द्वोते हें जब 
संकट में हों प्राण, बसन्‍्त | 
४ पॉले द्वा पत्तों का भड़ना 
बह देगी किस भांति, वसन्‍्त | 
होकर क्रमराः क्षण मर रही 
हिन्दू-मुस्लिम -जाति, बसनन्‍्त ॥६॥| 


धूल उड़ाओंगे तुम, मुख पर 
इधर उड़ेगी धूल, वसम्त । 
सुध कर कर जो अब तक कोंकी 
गई आँख में घूल, बसन्‍्त | 
हाय , फूल के हाथों से भी 
छुओ न इनके मूल, वसन्‍्त | 
हिक्ष कर अति दुख देंगे द्टिय में 
जुमे हुए ये शुल, वसनन्‍्त ॥ ५ ॥ 
पथ में बिह्का रइ हैं कंटक 
देखो झाज बयूल, वसन्‍्त | 
झादेंगे क्या काम हमारे! 
द्ाय पुम्दारे फूल, बसम्त ॥ 
थईं। हमारे दक्षित हुए हैं 
अमित पूल सुल-मूल, बसम्त | 


है| ! केस ज्ञति-पूर्ति करंगे 
छुद्र तुम्दारे फूल, बसनन्‍त ॥८॥ 
रुघिर-सरित में नहा, चले हम 
पाने को जब कूस, बसन्‍्त । 
जलियॉबाला की पूजा को, 
तब देना ये फूल, बसनन्‍्त ॥ 
अ्रमर-वन्द का बल-पूथर बह 
सुमनें। का मधु-पान, वसब्त | 
दिखलाबवेगा शासक$-गण की 
बिभव-हरण को बन, धसन्‍्त ॥६८॥ 


इधर-उधर जय हम देखेग 
खिज् पलाश-प्रसून, वसन्‍त | 
बहा हुआ जलियें।बाला में 
याद आयगा खून, बसन्त ॥ 
सुमन-गुलाब-पलाश दिखेंग 
एक साथ जो कईद्दी, बसस्त । 
रक्त-सिक्त कुछ बाल-मुखों का 
ध्यान आयगा वहीं, बसस्त ॥|१०॥ 
पदन कर गा लतिकाओं पर 
जब कुछ अत्याचार, वसम्त | 
याद झायगा अग्रलाओं पर 
किया गया दु्यवहार, बसस्स ।॥! 
डइते देख दृथा का मोका 
खाकर पीले परे, बसम्त । 
याद आयेंगे छात्र-वन्द वे 
बिऊल-पिदृरित बणे, बस्तम्त ॥११॥ 


हाय | मई कोपक्ष नथनों को 
फिर से देंगी दिखा, बसन्‍्त। 
अलियाँबासा के मृतकों की 
जितारित की बहु-शिक्षा, बर्ताव | 


संस्या है ] 


धन कौ शसमानता । 


१३१५ 
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शोक-कव व को भेद सकेंगे 

नहीं मदन के बाण, वसन्‍्त | 
हत्पद्दार से याद आयगी 

गोली की घमसान, घसमन्‍्स ।।२२॥ 


झआाग जल रही है भीतर है 
बाह्य सुखद यह शीत, वसन्‍्त । 
इसकी हर लोगे ? दुख दोगे ! 
होगे यों विपरीत ?” बसनन्‍त ॥ 
फिर दरयाली से पंखा कर 
ले पयाल सी गौर, वसन्‍्त | 
हसमे मोंक फोंक कर उसको 
पधकाओंग और ? बसन्‍्त ॥१३॥ 


अतः खेदपृथे 5 करते है 
हम तुमसे अनुरोध, बसन्‍्त । 
झाना भारत में तब इसके 
दुख का जब हो जाबे अन्त || 
या आओ ते और रूप में, 
फेंका तुम ये फूल, बसन्‍्त | 
शूल शुज्न स निकलेंगे, दो 
सहन- शक्ति के शूल, बसन्‍्त ॥१४॥ 


मन का ठंढापन हर, लाओ 
नव्रत्साह-उप्णत्व, वसन्‍्त | 
ऐसी हवा चल्ञाओ जिससे 
दुख दव हो वीरत्व, बसनन्‍्त ॥| 
साहस-कुसुमार्वाल-विद्ञा प्त हो, 
देश भक्ति की गन्ध, वसन्‍्त ॥ 
पीकर मधु सन-मधुप हमारे 
मद से दोथें अध, वसन्‍्त ॥१४५॥ 


सद्भावों की विदगाबलि दो 
गाती सुन्दर गान, वसन्‍्त | 


झौर एकता की कोयल हो, 
छेड़ प्यारी तान, पसन्‍्त ॥ 
हों पलाश मुख्-दीप हमारे, 
सुख से मेले प्राण, वसन्‍्त | 
स्‍्व॒तंत्रता-रमणा-श्र धनु से, 
मोक्ष-मदन के बाण, बसन्‍्त ॥१६॥ 


पीलेपन के पी पत्र झथ 
मड़ें होॉय हम दरे, बसन्‍्त। 

धवादेक पट-पीत पहनकर 
प्रिय रघतंग्रता बरें, बसन्‍्त ॥ 


०८्रनर३ 9० 


धन की असमानता । 





( लेखक-अध्यापक प्राशनाथ, शियालकार ) 


49 ९ राप में कलों के द्वारा बड़े बे कल-कारखानों का 


“७ कुछ ४» काम चलने से लोगो के बहुत ही ऋषिक कष्ट 
रू «9 मिल रहा हू । श्राजकल इन कल-कारखाना ने 


«<% (९-४ ट्रस्ट, पूल, कंट्ल, रिंग श्रादि मे श्रपना बृहत्‌ 
रूप प्रगट किया है। इनके कारण दूसेर नंय कल-कारताने खुल नहों 
सकेते | क्योकि इनके कारण माल बहुत सस्ता हो जाता है आर नये 
कारखानों की बदती ही रुक जाता हे और वे शाप्र हा मिट्टी में 
मिल जांत हैं। टेनडर्ड श्रायल कम्पनी ने तो अपना माल धाक 
बेचनवा्लों को ने दकर एकमातल फुटकर बचनवाला का है। दिया 
हैं। यह इसीलिए कि पुट्कर बचनेवाल संख्या में शापिक होते हूं 
और आपस में मिल नहों सकेत | इससे ने कम्पनी का सस्ते दाम 
पर माल दने के लिए बाधित नहीं कर राकत । बहते से टस्‍्टों 
में अपने एजन्टों से यह टका कर लिया है, कि थे उनके बनाए 
हुए प्राल के सिवाय और किमी के माझ के ने बचगे | इससे 
छोटे छोट कारखानिवालों की अपना माल विकवान के लिए काई 
ब्यापारी ही नहीं मिलने है । रेस्वे के टरटे। ने माल के «पर उधर 
ले जाने म एसा बश्मानी की हूं कि का स्थारो के शा-खानो की 
तबाह कर दिया झोर बसें कारत्मनों के टूस्द बना दिया है। 


ली मे मा 


हम टस्दों तथा कारखानों का प्रभाव यह है कि सोरे यूरोप में थोड़े 
से बादमी बहुत ही धर्मार दे गये हैं। इन्हें छोड़ शेष जनता 
छपना जीवन दरिद्रता से व्यटरीव करती है। ये अमीर लोग श्रपनी 
धैलियों के बल पर गरीब अमजीवियों को बुरी तरह से रताते 
हैं । इन्हेंते एक कृष्ण पद्धिका बने हैं जितमे उस धमजीबमियों 
फा नाम लिख लिया जाता है जो इन अमीगे के विस्ड दुद्ध भी 
सूची करते £ । श्स कृष्ण पिया ये ये लोग चन्य अगी। क 
पास भेज देते हैं मिह्मे ऐसे श्रमजतरियों को किसी भी एनही- 
घर में काम न मिले ओर व भूखे मरें | राज्य ने कृष्ण पहिका 
रसन के विरुद्ध नियम भी बयाया है; परन्तु बह दियम कासुस- 
फटकी में ह मड़ सा है | इरप मे धरम और गागईी भे बगा 
अममानता ८ इरूूपर बटत छुछ सा हा रुका हैं। घराशिय शघन 
तेश यग्व के श्यसर %मग्दि] मे पेन मा भा गाना मो प्रकूर 


हे मी 


अमग्का वी बुद्द आबादी छम का दा कूल रूपनि 
यदि १०५ हू हद ॥२० है। 
महाउ:य रमन १-४ बा 5३ 
के झचगार,... £६,२ हर ५५ 
संत २८८८ ८६.४ * ८ 
५ 
(+) 
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के धस्ग्गा ८,९१७ ५०० ५? 
यू १८६६१ ६१ ०४४ २6६ 
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महाशय हस्त २४ +०१ ३० 
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होता एबार हट ने वी गहयततः बहन 5; अंक 2 


7) 


&० तारा परियार ७ जाददाद- 


भौशारदा । 
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| 
इद्द ४ १०००४९३ जावदाद 
, २० लाख परिषार ) 
 ] है। ्‌ १०० 3 जायदाद 
(*) 
सेचित पन ३ जन-समेख्या यदि 
श्ण्न्श १००३१ 
& ““म॑ हो] [श डे 
६२० «४ ऊँ 


(३) 


मन १११० ४० लहाग भाएी जाति का भाषा धन 
प्र ३ करोड़ ४० लाख आदमी जाति का भाधा पन 


एस ब्येरे से रपए है कि यूगाप ये घन की असमानता 
कितनी भर्रेकर है। भेद हा यो विसना है क्या है ? यहां ता 
गरोवीद। वी तुलना हैं रोभी दरिंत्र है।बगोड़ि इगेष के थनार्यीं * 
भापत का बने बस लिया # | यद्धा नो दाद्रदा तथा दू्मंत के 
सगा बच हैं कया गया हैं | 


दह्ले दिकाया जा चुहां है कि पूर्ण और ऋ्ानों का 
देय झस्याय गधा बसण्णाचर में भग हुआ है। तारणकदह, 
सूट सभा रुश्पीय छाधिक तगटन की छरयदीवा के प्रणाम हैं । 
लेएड मे शध्यहियमं मे पनाक्या को एक अगी बसा) है। एक लग 
के लड़ेक का ला? इननो ढढ़ा सके स्योययस: है / एक सारणकेदार 
के सटके का ता हुझतार बनना कहा नेक रापाज के लिए अयरकतर 
है जादाद का एक है बश के छोगा मे भिरकाल तक जाना 
शब्य लोगो का एस शगगदाद से सचिव रहता है। यह माना कि 
बानेस छोगो ने घने को बड़े परिश्रम ले जमा किया ड् | परन्तु 
प्रक्षते झह है कि गरन देता समाज 
दा आएंज गधा सेल को ढद। सके सिरस्व,गे। बना सकता है ! यदि 


ते हे! एशटपरस्‍्ल हा पर 


हेड, मंगाय बता मटमने से सो थे का सखल हाकि को शपन 
है| भे कर से आर एस प्रकार से झ्रशाश उन जाय हे वग्य 
है खावा पा यायरके टहभंदा जा सकता 

के समन यह खाजचर्ण बट परियम मे क्रम विदा है! 
मद मथेए, परिदध मे दस आति रा आफ हगकर चब प्राम करे 
मे बा मं प्रवर/ दा घने आगयसः शाम हझा कहा जा सकता 
है ? सारा यह है कि व्यगावाइपरद, पूीपाता सादि का पन 
परियम के आदप पर की मा छाएर गेंद सोथा उचित नहीं 
कहा जा सकता है] रब से ब॥ दान तो यह है कि परिश्मम 
कसी भी गमी वात का मापक नहीं इनसे से । एक हार 


समय "क्झाक्षार 


शैस्वा ६] . 


मम मर 


तथा पूँशापति में कौन ज्यादा परिक्षमी है! यदि एक शारीरिक 
भ्रम अधिक करता है ते। दूसरा मात्सिफ श्रम । मानसिक अमवाओें को 
है क्यों अधिक पन मिले ओर शारीरिक अमबालों को क्यों नहीं ! 
प्रानसिक भ्रम में भी अध्यापक तथा पूँनीपति में से किसके अधिक 
पन मिलना चाहिए ! अध्यापक का मानरिकश्रम पूँजीपतियों 
पे किसी सीम! तक अधिक होता है । फिर क्‍यों भर्यापक दरिद्र हैं 
और पूँजीपति समृद्ध है! 


कष्यापकी की मासिक दृलि क्यों १००) है चार 
दैजीपतियों की १,००,००-२) तक है ! हो सकता है कि ह॒मोरे 
बहुत पिन्र ईजीपतियों के मानसिक भ्रम को चध्यापका के 
धरम से अपिक त्मभते हो! परन्तु प्रश्न तो यहदे कि 
पंजोपतियों का मातसिक अप भक्रायापकी से क्या एक हज़ार ग्णा 
झ्यापक है ? यदि यह नहीं, ते क्यों पूंशीपतियों पा हृझ्ार गुणा 
चधिक् पन मिले में! पंजीपति अपने बाप-दादों के धन से किसी 
विदेशी कम्पनी के एजस्ट बन गये ६ भोर इस प्रकार हर महीने 
हातों रुपये झ््मानि है उनका इस प्रकार धन कमाना कहाँ तर 
गाय-यूक्त है  बाप-दाी के भम से फिटित तथा मेश्रों पर 
सपार होना थार दसषि महनतियों के काव निरय व्यवावर 
करना कहाँ तक उचित है कया इसमे दरिद्त लोग सदा के लिए 
हारिंद्र बार चर्मीर सदा के लिए. छरमीर नहीं हो मांते ६ ! एस 
रुपये पश्ते के जमाने में यह प्रायः दाता है । मे। परिवार एक 
बार हारद्र हुणा उसके अनन्त काल तक समृद्ध बनते का अब- 
सर नहीं। मिलता | श्राज कल थन के। राशि का मनष्य के जीवन- 
निर्मीण में बढा भारी भाग ६। यह माना कि एक हार हपया 
कमाने वाले परिवार के जीवन वी अपर्णा में पनसाशि का कुछ 
भी अब्सर ने है परन्तु पौच रुपया महोना फर्मान वालि पन्‍्कर 
की अपूर्णता में घनराशि का बहुत भार भाय है। हे या 
खालीास रुपये मािक कमान वाले परिवार के जो जीवनापये।गा। 
आवश्यक पाप मिल झूबने है. वे पॉँच रुपया मार्क कमान 
वाल परियार के कशा नसीब है? परलु श्मका यह मनरूय 
नहीं है कि उनसे निबन मनध्यों मे पाहिवान्कि श्रम, दया, दाध्यियि 
तथा उबर-भाति, का भी अमाय दावा है। बहा रण हू झा 
भयकर आर्पीतियें में भी उनके ह्यती लोब वध पर गाते ६ । 
यह सब हैहा हुए भी दरिठिता उनके जीवन की उछात में बहुत 
है। गरव्रिक सकाजर्ट ालती हू यहाँ तक कि कभी कर्मी तह 
उनेके इन उद्च झुणों। पर भी परदा शल देती है; उनके उस 
गहूप छूल में भी बदित कर देंदी है। यही पारण हैकि 
प्रत्येक सष्यू के चछूतों की दूसरे रुम्य लोगो से मेरी करने को 
झर देश- व्यवहार तथा शन-संहन की बाशीकियों के जानने का 


धर कौ असंगातता | 
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कुछ भौ अवसर नहीं मिलता है| पारिवारिक एकता तथा पहि- 
वारिक सुख, धम तथा दया, दाहिएय से भी उनको अन्त में 
हाथ थोना पढ़ता है। उनकी दारीरिक, मानसिक, तथा नैतिक 
दुर्यम्था का एक शुख्य कारण दरिदिता होती है । 


हमे अझछूतों के सटश ही प्रत्येक राष्ट्र में झार भी बहुत 
मे निपेन पुरुष हैँ मिनफे पास पेटभर खाने के (शिए अल, पहिसने 
के लिए कपड़ा, सोने फे लिए बिस्तर ओर रहने के लिए मझान 
हक नहीं हैं। यही कारण है कि दे अपनी मानसिक उन्नोग उस 
सीमा तक न कर सके जिस सीमा तक वे कर सफते थे । परन्तु 
यह न भूल जाना चाहिए कि ऐसे लोग सदा ही रोगी तथा 
दुःखित नहीं रहेसे | वे भी मगवान की #ुफ्ति में निमस्न होकर 
ओर रामनाम जपकर अमृत पान करते हैं। अपने साथियों से 
पिल कर वेमी सुख्व प्राप्त कने हैं आर कभी कमी इन उच्च गुणों 
दया सदाचारों के प्रभाव से उसका जीवन बहुम से धनाश्यों से 
कही उन्नन तथा परिषृणे हो जाता हैं। यह होते हुए भी देरिद- 
ता उनके जीवन की उ्नीत में बहन ही आध्िक कटे बिछानी है। 
ध्रविक काम करने के कारण थकावद फ्रायः इतनी द्धिक बढ़ 
जानी हें कि सारा गैर हटने लगता हे, श्लोर छुख की नींद 
मोना प्शकित हो। जाता है। श्स प्रकार उनका 
बचा-बचाया सुख भी मिट्टी हो जाता है । बीमारी भला पढ़ने पर थे 
है। कट उनेके लिए प्राण-घातक हो जाते हैं। यद्याप संतोष तथा 
पेय में बदत से निर्धनी इन महा कष्टों तथा यातनाओ को भी सहन 
कर लेते हैं: परन्तु अनर्के के लिए ये ही कष्ट अमद्य तथा 
दुलद,वी हे जागे हैं । दाम से थकें-मौदे तथा शिक्षा से वंचित, 
शरीर से जीएशी। तथा विन्‍ताग्रस्त, मुख तथा शॉन्ति मे रहित, 
उन गदब दागियों की अपनी शानीयों से अच्छे से अच्छा काम लेने 
वा कोर भी अबमर प्राप्त नहीं होता । 


समीरि-वादियों को अनेक धन्यत्राद है, क्सोेंकि उन्होंने ही 
राब से पहिले परहिल यह सोचना शुरू किया कि क्‍या समान भे 
राबों का हेना आ्रावश्यक है? क्‍या अर नियम है कि 
पहतम लोग वालकपन ते वृद्धावरथा तक टुकड़े ट्रकड़े के लिए तरसें 
और कछ इसे-मिने लोग कई रुपये भोगविलास में बरवाद 
करे चोर जीवन की पहली सी से आलिम सीदी तक स्वर्गीय सुख 
आंगेक्या तालुकेंदारों के लड़कों का ताल्लुकेदार बना ईश्वरीय नियम 
या हमारे राज्य--नियम का परिशाम है ! क्या “धर ने ही यह नियय 
बनाया है फि भोग-विलास-प्रिय धनाछ्य लोगों के लिए 
समाज के अधिक लोग कठोर श्रम करें, अच्छे से अच्छा माल 
उत्पन्न करें श्रार स्वयं फोका करें या साधा पेट भोमन कर तन- 


श१८ 
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छान मनमलोन हुए जोवन नवोह करे इस धमय संसार के 
सनम जो रुझ विकट समझसा है वह यहां कि क्‍या काह एसा 
उपाय भी हा सकता है जिससे किसाो भो मनष्य का जोवन में 
प्रवेश करन के लिए गराबा को कष्ट न सहना पढ़े आर कार- 
खाना मे भ्रांधक काम करक जावन निमाह न करला पढ़े * अधात्‌ 
उमका था बदन--लबन तथा अपना मानसिक उस्नात करने के 
लिए बमार श्रादामया के सटश हा अवसर मल | इसम सन्दह 
सहा कि बना धन को समता के उपारालालत प्रश्न कभा 
हल नहीं किय जा सकते है। प्रग्यक मनप्य के पास बस- 
बर धन होना आवश्यक ह। अमोरो तथा गरोबा हो समस्त 
बारया को जड़ है! क्याक जहा नथना महनत से मरत है वड़ा 
अति धनी आलम्य मे सढ़त हे। मिरनों कम्त खान से बामार पड़ते 
ह ता आंत धनो श्रांधक अजाणमस कष्ट आगत है| मल कचल वद्ा 
में एक सेता हैं आर शानशाकत की फक में दसरा। एकटी मकान मे 
सकड़ा द्ारद रहते है आर ई्मालए पबड़ाते है: फल यरोपोय 
धनी बहुत बह मकान मे अकले रहन के कारण कष्ट उठाते है । 
चमसमाम पन--विभाग न समार के अस्य देश मे मनच्या के 
अन्दर उन दीवारों को लड़ा क्र दिया है. मजिमस मनप्य का 
आपस मे रक्‍ष्छन्द मिलना अमसबव बन गया है) समलार तथा 
ममाज |मन्न ला में बट गया है! एक बल लहो झ्रार 
जरगमन का है. आर दसरा दल दारह दस्त महनांतेया का है। 
एक दल रम्लड, प्रन्‍्स, अपारका झांद सप्रझ गा।ा का है आर 
दूसग दखल भारत, मिश्र, टला आद दाभक्त-यादित गष्टो का | 


एक और व्यवसायपात, तास्टकंदार, प्रजापति आंद का 
झामजातवगा से पार संग्राम है, दसरे आर भारत थे राजा धार 
प्रजा का वराध है । एक आर मित्रराण। का रूस के साथ भगरा 
है ता दसरा आर भारत में ग्रराब निशख्र प्रजा पर बम फक 
जाते आर गालया सलाह जाता है | साराश यह हैक धन का 
अन्मानता न संसार को श्रममान बना दिया है? घर घर मे, 
गाव गाव मे, जाते जात में फुट को माजार गम हैं। मारो 
मे बरोगा झा बट खाराद कर आर गरापोग समाज का जाति 
मचा जातायनाो की शराब पिला कर अपना रवाध म्ड्ध किया है | 
आमारका जम प्रातिनिप्रिक गाज्य में गृस का जाग्गर गध है । कार 
दाग मे बकता हैं! गाज-पतिनिधि अगीरों के कठ-पतल हैं । 
जज $ पद पर व जाग शामायमान हैं ।शनंकी कक फ्ोस़ो फर 
खदना साहए ! धन के मल पर गरोबों का अरतेा का सतोन्य 
नह किया जाता है | रुपय को चाह मे लागा का सरल दामा पर 
मादक अच्य पिलाया जाता है। अरबी दपया के कारखान सहरोल 
मादक इन्यों को बना रह है श्रार लोगों के स्वास्थ्य संदाचार 


भषशारंश | 
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तथा पमं का सस्यानाश कर रो हैं। अधिक क्या, हहीं मदात्य 
राक्स नगपशाच अ्ीरों की खून की 'यास्त पृझन के लिए 
समार की सम्पत्ति इट केने के लिए गूरोपीय राज्यों ने आपत 
यों करना शुरू किया है। एक राष्य दूसरे राज्य के भग से 
अपना नाविक शासः बद़ाताह। दस पर दूसरा राश्य ऋपनी 
नाविक शांत दुगुनी करता है। अन्य राज्य भी देखदेखी हसी 
ओर पग बढ़ाते है। इललण्ड समद्र का मालिक है, चोर भारत 
को मंपात्ति पर पृष्ठ हा रहा है। जमनी को वह सहन भे हुआ | 
उसने भी सम का मालक बनना चार भारत को कूटना चाहां। 
यूगेप में हटरों क दल बन गये । जमगी, भारिया, बजेगीरेया 
का गट्ट बना | बलाजयम इस भरे मे प्रफ्त ही पिसा । ऋस्स मे 
गहरी साट सही । इन्‍्लण्ड ने साथ दिया । जापान के गिरद 
लण्ड के मित्र बनान के लिए अंमरिका भी लड़ाई में कृत 
पा, थार चान के खाने के लिए उसने नया रास्ता पूँढ़ 
निकाला । हमका परिणाम यह हुआ फि रूम के दरेद्र किसानों ने 
अपने आपका ज्ञार तथा नरपिशाय मदाग्ध तासजकेंदारों तथा 
व्यवस्तायपातया के पंच से छुडाया श्र ससार के सामने खूनी 
गज्या तथा खूनी अपीरों मे पिड़ एडाने का उदाहरण उपरिषत 
किया | देखते ही देखते जर्नी फिडड़ गया। रूस की रवतखता नष्ट 
करन खार रागब किसानों का पूर्न दुख्वो में डालने के लिए शस्तिः 
शाला गश्या ने यन्‍न काना अर किया है। हर कया होता है : 
दगर झमसार मे रूस तथा टरिंठ्रो को इका बजता हैं भरना मदार्व 
ता लकटाग तथा वयवसायपतियों के दाल जापान का जखमी 
कर चीन के चबाते हैं भार एशिया के पुराने ब्रादमियों की रसावल 
पहुँचा झ्रारफ़का पर अमरिका के सदश अपने उपनिवेश बसाते 
$। देख क्या देता है” 
हस समय अनुमान करना कटिन है. कि इस सबका पर: 
गाम अविष्यत मे कया होगा परन्तु इसमे कुछ भी सम्देह नहीं 
कि इस धन का धसमानता मे समर झंग नरक बना दिया ई | 
परत अमारों ने अपने आपके उच्च समझ लिया है। रायबहाहुर, 
रागसाहिंन तथा राजा की उपाधि की व्याथि पर अमौरों का सर्व 


है, यरोपाय दशा मे खखिया गले भे मझियों का हार, बालों में मोर्ता। 


तथा झानो में लटकन लटकाने मे अपना सम्मान समझती हैं। 
शरार, कबाब आद पदाथा का साल्य देना ही मित्रों में सम्मान 
ब्राप्त कराम का शाधन बन गया है। एक यूरोप नियाता ने अपनी 
कब्र बनाने कडिए३ ० शाख रुपया का उसोयत की थी | जहागीर 
शाहमद्ा आद का भोग-ववलास यूरोपाय पनाज्यो का धादश 
बन गया है । प्रमम्म नगर में एक अर्मस्कित ने १६ घो्ा की 


सं्या $ |] 
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गाह। चलाई आर पहे इसलिए कि लोग पाह थाह वर । स३क पर 
चढोंनवालों का इससे पगिशेष कष्ट हुआ; परलु उसको तो 
अ्परी शान की फिके थी। मागेन नामी एक अ्रमरिकन 
धनाक्व के पास एक तस्वीर हैं, जिसके तेयार करने में उसका 
१४ लाल रुपया खर्च दुआ है । उसंक पास कुल मिला कर ६ 
करोड़ रुपयों कै तरीरें है, एक और धनाछ्य ने अपन सन के 
कमर का बनने में श्राट लाल पाउन्द धथीत लगढग £ करोड़ 
रुपया खर्च क्रिया है। एक दूसरे धनाक्य ने श्र्पेन मकान 
के ऊपर चद्न की चालास सीडियों पर ताम हज़ार पा उन्ड अथोत्‌ 
तन लास रुपया सच किया हैं । यहाँ फ ह। बस नहीं है। 
एक थार महाशय है निन्‍्होने एक करोड़ पचास लाल रुपयो के 
धाड़े अपने पास संत हैं और (तना ह। पन र्च करके अपना 
महल बनाया है। उसने सात लाख पचास हज़ार पाउन्ड का एक 
बार बनाया है जिसके बनाते सश्य एक पचास हज़ार पाउन्ड का 
मकान मिट्टी में मिला दिया गया । आज कल श्गगाय पनाक्ष्यों 
का अ्रभिमान यहाँतक पहुँचा है कि वह विदेश से बस्तुएँ मैंगात 
हैं जिममे ये श्रपने मित्रों में यह कह रुके कि >मफ पास जापान, 
लन्दम, परिस, बर्लिन, सयाक भ्रादि का बनी हुई चीें विद्यमान 
। 

भारम मैं अप के तालुकंदार भा रसी प्रकार शराब 
किसानें का रुपया मिट्टी में मिला रह हैं। अपालसिंदह तथा 
स्रमदस्तातह के महल और 2पालसिंह के ऐे/दों का शौक किसके 
भूला होगा | महाराजा पश्यारत तथा महागण कपूरथला का 
भोगबिलास श्रौर औमान रणमीनर्मिह का मिंकट का शोक इस 
फ़जुछखर्धथी का ओर ग़र।ब दर्द विमानों के पर्मान से कमांय 
धन के पानी में मिलाने का दृशास्त है। प्रश्न ता यह है कि :न 
तासलुकेदारों तथा राजों के प्रजा से (रूालिण धन नहा मिलता कि 
थे भ्पने भेगबविलास की ६च्छा वो पूरा करें। उूूकी जातय 
हंपतति से तथा प्रजा ष। आय से यदि वृद्ध मिलता है तो वह 
इसलिए कि बह प्रमा बन उन्नति हा में सच किया जाय । यथार्थ 
मात ते यह हैं कि बनेमान कार्लान समाजसंगठन ६ दे'पपर्ग हू। जब 
तक यह फिर से न बदला जायगा तब तक एजीपत, तास्लुकेदार, 
एणा महाराजों की संर्था का शोप न होगा और न व्यक्तियों! के! 
| सत्ता मिलेगी | भरीब दुः लिये कि दुःख पृदषत बने रहंग, 
और बहुत सरभव है कि और भा अप्िक बढ़ जानें! समाज 
संबोधन तपा ग़म्य-परिवर्तन का आाइटो बगा हो ! एहीं प्रश्नों का 
हत्तर देते के लिए पूरेप में साम्पवाद का उदय हुआ है। 


ग्रे ग्यकाइनीनियुकि 


बैतांदती | 
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ही । 


चेतावनी । 





( लखकफ--हार्त्यरत्न पं० अग्रोष्यासिह उपाध्याय ) 


सौपदे 

तब भला किस तरह बसेंगे दम। 
जब कि हाबे न देश ही बसता॥ 
तथ हमारा गला फेतगा ही । 

जब कि है जाति का गला फँँसता ॥१९॥ 
मौत का जो पयाम लाती है । 
क्यान है आ रही वही खाँसी ॥ 
जब गले फैंस गये कुफंदे में । 

क्या गल्ले में न तब लगी फॉँसी॥२॥ 
हैं बुरे फंदे बहुत केले हुए । 
जाल कितने बिछ गये हैं बरमला ॥ 
बेतरह तुम आप भी फेस जाबंगे । 

जाति का हो क्यों फंसा देते गला ॥३॥ 


चाहिए कुछ दबंगपन रखना । 
दय बहुत दाव में न आयें हम ॥ 
पेसबव वबदधा गंवा अपना । 


जाति का क्यों गला दवायें हम ॥४॥ 


बाहरी जात-पाँत के पढ़े । 
भोतरी छूत-छात को सा्े ॥ 
हैं हमें बाँध बेतरह देती । 


क्‍यों उन्हें जाति के गले बाँषें ॥५॥ 


धुन हमारी अलग रही बेंघती । 
एक ही राग कब हमें भाया ॥ 
जाति-रेंग में इले पदों को भी । 


कं राज़ से गला मिला गाया ॥६॥ 
भात दे यद बहुत बढ़ दुख की । 
हम अगर बेतरद कभी बढ़ दें | 
कूदपन बात वात में दिखला । 

मूदूपन जाति के गशे मढ़ दें ॥॥॥ 


सााछजउनछा 
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ससकृत-साहित्य का महत्त्व । 
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( लेखक--प्ध्यापक गेगाप्रसाद महप्रा, एम. ९. ) 
“3 ०». थे पाश्ात्य विद्या का प्रचार भारत में 
» जे «दोने लगा और कुछ भारताय उस 
है... विद्या में निष्णात होने लगे तब देश 
में यह्‌ आवाज़ उठी कि पाश्चात्य विद्याओं 
का पठन-पाठन भारत के लिए शअ्रयस्कर हूं, आर 
इन्हीं में नवीन जीवन-ज्योति की कलक हैं । उस 
समय वही मनुष्य साक्षर समझा जाता था जा 
पाश्चात्य विद्या का प्रेमी था। एक सब्जन का 
कथन है कि संस्क्रत-शित्षा स ऑग्ब बंद हा जाती 
हैं; किन्तु अड्डरेजी शिक्षा से वे खुल जाती हैं । 
यह मत हमारी दृष्टि में उन्‍्मत्त-प्रलाप स किसी 
भी अश में कम नहीं | यह मसुष्य की प्रकृति का 
गुण है कि वह नई वस्तुओं के प्रलोभन में फेस 
कर अपने आपको भूल जाता है | पर कालक्रम 
से नई राशनी की चकाचोंध स मुक्त हुए उसके 
नेत्र उस वस्तु के रूप को ठीक ठीक प्रकट कर 
देते हैं। ठीक ऐसा है। विचार-परिवतन संस्कृत- 
सादित्य के बिपय में हुआ। आज काई मा भारत- 
वासी बिना संस्कृत-विद्या के अ्रध्ययन के सवोड़ 
सुन्दर शिक्षण पाने का दावा नहीं कर सकता | 
भारतबासी ही नहीं बहिफ किसी भी देश का 
परिडत क्यों न हो बह यदि संश्कत-विद्या से यार - 
चित्‌ परिचय न रखता हो, तो उस मानब-इतिहास 
की एक बड़ी जाति के संचित जझ्ञान-ढाप का पता 
महीं लग सहझमना। हमार जातीय जाबन को 
ज़ागूति के साथ साथ संश्कृत-विशा का भी भावर 


हित हित अदशा ही जाता है | 


रच 


ओऔशॉरंशी । 
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जा साहित्य कल मृतकल्प समझा जाता था 
बह बस्तुतः आज सजीवता का केन्द्र और मानव- 
मस्तिष्क के विकास का शअखलाबदध इतिहास माना 
जाता है । सच तो यह है कि आये-सभ्यता के 
प्रारम्भ से अग्यावाध पर्यन्त हमारी जाति ने ज्ञान, 
कम ओर उपासना के मागे में जा कुछ खोज की 
बहू सब संस्कृत-लाहित्य में विद्यमान है। संस्कृत 
भाषा में अनेक तरह के एऐहिइझ और पारलौकिक 
विपयों १र बहुत ही ऊँचा और अटूट साहित्य 
भरा पड़ा 6। दशन-शाल्ष के अतिरिक्त इस 
साहित्य में व्यवद्ार-सम्बन्धी ज्ञान की इतनी 
शाखा-प्रशाखाएँ हैं कि उनकी संख्या-मात्र स हम 
अशक हा यह कह सकते हैं कि श>टू वे शतक 
तक संसार के सभी साहित्यों में संस्कृत-साईत्य 
शिरोमणि था अर तदुपरान्त वह कुछ थोड़े ही 
अरशों में दूसरों से न्यून प्रतीत होता दे । 
अरगंरसी साहित्य का इतिद्ास लिखने का 
कारण बतलाते हुए फ्रान्स के एक बह परिद्चत 
एम. टेन का कथन हूं कि भरी दृष्ति इस साहिसय 
की और इसके आश्यजनक अविच्छिन्न विकास 
के कारण आकर्षित हुई । यूरोप के अन्य साहिस्य 
कुछ खणिइत और अंग-भंग हैं; परन्तु इंग्लैयड 
का साहित्य कथि चोसर से अद्यावधि अथोत पाँच 
शतक तक अखरह ऋप स चला आता हैं। यदि 
पाँच शतक के सादित्य के अखण्ड विकास से 
देन मद्दाशय को आश्चये हुआ तो संस्कृत-साहित्य 
के न्‍्यूनातिन्यून ४ सहस््र वे के अविकल भिकास 
की कथा सुनकर तो न जानें उनकी क्‍या अंदस्था 
होती ! मोक्षमूलर का कथन है कि वुद्ध-धर्म के 
इवय से गुप्र-साश्राश्य तक, सात सौ बषे के लिए, 
 तस्कृत-विदया छुप्रभाय रही उनका मत फेशल 


क्षक्या ६ | 


राजकीय शिला-लेखों के आधार पर स्थित दै; 
क्योंकि इस युग व सब प्राक्ृत-भाषा में लिखे 
गये हैं | अन्य बिह्यनों ने उनका मत स्वीकार 
नहीं किया; क्योंकि संस्कृत के परमोत्तम प्रन्थों 
का प्रादुभोव इसी थुग में हुआ जिसको मोक्षमूलर 
संस्कृतबिद्या की सुपुप्तिहशा मानते थ । 


बिक्रमाव्द के दो शतक पूर्व ब्राह्मण सम्राद 


पुष्यभित्र के समय « महूर्प पत>जलि न महददाभाष्य 
की रचना ही, और उस सम्राट के अश्वमध यज्ञ 
में भाग लिया । इस वृत्तान्त के लगभग १४५८ वर्ष 
पूर्व चन्द्रगुपत के सचिव कोर्टल्य न अपना वृहस्‌ 
अर्थ-शासत्र लिखा | का८ल्य के पूत्र काववर भास 
का जन्म हुआ था । कालदास न इनकी प्रातिभा 
की प्रशंसा की ऐ और कॉटेल्य न इनके काव्य 
स॑ अ्वतरणु उद्धृत किये हूँ । कोइल, शाश्डल्य, 
बत्स पूर्तित और भरत नाख्य-शामख्त्र के बड़े रचयिता 
बिक्रमाब्द से दे। शतह पूर्व के हैं इसमे शंकालश 
नहीं | महाराज कनिष्क क गुरु अश्र रोष, सहायान 
प्रन्थ के प्रबतक श्री नागाजुन और उन भमिश्त- 
कीति शिष्य ओर आयेदेव ओर भत्रयनाथ ने 
विक्रधाबइ की अथम, द्वितीय ओर तृतीय शतकों को 
अपन आवन से सुभूषित किया था। संस्कृत-विद्या 
का यह अविच्छिन् विकास और भी आश्चयेमय 
प्रतीत होता है जब हम भारत के सामाजिक, 
धारक, राजनेतिक कालचक्र की भीषण गति पर 
द्टे डालते हें । जम्र इस विद्या की उन्नति एक 
प्रान्त मे स्था त द्ोती थी तब दूसरे प्रान्तों में 
इसको अ्रपृद्धि होने कृगती थी। जब उत्तर भारत 
भे शत्रुओं का आक्रमण दोता था तब इस विद्या 
का दुपिक दुश्िण में जगसगा उछता था । 


संस्हव-साहितय की महरवे । 


१४९ 
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इस विद्या की ज्ञान-धारा का प्रवाह शान्त 
गम्भीर रूप स सदा लद्दराता रद्दा है यद्यपि भारत 
के जीवन पर अनेक बार प्रचण्ड संकट पढ़े। 
उदाहरणाथे इंसा की १३ वीं सदी में उत्तर भारत 
में मुसलमानों के प्रचणए्ड आक्रमण हुए, और 
जब दिन्दू धर्म पर मानों मद्दाप्रलय के बादल 
गरज रहे थे तब हमारी संस्क्ृत-विद्या ने दूसर 
प्रान्तां की शरण ली। गुजरात आर मालवा में जैन 
लोगों न इस विद्या ही उन्नवि की और इसी युग 
में मेथिल आह्यणों तथा माधत्र और रामानुज 
सम्प्रदाय के परिडिताो न पृ, पश्चिम और दक्षिण 
देशो में संस्कृत-विद्या की उन्नति की । जब मुगल 
आर पठानों का दोर-दौरा सारे देश में हैं गया 
ती भी इस युग में, करपीट में माधवाचाय, द्राविड़ 
देश भें बदान्त दाशिक, मिथिला में चण्डखर और 
उड़ीसा मे अनक परिडतों का दमें पता लगता है। 


पश्डितराज जगन्नाथ ने अपनी अलौकिक 
कबित्व-अतिभा से गंगा-लहरी की रचना की । यदि 
बे भारतीय सरस्त्रती के स्तव भे एक सुन्दर लहर 
ओर रच दूत ता भारत उनका बड़ा ही उपकार मा- 
नता। निःसन्देह हमारो गंगा और हमारी सरम्वस्ती 
इन दानों के मधुर रस से हमें जो आनन्द मिलता 
है बह कदाचित्‌ साक्ष की अवस्था में भी नहीं मिरझ 
सकता ;-- 


सुवातः स्वादीय: सलिलारदमभाताप्तपिबंताम्‌ । 
जनानामानग्द: परिहसति निर्वाणपदवीम ॥ 


संस्कृत-सादिध्य की रसमयता का अनुभव तो 
सहृदय मनुष्य ही कर सकते हैं। हमारा सात्पये 
हो इस बिशाल अश्यत्थ बुश्ध की जिसपर से अनेक 
धुत इल गये, केषल शास्ता-प्रशास्रा-मात्र गिनमे 


है ४१ 


का चष्टा करता हैं | इस साहित्य से जन्म लन 
वाला अनकू भाषाओं का विवरण देने का हम 
प्रदक्ष न करेगे । पाली, ग्राकृत, दाक्षिणात्य,महा- 
राष्ट्रन सोरसनी, मागधी, जन-प्राकृत तथा भारत 
की आवाचीन भाषाएं हमारी इस मातृभाषा के 
ही दूध से परिपुष्ट हुई हैँ । संस्कृत-साहित्य की 
प्रन्थ राशि प्रक्त और लैटिन साहित्यों को मिला 
कर भी उनस सं!गुनी होगी। श्टू८१ ३० में 
विश्योटर ऑफ्रेक्ट (पुतर्तततान है एकल) 
न संस्कृत अन्धथों का एक महत्वशाली सूचीपत्र 
६ (5७5 (४ ]७०८७० ४) ) रचा। इस 
वृहन्‌ सूर्ची में ४० ००० संस्क्ृत- ग्रन्थों की संख्या 
मिलती हैं । परन्तु संस्कृत के ग्रन्थ इस संख्या स 
भी कही आधिक ह। पुरान रूंस्कृत ग्रन्थों को 
खोज स नय नये प्रन्थों का पता हमें अब भी 
मिलता रहता है | 


इतिहास न लिखने का दोषारापण संम्कतक्षों 
पर प्रायः किया साता है, परन्तु संग्कत के प्रभाव 
फा इतिहास सारे प्रश्वीमए्डल पर बड़े स्थृल 
अक्तरों स लिखा है। पूर्वीय देश मानते हैँ कि वे 
स्कृत विद्या के शिष्य हैं, और पाश्वात्य देश 
इसका अध्ययन कर मुक्तकर्ठ से इसकी प्रशंसा 
करते हैं और इसमे स उपयोगी तत्व प्रहण कर 
लेते हैं। यह साहित्य मानसिक बिकास का बहुत यह 
साधन है | ममुय्य का मस्तिष्क बिना अत्याचार और 
रक्त बहाएं किस प्रकार स्थायी विग्थिजय प्राप्त कर 
सकता है यद घात इस साहिश्य क ही अध्ययन 
पे ज्ञात होती है। 


*श और काल के विस्‍्तार की हृष्टि से, संस्कृश 
का हिस्व-राशि के अविश्चिक्त विकास के विषय मे 


आशारदी । 


| वर्ष २, खंदे३ ै 


हंस ऊपर कह चुके हैं। अग्र हम इसके भिन्न 
भिन्न प्रकार के विषयों को अनुक्रमणिका देने का 
प्रयत्न करते हैं | सेस्कृत भें केबल दिन्दुओं का 
धाम्मिक साहित्य ही है यह अन-मूलक विचार 
बहुत दिनों तकू यूरोप और भारतवर्ष में प्रचीलत 
रहा; परन्तु ज्यों ज्यों संस्कृत साहित्य के ज्ञान- 
काप से अनक तरह के रन्न हाश्िगोचर होने लंग, 
त्यों ही यह अ्रम दूर हाने लगा। इसमें ता 
संदह ही नही कि भारत के सारे घामिक जीवन 
का द्ातेहास इस साहित्य सें विद्यमान है | हम ता 
पाठकों की हाष्टि इस साहित्य के व्यावहारिक 
जिफयों की ओर खींचना चाहते हैं । व्यावद्वारक 
विद्याओं में सबस पहला स्थान हम अथे-शाम्द् 
का देते हैं; क्‍यों» लोग यह मानते हैं कि 
यूरोपबालों दी ने आधानेक सम्4 में इस शाख्र 
की रचना और उन्नति की है। यद तो सभी 
जानते हैं कि भारत में जीबन के चार पुरुषाथ 
माने गए हैं, मिन्दू घम्म, अब, काम और मास 
कदत हैं | पहिले सीन पुरुषाथ हमारे ध्यायहारेक 
जीबन स सम्बन्ध रखने है और पिछला परलोाक 
से । इनमें से अश्शाख सो पूरोरूप से व्यव- 
हार से संधध रखता है। इस शाझ्त्र को चर्चा 
सह भारत के शास्तिपन और सभापतवे में बि- 
सवृत रूप से मिलती है । इस विपय पर हू 
अःणुक्य ने जिक्रमाब्य से लीन शतक पूर्व एक 
पृहत प्रस्यथ की रचना की थी जिसमें इस शास्त्र 
के दस भिन्न भिन्न पूर्जीचायों के विधारों का 
समावेश और उनकी आलोचना की गई है। 
अप -शांआ, राजनीति, युद्ध-कला, सैमिक संगहने 
शासभ-पहुंति, स्थायं, आवध-वद्यय, दयागार। 
उद्योग-धंक, कला कौशल, क्षानिज-कर्म ये सभी 


संख्या है) .. 
विषय इस महत्वपूर्ण प्रंथ में विद्यमान हैं. । उस 
यदि ज्यवद्ञारिक विद्या की खान कहें तो अत्युकते 
न॑ होगी। कॉाँट्राम्विक प्रबंध-विषयक कोई 
स्वतंत्र पंथ हमें अबतक उपलब्ध गहीं हुआ, 
तथापि वान्सायन के कामसूत्र के चतुथे अध्याय 
में प्रायोन भारत की कोटुम्बिक व्यवस्था का बड़ा 
हो सुन्दर चित्र अंकित है। घर में भायो क क्या 
कतंड्य हैं, घान्यागार किस तरह रखना चाहिए, 
पाकशाला में किन नियमों का पालन करना 
उचित है, ओर भायों का घर के दूसरे लोगों 
से कैसा व्यवहार हाना चाहिए इ्याद बातों को 
बड़ी ही सूक्ष्म चचो इस प्र*रण में मिलती है ! 
रषि-बविद्या अर उद्यान-विश्ा को चयो संक्षप 
से बाराहमिहिर की ब्ृहस्सहिता मे मिलतो है | 
पशु -पालन- विद्या का भी पता चलता है | पाल- 
काठ्य : हस्ति-शास्तर ' के आर शालिदात्र अश्व- 
शात्र' के रचयिता कहे जाते हैं। उनके प्रथा के 
पढ़ने से प्रतीत होता है कि हमारे पृत्रेज बहुत 
अवधानपुर्वक हम पशुओं # स्वभाव, भाश्य, 
राग, निदान, चिकित्सा आदि का अध्ययन करत 
थ । पाक-विद्या के प्रंथ मी मौजूद दे जिनमें 
शाह और मांस दोनों प्रकार के भोजनों के गुण- 
दोषों का विक्रेपएण क्रिया गया ह। उनके 
पुष्टि-वभक तत्वों का भी भर्लाभोति निरूपण इस 
शाख्र में किया गया है ।मनुप्य 
साधारण से साधारण कार्य वज्ञानिक राली स 
होने चाहिए, यह आयये-जाति की मानसिक प्रय्षात्ति 
सानय-इतिहास के उदय से आजतक हमारे 
देखने में आती हैं | इसी प्रवृत्ति का परिणाम यह 
हुआ कि काल-क्रम से इन पर्वोक्त निद्याओं का 
भारत में प्रादुभेव हुआ | 


“. संश्कृत-साहित्य का महक । 
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शा 


विज्ञान | 


विज्ञान का बोध प्रत्यक्ष और पर क्षामुलक 
है ।  इंद्रेयाथेसनिकर्ष अन्‍य कान प्रत्यक्षम -अधीत्‌ 
इंद्रिय और बस्तु के सम्पर्क से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
हमारे न्‍्याय-शासतत्र भें प्रस्यक्ष-न्ञान कहरता दे । 
भारत भें इस प्रत्यक्ष-मृलक ज्ञान की भी बड़ी 
खोज हुई । समस्त प्राचीन जातियों भे दिन्दू- 
जाते ६€। गाशणित-शासत्र भें पारंगत थी। अ्रक- 
शाख में दशमलब-पद्ध/त का आविष्कार यह 
हआ | बीजगाणित की भी कई महल्वपूणे १रक्रियाएँ 
दिंदुओं। को ज्ञात थी। त्रिकोाणमिति (]0४श४70- 
॥)070) का भी यह्य अध्ययन होता था) 
ज्यानिति (9९०॥०7४ ) और मापनविया 
( ऊैलाहधाफाएज ) का भी सम्स पहले 
यद्दां विकास हुआ । यज्ञ-बेदी के निर्माण की 
आचश्यकता से इन विद्याओं को उत्पाति हुई । 
यज्ञ के लिए ठार मुहते निश्चय करने को आ- 
वश्यकहृरता से ज्योत्तपप के ज्ञान का विकास भारत 
भें हुआ । यूनानियों ५ सम्पक से इस विद्या की 
यद खूब उन्नति हुई | पृथ्वी गे।ल हे अपर वह 
सूबे के चारों ओर अन्य प्रह। को भँँति भ्रमण 
करती दे इत्यादि आजकल के वेशानिक आवि- 
ध्कार दिन्दुओं ने पहले है. कर डाले थे। 
ज्योतिष-विज्ञान में उपयोग। बहुत से यंत्र उन्हे।- 
ने बड़ी चतुराश से निमोण 'ब्ये थे। 
प्राचनि भारत में बेज्ञानिक प्रयोग-शालाई भी थी 
जिनमें रसायन-शांसख्र का अध्ययन होता था। 
जंगल और. पवेतों की जड़ी-बूटियों के एुण॒-दोपा 
को पर्गक्षा इन प्रयाग--शाल्ातं भें का जाती थी। 
हिमालय की गहन गुफाओं भे स आंपाियों लाई 
जाती थीं. और उनका परीक्षा-पृवेक गुणु-दोष 
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भौशारदा । 
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निरपण किया जाता था। ओपषधियों और रखों 
के ठीक ठीक संमिश्रण की प्रक्रिया को ये भर्ती 
भांति जानते थे | ये सब बातें बिना रासायनिक 
प्रयोग बा प्रक्रिया के हो नहीं सकती थीं। विक्र- 
माच्द के लगभग १,७८० यर्ष पूर्ण हिन्दू लोग 
मनुष्य के अग प्रत्यंग की हृड्डैयों के स्थान, आकार 
ओर संख्या से भलौभौति परिचित थे । अथोत 
बैदिक युग के प्राह्मण-काल में शरीर-उयवष्छेद 
विद्या ( 2730०१४5 ) में हिन्दू अनभिक्ष न थे । 
वे शल्यतन्त्र ( /ए४्टणओ ) में बड़े दी निपुण 
थे | सैकड़ों तरह के तीदण शब्बों फे उपयाग का 
उल्लेख वद्यक-शखसत्र के शल्य-तन्त्र-अध्याय में 
मिलता है । सब अधघस्था के मनुष्यों के रोगों का 
निदान और चिकित्सा का इ्िन्दू बच्चक में पृ 
विवेचन किया गया है | डाक्टर प्रतुलचन्द्र राय 
मद्दोदय ने अपनी दो पुस्तका में दिन्दुओं के 
रसायन-शास्त्र के प्रगलल्‍भ पाएरिडत्य फे प्रम:ण 
दिये हैँ | पारे ( पारद ) का जा जो इपयोग हम 
फरते थ उनका इस विज्ञान-विशारद न सबिस्तर 
उल्लेख किया है। जिसन कणाद के वैशेपिक 
दशेन का पारिर्शालन किया है वद्द जानता है कि 
भोतिक विज्ञान ([9:८5) में हिन्दुओं न कहाँ 
तक अनुसन्धान किया था। इसके “'परमाणु-वाद, 
को चच। करते हुए डाक्टर ब्जन्द्रनाथ साल का 
कथन ४ कि दृष्टि-विद्या, ध्यनिविद्या और भौतिक 
विद्या के सिद्धान्तां के ज्ञान में हिन्दू यूरोपवालों 
से किसी भी प्रकार कम न थे | 


यम्त्र-निर्मोण-विद्या भी इस देश में बड़ी 
उन्नत अवस्था में धा। यन्त्रविद्या की आश्रवयेजनक 
उन्नति का उदाहरण चन्द्रकीर्ति ने आर्यदेव कत 
बनुःशतिका का टीका भे॑ एक कहानी के रूप में 


दिया हैं। आर्यदेव विक्रम के तीसरे शताबद 
ओर चन्द्रकोति छटवयें में हुए थे। जनश्रति है 
कि एक पराशर अथात्‌ यम्त्र-निमोता ने एक 
बोद्धनभिछु स वर्षो-ऋतु में अपने साथ रहने की 
प्राथना को । घर की दूसरों माजल में वह भित्तु 
पराशर की शुश्रषा से प्रसन्न हो बास करने 
छगा । बषौं के उपरान्त जब भिक्तु विदा दोन लगा 
लय पराशर ने उस कुछ द्रव्य बतन-रूप स भेंट 
किया । परन्‍त्र उस भिकु ने उस लेने स निष८ 
करत हुए यह कहा कि इस वेतन के योग्य भेने 
कोइ काय्ये नहों किया | परन्तु उस यन्त्रकार ने 
कहा कि तुम दूसरों मारजल में विराजत थ आर 
पहलों मंह्जल मे सर यन्त्र रखा था जिसपर 
आपके शरांर के चलने, फिरने, बेठते के भार 
पड़न स वह यन्त्र चलन लगता था। उसका 
क्रिया स मुझ बहुत लाभ हुआ है ओर इस 
कारण आप इस वतन का स्वोकार काजिए | 
इस फहानों से ज्ञात होता है कि यम्त्र-विद्या 
यहाँ कितर्तर उन्नत अवस्था में थी । 


लालन ऋलाए । 


चामट प्रकार को कलाओं का उल्लेख हमें 
मिलता है! इनमें प्रत्येक कला का साहित्य इस देश 
में मौजूद था वहुतमोी कलाओं का साहित्य नष्ट- 
भ्रष्ट ह। गया; परन्तु कुछ कलाओं का स्वेस्तर 
बरीन अब भी मिलता हैं। उदाहरणाथ, सेगीत- 
कला का हमारे यहाँ बहत्‌ साहित्य है। शुक्र 
नीति के चतुथ अध्याय के तृतीय प्रकरण में इन 
६४ कलाओं का बर्शन हैं। परन्तु कलाएँ इस 
संख्या से भी अधिक था; क्‍योंकि मनुष्य का 
भिन्न भिन्न कियाओं से ही भिन्न मिन्न कलाएँ हो 





संबदा हैं 


आफ जन्‍बज | धक्के जकीर सीज प्लील है |ा 


गई हैं। प्रसंग-बशात्‌ हम यहेँ। शुक्रनाति के कुछ 
अबरररा देते हैं : 
४ हावभाषादि संयुक्त बतन तु कला स्मृता। 
झतनफयायकरंण शान तदहादन कला ॥६१ 
मात्तिकाकाष्ठपाषाणधातुमाण्डादिसत्किया । 
प्रथकू कलाचसुष्क तु चित्राद्यालखन कला ॥|८३ 
तड़ागवापाप्रासादसम भूमिक्रिया कला । 
घत्याशनेकयन्ताण वाशानान्तु काति; कला |॥ 
काचपात्रादिकर शविल्लानन्तु कला समता । 
शिशाः संरक्षण ज्ञानं धारण क्रोइन कला। 
लखन कला || 
श्त्यादि 


नानादेशायवरशानां सुमस्यस 


अथान , हावभाव स युक्त नृत्य भी एक व,ला है; भांति 
भाति के वाद्य बनाना ओर उन्हें बजाना भी एक 
कला है; सिट्टो, फाठ. पत्थर आर धातुओं को 
चोज़ बनाना, चित्र -लखन, तड़ाग, वाबड़ों, महल 
आदि निर्माण करना, घड़ी आदि अनक यन्त्र 
बनाना, कोच के बतेन आदि बनाना-ये सूत्र 
कलाएं है । बच्चों का पालना ओर खिलाना भी 
एक कला है। नाना देशो की वश-लिपि सुन्दर 
रूप स लिखना भो एक कला है, इत्यादि । 

बंग देश में शरशाह के समकालान मसुवनानेद 
कवि कण्ठाभरण ने हिन्दुओं की अठारह विद्या- 
अं का दिग्दशन एक वृद्दत्‌ प्रन्थ में कराते हुए 
एक अध्याय संगीत-कला के विषय में लिखा हे, 
जिसमें संगीत-शास््र के अनक रचयिताओं का 
उल्लेख प्राचीन काल से अपने समय तकका 
किया है. । 

कोहल ने अपन नाख्य शास्त्र में नृत्य-कला का 
मिरूपण किया हैं। विक्रमाव्द से दो शताब्दि पूर्व इस 


संस्कृत-साहित्य का मह्व | 


नफीन. अनजिओ ऑअजधितणा हक कट॑७>>भट 
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जाटय-शास्र की रखना हुई । कोहल का कथन है 
कि शनक पहले नाट्यशाख के अनेक सम्मदाय 
थे, भिनमें हदरणक फा सूत्र, भाष्य, वार्तिक, निरक्त, 
संप्रह, कारकाएं जुदो जुदों थों। काइल के 
अलावा भरत का नाट्य-शासत्र और भो प्राचोन 
है । नृत्य की शलो, रंगभूमि को तोन प्रकार को 
रचना, नाट्य-शाख्त को इतेहास, नाट्य- 
जानित भ,.व, कथा-विस्यास ( //०/ ), पात्रों के 
गुण, ग्राथित वस्तु का प्रभाव, संगीत, नाटकाचत 
छनन्‍्द इत्यादि सभो विपयो को कोहल ने सुन्दर 
वियचना को है । नाट्य-कला के महत्त्य को दे 
अलांभाति जानत थ | उनका मत है कि नाटक 
में बतलाये हुए भाव असंख्य प्रकार के हते है 
आर जा जांबन के लिए उपयागों है। वही नाटक 
उपयुक्त ओर मनावधक होता है । 

यह्यपि चित्रण-कला का कोई भो प्रन्थ हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ. तथापि बाइंस सी बष पुराने 
चित्र ता हमें प्राप्त हुए ह। निज्ञाम हृदराबाद 
के राज्य में अजन्ता को दुर्गग पवत-गुफा में 
पुगने सुन्दर चित्र माजूद हैं। पुरान मंदिर, दोंबाल 
आर भूजपत्रों का दृश्तलिखित पुस्तकों पर कई 
शताव्दियों की चित्रणश-कला के नमून अब भो 
मिलते हैं । कविवर कालदास ने कुमारसंभव में 
इस कला के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विक- 
सित यावन को उपमा में किया है --- 

उन्मीलित तूालिकयेव चित्र 

सर्याशुभिभिन्नमिवाराबिन्दम | 
यभूब तस्थाः चतुरमशोभी 
वुविभक्त नवयोवनेन ॥| 


३४६ 

भारत की निर्माण-कला ने तो सारे संसार को 
मुग्ध कर रखा है| इस कला के महत्व को दर- 
शाने बाल भग्नावशेष भगवान बुद्ध के समय से 
मिलत है । यद्याप भारत के पांश्रमोत्तर भाग मे 
प्रांस देश को निर्माश-कला का हमारों कला पर 
कुछ असर अवश्य हुआ, तथापि कलाविशारदों का 
यह मत है कि भारत मे हो निर्माण-कला के 
अनक सम्प्रदायों का आविष्चार ओर विकास 
हुआ । इसमे भो सन्देह नहों कि हमने विजाताय 
कला के आदशां का लकर अपना दशा कला का 
उन्नति की। 

इलिहास | 

संस्कृत-साहित्य के राज-प्रासाद को सुन्दर 
अट्टालकाओं में हतहास- विद्या का दांपक न हान 
के कारण घार अन्धकार छाया हुआ है । क्‍या 
वह विदा जिस सभ्॒ विद्याओं का दापक 
कहना चाहिए- 


£ प्रदोप: सर्वाधद्यानामुपाय: सबव-कर्मणाम, 
आश्रय: सर्वध्भाशाम ” भगत 


में न थो? जिस जाति न अपने हा मारतष्क- 
बल से अनक क्षान-विज्ञान के आविष्कार किये, 
क्या उसमें इस विद्या का उदय न हुआ ? इति- 
हांस को अनभिशज्षता का लाउछन हमें अनुचित रूप 
मे लगाया जाता है। भारत में इस विद्या को बड़ा 
है आदरणांय पदवों थो। इस पंचम वेद का 
गाँरव प्राप्त था । महाभारत, रामायण ओर महा- 
पुराणों में राजाओं के बंश का वर्शन इतिहास 
नहीं तो और क्या हैं! सकता दे । इसके आते- 
रिक्त सकड़ों शिज्ञा-लखतों में प्राचोन भारत को 
इतिहास-सामप्री मौजूद है । सातवें शतक से तो 


अशारश । 
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हमें हातेहास के राधित प्रम्थ भी मिलते हैं जो सम- 
कालोन लेखकों ने निर्माण किये हैं| उत्तर आरत 
के सप्राट्‌ हषवर्धन का चारेत्र महाकाब थार को 
प्रीढ़ लखनों से अकेत किया गया था। नवसा- 
हसांकचोरत्र, नवविक्रमांकचीरत, रामचारेत, और 
राजतरागणों ये सत्र एतेहासिक भप्रस्थ संस्कत- 
साहत्य में मोजूद हैं । आजकल को भाँति प्रत्येक 
प्रान्त का सबिस्तर भूगोल ओर इतिहास की 
रचना भां को जातो थो। भविष्य-पुराण का 
श्रद्मचण्ड इसो प्रकार का प्रन्थ है । इसे ध्याजकल 
गेज़ाटियर ( (79720[९४४ ) कहते हैं । 
दशन- शाम्त्र 

इस शास्त्र में तो हिन्दू-मास्तष्क न अतुल 
परिश्रम किया था । जिन विचारों का उदय इस 
गम्भोर तत्व -चिन्तन स हुआ उनको समता अभी 
तक किसो साईत्य में नहों है । १७ वें शतक में 
साधबाचाय न १६ दशनों का सार अपने ' सर्च- 
दशन-सग्रह ' में किया | भाद्ध ओर शेकरदर्शन 
अतोय - गम्भोर है । सारांश यह कि मानव-तत्त्र- 
चिन्तन के अस्थवाड़ के हम हो जगस्प्रासद्ध मन्न- 
याद्धा हैं | 

काब्य-नाटक | 

काठ्य-नाटक मनुप्य-जीवन के लिए कितन 
सुखप्रद है इसके फहन को अपेक्ता नहीं। द्िनदुओं 
ने अनक प्रकार के काज्य रच । रामायण, महद्दा- 
भारत ओर रघुवंश के तुल्य संसार में थोड़े दी 
महाकाव्य है । भास, कालिदास, मवभूति, बाण, 
बिल्हण आर ज्मन्द्र ये सेसक्त-साहित्य के कबि- 
सम्राद अल्लीोढिक प्रतिभा-र/ग्पक्न थे | कोकिल्व प्ठ 


शा 


जयदेव की संगात-ध्यनि हमारे कानों में अद्या- 
बाधि गूँज रही है । सच ता यह है कि काठ्य- 
नाटक हमारे साहित्य की अनमोल रज्न-रार। हैं| 


हम इस लेख में इस विशाल-साहित्य वी 
कुछ शाखा-प्रशाखाओं का ही दिग्द्शन-मांत्र 
करा सके । चोरी, शिकार, शतरंज का खल, 
व्यायाम इत्यादि अनक विपयों पर इस साहित्य में 
प्रन्य मिलते हैं | इन सबकी चचो करन से यह 
लेब्न बहुत विस्तृत ही जायगा । अतः सब वानों 
का निष्कर्ष यही है कि आय्रे-जाति की अदभुत 
प्रतिभा का प्रतिबिस्थ और विकास-क्रम संस्कृत- 
साहित्य में ही देखा जा सकता हूं । यदि भारत- 
भारती में संजीवनी-शक्ति न होती तो उसकी 
युगयुगान्तव्योपी, सबोर्गीन उन्नति होना असंभव 
था। इस साहित्य फे अनुशलन करनबालों का 
हदृष्टि-क्षत्र विस्तीण और अन्‍्तरात्मा कामल हनी ही 
भाहैए । आये-धर्म स॒प्रतिपादत चारों पुरु- 
पाथ-- धरम, अथ, काम, माक्ष---इस सरस्थती देवी 
की इपासता स सिद्ध हो सकते हैं । दम इस दब- 
पाणी की पुण्य पीयूषमयी कथा कहे। तक कद । 
हम भवभूति के उत्तररामभरिश्र के लज्षितोदगार 
द्वारा इस राज-बिशधा के विषय में केंबल यह 
कहा चाहते हैं।--. 


पाप्मभ्यश्व पुनाति बर्धवति थे अ्रयांसि सय कथा | 
मागहया वे मनोहरा अ्र जगता मातेब गंगेव च ।॥ 


पड. <$ 


झाकुस की इपासनी | 
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| 
आकुल की उपासना । 
++ - धन्‍्यम ४८ ५-++ 
(लेखक--धीयक्त “नदीन ) 
(१) 
चाहे दुःखों को य भाड़ियाँ 
लगें,---लगें ता खद नहीं | 
इसस इस भअ्रस्तित्व-मात्र का 
होगा यों विन्छद नहीं ॥। 
किन्तु अर गापाल ! नेत्र जब 
बरसे, तत्र हो वस यह ध्यान--- 
“इस अखलि का मेरे मोहन 
के चरणों पर हो अवसान' ॥ 


। 


राग-रंग की रम्य राजसी 
रचना-रू्जु रिकाने को, 
जाल बिद्दाए, तब निसपृहता, 
मेरी आन निभाने को, 
फाम्पित हो कह उठे--“सलेन 
“चने समर्पित मीठे हैं । 
“किन्तु मुकुन्द, सुम्हारी भाभी 
के तरडुल से सीठे हैं” ॥ 


(३) 
शाह यह नेराश्यन्आर्नि संब- 
जीवन-तश भझुलसा दबे; 
किस्तु कन्हैया मेरा दियरा 
यह विचार हुलस। देवे-«» 
£ इस भौरस पादप को डाली 
पर में कूला बाएूँगा। 
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“उसमें अपने चित्तचोर को, 
दुलरा कर आराधूँगा" | 


(४) 


“यालद्शामतिमुग्घे चोरित-- 
दुग्ध ब्रजाज़्नाअवनात--- 


जी. ४ + + ४» * 


तदुपालम्भवचो भयविश्वम- 

नवने रतिर्भ:स््वकरमान | 
महड्भयावद कुपरिस्थिति भें 

रसना रटे यही रत्ति-पाठ | 
माखन के लोभी ! बन जाब 
यहाँ मन्त्र जीवन का पाठ ॥ 


+िक) 0229. 


“सनेह-सागर” के कवि वक्ती 
हंसराज । 
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( लेखक--परिश्स लोचसप्रसार पाग्ण ) 


पी ८ 2 १७४ बिवर वर्ष इंसराजर्त का 
ऐई काई बुन्दला वीर, पत्रा-निवासी 
6 

| [ सिद्ध करने के यत्न मेहे तो 
मम काई प्रसिद्ध हिन्दी-काजिद उन्हें 
५: सागर के रत्न अबवा सी.पी के 
ण्ट ः बढ रु 
5 मोती मान रहे हैं। कोई नवयुवक 
हिम्दी-सेवा उन्हें मणिपुर के गौरब-मणि कह रहे 
हैं। ऐसी दशा में बिना कुछ लिखित एवं विश्वस्त 
प्रमाण के उनके जन्मस्थान का गारब किस प्रदेश 


था अंचल विशेष को प्राप दोगा, यह नहीं कहा 


ऑशोरेंदों।.. 


| बष १, शंट्ड ९ 


मानव-प्रात्र में देखो जाती है। महाकि फालि- 
दास को कोई उज्जन के निवासी प्रमाखित करते 
हैं तो कोइ बंगाल से उनका नाता जोड़त दें 
कई उन्हें उत्कल- प्रदेश की क्ृती-सन्तान मानसे 
हैं। पर वे कहाँ जन्म थे इसे मगवान्‌ द्वी जाने । 
महाकवि होमर के विषय भें सी यह प्रसिद्ध है 
कि; --- 
& 00५४ए०॥ 33504 (0४७335 (४ वर्त [0॥ 
840॥0' ((४॥॥(, 
वंवाजाएु। उ॥0॥ ॥3 0707 वार 
एड 3 एज. 
काॉबियाों का यह एक दोष ही समानता जायपा # 
व लाग अवन अमर काउयों में अपने जन्गस्थान 
तथा मसाताविता छ नाम आदि का उल्लेम्य करना 
अनुचित समझ करते थ | कदाचिनत्‌ उस समय 
यह प्रथा ही न रही है। या उनको 'प्रतिभा उन्हें 
ऐसा न करते देफर भावी-सस्तानों में "खोज! 
आर 'त्क की स्पृष्ठा जान कर$ उन्हें ऐसे 
कवियों के काज्यों को आलोचना भें प्रदुत्त रहते 
का अवसर (दया करता हू । 

इस लेख % द्वारा यदू जानते की चेष्ठा की 
जायगी | बच्षी दंद़्राजजी कद हुए थ । 

' सरस्वतीविज्ञास प्रेस” नामक एक प्रेस नर- 
लिदपुर (मध्यप्रदेश) भें ६ै। वहूँ। से हमारे पूजग् 
मातुल भ्रौमाम्‌ ५० अनन्तराम पाण्डेय कृत 
“ईशेपानिषद' की टीका सन्‌ १६०३ ई& में 
प्रकाशित हुई थी । समेप्रथम इसी ढीका के 
ऋन्तिम एछ पर छपे हुए “सूचीपत्र' भेहमें 
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& मातरी मगर बत हमारे जन्म दागी करें 


भा सकता | पर कवियों को अपनाने की यह बात 2 जित दैमार येषा पुरे लित्त अभ मिद्ठा हरे ( बेगशा ) 


ओशारदा _.... 





चित्रकार-- 
पं० गणशरास मिस 


कक 


सनेह-सागर' की नाम देखने का मिला था| 
उसमें लिखा है: 


सनह सागर अध्ट तरंग मूल्य ॥) 
उस समय हमारा ध्यान इस प्रस्ध की ओर 
गया ने था; क्योंकि उसके लाथ कबि का नाम 
नथा। सन ९१६५४ इ के आरभ से हम 
मित्रवर श्रीयुत दीनानाथ जा दाऊ ( रतनपुर- 
निवासी ) क द्वारा कई एक हस्त -लिखित प्रार्चीन 
प्रन्थ प्राप्त हुए । हसन अरन एक लेख मे. हा 
काशी के इन्दु' पत्र में छप चुका है उन ग्रन्थों 
का उल्लेख किया हैं। उन ग्रंथा में एक गअंथ 
“सनहसागर” भी था । सनहसागर वा यह 
प्रति सं० (८५८ के साल की लिखी हुई दै। 
यथा :«- 

“हति राधाकृष्णु के अस्नेह सागर के विज्ञास 
कथा समाप्र संपून सुभमस्तु स० शध्यश्द् के 
साल अगहन बदि ३ फई लिए परसाघ रा$ 
धायू रायपुर बठ पुस्तक संपूने समात्र ॥ इश्छाक 

जले रद्ते तेल रपक्ष रक्षामिथिल धंधन 

मूख दस्त न दातठय यज्र॑ बदति पुस्तक ॥ '' 

हस्त लिखित पाथी बड़े अाकार के ८८ पन्नों, 
झयथात €द्धल्‍(२-१८६ पृष्ठों घं समाप्र हुई है। 


उसमे कुल € तरंग है; यथा।--- 
(१) बालबिद्ाार बुन्दबंतगंमन 
(६) स्वप्तचित्रद॒शेन 
(३) भाक्ष्णराधाप्रश्यकश्षर्शनपर्तीन 
(४) राधाकृष्शप्रसीवषाइबण न 
(६) फांगविज्ञास 


१४६ 
( ६ ) अपतो- विज्ञास-बविंदार-वर्शन 
( ७» ) युगल सम्प्पदशेन-अशभिलाप 
( ८ ) कृष्ण सखी वष मिलन ज्र्णन 
( € ) श्यामजी सख।;वेष । 
प्रत्यक् तरंग के अन्त में ४“ बगसी हंसराज 
विरचितायों  इत्पादि क्षिखितर है। प्रन्‍्थ उक्त 
दाजजी के पास है ! 
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£ समदसागर ” और उस्लक कॉज के विषय 
में हमें एफ सूचना इदिन्दी के सुलखक रााजेम- 
निवास परश्छित श्रीनलमाशि शम्माजी ने अपने 
ता; १४-१८०-१८€९४ के काड़ द्वारा दी जा इस 
प्रकार है: -- 


' इंसराज बक्षो ( सनेहसागर-प्रणता ) रतनपुर 
में हुव थे न? किन्तु “।मिश्नअन्धु विनाद' में उनका 
पहन्ना-नियासी द्वाना लिखा है। काशी को एक 
नर्वीन साहित्य-मण्डली हारा प्रकाशत 
'सनहमागर'ः में भी यही बात लिखी गयी ६, 
आप इसका पूशो प्रतिवाद पत्रों में प्रकारित 
फराइये | 

हमार पत्र क उसर मे वक्त परिइत जी 
ता: २३-१०-१४ क काड़े में लिखते हँ;- 


» » ४ हमार यहों सरस्थतीविज्लास प्रस का 
अ्नहुसागर' है, काशी की सादित्यमण्डली द्वारा 
प्रकाशित नहीं | झन्यथा हम आपको भेज देते । 
काशी $। साद्दित्यमण्डलीं द्वारा प्रकाशित समेह- 
सागर लक्ष्म॑संपादफ ह्ाला भगवानदीन ज्ञी, 
(/0 नांगरीप्रचारेणी सभा, काशी का लिखने 
]॒ ॥) में मिल सभगा । काशी स प्रकाशित 
शाप! दिक हिंदी केसरी में उक्त पुश्तक को 


१४५५ 


आलोचना हुई रथ । है] श्र 

“हूं पतराज़ बखसी छुछ कायथ श्री मशपुर के वासी 
इस पद्म स हंसराज का रतनपुर में होना 
प्रमाणित दोता ६ । 


पुनः वा! ६-१६-१४ के पत्र + आपने लिस्ब 
भेजा था; --- 

हसराज़ बखमा। कल कायथ इत्यांद पद्मांश 
गया के किसा प्रकशक द्वारा प्रकाशित लथा स॑ 
छपी हुई 'सनहसागर' को प्रति भे हमन देखा था, 
उक्त अश तथा सनदसागार के अन्यान्य अश हमार 
जिवामह के उ4ए बन्धु का करटस्थ थ। वे सभ्म 
“सागर की आतुत्त स्या करत थ। बखसी 
हंसराज जो फ सम्बन्ध मे बहुतसी बातें उन्हें 
मालूम थी, विगत च५ हमार वे पितामह परलोक 
की यात्रा कर चुके हूँ । विशेष दूसरे पत्र में । 


दूसरे पत्र स--- 


झाप रतनपुर मे अन्ययस्य कर ता इस विषय 
भे आपका आधऊ तथ्य हृस्दगत दाग, कार 
[हुव अभी आवक दिन नहीं। हूए । >€ 
प्रयाग के ६० सा» संम्नतन भें आरिहाज। 
(पं० ग्रंगाप्रसाद ) जी का जा जख पड़ा गया था 
उसके द्वारा भी दंसराज जी का रतनपुर भे होना 
माना जा सकता ६। ४ » > लाला भगवान, नऊ। 
तथा भिश्रवंथु इंसराजजी छत्रपुर भें हुब उसका 
क्या प्रमाणु रखत ६. / 


ल् ०. 


ब्रस्चा जे के 


रेट 
हम 


हमने ताः २०११-१५ ६० का एक काई 
#धड्ौना जी की सेवा भे भेजा, इनस हमने कई 
एक प्रश्त किये थे। खेद है कि उसके यहे। से हमें 
उत्तर नहीं मिला । संभव है कि हमारा काई इन्हें 


आशारिदी । 


[ ६ १, शेड रे 


हज |» लीीति का प्जपन्‍ फिर. कपल उचाधिि की धन ता » 


न मिला है। या कि उनका भेजा हुआ उत्तर ही 
मांग में कहीं खो गया हो । 

हमन 'सनेहसागर' तथा 'खबतसमाशा' आदि 
के बिषय में एक पत्र सरस्वतीबिलास प्रेस के 
मालिऊ श्रीयुन नन्‍दं लाठा मुरलीधर जी कां भी 
लिखा था | उनक। उत्तर यह है।-- 

म्वुश्ततमाशा' जो छपा है वह शुद्ध नहीं है । 
काई ६० (तीस) वष हुए एक लाला जींन 
हमकीा लिखा हुई प्रति दी थी । पहले कभी नहीं 
छपी थी । यह गापाल कावे चुंदलखंड के थ पर 
उनकी जीयनी नहीं है। अब हृस्त-लिखित प्रति 
नहीं है | दीगक खा गई | 


सनहसागर अप्ट तरंग इसी जिले (नरलिहपुर] 
के एक लाला बकशी इंसराज न बनाई थी | ये 
अन्य कवि थ जे इसी जिल 5 तेंदुखेड़ा प्राम के 
थ | किताब युकपोस्ट से आपके पास भजी है । 
(ता; १ ७४-१४ के पत्र स) 

इस पदुइर मेन पुनः कह एक ढदरषयों का 
(जज्ञासा की और यथाच्िित उत्तर द्वारा उक्त 
महादय न मुझे उपछूत किया । 


सम्भव हैँ कि गोपाल कवि रतनपुर में रहा 
है।; क्योंकि काॉबियों का एक प्रकार स उस समय 
पेशा दी हो गया था और पद का पाक्तन भी थे 
इसी की सहायता से करते थे और अब भी करते 
हैं। राजाओं म॑ अब भी उनका बड़ा मान दै। 

माखन मिश्र ( गोपाल कि के पुत्र) का नाम 
भी मेने कही कहीं को कविता में छुना है। 
इतकी फु कर कविता कहीं कहीं देखीं गई है । 


प्रत्यों का पता नहीं । 


आटे 


लक््या ६ ] 

'सनेहसागर' की जो प्रति हमें मिलो थी, 
यशपि वह अब नहीं है, उसमें तरंगें सिफ आठ 
थीं। शायद कुछ तरंगें रकापी करन वाल न न को 
हों। आपके पास जो आदि तरंग है कया उसकी 
कविता उसी अष्ट्ट तरंग से मिलती है ? यदि 
मिलती है तो और भी तरंगें रही होंगी; पर इसमें 
तह भर्ती | बगसी हंसराज जाति के कायर्थ थे 
आर वह इलाक जहाँ थे रहते थे पहले पन्ना 
के गाजमें ही रहा था | जब छुत्नसाल ने मरहठां 
को दे दिया तब अलग हुआ । राजा हृदयसाय 
यहाँ से २४५ कोस पर हृदयनगर में जो उन्होंने 
बसाया था रदसल थे। इसस संभष है कि यहा 
कर रहे होंगे। 'कषण जी की पाती भी मेन कर्मों 
किसी के पास बहुत दिन हुए देखी थी। इन कवि 
की बनाई झई पुस्तक हैं. जो सब च।पैया छेदों में 
हैं। इस प्रकार कौ छोटी छोटी पुस्तक इन्ही 
कबियों की बनाई इस प्रदेश में प्रथलित थीं । जब 
सरकारी शिक्षाप्रंबध नहीं था तव सत्र लोग इनका 
मामूली पंडितों और पटवारियों से घर दवी में पढ़ा 
करत थे; पर अब नामानशान भी नहीं रहा | 
हमें भी आरम्म में इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने का 
शौक़ था; पर अब सब भूल गये, कौन कहाँ गई | 


'सनेहसागर' जो छत्रपुर में है जिसमें ३०८ 
पृष्ठ आप लिखते हैँ शायद बकसी जी की सदही 
पुस्तकें उसमें लगातार लिखी गई होंगी, कई 
पुस्तकें हैं जिनमें उसी प्रकार के चायैया छेद हैं; 
पर लोगों ने अपने नाम बदल लिये होंगे इसस 
ठोक पता नहीं चलता--- 


« सनेहसागर में छत्तीसगढ़ी शब्दऋ एक भी 
नहीं है, केवल वुंदेलखंडी और ब्रजभाषा के 


(जन >+ नमन बना धन ऑऑिजननरजरन-ननन्‍नन+4 पनजन जनक 


+. ग्रह नहीं माना जा सकता, वयाके लेखक महाशय 
को छत्तीसमदी भाषा से विशेष परिचय नहीं है । 


८ लॉनह-सागर ! के कवि वंक्ती हंसराज । 
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महा 5० >> सर 


ही शब्द हैं। शायद कोई शब्द बंदेलखंडी, छक्ती- 
सगदी भाषा में अब पिथ्ित होगये होंगे, कारण कि 
अ्रव छत्तीसगढ़ में दुदलखंडियों की प्रद्धि हो रही 


६ कोई सम ४७ के करीब से। 


पं७ नौलमाश शर्मा जी ता; 6-२-१६ 
के पत्म में लिखते हैं; --- 

४ बकसी दंसराज़ के सम्बन्ध में रतनपुर से 
आपने कुछ पता लगाणश क्या ? हंसराज का 
पन्ना-निव्रासी होना नितान्त श्रमपर्णा है। दीनजी 
स्वयं बुंदलखंडी है, अतए्य पक्‍सी मद्दोदय को भी 
उन्हीन बुदेलखण्डी वसाना चादा है, यदि वे 
पूणो प्रमाण रखते हों तो वक॒सी जी के ४ बिरह्‌ 
विलास '' प्रन्थ को वे सबे साधारण के समीप 
शीघ्र उपस्थित करें। हगें विश्वास है कि बकसी 
जी बुसदेलखण्ड-निवासी ग होकर प्रत्युत रतनपुर- 
नियासी हैं। “गया में लेथा-मुद्रित संस्ररण 
की खाज में में हूं | रूब्भवतः वंह प्रन्‍्थ मिल 
ज्ञाय तो हमारे विश्यास की पुष्टि होगी। 

उन दिनों अपनी स्थिते को विषमतावशतः 
हम इस विषय पर कुछ न लिख सके। पे से 
हमने पं० नौलमाणे शम्मों जी से प्राथेना कौ थी 
$ बे ही कुद्ध लिखने को कृपा करें। पर उनके 
इस काये के करन में कुछ विलम्ब हुआ । इस बीच 
में शम्मी जी का युवाव॒स्था भें “ इन्म्लुएन्जा 
से शरीरपात हो गया। हा! शाक् |! 


के. 


 आशारदा ' में शद्धुय श्रीयुत पं७ रघुबर- 
प्रसाद जी डदिवेदी बी० ए« ने वकली जी का 
उमलेस्थ अपने एक उम्र में किया हैँ | उसे देख- 
कर हमने यह * पत्राय  शिरा डाक्षा ६। श्रीयुत 
इिविंदी जी के लेखानुसार हंसराज जो कृत 
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५ सनेहद-सागर ”” “ शहा ” ज्ञामर प्राथीम 
तगर में जो जवत़पुर से दो मील की दूरी पर 
है, लिखा गया था। द्विवेदी जी लिखते हैं.“ पाढ़ा के 
भी कायस्थ कानूनगो वंश से पकली जी का सघन 
सम्बन्ध था और ऋाप बों यहाँ रहते और पंथ 
तथा स्कुट कावेता लिखा करते थे। आपकी 
जन्म भूमि कदाचित्‌ पन्ना थी, पर आप यहाँ के 
निषात्ी हो गये थे और उपयुक्त प्रंथ भी आपने 
यहीं [लिखा था। यह बात मेंने अपने पृज्य मातामह 
( ९० प्रजलाल जी सिश्न ) के मुंह सेढई बार 
सनी थी। र्भ्षजी भी कविता-प्रमी थ, असएब 
बत्ती जी के साथ आपकी घनिप्ठता थी।'' 
यदि कहीं गया में छेथा से छपी प्रति 
मिल जाती तो बड़ा काम होंता। भ्ायुत 'वॉन' 
महोदय जी से प्रा4ना है कि दे यह प्रकट फ़र 
देने की कृपा करें कि पन्ना घाल्री हस्तलिस्ित 
प्रति कब की लिखी हुई हे । 


रतनपुर में हम पंडित+वर रेबाराम बावु 
शायासतव्य की मचर्नी प्राप्त करने में जो बड- 
नाई हुई ६ उस देखका यही कहना पहता है कि 
हंसरान कादे के विषय में घहोँ से कुछ पता 
लगना असम्भव सा है; क्योंकि उन्हें हुए बहुल 
दिन हो गए , रेवाराम बायू तो अभी अभी ४०७, 
४५ वर्ष पूर्व हुए थे, तो भी उनके विषय में यहाँ 
वाले अनभिक्ष से है। यदि काई साहित्य-प्रमी 
वकर्स। जी के जन्मस्थान और निवासम्धान का 
/शय कर सकें, तो बड़ा उपकार हो । 


ध्.. ६*६ 


स्मरण ओर मूल। 





( लेखक--हाध्यापक रामइास सौड़, एम. ९.) 


जय: पकी धात्पाबस्था की याद फभ् से 
यह प्रक्ष जितने मशुष्यों से 


हु 


4 किया जाय उससे ही उत्तर मि लेश। 

| | था ? ४ क्योंकि कोई दिशघ ित | काल 
*+० “९+६* | छसा! नियमित नह 

“का ए २ स्का परी! लोग पक ही शरह 

मु ह छापने बचपन की याद रख | सार 

४ है यापाध घरस की टह्न में जा ।६शव 


घटनाएं हुई है उनको कुछ रुछ याद लाग रणले 
है आर सहज ही बतला देते हैं। शी धरस की 
अंयस्थ! की घटनाएं कुछ ही लाश! फो याद रही 


४, झर इस कूम अवस्था का स्मग्ण झाना ऋष्यन्स 


अमसाधाग्ण बात है। लथ भी प्रायः छोगों को 
कहम सुना है कि “ जश्न से मने धांश रै, आला. तथ 
से में अमुक बात को इस प्रकार शासता हूं” और 
इस होश सेमालने का थे होता है, आग! रास 
२५ सिकर ग्यारह बारह पर्स सुर को अायश्था। 
हत दाल २। यह स्पष्ट होता है कि हं!श. याद, 
ह्मर्श का आर भ प्रायः तार ये ले होता: 
परन्तु उरूका " रूभमालमा, " उस्का “रह्षा 
सर्वक्ाधाग गत के मत ले खार ले लेकर झाट या 
तम्र बरस पल तक है.मे लगती है । 


वशामिक या दाशनिक टए्टि से ठीक शब्दा 
के प्रयोग न करने धर रूदसाथार रत के इस कथन 
में भूल मालूम होती हे । इस पर प्रसगतः विशार 
किया जायया । 


६मारी ईनद्रियां और मन बाहओ ऋसार के 
शान के द्वार ई। काम भज ही झुमता है, पर 
यदि ' मन" उधर ने हो. 'ध्यात ” किस्मी दूसरे छोर 
हा. ता खुना छास भी अनसुनी है। आती है. मत 
खब समम में महीं आता, उस सुनी हुई बान से 
सुनने वास्मा इंसुध रहता दें। आएजे किसी पद 
पर लगी हुई हैं; मिगाह डरटी हुई है, हृ्सर लोग 
समभते हें कि इंेखनवाला इस ग़ार से, इस ध्यान 


सेकंधो ह | 
से रहि अमाद दुए है, भ ज्ञगे क्या अनोखो बात 
देखे रहा है कोई नया शशय जझर देखता होंगाः 


दर इचर देखभ बाला बिलकुल देखवर ह। उस 
हृ्ििकेश का पता ही भहीं। उसकी आंख के 
परदे पर किसी वस्तु को थड़ो स्फ्ट तस्थार खिया 
भफ़्या पूरा उतरा, आंखों मे अपसो खिजकारी की 
सारी शक्ति लगा दी; परन्तु देखंन धाला कहां है: 
उस भीतरी शुशपग्राहक की निगाह तो इस खित्र 
पर है ही महीं ! यह तो कहीं ओर फाम में छूगा 
हुआ है ! कान के परदे पर दूर की किसी छुर्पारि 
चित ममाहर शचध्दायली को ध्यान ने उस अपनो 
नरक कफ उसी समय घसाोट लिया जवाकि यह 
हापनी झाख के कमरे को किसा पदा्थ पर लगा 
घुका था और लेंस की शोपो सवा 
छुका था । इसालिए इंडिया के साथ 
दाना शान फे लिए झभियाथ्ये ह।म्म सूदम हू, 
ग्रह पेगयाप् हैं; परतम्त एफ साथ 
कई इन्द्रियों में उसका रहना असंभव है। यह 
हापने यहां कणाद का मत दे जिसके स्पष्ट हदाहररा! 
हमने ऊपर ५ ६। 

अंत या देखुध होने %। दशा मे इ॒ल्द्य। के 
टक काम करते रहते, या स्वस्थ तथा मारोग 
रहने भी, घाहा संसार फा शाम वा सभा नहा छते.; 
इसीलिए 'सक्षाशत्यता ' अ्येत वा बेसुघ दशा कः 
कहते हैं। साथ ही, रए₹>ंद्रियां के क्रमाव या 
झशकयता में, याद कारण कुछ भी हो, झस के 
रहते हुए भी. चेतना या खुचि के होत भी. बाहा 
शान का अभाव हो जाता है, छा उसमे कप्मी आ 
आती है | नवजात बालक का ढांचा तय्यार रहता 
है, विधिध इन्दियों के सूक्म अययय बन चुके रहत 
हैं, परस्तु गर्भ को दशा में बने हुए अवयव बाहरी 
सेसार के अनुभव से जबतक टठाोफ साथ मे नहीं झा 
जाने तथ तक यह उन यंत्रों से भी गये बीत हे 
हक ताजे बनकर मिकलते हे; पर ब्यवहार को 
कखारी पर कसे नहीं गये ह | यहाँ अशकक्‍्यता के 
कारण फई इन्द्रियं! बाह्यनुभव अच्छी तरह नहीं 
कर सकती । इसीलिए रुध या होश होते हुए 
भी बालक बेसुध सा ही रहता है। धीरे घोर 


धमरणी और भूल । 
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इन्ह्रियां बाह्य संसार के अनुभवा के सांथे के अन 
कल हा जातो है। रसना. त्वसा, आर, कान कमश 
विकासत होकर झपने कझपने व्यापार को आर 
ऊच्नति करते हैं। तोन य को अवस्था हान पर 
बज प्रायः सृगन्‍्ध आर दुर्गेतस्धि को समझ 
सवा है | 


शान और कम दोगा दामग्द्रथा के समसस्‍्य 
द्यापार जाडियों के छारा होते हैं। शनभाडिया 
ही किसी अनुभव का शित्र मास्तपष्क मे शॉचतो 
हैं। इसो लखित्र के दृहराय जान स झअनुमय का 
प्रभाव गंभीर हो ज्ञाता है। थार बार के लिवर स 
उसगाकर शगंभोर प्रभाव पड़ता ह, नाड़िया का 
विशेष प्रकार की लहरा में स्‍्कुर्ण करते की टेज 
पड़ जाती है, यहाँ तक कि थमा बाहरी कारण 
के भी यहा लहर उम्पक्ष है। करा ह। खाल रंग 
की वेसख्वकर, भीश स्पाद का रखकर, माता के 
शब्द सुनकर, दइश को अपने बार बार के अलुभूत 
गग, स्वृद और शब्द के भाढ़ी-खित्र का अनुभय 
होना है, वह इम्द पहचानता है। यही “ स्थृति 
€. “याद ” है, “ धारणा ” है शाननाईयाों के 
र म्बन्ध में जिसे हम स्सति कहते है कर्मताड़ियों के 
सम्बन्ध में उसे ही हमर “ स्वभाव ” था “ टेज 
शहते है। फ्रयक्त है कि पहले रच्छा अपने 
सुह सह खाज़ या समचा ले जाने में कितना सूक 
जाता है, पर धीरे धीरे “ स्वभाव ” पड़ जाने से 
यह चूक होना असंभव हे! आता है। चलने 
फिरन आदि रूसी कम्मों में उसके अनुभव स्वभाव 
में परिणत हे। ज्ञात है । निदान, कम्मे की दृष्टि से 
* स्वभाव “ झादत ” की चही स्थिति है 
जो ज्ञान की हंषटि सर “ स्मति ” था “याद ” 
की हे। 
जिस तरह के वारंबार के अनुभव से स्मति- 
चित्र अधिकाधिक स्पष्ट ओर दृढ़ हो जाता है, 
स्व तराव॒ पक्का-पोढ़ा होता जाता है, उसी तरह अजु- 
भव के न दृहराय जाने से, अथवा उसके नितान्त 
झभाव स धीरे ले स्सति-शित्र अस्पष्ट होने 
लगता है, रेखाएं मन्‍्द पढ़ती जाती हैं, तस्वार 
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मिदती जाती है, स्वभाव बदलता जाता है| इसे 
हम कहते है “ भूल ” वा “ विस्गरण / । 


इन्द्रियों का ओर माध्तिप्क का विकास जन्म 
फै पहले से ही आरम्भ होता है। तीन बचे में सभ। 
इन्दियों बिकास के पस दरजे मे पहुंच जाती ४ 
अहाँ खित्र स्पष्ट बनने लगते 6. नक्शा मे ग्गीनी 
झाने लगती है । सात बरस को अवस्था तक मत 
खित्रका रा में पास है जाता हैं. परन्तु इसका अथ 
यह नहीं कि िकास रुक जाता ७। बस, इतना 
ही समभना चाहिए कि चित्रकार का हाथ अब 
कापता नहा. *ग भा हलका-गाढ़ा जहाँ जसा 
घाध८ण दीक ठीक पडन लगता ह | मन का द पर 
साधा समतल हा नहीं हा ज्ञाता, साथ हा 
उस पा ऐसी पालिशि आरा जाती ७ 
कि सामने जे हय आया चिजित हा 
गया, साफ फ़ोटो उतर आदी। धार णा शक्ति एला 
तीज्र हो गर कि जब चाहिए उयो को त्यों तर्स्वीर 
एस लीजिर | जितनी पाते देखं-पढ़ा-खुनी ४ 
धार साधदी बुहरायो भा ह. सभा जिधित है। 
ज्ञाती ६। समतल शुद्ध दर्पण [(जस तरह दृश्य पंत 
उसो के अनुरूप दिखाता हू, न घटाता ह न बढ़ाता 
६ उसी तरह रटकर, याद करके, बालक दफ 
ठीक दुहरा देता ह, न घटाता है, न धरना ह ) 
झपन बयाम मे र गाने पैदा कर ने धर तन बात गठू 
लेना झभा उस ने न 6( सारा है | परन्तु इसल काह 
यह ने समके कि के पना शाक्ति अर्भी श्रायी नहीं । 
मन जवाय हु, बड़ा थेगवान हैं, गंब से उसने 
सिजरका: आश्म का तब से, प्रभ्यास-फाल अ 
ही उसने भीधी की हुगह टेदी रेखाएं स्े।खनी 
ख्राग्म का थी पहले दपेश पर रूकल नहीं था, 
उसका चेहरा समतल नहीं था! शासमतल 
दपशों की दिल्लगिया जिसने देश्यी ४. लम्बे का 
का गाल फुटबाल या जोड़ी चखिपर्टोर्सी अनोररी 
तस्वीर अथवा किसी बच्चे का ' लम्यकनाए' 
भीषणाकार दानव बनते जिलने नुमाइणशा मे 
मखा है, बह गसमतख द्पेणा की उरामात «7 
अ्रननिज न होगा । नक्ाशी को गों तालीस 
पानेवाला यह बच्चा. झथास मन, भांति भाँति 
की गेश्वापं बनाता है और कहपना के मदाता मे 


धौशारदा | 


[ बर्दे (, खंण्ड ६ 


लस्बी दोड़ लगाता है, अपनी थोड़ी सी ही 
सामग्री को लकर जाड़ तोड़ कर नये रूप रखता है, 
पकाद भर आर अंकपास के (( प्रॉगबा। ता 
& एताप।प्र00 के) संयोग शोर विभाग के 
नियमो के व्यवहार से थेंड्े से अशुभव में भी 
आअभख्य रूपो की कल्पना करन लगता है। यह 
बुद्धि के यिकास का सूजपात होता है। खेजना- 
शक्ति अवस्त आर वस्तु भें, काल्पानिक और 
वास्तविक मे इसी अवसर पर अन्तर समभने 
लगती है| 'वबद्ध' आर ''वियेक'” का यहाँ संत 
विभाग खुलता ८ । जब समतल शुद्ध दर्षणश का 
फाम 'स्मरश शाह दने लगता है, उस समय 
“कल्पना. "बा पव ' वियेक' का अभाव नहं। 
हासा | सात बरस का वालक कश्रल रटकर सुला 
ही सकता हो, इतनी ही बाल सही है, यह कएपना 
धद्धि आर विधेक का परियय भी 
दे सकता है| कहानिया, हुदी फूटी, थे सिर पर 
की ही सही. गढ़ सकता है। भल्त बुर की थोड़ी सी 
पहचान भी होता है। अक़ल भी बोड़नी है। 
होश सभलना इस दशा को कहे ते। झनुन्दित 
हा कक्‍्याह? 
बालक के मानासिक इतिहास पर इस खूर- 
सरी बिचार के खाद यह समझ लता फकटिनन 
डागा कि अ्रचत वा बेसुघ दशा पर्व विस्मरण ये 
भूल में कपा भर है। मन, इन्द्रिया, बुद्धि, विधक 
कट्पना समथका परकमात्र संबधार “ खेतना ” ४ 
जा जआप्रन दशा में हाश-हवाश, स्वप्नावस्था मे 
स्वप्नर्साण का करनेयाला और गाढ़ी मींद में सुर 
का अनुभव करनयाला समझा जता है। कहने 
बाल गाढ़ी नोट में पड़े हुए वा सपना देखते हुए 
मन॒प्य का ही ' अचत कहे बअठतस है| वस्तुल 
असल हाना उस दशा का जाम है जा इन 
सब दशाओ सर भिन्न है | शिसमें सुख-दुःख का 
अनुभव भी सहीं होता. जिसमे धाड़ी देर के लिए 
सिर्सम्शश” जन बाल; चतना का काम भी रु 
जाता है। शर्गर के व्यापार चाहे खलंत भी हो, 
परन्तु घन भें. जुड़ सही कि उन ब्यापाशं का सोटिस 
जे, मम्तिप्क के परदे पर उन्हें स्थान दे। जब 
शाश आया फिर शार्रर के ससा ध्यापार अंकित 


सवा ६ ) 


पोने लगे। पुराने लित्रा स सी काम लिया जांन 
लगा | 

किसी पूर्व अनुभव का स्मरण ख परद से कप्त 
या अधिक मिंट आना वा इच्छित समय पर उप- 
स्थित न होना चस्तुतः “भूल ६ जं। रूचत दशा 
भे नित्य हाता गहताी है | " भूल / के लिए अचल 
होना आवश्यक नहीं ह।मृल ' केबल स्मरण का 
श्रम ६, मन कितना ही हार्थपर मार्ता हैः पर 
कर्भा कभी फाइ बात याद आतो हा नहा। 'अचन' 
छाना अतना के मन, बुद्धि, (बचेक. कत्पना आई 
समस्त सातरी बा मानालिक व्यापार। का अभाव 
है, वहाँ मन ह। नही ता याद करन की चचाहा 
कया ६ । परन्तु कर्भ, कर्मी यह भी दरा गया € 
की एला बहाशी सर होश में ते। आया, परन्तु 
पिछली बाते एकदम भूल गया | एक मसनुपय साड़ी 
संगरा, सर मे चार आया। जब हाश मे आया 
तब अपना नाम पता, निवास-रथन सब कुछ 
भूल गया था। स्वजनों न था बार ज्याज्या 
भूर्ला हुई बाते। क| याद दलाय।, याद श्राता गयाः 
परस्तु फछ बात ऐसा भी निकली जं। याद (बलान 
पर भायाद न आया . खुझांन पर %। नसूका। अनु 
मान यद। हाला हू ।क मास्तप्क |, जें।क नाक! 
चिन्रा का चित्रशाला दूं, आद लगन कल तस्वा< 
बिखर गंद, परंद उलट-पुलट गं८, क्रम बिगड़ 
गया | जया उये बाहर सेव भ,तर क्रम खुघरन का 
सहारा (मरा बहाँतक एललॉलला ॥मल गया। 
परन्तु कद कहा चोट क कारण ना्ष्योंस्वय 
निमंध६ छहं। गव। वा तस्वीर मद सा गया (असल 
पूर्व स्मृति लेट न संत । 

यू पीय महासुद्ध में गेले, के फुटन से 

भी पास के याद्धाओं सेल अंनक के बद्य 
शरर को आघात नह पहुँचा तथ।५ उनक दिल 
पर ऐसा सदमा पहुंचा, उनके मन का एल 
गहरी चोद लगी कि न जखुध है। गथः जब सुध 
झायी ते। उन पहले की अनेक बाते भूल गवा 
>-बिशेषतः बह घटना तो एकदम याद न र5। कि 
किस तरदेँ गे।ला फूद। आर बहाशी के पहल कया 
दो रहा था। यद घकका वस्तुतः ना्ीमडल का 


छरण भर मूं॥ | 
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पहुँचा था जिससे स्तब्धता आ गई थी। आपधोप- 
जार स॒ काइ फल न हुआ। जल हमार देश मे 
फुक दाग एक प्रकार की मान-सक चिकि 
न्खा ऋम्त है, वशनहा नई सभ्यता वाल वज्ञानिक 
था अब मानक चिकित्सा किया करत है जिस 
“ मेक अनाली(-जल ' ((?०, ८|। ,वयय' तो ९४४६ ० 
गार्नीलक-५छेपण ) कहते ह, जिसमे सुलाकर 
यथा स्वप्नस्थत करके साधारण चिकित्सा करन 
( ॥ए07६7 (“८ 90॥0॥ ) की अपक्षा अधिक 
परारश्रम करना पड़ता ६ | इस चिकित्सा भव 
इन न 4 युद्ध-राग व को बहुत लाभ पहुँचा है । 
4छल। बात कट याद आा गया ह और भूल वाले 
«ग का अन्त हा गया € | साथ ही काई काई भूल 
बाकी भी गह सथा। । गोर्गी के पूचे इतिहास का 
पना लगाने <4 जान पड़ा कि उसका यह वातप्रकाप 
वा मानमस्निक शग ६( जांन के ब्षों पहले किसी 
विशिपष कारण “4 विशेष भूल हा गयी थी। मान- 
लक चिकित्सा का कुछ प्रभाव इस दुरगामी 
भूल पर भी पडा ६: परन्तु पूरा आराग्यलाभ नहीं 
हुआ, कुछ कसर रह गथा। ७।घापस्मार शग के 
अन्त में भी एसी मूलो के लक्षण दस गये है और 
बह मानसिक चि|कत्सा स लाभ हुआ ६€ | 


उदाहर श। से यह बात स्पष्ट हो 
जाता हक मन का स्वस्थ और रूचेत दशा 
स्मरण शाक्ति को दशा ६ । स्मरण स्वास्थ्य ६ ओर 
भूल »ग ६ । स्मस्ण शरार को साधारण फरियाओं 
८ बराबर ठीक ट;क हे।न रहन का लक्षण ८ 
प्र।र भूल एक प्रकार का मानाऊक राग ६ 
अझथदा किसा बडे आर मुख्य मानासक रोग 
का लक्षण ह। समर रु के विकास के (लिए या स्मति: 
शिक्षा के लिए अनक निज्ञापन देखे जाते हं। 
स्मरण शाक्के का दोबंल्य किसो मानसिक रोग 
के "दीरात्म्य/ का फल समभा जाता हैं। घात यहां 
सक्क ठीक हू; परन्तु राग है भूल आर सचिकरित्सा 
उसके निवारण क लिए दाना चादिण। पाश्चात्य 
मानासक चिकित्सा की रीतेयों बडुत कुछ सफल 
हुए हैं। परन्तु अभी तरक्की की बड़ी ग्रुजायश ६, 
खोज का देश बहुत घिस्तुत ६ | 


पिछले 
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बम के गोले के फ़ूटन स जा मानसिक घक्‍का 
लगता है यह ऐस्ती घटना है जिसका उल्लेल 
मस्तिष्क भे बड़ी स्पष्टता स छाना चाहिए. समा 
पर यह बात श्रच्छी तरह नकश हो जानी चाहिए। 
पर उस घधकके का असर यह होता हैं कि 
झार नक़श भी मिट जांत या छिप जाने है. या 
बिगड़ जात हैं। जितनी रूगरदी-गरमो हम सह 
सकते हैं उसी सीमा के भीतर हम यह जान 
सकते ह॑ कि सरदी या गरमी कल काया घेटे 
भर पहले की अ्रपेक्षा कम है या अधिक । परन्तु 
इसनी ज्यादा सरखो हा कि हाथपर डिंठ॒ुर कर 
निष्प्राण स हा जाये या गरमी इतना कड्टी हा 
कि त्वचा जल जाय तो कप्ी घर, के निर्रोय का 
साधन ही बया रह जायगा ? क ल्‍ूम तेज़ हा. स्वाहा 
भरी तेज़ हो, लिखने वाले के काबू में हो तो 
लिखने भे बाघा ही क्या ह? पर लखनी ऐसा पनो 
मोकदार है। कि कागज के भोतर घुरूुती जाय 
और स्थाही फेलती जाय नो (लिखना कै संभव 
है ? हमारे शिसिस के परर पर यही तस्वीर 
लिख रूकती ह जा दृंद्दयों की पारेडिछन्न शक्ति 
के भीतर ही भीतर के अनुभवा की हो। जहा 
हमारी हंद्रयां को शाहक्ति से और अनुभव से 
बादर की घटना हुए जा नचिञ्ञपर का ही फाए 
कर छीथंउ कर डालती दे तो चिए्रा स्विखराहा 
कैसे ? यधा बात है कि शाला फूदने से मल 
महातुभाव का बह थकक्‍का लगा कि मदान बाहर 
हो गये, उनका कैमरा लुड़फ गया. सामझ्री लिधर- 
बितर हो गयी। कहाँ का कमरा. कसी तस्थार, 
इधर आन के हो लाल पड़ रह थे! यह ऋहिए, 
कुशल दुए, जान बसी लाखे पाये , 


डाकटर रिश्रसे & सराध्े सट्ज मे श्रांवि- 
स्कारको में माम लिखान के हरुठुक इस मूल के 
खाकस्मिक रोग का गया भामकर ता करके यश 
हटना शाहते हैं। धद इस १९]/९४५)७॥ 'परिप्रे- 
7 $ लइन के 95005४ट'४ नामक पत्ष में बीकरर 
आलरे का लग इसी वपस-लिद्धात फा | आवास ऊ शत 
3५65 के मात्र से मिक्श! है । इस शेख के इक इरशा में प्रस॑- 
गत: उत्त ग्रेध्ेशी हख का एफ प्रकार से हड़त है ।  क० 


भरशौरेदी । 


[बंध ९, सं/ड है 


शन'' वा ' दमन कहते हैं। उनका कहना है कि 
यह शक्ति मस्तिष्क में प्राणी के भले के लिए 
हुआ करती है | भड़क अपना जम्म, अपनी 
बाल्यावस्था. अपने शरीर के विकार रूभी भून 
जाया कर ता है। इसी प्रकार मनुष्य भी श्रपने 
दुःख भूल जाया करता है. ओर आगे के सुख के 
सपने रेखा करता हैं । हमका इस तथ्य स इन- 
कार नहीं: पर हम इस “दमन” नीसे को इसी- 
लिए पसन्द नहां करते कि यह कोई नयी 
्ॉज्ञ नहा, नया विचार नहीं । पराने विचार, 
पुराने अनुभव, पुराने तथ्य का नथ दर्जा ने नंथ 
काट को पोशाक पहनायो है जा उसके बदन पर 
' किट नहीं हातो । 

हम प्रायः अपने परिल्ितों के रूप तो याद 
रखने हूं: पर नाम भूल जाते है। इसका कार रा 
विशेषतया और स्पप्टनया यही हे कि नाम का 
स्वत कान और पाक इन्द्रिय से सम्बद्ध है श्रार 
रूप की सर्मति आख से। अख रुभी इंदियां से 
आधिक नाड़ी-सित्र खचने में रूमथे ६। इस्फे 
उल्लेख अधिक टिकाऊ होते | । रूप भी 
अधिक देखने मे श्राता है। परम्तु नामाधच्चारण 
रूपए- दर्शन का अपेक्षा अत्यन्त कम होता 
है। इसोलए नाम का मे याद रहना अंधक 
सभाब्य है। मार्नसक-विशेरपण-शार्त्र खाल इन 
बाला पर दिखार न करक कहते हैं कि जिस 
ब्याक्कषि के किसी गुण स ला किसो ऋुश से भी 
हुप हाता है, उसका नाम प्रायः भूल जाता हैं । 
परस्तु अ्रनुभप यहा बताता हैं कि राग और द्वेप 
दोनों ही स्मृति के सहायक ८ | भूल का कारण 
इदासीमता देती है | 

देखने की अपेक्षा छुमतन या गत से भाव 
4। कम मदद मिलती है। यह बात प्रायः हएरी 
याद रह शासी हे कि हमने अमुक घटना था तथ्य 
को अझमुक पुस्तक फे वहमे या बाएँ पृष्ठ में पढ़ा है। 
कसी कभी देखने से ही पृष्ठ संख्या आदि सह 
याद हो ऊाती है। परस्तु ुनकर था रटकर याद 
करते के लिए पुदराने की आवश्यकता अधिक 


0 प्रतीत द्वोती हे । लेखक के एक बड़े विद्ञान्‌ मित्र 


हैँ जिनकी स्मरण शक्ति अपूर्य है। परन्तु देखकर 
याद रखना उन्हें सुनकर याद रखने की अपक्ता 
अधिक सुगम होता है। किसी बालक को १०० 
स्डोक याद करके एक दिन में सुनाने की कहिंए 
तो १० घंटे में ३० यार दुहराकर भी बह कंठ न 
कर सक्रेगा; परस्तु नित्य एकबार पाठ करते हुए 
एक मास में यह बिना प्रयास ही उन्हें कंठ पाधेगा। 
चित्र के बनने में कुछ देर लगती है। यदि समय 
यथश्ट द्‌ दुकर यार यार उसी पर कलम फेरने दी 
जाय तो अन्त में बहुत ही स्पष्ट चित्र बन जाता 
है। हमने अभी के।ई राग सुना, तत्काल उस दुहरा 
भी लिया । परन्तु थोड़ा ही देर बाद दुहराने को 
कहा जाय ता हम भूल जायगे। परन्तु वह राग आप 
से आप कभी कभी कानों में गूंज सा जाता हे, 
मानों मनरूपी गवेया कभी कभी गो पाकर गाने 
का अभ्यास करने लगता हैं । महानों पीछे 
यही राग हम दुहरा भी सकते है, और ठोक 
टीक दुहरा लेते हैं । 

... हमने अबतक (जिस भूलपर घिचार किया 
है बह दो प्रकार की हो रूकती हू-- एक तो 
सदय के लिए भूल ज्ञाना, आर दूसरे, किसी 
समय भूल जाना, परन्तु फिर याद आ जाना। 
हम यह विचार कर चुके हैँ कि विचार का सिल- 
सिला बिगड़ जाने स, चित्रों के क्रम भ॑ भेद पढ़ 
जाने से, काई बात उपस्थित नहीं होती तो हम कहते 
ह॑ अभी अभा ज़बान पर ही था, श्रभी भूल 
गया हूँ” ओर वहीं बात कर्भा ओर बातों के 
सोचत विचारत शुए जब कि उसका कोई भी 
प्रसंग नहीं होता एकाएणकी याद आ जाती है, 
मानो हम और चीज़े लौटपौट रहे थे, एकाएकी 
इस उलरट-पलट में थे खीज़े भी सामने झा गयीं 
जिनकी खाज थी। एकदम भूल जाना तो चित्र 
का मिट जाना है जो मलुष्य के जीवन-वैकास 
का इसलिए आवश्यक अंग हे कि उसके पास 
परदे भी इंन-शिने हें, यदि अनावश्यक चित्रों से 
भरे रहे ते आवश्यक चित्रों के लिए ज़गह न रद 
जाय | हमारा जीवन किसी पिशेष इंश्यरोय 
उद्देश्य के पूरे होते के लिए है, हमको केाए काम 
सपा दुभ है.इतके शिए्‌ ही सारी सामप्ी हे! भगर 


९0 और मृंल । 
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वैजश्ञानिका के मत से अपना विकास ही जीवन क 
उद्देश्य समझ ले तो भी यह मानना पड़ेगा कि जो 
कुछ घटनाएं होती है उन सबसे विकास में सहा- 
यता मिलती है, चित्र हम इसीलिए म्स्तिष्क के 
परदे पर उतारते हैं कि उन चित्रा का सारवा 
तत्व लकर हम अपने चरित्र में परिणत कर ले। 
हमारा श्रनुभव जहा चरित्र का अश बन गया, 
चित्र का काम पूरा हे! गया। कोई घटना हमारे 
सामने हुई जिसमे घार्मेक के सत्य की जीत हुई, 
इस घटना का चित्र हमारे परदे पर अंकित इुआ, 
परन्तु यदि हम सत्य का अपने चरित्र का अ्रेग 
बना ले तो उस घटना का स्मरण रखने की 
आवश्यकता हमारे जीवन के (लिए नहीं रह गयी। 
अब ऐसे चित्र मिटा कर साफ्र स्‍लेट पर दूसरी 
रखाएँ खिंचे तो स्‍लट की उपयोगिता अधिक 
होगी । हिन्दू दशशीनिक बी खूर्दी के साथ 
इसी सिद्धान्त को बड़ा ही शान्ति-प्रद्‌ 
रूप दे देते हैं। वहुतों का विश्वास है कि जब 
मनुष्य अपने पुरान शरीरों को छोड कर नया 
शरीर धारण करता है, पुराने शरीर की अजुभूत 
घटनाएँ उसे याद नहीं रह सकती, परन्तु उन 
घटनाओं का अन्तिम परिणाम, निष्कर्ष या सार 
आत्मा के साथ कारण-शरीर में मौजूद रहता है 
आर नये शरीर के विकास में सहायक होता है । 
आर, यह बात वैज्ञानिक रीति से अखंभव नहीं! है, 
युक्तिसगत है, आर स्मरण शक्ति की आध्यात्मिक 
उपयोगिता आर अ्रभीष्ट का पता देती है । इसी 
बात को हिन्दू जनता एवं दाशोनिक पूचे जन्म का 
सस्कार कहते हूं । 

उच्चास घरस हुए लेखक ने स्थानीय रणबीर 
संस्क्रत पाठशाला में एक सत्तर बरस के बूढ़े 
विद्यार्थी का संस्कृत व्याकरण पढ़ते देखा था। 
यह पूछुन पर कि वेदान्त पढ़ने की अवस्था 
धब्याकरण पढ़ने से क्‍या विशेष प्रयोजन है विद्यार्थो 
ने फया ही उचितउत्तर दिया“ ब्याकरण बिना घेदास्त 
कैस पहँगा ओर यदि यह कहा कि तब तक तो 
मैं खल बसँगा, ते में पढ़ी हुई विद्या को गए दोना 
सहीं मानता, मुझे विश्वास है कि झगले अस्प में 
जितना उयाकर १ पढ़ गया हैं सहज ही दुश्रा 


्ज्ड 


श्श्थे 
जाऊँगा और आगे पढ़ने मे बड़ा खुभीता दोगा।' 
हमारे दार्शनिक कहंत भी हैं कि स्थूल ओर सद्म 
देहां के अनुभव “ बीज़ “रूप से कारण-शरीर भ 
पघधिष्ट हो जांत हैं आर दूसेर जन्म में सस्काररूप 
से उनका उदय होता है । शिक्षा का एरम उद्देश्य 
है इसा वीज को उगाना, इसी छिपी शक्ति का 
बाहर खींच लाना, इसी संस्कार को जागृत 
फरना | अंग्रेज़ी शब्द “ एजुकेशन ' का भी ऐसा 
ही निर्व॑चन है । 
इस विपय पर हमने यहा तक जितना 

विचार क्रिया है उसस यह सहज ही 
सममा जा सकती है कि शिक्तकपर कितनी भारी 
जिम्मेदारी है। बालक की स्मग्गशशाक्ति का हम 
जितना ही दुरुपयोग करते हैं उतना ही हम राष्ट 
की आर व्यक्ति की हानि करंत है, अमानल में 
खयानत करते हैं और अपन ईश्वर के सामने दोषी 
ठहरते है । स्कूला में आज फल कितन हो बच्चा 
के लिए कितनी ही अनुपयोगी बाते व्यर्थ सिस्‍वा २ 
जाती हैं, कितना ही परिध्रम उनसे व्यर्थ कराया 
जाता हैं. एक ही सोचें में रूबको ढालन की 
कोशिश की जानती है, एक ही लाठी से रब हांके 
जाते हैं। उनके लिप झअत्यग्त आवश्यक 
और उपयोगी बात शिक्षाक्रम से छाड़ दी जानी 
हैं। साथ ही यह भारी जबरदब्ती, कही शर्ते 
लगाई जाती हैं कि पढ़ो तो सब कुछ अंग्रजी 
द्वारा पढ़े, जिससे बेयारे कोमल बालक के 
मस्तिष्क का और भी कपालाकओ्रिया हो ज।ती है । 
शिक्षक आर मासापिता पर यह मारी दायित्व द 
कि धालक की रक्षी रक्ती मर शाक्ति का अपनब्यय न 
होने पाते, नही ते परमात्मा राष्द को *' कारट 

( (०पा ८४ शैहा25 ) के ही अधिकार भे 
एलेगा जैसी कि भारत की पर्तमाम दशा है! 


क्न 


अश्षीरिदी | 


| धर्ष ९, अंडे 
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में ओर तुम । 
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>सकननन>»ञन«»क. 


( ले वक-- पीपान ) 
यह ठिठक 'पडैली चंचल थी, 
अ्यें। प्रीति लाज में घुली हुई । 
थी हँसी रसील आंठों की, 
नत्ररूप-सुधा से घुली हुई ॥ 
बहू अजब छैवीली चितवन थी, 
था तरल वेग, पर तुझी हुई । 
उन घनी लचीला पलकों भें, 
कुछ छिर्पा हुई, इछ खुला हुई ॥ 
है याद मुझ, में चोक पढ़ा, 
बज उठी हृदय की बॉसुरिया | 
चह दृष्टि तुम्हारी गाती थी, 
« में राधा हैं, तुम संत्ररिया ॥ 
थ शब्द कद्ों ? पद-ब'क्य कह्ों ? 
बस भाव सुताई देता था। 
था राग अद्दा अनु | बना, 
साकार दिखाई देता था ॥ 
डगा, नव पुष्प छिले, 
हैं, लगी कुहकन कं।इलिया । 
ये। पूजा का सामान जुटा, 
में गधा था तुम सॉबलिया ॥ 
दो एक हुए, स्वच्छन्द बन, 
मिल गई राह आज़ादी की । 
जग-मंदिर मंजुल गज उठा, 
सुन पड़ी बधाई शादी की | 
झालाक हुआ, भ्रम लोप हुआ, 
क्‍या दीस पड़ा में था हुम भीं। 
में विश्व बना ठुम विश्वास्मा, 
है तुम# था, तुम सुकमें थीं | 
मार अंमयइुज्कि 


पुरे 


संदवा ६ ] 


मिटिर (ाहैमैशंड । 
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ब्रिटिश पालमेएट 
---++-४चम-डक फटे ३२-०५ 


( भेशक--«राबू देवीप्रशाद श॒प्त, दी. ए,, एक. एक बी ) 


9४८४४ संसार के भिन्न भिन्न देशों में भिन्न 
ड् सं न्‍्‌ं मिश्न रीतियों से राध्य-कार्य चलाया 
्रज ६१६ जाता है। परन्तु हम उन सबको 
धुः यदि स्थुल रृष्टि से दखे तो वे तीन 
“है” भागों में विभक्त दो जाते हैं । एक 
जिप्तम राजा को ही समस्त अधि- 
कार प्राप्त है. वद अनियन्श्रित 
शासन कहाता है | दूसरा वह जिसमे राजा को 
प्रजा के इच्छानुसार चलना पड़ता है; उसको 
प्रजा की इच्छा के पपिरुद्ध किसी भी काम को 
करने का अधिकार नहीं रहता । उसे नमिथ-न्श्रिल 
शासन कद्ते हैं। तीसरा बह जहाँ राजा के 
बिना प्रजा स्वयं अपना राज्य-काये चलाती है । 
ब्रिटिश राज्य का शासन नियन्त्रित शासन हे | 
इंग्लैंड का राजा प्रजा के सत को अपने पत्त में 
लिये बिना राजनेतिक पथ पर एक क़दम नहीं। 
रख सकता--वह न थागे बढ़ सकता ओऔर 
न पीछे । राजा की शक्ति का नियन्त्रण श्रजा 
जिस तन्त्र द्वारा करती है बह पालमेण्ट है। 
अथवा यों कदिण कि इंग्लैंड में न तो राजा 
राज्य करता ओर न पाल॑मेण्ट द्वारा केवल प्रजा; 
किन्तु दानों मिल्कर राज्य-काय चलाते हैं । इस 
लेख का उद्देश्य इसी महती संस्था, पालंमेस्ट, का 
दिग्द्शोन कराना है। 


संदछित इतिहास । 
इंग्लेंड का इतिहास इस बात को स्पष्टतया बत- 
लावा है कि प्राचीन काल में इंग्लैंड के राजा 
स्वेच्छाचारी शासन करते रद्दे । परन्तु उन दिनों 


भी राजा को क़ानून बनाने तथा अन्य कठिन 
गम्भीर और जटिल प्रश्नों को हल करने में प्रजा 
की सम्मति की आवश्यकता पड़ती थी। सक्‍्सन 
जाति के इंग्लैंड के राजा लोग सम्मति के लिए 
कवल कुछ ऐसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया करते 
थे जो उनके विश्वासपात्र दोते थे। इन बुद्धि- 
मानों की सभा को 'बाइटनज मोट' ( ए/(0826 
११0॥ ) नाम दिया गया। इतिहासाचाय्य मेटलेंड 
कहते है कि पहले इस सभा में बहुत थोड़े शोग 
आते थे और उनको भी बुलाना या न बुलाना राजा 
की इच्छा पर रहता था । परन्तु धीरे धोरे इस 
सभा का बुलाने की प्रथा पड़ गई । कालान्तर में 
राजा क़ानून बनाने, कर लगाने भआदि कामों 
में इसकी सम्मति लेने लगा। फिर नारमन- 
बिजय के पश्चान्‌ राजा इस “धाइटनेज मोट' की 
सम्मति के बिना न कोई क़ानून बनाता और 
न कर ही क्गाता था। 


इंग्लेड के सिंहासन पर विजयी विजियम के 
आ।रूढ़ होने पर अगरेज़ी संस्थाश्रं में बड़ा परि- 
वतेन हुआ; क्योंकि नार्मन राजा खेच्छाचार्रा 
थे । वे शासन-संबधी किसी भी नियम से बद्ध 
हाकर नहीं रहना चाहत थे। परन्तु फिर भी 
बुद्धिमानी और राजनाति ने कम स कम दिखावे 
के लिए इस सभा का रहने देने के लिए उन्हें 
बाध्य किया । नारमन राजाओं फे समय में 
“'वबाइटनज मोट' का नाम “बड़ी सभा (९ 
लाल] ) रेखा गया। नारमन की दृष्टि से 
यह सभा राज्य की प्रधान प्रजा की प्रतिमृर्ति 
थी । परन्तु धीरे धीरे अनुकूल समय और परि- 
स्थितियों के उपस्थित द्वोते रहने के कारण इस 
सभा के अधिकारों की वाद्ध होती गई। १२५४ 
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'/िकफित पा 


इंस्बी में तीसरे देनरी को धन की बड़ी आब- 
श्यकता हुईं | इस कारण इसने इस सभा में 
सम्मिलित होने को प्रत्येक कोटी | से प्रतिनिधि 
घुलाये । इसके परचात्‌ १२६५ ई०७ में साइ- 
मनडी माण्टफडे (8;707 त6 ॥70॥6/079) ने 
प्रातेनिधियों की संख्या और भी बढ़ा दी | “वही 
सभा' के लिए उसी समय से पालेमेण्ट शब्द 
का व्यवद्ार किया जाने लगा । इसके पश्चात्‌ 
प्रथम एडव्डे ने सभा के कई सम्मेलन किये 
जिनका निश्चित रूप से पालंमेण्ट नाम दिया 
गया | १२८५ ई० में जो “आदशे पालमेस्ट' 
(१००१० ['॥98707/) बुलाई गई उसने 
भविष्य के लिए पालेमेश्ट का रूप निश्चित और 


स्थिर कर दिया | 


दो भवन। 
 झादशे पालेमेट्ट ' में एडवडडे ते दो 


प्रधान जाट पादारयों को, समस्त लाट 
पादारियों तथा बड़े बढ़े महन्तों छो, सात 
अल | और ४१ बेरनों का पालेमरट में 
उपस्थित द्वीन के लिए प्रथक प्रथक निमन्त्रश॒पत्र 
भेजे । प्रत्यक शरिफ को अपने अपन शायर स 
दो नाइट, प्रत्यक नगर से दो नागारिक, और 
प्रत्येक बरो'. का दो बरजेस प्रतिनिधि भजन की 
आजा दी | प्रधान लाट पादरियों ( 2४) 
8:3॥0[७ ) क्या लाट पादारियों ( 275॥0]5 ) 





4 ऋरी--इंलिड के आते के! कहते ६ ! 


ह | मे लोग बड़े बदें टटटो के मजिक मे | 


4, ४क श्रकार का उपनेगर । 


औौसारदा | 


| कन<५र.>९०-१+> कक मना नर -ट ०-2५ >कमक०+ की न्‍ 0 ५०५ ॥५७३००%०५क कैट. + 254५० 2५ जीपन्‍र न सी कितनी जी जननी जम की लीक टीना ढग५ााभन>व पाक "तनमन, 


( बरे १, खण्ड ६ 


को अपने साथ अबस्य पादारियों को लाते का भी 

आधिकार दिया। इस समय <शहौंण्ड में तीन 

अ्रषी के छोग थे-पादर्स, घनाह्थ और साधारण | 

एड़बड़े ने इन सब ओेणियों से प्रतिनिधि बलवाकर 

अपनी पालेमेस्ट का संगढ़न करना चाद्या। 

श्रेणियों के अप्तुसार पालेसेर्ट के तीन खरड दो 

गये द्वेति । परम्तु तीन मे होकर वे दो ही हुए । 
ऐसा होने का कारण यह था है समस्त 
पादरियों ने पालेमेण्ट में जाना 

अस्थीकार किया | वे अपनी  सभाएँ 
झलग ही बनाकर राजा को सहायता दने के 
विषय में विचार करने लगे | परन्तु प्रधान लाट 
पादरियों, लाट पादारयों और बड़े बड़े महत्तों ने 
पाल्ेमेश्ट में जाना डचिंत समझा | क्योंकि वे 
केवल पावरी ही नहीं थे । वे बड़ी बड़ी स्टेटें। के 
स्वामी भी थे। इन लोगों ने अन्य सटेंटों के 
स्थामी बैरन लोगों के साथ बैटना स्वीकार किया। 
उधर नाइट और नगरों तथा बरों के प्रतिनिधियों 
ने एक साथ बैठना निश्चित किया। इस प्रकार 
पादरी तथा ग्रहस्थ बेरन लोगों की एक सभा बनी 
जिमका नाम कालान्तर में ला£-सभा, धनाद्य_ 
सभा, लाई-भवन अथवा हाउस अंव लाइस पड़ा , 
दूसरी सभा में नाइट नगर्रा तथा बरों के प्रतिनिधि 
बैठ जिसका नाम कामन-सभा, सामान्य-सभा, 
सावेजनिक सभा, लोक-प्रतिनिधि- सभा, प्रतिनिधि 
भवन अयवा हाठस आव कामन्स पढ़ा । इसका 
काई कोई “दूसरा भवन ' भी कहते हैं । पालंमेश्ट 
से इन दोनों सभाओं का बाघ होता है, अथात 
इन दोनो के युग्म को पालंमेस्ट कद्दत हैं। 


प्रिदी कीसिल । 
बाइटनेंज सोट ( जिसका परिवर्तित और 
परिवर्धित रूप पालंम्रेण्ट हुई ) का मुख्य कर्ते्य 


क्षकर्दों ६ ] 
राश्य-सम्मन्धी कठिन और गध्भौर तथा जटिल 
प्रश्नों के हल करने में राजा को सम्मति दने का 
था | उसमें थोड़े से बिशिष विश्वासपात्र सभासद 
रहते थे; परन्तु पालमण्ट रूप देने तक उसके 
सभासदों की संख्या तथा उसके अधिकार और 
कत्तेड्य निरन्तर बढ़ते ही गये । इस विकास काल में 
भी राजाओं का पृ्ंबत्‌ कुछ चुने हुए विश्वास- 
पात्र बुद्धिमानें से सम्मति लेने की आवश्यकता 
पड़ती रही | इस कारश वे पालेमएट के दोनो भवनों 
से राज्यसम्बन्धी विशेष वातों में थोड़े से चुने 
हुए सभाभदों से गुप्र सम्मति ( [7709४ (ए७ए॥- 
८) ) लेने को अलग बुलाते रहे । पहले प्रिवी 
कौन्सिल से उस गुप्त सम्मति का बोध दाता था। 
परन्तु धीरे धीरे “ प्रीवी कौन्सिल ' शब्द उन 
थोड़े से चुने हुए विशेष विश्वासपात्र सभासदों 
की छोटी सभा का द्योतक हो गया । इस प्रकार 
पालेमेण्ट ने * प्रिबी कौंसिल ' को जन्म #िया | 
कैबिनेट । 

राजा लोग पालेमेण्ट की सहायता से राज्य 
करत रह । परन्तु सोलहवी शताब्दि में राजा ओर 
पालेम्रष्ट क बीच में बहुत भंग हुआ । अन्त 
में एक समभौता हुआ जिसके अनुसार राजा का 
अवशिष्ट शक्ति और निकाल ली गई । समभौता 
यह था के राजा भविष्य में बिना मंत्रियों की 
सहयोगिता के काई भी काम न करे ओर मंत्री 
लोग, प्रिवी कोसिल के भेम्वरों में से दी राजा 
द्वारा चुन जाये तथा वे केवल उस समय तक 
अपने पद पर रह सके जब तक कि उनपर पाले- 
मेण्ट के प्रभावशाली दल का विश्वास रहे । इस्र 
प्रकार राज्य का प्रवतन-काय मन्त्रि-मण्डल के 
हाथों में आया । इसी मन्त्रि-मण्डल का कैबिनेट 


ब्रिटिश पाहमैश्ट । 
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कहते हैं | कैबिनेट के मन्त्रियों को राजा अपने 
इक्छानुनार ते। नियुक्त करता है, परन्तु वे प्रिनी 
कॉसिल में से ही चुने जाते हैं. ओर प्रियी कोसिज 
के मेम्बर पालमेग्ट में स | इस कारण कैबिनेट 
के समस्त मनत्री पालंमेण्ट के मेम्बर रहते हैं । 
पालंमेण्ट के भेम्बर रहने के कारण वे अपने ऋुत्यों 
के लिए पालेमेण्ट-प्रजा की प्रतिं-मूर्ति के समक्ष 
उत्तरदायी रहते हैं। कैबिनेट में इस समय मंत्रियों 
की संख्या २० है जिनमें से मुख्य मुख्य ये हैँ-- 
स्वराष्ट्-मंत्री ( 8९0शांध्षाड.. 0 ४68 [0' 
[[०॥6 धॉ४ ), परराष्ट्र-मंत्री (3 5. 07 
[0॥९१६॥ शॉरधि।& ), शपनिबेश-मन्त्री ( 5. 5- 
[0॥' ('७०0॥/$ ), समर-मस्त्री ( 9. 5. 407 
१ ओर भारत-मन्त्री ( &, 8. [७' 00|9), 


प्रधान मनन्‍त्री । 


कैबिनेट की कमेटी ( यदि उसको कमेटी नाम 
देना उचित दो तो) स्वयं राजा के नेठत्व में पहले 
हुआ करती थी । परन्तु भाग्यवशात्‌ प्रथम जा 
जो कि जम्मेन था ईंगलैंड के सिंहासन पर बैठा । 
वह अप्रजी गहत-सहन, ढंग, बताव तो दूर रहा, 
अग्रेज़ी भाषा तक नहीं जानता था। तब स्वभावतः 
डसकेा कमेटी का नतृत्व एक ऐसे मन्त्री के हाथ 
सोपना पड़ा जो जमेन और अगरेज़ी दोनों 
भाषाओं को जानता दो और जो राजा के मम्तज्य 
सन्त्रियों के तथा मन्त्रियों के मन्तव्य राजा के 
समत्त प्रगट कर सके । इस प्रकार प्रधान मन्त्री 
( ?॥476 >ै]78।९" )की सृष्टि हुई । प्रथम 
जाजे का उत्तराधिकारी द्विताय जाजे यद्यपि अप्र- 
जी भाषा जानता था, तथापि विल्ञास-प्रिय होने के 
कारण उसने अपन पिता के क्रम को ही रहने 
दिया | तब से प्रधान मन्‍्त्री को नियत करने की 
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प्रंथा चल निकली | इस प्रथा के साथ कैग्रिनिट के अन्य 
मन्नियों को प्रधान मन्त्री की सम्यति से चुनने 
की प्रथा भी पढ़ राई । अब बिना प्रधान मन्सत्री 
की सम्मति के राजा किसी को अपना मन्त्री नहीं 
बनाता । राश्य-सम्बन्धी रिसी जटिल प्रश्न पर 
यदि हिसी मन्त्री का मत प्रधान मन्त्री से न मिले, 
तो उस मन्त्रीं को अपना पद-त्याग कर देना पड़ता 
है | कैबिनेट के प्रत्येक मन्‍्त्रो के काम के लिए 
प्रधान सनन्‍्त्री उत्तरदायों रहता है। केबिनेट की 
कार्यवाही गुप्त रीति से होती है और बिना प्रधान- 
मंत्री की छाज्षा के किसी भी मन्‍्त्री को कोई भी वात 
प्रगट करने का अधिकार नहीं है | 


दुलबन्दी प्रथा ' 

इंगलैंड की जनता में बहुत दिनों से दो प्रधान 
पक्षावलम्बी रहे हैं । एक पत्त वह है कि जिसके 
शद्देश्य जनता के प्रभुत्व को बढ़ाना तथा हानि- 
कारक संस्थाओं का संहार करना है। इसके 
छमुयायियों का लिबरल पार्टी, अथात उदार- 
दल्ल या गरम दल कद्दते हैं | दूसरे पत्ष के उद्देश्य 
घनातयें। और धम्माचायों की सत्ता को स्थिर 
रखना तथा पुरानी संस्थाओं को नष्ट न हा।न 
देना है । इसक अनुयायी कनसर्वाटव पार्टी, 
अथात सेरक्षक-दल या नरमदलवाल कहात हैं | 
पालमण्ट के सद्स्य-निवाचन के समय स्थभावतः 
ये लोग अपने अपने पक्ष के अनुयायियों को 
बोट देते हैं । इस कारण पालंमेंश्ट में दोनों दलों 
के सदस्य पहुँचते हैं । पालेमेश्ट के सदस्यों के 
दो मिन्न भिन्न दल होने की बात सुन कर काई 
अनजान आदमी सोचेगा कि ऐसा होने से सभा 
के कामों में बाघाएँ होती होंगी। परन्तु यथार्थ 
में ये दो परस्पर-विरोधी पक्ष पालेमेण्ट के काम में 
सफलता पहुँचाने के साधनों का काम करते हैं । 


भीशोरगो । 





'उक ब्यीक थ" 


कै 
[ बष !, खगेई ४ 
राजा, दोनों पक्चों में से जिस पक्त के अनु- 
यायी आधिक होते हैं उसके नेता मम्यर को 
बुलाकर अपना प्रधान मन्त्री नियुक्त करता 


है | यह प्रधान मंत्री स्वभावत। अपन 
पक्वाला को हो अन्य मान्त्रयों के 
पदों पर नियुक्त करने के लिए राजा 


को रुलाह देता है। इस प्रकार कांबनट में 
सब मन्त्री उसा प्रभावशाला पत्त के अनुयाया 
हो जात हैं, अथान शासन-सन्त्र डस प्च क 
हाथ में चला जाता है। मन्त्रों लोग जिस 
प्रकार शासन-कार्य करत है उसस प्रभावशालो 
दल के अनुयायो अपनो सहानुभूति ओर सन्ताष 
प्रगर करते रहत दूं । क्याक यदि वे ऐसान 
करें तो शासन-तन्त्र उनके एके के हाथो से 
निकल जान का डर रहता द। विरोधों दल के 
मन में असन्ताष हान के कारश वह सदेस 
शासक-दल के काय्यां पर टांका-टिप्पणों किया 
करता है तथा ज़रा सां भा ग्रटि पाकर बह 
इंग्लड को जनता भर में ढ्विंढारा पाट देता है । 
सभा में भो विराधो दल शासक-दल स उसके 
काय्यों के विषय भें समय समय पर स्पष्टोकरण 
आर उत्तर भांगता रहता है तथा जनता का यह 
प्रगट करता रहता हू कि यदि शासन-शक्ति 
उसके हाथ में आजाब ता वह राज्यतन्त्र किस 
प्रकार चलावगा | विरोधीदल को इन सब बातों 
का परिणाम यह होता हैं कि शासकदल अपनी 
शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकता । इस 
प्रकार दोमों पक्ष गाज्यकाय्य को बाधा न 
पहुँचाकर उस | सकलता पहुँचाते हैं| पालमेस्ट 
का निवाचम प्रति सीसरे वर्ष होता है। इस 
कारण नये निवांचन में शासक बनने का दोनों 
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पक्षों को अवसर रहता है । परिणाम यह द्वोता 
है कि कभी उदार पक्ष और कभी संरक्षक पक्त 
के हाथों में शासनतन्त्र रहता है और शासक 
पक्ष के उद्देशों के अनुसार राज्य-कार्य्य-पद्धति 
बदला करती है | लाडे सभा में भी ये दो पत्त 
विद्यमान रहते हैं; परन्तु उसके अधिकांश सभा- 
सद बहुधा संरक्षक पक्षावलम्बी ही रहते हैं । 


राजा की शाक्ते और पालेमेंट से उसका 
सम्बन्ध । 


राजा की शाक्ते कहने को ओर 
दिखावे को तो बहुत कुछ है; परन्तु वास्तव में 
वह 'शून्य' है। यथाथे में मन्त्रि-वर्ग पालमेस्ट 
के इच्छानुसार राजा के नाम से शासन करता है। 
शासन-काय्ये में राजा का कुछु भी हाथ नहीं । 
९चल शासन की मयादा बढ़ान को राजा का 
पद अभी तक सुरक्षित है। मनत्रियों को नियुक्त 
फरने का अधिकार, असा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, राजा को है; परन्तु बहू भी दिखावे 
के लिए | क्योंकि राजा को पालेमेण्ट के केइल 
उन्हीं सभासदों को मन्त्री नियुक्त करना पड़ता हूँ 
कि जिनडो पालंमेर्ट चाहती हो। यदि पाले- 
सेण्ट की इच्छा $% विरुद्ध कोई मन्‍्त्री नियुक्त हो 
जाय तो उसका पालेमेग्ट सद्दायता न दे, शासन- 
काय्ये के लिए उस छदाम भी न मिले, उसकी 
फोई बात भी न सुने । इस कारण उसको 
अपना पद रवये ही त्याग कर देना पड़े। कद्दन 
के लिए, अन्य देशों के साथ लड़ाई और सन्धि 
बरतने का काम भी राजा का है। परन्तु राजा 
उस सममभौते के अनुसार, ब्रिना मन्त्रियों की 
सलाह के, कुछ कर नहीं सकठा, और कोई 
मंत्री पालेमेश्ट की इच्छा के पिरुद्ध चल 
नहीं सकता | यदि चले तो दूसरे 
दिन उसकी हटा देने का प्रस्ताव पास 


कर दिया जागे | राजा यदि बिना पाजेमेरद की 
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स्वीकृति के कोई क़ानून बना ले, तो जनता उसके 
अनुसार चलने के लिए ब्ऋृष्य नहीं हे । सरकारी 
कम्भचारियों की नियुक्ति उ्ककी काय्ये-विधि का 
निश्चय आदि काय राजा के नाम से मन्त्रियों 
द्वारा द्ोते हू , परन्तु पालेमेण्ट को यदि उनका 
काये उाचित न जँच ते। बहू तुरन्त उनसे- अपने 
काथ के ओवचित्य के विषय में उत्तर मागती 
हैं । यदि जे उचित उत्तर न दे सके तो उनका 
ठहरना कठिन हू। जाता है । उन्हें चुपचाप अपने 
पद्‌ से अलग हो जाना पड़ता हद । दोनों भवनों 
स स्वीकृत हो जाने पर किसी भी क्रानून का 
प्रचार में लान के लिए राजा की स्वीकृति की 
आवश्यकता हे'ती दूँ । परन्तु ऐसे कार्मो में राजा 
का मन्त्रियों की सम्मतेि के अनुसार चलनेबाला 
वही नियम लागू द्वोता हैं | रानी एन ( 23976 ) 
के समय से आज तक ऐसा कोई अवसर ही 
नहीं आया कि जब राजा ने कानून पर अपने 
हस्ताक्षर करन के लिए आनाकानी की हो । 
पालंमेण्ट द्वारा पास हुए क्रानून पर यदि राजा 
हस्ताक्षर न करे ते यह बात यदि क़ानून के 
विरुद्ध नहीं तो व्यवस्था के ₹द्ध (५7०००४/ - 
(७६६०॥०॥) द्वाती दे । पालमभण्ट के रुष्ठ होने पर 
वह पैसा न दे तो कर्मचारियें। को बेतन न मिलते, 
सेना मिद जाबे ओर राज्य-काये एक [दिन 
न चले । राजा को यदि यह बात मालूम हो कि 
पालमेण्ट तथा जनता के मर्तो में परस्पर बहुत 
दी बिरोध है, अथवा किसी बहुत हो आवश्यक 
नियम के विषय में उसके पालेमेण्ट क सन्मुख 
उपस्थित करने के पूष जनता का मत जानने की 
आवश्यकता है तो बह अवधि समाप्त दोने के 
पूबे ही पाल्तेमेएद को तोड़ सकता तथा बधीन 
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पाल॑मेण्ट के संगठन की आज्ञा दे सकता है । 
परन्तु यह सब मन्त्रियों की सम्मति बाले उसी 
नियम के अनुसार होना आवश्यक है। मनन्‍्ती भी 
इस बिषय में अपनी सम्मते बड़े विचार के साथ 
देते हैं; क्योंकि पालेमए्ट के टूटते ही मंत्रियों 
को नर्वान पालमेश्ट द्वारा अपने पद मे हृटाये 
जाने का भय रहता है। मन्त्रियों का कतंब्य है 
कि बे राजा के नाम स नवीन पालमस्ट के संग- 
ठन की घोषणा करने में विलम्ब न करें। यदि 
विलम्ध हुआ ते। जनता को अधिकार है कि वह 
कुछ समय तक घोषणा को प्रतीक्षा करके स्वयं 
ही अपने प्रतिनिधि भेज कर नर्वान पालमेए्ट 
बना ढाले और यह पालेमेश्ट पहली पालंमेस्ट 
के तोड़े जाने तथा नवीन पालेमेंट के संगठन में 
विलम्ब करन के उत्तर माँगे । 


कामन और लाड़े सभा का पारस्परिक 
सम्बन्ध | 


साधारणतया कोई मी बिल” दाना सभाओं से 
स्वीकृत हुए बिना राजा के सम्मुख उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । दोनों पृथक पृथक उस ब्रिल पर 
क्यार करत हैं । (८2२ सहक्ू लाई सभा का 
दवाव कामन सभा पर बहुत कुछ रहा । कयों।कि 
कामन सभा के भेम्बरों में प्राय: वे हू लाग रहते 
थे जिनका लाड डजिमीदारों स सम्बन्ध रहता था। 
बात यहा तक थी कि लाडे लोग कामन सभा के 
सेस्वरों का बहुधा नियोजन किया करते थ | इम 
कारण कामन समा बहुत कुछ लाई सभा के इशूछा- 
नुकूल हू चलती था । १८३४२ तक कोई वैमनस्य 
नहीं हुआ । परन्तु १८३२ में रिफर्मेशन एक्ट 
77 कर्संपष्ट में जा कातून बनाये जाते है मे पहछे के 
कप में उपस्थित किये जाते हैं ! इस रूप में वे दिल कहांते हैं। 
शाह होने एर उनके! (९) कृमून ताम दिया जता है | 


अँशाहर । 


[4१ १, आह है 


पास हुआ जिसके अनुसार निबोचकों की 
संख्या बहुत बढ़ गई तथा उन व्यापारी और 
अन्य उद्योगियों को भी निर्वाचनाधिकार मिला 
जो रा्डों के दबाव में नहीं रह सकते थे और 
जिन३। द्वित उनके दित से भिन्न था; ऐसे मेम्बरों 
ने स्वच्छन्दता-पर्जेक कास करना चाहा। इस 
कारण बैमनस्य का दीजारापण हुआ । धीरे धीरे 
स्वाधीन और प्रजातान्त्रक तथा उदार विचारों के 
केलने के कारण तब से यह बैमनस्य बढ़ता ह| 
गया यहाँ तक कि १८११ में “पालेमेण्ट' एक्ट 
के पास करन की आवश्यकता हुई । परन्तु ऐसा 
कहने का अथे यह नहीं है कि दोनों सभाओं में 
सर्देव झगड़ा खड़ा रहता हो | यदि एक सभा का 
काई बात अभीाष्ट होती हो तो बहू बिल पास 
करके उसे दूसरों सभा की अनुमति के लिए इस 
सभा में भतती है । दूसरी सभा या तो इसे ज्यों 
का त्यों म्वक्तिस कर लेती है या उसमे अपने 
इन्छानुसार परिवतेन करके फिर उसी सभा को 
भजती दे जहँँ। उस बिल का सूत्रपात हुआ हूं। । 
यदि बह इस परिवतेन से सहमत न हू! तो प्रस्तुत 
बिल फिर पुनर्थियार के लिए परिवतेक समा में 
अजा जाता है । लाढे सभा अब बहुधा कामन- 
सभा के इच्छानुसार अपना काम करती ६6; 
क्योंकि कामन-सभा लोकमत की प्रति-मूर्ति € । 
यदि लाह सभा बिल स्वीकार न करे ओर कामन- 
सभा को उसका यह फाये अनुचित प्रतीत हो तो 
बह अपने मत का विशेष आपम्रद दिखाती है। 
यदि मन्त्रि-मरढल ने लडडें-सभा के मत का दी 
अनुमोदन किया और कामन-सभा अपनी वात 
पर डटी रही तो मस्त्री लोग नवीन कामन-सभा 
के संगठन के लिए राजा को सलाद देते ६ । 
यदि मन्त्रि-मगडल ने अमुमोदन म किया और 
लार्ड्सभा ने अपने मत का आग्रह खाया ते 
बह राजा को नर्वान लाढदेसभा के संगठन करते 
की सस्मति देता है। शादे क्षोग अपने पह से 


ओशारदा 





दमन -नोति का भविष्य | 

“एक बार समृदेस बडा तफान उठा जिससे ममट्रसमे बडो बड़ों लहरे उठने और 
किनारका ओर बदले लगा । किनाईे पर गहने वाल मनृष्य अपना बोरिया-बसना उठाकर 
दर भागने लगे। वहां एक 7ड़ा सवा भा गहतों थो। उसने अपना मामान लेकर दृग 
भागना ठोक नहा समकता। उमने अपनी काड उठाई और समुद्र को क्राड से मारकर 
पाक कटा देने के लिये वक्ष आगे बढों। परन्त काड मसारन से कुछ भो न हुआ, बरन्‌ वह 
हा लहरों में बहन लगी । यहो हाल नौकरशाही का होंगा यदि उसने बदतां ४४ देशभ्षक्ति को 
तब्ड़ पर दमन-नॉतिका उपयोग किया औग उस बृढिया के समान न केवल तर गो में ठुकराई 

जायगी, बल्कि जो कुछ भा उसको कोंपडो में होगा उससे भो ह्वाथ धो बठगी।' 

सर्वाधिकार वित्रकाव -: 

“श्रीशागटा'' के अधोन ! श्रोयुक्न टो. जे. पटेल , 


हैशवा ६ | 


हटाये जान के भव से बहुधा कामन-सभा के 
इण्छामुसार ही चलत हैं । इस प्रकार कामन- 
सभा के द्वारा जनता के मत का अंकुश लाडे- 
सभा पर रहता है । १६०६ में बहुमत हटाने 
वाले बिल, १८०७ में लैंडवेल्यूज़ स्काटलेंड बिल 
१६०८ में स्माल लैंडओनसे स्काटलेंड बिल 
और लाइसेंसिंग बिल तथा १८०६८ में अथे- 
सम्बन्धी तिल और लण्डन निवाचन बिल के 
अस्वीकार करने के कारण कामन-सभा ने मि० 
एसकिय प्रधान-मन्त्री की सलाह से लाडेसभा 
की सच्चा स्पष्ट रूप से परिमित करने के लिए 
१६११ में * पालेमेण्ट एक्ट ” पास कर दिया 
जिसके अनुसार किसी अथ-सम्बन्धी ब्रिल को 
यदि उसे पाने के दिन से एक मास के भीतर 
लाडे-सभा स्वीकार न करे, तो वह बिना उसकी 
स्वीकति के राजा के पास हस्ताक्षरों को 
भेजा जा सकता है। कोई बिल श्रथ-बिल है 
अथवा नहीं इसके निश्चय करने का काम कामन- 
सभा के स्पीकर अथात्‌ प्रमुख का होगा। अन्य 
बिल यदि झामन-सभा अपनी लगातार तीन 
बैठकों में स्वीकृत कर चुकी हैं तो लाड़े सभा के 
सहमत न दाने पर भी वे राजा के पास हस्ता- 
प्र को भेज जा सकते हैं । इसी एक्ट के अनु 
+र पालेमेण्ट का काय्ये-काल साधारणतया तीन 
बंप और विशषतया पँच वर्ष निश्चित कर दिया 
गया। अर्थात इतने समय के बाद नवीन पाले- 
सेरट का निबोचन होना चाहिए। कामत सभा 
से पास हाकर जब पालेमेर्ट बिल लाडे-सभा में 
पहुँचा तग्र उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए 
, अहुत कुछ चाहा; परन्तु यह कर ही क्‍या सकती 
थी । यदि वह उसे पास न करती तो नवीन लाडे 
भा का संगठन होकर बंद पास हो जाता | 
कार्ये- कम | 

दोनों संभाएँ नंधीन पालेमेश्ट का संगठन होते 

है अपते सलापत्तियों को चुन हेती हैं। क्रांशुत- 


जिटिंशी पॉलिसेस्ट | 


१६४ 
सभा का सभापति स्पीकर ( 5]000/6/ ) अथीत्‌ 
प्रमुख कहाता है और लाडे-सभा का लाडे चेन्स- 
लर॒( 074 (जाक्षाट0॥07 )। दोनों सभाएँ 
अपनी अपनी कार््य-विधि स्वयं स्थिर करती हैं 
ओर दोनों में बहुमत से कार्य होता हैं। सभापति 
स्वये वाद-विवाद में भाग नहीं लेतां। उसका 
कतेव्य सभा के आल्तारिक व्यवहारों में सुब्य- 
वस्‍्था रखने का है। वाद-विवाद के समय 
सभापदेीं के बोलन का क्रम्त क्या रहेगा 
इसका निणेय करना उसका काम है। सभा में 
असम्यता के साथ अथवा नियम के विरुद्ध काम 
न हो इसके लिए उसका विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है । वह यदि चाहे तो नियम-विरुद्ध चलने 
वाले किसी सभासद को बैठक से निकाल भी 
सकता है। ऐसे काम भें उसकी आज्ञा पालन 
करने के लिए साजेस्ट एट आमेस ( 56/.९४॥(- 
४-05 ) नामी उपाधिधारी कम्मेचारी 
अपने बल-सहित सभा भें उपस्थित रहता है । 
किसी भी विल अथवा प्रस्ताव पर वोट लेकर 
सभापति निश्चय करता है कि किस पक्ष में 
कितने वोट आये | 


के च2 ० 5५5 नल्‍ड+ ४७ ४२७० है + ४ 


प्रत्येक सभा का काये कोरम पूरा दान पर 
आरम्भ हो सकता है ।४० सभासदों का कोरम 
होता है, अथीन्‌ कम से कक चालीस सभासद 
उपस्थित होने पर सभा का काये आरम्भ किया 
जाता है, अन्यथा नहीं। सभा का कार्य शाम को 
चार बजे से आरम्भ होता है और रात को एक दो 
बज तक चलता रहता है| कभी कभी तो इधर 
कौआ बोलते हैं और उधर सभा विसजन होती दे । 
परन्तु ग्यारद्‌ बजे रात के पश्चात्‌ साधारणतः 
चिवादगप्रस्त बातों पर बिचार नहीं किया जाता । 
भिन्न भिन्न विषयों पर भक्षीनऑति विभार करते के 


१६९ 
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लिए उन विषयों से पूर्णतया परिचित सभा के 
अनुभवी समासदों की कमेटियों बनाई जाती हैं 
ओर इन कमेटियों के आवेदन-पत्रों पर उस 
विषय के सम्बन्ध में निशय करने के पूरे विशेष 
ध्यान दिया जाता है | 


सभासदों की संख्या और उनके बैठने 
का स्थान । 

दं।नों सभाओं में सदस्यों की संख्या आरम्भ 
में बहुत कम थीं; परन्तु धीरे धीरे बह बढ़ना 
गई । इस समय कामन सभा में ६७० तथा 
लाई सभा में ६९० सभासद हैं। कामन 
सभा में इंग्लेंड स ४६४५, वेल्स स ३०, 
स्काटलेंड से ७४२, और आयलेंड से १०३ सभा- 
सद्‌ भजे जाते हैं और लाइ सभा में स्काटलड से 
१६, आयलेंड स २८ तथा शष इंग्लेंड ओर 
बेल्स से आकर बैठते हैं। कामन सभा का 
चुनाव श्रति तीसरे ब५ होता हैं । परन्तु लाडइ- 
सभा में इंग्लेंड + धनाह्य, वंश-परम्परा स 
सभासद होत हैं | आयलेंड स आय हुए सभा- 
सद्‌ एक बार निवाचित हूं। जान पर जीवन भर 
के लिए सभासद हो। जाते हैँ । परन्तु स्का्टलेंड 
के सोलह घनाक्य प्रतिनिधियों के लिए एसे काई 
अधिकार नहीं हूँ (प्रतिवर्ष कुछ नये घनाव्य 
लोग समा में बठने के लिए चुने जाते हैं| इस 
कारण लाइसभा के सभासदों की सेख्या बढ़ती 
जाती दे | इस सभा में २६ बढ़े बढ़े पादारिया का। 
भी स्थान मिलता है । दोनों सभाओं के बैठन के 
लिए एक विशाल भवन बनाया गया है जो बैरट 
मिनिस्टर एवे (७६८३/ंशाहाश'ः 3 ७७९३७) फेह- 
हात्रा है। इसके हो खरह दें । उत्तराय खरड़ में 


औशारंदी | 


| वर्ष ६, गेंद हे 
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कामन-सभा के ओर दृक्षिशीय खण्ड में लाढे- 
सभा के अधिवेशन होते हैं । वैस्ट मिनिस्टर एव 
में दोनों सभाओं के समस्त सभासदों के बैठने 
के लिए पयाप्र स्थान नहीं है । उसमें आधिक से 
अधिक लगभग ४०० आदमी स्वचरुछन्दता- 
पूर्वक बैठ सकते हैँ । परन्तु ऐसे अवसर बहुत 
कम आते हैं कि जब इतसी संख्या से अधिक 
उपस्थित हूं | इस कारण कासय्ये चलने में कोइ 
असुविधा नहीं होती । यदि कभी कुछ अधिक 
सभासद भी आ जाते हैं तो किसी तरह ५5 लेते 
हैं अथवा वरण्डों में या लाइबरी में घृमा 
करते हैं | वाट के समय घण्टी की आवाज़ सुन 
कर 4 जा पहुँचते हैं अथवा उनके पत्ष के प्रात्‌- 
साहक (५)॥॥४७) लोग उन्हें बाद दुन के लिए 
बुला ले जाते हैं. । 

अभी पालमेस्ट के समासदों के निर्वाचन, 
उसके काराज़-पत्र, अधिवेशन, काय्य-प्रगाली, 
अथ और शासन-नीति, क़ानून बनाने आदि के 
विपय में उल्लेख-याग्य बहुत सी बातें है जा 
इस लख को सोमा के भीतर नहीं आ सकती | 
परन्तु पाठकों का इतन से ही इंग्लेंड के शासन- 
तम्त्र के महत्व ओर प्रखर प्रताप का कुछ ओध 
अवश्य है। गया होगा। पाल॑मेण्ट को बतेमान 
रूप में आन के लिए कई शताबश्दियोँ लगी हैं। 
जिस हढूँग से यह पालमेस्ट अपना शासन-कार्य 
चलाती है बह संसार के इतिहास में भद्ठिर्ताय 
है । ज्ोकमत के अनुसार स्वतन्त्रता, आत्मसंयम 
अर मयांदा का ध्यान रखते हुए इस प्रकार बहत 
बिटिश सामाश्य का सुप्रतस्ध करना इसी पाले- 
मेण्ट का काम है | संसार के समश्त देशों को 


यह स्व॒तत्त्रता और प्रमातारित्रक तजकीय भाषना- 


संस्या ३] * 


कों को सश्चा और शुद्ध आदर्श बतलाती है। 
बुद्धिमक्ता की यह मूर्ति है। इस के उरेश ओर 
कार्ये-प्रशाल्ली पर मुग्ध होकर जम्मनो, फ्रान्स, 
इटलो, यूनाइंटडस्टेट्स, जापान आदि कई देशों 
ने, जहों प्रजामत के अनुसार राज्य-तम्त्र चलता 
है, इसका अमुररण किया है। यहीं कारण दे 
कि यह संसार की पालेमेश्ट की जननी ()|८॥]- 
6७ 0! रिक्रए&70॥8) कद्वाती हद 
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पनडुष्ची जहाज़ । 





( लेलरकू--श्रीपृत दवेस्ट्रनाथ सान्पाल, बी. ए. ) 
यूरोपीय महासमर के समय से पनडुब्थी 


जहाज (सबमेरिन) के नाम से प्रायः सभी लोग 
परिचित हैं । इस तरद के विचित्र जहाज़ की उत्पत्ति 
ओर उन्नति का वशन नीचे दिया जाता दै । 
भुव - सन्स्य यंत्र (४87)06४४४ ९ '00))])899४ ) 
का आविष्कार हाने के पहल स ही भिन्न भिन्न 
देशों के मनुध्य रोज़गार के लिए दूर दूर तक 
समुद्र-यात्रा किया करते थे । उस समय पूरे में 
भारतवासी और पश्चिम में फिनिशिया हाप के नि- 
वासी बहुत ही अच्छे नाविक समझे जाते थे। 
आर्किमेडिस के द्वारा पदाथों का विशिष्टगुरुत्व 
सिद्ध करने के पूर्व से द्वी पुराने ज़माने के लोगों 
को पानी के भातर पदार्थों को तैरते रखने की 
कला मालूम थी। अरिस्टोटल के लेख से 
मालूम दोता है कि टायर (7576 ) की प्रसिद्ध 
छोड़ाई में एक ऐसे जहाज का उपयोग किया 
गया था जो पानी के अन्दर ही अन्दर चलता 
था; अथोत्‌ * सबमभारेन का पाहला छउल्लेख 


पनइभगी कहर । 
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हमें यहीं मिलता है। इस तरह के जहाज़ में 
हृ.थी की सूँड की नाई एक पोला बंवा लगा रहता 
था, जिसके ज़रिये नाविक लोग पानी के भातर 
साँस ले सकते थे | ऐसा भी कहा जाता है कि 
सिकदर जलयुद्ध के समय एक ऐसे ही 
जहाज का उपयोग कर्भा कभी किया करते थे । 


विशप क्लास मेगन्स (०0७3 7008) 
का कहना है कि उन दिनों में एक तरह के डाकू 
पाये जाते थे जे। चमड़े के बने हुए जद्दाजों में 
बैठ कर हर जगद्द पानी में घृमा करते थे। इन्हीं 
के जरिये वे पानी के अंदर जा सकते और 
ऊपर भी आ सकते थे । उन्होंने सर १५४०५ 
है ० में एसलर के गिरजधर में ऐसे दो जहाजों 
फा नमूना देखा है। इस बात का कुछ 
कुछ प्रमाण मिलता है कि सन्‌ १५३८ ई० में 
चाल्स पंचम को टोलेडों ( 7०९००० ) में एक 
पनडुब्बी जहाज़ दिखाया गया था। इसके २० वर्ष 
बाद व्हीनीशियन लोगों ने एक डूबे हुए जहाज 
को निकालने के लिए एक तरह की पनदृज्ची 
नाव का उपयोग किया था। इसके बीस वर्ष बाद, 
यानी एलिडिवेध के समय में, किसी नौ-गोलन्दाज़ 
ने एक ऐसा छोटा सा जहाज्ञ बनाया था जो 
समुद्र के नीचे पहुँच कर फिर ऊपर चला आ 
सचता था। इस जहाज़ में छोटे छोटे तीन खड 
थे। ऊपर ओर नीचे के खंड में हवा नहीं जा 
सकती थी; बीच के खंड में बहुतसे छेद थे, 
जिनके द्वारा पानी भरकर जद्राज़ को डुबा सकते 
थे ओर झावश्यकता पड़ने पर पानी निकाल कर 
फिर उसे पानी की सतह पर तैरा सकते थे । 


जेम्स हिर्ताय ने कार्नेलियन ड्रेबेल नामक एक 
अंप्रेज्ञ नो-योद्धा को पनडुब्बी जहाज़ बनाने के 


रैशैये 
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लिए उत्साहित किया था; परन्तु खेद की बात 
है कि उनका बनाया हुआ जहाज़ बारह नाबिकों 
समेत टेम्स नदी में हब गया । 


न डे से 3 ह>र है “रखी टली अचल 


इसी तरह सैकड़ों वर्षों तक भिन्न भिन्न देशों 
के मनुष्यों का असीम उद्यम जारी रहा। सन 
१७७६ ६० में जिस समय अमेरिकावासों 
अपनों स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे उस समय 
डबिड बवुशनेल नामक एक अमभेरिकावासी ने एक 
छोटासा पनडुच्बी जहाज तग्रार किया था जिससे 
उसने अंगरज़ों के एक जंगी जहद्दाज़ को टारपाडो 
करना ( फाइकर डुवा देना ) चाहा, लकिन टार- 
पोाड़ो छोड़ने वाले को असावधानी से बह सफल न 
हुआ । 


हसके बाद, नेपालियन के समय में, राबट फुलटन 
तामी एक कार्रागर ने इस विषय में प्रयत्न किया। 
यदि फुलटन को इस प्रयत्न में सफलता मिलती 
तो यह वात निश्चित है कि महावीर नेपरालियन 
फो नाइल या द्राफलगर के युद्ध में, नेलमन 
के सामने, पराजित न होना पढ़ता । 


जिस समय पराजित नेपालियन सेंट हली-। 
में कद थे इस सगय उन्हें चुफ्चाप अमेरिका 
ले जान के इरादे से अमेरिकावासियों ने एक 
पनछुच्बी जहाज तंयार किया था लेकिन उन्हों- 
ने उमझा ठपयोग नहीं किया | फुल्टन साहब की 
बनाई हुई नाब की आकृति चुदे की सी थी उसे हाथ 
से खना पढ़ता था और उसमें एक मम्तृल्न भी था। 
आवश्यकता होने पर वह पानी के ऊपर मामूलों नाव 
का तरद पाल के सहारे चलती थी । इसके पचास 
वर्ष बाद बेयर (;8४८7) नामक एक जमन ने 
इलेंड के राजा के प्रोत्साहन ले सबभरित्र 


लौशारश | 
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बलाने की कोशिश को । लेकिन उनसे कार्य- 
सिद्धि न हुई। 

सब १८६४ इस्वी में जब घाहसंडाइन के 
नजदीक एक पनडुच्बो जहाज़ ने “दाउसेडानिक 
नाम के एक बड़े जहाज को टारपीडों के ज़रिये 
डुबा दिया, तब से सबको हे युद्ध में ढसशो 
आवश्यकता के विषय में आर्कार्ष्त हुई। बस, 
क्या था, हर एक शक्तिशाली देश टारपीडो बोट, 
टारपौडो माशक जहाज और पनइुश्या जहाज 
बनान के लिए भरसक प्रयत्न करने लगा । 

पहले पदल एक डोंगों के भाजू से, दो तोन 
टंढों के ऊपर, टारपीडो रखा जाता था ओर 
आवश्यकता पढ़ने पर विशुव-शक्ति हाग छोड़ा 
जाता था; परंतु इनसे आकमणकारी तथा 
आअ।क्रान्त दानों शहाजों का हर था | 


इसके बाद राबट व्यहाइटटेंड तामक एक 
अप्रेज न टारपीडों की बहुन दक्षति को। यह 
टारपीडो चुट्टे के आकार का थातु का एक पोंगा है। 
उसके अन्द्र कुछ खाने है | सामने के खाने में कुछ 
गनकाटन (09॥ ९०४०७) और उसे जलाने के 
लिए एम यंत्र है। उसका नाम पिस्दाल है । यह 
पिस्ताल एक ख्ोहें का डंडा है जिसके नौच कैप (घोड़ा!) 
रहता है। किसी भारी चोज को मार से यह डंहा 
आदर जाकर नाँये की कैप को ठोकर मारता 
है. जिसस गन काटन जल ढठता है 
और भयंकर तोइ-फोड़ उत्पन्न हो जाती है । 
इसके पांछे के खाने में इकट्टी के हुई हवा रखी 
जाती है | यह हवा हरएक इक में २००० पौंड 
के दबाव से दववी हुई रहती है। यह दी हुई हवा 
सचमुच में टारपीढो के बायल्र (80|₹7) डे समान 
है। अब यह हवा. अस्त्र के खामे-में भीतर अ्वश 
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करती है रब बह गरम होकर टारपीडों की 
तेज़ी को बढ़ाती है । यह यत्त्र पांछे के खाने में 
दारपीडो को हिथिर रखने का काम देता है 
एअरमोहर (4/ 3000") ऊपर दवाद 
रखने के लिए यहां गाइरस कोप रस्या जाता है | 
टारपोडो छोइने के पेश्वर निशाना लगाकर 
उसको गति ठोक कर देते हैं। यदि चलते 
चलते वह गहरे पानी में प्रवेश करता या ऊपर का 
आर तर उठता है, तब यह यन्त्र इस दुरुस्त कर 
देता है । ऐसे गति-निर्देश करने वाले यन्त्र का 
वर्णन सुनकर इसको बनावट जितनी सहज 
मालूम हातो है वास्तव में उतनी सहज नहीं है | 
उक्त खण्ड के पाछे एक खण्ड नाव का तराते हुए 
रखने का और दूसरा मोटर का रददताह । इसके मोटर 
एंजिन की लम्बाई तो सि्त कुछ दी इंच हैं, 
लेकिन उसकी शक्ति बहुत ही प्रवल है । टारपांडो 
को पूँछ के पास दो प्रापेलर दे जो एक वूसर भे 
उल्टी दिशा में घूमते हैं | यदि वे एक दी दिशा में 
घूमेत, तो टारपीडो को भी साथ ही साथ घुमना 
पड़ता । इससे ऐसा उपाय किया गया है कि कुछ 
दूर जाने से द्वी टारपीडो के फूटन की आशंका 
नहीं रहती । एक घेटे में ३० नाट (६70) के 
देग से २००० गज तक वह एक ही पक्के से 
पानी के नीचे जा सकता और निर्दिष्ट वस्तु में पक्षा 
लगते ही फूट पड़ता है। 


शेमनन साहब का टारपीडों बहुत कुछ वुदाइट- 
देडसाहब के टारपीडों के समान था, लेकिन उसे 
किनारे स छोड़ना पड़ता था। बद सिर्फ समुद्र- 
किनारे के देश या बन्दरस्थान की रक्षा के निमित्त 
वपयोस में लाया जाया था। ईस टारपीडो के अन्दर 
लगभग दो डाथ बारीक पियानों का तार लपेटा 


पंमेहस्षी जंदाते । 
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रहता था, और किनारे के इंजन के साथ,भी दस 
बार क्षगा रहता था। इंजन चलाने पर किनारे के 
यंत्र से लपटा हुआ तार खुलता धा और इसी 
तार के जरिये ही टारपीडो ठीक जगह पर चलाया 
जाता था। लेकिन इसमें एक डर रहता था। चलने 
बाले जहाज्ञ से वार टूटने पर ही टारपीडो की 
गाते एकदम रुक जाती थी | इसलिए व्हाइटदेड 
साहब का बनाया हुआ टारपीडो दी लड़ाई में 
उपयोग में लाया गया था । 


एसा मालूम होता है कि इस टारपीढो को 
आसानी से छोड़ने के लिए ही पनडुनज्बी जहाज़ों 
की उन्नति की गई है। अब देखना चाहिए कि 
पनडुब्बी जहाज़ का क्या प्रयोजन है। इसे पानी 
के ऊपर चलना ज़रूर ही चादिए। आवश्यकता 
पड़ने पर इसे पानी के अन्दर ऐसी डुबकी लगाना 
चाहिए कि जिमसे पानी की सतह पर चलनेवाले 
जद्दाज़ां की पंदी का धकका उसे न लगे। इसमें 
पानी और इवा का प्रवेश नहीं होना चादिए; 
लेकिन इसमें ऐसा प्रबन्ध रहना चाहिए कि 
जिससे पानी में हब रहने पर भी नाविक लोगों 
के आराम मिल । इसे जितने शीम्र डूबन की 
ज़रूरत है, उतनी दी तेजी के साथ ऊपर निकल 
आने दी भी जरूरत है । 


जब यह पहले पहल तैयार किया गया था 
तब हाथ से चलाया जाता था।लेकिन अमेरिका की 
लड्डाई के समय से यह दवा के वेग से और 
भ।फ से चलाया जाता दे । 

अमेरिकावासी जे. पी. दारलेड और स्विट्जर्लेंट्ड- 


बासी मि. नारढेनफेल्ट ने इसकी कई पर्शक्षाएँ 
डीं।सन्‌ श्क्षव्ठ ई० में फ्रान्स में इसका 


है३५ 
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मि. नारडेनफेल्ट का पनडुब्बी जहाज़ भाफ की 
शाक्त स चलता था । इसके द्वारा झुवाने के पश्तर 
इसका बम्बा उत्तार कर आग बुझा दी जाती थी, 
इसमें कई बातों की कठिनाई थीं। यह पानी में 
डूयकर ज़रा भी देर स्थिर नहीं रह सकता था, 
चलायमान दी रहता था। इसके बाद मि. हालेंड ने 
एक जहाज निकाला जोकि पेट्रोल से चलाया 
जाता था और डूबी दलत में बिजली को बेटरी 
हारा इसमें शक्ति आती थी। नाविक लोगों के 
जीवन धारण के निमित्त इसमें बहुतसी दर्बा हुई 
वायु श्कट्टी रहती थी। 
अप्रश लोग इसी प्रकार के छोटे छोटे जहाज 
बनाकर तरह तरह स पर्राज्षा करने लगे | पहले 
गेसटाइन इंजन तैयार करके उस चलान का प्रयन्न 
किया गया: किन्तु बंद रहने पर गैसटाइन से ऐसा! 
घुआं निकलने लगा जिससे जहाज फट गया । 
पेट्रोल स भी यहां दशा हुई । इसके काद तेल के 
इंजन द्वारा इसके चलान को बारी आई । इसी 
तरह कई परीक्षाएँ की गई। पश्चात्‌ सिद्ध 
हुआ #ि बिजली की बटर स ही इसे चलान में 
सुभीता है । 


आजकल अंप्रज्ञों का पनइुब्बी जहाज ऊपर 
तैरने की दशा में ०००८ माल चलने के लिए 
ययरष्ट तेल का संचय रस्वता है। साबित बैटरी 
क द्वारा पानी के अन्दर १९ नाट की गति से 
भ्रध घंटे शक चलने की शक्ति रहती है और 
उतने समय के लिए इकट्टीं की हुई हवा भी रहती 
है । 


शशारदा । 
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पानी के भोतर चलने में इसमें एक और 
फाठेनाई है । अब तक इस अन्धों मछ॑लों को 
नाइ चलना पड़ता था | मछलो के ता भला स्पश 
शक्ति रहती है, लाकन इसके ता यह सो न थी । 
केबल कंपास के सद्दार इस चलना पह्ता था | 
इसके बाद : पारिस्काप ' के रूप में इस आंख 
मिला । 


वतमान काल के पनडुब्बों जहाज्ञों का यंत्र- 

काशल बहुत हो गुप्त रखा जाता है। यह एक 

बड़ो मछलों की शकल का बनता है। इसको 

पाठ पर एक गुस्बल सरोखा रहता है. जिस 

£ कानेंग टावर ! कदत हूं । जद्दाज़ के आध हथ 

हुए चलने को हालत में टावर को रोशनों के 
जीरय चलानवाला सब देख सकता है। पहले 

पहल इस टायर के अंदर से समुद्र की बड़ो बड़ी 
लहरे प्रवश कर सकती थीं; किन्तु इस कठिनाई 
का सुधार दा गया है । इसो टावर के गास्ते से 
नाविक लाग जहाज के अदर जाते हैं। जहाज 
के हंसते समय टावर का भुह बंद हा 
जाता हैं और जहद्रात के किसी 
छिसी सख्रास खाने में पाना भर कर जहाज को 
डुबा दते हैं । वतेमान समय के पमडुब्बी जहाज 
की बिद्यत शक्ति ६८० घोड़े की ताक़त की होती 
है | पनडुच्ची जहाझ दूब कर १०० फुट नीचे 
तक जा सकता है, किन्तु साधारणतया यह २० 
या ३० फुट नीच चत्ता है। इसकी आवाज़ 
बन्द करने के लिए कई डपाग्र किये गये | ऊपर 
का हाल देखने के किए पोरेस्कोप और चारों 
ओर देखंभाल रखने के लिए कई तरह के गंध 
बनाये गय हैं । वतेमान काक्ष के पनहुष्दी जदाजों 
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में दो पेरिस्कोप रहते हैं। ए के जरिय दूर की जो काम कर दिखला सकता है बह लाखों और 
बह और दूसरे से पास की चीज़ें अलीभौति करोड़ों रूपयों की लागत वाले जंगी जह्दाजों से 
देखी जा सकती है । अब उसमें चार टारपी- तहीं हो सकता है | 


डो ट्यूब ले सकते हैं ओर उनके छोड़ने के 
समय जहाज के गुरुत्व-केन्द्र में कोई व्यतिक्रम 
नहीं होता । पहले सिक्रे एक ही आदमी के 
चलने से कभी कभी जहाज एकदम ड्रब जाता 
था । आधुनिक पनडुब्बी जहात में काम करन 
बालों के समेत कुल १४ आदमी रहते हैं। उपके 
विद्युत के चुल्हे में उनकी रसोई पकती है । 
सत्र एक ही तरह का खाना खाते ओर एक ही 
स्थान में रहत हैं। पनडुब्बी जहाज के भीतरी 
कल-पुर्जा और यंत्रों मं बहुत उन्नति को गई है । 
जहरीली कारबोनिक एसिड गैस पेदा हुई है या 
नहीं यह्‌ जानने के लिए अ्त्र सफेद चुठ नहीं 
रखे जात, जस कि पहल रखना पड़ते थे । 


अगर युद्ध समाप्र हे! गया € | इस समय एस 
जहाज क्रिस काम में आ रहे हैं. यह नहीं कहा 
जा सकता | शायद आधी से बचने के लिए 
समुद्र की खाई! में एक पार से दूसर पार 
जान के काम आप | क्योंकि एसा कहा जाता 
है कि एक बार एक अमेरिकन एडमिरल ऐस 
ही जद्दाज में १४५ घंटे पानी के नौचे रह कर 
जब ऊपर आये तब प्रचशड बेंग से ऑपधी चल 
रही थी; लेकिन पानी के अन्दर उन्हें इसका 
असर बिलकुल ही नहीं मालूम पड़ता था | 


यूरोपीय महायुद्ध के समय पनजुख्ची जहाज 


। मे यही शिक्षा दी दे कि करोड़ों रुपये खर्च कर 


बड़े बढ़े 'मेन-झाफ़-बार' और 'डेडनादे बनाने 
से विशेष लाभ नहीं है । एक पनहुस्बी जदाम 


आशा। 


+७>--६ २-४9६-२७ --«« 


( लेखक-व।ह पदुमलाल वज्ी, श्री- ए. ) 
रवि के विषम ताप में जलकर 
जब पथ्वी लेती निश्चास | 
ल जाती है पत्रन उन्हें, भे 
नहीं जानता किसके पास ॥ 
पर उनमे अज्लञेय जगत में 
होता मेघों का निर्माण । 
है। जाता संताप दूर भू 
का, रवि से भी होता त्राण ॥ 
जग की ज्वाला से द्वाता हैं, 
जब सबको सन्‍्ताप महा | 
निकल जो निश्चास दोणे कर 
हृदय, गये थे कहो, कह्टों || 


क्या हं।गी उनसे भी प्रभुवर, 
उस वारिद की संष्टें नहीं ? 


होगी कया सम्ताप-हारिणी 
दया - बारि की वृष्टि नहीं ? 


“जहर 


६७३ 


अजचज | बकग-+ >न्‍॥डब--७० आओ »| $-० 


माता का हृदय । 





( लेखक--परस्दित विश्वम्भरगाथ शर्मा कोशिक ) 


+0%82 60८: कहूँ बहू, जबसे त्जमोहन का 
प्क्पा ध ब्याह हुआ तबसे उसकी तो जैसे 
काया पलट ही हो गई | ब्याह 


हि: 'छ के पहले मेरे पास घंटों बैठता 

था, अपना दुख-सुख कहता था, 

ह मेरा सुनता था; हर बात में 

ब् मेरी सलाह लेता था, पर जब स 

ब्याह हुआ तब से वे सारी बातें सपने सी हो 

गई । मैंने छिस चाव से ब्याह किया था। में 

सोचती थी कि दोनों की जोड़ी देख में आँखें 

ठंडी करूँगी, पर में यह क्या जानती थी कि में 
अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ। 


४-. बहू आजकल कुछ हवा ही ऐसी चल गई 
है कि मरद्‌ जोरू के गुलाम हो जाते हैं । मायाप 
को दूध की मक्खी का तरह निकाल कर फेंक देत हैं| 
जब देखा लाड़ली का आँचल पकड़े बैठे हैं | यह 
कल्जजुग है | इसमें जो हा सा थाड़ा समझा । 
आजकल की लड़कियों एसी छत्तीसी होती हैं कि 
अपने मरद पर जादू डाल देता हैं । बस, वह उन्हीं 
के कहने में चलता है।' 


शाम का समय है | एक कमर में दा प्रौद़ा 
स््ियोँ बैठी उपरोक्त बातें कर रहीं हैं । ठीक 
उसी समय एक युवती कुछ थोड़ा पुँघट निकाल 
उस स्थान पर आई। उसे देखकर दानों प्रीद्ाओं 
में स एक ने मुँह पर डैंगली रख कर दूसरी री 
ओर इशारा किया ! दूसरी श्री कुछ कहना ही 
थाइती थी; पर रसके इशारा करने से चुप हो 
तई | बुरी ते हशारा करते बाकी सी से पूछ 


ऑशौर! ! 


[ 4 है, लरेंई ३ 
“मा जी, आज खाने को क्‍या बनेगा ?  #| जी 
मुँह फुलाकर बोलीं --में कया जानेँ, जो तेरा जी 
थाई बना, अपने आदमी से पूछ ले । 


“अपने आदमी से पूछ ले” का तात्पये था 
“झपने पति से पूछ ले । ” युवती ने कुछ क्षण 
तक चुप रह कर कदा--सुम्हारा जी जो खान 
को हा वह में बनाई । 

प्रौदा कुछ शुष्क मुस्कान सहित बोली-मेरा 
जी अब काहदे में रहा | में तो बहुत खा पी 
सुकी | मु तो अब पेट भरना है। अब तुम्हारा 
राज है। जो जी चाहे सो बनाओ खाझो । 


यह कह कर श्रौदा ने दूसरी प्रौद्धा की ओर 

एक आवपूर्ण दृष्टि डाली । दूसरी प्रौड़ा ने एक 
लम्ब। सॉस लेकर गरदन भझुका ली। युवती कुछ 
सण तक मौन खड़ी रही । तत्पथश्ञात्‌ धीरे धीरे 
वहाँ से चली गई । युवती के चले जाने पर 
पदली स्त्री अथात्‌ श्रजमाहन की माता वाला 
--“देख।; मुझ से पूछती है कया खाओगी ? 
दूसरी ख्री ने कद्ा--“ता इसमें कोई बैसी 
आात नहीं | घर के बढ़-बुढ़ों स ते। पृछा ही 
जाता है| अजमेइन की माता साथ पर हाथ 
रख कर बाली---“है भगवान ' बहू, तू भी सठिया 
गई | अरी इसमें मी चाल दे। में कुछ कह 
देती, बच्ध कट खसम से जाकर कहती कि वे 
तो यह खार्गी, वह खायेगी। उनकी जीभ लपर 
लपर हुआ करती दै--और न जने क्या जड़ती। 
इसीस तो प्ैंने कह दिया क ''जो तुम्हारा जी 
चाहे बनाओ-खाओ । और, बहू, सच्ची बात तो 
वह है कि दम तुमने बहुत ख्ाथा पिया । हम 
तुमने जो खा पै। लिया वह ऋाजकल्ष के क्ोगों को 
देखने को नहीं मिल सकता | 


तंह्३। $ 4. ४ 
दूसरी ने कट्टा “राम राम; वे बातें अब कहाँ ? 


(४) 


श्रजमाहनलाल अपने कमरे भें कपड़े उतार रहे 
थे । उसी समय उनकी अद्घधागिनी ने कमरे में 
प्रवेश किया । अद्घोंगिनी को देव ब्रजमोहन कुछ 
मुसंकरा कर बोले-“मोजन तैयार है ?” मनोरमा 
में धींमे स्व॒र में उत्तर दिया-“ तैयार है ” । 


ब्रजमाइनलाल ने पूछा “आज क्या बना है?” 
मनारमा मुख भारी करके बोली--“ जो 
बनना था वही बना है । ”' 


ब्रजमाहनलाकष कुछ क्षण तक चुप रहे, तत्पश्चात्‌ 


कुछ गम्भीर होकर बोले-- आज तम क॒लछ 
उदास मालूम होती हो, क्या बात है ? 


मनोरमा चुप रही । 
ब्रजमोहन ने पूछा---“ क्‍यों क्‍या हुआ ? ”' 


मनोरमा क्रन्दन-स्त्रर में बोली -' हुआ क्या, 
माँ जी का व्यवहार दिन पर दिन रूखा होता 
जा रहा है। आज पड़ोस के बसंतकुमार की 
माता आई थीं। उनसे अकेले में बैठे न जाने 
क्या कया खुसुर-फूसर कर रही थीं | मेंने जाकर 
पृष्ठा--* आज खाने को क्या बनेगा ? 
भधस, इतना पूछने पर ही न जाने क्‍या क्‍या 
धकने छर्गी | बोलीं--खसम से पूछ ल। मेरा राज 
तो गया, अब तेरा राज है, जो चाहे बनाओो 
ख्ाझो। और, न जाने क्या क्‍या कहां । मुझे 
बैले तो कुछ बुरा न लगता, वे रोज़ ही दो चार 
बातें कद्दा करती हैं; पर आज एक बाहर की ख्त्री 
के सामने उन्‍होंने थे बातें कहीं । बे अपने जी में 
५: में जाने क्‍या कह्ेगी । भावाजी तो भव कुछ शत्रता 
/ सौ करने पर्‌ इताझ रहती हैं” 


क्षहा भर इस । 


३५३ 
मनोरमा की बातें सुनकर बश्रजमोहन के मुख 

की गम्भीरता बढ़ गई । वे बड़ी देर तक चुपचाप 
बैठे सोचते रहे । इसके पश्चात्‌ एक दीधे निश्वास 
लेकर बोले-डॉं, में भी उनका रूखा व्यवद्दार 


अनुभव कर रहा हूँ । पहले वे मुमसे 
इतना प्यार करती थीं जितना कि एक 
माता को करना चाहिए, परन्तु अब 


उनके इस व्यवहार में बहुत अंतर द्वो गया है । 


मनोरमा---ये सारी बातें मेरे कारण हैं।न 
जाने बे मुझसे क्‍यों जला करदीं हैं! मैंने 
उनका क्या बिगाड़ा है ? में तो सदा उनकी सेवा- 
शुश्रषा में लगी रहती हूँ । प्रत्येक काम में उनकी 
आज्ञा ले लेती हूँ, फिर भी वे असंतृष्ट रहती हैं । 


ब्रजमोइन---सास ओर बहू में कभी प्रेम-व्यव ., 
द्वार नहीं रह सकता। सास और बहू में बैमनस्य 
रहना स्वराभाषिक दे | 


मनोरमा-- पर जब भें अपनी ओर से कोई 
ऐसा काम नहीं करती जिससे उन्हें दुःख हो दब 
फिर इसमें मेरा अपराध क्‍या ? 


प्रजमोहन---जब मनुष्य के हृदय में बेमनस्य 
उत्पन्न हो जाता है तब उसे जरा जरा सी बात में 
दोष और अपराध दिखाई पड़ता है। अब केवल 
प्रश्न यह है कि आखिर ठनके हृदय में तुम्हारे 
प्रति बैमनस्य क्‍यों उत्पन्न हुआ ? 

मनोरमा--यही तो में भी सोचती हूँ कि इसका 
कारण क्या है 

प्रजमोहइन--( कुछ रूले स्वर में ) इसका 
कारण उनकी मूखेता के अतिरिक्त और क्या कहा 
जा सता है | भर्छा, भब तुम भोजन यहां ले 
झाज्ो | 


१७४ 

ब्रजेंमोहनलाल ने अपने ही कमरे में भोजन 
किया । उस दिन वे अपनी माता के पास तक नहीं 
गये | 


(३) 


त्रजमोहनलाल विवाह के पूषे अपना खाली 
समय, अयथोन जब तक वे घर में रहते थे, माता 
के पास बैठने-उठने में व्यत्तीत करते थे। दोनों 
समय माता के साथ भोजन करते थे | रात को 
माता फ॑ पलंग के पांस पलंग बिछाकइर सोते थे | 
रात को जब तक जागते रहते थे माता से अनेक 
प्रकार की बातचीत करते रहते थे। अपना दुख- 
सुख कद्दते थे, उनका सुनते थे । प्रत्येक काये में 
. उनका परामशे लेत थे । यदि कभी किसी कारण 
से माता का चित्त उदास होता था अथवा उन्हें 
कोई शारीरिक कष्ट होता था तो व्जमोहन उनको 
प्रसन्न करने और उनका शारीरिक कष्ट दूर करने 
की पूरी चेष्टा करते थे | यदि कभी किसी कारण 
स माता की इच्छा भाजन करने की न द्वोती थी 
तो श्रजमोहन कहते थ-“देखो माँ, जो तुम न 
खाभोगी तो में भी न खाऊँगा।” यह सुनकर 
माता ब्याकुल हो जाती थी और जिस प्रकार 
बनता कुछ खाने की चेष्टा करती थी। पहले 
ब्रज़मोहन जो कुछ धनोपानन करते थे बह माता 
के द्वाथ पर घर देते थे । जब कभी उन्हें सूचे 
का आवश्यकता होती थी उन्हीं से भोग लिया 
करते थे । 


परन्तु विवाद दोन के प्चाव्‌ उनके खाली 
समय का अधिकांश भसनोरमा के साथ 
व्यतीत होने छगा । जब ब्रजमोहम भोभम करने 
बैकते मनोरमा प्रेम के सारे स्वयं उनके पास ला 


भातारदी | 


( 4६ १, अंर्ड ३ 


बैठती और उन्हें मोजन कराती | ऐसा दशा में 
माता वहाँ कैसे उपस्थित रह सकती थी। जो 
कुछ धनोपाजन करते थे उसमें से आधा तो वे माता 
का देने लगे ओर आधा मनोरमा को। पहल 
अजमोहन की मंत्रिणी उनकी माता थी; परंतु 
अब मनोरमा हू गई। हाँ, कभी कभी किसी बात 
भें माता की सलाह भी ले ली जाती थी। यदि 
अमञ्म माता को काई शारीरिक कष्ट होता हैता 
साधारण रूप से सेबा-शुश्रषा दोती, उसमे पथ 
की सी प्रेमाष्णता नहीं पाई जाती | यदि अब 
माता किसी कारण से भोजन नहीं करती तो 
प्रअममोह्दनलाल दो एक बार पृष्ठकर स्वयं भेजन 
कर लेते । वह प्रेम-रस-पूर्ण वाक्य कि “देखो मेँ।, 
जो तुम न खाओगी तो में भी न खाऊँगा? झवब 
नई कहते थे । 

उस दिन की घटना से दूसर दिन अ्रज़माहन 
की मात्ता बसेतकुमार के घर गई । वसतकुमार 
की माता ने आदर-पृवेक विठाकर पूछा-कहा 
बहू, आज उदास छैसी हो ? 


मनुष्य-मात्र का यह स्वभाव है कि वह 
अपना दुख-सुख अपन भित्रों से कहकर अपन 
ड्रदय का बाक हलका करता है । आशिक्षितों भें 
और खासकर स्त्रिये में यह स्वमाय विशेष बलवान 
दावा दे । ने अपना दुख-सुख जब तक किसी से 
कहकर उसकी सहानुभूति प्राप्त नहा कर लेती 
तब तक उनके हृदय पर एक बढ़ा भारी बोर 
क्दां रहता हैं। ब्रजमोहन को माँ बसंतकुमार 
को माता के पास इसीलिए आई «| कि अपने 
हृदय की बेदना उनसे कहे। अतरब वे एक 
लम्बी सास छोड़कर बोक्षी--क्पां कहूँ बहू, मे 
भाग फू गये । अब मेरा ब्रसमोहन मेरा नई 


भ्् ड़ 


च्छ 


संक्या ६] 
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रहा । दायर, अब मुझे यह ध्यान आता है के 
प्रजमोहन को मेने इतने दुख उठाकर 
पाष्ता, उसके कारण दिन को दिन और रात को 
रात नहीं समझा ! उसीका मुँह देख देख कर 
जीती रही | जब इसका वाप परलोक सिधारा 
था उस समय मेने इसीको देखकर 
मन को धोरज दिवा था, मेने उनके 
मरने का दुःख उतना नहीं माना जितना कि 
मेरे ऐसी विधवाओं को होना चादिए। जब मे 
यह सोचता हूँ कि जो ब्रजमोहन मेरे बिना एक 
घड़ी भी नहीं रह सकता था, व्याकुल हो जाता था, 
जो प्रजमाहन बिना मुझे खिलाये खाता नहीं 
था, जो श्रजमोहन मुझे दुखों देख कर व्याकुल हो 
जाता था, जो प्रमोहन रातदिन मेरे मुंद 


- की ओर ताका करता था, मेरी आज्ञा बिना 


छोट स छोटा काम भी नहीं करता 
था-कहों तक इहूँ बहू, जो श्रजमोहन हर प्रकार 
से मेरा श्रजमोहन था-वहू अब पराया हो 
गया । जब मुझे यह ध्यान आता है तब मेरे 
कलेज में एक हक उठती है। मुझ निगोड़ी ने 
अपना आपा जला जला कर उसे पाला पोसा 
सो मुझे एक पराय घर की छोकरी ने दूध की 
मक्खी की तरह झलग कर दिया और मेरे ब्रज- 
मोहन को अपना बना लिया, मुझे परायी कर 


दिया | हाय ' 


घसंतकुमार की मात बाली-बहू , यद्द तो सोरे 
संसार में दो रहा है | मौ-बाप कितने दुख-सुख 
उठा कर पालते पोसते हैं. सो वह तो पराये हो 
जते हैं और दो दिन की आई हुई पराये घर की 
छोकरियाँ लाइली दो जाती हैं । 


माता हो हृए्‌ए । 


१७६ 

प्रजमाहन की माता ने फिर कहना आरंभ 
किया--ऐसे तो बहू. मेरी बहू में कोई दोष 
नहीं, बेचारी हर प्रकार से भेती सेवा करती रहती 
है, पर जब मुझे यह ध्यान आता है हि इसीने मेरे 
प्रजमोहन को मुझस छुड्टा कर अपना दना लिया, 
जा यह न आती तो प्रजमादन का और मेरा 
प्यार वैसा ही बना रहता, दब मरे जी में आग 
सी लग जाती है-उस देख कर मेरी आँखों में 
खन उतर आता है| कया काँ, में अपने मन को 
बहुत सममाती हूँ कि संसार में सबके यहाँ ऐसा 
ही द्ोता है। हमारे भो सास-सपुर थे, हमने भी 
उनके साथ यही किया जो अब हमोर बहू-वबेटे 
हमोर साथ कर रहे हे, पर फिर भी यह मना 
नहीं मानता । 


वसंतकुमार की माता बोली-बशहू , चाह जो हो, 
अब वह बात तो दोने की नहीं। अब तो वह 
उसका हो चुका, अब तुम्हारा नहीं हो सकता, चार 
तुम कुछ भी करो | इससे अत्च मन को धरिज देना 
ही अच्छा है | 

ब्जमोहन की माता रोने लगी और रोते रोते 
बोली--बहू, में ओर कुछ नहीं चाहती । जिसमें 
वह सुखी रहे वही करे, उसे सुखी देखकर मेर। 
छाती ठंडी रहेगी, पर में केवल इतना चाहती हूँ हि 
वह जैसा प्यार मुमसे पहले करता था उसका 
आधा ही रक्खे । क्या कहूँ बहू, अब तो वह कई 
कद्ट दिनो तक मेरे पास तक नहीं आता । 


वसंतकुमार की मां ने कहा--अच्छा आज 
में बसंत से कहेँगा। वद्‌ प्लजमोहन को सममायगा। 
देखो, उसके सममाते से उसे ध्यान आ जाय तो 
अच्छा है है । 


१७६ 
(४) 

प्रैम और ममत्व का ऐसा जोड़ा है कि ये दोनों कभी 
प्ृथरू नहीं किये जा सकते। जहाँ प्रेम दे बह 
ममत्व है, जहाँ ममस्व है वहों प्रेम है। मनुष्य जिससे 
प्रेम करता है डसको अपना वनाकर रखना चादता 
है। जिस मनुष्य अपना सममता है उससे प्रेम 
करता है | मनुष्य जिससे प्रेम करता है यदि उसे 
अपना बना कर नहीं रख सकता, तो उसे घोर 
कष्ट होता है ओर ऐसाही प्रेम असफल-प्रेम 
कहलाता दै। 

यही दाल अ्जमोहन की माता का भी था! 
माता के प्रेम का कहना द्वी क्‍या है। ऐसी दशा 
में ब्जमोहन की माता के लिए यह बात असह्य 
थी कि ध्रजमोहन उसकी ओर से डदासीन हो 
जाय और दूसरे के प्रेम-पाश भें बंध जाय। इस 
का कारण वह अपनी पुत्रवधू को ही समर- 
मऋती थे।, इस कारण पुत्रवधू के प्रति उसके हृदय 
में घोर द्वेष उत्पन्न हो गया था। हसी द्वव के कारण 
वह उससे इतना रूखा और कु व्यवहार करती 


थी। 


दूसरे दिन वसतकुमार ने श्रजमोहन से मिल 
कर कहा- भाई वजमोइन, मुझे! नुमसे एक बात 
कहनी है | 


ब्रजमोहन ने कहा-कहिए, क्‍या कहते हैं ? 


वसंतकुमार--मैंने सुना है कि तुम अपनी 
माता के साथ बड़ा दुव्यवद्दार करने लगे हो। 


प्रजम्नोहन बंक कर बोले --दुव्यंवहार ! 
' बसेतकुमार---हों, दुव्येबद्ार । 
शजमोहन--यह तुमसे किसने कहा ? 


भौशारदा । 
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है 


बसंतकुमार-- किसी ने कहा हों; पर यह बात 
है बिल्कुल ठीक । 

ब्रजमोइन--परन्तु, मैं नहीं समझता कि मैंने 
क्या दुव्येयद्वार किया, प्रत्युत सच पूछो तो वे ही 
दुव्येबद्दार करने जगी हैं । 


बसंतकुमार-तुम जैसा प्रेम-व्यथद्दार अपनी 
माता के साथ विवाह के पहले करते ये वैसा अब 


नहीं करते । 

यह कद्ट कर बलतकुमार ने विवाद के पूर्व 
ओर पश्चात्‌ का व्यवद्टार जा उन्दीन अपनी माता भ 
सुना था बत्रज़माहन का बताया । 


वजमोहन सब सुनकर मुसह्राये | 
बसंतकुमार बोले--क्यों, यह बात ठी$ है 


ब्रजमोदन---हीक तो है, पर में इतर दुु्ब- 
बद्वार नहीं समझता । यह ठीरू है दे पहले भे 
अपना प्रेम उत पर सब समय अपती बातों और 
आपने कः यो द्वारा प्रकट करता रहता था; परन्तु 
अब ऐसा नहीं करता । इसका कारण सुम पूछो 
तो में कारण यह दताऊँगा कि पहले 
मेरे स्वमाव में कड़कपन भा---अब वह लड़कृपन 
नहीं गहा । मुझे अब वैसा व्यवद्धार करते कु 
लेखा सी मालूम होती है | इस लज्णा का कारण 
मेरी सपत्नीक अवस्या है। जब से मेरी पत्नी 
आई तत्र में मांता के सामने जाने में भी मुभे 
कुछ लज्जा सी म्लूम होती है। तुम्दारा श्र्भी 
विदाह्‌ नहीं हुआ; इसलिए तुम इसे अतुभव 
नहीं कर सकते । जब सुम्हारा विवाद 
हो जायगा तब तुम समकोगे कि मेर्र 
बात में दरितनी सत्यता है। रहीं हृदय की बात, 


शंक्पा ६ | 
सो मेरे हृदय में उनहे प्रति आदर और प्रेम 
तनिक भी कमर नहीं इआ । 


बसतकुमार बोले--भाई, में सपा जीवन 
के संबेध में तो कछ नहीं कद सकता; क्योंकि 
मैं उसस अनमिश्ञ हूँ; पर इतना में अवश्य 
कहँँगा कि मनुष्य-स्वभाव ऐसा है हि केवल 
भावों के हृदयस्थ रहने से संतुष्ट नहीं रहता । 
जिससे तुम प्रेम करते हो यदि उसके प्रति अपने 
प्रेम को केवल हृदय ही में रक्‍खे रहो, उसपर 
अपने व्यवहार से उस प्रेम का प्रकट न करा ता 
बह कभी तुम्हारे प्रम को नहीं जान सकता । वह 
तो तुम्हारे प्रेम की साशभ्रा को तभी जानेगा जब 
तुम उसे व्यवहार ह्वारा उस पर प्रकट करोंगे। मान 
लो, यदि किसी प्रकार तुम्हारे प्रेमपात्र को तुम्हारे 
हृदयस्थ प्रेम का पता भी लग जाय तब भी 
वह संतुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि हृदय में 
परिमित प्रेम एक कटारे में भरें हुए जल के 
समान है | कटोरे में भरा हुआ जल दिखाई 
तो पढ़ता है कि कटारे में भरा है; परंतु उसे केवल 
देखने ही से किसी की तृष्णा नहीं बुक सकती, 
कृष्णा तभी बुमेगी जब बह पान के लिए दिया 
जायगा । 


अजमे।हन-->यद बात तुम्दारी ठीक है, पर 
इस संबंध में यद्द लागू नहीं होती । में समझता 
हूँ कि यह माताजी की अशिक्षा और उनका 
स््री-स्वभाव है कि वे एक साधारण सी बात को 
इतनी गुमुता दे रही हैं । 


बसंतकुमार -- खैर, यह तुम्दारी इच्छा है, जो 
ठौक सममो करे । मुके जो कुछ कहना था में 
कद चुका । 


माता को हंदय । 
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जे 53, डील ीिलीकती-+५३९०-+५ ८ जरपलीयीयी सी परीनरीय नल ना सतत की फटजिर आन, 


की 


श्रजमोइन ने वर्लतकुमार की बातों पर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन बातों को 
बिल्कुल निरथेक समझा । वे सममभंते थे कि 
उनकी माता अशित्षित होने के कारण और उनकी 
अद्धांगिनी मनोरमा से इंषभाव रखने के कारण 
यह सब झगड़ा उठाये हुए हैं ! उन्हें माता के 
इस काये पर ऊ# घरेलू बातों को दूसरों से कद 
कर उनसे सटद्दायता चाहना, बड़ा क्रोध आया | 
उन्हांन ये सब बातें मनारमा से कहीं | मनोरमा 
ने भी सास के इस काये को बहुत बुरा समझा 
ओर पति को उनके विरुद्ध खूब भड्काया। इसका 
परिणाम यहू हुआ कि यह गांठ सुलमने की 
अपेक्षा और अधिक उलमक गई । मनुष्य स्वाण 
का युतला है । वह दूसरों के हृदय की, दूसरों 
के भावों ढ़ी उस समय तक कुछ भी परवा नहीं 
करता जब तक कि स्वयम्‌ उसके हृदय पर चोट 
नहीं पड़ती । उन्होंने अपनी माता के प्रेम की. 
गहराई कान जाता, उन्होंने उत शी सरल हृदयता 
को न मम. उन्होंने उन्द केवल एक अशिक्षिव 
ओर विवेशहीन श्री समझा । उन्होंने उस दिन 
से और भी शुष्क व्यवहार करना आरंभ किया। 


इधर ब्रजमाहन की माता भी ख्री थी ओर 
अशिक्षित । उन्होंने भी तमाच का उत्तर पूँसे 
से देना आरंभ डिया । इसमें संदेह नहीं कि के 
ब्रज प्रोहन के शुष्क व्यवद्वार से दुखित होकर 
एकांत में बैठी घंटों रोया छरणी थीं; परंतु उन्हें 
अपने हृदय पर इतना अधिकार नहीं था कि ने 
झापले व्यवद्दार को ठीक रखती । जब बाशनिक-” 
लती तब एक की चार चार सुनाती थीं। भाव; 


हद 
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ऐसा हुआ छरूरता था कि झाड़े का भ्रोगणेश उन्हीं 
को ओर से. होता था । 

शास का समये था। मनो रम। ने हनान करके भूल 
से अपनी सास की पोती पहन लो। सास देवी ने 
भा कुछ देर पश्चात स्नान किया। झनान करने के 
पश्चात्‌ जब धोतों को आवश्यकता पड़ी तब उन्हें 
मालूम हुआ हि उनको घोती बहूरानी ने पहिन 
ली हैं । बस, फिर क्या था । उनका क्राध उबल 
पड़ा । वे चौर्टार करके बोलों -देखो तो गाँड 
की बातें, भरे कपड़े छीनन की पात में है । 

सास के प्रति पति की उदासीनता से मनोरमा 
का साहस ओ बढ़ गया था| अतणव उसने भी 
कहा--जरा समझ बृक कर बात कहा करो, 
क्यों बुढ़ापे में अपनी दुदेशा कराती हो, हमारा 
ही दिया श्वाती पहनती हो और हमी तुम्हार कपड़े 
छोनने की धात में हैँ! कहते लाज भी नहीं 
आती । देखो न बाप के घर से कपड़ों के थान 
आते हैं । हमें जो राँड कहे, यह इस जन्‍म में 
नो रौड है ही, राम करे सात जन्मों तक रद 


रहे । 

मनोरमा की इस बात पर सासदेवी पर क्राध का 
भूत सवार हो गया। उन्होंने जो मुँह में आया 
बकता आरंभ किया। मनोरमा जब उनकी बातें: 
का प्रत्युतर न दे सकी तब उसने बेठ#र गेना 
आरंभ किया | 

मोड़ी देर के पश्चात्‌ अजमाहन आ गये । 
मब्रोस्मा ने रो रो कर उनस सब हाल कहा। 
त्रजमोहन उसी समय क्राघ में भरे हुए माता के 
पास गहुँचे और बोले--क्‍्यों माँ, तुमन उस 
रॉड क्यों कड़ा ! 


आशागदा । 
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माता बोली-मैंने कष्टा और मैं सौ वार कहूँगी। 
जे तेरा जी याद कर और जो उत्त रोड़ का 


जी चाहे वह करके देख ले । 


प्रजमोहन-ठुम इतनी मूख्र द्वो कि सुम्हं यह 
पता नहीं कि तुम उसे रॉड कहकर मुझे कोस 
रही हो | 

माता--मैं तो कोसती हूँ | फिर ? में तो कह- 
ती हूँ कि जब तेरी अर्थी मचमचाती निकलेगी, 
जिस दिन उस कलतमुँदी की चुड़ियाँ फटेंगी उस 
[इन मेर कलजे में ठंडक पह़गी । 

भावा की यह बात सुनकर वजमोहन काप्रबत्‌ 
गह गये | उन्होंन सोचा ।$ “ यही मेरी माता दे, 
इसीक प्रेभ के राग अलापे जाते हैं । यह मानता 
नहीं, राक्षसी है. नागिन है| उनके हदय में माता 
के प्रति तीज घृणा उत्पन्न हो गई । उन्होंने कुछ 
देर तक साच कर कहा-बस, हर द। ग६३। अब 
हमारा तुम्हारा निवाह शक घर भें नहीं हे 
सकता | 


माता ने तुरत उत्तर दिया-नह्वीं दो सकता, 
तो अपना काला मुँह लेकर निकल जा और 
उसका भी ले जा ) यह घर मरे आदमी का घर 
है, में ता इसे कभी नहीं छोड़ सकती । मुझे जो 
इस घर से निकलने को रूदगा में उसकी और 
अपनी जान एक कर दूँगी। 


ब्रजमोहन ने कर्केश स्वर में कद्ठा---तुम्हारे 
आदमी का है तो तुम लेकर वैठों। यदि भें 


अपन बाप का बेटा हूँ तो इस घर से कऔ आकर 
धूकेगा भी नहीं। 


शस्या है | 


माता भी बोली-और जो में भी अपने बाप 
की बेटी हूँ तो में भी तरे द्वार पर कूड़ा केंफने 
का भी न जाऊँगी | 


रे हा श्ि फ् 


ब्रजमोहन का अपनी माता स अलग हुए तीन 
महाँने हो चके | इतने दिनों तक दानों ने 
अपनी अपनी प्रतिज्ञा का प,लन किया । द्रजमा- 
हन तो अपनी माता के। एक प्रकार से बिल्कुल 
भूल गये | परन्तु त्रजमाहन की माता अब भी 
प्रतिदिन पास-पड़ास-वालें से श्रजमाहन के 
संबंध में पूछ्ठ लती है और यह जानकर कि वह 
आनंद स है, सुख की सांस भरती हू। इस बाच 
में श्ज़मोहन का जन्मदिन पड़ा । उस दिन माता 
ने बड़ा आनंद मनाया, त्राह्मणा का दान-दाक्षिणा 
दी | पास-पड़ोस को दा चार ख्रियों का एकत्र 
करके कुछ गाया बजाया भी । कुछ लाग उनशा 
इस बात पर हँसते थे कि यह बादैया पागल हो 
गई है | आप ही तो पहले लद्ाभिद़् कर लड़के 
से अलग हुई और अब उसके जन्मदिन पर 
ढोलक ठनकाती है । 


कभी कभी वृद्धा एकांत में बेठकर सोचा 
करती थी-“मेंने नाइक झगड़ा बढ़ाया है। में चुप 
रहती तो अच्छा था, मरा प्रजमोहन मरी ऑ- 
खो की आओट न इोता। हाय, मेने उस केसी कैसी 
कड्टी बातें कट्टीं, भेने उसे कोसा । हे अगवान , 
उस समय मेरी जीभ क्‍यों न जल गई । राम करे 
उसको कोसा हुआ मुके क्षण जाय । ” ऐसी 
ऐसी बातें सोचकर बद्धा घंटों बरी रोया 
करती और अंत में यह कहकर मन को पैंये 


बेती किन वह चौद्दि जहाँ रहे, पर इंश्वर 
इल दूधपुत से सुख्भी रक्खे ) 


मात की हदें । 


६३४६ 

एक दिन एक पड़ोसी ने आकर कट्दा-४ तौन 
दिन से त्रजमाइन को बढ़ा ज्वर है, बेहोश पढ़ा 
ह्रै 7) 

इतना मुनते ही बुद्दिया के पेरों तल की भूमि 
मानों खसक गई । उसने घत्रराकर कहा, “देखा, 
उस कलमुँदी ने मुझे खबर तक न दी। उसी 
ने ता मेरे प्रजमोहन का मन बिगाड़ दिया, नहीं 
तो इसका ऐसा अच्छा सुभाव है कि बैसे सुभाव 
का आदमी दिया लेकर ढूँढद़ों तव भी न मसिलेगा। 

ब्रजममाहन की माता उसी समय श्रजमोइन 
के घर पहुँची । प्रजमोहन ने माता को देखा; 
पर कुछ बोल नहीं । ब्रजमोहन का ज्वर बढ़ता 
गया । वे एक महीने के लगभग बीमार रहे। 
बाह्िया न जी तोड़कर सेवा-शुश्रषा की, यथा- 
शक्ति मनारमा के अलग रखने की चेष्टा करती 
रही । शत रात मा बेठी पंख! मकला करती थी | 
समय पर औषध देता, समय पर पशभ्य देती। 
ज्वर कम होने पर एक दिन गत को दो बजे 
प्रजमाहन को अर्छी तरह हाश आया । उन्होंने 
इधर उधर देखा | उनके सिरहाने उनकी भाता 
बेठी पंखा कल रही थी | पास ही पक पलंग 
पर मनोरमा पड़ी सो रही थी । भींद के मारे 
बुद्िया की अंखिं कुकी पड़ रही थी, परंतु वह 
बराबर अपने काये में लगी हुई थी । श्रजमोंहन 
को इधर उधर ताकते देख माता का मुख खिल 
उठा । उसने पृष्ठा, क्‍यों बेटा, कैसा जी है ? “क्यों 
बटा कैसा जी है” ये शब्द बड़े साधारण हैं; 
पर माता के मुख से निफले हुए इन शब्दों में 
न जाने कितनी प्रेमोष्णता थी कि ब्रजमोहन की 
झोली से ऑसू बहने लगे । उन्हेंने माँ कहकर 
माता के गले में अपनी बाहें डाज्त दी । , , 


हा ऊन 


- खा अत 


१७५ 
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मनोराज्य । 





( लेखक-अीपुत 'निर्गुश' ) 
(१) 


बसंत आया है, चला जायगा; परन्तु 
सोदर्योपासक भारत इस समय अपनी इंदियों 
को अन्तमुंख करके किसी मनोनोत विषय के 
चिंसन में स्थिर बैठा है । बाह्य सृष्टि की भिन्न 
भिन्न वासंतिक छटाएँ इस समय आरत के गंभीर 
मलको आकर्षित नहीं कर सकतीं। अवश्यमव 
वह प्यारी चिर-वसंतमर्यी स्वतंत्रता के विछाह 
में मन ही मन अधीर हा रहा है। भारत वि- 
यागा है इसमें संदह ही क्या है, फिर वियोगा के 
लिए वसंत कहाँ ! 


बाहर वसंत है, परन्तु भारत के हृदथ-देश में 
सर्वसंतापकारी अयंक्रर पग्रष्म की लू वह रही 
है | यहाँ अभी तक आनंद और उत्सव के 
फूल नहीं खिल । भारतीय कवियों हा प्रतिभा- 
स्रोत भी इस समय मनस्ताप की गरमी से सूम् 
गया है । इसीस कहना पड़ता है कि उनके हृदय 
इस समय उमंग सन भरेंग । प्यारा कोढिला के 
वीझा-विनिंदक स्वर उनके कानों मे सरसता का 
संचार न कर सकेंगे । नवब-पल्ञवित लताओं को 
झटखालियाँ;, शीतल, मंद और मुगंध समीरण 
का वह मचल मचल कर चलना, पूर्ठ-चट्र का 
रजनी के साथ बहू अमालिंगन उन्हें प्रफूलित 
नें कर सकेंगे । क्‍यों ? क्योंकि भारतीय जोवन 
की कमिता इस समय नप् हा रही है । आज 
इसमें प्रासादिकता कही दिखाई नहीं देती, पद- 


भॉशोरदी | 
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का कहीं पता नहीं लगता । बहू झाज सर्वता- 
भावेन  अलंकार-हीन है। उसमें शब्द-साष्ठब 
अब नहीं रहा | भावों का सर्वधा अभाव है। 
अर्थ का खेद-जनक अनथ हो रहा है।इस 
प्रकार बसंत-प्रेमी भारत के जातुय जावन की 
काव्य-रचना ककैष्ट, जटिल आर नीरस हो गई 
है । इसीस हमें प्रतात होता है कि भारतीय 
कावि वतेमान वासलिरू छूटा की उमंग-भरी दृष्टि 
सन देखरग। 

तो क्‍या भारत के भाग्य में अब बसंत नहीं 
है ? क्‍या बह मनस्ताप के प्रीष्स में यो ही 
सदेंब जला करगा ? क्‍या उसके हतय-कानन में 
आनंद ओर रत्साह के फूल अब न |खिलेंग ? 
नहीं, एसा नहीं। आशा अब भी विश्वास- 
पृत्रंक कहती है--.. 
"अइई बहुरि बसेत ऋतु इन डारन ब फूल । 

भारत दुखी है | परंतु अथ भी बह निराश 
नहीं है । जासीय विकाश के भावी बसत को 
आशा से वह अभी जी गहा है । भारतीय कांप - 
अपने जातीय जीवन को कविता को सरस और 
सवागं।णु बनाने को प्राण-पंण से बष्टा करत हुए 
अत्र भी आशापषान हैं | एक बार दपमुक्त हों 
कया फिर अं वह दिव्य हू सकी । उसकी 
रचना-चातुरो, पद-लालित्य ओर सरक्षता पर 
हृदय-हीन सृष्टि भी «क बार मुग्ध हो कर 
सहंदय हो जावेगी ! देव-समुद्ाय उस माब- 
मयों कविता का परदृकर फिर भी तत्लीनता का 
झनुभव करगा, निःसंदह सुष्धि क मानब-जातय 
जोवन का महांकास्य एक बार फिर भरी अपनी 


एचना इसकी शिमिस हो गई है। अ्-औरय (प्रार्चान पूर्शता को माप्त होगा | 


भ्रीशारद[.---ब्ल्य 
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संक्यों ६ | 


प्यारे बसंत | फिए कभी आना। उस समय 
स्व-संदीत को रबर-जद॒ये के साथ हम हृदय 
खोल कर तुम्दारा स्वागत करेंगे | उस समय 
सेयोगी भारत अपनी प्रिवतमा के साथ यथा- 
पूबे तुम्दारा आधविथ्य-सरकार फिर भी उर्स; 
श्रद्धा से करेगा। भेवाविरेक से तुभ भारत-मय 
है। जारा | भारत वसत-मय हो जविगा। क्‍यों ? 
आ।श!गे | 


(३) 

बहा जाता दे ७ आज दिन जा हम लोग 
स्वतंत्रता का सुर धिन्न भिन्न राधनियों में अलाप 
रहे हेँ बद शिटिश सरकार को दया-पूषक दर 
हुए पश्चिमी रक्षा का शुभ प्रणाम दं ।क्थ 
न हैं।। भारत % भतिष्य को सुधारंत के छिए 
जगओं । प्रत्स्ययां करने बार्ढा ऋच जाति 
अथवा आर फिसो दूसरी जाधव $ द्वाथ न 


हमा< शासन की बागढार आज देन कदाचित 


दोती वो इम आजे मूख रद्दध या निट गय हाप | 
क्थ | क्योंकि दिनदुआ के सभ्यता 4 स्ववन्रता 
के लिए कई स्थान ६ नहां है। वह्दध ता नर- 
जाय ( 048509 ) का बाज्ञार गरम थान 
आर उछहझा मूलोत्पादन हमार निव्श उद्धारकां 
से डिया ! 


है... इस भावना का भद पत इतना चढ़ा बढ़ा ४ 
| के इस विषय भे कुछ भी कहना इम व्यय 
कि सममते दे । यदि यद समान भी लिया जाने कि 
बिल इस अभागे देश के रहने बाद का स्वापथ्य-चु द्ध 
है परिषमी रिक्षा से ही मिक्षी ६ तो हम यह 
& जानरा चाइते देँ दि रोमन सम्राद को तहस- 
हि तहत करने बाकी परसों का और कक्ष को सभ्य 





मनाते | 


१८१ 
जातियों जिस समय जातीय और व्यक्तिगत 
रतंत्रता की गूँज मचा रही हैँ, जिस समय 
परिचर्मी कारखानों के कुली और मजदूर वह 
स्वानिमान से भरित होकर मदोस्मत्त थन-कऋषरों 
की ओर स्थारी बदल रहे हैं, जिस समय उठती 
हुई स्वा4 को आधी स बचने के लिए कल को 
पद्ष हुई भूगडल को छोटी छादी जातियों भी 
अपनी आंत्म-रक्ता का उपाय सोच रही ६ उस 
समय क्‍या भारत सराखा इतना बड़ा भू(न-खंड 
फेबल पाईचण् शिक्षा क॑ अभाव ७ कारण द्वी 
उ्े। का त्पों निस्तन्ध पड़ा रहता ? यदि ऐसा 
६ ६ तो इम अपने घन के अनुसार मनुष्य के 
उद्धार करन बाल शेशवर के दृश अवतारों में 
भारत के अंभ्रद्ध वाइसराय की भी गणना 
करने लगग । 


ही 


क्या स्पेच्छाचार। पक्षी को १ज२ को परवन्नता 
«७ डालस के वाद अपनी विवशता का अनुभव 


+ अर आर 


करने के एिए ऋप्रण्ी छा की जरूरत दोती 
है! यार नह) तो अभ्झणो शिक्षा के और 
अभज उद्धारक। के भाट बनने भे काने सी बु(&- 
सादा दें ? कंदपितू हसाथ बु& की यह छाचता 
स्वयत्रता की शिक्षा दुने बाहों उसी पृब-दुलभा 
अभेद्धी शिक्षा का परिणाम दे । 


(३) 
शर्धों का युद संसार कई घार देख चुका ३। 
स्था4 और अघने दा यूशेपाय मद्दाभारत अभी 
अभी समाप्त हुआ छ। उस्ते आधात से संसार 
झभी तक दई ढो आई भर रहा है। यूरोप 
स्थार के परे नहीं जा सकता । इसलिए स्थातर 
की बेदी पर बह सब कुछ अपेण कर सडता हे [ 


॥ 4१ 
यूरोपीय युद्ध इसी स्वाये का एक महान यज्ञ था। 
इस स्थल में व्यवसाय-वुद्धि पाले ज्षत्रिय-बेष- 
धारी वैश्य और कुत्सित-कर्मा शूद्र ही एकव्रित 
हुए थे | इसीसे इस युद्ध का परिणाम यह हु 
के सैकड़े। नगर नष्ट हो गये, हज़ारों की रूंख्या 
में छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो, गये, कोर 
सदर्तों आवेवाहित कुमारियों गर्भवती हो गई। 


क्षात्र-युद्ध भारत क इतिहास में कई£ बार हो 
धुका है । यह दसात्मक अवश्य है, परंतु कत्तेव्य- 
बुद्धि से प्ररित होकर ।कैया जाता है । रूधिर का 
सरिता बहाते हुए भी इस युद्ध में 
घभ, अधमे, कत्तठ्य, अकत्तव्य का विचार किया 
जाता है । ऐसे युद्ध में प्रवत्त हवन वाले बार 
कठार से कठोर और कामल २४ कोमल हृदय से 
मुक्त रहते हें । शश्लाघात स कराहत हुए शत्रु को 
सहायता और शुक्षपा करना इसमें धरम माना 
जाता है | यह युद्ध निषल और निरसहाय रियो 
ओर बच्चों क्री कल्याए।-करमना से रचा जाता ६ 
पांडवों को सेना महाभारत भें इन्हीं उदात्त भाव- 
नाओं से अरित द।कर प्रवत्त हुई थी । 


आज इस अनेखर भारत में एक अनाख युद्ध 
की योजना हो रही है। इसमें पअ्रयूत्त होने 
बाले वीर आज अधम का घमं स, घृणा को 
प्रेम से, स्वा५ को परमाथ से, क्राध फो शांति से, 
तीहण आसेधारा को झात्म-बलिदान से, परा- 
जित करना चाहत है । इस युद्ध को भरी 'आई- 
सा परमो धमम: का घोष कर रही है | इस युद्ध के 
सिपाही त्याग का कषच पहन कर खड़े हुए हैं। इसकी 
पवित्रता नह करने के लिए रुघिर को ए% दूँद 
सदी है।इस का एक इसका सा आपात पयोतत 


ओशारदा । 


[ वर १, खॉंटइ ३ 
है । इसके लिए कोई विशेष युद्ध-स्थल की आव- 
श्यकता नहीं दे । इस युद्ध भें खाइयें। न खोदी 
जावेंगी । इस युद्ध का सेनादी पुकारकर अपने 
अवुयायियों से कहता है के यदि तुम विजय 
चाहत हूं। त। शल्त्रों का एडरद्म पारियाग कर दा, 
यदि तुम शत्रु का मारना चाइते हो, तो अपने 
प्राण पहल विसजन कर दो । मारने के लिए 
मरने की आवश्यकता है । 
कहा जाता द कि इस युद्ध भें लिफ जआाझण ६। 
याग दे सकग | क्षतिय उदातान द्वाकर इसका 
दृश्य देखेंगे । प्रायना-वृत्ति-प्रधान बेश्य और 
शूटर इसका विराध करेंगे। 
देखे, इस अऋषि-युद्ध का क्‍या पररशाम 
दाता दे 
(४) 
निर्शीय काल के जोतगिया अथवा प्रात:काल 
की निस्‍्तठ्घता-परित भरबी कं तान में निकल- 
ती हु “बंद मातरम्‌” को ध्यान अब कानों को 
विशेष मधुर नहीं मालूम हृंती। जन-समुदाय 
के कालाहल में दुंदुभी और भेरी + सहयोग से 
उसका प्रभाव अब हृदय पर विशष-कूप से पड़ता है । 
परिश्िविति उसकी आवश्यकता बतला रही ८ । 
इसका कारण भी स्पष्ट हें। देशसेवा ने इन थोड़े 
दिनों में विलक्षण रूपांवर घारण कर लिया हैं। 
अब व वाग्विज्ञालियों के लिए गौरव-पूक धारण 
करने के योग्य मोतियों को माला नहीं रही | भाज 
बदू भारतमाता के कर--ऊम्रलों में कांटों के 
मुकट के रूप में दिखाई देती है । भारत-जननी 
पुद्यर कर अपने पुत्रों से पूछती है, “इसे अपने 
मस्तक पर धारण करने के क्षिए द्ुसमें से फ्रोन 


शहंकश ६] 
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हँथार है!” देवों के ये शब्द प्रेम-गर्सित है सह! 
परंतु इनमें निष्ठुरता का धाहरी पुट चढ़ा हुआ 
है। मह्तक के उस विलक्षण अलंकार का रूप 
भी कुछ चित्ताकपक नहीं है । धारश करन वाले 
के अग विशव 7र बह प्रातिक्षण चुमेन वाला है। 
इस शिराभारा में रख लेना कुछ दसाखल नहां 
है । एक बार यह सिर में अच्छों तरह जम 
गया कि फिर [सर के साथ हो निकलेगा। इस 
माता का यहां पुत्र धारण करेगा जो जांवन आर 
मरण का रहस्य जानता है। कहें भाई, इस 
कोन पहलगा ? यह प्रश्न विशेषकर मोतियों की 
माला पहनन वालों स है | वहां इसका उक्तर दें। 


स्वाथपरता जिनके जोबन का मूल मंत्र है, 
तक-वितक के तग रास्ता से बार बार आने जाने 
के कारण जिनका बुद्ध तंग आर संकुचित दो 
गई है, धम-होन शिक्षा के संस्छार से जिनको 
आध्यात्मकता नष्ट हा गए हू, जहता-बाद को 
मदिरा स उन्‍्मत्त होकर जो इस प्रथ्वों को पारेधि 
का आत्म-गारव के मानदंड से नापना चाहते 
हूं, थे इस प्रश्न का सुनइर सा न सुनेंग । आत्म- 
बिसजन का निमंत्रण देन वाली भारतमाता को 
बह विषाद-मयों मूर्ति उनको आँखों के सामने 
प्रत्यक्ष होकर भो न दिखाई देगों जिनके अतः-- 
करण में अतरतम प्रदेश से यह ध्वनि 
निकलेगी -- 
४ समर-मरण पुनि सुरसरि-तीरा। 
राम-काज कज्षण-भंगु शर्रारा ॥ 


(४) 
देश की कमजोरी कहो है? इस प्रश्न का उत्तर 
देने के पहल हसे झपने बहुतसे सिद्धान्त बदल- 


अंग कक 
' अंतीराश्य | 


शैद१ 
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ने पड़ेंगे। आज भी ऐसे बहुतस दिमारा-वाल्ले 

मिलेंगे जिनको यह धारणा स्थिर है कि देश को 

शाक्ते शिक्षित-समुदाय में केन्द्रीभूत है, आर देश 

को कमज़ारा अरशिक्षित-जनता में है । कल तक 

हमारा भो यहा सिद्धान्त था | परंतु आज को 

परिस्थिति हमें अपनी यह राय बदलने के लिए 

आग्रह कर रहो है । आज हमे प्रतोत होता है 

कि जहां जहां विदेशों सम्यता का बाजार गरम 
हू वहां दुकानें ता एक से एक ऊँचो है, परंतु 
पकवान अधिकांश में फोक मिलते है। जहां 
तक आर विचारशालानता का सरोवर आओत-प्रोत 
भरा हे वहां भावुकता के कमज् नहां खिलंत, 
वहां प्यास परथ्थिक को प्यास नहों बुकतो, क्योंकि. 
जल खारा आर विषला है| आज हम देखते है 
कि जहां बाग्धारा अनगल रूप स बहतो आई है 
उसके आसपास को भूमि ज्यों को त्यों ऊसर 
ओर सत्त्वह्दान बनो हुई है । वहां कत्तेव्य-पराय- 
खता के पाध पललवित नहों होते। आज हमे यह 
देखकर आश्चय हो रहा हू कि जहां वाशिंगटन 
आर नपालियन का मूर्तियों स्थापत है. वहां शि- 

वाजो आर प्रतापासंह को स्माति भो नहों है । 

जिनका हृदय यूरापोय बोरों के चारेन्नों का बिदे- 
शी भाषा में पढ़कर फूल सा खिल जाता है उन्हें 
भारत-माता की बेदना भरों पुकार आर आहें 
आज नहां सुनाई देता । 

हमारी विभाषिका-मयों शिक्षा-प्रणाली का 
यह केसो विडेवना है ! 
फिर देश को शाक्ते कहां रदृष्टियाचर होतों 

है ? इस दृश्य के लिए भारत-समाज का पहलू 
बदलना होगा | देश को सबलता हमें बह दि- 


है... 5. 

श्दे४ 
खाई देतो है जहां भारत की आशक्षित अवलाए 
घूंघट काद़कर पॉपल आर घुल़साो के चहुआर 
प्रदक्तिणा कर रहा है । देश को शक्तिम्ता बहा 
मिलेगा जहां चावल के कुछ दानों में पानो मिला 
कर दिन में एक बार पांनवाले किसान गरमां 
आर सरदों को परबाह न करते हुए खत ओर 
खालियानों में खड़े हुए हैं। देश का बोय उस 
स्थान में अकुरित होगा जहा राम ओर कृष्ण को 
सरल कथाएं बड़ों काठनाई स॒ परंतु श्रद्धायूत्र७ 
पद्टों जाती हैं | भारत को चतन्यता वहा प्रगट 
हीगा जहां भारत को प्राचीन परिपाटियां आदर 
आर प्रम को दृष्टि स देखो जाती है. और 
उनको गिनता हाथ को अगुलियो में हां। समाप्त 
हो जाता 6) इसालिए मारो यह धाग्णा 

कि भारत को कमज़ोरों इसको शशज्षा मे निहित 


हा गई इ । 

मे रच चर 

वावध वषय | 
(१) 'मारत-सरकार की सनिक नीति । 


देश के भीतर शांति बनाये रखन तथा बाहरा 
शत्रआं से देश की रसा करन के लिए प्रत्यक 
राज्य को सना रखना पड़तों है, ओर इसका 
र्रणउसाो देश स, टक्‍्सा के द्वारा, निकाला 
जाता है। सेना के बिना न देश में शांति हो रह 
सकता ओर न राज्य ही टिक सकता है। इसालए 
भारत-सरकार सनिक शाक्क के लिए लोगों से जो 
शपय णएकन्र करतो दे वह ठोक दो हे । यद भा 
उचित है कि देश को रक्षा के लिए 








ऑशारश । 
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है और 


[ वर्ष ९, खगड़ २ . 


किसो अन्य देश के साथ बुद्ध छेड़ा 
जान पर सानक शाक्त सम शांधक व्यय किया 


जाय ओर प्रजा उस आधेक व्यय के बोक का 
सहय सह । यह आर भो उचित हे कि सानक सदेव 
संतुष्ट रखे जाये ओर यादे मदगा आदि के कारण 


अन्य विभागों के कसंचारंया का वतन शढ़ाया 
जाय, तो सना-वभाग को बेतन-दाद्ध सबस 
पहले को जाय । 


पर, प्रश्न यह है रू सनिक शाक्त के लिए 
देश को आय का कितना अश व्यय किया जाय। 
संसार में क्या एसा दूसरा भी काई देश है जहा 
शास्त- काल मे भा, देश को ससस्स आय का 
आधा हिस्सा फाज के पट म समा जाता है? यदि 
ऋम्य विभागा में आ्राथक व्यय कर न की 'आआवष्य- 
पता न हाता, तथ तो सानक व्यय की आाधकता 
की रपत्ञा को जा अकतो था; पर जिस देश म 
प्राय: प्रात बंप अकाल पड़े, इन्प्लएजा होते हो. 
१४ दिन के भोतर, देश क ६० लाग्य मनुष्य काल 
के गाल में समा जाय, १५०० में ६ मनुष्य भो 
काठनाइ स पदढ-लस मिल उस दश को स्थिति 
सुधार्न के लिए अन्य विभागों में एक एक पाई 
को दिक्रायत को जाय; पर पौज की शाम रखने 
के लिए आधो आमदनों खच कर दी जाय, आर 
सा भो देश को सर्म्मात के जिना, इसका 
न्याय सममने भे जनता को बुद्ध असमर्थ है । 

फिर, सनिक व्यय प्रांत क्ष बढ़ता जाय इस 
क्या अहा जाय  महायुद्ध के पृथ ता इस देश 
का सनिक उयय ३० करोड़ रूपये था; पर मद्ा- 
युद्ध आरंभ होत हो उसका बढ़ना आरभ हुआ, 
आर इस प्रकार बढ़ा कि बढ़े २ राजनातिश्षों के 
अनुमान के परे निकला । १६१७-श१ट में बह 


शंक्वा ६-] 





अपुमान से तास लाख पाण्ड, १८१८-१६ में 
१२ करोड़ पाउन्ड आर १६१६-२० में लगभग 
२३६ करोड़ पाठन्ड अधिक खच हुआ | लागों न 
राजभाक्ते के आवेश मं यह राय छुछ सहा, अपये 
| पेंट काटे, अपने अन्य रच कम फिय; पर सनिक 
शक्ति के लिए जो माँगा गया सों दिया एस 
झाशा से कि युद्ध का समय है, भा दे रो, फिर 
इतना न देना पड़ेगा । परन्तु, आशा निराशा मे 
पारिशत हुई । महायुद्ध समाप्त होने पर भारत की 
राजभाफे का जा पुरस्कार दिया सया डसल लिखने 
को अब कफादई आवश्यकता नहीं । युद्ध बन्द होते 
पर भा, सनिक व्यय जो मद्दायुद्ध के पूथत लगभग 
३० छरोड रुपथ था, १६२१-२० के लिए 
६२३ करोड़ रुपय रखा गया है! इनना हो गहों, 
जिस प्रकार पिछले वर्षा में सानकर व्यय अनुनाम 
से अधिक होता रहा हू उसो प्रकार आगासों वप बढ़ 
७० या ८० करोड़ पर पहुंच, तो आश्चय नहों। 
झागामी वर्ष आमदनी होगो १२८ करोड़ रूपय , और 
सनिक व्यय होगा ७० या ८० करोइ--कम से 
कम ६४ करोड में तो काई सन्देह हो नहीं ! 
फिर भी, छोन कह सकता है कि आगे चलकर 


यहू व्यय कम होगा ? अमनुमाग करने के 
लिए पुराना अनुभव चाहिए 
अं 

आर पुराना अनुभव तो फाजझी खर्च को 


प्रति बष बढ़ता हुआ। दखता आ रहा है। कान 
कह सकता है कि यदि फौजी खच ने भारत-सर- 
कार का दिवाला अभी नहीों निकाला दे तो बह २-० 
ब्ों में नहीं निकल जायगा ? एक ओर सघार- 
युग की मधुर तान छेड़ी जाती हू ओर दूसरों ओर 
यदद जाल बिल्वाया जा रहा है । 


यहां इंग्लेंद को देखिए । महायुद्ध के कारण उस- 
पर बहुत भारो ऋण लद गया हैं । फिर भो 
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चनसेलर आव दि एसचकर ने कहा है कि आगामी 
वर्ष कोई नये टक्स नहां लगाये जायेंगे। इसका कारण 
शायद यह भा हा कि जमननो स बहुतसा रुपया 
गिलगा और उसंस काम चलाया जायमा | पर 
जिस भारत ने अपना धन ओर जन, पानी के समान 
बहाकर, विजय प्राप्त करन में सहायता दी उस 
भारत की सरकार न क्या कभी यह प्रयत्न किया 
है कि जसनो स मत्र-राष्तो का जो द्रब्य मिलगा 
उसका कुछ अश भारत को भी दिया जाय ? 
श्मक सम्बन्ध स भारत-सरकार न अपने उत्तर- 
ददित्व का नियोह कट्दा तक किया है इसका हमें 
कं!इ पता नहीं | 


भारत के सना-विभाग को एक विशषता 
यह भा ह कि जा सता शांत-काल में पयाप्र 
गहतो है बढ़ युद्ध-कछाल मे अपयाप्त हो 
जञातों है । इस समय जा सना है उसको संख्या 
पडल से कम है; परन्तु उसपर व्यय अधिक हो 
रड्टा है जिसका कारण यह हैक एक तो सानि्को 
का आधे ठयव दिया जाता है ओर दुसरे, युद्धों- 
पय्ोगों मामग्रा अधिक महंगी हे गई है । प्रधान 
सनापाति ले दालशझावक्र लोगों के आक्रमण को 
जा आराका वताइ है वह यदि सच निकली, तो 
सना की वतमान सेख्या से काम न चलेगा। 
आधक सना को आवश्यकता पड़ेगी आर फलत; 
आधक व्यय किया जायगा | 


यह अधिक व्यय न हो इस के लिए दो उपाय 
हैं | पहला उपाय तो यह है कि भारतवासों सना 
में ग्रधिक सेस्या में रख जाये; क्‍्योंके भारताय 
सनिक अग्रज़ों सनिकों की अपक्षा कम वतन पर 
काम कर सकते हैं आर कर रहे हू । 
सना भें भारतवासियों की संख्या आवक 


ह८६ 

रखने से कितनों किफ्रायत हो सकतो है इसका 
पता इसों एक बाल पर से लग सकता है के 
लिटेश सिपाहा को महायुद्ध के पूर्व ३ ५५ आर 
भारतांय सिपाही को ११) प्रांत मास दिया जाता 
था | इस समय ज़ाटश सिपाही को १००) से 
भो आधक मिलन लगा है; पर भारतांय सानक 
का २५) प्रांत मास स आधेक दन को आव- 
श्यकता नहों समझो गई है | इस प्रकार भारताय 
सिपाहां को अपक्षा अटिश सिपाहों ६-७ गुना 
पाता है। अफ़सर तो १०-१२ गुने से भी अधिक 
पाता हू । इस पर स यह बात सहज हो समझो 
जा सकता है कि सना में भारतीयों को आधिक 


संख्या रखन सा कितना किफायत हा 
सकता है | दूसर, भारतवासा सानका से 
यह भाव जाप्रत किया जा सच्ता ह 


कि वे भारत को रक्षा क लिए कम वतन पर काम 
करे | यह भाव अप्रेजों सानकों में लाया हा 
नहीं जा सकता । अप्रज्ञों सांनक वतन के लाभ 
से हा काम कर सकत हं; परन्तु भारतवासो 
स्वदशाभिमान के पवित्र भावा स भारत हो। सकते 
हैं ओर इस प्रकार प्रारेत एक एक भारतवासोा 
विदेशों सनिका स आधिेक काम कर सकता 
है । यह सममना भारां भूल है कि अधिक वेतन 
पाने स हो सना सन्‍्तुष्ट रह सकतो है | सना में 
कुछ नतिझू भाव भा रहता है ओर उस जाप्रत 
करने स अल्प वेतन पाकर भा सेना सन्‍्त॒ष्ट रह 
सकतो है । 

दूसरा उपाय यह है कि आग्तवासियों को 
आधिकाधक संश्या में सानक शिक्षा दो जाय 
जिससे वे दूसरे देश का आकमश होने पर 
स्वदेश की रक्षा कर सके | इस प्रकार को शिक्षा 


आऔौशोरेंशों | 
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देने से शान्ति-काल में जो अधिक सेना, बेतन 
पर, रखी जातो है उसकी आवश्यकता न॑ पड़ेगी 
ओर अशांति या युद्ध के समय पर्याप्त सेना 
तुरन्त खड़ी को जा सकेगी | 


ये उपाय बहुत सरल दै। यह संभव 
नहों कि भारत-सरकार को ये ज्ञात न हों। उन 
का जा अवलम्बन नहों किया जा रहा है उसका 
कारण यहां हा सकता दे कि अभो भारत-सरकार 
को उतना विश्वास नहों आया है, ओर जब तक 
यह नहीं आया है, तब्तक उत्तरोसर आधिक 
व्यय करके भो सरकार देश का और न अपना 
हो कल्याण कर सकतो है | सरकार अधिक व्यय 
करने के लिए जो टैक्स आदि लगा रही है वे इतने 
भारो हैं जिन्हें देश की जनता बिल्कुल नहीं उठा 
सकतो, आर इस प्रकार जद्दों एक ओर सेना को 
संतुष्ट रखेन का प्रयत्न किया ज'ता है. यहाँ दूसरों 
आर ममम्त दश में असन्ताष को ज्याला को,जो कई 
प्रबल कारण मे पहले से हा धधक रही है, आर 
भी प्रचण्ढ रूप दिया जाता है। तास करोड जनता 
के असन्ताष ओर मुद्दो भर सनिकों के सन्‍्तोय में 
किस प्रकार सामब्जस्य दा सकेगा इस 
भारत-सरकार ही जाने । 

(२) विद्यार्थियों का काय-लेखच । 

इस समय देश के विद्यार्थियों में अपूर्व इल- 
चल मचो हुई है। प्रतिदिन, अधिकाधथिक संख्या 
में, देशक ये माया कशघार राष्ट ओर देश की सवा 
के लिए आगे बढ़ रह हैं। चारा आर स काम 
को पुकार हो रहा है; परन्तु देश में काम इतन 
अधिक हू कि पुकार दाती नहीं आर काम प्लक्ष 
हो जाता है । सारी शाकयों लगा देने पर भी 
काम शेष ही रह जाता है | _इस समय यदद बहुत 


लैक्या $ ] 

आवश्यक दे कि विद्यार्यी देश-सजा का कारये 
आरंभ करने के पूर्व, क्षण भर बैठकर, अपने 
उत्तदायित्व और काय की दिशा का निश्चय कर 
ले । 


सधसे बढ़ा काम जो विद्यार्थियों के सन्‍्मुख है 
बद पाम-संगठन का दे । यदद काम इतना विस्तृत 
ओर व्यापक दे कि इसके लिए जितने कार्य-कत्तो 
निलें उतने ही कम हैं। भारतवर्ष प्रामों का 
समूह है, और प्रार्मों का सुधार द्वी भारत का 
सुधार है। शहरों में रहने बालों की संख्या देशही 
बहत जन-सख्या की तुलना में कुछ भी नहीं 
हैं । यदि शहरों में १० मनुष्य रहते हूं, तो प्रार्मो 
में रहन बालें। की संख्या €८ है। कोई भी 
आन्दोलन देश-व्यापी नहीं कहा जा सकता जब 
तक कि बह ग्राम प्राम में व्याप्त न ह। । पामों की 
शक्ति दी देश को शक्ति हैँ ओर प्रार्मो के संगठिन 
दते ही देश का संगठन द्वी जायगा | 


प्रामों में पेर रखते ही देश को भीषण दरि- 
द्रता का चित्र सामने आ जाता ह। देंद्यासी 
भाइयों की परतंत्र ओर अज्ञान अवस्था को देख 
फर हृदय इकदम कह उठता दूँ # ग्रासों के संग- 
ठन के अभाव ने ही देश की यह दुरवस्था को 
है । प्रामों में अज्ञानान्थकार छाया हुआ दे। 
लोगों को अपने अधिकारों का श्लान नहीं है | 
देश में क्या हो रहा है इसका भी पता नहीं। 
' सेबा-समितियों का बहाँ कोई अस्तित्व नहीं, 
ऋर किसी बीभारी का तनिक सा प्रकोप दी 
उनकी मृत्यु की निश्चित सूचना है। यदि प्रामों 
की शुद्ध और खुली वायु का सुभीता न होता, 
हो बह झआारचय द्ोदा कि रवारध्य-रक्षा के सि- 


विविध विधय | 
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यपों को न जानकर ग्रामीण भाई किस प्रकार 
जीवैत रहते हैं | यह दशा स्पष्ट बताती है कि 
प्रामों के संगठन और सुधार को कितनी भारी 
आवश्यकता है । 


आवश्यकता जितनी भारी है उससे भी भारी 
उस आवश्यकता को दूर करने की कठिनाई है; 
परन्तु यदि कठिनाई को देखकर काये आरंभ न 
किया जायगा, तो यह निश्चित द कि देश 
सुधार के मार्ग भें एक इंच भी 
नहीं बढ़ सकता और देश में जो 
अन्देलन मचा हुआ है वद बिल्कुल व्यर्थ हो 
जायगा । ग्राम-पघंगठन का काम करने वालों को 
अड़ी भारी कठिनाई तो यह है कि आमीणों के 
अशिक्षित देने के कारण उन्हें कोई भी बात 
समकाना कठिन ६ । इसके सिवा उन्हें नवी- 
नता में विश्वास बहुत कठिनाई स आता है । 
जो कोई नश बात उन्दू बताई जाती दै उसे के 
सन्देद की शष्टि से देखते &ें। बाद-विवाद और 
तके-सिद्ध वातें उनके ऊपर अपना यथोचित प्रभाव 
नहीं डाल सकती हैं | इसलिए जो विद्यार्थी प्रा 
सुधार करन जानें उनझा पारिश्रस्म यदि इकदम 
सफल न्‌ द्वो तो इससे उन्हें निराश न दोना 
चादिए । सुधार का कार्य सदेव धीरे दोरे दोगा। 
सुधारका को प्रामीण सनोदृति का ध्यान रखकर 
अपनी बात ऐसे ढेँग से और ऐसी भाषा में 
कद्दना चादिए जिसका प्रभाव ओताओं पर पढ़ 
सके । सुधारकों को चरखों की उपयोगिता 
भली भाँति विदित होने चाहिए और भाभीण 
जनों फो यह बात स्पष्द रीति से बतानी चादिए 
कि चरखों के प्रचार से भारतवर्ष क्रिस प्रकार 


६० करोड़ रुपये जो दइ कपड़ों के किए प्रति 


६ 


ब्ष विदेश भेजता है बचा सकता है। सुधारक 
को चरखेर कातने में स्वय॑ निपुण होना चाहिए 
और अपनी बात उपदेश-द्वारा न समभाकर 
प्रत्यक्ष रीति से समकानी चाहिए | सवा-समिति- 
यों की स्थायना भी नितान्त आवश्यक है, ओर 
माष-भैला आदि में य समितियों जो काम किया 
करती हैं उनके दृष्टान्त देकर उतकी आवश्यकता 
सहज ही में समकाई जा सकती है । इन सॉभ- 
तियों की स्थापना और इनके अपना कक्तेध्य 
उचित रीति से पालन करने से ग्राम-संगठन का 
कार्य बहुत सरल है सकता है। पंचायतों की आवः- 
-यहता भी आमीण जन बहुत्त अच्छी तरह समभक 
सकते हैं ओर प्रम-सुधारक को इस ओर बहु 
ध्यान देना चाहिए | मादक द्रव्यों के निर्पेश् 
झौर शिक्षा-परचार को भी आवश्यकता ६, और 
सबसे बड़ी आवश्यकता ता ग्राभीण जनों बन 
देश की वतमान स्थिति और उ..७ आधिष्वर 
सममने की हे । उन्हें यह्‌ बताना चाहिए हि माल- 
गजारों तथा सरकारों ३सचारियें ऊ साथ उनका 
क्या सम्दन्ध दे । 

विद्याधियें + सामने यह सब आर इसी प्रकार 
का और वहुतसा काम है और इस आरंभ कर- 
ने के पूव विद्याय/ आवश्यक योग्यता प्राप्त कर । 
हमे की बात है छ तिलक मदह्यविद्यालय न इस 
शिक्षा की उचित व्यवस्था को दै। जिन लोगों 
को पूना भें जाकर उत्तम शिक्षा प्राम करने की 
सुविधा न है। वे घर में रहकर दी उसे 
प्राप्त क२; परन्तु प्राप्त करना अनिवाण्य रूप से 
आवश्यक दे। शिक्षा प्राप्त करने $ पश्चात्‌ सुधारकर 
को यद भी उचित होगा कि वे 'क#ैसी ए# गाँव 


'अधिरदी । 


[4 १, खैंरेंडे है 


जज हज अपन हे 


वहाँ दिनरात रहरुर, सारा समय और शाक्ति 
लगाई । दौरा करने से उतना काम कदापि नहीं 
है। सकझ्ता जो स्थायी रूप से रहने से हो सकता 
है । स्थायी रूप से रहने से उन्हें स्थानीय स्थिति 
बिदित होगी जिससे वे और भी अधिक कार्य 
कर सकेंगे | 

(३) पेशसवा के सिए विद्यार्थी । 

बतभान अपहयाग के सिद्धान्त को मानन- 
बाल ६३-बद्धानू ओर नता विद्यालये। # बाद 
पार के विरूश ६। उनहा कटाई कि "विद्या्दा 
अन्द से विद्या ---निद्यार्थथं। का रामनवे 
से कं॥६ सम्मन्ध नदी 8 । ज। विद्यावा बढ़ 
धाबद, देध व दशाद्धार कर सक। यह कथन 
६॥ बनाता +. (रे विद्याडजा बा याननति * 
साथ घाचाए सम्बन्ध ६। जब वे दश के भाष 
इशुथार हात बाल & दब क्‍या यह झावश्यक्ष 
नदी ६ कि जिस प्रकार व “बदतर क धाधद। 
ये. अध्ययन भे जयता बात्यकादा व्यतीत $%र 
रद है उही प्रकार व लञा। चलकर दृशोद्धार क। 
ज। उत्तरदायित्व उनपर. आनवाला ७ 
उसका भी पतलन करते + उण अबी से पेयाए। 
कर ? इस शिर इन» दाज्ञा-क्रम थे ऐसी वा 
रह. जा उइन्दू इस सम्बन्ध भे उपयोगी हां । 
यदि शिक्षा-क्रम भें (८ बातें नहीं ६, और आन- 
मे बाले जानते ६ क थे नहीं ६ अथवा यथेष्ट नए। 
हैं, वो यद आवश्यक ६7% विधदा। राजशतिक 
सभा-प्तमाजं में जावा-ब्ाया करें और रान- 
मेतिक ज्ञान उप्क्ब्य व्या ढरें | विद्या का 
फाजनीति में भाग लेना इसलिए भी आवश्यक ५ 


या कुल याँनों को अपना कार्यक्षेत्र बनानें और 7 | उम्हें जो शिक्षा दी जा रह) है इसमें एज 


हैक है 
' सैतिक कुपरिशाम छिप हुए हैं। हमारे विद्या- 
रथियों को ओ उश्च शिक्षा दे। जा रही है उसका 
प्रधान उद्देश जिटिश राज्य-यंत्र को चलान के 
लिए सस्ते कल-पुरज तैयार करना है। यदि 
इस शिक्षा को पाकर तिल%, गांधी, रवीन्द्रनाथ 
आदि तैयार हुए हैं, तो इसमें शिक्षा-दाताओं को 
कोई यश नहीं है | शिक्षा देने बालों काता 
उदेश यह रहा है कि उसे पाकर “झाश्ञाकारी सवइ 
होने में सन्‍्मान मानने वाले सरकार के चरण- 
चुम्बक बनें | जिस प्रकार लकड़ी वा सामान 
बनाते २ कभी ऐसा बुरादा निकल जाबे जो 
लकड़ी या सामान से » अधिक बहुमूल्य हो 
आर उसे तैयार करने का गये बढ़ई करे उसी प्रकार 
इस देश क॑ नताओं को शिक्षा देने बाले जन अपनी 
शिक्षा का गये कर सक्षत हैं । इस देश के 
शिक्षा्य गढ़ों के समान हैं । जिस प्रदार देश 
को जौतने के पूर्व उसमें गदू स्थापित कर 
लेने से सुविधा होती है, उसी प्रकार उसके 
निवासियों की मनोव॒/ततियों का खींचन के लिए 
विद्यालयें का स्थापत करना आवश्यक हाता है। 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि अप्रज्ञ जहाँ 
जहाँ गये हैं. वहाँ २ उन्होंने ऐसी शिक्षा दी है 
ओ क्षांगों को उनड्े अधीन करे। मिसर देश में भी 
एसा ही हुआ था । वेलैनटाइन शिरोल ने भी 
स्वीकार किया है कि अप्रश लोग मिसर देश में 
शिक्षा की समस्या को हल नहीं कर सके इस हा 
कारण यह है कि उन्होंने बुरी इश्छा से इसमें 
हाथ शगाया था | इस प्रकार स्पष्ट है हि अब 
सरकार अपने शिक्षाक्षयों के द्वारा तबथुधः को 
बहुत भाषरपर है कि विशा्यी रत्र फन्‍्दे को 


विविध विश । 


है 
भज्ञीमानि जान लें। अतः विद्यार्थियों का राज- 
नीति में मांग लना और अपनी राजनेतिह 
रिति को समकत' सवया उचित है । 


इसी विचार से अधहयोग के कार्यक्रव में 
सरकारी या सरकार स किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध रखनेवाल विद्यालयों का बहिष्कार सम्मि- 
लित किया गया है; और, हर्ष की बात है, इसमें 
बहुत सफलता भिल रही है | कॉसिलों के बहि- 
इक्चार का प्रश्न हल हे। चुका है, और अब 
अनक देश-सुधारक! की शक्तियों सर छारी शिक्षा- 
लयों के बद्ष्हार की ओर केन्द्रीभूत हो रही 
हैं। सफलता के समाचार सभी प्रान्तों से आ 
रहे हैं । श्रीयुत चित्तरजनदास आदि 
के नतृत्व में बंगाल अपूर्वे सफलता लाभ कर रहा है। 
पंजाब भी आगे बढ़ रहा है । बंबई का भरिष्य 
भी उच्ज्वल है | मद्रास से भी शुम समाचार आ 
रहें हैं ।इस प्रचार विद्यालयें का बह्देष्कार उत्तरों- 
त्तर सफल हो रहा दे। यह सफत्त्ता ही बतत्ातवी 
है कि इसका तत्व्र ऐसा है जिसे सब लोग उचित 
सममते हैं । 

कई लाग कहते हूँ ह्वि विद्यार्थी कं.मल-माति 
द्वाते हैं; इसलिए वे मद्दात्मा गांवी आदि नेताओं 
के कहने में जल्दी आा जाते हूँ । यदि यह ठीरु 
है, तो यह शंघ्ा की जा सकती है कि विद्या- 
थियों के अनेक द्वितचिन्तक (! ) उन्हें विद्या- 
लय न छोड़ने का भी तो उपदेश दे रहे हैं, फिर 
उनकी कोमल-मति पर उनके कथन का प्रभात 
क्यों नहीं पद्सा ! यदि महात्ता गांधी को यह 
अऋषिकार नहीं है कि वे विदार्थियों को इपरेश 
देकर उनसे विद्यालयों का बहिष्कार करावें तो 
दूसरे नेशाओं को यह अधिकार कहां से प्रो 


ब -न्‍न्‍ 
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हो जांता है कि वे विरुद्ध उपदेश देकर उन्हें 
विद्यालयों छा ऐसा इंट-पत्थर पनावें जो कभी 
वहाँ से निस्ल ही न सके ? बात यह है कि 
विद्यार्थी राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और प्रस्यक नता 
उन्हें अपने ढंग से समझा सकते हैं; उनकी कोमल 
माति का रूयाल करके ही नागपुर की कांग्रेस ने 
असहकारिता के कारये-क्रम में अ!त्मा के आदेश' 
की बात रखी दे । 


दूसरे, विद्यार्थी जो विद्यालय छोड़ र६ है 
उसका कारण उनकी कोमल-माते नहीं है। 
यथाथ कारण तो यह है कि उनके हृदय पूर्व 
प्रवृत्तियों से रद्टित होते हैं । जो बात उन्हें बताई 
जाती है यदि वह ठीक है तो उनके हृदय मे 
बहू इस तरह भिद्र जाती है कि ।निकाल नहां 
निकलती । विद्यार्थियों को भर्लाभोत विश्वास 
हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में अपना शिक्षा 
पाना अपनी आत्मा की हत्या करना झोार अपः। 
देश छे साथ विश्वासघान करना ६ | #।न कह 
सकता है कि देश के सहझों बकौल जो असह- 
योग के नेता दन हुए है. और असहयोग %- 
कार्यक्रम को र्त्रीफार करते है वकालत से छोडन 
की बात को इसीलिए नहीं स्वीकार छम्ने 
हैं के वे उसे उपयागिता को नहींसमकते £ ? 
वे उसकी उपयोगिता को अच्छी तरह रूगकत 
हैं; परंतु वे इसालिए नहीं छोड़ रहे हैं क उन 
आशंका दे कि बेसा करते है उनके सुख्-बैन 
में बाघा पहुँचेगी और उनकी गा६सथ्य-नौका 
कठिनाई के भेंवर में पड़ जायगी। विशार्था 
ऐसी कोई काटनाई नहीं सोचते दे । दे स्वदंत्र 
हैं और अपनी आत्मा के आदेश का विचार 


बज 


है 2७ « ६7२ ५9४ रत्य के ५ शक्कर बका 
मीशारदी | 


>>» लचओ ऑन टन 


का कक ६ 


भी वें सरकारी स्कूलों फा बद्िष्कार कर रे दैं। 
इसथे विद्यार्थियों का काई देष नहीं | यदि डिसी 
का दोष है, तो वद्द उप्त दूषित शिक्षाप्रणाली 
का जिसके द्वारा उन्दं दासत्व को शिक्षा दी 
जा रही है; परंतु हप है # सबेर का भूला 
शाम को घर आ गया देँं। देश की वतेमान 
राजनैतिक परिरिथति ने उनकी आँखें खोल दी 


ह और उन्दू स्पष्टटय वता दिया द कि तुम 


क्या दो और क्या दहूं। सकते हो-तुम मनुष्य के रूप 
भें परिस्थिति के दाप्त हो; पर अन्त में तुम मनुधय 
हैं. हो ओर इस्छा करते है वुम परिस्थिति के 
स्थाभी ह। सऊते हं.; और, विद्यार्वियों न अपने 
झाप पर स्वामित्व स्थातित करने को ठान 
ठानी 6 । 


( ४ ) “सगरबरती की सहाव।रता । 


यरि ट्िन्दी के सासयिक पत्र-पर्रिफोओं का 
ध 7३ पाठ प्रयाग स निफाने बाली 'सररस्वती' 
या नाग मां लानता है, तो समता चहिए 
% उस द्िनरी के एफ अन्यु तमर पत्रिका के आर 
की जान फारी नहीं है। 'पनरस्थती को लिकृश्ञत 
लगभग २९ बे हो ग4 और (्ट वर्षों से 
अधिक काज दक उसझ्या संपादन क्रेंबल १० 
मद्राईरिप्रसाद्जी द्विवरी न दो फरिया | इस बाच 
में 'सम्स्वती ने जो कीर्ति प्राप्त की है बह एक 
अत्युतम पत्रिका की कीस्ति के अनुरूप €दे। 
इस समय तो दिन्दी में मित्र भिन्न उदेश्यों को 
क्लेफर पिकक्षन बाले अनेफ पत्र और पत्रिकाएँ 


हैं; परंतु 'सरत्वती' ने जो काम डिया दे वह अतु- 


पम है, भौर उसका कोर्स द्विबेशीओी फ्री बिद्वत्ता, 


सबस्र पहले करने की शाक्ति रक्षते हैं। इसलिए | सम्पादन-येग्यता, अदुभाषा-विज्ञत्रा भादि श 


संख्या है ] 
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साथ इस प्रकार मिल गई है कि तह अलग नहों 
को जा सकता | अब द्वदाजोी संसार के संतापा 
से अलग हाम को इच्छा स एकान्तवास करना 
चाहत हैं । हमारों हादिक कामना है कि मंगल- 
मय भगवान उनकी इच्छा को पूण्ठ कर आओ 
उनके जांवन का सख-शांति-मय बनाव। 'सर- 
स्थता' अब भो प्रकाशत होती शरहेगो ओर हिंदी 
को सथा करती रहेगो; परन्तु अभा तक इसने 
जा फ्राम किया है वह हिन्दा-साहित्य-ससार मं 
स्थायो महत्व रखता है कार कभो |विस्मत नह 
क्या जा सझता | आशा है, वह आग चलकर 
आर भी अच्छा काम करक दिखविगों । 


(४ ) हवाह जहाऊो का युग | 


रेल आर जहाज कफ युग के सरटश हो अब 
हवाई जहाजो का युग आनवाला है| यह वतमान 
बष कान कान स रग दस्वावगा यह ।निश्चयपृवक 
नहा कहा जा सकता ' गार राहटो मे हवाई 
जहाजा के सबंध मे दिन पर दिन स्पधां बढ़तों 
जा रहा ह | इस समय सबस बड़ी समस्या 
यहा है के हलाइ जहाज घनान का स्व कहा 
स निकाला जाय, तथा इसक व्यापार को वृद्ध किस 
प्रकार को जाय ? इसके द्वारा डाक ल जाने का प्रबन्ध 
हा रहा है। भारत तथा इंग्लंड के बांच दवाई 
जहाज् का कानसा माग रहेगा इसका भा 
निश्चय किया जा रहा है। केप्टन ब्लान्डो न 
माल्टा का हवाइ जहाज का पादेला स्टशन चुना 
है । लम्दन को चांदठया २४ घंट में पहुचा दो 
जञायगो। हवाई जहाज़ माल्टा स इजप्ट आर इंजिप्ट 
से भारत को आया करेंग। अमारका सें ता इन 
जहाजों के द्वारा डाक लान-लजान का फाम बड़ी 
तज्ञी के साथ बढ रहा दे। भास्ट्रेलिया भी इस 


विविध विषय | 
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ओर अग्रसर हो रहा है। दृवाई जहातों ने 
लड्इ में जो चमत्कार दिखाया है. उसस आक- 
पिंत होइर गारे राष्ट्र हवाई-शाके-सम्पन्न बनने 
को चिन्ता में है ।६. एम. मेटलण्ड ने रायल 
साराहइदे आव आटंप में इन जहाज़ों के विषय 
में जो निर्रंध पढ़ा है बड़ वहुत हो सनोरेजक है । 
इसमें बताया गया है कि लड़ाई के दिनों में हवाई 
जहा न मोलां तक बव्यापारों 
जहातो को सब्मरिस्ज़ से वचाते रह। उनको देख- 
रेख में जा जहात़ थे उनमें स एक को भा 
सत्मरोत न डुबा सकी । डूब हुए जद्दात्ञों तथा 
मनुप्यों का चित्र भो हवाई जहात पर स उतारा 
जा सकता है। मेटलन्ड न लड़ाई के दिलों में 
इत्र तथा डूवत हुए जहाहीं का जो चित्र उतारा 
था बह बहुत हो अदभुत है । आश्ाश में हवाई 
जहाज्ञ जब बहुत उचाई पर घला जाता है तब 
अपन गन्तव्य मागका दिशा ऋा जानना बहुत कठिन 
हा जाता है; क्योंडि उसके नाच के बादल भूमि 
तथा समद्र ढा देखने में भयकर बाधा डालत हैं। 
हवाइ-जहात बादलों का हो भूमि समझ छर 
इधर-उधर यात्रा करत आर दरदिग्दशब यन्त्र स 
अपना काम चलांत हैं ! हयाई जहातज्ों से भूमि 
तथा सम॒द्र का रृश्य बहुत ही मनोरंजकू मालूम 
पडता है | धन्य है कवि-कुल-गुर कालिदास का 
जिन्हान, सकड़ों वष पूव, विमानों पर से भूमि, 
नदां, जंगल आदि के दृश्यों की कल्पना की थी 
पार जिसका एक एक अक्षर अब भी सत्य है। 
देखें, हम लोग हवाइ जहातों के द्वारा आफ्राश- 
यात्रा का साभाग्य कब प्राप्त करते हैं ? 


(६ ) डाक्टर सर रासपिहारी घोष का 
परलोकवास ! 

गत र८ फ्रवरों को भारत का एक ओर 

पुरुष रत्न चल बसा । डाक्टर सर रासविद्दारां घोष 


२७५,४०,०००५ 


३८६२ 
भारतयष के सवात्तम वफालों भमस एक थ। आपका 
क़ानूना ज्ञान अगाघ था, आर समस्त देश आप 
का लोहा मानता था । दांरद्र कुल भ जन्‍म प्रहण 
कर आपन अपन बुद्ध-यल स लाख रुपय कमाय 
आर लखपातिया का बताया कि दशाहत के काया 
में लाखा एस प्रकार व्यय किय जात है । 3० 
लाख रूपय ता आपन कलकत्ता यूनावासटा आर 
हिन्दूनवश्वावद्यालय का हा दय थ | मरत समय 
भों आप २० लाख रुपय कलकत्ता यूनावासटा 
का इसालए दे गय हक कृष का उन्नात का लप 
छपदेशक तयार कय जाय | अपना प्राम-पाठ- 
शाला का भा आप १५ ताख रुपय आर अपन 
पुस्तकालय को क़ाननों पुस्तका का छादरक्र शप 
सत्र पुस्तक दे गय है। राशंय-शक्ता-मण्डल भा 
आपके दान स वाचत नहीं रहगा। वह भा ८- 
१० लाख रुपये पावगा | 


रूपय कमान का चन्ता मे पड़कर आप देश 
के प्रांत अपन कतव्य का नहों भूल थे | दशसवा 
के अनक अवसरा पर आप सहयाग दना अपना 
कतव्य समझते थे । आप कल्ञकत्ता- विश्वावधालय 
का क़ानूना परक्षा के पराक्षक, फ़ला एक वाइस 
चसल़र रह चुके थ। भारतांय व्यवस्थापक सभा 
में रह कर आपने केवल प्रश्न पृल्र कर हो सनन्‍्ताष 
नहों' माना, बरन स्वय कई सहत्व के विल पश 
किय थे। सूरत आर मद्रास की कांग्रेस में आप 
सभापति बनाये गये थे । 


झागामी अक में हम आपका धवित्रचारतज्र 
छापने का प्रयत्न करेंगे। 


ट र 


बौशारदा । 
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[ बरे १, लथ्ह. है. 


साहित्य-सुमन । 


अययक७अखक, 





(१) भारत का फ्राजी खथ | 

अग्रजो राज्य में भारत का साभाग्य-सूर्य जसे 
जस ढलता गया है बसे वस भारत का फार्जी खच 
बढ़ता गया है । झआब तो सासा यहाँ तक पहुंचाई के 
समस्त आय का < फोजों पेट में समाता है । 
गत जनवरों के “ माडने रिव्यू ' में इस विषय का 
एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका मुख्यांश यहा 
दिया जाता है । 

सम १८१८-१८ में भिन्न भिन्न विभागों का 
खच काट कर असलों आमदनों इमप्रकार थाः- 


लगान आदि स ५ कराह़ ८१ खास पाएड 

डाक और तार से ... +२ ,, 

सिक्का से ४.९ 

र्ल से १ करोड़ !३ पे 

सिखाइतवभाग से ... १५... ७ 
कुल . ७3 कराइहुदे४श , 


नांचे _लख विभागा मे आमदनों खच करक 
इतना खच आर हुआ:-- 
सना-वभाग में ४ कराह ४? लाख पाएड 
सियल विभाग मं... २ , अ#न४ 





पयालक घकसे मे ... पड़े. ० 
ब्याज ६8४ ७ क् 
फुटकर ह क्च्छ ँ का] 
अकाल-पाकता) ... १०. , 
को सहायता मे 

७ करोड़ एप लाश पापड 


इस डिसाव पर से पाठक देखेंग्रे कि ७ करोड़ 
३६५ लाख पौण्ड की आमदनी- में से ४.कराड़ 


९०.३. 
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४० वास फ्रैज़ी पेट में सकाक्त है और उसका 
आधा कत्इदी आदि में । इस. पर. खलक का 
फथल ध्याव देने योग्य है। आपने दिखा दै-- 
४ प्रौकरशाही की सदिच्छा के बिफय में यह 
झबश्य कहा जाना चादिए कि केवल २० लाख 
शिक्ष में यार कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य-रक्षा में खर्चे 
किया जाता है | क्‍या इसपर से भारत में अंग्रेजों 
शासन का रूप भलोमात प्रकढ नहीं हाता ? ” 


लेखक ने आगे चलकर बताया देकि युद्ध-- 
काप में जो १० करोड़ पाण्ड का दान किया 
गया है उसका स्याज ६० लाख हाता है। वह 
भो फोज के खर्च में उठाया जाता है। तो इस 
प्रकार कुल फौजो खचे ५ करोड़ पाणड हुआ 
जाकि आमदनी के दो ऐिद्दाइ या ६६ प्रतिशत 
से अधिर बैठता है। क्‍या दुनियां में ओर भी 
काई ऐसा देश है जो अपनी आमदनी का इतना 
भारी भाग सैनिक शक्ति में खर्च करता हा ? 

(१) आधुर्नेक सम्यता से हानियोँ। 

श्रायुत प्रभथनाथ बास महाशय ने : दििन्दु- 
स्थान रिव्यू ' में इस विषय का एऋ गवेधणापूर्ण 
क्षख लिखा हद | उसमें आपने प्रमाण-सह्दित बत- 
लाया है कि आधुनिक सभ्यता से मार्नासक 
दुबलता का आगमन आर शारोरिरू बल का हास 
किस प्रकार हुआ है । आपके कुछ विचार यहाँ 
दिये जाते हैं। 

“आधुनिक सभ्यता से भारतीय उच्च जातियों 
का बढ़ा भारी धक्का पहुँचा । जोवनेपयागो 
आवश्यक वस्तुओं का मूल्य पहले से दुगुना, 
तिगुना और कह्टी कहीं चोगुना तक हो गया दै; 
परन्तु .मनुष्चों की. उत्पादक शाक्कि , उसी. प्रमाण 


सादित्य-हुमभ | 
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से अधिक महीं बढ़ी है।इस पर आपत्ति बह 
और आ गई है कि जहाँ पहले योढ़े से में सम्शोष 
हो जाता था कहाँ अय पागात्य सम्यता के कारण 
अधिक में भी अखन्तोष बना रहता है। इस 
प्रकार जीवन-संप्राम में इतनी हलचल मो हुई 
है कि जीवन आपत्ति और चिन्ता का घर बन 
गया है चिन्ता और श्यावश्यकता को पूर्ति के 
धुन का कांड़ा ऐसा लग गया है कि मलुष्य 
सानसिक ओर शारीरिक बल से खाखले हो गये 
हैं। यह वात कुछ थोड़े से मनुष्यों की नहीं है, 
किन्तु उनमें से कई की है जो भारत में आज- 
कल धनाढ्य माने जाते ६ । 


५पहले समय में हिन्दुओं का आदश यह था कि 
लोग थोड़े में हो सन्‍्तःष कर लिया करते थे, किन्सु 
अत्र वह आदशे पश्चिमी आदर्श के कारण इतणा 
बदल गया है कि लोग रुपये के दास दो गये ई 
ओर उसीके इकट्ठा करने में अपना जीवन 
डयनीत कर रहे हैं। उसे इकट्ठा करने के लिए 
हज़ारों कष्ट सहना पड़ते हैं और स्वास्थ्य की तो 
आहुति ही देनी पढ़ती है। लोग ईश्वगराधन 
और परोपकार आदे को बिलकुल भूल गये हैं । 
दिनरात धाँव भौंर करते जाते हैं। रुपये के 
पछि कटपट नहाना धोना, मटपट खाना-पीना 
और मटप्ट सोना-उठगा पढ़ता है! फल यह होता 
है कि हजारों मनुष्य रोग के मेहमान हो जाते हैं। 
किसी को अजोशे द्वाता है तो किसी को निद्रारोंग, 
किसी को क्षय तो किसी को बाय । 


' शालीय जीवन आरम्भ करते ही लड़कों के 


मस्तिष्क पर दबाव पढ़ने लगता है । पूंथ समय में 
सुबदद शाला अरती थी और वह समय देश की 


आतु के अनुकूछ था । उस समय जल्‍दी जहूदी में 
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ओजन करके भागना नहीं पढ़ता था; भोजन के पचन 
के लिए ययेष्ट थिभाम मिल जाता था। पाठ्य 
पुस्तकें भी कम था और सीमा से बाहर अध्ययन 
नहीं करना पड़ता था पर, अजब प्रत्येक वात भिन्न है | 


6 सानसिक सास्यता को सबस आधिऋ 
घकका भय और क्राध से पहुँचता है। 
अच्छा स्वास्थ्य. रखने के लिए मनुष्य 
को वीस-राग-भय्-क्राध होना चादेएण | आज 
दिन यदि देखा जाय सा भय से सैकड़ों के 
स्वास्थ्य पर बहुत अधिक धक्का पहुँचता है ! 
काग बहुत कमजार हे, साहस को बहा भारों 
आवश्यकता हे आर उसाोंका अधक अभाव 
पाया जाता है । अरब रथान को एक कद्ानों है 
जिसमें बनलाया गया दे कि ए४ मुसाफैर को मार्ग 
में स्रय महामार्रा मिलो । उसने झ्ैरा स पूछा कि तुम 
कहाँ जा रहां हो। सेग न कहा कि हम करो 
नामक शहर का जा रहे दें आर यहाँ तान हज़ार 
मनुष्यों को मारेंगे | संग जब अपना हत्याकांड 
करके क्षाटो तो ठसो मुसाफिर न मार्ग में मिलन 
पर अग से शिक्रायत की हि करो में तो ताोस 
इकार आदमों मरे, तुम तो तान हजार का हो 
कहता थीं। स्ग ने कहा, “मैंने तो केकल तोन 
इकार मारे, शेष सत्ताइस हजार मेरे पहुँचन का 
समाचार सुन भय खाकर मर गए । भे इसक 
लिए ज्वावदार नहीं हूँ। इस कहानो का 
सह्ख करत हुए एक कवि जिम्बता है “इच्छा- 
शक्ति में बहुत आरों वल हैं; किन्तु बह वल्न शरोर 
में अय के प्रवदश करन पर नष्ट हा जाता है । 


(३) भारतीय स्वराज्य पर एक 
. अभेरिकन के विचार ! 
“मादने रिव्यू' के एक पिछले के अक में डाक्टर 
सन्हरक्षर् ने एक लेख शिक्षा दे जिसमें उन्होंन 


औरोरिंदा | 
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दिखाया है कि एक अमेारेकन को हृष्टि में स्वरा- 
जय के लिए भसारतवासियों को मांग का कया 
अप है, अयोत भारतयासा कसा स्वराज्य चाहते हैं । 
डा० सन्दरलण्ड न उस लेख में किस प्रकार के 
स्वराज्य को चचा को हे इसके बतलान को यहां 
आवश्यकता नहों; क्याकि नाच लिख नाट को 
पढ़कर पाठ रुगण उसका अनुमान कर सकेगे। 
यहां यह बतलाना है कि उनके उस लख का पर 
कर एक अमारका-नवासों न भारताय स्वराज्य 
के संबंध में अपन जा वचार जनवरा क 
/ माइन रिज्यू' से प्रकाशित कराय है 
उनसे पता चलता है कि भारताय स्वराज्य के 
विषय मे अमारकावांसयों को क्‍या धारणा ह | 
लेखक का नाम अगन स्महल है| आपको सम्म- 
ति है कर--- 

/ एक तो डाक्टर सन्डरलग्ह कनेडाधासा ह, 
झार दूसरे इसाइ-मत-प्रयारक हू । व उदार-चता 
है; परन्तु जब ये अमारका का टाॉंथ्र स देन का 
बहाना खबतात हू तो थे कल अपनी दरष्ट से 
देन को भूल करत है । 

“अमारेका यह यात नहां जानता कि भारत- 
बष साम्राइ्प के अन्सगत स्वराज्य चाहता हं। 
अमारेका, याद कछ सोचता है, ओर जसा कि 
झधिकांश निवासा आज विन साथ रहे हैं, तो 
यह भारतवर्ष के लिए बसा हां स्वाधोनता चाहता हे 
जसो कि एक स्वतंत्र ओर स्वाधोन राष्ट्र की 
होनो चाहिए | हम लोग ऐसा काई कारण नहां 
देखते कि हिन्दुस्थान का अमारंका से किसी 
प्रकार कम स्वार्धनता.. मिल । जब 
हम लोग हिन्दुस्थान के विषय में कहते है तव 
हम द्िमरूझ' या स्वटाज्य का ताम नहीं लेत। 


.. शैक्या ६ 


दम्र तो स्वाधीतता' और बह श्वाधीनता जिसमें 
हर एक अभज़ शासफ और सेना हदिंशुस्थान को 
खाली कर दे--*ऐसी स्वाधीनता की वात कद्दते हैं 
ओऔर यही सोचते हैं । 

“४ आप लोगों का हिंन्दुस्थान में यह बतला- 
या गया है कि अमेरिका म॑ भारतीय द्ोमरूज़ के 
किए बहुत कुछ प्रयत्न हो रहा है; परन्तु यदि 
आपका सच बात मालूम हा तो आप जानेंगे कि 
यह होमरूल के सम्बन्ध बी हलचल विदेशियों 
की है, अमेरिकावासियों को नहीं; यहाँ तो जो 
असली हलचल अमेरिकावासियों करी है यह 
दिन्दुस्थ्ान का पूरे स्वार्धनता दिलाने के लिए 
है | यही साव अमेरिका भर की----क्या जातीय, 
क्या सामाजिक, क्या श्रमजीवी और क्या राज- 
मैतिक-- सभी प्रकार की सभा-समितियों के 
सामने तपरस्यित है; भोर जो हेमरूल की बात 
है बद दम लोगों के सामने उपद्ासजनक ओर 
तुच्छ है । 

« आप लोग, यदि चादँ, तो पु सरचतंत्रता 
पाने के लिए अमेरिका से सहायता पा सकते हैं; 
परन्तु यह कभी न समाझिए कि अमेरिका हिन्दु- 
स्थान के लिए होमरूल दिलाने की इच्छा करता 
है। हम लोग तो आपक। उस स्थाधीनता के 
प्राप्प करने में सहायता देंगे जो सच्ची, उदार 
तथा साइसपूर्ण हो। स्वाधीनता के लिए आन्दो- 
लन का बाजार यहों ख़ब गमे है; केबल अप्रेजों 
की छोड़ कर देश भर का प्रत्येक मनुष्य इसी 
स्थाधीनता के पीछे दहै। यहाँ ऐसे किसी भी 
मनुष्य को न भेजिए जो अमेरिकायासियों के मन 
में भारतीय राष्टू के संबंध में बने हुए दुचुच 
विचारों को कम करे | 
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८ मैं यह सब एक अमेरिकावासी की देसि- 
यत से कह रहा हूँ। मेरे पुजेज अमेरिका को 
राग्यक्रान्ति की लड़ाई में लढ़े थे; इसलिए ऐसों 
फा वशंत होने के ऋरण में अमेरिका की ओर 
से बोलने का अधिकारी हूँ । 


(४) समाज-सेवा । 

“अर निज्ञ: पगे वेति' की कद्दावत ही पहिले 
हिन्दुस्थान में बहुत चरिताथ द्ोती थी; पर अब 
कुछ दिनों से छोग सोते से उठ बेठ हैं और समाग- 
सेवा को एक गौरव की वस्तु मानने ठगे हैं। 
समाज-सेवा के वियय में एक अंप्रेज़ी पत्र लिखता 
है कि इससे अन्य लाओ के सित्रा ऐक्यता की जड़ 
पक्की होती हैं । भागे चलकर उसमें बतलाया गया 
है कि समाज-सेवा में सुर ओर स्वास्थ्य, पर-हित 
ओर प्रेम $े ये गृढ़ रहस्य भरे हुए हैं जिनक जानने 
और प्राप्त करने की इच्छा प्रत्येक मनुन्य प्रतिदिन 
काता रहता है तथा जिनसे वे सब मनुष्य एक 
प्रम-वन्धन में बँध जाते दें जो इसी ब्त के जलती हैं 
भर इसी उपदेश के पालक एवं प्रचारक हैं। 

भारत में इस समय इस प्रेम-बन्चन की कितनी 
आवश्यकता है यह किसी से छिपा नहीं । भारत का 
भावी ज्ञीवत ही इत पर अवम्बित है; अतएव 
समान्न-सेवा के प्रत का पालन प्राम प्राम में होमा 
चाहिए। इस काम के लिए अवसा की फमी 
नहीं है, चाद्विए कार्य करने बाले । 

(५) पन्न-सम्धदन की धृणित नीत । 
सर फ़िलिप गिब्स ने, लन्दनन यूनीवर्सिटी के 
सम्पादन-फढा फे विद्यार्थियों के सामने, पत्नों के 
सम्पादन का जो वतभान स्वरूप बताया दै वह 
अत्यंत निर्भीकतापूर्ण है. तथा सम्पादकों की नीति 
के दोषों को प्रकाशित करने बाला है। आपका 
फथन है---- 

“संसार के इतिहास में हम छोग इस समय एक 

ऐसे काछ को पार का रहे हैं शर्र कि लेखक के 
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सिर पर एक भारी ज़िम्मेदारी है और उसके हाथ में 
एक आशख़र्य भनक अवसर है | इस समय, मेरी सम्म- 
ति में, लेखन-कला इतनी दूषित हो गई दै जिसनी 
कि अत्यन्त प्राचीन काल में रही है। जनता को 
लेखन-कार्य और लेखक के विपय में बहुत संदेह 
उत्पन्न हो गया है, और यह बात चंहुत अंशों में 
ठीक है | इसका एक कारण यह है कि जब 
झनता किसी समाचार-पत्र को पढ़ने के दिए 
उठासी है तव उसमें सच्ची वास ने पाकर हताश 
हो जञासी है। 

“महायुद्ध के पूष इस प्रकार की घारणा थी कि 
विशेष सम्बाददाता सथा लेखक द्वारा जो समाचार 
प्रकाशित किये जाने हैं उनसे संसार की वास्लबिक 
स्थिति का पता लग सकता है; पर उस समय से 
अब जनता जानने लगी है (ओर में समझता हूँ 
इनका ऐसा समझना कुछ सीमा तक सत्य है) कि 
समाचार-पत्रों से उन्हें सथा हाल विदित नहीं हो 
सकता, यथाथ समाचार में बहुत कुछ काट-छांट 
कर दी गई है ओर प्रत्येक पत्र अपनी नीति के 
अनुसार समाचार का स्वरूप पलट लेता है ओर 
इस प्रकार पाठकों के सामने जीवन की झूठी 
कल्पना उपस्थिस को जाती है । 

“पह की प्रसिद्ध और मान के लिए यह बात 
बहुत हानिकारक है ओर इस समय ओर भी अडित- 
कर है अब कि संसार में लवीन जीवन प्रकट हो 
रहा है | अब बाप लोगों का भोकि इस विभाग में 
कार्य करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं यह कर्तव्य 
है कि आप छोग अपना उत्तरदायित्व, अपना 
भमधिकार, और अपना पद-गौरत समझकर 
सम्पावन और लेखनकाय को उसी प्रसिद्धि पर 
पहुँचा दे जोकि महायुद्ध के पहले थी और जो 
लेखन का सच्चा इवेय होना चाहिए ।'' 
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ओीशारबा | 


2 जाना चाहिए | 


[९ १, हं९ह है 


( ६ ) विवेक का दुरुपयोग । 

मनुष्य की शिक्षा उसी सम्रय सार्थ 5 मानी जाती 
है भब कि वह अपने विवेक का सदुषयोग करता है। 
ऐसे मनुष्य के शिक्षित होने से क्या छाभ जो दिन- 
गत सपने ही स्वार्थ में रत रहता और देहा के हिलाहित 
का कुछ भी ध्यान नहीं रखता ? ओऔयुत एस.ए. 
दबे ने * इंडियन एज्यूकेशन' नामक अंग्रेज़ी मासि- 
के पता में इस विप्रय पर अपने आलोचनात्मक 
जिचार प्रकट किये हैं । आपके कथन का मभुख्यांश 
यह है कि --- 

»भारतवपर के विद्यार्थियाँ के मन में अभी सके ऐसा 
भाव ज'प्रत नहीं हुआ है जिससे वे सावजनिक संस्‍्था- 
मो के प्रति अपना कसब्याकलत्य विचार सके | 
भाधुनिक शिक्षा का यह एक भारी कुपरिणाम 
है कि पुस्तकालय, वाचनाऊूय, छद्यान मादि 
सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति शिश्षिल मलुर्न्या की उदा- 
सीनता सत्रत्र दिखाई देसी है | जिस क्रिसी को ऐसे 
स्थानों का अनुभव है वह जानता है कि समाचार 
पड़ा उड़ा ठिये जाते हैं. चित्र फाड़ लिये जाते और पुस्तक 
समय पर वापिस नहीं की जाती । बहुचा अवेलनिक मंत्री 
(जो निम्संदेह शिक्षित ब्यक्तिहोने हैं)ताजे समाचार 
पत्रों को अपने पास डाल रखते हैं; यश्यपि नियमा- 
नुसार वे सब्र प्रा मेज पर ययाम्ध,न हे 
रहना चाहिए | पर पूछता फोन दै  वेद्दीतों 
मालिक हैं ' यदि हमारी शिक्षा-प्रणाली फ्रा यह 
परिणाम हैं तो काना होगा कि आधुनिक शिक्षा से 
हम लोग योग्य नागरिक नहीं बन रहे हैं ।'' 

हम समझते हैं कि दबे महाह्यय का कथन २० 
थार्थ है। हम लोगों को चाहिए कि बालकों के 
मन में ऐसे भाव भरें मिससे वे सार्वजनिक सम्प्ति 
की रक्षा और उसका यथोखित उपयोग करना सीखें। 
आधुनिक शिक्षा से यह अभी सक नहीं हो सका है; 
इसीलिए राष्ट्रीय झाष्ठाओों की अत्यन्त आवश्यकता 
है| राष्ट्रीय शाद्ओं में ऐसे ही भाव जाधत ढिये 


कड़ी 
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राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर के बोई ओंव टूस्‍्टीज का विशेष झधिवेशम । 


बोर्दे आव टुस्टीज का विशेष अधिवेशन. ४-आडटरें के सम्बन्ध में यह निश्रय हुआ 


ता; १६-३-१६२१ को ४६ बजे श्री० बाबू कि सम्वन्‌ १६९७७ का हिसाब जाँचने के 
गोविन्ददासजी के भजन में, निम्न लिखित कू लिए पं८ छोटलाल जी भट्ट तथा बाबू 
टस्टियों की उपस्थिति में हुआ--- गशाशचन्द्र जी प्रामाणिइ आडिटर 


नियत डिय जब ओर उनसे प्राथना की 


श्री८ बाय गोविन्ददासभी पद मिकिर 2 2 
आाब कि वे ९५४ दिन के भोता हिसाब 


जाल 


२ गय साहब पं८ रघुबरप्रसाइजी दिवदी जाँचने की कृपा करें । 

४ श्री८ पं७ माधवराबजी सतप्रे ४-संत्री ने सम्बत १६७८ का ब्यौरेबार 
9 अश्री० बाबु श्यामसुन्दरजी भार बजट उपस्थित किया । तदनुसार 
५ श्रौ७ दयालभाईजी ६०,१०५) व्यथ करना सर्ब-सभ्मतति से 
६ आओ: पं: नम्मंदाप्रसादर्जी मिश्र स्थिर हुआ । 


६-गणीीय हिन्दी-सन्दिर के प्रथम वार्षि- 
कात्सव के लिए यह स्थिर हुआ कि--- 
जौ ने प्रहण किया । (१) के झागार्म ६ अप्रेल की हूंप्य, भौर '४लाः 
> अं ५ कू 7ौ7 काल 5घ्र' जाग । ; 
५ गे का कार्य-विजरण , 80 | ' 
मंत्री न गत शन का हे अरण (>) छापापति के पर के लिए महात्मा गांची जी, लाला 
पहुकर सुनाया और वह स्वेसश्मति से ले शवतराय जी, ध्यामी ध्रडानन्द जी, बाद भगवा- 
स्वीकृत किया गया ! मद 'स मी, बाद शिवप्रत्ताद जी प्रप्त था बच्षू 
दाज़ दप्रखाद जी से, ऋमानुसार, प्राथना का जाय । 


(3 ) बाद गाविल्ददासनी और पं० तर्सेदाप्रशाइजी 


सभापति का झासन श्री: बाबु गोविन्ददास 


२ - राष्ट्रीय हिन्दी-मान्दिर के सदस्य बनने के 


इच्छुक सजनों के आवेदन-पत्र उपस्धित 4 का कण जज देंगे 
दिय गये भौर यद्द निश्चय हुआ कि (४) स्वायर्का- शी समिति के अध्यक्ष-पद के लिए 
जिन ६२ सहनों का आगामी वर्ष का दीवानबहादुर पहभदासजी, व्यौहार गह्ववीर सिंदजी या 


है & सदा बना लिये वे. हू श्यामसन्दस तो भागेव से प्राथना की माबे । 
घन्दा झा चुका है व सदस्य बना (५) उत्सत्र के सम्य उपस्थित किये जाने बाले प्रस्तावों 


जावे और शेप ३८० सज्जन उनका चन्दा का मसविदा आर गोविन्ददास जी तथा पे नम्मेदा- 

प्राप्त होने पर सदस्य बनाये जावे । प्रसाइजी मिस्ठ कनाव । 

(६) हूप्रे जी के प्रस्त व पर आर? वाह गोविन्ददस जी वे 
प्रापैगा की गई कि थे वठार्पिकोत्सव अपने ध्यय से 
को । आइुसा/ ने यह प्रत्ंना रूपादृर्तक स्वीकृत भी 


३-यह भी निश्चय हुआ कि स्थायी समिति 
एवं प्रबन्ध-समिति के पदाधिकारियों का 


घुनाव तथा उप-समितियों का सेगठन करली । 
बार्विकोत्मब के समय किया जाय, भर लभापतिजीको यन्‍्यवाद दकर समा विशर्जित हुई। 
तब तक बाई आंव टस्टीशव संस्था का नम्मेदाप्रसाद भिश्र, 


प्रबन्ध पुरवेबत करता रहे । संत्री। 
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बड्ारखा । 


“बु है 
जबलपुर के 6 
| मेदिए हु 
हिन्दी कि 

$ राष्ट्रीय हिन्दी-मंदिर की ६ 
है हा हे 
5 शारदा-पुस्तक-माला का डर 
अपूर्व और सस्ती पुस्तक-- हु 
दी जिल्द कपड़ की जिल्‍्द (मे 
दर ५ 
> (१) ग्वीन्द्र दर्शन »« ॥£) ॥#] हु 
४५ (२) कालिदास ० की) का १) ट 
डर (५३) मुहम्मद ॥) >> >आ ॥ -) 2 
प्र ५४) सम्पात्तिशास्र .« छुपे दा, ह) । 

जे (यो प्राइछो को, ॥| आठ आना प्रवेश-शुल्क जमा करन पर. पुस्तक- हए 
0... पाला से प्रकाशित पुस्तके पान मूल्य पर मिलेगी । कह 
१७५ पत्रत्यवदार डा पता- ब्शवस्थापक, शारदा प्रलकमाला, जबलपुर | रू 


3.८९ ३३८ १९७७४ -+६० 8 # ०८ $ 


0 
छ& 3९%, 8:१८ * $9€ 8: 89१९ 


चित्रशाला । 


ससित्र अ्रक्षरयोघ पुस्तक, मूत्य।) आगे, 
सचित्र वर्णमाला के रंगीन नक्शा ॥॥) अ ने । 


इस तीनों के द्वारा बच्चे बड़ी ही खुगमत! 
अक्षर पद्चानने भोर खेलते कृदत पढ़ने 
लग जाते हैं । 


स्वर्गीय छोकमान्य तिलक महाराज के 
शंगोन चित्र-यड़ा साइज़ १४०२०, सृल्य )) भाने | 
मरफोज्ा साइज १००१४, मूचय डेंढ़ आना। छो2। 
साइज़ ४॥०६, मूल्य दो पैसे । 


“हिंदी चित्रमय-जगत्‌ '। 

एक उच्च कोटि का सच्ित्र मासिक पत्र | 
बढ़िया छेख-कविताएँ और मनोहर फहानियाँ. 
वर्ष भर में ५७०० चित्रों का संग्रह | बाबविक सूल्य 
ग्लेज कागज़ के ५॥) रुपये, एक प्रति के ॥-) 
थाने | रफ कारन बाला मूल्य ३े।) रुपये, एक 
प्रति के ++) भाने । 


व्यापारियों फा कर्म'शन के लिए पत्र-स्ययव- 
हार करना सादिये। हि 
प्रेमेजर, खित्रशाला प्रसत, 
पूल! सिट 


$ ' ' 

कह संसार & 
हिन्दी-जगत में युगान्तर उपस्थित करनेबाला 

सचित्र राष्ट्रीय मासिक पत्र । 


| " ।  श्रीयूत पं० उद्वमारायग जी बाजपेयी 
समभ्पांदक हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक, तथा बाबू नारायगयसाद अरोड़ा, बी? ए० 


क्या आप जानते हैं कि संसार स्वाड -सुन्दर क्यों है ? 
इसलिए कि इसमें लिम्न लिखित विशेषताएँ हैं :- 


१--इसमें हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वान टेखकों के टेख नियमित रुप से प्रकाशित द्वाते हैं । 

२--इसलका आकार-प्रकार, कारज़, छपाई, रंग ढंग यड़ा हो सुन्दर, सुद्ृश्य तथा मलोमुस्थकारी है 

३इ-यह ध्रच्येर मास में नियमित रुप से प्रकाशित हे! जाता है । 

४--अफेले संसार के अवणोकन से देश-- विदेश की बहुतली नवीन, आवश्यक तथा मद्वपूण 
बातें जानी जा सकती हें | 

७--प्रवन्ध-पौ रब, रोचकता, विप्य-वैनिज्य, सोन्दरस्प और सस्तेएत में 'संसार' दिन्दी-संसार मे 


अद्वितोय हैं । 
इमलिए 


घदि आव वे बातें जातना चादते हैं जा अभी तह नहीं जागते, 

घदि आप थे तच्य सोखना चाहते है मिन्‍्दे सीखकर आप खयए अपनी तथा अपने देश को 
उन्नति कर सकते दे, 

घदि आप जीवन में नद्दीन आनन्द एवं प्राण-क्षज्चारिणों ह्फृ्ति पैदा करना चाहते हैं, 

यदि आप प्रति मास उसतए. उपारेय, गम्भीर तशा भावपू्ण लेख, सरस, हृदय-प्रादियो 
एवं चटकीही कविदाएं, झुड़दुहानों हुई गहय, नये २ कोतृहलवर्सक वेज्ञानिश आबि- 
घ्कार, गृढ़ातिगृुद दाशनिक तत्व, आदर्श पुरुषों के शिक्षापद्‌ सबित्र जीवगचरित्र, 
गवेपणापूर्ण ऐतिद्ासिऋ लेख, विचित्र, रोमाञ्चकारी एवं फोतुकपूर्ण भमण-वृत्तान्त, 
अदुभुत अदभुत देशों और ज्ञातियों का गहस्यपूर्ण दाल, राजनीति तथा समाजनीति के 
गूड़ प्रश्नों पर राम्मीर विच्यार, कू प, शिल्य व्यवसाय, शिक्षा, साहित्य, पुरातत््व-विषयक 
सुपाव्य एवं सार्मभित्र लेख तथा मरम॑भेदी और निर्भीर समाऊो चनाए पढ़ना याइते हैं। 


ता 


भाइये, मातुमापा तथा मातभूमि की सेवा के इस पवित्र कार्य में योग देकर हमारा दाथ 


थैंटाइये भर ४] प्रनीआईर से भेज कर इस के आजही झ्ाहक बन जाएये। 
$ हु षि हल + 
सेसार ' का वार्षिक मुल्य केवल ४) है ओर एक संख्या का ।£) 
निवेदफ --पैने नर, ' संसार !, 
कात्रा पेक, इड़िया, कानपुर | 


योगसांधन यथ्त। 
( मिस्मेरिज़्स्‌ बक्‍स ) 


यह वह सुप्रसि्ध अलेकिक बत्त्र है जिसके द्वाग 
घर-बटे खो, वस्तु, रोगी का स्वास्थ्य, विताड़, सन्ताने।यत्ति, 
रोजगार, नाकरी तथां लामालाभ, परीज्फल, क्रतल का हाल, 
दूरदेशस्थ समाचार, लोकयात्रा, मृत पिनरी; का अन्‍्य- मझ्पुरुनों 
के दरशन तथा उनसे वार्तालाप, गम रहस्य माना समृस्न काय्ये- 
सिद्धि इ्यादि इस्याँदि श्रनेक विचित्र बातें, बिना परिश्रम, श्ात 
हो सकती हैं| देखनेवाला बिना अभ्शॉस ये! "कर के तत्काल 
अदभुत दृश्य देखने लग जाता है, यथा, हरे भर जंगल, फूल, 
क ८दार वाटिकाएँ, हिमाब्छादित खेत परवेत, बादल, बिजर। 
पक्ियों के मधुर मधुर मनोहर स्वर, तथा महात्माशे। आर उनकी 
कृष्ियों के दशन एवं बातीलाप, माना कैलास परत पर पहुँचकर 
मवर्ती (पावेती) देवी के दशन करता हुआ अ्र्भाष्ट प्रश्नों के उनर 
प्राम कर सकता है | मत्य सतेसाधारख के हिताथे केबल २] ऊषये , 


“नियमावली” ( हिन्दी वा उर्दू / सहित । वापमी की शनते हे, 


विस्तार-भय से केवल झ प्रशसापत्र ऋपवाय जाते ६ | 

प्रशंसापत्र-- (१) मिस्र न+ बैह ( 37. 
8309 ) इलाहाबाद लिखते है कि योगमाबन यन्त्र द्वास 
हमारे बहने£ की चारी का कुल हाल मादम दुध्ा | 

(२) मिस्टर आर. आर: श्रोका (१7७ १. ९. (02५), 
वाराबाल, लिखते है कि यन्त्र श्रा्अ्य जनक काम कर रह 
हैं। दा यन्त्र श्रोर भज दो । 

(३) भिस्दर एम० के० कूणाबत, उत्तन, लिखने ह£ 
कि यत्त्र के भितनी प्रशंसा की जाने उतनी ही थेड़ाी #, सन्त 
इलआगेज है | ' 

(ढी प० गमभरणर्जा पृ.हित, मलाहरंगढ़, स्वाखि- 
शर, लिखने हैं कि यस्त्र द्वारा मृवक पिसगे या ख्मनिदारों मं 
प्ललाकात क।। यन्त्र गुणों का तमुद हु आर ऋ्यनत आश्रय जनक ४ । 

४) श्रीमान जयश्कर मी भह्ू, अज्पर, लिखन ॥ढ कि 
बन की जमी अशसा की है वेंसाहा है | पन्‍्य है ! 

(६) पहित पदमनाथ, मु० फोरविस्गेग लिखते ह के 
यन्त्र नियमावली और विज्ञापन के सवेथा अ्त॒ुकूल है | 

(3) भी के० राय बहादुर सिंहा, मु० कगाबन, खिजत 

कि यत्र बहुत ही अंश्िस्य॑ंजनक हूं | 
,.. (८) बाबू 'यरिलान, काने, पय्थाला (पंजाब) लिख- 
यत्र द्वारा $ साल के चोरी हुए पाइ और ओर थे के, 
चंज बरामद हुई | 
बोगसाधन-यस्त्र कार्यालय,करनाल,(प+जाब) 
$08ू४४१॥80- ४४08४ 6३7०5४]३७६, 
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अढ़िया चित्र । 


शीघ्रता कीजिए, बढुत »आड़े बच है। 


एक 


“श्रीशारदा ' में प्रकाशित निरन लिखित रंगीन 
और सादे चित्र ब्रिक्री के लिए सथ्यार हैं | 
हु पु -त 
चित्र मूल्य 
संहसा दशन (रंगीन)... ४  .,.. 5) 
गो-दोहन ( रंगनि ) 28, 
खानर-भाजन ( रंगीन ) 28 अन८ 
घुष्य-साकतिता (रंगीन ) ५० अं 
चन्‍्द्र-दशन (रंगीन) ३०० आ7 
माठभूम की काकी ( रंसीन ) "०० ह) 
लाला ला जपतराथ ,० न) 
स्वर्गीय पं 5 किग्गुदत्त शुक्क » ४) 
१) से कम मूल्य की वी. पी. पासल नहीं 


भर्जी जाती है । ५ 


मिलने का पता; न 
व्यवस्थापक, ' श्रीशारदा,' 
इर्धक्षतपुरों, जबलपुर । 


स्याही 


की टिकियाँ, नीछों ओर हल्ला की, झुन्दर टीन: 

की डिब्बी में १०० टिकियाँ, कीमत एक रुपया | 
रूवादिए यूण को पड़ियाँ, फो दो पैसा, सु गन्धिक. 
गीरीविलास तैड, कोमत ||), कमीशन ||. 


को रुपया । है 
पता--गौरीशंकर पिश्व, 
गाड़ुश्यारा, खी० पोर 


' आरशारदा ' 
१-मत-मतान्तर ओर घर से सब्ध रखन 

!.. वाले बिवाद-्मस्त लखों क। “अंशारदा अं 
स्थान न दिया जायेगा । 

» रे+सर्पदत्य, समाज, राज सीनि, शिक्षा, धर्म-तत्व, 
विज्ञान आईद विंपयों का अध्ययन और 
आन्दोलन करना ओर उनके सुराच-पृण, 
उपयोगी एवं मनोरंजक लग्बो का प्रकांशत 
करना ''अशारदा ' का उदश है | 

झ-माजत्र लखों के (जन्ने। का प्राप्ति का प्रबन्ध 
लग्बकोी का करना पड़ता ८६ । याद चित्रों का 
प्रात भे व्यय आदश्यक हैे।ता है, ता वह 
“ओऔशारदा'' कायालय स मिलता है । 

»-- किसी लेस्वथ का पार मार , यधासम्भव, २५०० 
शब्दी स अधिक न हाना चाहिए । 
(किसी लेख वा कविता का प्रकाशित करन वा 
न करन. घटाने बा बढ़ाने, एवं लोटान वा 
न लौंटान झा अधकार रूम्पादक का है। 
सम्पादक जिन प्रबन्धां का लौटाना 3चित 
सममत है. उनका डाक और रजिस्ट्री का 
ब्यय प्राप्र हान पर व लोटय जाते हैं । 
६--लग सुबान्य लिपि में. हाशिया छ!इकर, एक 
ही आर , लिख गहन चादिए। 
४“ कॉन लेग्य कब प्रकाशित हो सकेगा अथवा 
क्यो नहीं प्रकाशित हुआ यह बताना कठिन है। 
.-' अ्रशाग्दा के लखक महादया का अपन 
लस्ड की मोलिकसला या ध्याघार के विषय मे 
स्पष्ट सूचना दन को कृपा करनी चाहिए । 
-'आरीशारदा मे प्रकाशिय पुरम्कार-याग्य 
प्रबस्ध पर, “काशारदा' के नियमानुसार, 
पुरस्कार «या जासा है। पुरस्कार-सम्बर्धी 
विशेष नियम सम्पादफ को लिखन से प्राप्र हो 
सकते हैं । 
-फेबिता, लख, चित्र , सम्माते के हेतु पुस्तकें, 
परिषतेन के सामयिक पत्र, तथा सम्पादुन- 


के नियम 


सम्बन्धी पत्र इस पते पर भेजना जडदित--- 
समन्‍्पादक, “भश्रीशार्दा,” दीक्षित्तपुरा, शबल५पर ! 


ग्राहकों के लिए-- 

१- श्रीशारदा ” प्रत्यक चान्द्र मास को शुक्तपक्ष - 
प्रतिपदा को प्रकाशित होती हैं । 

२-इसका वारषेक मूल्य, डाक-उ्यय सहित, ५) 
हैं और आम लिया जाता है। घी. पी. 
से मेंगान बाह्य) को ५)) देना पड़ता है । 
विदेशों के लिए वषिक मूल्य ६) है । एक प्रति 
का मूल्य ॥) और पुरानी प्रति का ॥!) है ! 
नमून को अति बिना मूल्य नहीं भजी जाती 
है। उसके लिए मनीआडर्डर से ॥) भजना 
चाहिए अथवा ॥5%) की बी. पी. पी. 
स्वीकार करना चाहिए। 

३-«यदि ग्राहकों का एक दो मास क लिए अपना 
पता बदलवाना हा. ता उसका प्रबंध अपने 
डाकघर से ऋर लगना चाहिए। यदि अधिक 
समय के लिए पता बद॒रुदाना हो, सो 
अपन प्राहक-नंदर साहित हे रूपा याहि | 

४-४ शरद, . दा बार अच्छी नग्ह जोच कर 
यहां स भेजी जाती है। जिन प्राहषों! का 
किसी मास का अंक उस सास के शुक्ल पक्त 
की दशमी नक न मिले उन्हें पहल अपने 
डाकघर सर पृष्ठना चाहिए। यदि पनान 
लगे, तो डाकघर का उत्तर हमारे पास 
अजकर हम सूचित करना चाहिए। इस 
प्रकार क जिन पत्ना के साथ डाकघर का 
उसर ने हागा उसपर ध्यान न दिया जा 
प्राहकों को, पत्र-5यवहार के समय, अपन/ 
प्राहक-नंयर अवश्य 6िखना चाहिए। प्राहक- 
नंबर पते की ।चिट पर लिखा रहता हैं । 

४०प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होने की सूचना, 
मनाआडेर आदि इस पते पर भजना चाहिए 

प्रदाभक, 'आझीशारदा, दीफितपुरा, अद्लपर 
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क। कोर छोर बस बालिका प्र! 


चऔ, ह 
हैं। खूल्य ४१). उरलि जिल्ट : * 
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सचित्र ग़क 
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बच ज्ज्त्क्ािि 


के पंच ब्क्ञ 7 -- -- 


त्तला 


भा 


*“शकन्वसता रत सरार प्रसिद्ध महाफ॒वि कालिदास सता उस खसूसता लाइक का उवास्यान रूपम हिन्दी भाषार सर 


धधार भरकी शाप प्रॉर्म हससके मनुवाद हो चुकेट ख्घार शेख रखना ऋ प्यथाग स्यार 
'शकुन्तला'' का तारीफर्मे जम्स दे सहाक व रोहन कहा है 
कपयोकि यह दाम्पय स्प. 


रूथाजपर देखनी हों, तो शकुरतना पढ़, 


जगमगाता हुआ उज्ज्वल आर असस्य उज है इस एस एव न्ट 
पौराशिक कालकी समस्त घटनाय धअ्.खाकि प्यग नाबन लगाता 5 । 4 





को न गया हिज्ड सन्‍्तान हाथ, जो ' 'सल देमप 

का घसार प्रस्पिद्ध न रा ने जानता ही १ यह उली / हम भा 
जे दबन्‍नी अर प्राःश राजा नल ही शिज्ञापन पट्टा 
7 हिको पवित केथ। पं उके बालन चद्ध बलितक पट 
रोस्य है। इसमें २: बहुबा विस संहएरे लनाय * गे एम 
स्वाली विश की देखकर मन : पर या समता शंका 
स्तर 


20० हे वह >च्णात ! 


पर अउम्त पर 
दिककी उपहक्सम दे जे के लिए ४ 
थाए सशमा विल्ड * 





"पीला हिन्द बालक बे साय ओ्रा छल शह नाप 
पेकि पतले धर परापतर बुक प्रानणा शायर खाज: 
चरण इस है , के वर्तित यह हज रह: पगयक टाह इललास 
गिल्नाओंका भारायए पे सा दि सका प्रल्ौलित श्राप है 


न्प्ड 


इलक पठनेस एकईी बाद ७सलिल्स्न पराण,र,ा त्त्र्क 
उपस्याबण झऋर जान शाखा साचव्द मिल 2 तक वा शड 
गाजनी ति, घम्मनोति यमन सोम झ्रौगयशा . कद 
के फरजी के , इसमे ० बदारग चिय मिगर सागर? ५-४ 
उस कर लदाकुत कक उडसोी ह पाक सादर उाज्यक, इमार 
दृष्य फ्रागबाक सामन कावन व्सनत है. दास सादर 
सीनजिझट «॥ | झा स्शस्मो जिल्द . +?०० #&+ 


रॉ 


परता:-आर, एल. व्मन 


2३% 9 काह३७ + + जट & क # आफ , <- ७ पर ७6 .< ७८ 


हाएबुजदिबी-मदि + 


हर ञ 


खत पुए 


एमट कोड, 3 


; मंवीर हरू मई. 


खम्ध हगलतका 
कि कि शायर ग्औोर सत्यको समस्त शानाए 
सती बम्स जोर वि 


सख्दिः कुकाना पढ़ 


नर कया 
स्ट! ६ मगर िस आग राय ह कि जिन्हे 
दाम३ सरगोन जिरद 5७ स्ससी जिद - 





"कर मा तर 7 


पाक्ाप्र7 2, 


पमार। के 
पुर चुके आशा आए 


आता. गा सह गासी शान जूक के 


थ्् रा 
शव... 
तसख्या + + मे खिल खत व आह 
प्रमशा की न हार मानना ह52! सम -फ्ट व  प 
के, काल्दर >ह3/ बररा "५ ७ व 


हर त्द्क या ५, २ 4 २4४०3₹2 


$+78 हा,  # 


2-8 2 
हानि ट्रेस्‍ाउत 


५ धर ल्‍ 
४ वय& शिदर नोीप!डा एड 2४७५ 5. 4० « (०४१ 


हष्क तन विलर 6, फॉर 


॥ 
| 
। 











गजनज. 2 4 4 5 प्रश या 4 "का । 

निज ने अड्जानय किक त  हानिय दया रे झएरा धर 
| इश्यि खला शिरोम्शि निल्ल पर 
“३ माश[ज दयिटपओ सार रप्ददाय कथ। रि 
आप" 2? उजिसकाो + कफ पफा्टपाॉनल ये कस ८ 
6 कैच है टयूडे गे « खारा।/; दिला तैदप 
गन | इग्गा के झोपद बडा चुरा यन्‍्न ग्यलीर + 


घाख «५ बढ कल, प्रराक पहिया बढ़ बेटी आर 
नेट क 2न पथ दूध घहरंग निशा लगाय रा 
[उन्ही जहर चाहत वर बा हंस फना इहला 
पाप *' स्योना ४१ प्राय गरम जिले * 


५१ अपर सीनपुर गड, कफ 


< 30% साधक + अदा 894 कदाकादक + 
पर साखनलॉनजा चयुदी के प्रबन्‍त 7 


छः 


